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महर्षि वेदव्यास-रचित श्रीमद्भागवत के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं 
हें । इसमें भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र का जीवनचरित बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया 
हुं । कहा जाता हे कि इसकी रचना कर चुके पर स्वयं महाष वेदव्यासजी को अनुपम 
शान्ति और सच्चा सुख प्राप्त हुआ था। फिर इस संसार की मोह-माया में फंस हुए 
आजकल के मनुष्यों के लिए यह कितना श्रेयस्कर हे, इसका अनुसान सहज ही किया जा 
सकता है । इसमें सब वेदों का सार और ज्ञान तथा भक्ति का निचोड़ हे । इसमें वर्णन को 
गई कथाएँ और ग्राख्यान बड़े ही मनोरंजक, हृदयग्राही शर ज्ञान-वर्धक हें । इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के विविध कार्य-कलाप का सजीव चित्रण हैं । < 

सूल श्रीमद्भागवत संस्कृत भाषा में हे। उसकी भाषा भी ऐसी-वेसी नहीं । संस्कृत के 
बड़े-बड़े विद्वानों को उसे भली भाँति समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हें। 
“सुखसागर' इसी श्रीमद्भागवत का हिदी श्रनुवाद हें। बैसे तो, इन दिनों हिंदी-जगत्‌ में 
'सुखसागर' के बहुत-से संस्करण मौजूद हें; परंतु उनमें से किसी में श्रीमद्भागवत क 
अतिरिक्‍त बहुत-सी ग्रनगल और आडम्बरपू्ण बातें हें तो किसी की भाषा उदू ढंग के शब्द- 
विन्यास से भरी हुई है, आदि । इन, तथा ऐसे ही अन्य, दोषों के रहने से उन ग्रंथों का पाठ 
करने पर पाठकों को वैसा आनन्द नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए । 


धार्मिक साहित्य-संबंधी ग्रपने प्रकाशनों क द्वारा हस, समय-समय पर, हिदी-भाषी 
जनता की सेवा करते ग्रा रहे हें। जनता ने सदेव हमारे इस प्रयत्न का स्वागत किया हें। 
सदा की भाँति अपने प्रिय पाठकों की सेवा करने के उद्देश्य से हमने इस “बृहत्‌ नवीन 
सुखसागर' को प्रकाशित किया है। श्रीमद्भागवत का यह प्रामाणिक हिंदी रूपान्तर हे । 
इसकी भाषा सरल, परिसाजित और सुबोध है। साथ ही, इसमें सूल ग्रंथ के भावों को ज्यों 
का त्यों रखने का प्रयत्न किया गया हें। 'सुखसागर' के उपर्युक्त अन्यान्य संस्करणों की 
त्रुटियों सें इसे मुक्त रखने की हमने, अपनी ओर से यथाशक्ति चेष्टा की हें। अच्छे कागज 
पर मोटे ठाइपों में यह छापा गया हे । हसने इसमें असली टं पेपर पर छपे हुए १४ 
सुन्दर तिरंगे चित्रों का, बीच-बीच में, समावेश किया हे । इससे विषय पाठकों के सासने 
सुस्पष्ट रूप में मूर्तिमान्‌ हो जायगा । इस ग्रंथ को सर्वाद्भसुन्दर बनाने की हमने चेष्टा 
की है । हस चाहते हैं कि हमारे हिंदी-भाषी धर्म-जिज्ञासु पाठकगण परन्नह्म परमेश्वर के 
लोलावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लोकोत्तर पावन चरित का रसास्वादन अधिक से अधिक 
संख्या में कर सक । र 

यदि इस ग्रंथ के द्वारा पाठकों को कुछ भी सेवा हस कर सके तो हमें परम संतोष 
और प्रसन्नता होगी। आशा है पाठकवृन्द इस ग्रंथ को अपनाकर हमें, भविष्य में ओर भी | 
सेवा करने के लिए, प्रोत्साहित करंगे । शुभमस्तु । f य 
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१८ श्री शुकदेवजी का सविता देवता 
` आदि की कथा का वर्णन करना ३५७ 
१९ श्री शुकदेवजी का पुंसवन नामक 
व्रत की विधि का वर्णन करना: ३६० 
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जय-विजय को कथा, ३६२ 
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ग्रहण करना ३७५ 

८ श्री नारायणजी का नृसिह 
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प्रकाशकीय निवेदन 


“धामिक ग्रंथों के प्रकाशन द्वारा धामिक जनता की अधिक से अधिक सेवा करते रहें और 
जहाँ तक संभव हो सके, शुद्ध और प्रामाणिक संस्करणों के प्रकाशन द्वारा, घमं-प्रेमियों की 
माँगों को पुरा करते रहें”--सदा से हमारा यही प्रयास रहा हे । हम अपने प्रयत्न में कहाँ तक 
सफल हुए हैं, यह हमारे श्रद्धालु पाठक ही बता सकते हें। किन्तु हमारे धामिक ग्रंथों का. 
जैसा स्वागत जनता ने किया, उससे हमें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है । 

उसी प्रोत्साहन के कारण हम 'सुखसागर' का यह संस्करण अपने पाठकों की सेवा में 
उपस्थित कर रहे हे । हमने अन्यान्य संस्करणों की त्रूटियों से इसे मुक्त रखने की एवं शुद्ध, 
प्रामाणिक और श्रीमद्भागवत का अनुसरणकारी बनाने की पूरी चेष्टा की है।] 

इस ग्रंथ का महत्त्व कितना है, भगवदूभक्तों और वेष्णवों में इसकी प्रतिष्ठा कितनी है, 
भक्ति और प्रेम की मधुर स्रोतस्विनी का कैसा अनन्त प्रवाहःइस ग्रंथ के द्वारा प्रवाहित हुआ 
है, हमें इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी, भूतपूर्व 
मन्त्री--गुह शिक्षा एवं सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित भूमिका से इस ग्रंथ की 
महिमा का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जायगा । 

` अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी हमारे आग्रह पर माननीय पंडितजी 
ने जो विद्वत्तापू्ण विस्तृत भूमिका लिखने की कृपा की हे, उसके लिए हम चिरकाल तक 
उनके ऋणी तथा आभारी बने रहेंगे। उनकी परिचयात्मक भूमिका के कारण ग्रंथ का महत्त्व 
और भी बढ़ गया है। 

हमें पूर्ण विइवास हे कि धमेप्रेमी जनता द्वारा भक्ति-सुधा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का भव्य 
स्वागत होगा और हमारा यह प्रकाशन भी पहले के प्रकाशनों की भांति पूर्णतः संतोषप्रद 
- होगा । “का 
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भमिका 


मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि काशी का प्रसिद्ध भागव भूषण प्रेस बृहत्‌ नवीन सुखसागर 
का संस्करण प्रकाशित करने जा रहा हे । भार्गव भूषण प्रेस, काशी का वह प्रसिद्ध मुद्रणालय हे, जिसे 
दशकों से भारतीय वाङमय के अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रन्थों के प्रकाशन का श्रेय प्राप्त हे । हिन्दी 
भाषा में इस देश के अनेक श्रद्धेय ग्रन्थों का प्रकाशन करके इस प्रेस ने राष्ट्रभाषा में लोक-मंगळकारी साहित्य 
को प्रकट करने का पुण्य अजेन किया हैं । उसके द्वारा सुखसागर के नये संस्करण का प्रकाशन हो, यह उचित 
ही है । में कृतज्ञ हूँ भागव भूषण प्रेस के स्वामी बन्धुद्वय श्री पृथ्वीनाथ भागव तथा श्री शम्भूनाथ भार्गव का, 


जिन्होंने कृपा कर मुझसे यह आग्रह किया कि प्रकाशित होनेवाले पवित्र सुखसागर की भूमिका में लिख दूँ। 


भागेव बन्धु, न केवल हमारे नगर के प्रतिष्ठित नागरिक और निवासी हैं, प्रत्युत मेरे निकटतम 
मित्र भी हे । मेरे लिए उनका आग्रह टालना वेसे भी सम्भव नहीं था कि सुखसागर की भूमिका लिखने 
के प्रस्ताव ने मुझे उनके आदेश का परिपालन करने के लिए दूसरे और कारणों से भी आकृष्ट किया । 
मुझे ऐसा भास हुआ कि मेरे सम्मुख इस प्रस्ताव का प्रस्तुत होना भगवान्‌ को अनुकम्पा का ही परिणाम 
है । संसार की छोटी-मोटी विभिन्न प्रकार की झंझटों और उलकनों में अहनिश जीवन क प्रत्येक क्षण 
को व्यय करनेवाले साधारण प्राणी के लिए एसे सुयोग का उपस्थित होना, जिसमें वह अनन्त काल-प्रवाह 
के कुछ क्षणों में संसार के बीच से हटकर भगवान्‌ का भावुक स्मरण कर सके, उसके किसी पुण्य का ही 
प्रतिफळ मानना चाहिए । सुखसागर की भूमिका लिखते हुए जीवन के लिए पलभर एसी स्थिति में 
पहुँच जाना सम्भव हे, अतः मेंने सहर्ष इस भार को वहन करने क प्रस्ताव का स्वागत किया । , 


वसे तो सुखसागर को भूमिका लिखने का कार्य किसी विद्वान्‌ से ही कराना उचित होता । 

| सुखसागर श्रीमद्भागवत का हिन्दी अनुवाद हे । श्रीमद्भागवत संस्क्ृत-साहित्य में किस उच्च कोटि का 
/ ग्रन्थ हे, इसे विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं हे । इस परम श्रद्धास्पद और महान्‌ ग्रन्थ की 
गणना यद्य पि अष्टादश पुराणों में की जाती है, पर संस्कृत-साहित्य का किञ्चित्‌ परिचय रखनेवाला 
व्यक्ति भली भाँति जानता हे कि श्रीमद्भागवत का सारा स्वरूप--उसकी रचनाशैली, उसकी भाषा, 
उसमें व्यक्त हुए भाव, भावों में भरी हुई भावुकता, उस भावुकता की भावनामयी पद्यानुबन्धित व्यञ्जना-- 
काव्य-करा का वह अत्यन्त उत्कृष्ट और कमनीय रूप व्यक्त करता है जो इस पावन ग्रन्थ को अनन्यतम 
विशिष्टता प्रदान करता है। पर इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता केवल साहित्यिक दृष्टि से ही स्वीकार नहीं की जा 
 स॒कती। इसको महत्ता तो इस बात में है कि साहित्यिक दृष्टि से उच्चतम कोटि का ग्रन्थ होते हुए यह 
_ हमारे वाङमय का वह अनमोल और पुनीत रत्न है, जो अपनी किरणों से भारतीय महषियों और तस्व- 
 कत्ताओंद्वारा युग-युग से अजित समस्त अनुभूतियों और ज्ञान-गरिमा को मानवजीवन के आकाश में 
अत्यन्त विमोहक और मर्मस्पर्शी रूप में प्रकीण करने में समर्थ हुआ । 


» विद्यावतां भागवते परीक्षा”। विद्वानों की विद्वत्ता की परीक्षा भागवत में होती है अथवा 
7 ॐ हैं, बा ज्र ९ ७ ५ 
जाता हे, विद्या भागवतावघिः'। जब भागवत में विद्या की पराकाष्ठा मूतं हुईं है तो उस 


इसी विचार से किया 335 इस ग्रन्थ की भूमिका लिखते हुए जीवन के कुछ क्षण पवित्र हो 


र + 
® 


ऐसे अन्य के हिन्दी अनुवाद का भूमिका-लेखन किसी विद्वान्‌ के द्वारा ही होना चाहिए था । . 


भूमिका छिखने का अधिकार मुझको नहीं है । पर यह धृष्टता भी करने | 


का प्रथम वार प्रकाशन हुआ । 


न 
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` भगवद्भक्ति प्राप्त होती है । भवित की पराकाष्ठा आत्म-तिवेदन और इष्ट 
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आस्तिक हिन्दू परिवारों में तो इस ग्रन्थ का अभूतपूर्व प्रचलन हे । जिस प्रकार रामचरितमानस 
कदाचित्‌ प्रायः प्रत्येक आस्तिक हिन्दू परिवार में सम्पूजित और प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार हिन्दी 
भाषा-भाषी हिन्दू परिवारों में प्रायः सर्वत्र ही सुखसागर की प्रति रखी मिल जायगी । भगवान्‌ 
श्रीराम के चरित्र का मानस में पाठ करके जिस प्रकार हिन्दू शान्ति-लाभ करता हे, उसी प्रकार 
सुखसागर में श्रीकृष्ण की लीलाओं को श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पढ़कर हिन्दू परिवारों में हमारी माताएं 
और बहनें विशेष रूप से, महान्‌ पुण्य की प्राप्ति की आशा रखती हें । मुझे स्वयं स्मरण हे कि आज 
से ४०-४५ वर्ष पूर्व में अपनी माँ के पास बैठा हुआ सुखसागर की गाथाओं को सुनता था । वे बड़ी 
श्रद्धा और भक्ति के साथ कथाएं बाँचती थीं और हम उसे सुना करते थे। आज भी सनातनधर्मावलम्बी 
हिन्दू परिवारों में यह पवित्र ग्रन्थ अत्यन्त ही सम्मानित हे । फलतः हिन्दी साहित्य के इस ग्रन्थ को 
लोक-साहित्य का एक अनुपम रत्न मानें तो सर्वंथा उचित होगा । 

श्रीमद्‌भागवत के रचनाकाळ के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ उसे प्राचीन ग्रन्थ 
मानते हैं और कुछ उसे बहुत प्राचीन स्वीकार नहीं करते। अष्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत के स्थान क॑ 
सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद हे । पर यह विवादास्पद विषय विद्वानों के लिए छोड़ देना ही उचित होगा। 
यह वह स्थान नहीं है जहाँ इस विषय में चर्चा की जाय अथवा उपर्युक्त प्रश्‍न के सम्बन्ध में जो मत-मतान्तर 
हें उनकी विवेचना में संलग्न हुआ जाय। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त हे कि यह ग्रन्थ इस देश के कोटि-कोटि 
नर-नारियों के लिए परम पुज्य और पावन ग्रन्थ हे जिसके प्रति उनको निष्ठा और भक्ति-भावना से न जाने 
कितने आते, दुखी और संसार की जटिलताओं से त्रस्त प्राणियों को शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ है। 
श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति हे तथापि इस 
विशाल ग्रन्थ में जीवन सम्बन्धी कोई ऐसा तात्त्विक विषय नहीं है जिसका उत्कृष्ट विवेचन न किया गया 
हो। सृष्टि, स्थिति, प्रलय जैसे विषय से लेकर कर्म-अकर्म और धर्म-अधर्म की समीक्षा, भक्ति और कर्म का 
आध्यात्मिक निरूपण तथा ज्ञान, वैराग्य की सम्यक्‌ विवेचना की गई हे । यद्यपि इन समस्त गूढ़ और 
शुष्क विषयों की विवेचना भागवतकार ने की है, तथापि इस ग्रन्थ की विशेषता यह हे कि इन समस्त 
प्रश्नों का समाधान जिस मर्मस्पर्शी, मनोहारी, मधुर, ललित तथा आकर्षक ढंग से किया गया हे, 
वह ऐसा है जिसका दूसरा उदाहरण संसार की भाषाओं के किसी भी अन्य ग्रन्थ में मिळना कदाचित्‌ 
कठिन होगा । [ | 

भक्तिमार्ग की भूमिका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को केन्द्रबिन्दु में रखकर जीवन की समस्त भावुक 
वत्तियों को, जीवन के साध्य मोक्ष और आत्मसाक्षात्कार की ओर कोमलता के साथ प्रेरित करन में श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ के तत्वदर्शी लेखक ने परम सफलता जिस प्रकार प्राप्त की हे, उसकी दूसरी मिसाल कहीं ढूंढन पर 
भी नहीं मिल सकती । भारतीय महषियों, सिद्धो और विचारकों ने कमं, भक्ति और ज्ञान के त्रिपथ की 
रचना, जीवन की सार्थकता और उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए अति प्राचीनकाल से कर रखी है। पर 


` इस त्रिमार्ग का नाम यद्यपि भिन्न हे और उसका बाह्य स्वरूप भी भिन्न दिखाई देता है, तथापि इस त्रिवेणी 


के संगम के बिना जीवन की संसिद्धि सम्भव नहीं होती। लक्ष्य की उपलब्धि इस संगम में अवगाहन करने 

पर ही सम्भव है । जीव, अपनी अनन्त यात्रा में संलग्न होने पर भले ही एक के बाद दूसरी मंजिल ते करता 
चले और इन मंजिलों को अलग-अलग त्रिपथ में भले ही विभाजित कर दिया जाय, पर वास्तव में तत्व- 
दशियों की अनुभूति यह बताती है कि यह सारा मागं एक ही राजपथ हे जिसे ते करने के बाद अडिगयात्री | 
नाम और रूप की भिन्नता की आन्ति से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत के रचयिता ने कमे, भक्ति जर .__ 
ज्ञान में उसी एकसूत्रता का दिग्दशन कराने की चेष्टा की है। वस्तुतः कर्म, अक्ति और ज्ञात में कारण, 


कार्य का सम्बन्ध है । शास्त्रविहिंत सकाम अथवा निष्कास कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, चित्तशुद्धि 


- | 
< 
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की वत्ति का उदय करती है और यह वृत्ति तादात्म्य की उपलब्धि कराती हैं । और तादात्म्य उस चिरन्तन 
चेतनावस्था को प्रदान करता है जिसे हम ज्ञान कहते हें । दूसरी ओर से देखें तो यह कह सकते हें कि 
ज्ञान होने पर तत्त्व के प्रति सत्य-निष्ठा और अविचल-भक्ति का उदय होता हे और वह भक्ति कण-कण 
में व्याप्त उस विभूति की सेवा और प्रसन्नता के लिए सत्कमं में नियोजित करती है जिसके स्नेह में 
भक्त का हृदय आकुल रहता है । | 

फलतः श्रीमद्भागवत में त्रिवेणी का यह संगम मनोहर रूप में मूतं हुआ हे। इस ग्रन्थ के रचयिता 
ने यद्यपि भक्ति को प्रधानता दी हे तथापि उसने यह स्वीकार किया है कि व्यक्त और अव्यक्त के मूल में 
उसके भीतर और बाहर, उसकी परिधि में तथा परिधि का अतिक्रमण करके जो कुछ है, वह एक ही 
तत्व हे और उसके सिवा किसी और का अस्तित्व भी नहीं हे। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में 
भागवत के लेखक ने भगवान्‌ के मुख से ब्रह्मदेव को जो उपदेश कराया है उसे देखिए-- 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यद्‌ सदसत्परम्‌ । पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

ऋतेऽथे यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ 

यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥' 
भगवान्‌ अपने ही मुख से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हें--“मेरा ही एकमात्र अस्तित्व है, मेरे 
सिवा न सत्‌, न असत्‌, न स्थूल, न सूक्ष्म, न अज्ञान कुछ भी नहीं हे । व्यक्त सृष्टि के रूप में जो 
दिखाई दे रहा हे, वह भी में हूं । जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी में ही हूँ और सृष्टि, असृष्टि से जो कुछ 
बच रहता हे वह भी में ही हूँ न होने पर भी मुझसे भिन्न जो वस्तु प्रतीत हो रही है और रहने पर भी 
जिसका भास नहीं होता, वह सब भी मेरी ही माया हे । जिस प्रकार पंचमहाभूत सभी शरीरधारी 
भौतिक पिण्डों में प्रवेश करते हें तथा पहले से ही उनके कार्य रूप में होने के कारण प्रविष्ट रहने के 
फलस्वरूप प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही आत्मा के रूप में प्राणियों के शरीर की दृष्टि से उनमें प्रवेश 
किये हुए भी मे अपने अतिरिक्त ओर किसी का अस्तित्व न रहने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ ।” 
इससे ही क्या यह स्पष्ट नहीं हे कि श्रीमद्भागवत भक्तिःप्रधान ग्रन्थ होते हुए भी भक्तिमार्ग के द्वारा 
जीवन को उस परम अद्वेत-साधना की ओर ले जाता. है जिसकी सिद्धि का फल ही मोक्ष की उपलब्धि 
है । योगी क योग क॑ साधनों से जिस तत्त्व का दर्शन होता हे और इस तत्त्वदरांन से उसे जो आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त होता हे और आत्मसाक्षात्कार से उसे जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है और उस ज्ञान के द्वारा 
हृदय को ग्रन्थि जिस प्रकार खुलती हे, संशय ओर भ्रान्तियां जिस प्रकार छिन्न-भिन्न होती हें और जीवन 
के बन्धन कटकर जिस प्रकार उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भक्तिमार्ग के साधनों से तत्त्वदर्शन 
और आत्मसाक्षात्कार तथा मोक्ष की उपलब्धि कराना श्रीमद्भागवत का परम लक्ष्य दिखाई देता हूँ। 
ड समस्त भागवत को अपनी बुद्धि के अनुसार एकाधिक बार पढ़ जाने के उपरान्त मेरे मन पर यही 
छाप पड़ी हे कि यह अत्यन्त पावन ग्रन्थ समस्त इल्द्दों और नानात्व तथा भ्रान्तियो से प्राणी के अन्तरचेतन 


_ और कहीं पहुंचने को आवश्यकता नहीं रह जाती । श्रीमद्‌भागवत की घोषणा है कि-- 
SE “यथा ह्यवहितो वहः, दारुष्वेकः स्वयोनिषु । नानेव भाति विश्वात्मा, भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥।' 
क र अर्थात्‌ अग्नि एक होते हुए भी जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की लकड़ियों में से प्रकट होने पर 
दिखाई देती है, वेसे ही भगवान्‌ आत्म-रूप में एक ही होते हुए भी प्राणियों की अनेकता से 

' भक्ति की भावना ना द्वैत की घारणा पर आश्रित है । इष्ट और उपा- 


को ऊंचे उठाकर 'एकमेवाद्वितीयम्‌' के उस स्तर पर ले जाने के लिए सचेष्ट है, जहाँ पहुँचकर फिर | 


___ प्रदानकी है।' 


» 
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तक ही सत्य कही जा सकती है। भकत की भक्ति की चरम स्थिति और अन्तिम पराकाष्ठा तो तब पहुँचती 
है जब उपास्य और उपासक का भेद सर्वेथा मिट जाय । इष्ट का साक्षात्कारमात् नहीं, प्रत्यृत उससे सम्पूर्ण 
तादात्म्य में ही भक्ति की परिणति होती हे । फिर बह्‌ स्थिति चेतन को वह रसदशा प्राप्त कराती है जिसमें 
उसकी समस्त अहमनुभूति विनष्ट हो जाती है और सर्वत्र एकमात्र विभु की व्यक्त और अव्यक्त सत्ता 
प्रतिष्ठित दिखाई देती हे । ऐसी अवस्था में फिर कहाँ रह जायगा नानात्व और भेद की भ्रान्ति तथा 
भावना और कहाँ रह जायगा उसके लिए उस असत्‌ का अस्तित्व जिसका भान परम चेतन की अक्षय लीला 
की एक लोल लहरी मात्र है । आखिर ज्ञानी भी अपने मार्ग से इसी चिन्मयी दशा में पहुँचने में सफल 
होता है और योगी भी अन्ततः अपनी साधना के पथ से इसी तात्विक स्थिति में पहुंचकर अपने वन्धनों से 
विमुक्त होता हे । नानात्व और भिन्नता तथा भेद की भ्रान्ति का मिटना और एकमात्र एकत्व का अनुदशन 
ही मोह और शोक से मुक्‍त करके चेतन को अपने सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित करता हे और वह 
प्रतिष्ठा ही आत्म-ज्ञान की संज्ञा प्रदान करती है । इष्ट और उपास्य के मागे से अग्रसर होते हुए यदि उसी 
उन्मुक्त रसाकाश में पहुँचकर चैतन्य स्थिर हो जाता' है और भिन्नता का भान स्वतः विलीन हो जाता है 
और मुहि में तुहिं में खड्ग खम्भ में तथा घट-घट में अक्षुण्ण अद्वैत और अविनदवर राम में रम जाने को 
स्थिति प्राप्त होती हैँ तो फिर यह कंसे स्वीकार किया जाय कि भक्तिमार्ग का साधन उस देत की ओर 
उन्मुख करता हे जो पूर्ण सत्य पर आश्रित नहीं हे । 

इस सम्बन्ध में एक बात और विचार करने की है । हेत की भावना यद्यपि अज्ञानमूलक है तथापि 
द्वैत तत्त्व का सम्पूर्ण नास्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । परम चेतन की निविकार सत्ता यद्यपि 
एकमात्र सत्य हे तथापि वह, वह सत्ता है जो निविकार भी हे, सविकार भी हे और निविकार तथा 
सविकार दोनों की सीमा का अतिक्रमण करके और दोनों का समावेश अपने में करके और दोनों में रहकर 
ब्रथा दोनों के बाहर होकर भी स्थित है। वह अनिवेचनीय सत्ता है जिसकी अनुभूति या तो उस सत्ता 
को स्वयं होगी अथवा उसे होती होगी जो उसी में लयीभूत हो। पर इस निविकार सत्ता में सृष्टि को 
प्रतीति और नानात्व की भ्रान्ति भी स्वतः निहित हे । यदि ऐसा न होता तो भ्रान्ति होती ही क्‍यों ? 
यदि निविकारी सत्य का ही एकमात्र अस्तित्व है और उसके सिवा कुछ भी दूसरा नहीं है, तो इस मिथ्या 
माया और भ्रान्ति का उद्भव हुआ कहाँ से ? जिसका सम्पूर्ण अभाव हे उसका भाव हो ही नहीं सकता 
और न उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है और न उत्पत्ति । फलतः यह मानना होगा कि जो पूर्ण हे उसमें 
निविकार, सविकार, सबका समावेश हे। सृष्टि का तथा उसके साथ प्रपञ्च के समस्त नानात्व की 
प्रतीति की सारी भ्रान्ति भी उसमें सन्निविष्ट हे। 


अब प्रश्‍न यह उठता हे कि अन्तः सृष्टि का प्रयोजन ही क्या हे? यह मान लेना कि सृष्टि आक- 
स्मिक घटना मात्र है, कदाचित्‌ जीवन के प्रति भारतीय विचारधारा के लिए विजातीय दृष्टि हे । अहे- 
तुक, निष्प्रयोजन, अकस्मात्‌ सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। भारत की तात्त्विक दृष्टि में ऐसी मान्यता को 
जिसमें सृष्टि का उद्भव निष्प्रयोजन स्वीकार किया जाता हो, आसुर प्रवृत्ति का द्योतक माना गया हे। 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य, तष्टात्मानोल्पबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ je व्य 
अर्थात्‌ ऐसे लोग जो सृष्टि को केवल काम-कौतुक से सम्भूत, बिना किसी प्रयोजन के, बिना | 
आश्रय के और बिना किसी हेतु के सहसा सम्भूत हुई | दृष्टि 
के विनाश के लिए उम्र पापकर्मों में लिप्त होते हैं। ऐसी दृष्टि को भगवान्‌ 
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फतः इस देश को संस्कृति और जीवन तथा जगत्‌ के प्रति उसकी दृष्टि ने सृष्टि को उद्देश्यरहित, 
लक्ष्यहीन और निरर्थक प्रक्रिया स्वीकार नहीं किया । उसने यह भी स्वीकार नहीं किया कि विशुद्ध जड़ 
किन्तु अनादि भौतिक तत्त्वमात्र ही सत्य है, जो अकारण बिखरा हुआ रहता हे और निष्कारण ही कभी 
परस्पर संयोजित हो उठता हे और भौतिक पिण्ड के रूप में सृष्टि का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और वहीं 
से अकारण ही उसमें चेतना का संचार किसी भौतिक अथवा जड़मय प्रक्रिया से ही हो जाता है। उसने तो 
दूसरी दिशा से विश्व के प्रपञ्च को देखा और देखा इस दृष्टि से कि विधि के सारे विधान के मूल में उसका 
प्रयोजन निहित हे । अद्वेत सत्ता मूलरूप से प्रतिष्ठित है जो अक्षय और सनातन होने के कारण सत्‌ के रूप 
में स्थित हे । यह सत्य-सत्ता जड़ नहीं चिन्मय है । अवश्य ही जो है वह स्वयं ही अक्षुण्ण हे । वह स्वयं 
स्व का आश्रय हे और उसके सिवा कुछ भी दूसरा नहीं हैं उसकी विभुता और उसकी अनन्यता, 
उसका अपना वेभव और अपनी विशिष्टता हे । 


पर प्रश्‍न यह उठता हे कि विभु की अनन्यता में यह अन्यता क्यों भासमान हुईं ? अन्ततः इसका 

हेतु क्या हे भारतीय विचार-परम्परा के अनुसार इसका उत्तर तत्त्वदर्शियों ने दिया हे । अपनी तपर्चर्या 

` ओर साधना के द्वारा इस गूढ़ रहस्य तक उनकी विचक्षण दृष्टि पहुंचने का प्रयास कर चुकी हे । सत्‌- 
स्वरूप चिरन्तन सत्य के चेतन में अपनी अनन्यता की अनुभूति की इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ । अद्वैत और 
परम चैतन्य में अपनी अद्वैतता की अनुभूति की इच्छा उसका सहज गुण है जो निर्गुण में गुण के समन्वय 

की ओर संकेत करता हे । बस, चेतन की इस इच्छा मात्र से, उसके चिदाकाश में अपनी अनन्यता की 


अनुभूति के लिए अन्य की कल्पना हो उठती है । वह कल्पना ही यह सृष्टि हे) जो नित्य है और जो . 


चिरन्तन हे, जो अचल, अविनइवर और सनातन है, जो स्वतः अक्षय और अक्षुण्ण हे, वह अपने नित्यत्व 
की अनुभूति करने के लिए अनुभूति का रूप अनित्य की कल्पनामात्र से अपने में ही सृष्टि के रूप में 
अनित्य को भासमान करता हे। इस प्रकार अनित्य के माध्यम से नित्यत्व की अनुभूति में आनन्दः 
विभोर होता हे । सृष्टि का यही हेतु है। प्रकाश की अनुभूति अन्धकार के बिना नहीं होती और न सत्य 
की अनुभूति असत्य के बिना हो पाती है। अद्वेत को अद्वेतानुभूति के लिए द्वेत की कल्पना करके ही 
स्वानुभूति में रत होना पड़ता हे । द्वैत केवळ कल्पना मात्र है, अतः उसकी सत्ता नहीं। फलतः वह 
चिरन्तन सत्य भी नहीं हे । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मूलतः असत्य हे । उसकी प्रतिष्ठा 
सत्य पर है क्योंकि जो सत्य हे उसी की कल्पना के गर्भ से इसका भासमान उद्भव हुआ हे । 


निष्कर्षे यह निकला कि सृष्टि का हेतु और उसका प्रयोजन. यह्‌ 

अपने अद्वतत्व की अनुभूति करे। सृष्टि ने ही नानात्व, 

_ माया है परम चेतन की जिसकी प्रतीति मात्र सत्य है, 
हुम जीवन के स्तर पर उतारें। में हें और मेरे सिवा 
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ह हे कि उसके माध्यम से विश्वात्मा 
पृथकता ओर भिन्नता का प्रादुर्भाव किया हे । वह 
यद्यपि स्वयं उसकी सत्ता नहीं है। अब इस दृष्टि को 
सारा विश्‍व अपनी विविधता और अनेकरूपता में 
भिन्न भासमान होता हे । जीवन का परम लक्ष्य यही है कि वह अपने 'एकमेवा द्वितीयम्‌' स्वरूप की 
करे । सवेत व्याप्त एकमात्र चेतन स्वानुभूति के लिए स्वयं द्रष्टा बना और स्वयं ही उसकी अभि- 
त्य क रूप में हुईं ओर दर्शन की प्रक्रिया भी वह स्वयं ही हे । 'सोऽहमस्मि, अर्थात्‌ मे वही हूँ, फिर 
मुझस भिन्न जगत्‌ की प्रतीति मुझमें हो रही हे । इस प्रतीति के बन्धन से मुकत होकर अपने स्वरूप की 
स्थिति में स्थित होना जीवन का लक्ष्य हे । इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में जो पथ, 
साधना, जो क्रिया और जो कर्म सहायक हो, वही विधेय और धर्म हे और जो लक्ष्य 
वही निषिद्ध और म है । यहाँ एक पहेली और उत्पन्न होती हे । 


यह आवश्यक 


अहम्‌ ह परिधि ढह जाय। अहम्‌ की अनुभूति 
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पर उसका समाधान निविवादं रूप से इसी पथ में हे । 'अहम्‌' से ही तो 'त्वम्‌' की सृष्टि होती है और 
इसीसे पृथक्ता और नानात्व का जन्म होता हे । जितना ही 'अहम्‌' से ऊंचे उठिए उतना ही नानात्व का 


विलोप होगा और जिस दिन झहुत्व का विलोप होगा उस दिन नानात्व की प्रतीति को पोल भी खुल 
जायगी । 'यो मां पश्यति सवेत्र, सवे च मयि पश्यति’ उस एकत्व का अनुदशेन करायेगी जिसकी अनुः 


-भूति के बाद फिर कोई दूसरी आन्ति रह नहीं जाती। 


'अहम्‌' से ही 'त्वम्‌' और फिर में और तुम से राग, द्वेष, लोलुपता और मोह, भोग और अतृप्ति, 
कामना और वासना का .सर्जन होता है । 'अहम्‌' का अहङ्कार परम चेतन की माया का रूप हे जो सत्य को 
आवृत किये हुए है। 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्‌’ यही सत्य-दर्शन में बाधा हे । धर्म वही 
है जो सत्य के इस दर्शन की ओर अग्रसर करे। कमं हो चाहे भक्ति, चाहे ज्ञान का मार्गे हो, योग हो, तप 
हो, चाहे साधना का पथ हो, जो लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए पथारूढ़ बनावे, वह सार्थक हे; जो 
उसकी ओर से विमुख और विपथ करे वही निरर्थक और अधमं हे । सृष्टि का हेतु यही हे कि चेतन्य 
उसके माध्यम से, अर्थात्‌ नानात्व और जडत्व के माध्यम से अपने अद्वेतत्व और अपने चिन्मयत्व की अनुभूति 
करे। चेतन के इस प्रतिवाद की कल्पना इसी लिए हुईं कि मूलवाद अर्थात्‌ 'सोऽहमस्मि' की सिद्धि हो । 


श्रीमद्भागवत ने भक्तिमार्गे का प्रतिपादन किया क्योंकि भक्ति जीवन के भावुक तत्त्वों सें ओतप्रोत 
होने के कारण अन्तर का स्पशं और उसका उन्नयन सरलता से करने में समर्थ होती है । उत्कट मेधा और 
तीक्ष्ण बौद्धिक स्तर से ऊपर जाकर कठोर तप और साधना के मागे से जिन भावों का उद्रेक और उन्मेष 
होता है, उन्हीं भावों को उद्वेलित करने में भक्ति का मागे, वीणा के तन्तु से निकले हुए कोमल ओर 
मधुर स्वरों की भाँति, सरलता के साथ सफल होता हे जीवन के भावमय सरोवर में भक्ति उन पुनीत 
लोल लहरियों को आन्दोलित करने में समर्थं होती हे जो प्राणी को इष्ट के चरणों में सम्पूर्ण आत्म- 
निवेदन के लिए अभिमुख करती हे । यह आत्मनिवेदन उस तादात्म्य का बोध कराता हे जिसकी 
उपलब्धि के बाद अपने में और अपने से भिन्न समस्त दृश्य और अदृश्य जगत्‌ में सवंत्र एकमात्र इष्टदेव 
व्याप्त दिखाई देता है । बस, वहीं जीवन के लक्ष्य की संसिद्धि हो जाती हे । 


श्रीमद्भागवत ने श्रीकृष्ण के प्रति भक्तिं का उपदेश किया हे और कृष्ण-चरित की पीठिका में 
भक्ति की परम सिद्धि का दिग्दशन कराया है । गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम भें विभोर हें, पर क्या 
श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में केवल लास्य और विलास है और क्या भागवत के रचयिता ने इच्द्रियो 
की पूजा और इन्द्रियों के भोग की तृप्ति का उपदेश किया है ? गोपियो के साथ भगवान्‌ के रास में क्या 
केवल नरनारी के देहिक और क्षयोन्मुख रूप और लावण्य का आकर्षण मात्र सिद्ध किया गया है ? यदि 
भागवत की उपदेश-सीमा यंही हो तो फिर उसे कौन पूज्य मानेगा ? पर ऐसी धारणा उसीकी होगी 
जिसने भक्ति के पथ का रहस्य नहीं समझा। गोपियों का प्रेम और उनकी भक्ति उस आत्मार्पण का प्रमाण _ 


स्यामता उन्हें दिखाई देती है खिले हुए कमल में श्रीकृष्ण के नेत्रों की रक्‍ताभा का 
अमरों के गुञ्जन में कृष्ण की बाँसुरी बजती हे । कोयल की कूक में उन्हीं का स्वर 


खिळे हुए कदम्ब के पीत पुष्पों में कृष्ण के पीताम्बर की झलक परिलक्षित होती है। सृष्टि कृष्ण 
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स्वयं गोपिकाएँ कृष्णमय, जो कुछ हैं वह सव कृष्ण ही कृष्ण ह और गोपियों की उस दशा ने अत्र 
और उद्धव के ज्ञान की खिल्ली उड़ा दी । यह हैं, भक्‍त के लिए भवित की सम्पूर्ण परिणति । 
श्रीमद्भागवत ने इस भक्ति और इस प्रेम के मार्ग को प्रस्तुत किया हे । प्रस्तुत किया है उस 
कलिकाळ में जव मानव ञ्रान्त हे और जो दिखाई देता है उससे पृथक्‌ किसी सत्य को स्वीकार करने के 
लिए तत्पर नहीं है । जव हृदय की भावुकता उपेक्षित हो और जव वौद्धिक स्तर केवल अहंमन्यता का 
आश्रय लये हुए हो, उस युग के लिए श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ । प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए कि 
जीवन के भाव-जगत्‌ की प्रतिष्ठा पुनः हो सके। मानव को केवल अपने वुद्धि-वेभव से शान्ति प्राप्त नहीं 
होती । महषि कृष्णद्वंपायन को वेदों का विभाजन करने के वाद तथा डेढ़ दर्जन पुराणों को लिखने के 
पञ्चात्‌ भी शान्ति नहीं मिली । शान्ति मिली तव जब उन्होंने श्रीमद्‌भागवत के द्वारा अपने अन्तजंगत्‌ में 
भावमयी भूमिका स्थापित करके उस पर अपनी चेतना की प्रतिष्ठा की । उनकी वही चेतना श्रीमद्‌- 
भागवत में मूतं हुई है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके नायक हें । श्रीकृष्ण के चरित्र में इस देश के महषियों ने 
पूर्ण मानव के परम विकसित रूप को कल्पना की । सनातनघर्मावलम्बी आस्तिक प्राणी उन्हें परमात्मा 
का अवतार मानते हें । 'पारावार पुरन अपार, परब्रह्मराशि जसुदा की गोदे एक वारहि कुरे परी।' 
अवतारवाद की कल्पना हमारे देश की विचार-परम्परा में अनुपम है । जब सृष्टि को हेतुमयी मान 
लिया ओर जव उस लक्ष्य की ओर जगत्‌ का अभिगमन धर्म मान लिया, तब किसी युग में .मायावेष्टित 
समाज का धमं के पथ से भ्रष्ट होना उस आवश्यकता की सृष्टि करता है जव जीवन पुनः पथारूढ़ बनाया 
' जा सके । परादेवता को परम विभूति का तेज धरित्री पर-आलोकित होकर विपथगामिनी जीवनधारा 
को धर्मपथ की ओर मोड़ने में समर्थ होता है । 
“य॒दा यदा हि घर्मेस्य र्लानिर्भेवति भारत। अभ्युत्यानमघर्मंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । ˆ 


मानव जगत्‌ के लम्बे इतिहास में समय-समय पर ऐसी विभूतियों का अवतरण होता रहा है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र में भारतीय ऋषियों ने ऐसे ही परम तेज के अवतरण की कल्पना की है। 

भगवान्‌ स्वयं अनुकरणीय नहीं हैं । भगवान्‌ जो कुछ करते हें उसकी नकल कौन कर सकता हैं ओर 
 कुपियों ने श्रीकृष्ण को अपनी समस्त कलाओं के साथ भगवान्‌ के परमावतार के रूप में ही प्रतिष्ठित 
किया हे। भगवान्‌ का अनुकरण यद्यपि नहीं किया जा सकता तथापि भगवद्वाक्य के रूप में उनका 
. उपदेश जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एकमात्र पथ है । वेद भी भगवद्वाक्य ही हें। इसी 

` कारण उनका अनुगमन हमारे लिए विधेय घोषित किया गया हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख से महर्षि 
व्यार ने गीता के रूप में उपदेशामृत प्रवाहित किया है, जो आज भी भवसम॒द्र से जीवन को पार ले 
जाने के लिए Wo अमोघ पोत के रूप में मानव-जगत्‌ को प्राप्त हे । उन्हीं श्रीकृष्ण की भक्ति का उपदेश देते 
आमद्भागवत अवतरित हुआ हे । उसका, हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक हमारी 


झतज्ञता के पात्र द ॥ भगवान्‌ करें हमारा जीवन सुखसागर के तट पर पहुंचकर श्रेय और मंगल की 


किमपि तत्त्वमहं न जाने' । श्रीमद्भागवत का कृष्ण महातत्त्व है जो सर्वत्र व्याप्त 


छम व अ संकुचित परिधि हा निकालकर आनन्दमय, शिवमय, सत्यमय और 
ह हच को में से करे सुम्‌, 
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श्री कमलापति त्रिपाठी 


माननीय पं० 


दा 


[विभाग-उत्तर प्रदे 


सूचना- 


एवं 


गृह, शिक्षा, 
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वन्दे नन्दनन्दनं देवं 


बृहत्‌ नवीन 


श्रीमड्रागवत-माहात्म्य 
पहिला अध्याय 
भक्ति एवं ज्ञान-वेराग्य की कथा 


एक समय नेमिषारण्य तीरथ में शोनकादि अट्टासी सहस आषियों ने 
श्री वेदव्यासजी के शिष्य तथा पुराणों के ज्ञाता श्री सूतजी से कहा-हे 
सूतजी ! अब आप परमप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिए, जो 
भक्ति, ज्ञान एवं वैरांग्य से परिपूर्णं हो। इस घोर कलिकाल में मनुष्य अपने 
अज्ञान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि में लिप्त हो, . 
प्रपंचों में ग्रस्त होकर रासो के समान आचरण कर उठे हैं। यही कारण 
हे कि उनका सुख नष्ट हो गया है ओर वे आठों प्रहर दुःख में ही व्याल | 
रहते हैं। हम लोगों की इच्छा दै कि आप उनके उद्धार के निमित्त भगवान्‌ | 
के किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें, जिससे उन्हें श्रीभगवत-चरणों में भक्ति 
` एवं प्रीति उत्पन्न होकर सुख की प्राप्ति हो ।” ह. 

ऋषियों की बात सुनकर सूतजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा 
आपषियो ! आप लोगों ने कलियुगी जीवों के उद्धार के निमित्त 
| बात कही हे, वह निश्रय ही अत्यन्त श्रेष्ठ है। जो लोग क 
|. द हुए हैं, उनके ह लिए एकमात्र श्रीमद्भागवत 


न द ल बहते नर्वात ससर” Kosha 


तट पर वास करने लगे, उस समय आषिमुनियो के मध्य उचच आसन पर बेटे 
हुए परमहंस श्री शुकदेवजी ने उन्हें श्रीमद्भागवत को परम मनोहर कथा को 
सुनाना आरम्भ किया था । उसी समय को एक घटना यह भौ है कि देव- 
ताओं ने अमृत का कलश लिए हुए श्री शुकदेवजी के पास आकर यह कहा- 
“हे महासुने ! इस अमृत-कलश को आप ले लीजिए तथा इसके बदले में 
आप हम लोगों को श्रीमद्भागवत-कथारूपी अमृत का पान कराइये \” 
तब देवताओं की बात सुनकर शुकदेवजी ने यह उत्तर दिया- हे 
देवताओ ! तुम्हारा यह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है; क्याफे इस 
अमृत को पीने से मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती 
है, जब कि ब्रह्मा के एक दिन में चौदह “> बदल जाते है। इसलिए तुम्हार 
अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह भगवत-चरित्ररूपी कथा का आस्त हे, जिसके 
एक सप्ताह पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही जीव अमरत्वपद पाकर कभी मॉ 
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हे । यही नहीं, वह सुक्तिपद पाकर आवागमन से 
भी छट जाता हे । अतः इस पर विचार करने के उपरान्त राजा परीक्षित 
तुम्हार इस अस्त का परित्याग कर, कथामृत को ही स्वीकार करेंगे; क्योंकि 
अमृत ओर कथामृत में उतना ही अन्तर है, जितना कि काँच तथा मणि में 
होता है। श्री शुकदेवजी के मुख से यह शब्द सुनकर देवतागण निराश 
हो लोट गये । | 

इतनी कथा सुनाने के उपरान्त सूतजी ने ऋषियों से कहा-- हे 
ऋषियों ! सनकादि ऋषीश्वरों ने देवर्षि नारद को श्रीमद्भागवत की ( सप्ताहः 
पारायण ) कथा सुनाने के पश्चात्‌ कथा-विधि' का भी वर्णन किया था ।” 

सूतजी के मुख से यह सुनकर शोनकादि ऋषियों ने अपनी शङ्का के 
समाधान के हेतु बीच ही में प्रश्‍न किया-“हे सूतजी ! महामुनि नारदजी 
तो किसी एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर वे इस 
. सप्ताहपारायण' को सुनने के लिए एक स्थान पर सात दिन तक केसे ठहरे 
` रहे ? श्री सनकादिक का दर्शन भी परम दुलभ हे, भला उनकी भेंट नारदजी 
` से किस प्रकार हुई तथा यह सप्ताह-यज्ञ' किस स्थान पर सम्पन्न हुआ-हमें 
बताने की कृपा और कीजिए ।” | 

की बात सुनकर सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! एक समय सनक, 
तथा सनत्कुमार ये चारों भाई भ्रमण करते हुए बदरिका- 
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श्रम में जा पहुँचे । वहाँ नारदजी पहिले ही से उदास बैठे हुए थे। उन्हे इस 
प्रकार मलिन देखकर वे नारदजी से पूछने लगे-“हे देवर्षि ! आप इस प्रकार 
उदास होकर यहाँ किस चिन्ता में बेठे हैं, यह हमें बताने की कृपा करें ।” तब 
नारदजी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा-- है प्रभो ! में अपनी 
चिन्ता का कारण आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ, उसे ध्यान धरकर सुनें । मेंने 
काशी, गोदावरी तथा गया आदि सम्पूर्ण तीथे किये, परन्तु मेंने सभी स्थानों 
पर पहुंचकर यह देखा कि कलियुग के प्रभाव से संसारी जीव माया में इस प्रकार 
लिए हैं कि उन्होंने सत्य, तप, आचार, दया एवं दान आदि शुभ कर्मों को 
त्याग दिया है । सब लोग केवल अपना पेट भरने की चिन्ता में ही लगे हुए 
हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का आश्रय लेते हैं तथा अपने माता-पिता की 
सेवा से भी विसुख रहते हें । पत्नी, साले तथा श्वशुर की आज्ञा का पालन 
करते हैं तथा धन के लालच में आकर अपनी पुत्रियो को नीच कुल के व्यक्तियों 
में बेच देते हैं । जहाँ भी देखिए, वहीं म्लेच्छ तथा शाद्रों की वृद्धि दिखाई देती 
हे । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने धर्म-कर्म से विसुख हो गये हैं। हे प्रभो ! में 
सभी स्थानों पर सब लोगों को अपने धर्म से पतित देखकर, जब मथुरापुर 
में यमुना-तट पर पहुँचा, तो वहाँ मुझे एक ओर भी अधिक आश्रये को बात 
दिखाई दी । मेंने देखा-एक युवती स्री नदी के तट पर बेठी हुई रो रही है 
तथा उसके पास ही दो वृद्ध मनुष्य अचेतावस्था में मूच्छित पढ़े इए हैं । वह 
खरी चारों ओर सहायता की इष्टि से देख रही थी । ज्योंही उसने मुझे देखा, 
त्याही वह खड़ी होकर मुझसे कहने लगी- हे महाराज ! आप क्षण भर यहाँ 
ठहरकर मेरा दुःख सुन लीजिए। में बड़भागिनी हूँ, जो मेंने यहाँ आपके दशन 
प्राप्त किये हैं ।” उस स्री की बात सुनकर मेंने उससे पूळा- तू कोन है ओर 

`ये जो दोनों पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, ये कोन हैं? तू सारा हाल बता । वह 
बोली-“हे महाराज! मेरा नाम भक्ति है ओर र दोनों जो अचेत पडे हुए हैं, ये 
मेरे पुत्र ज्ञान' तथा वैराग्य' हैं।आप जिन पाँचसात ख्नियों को मेरे पास बैठी 
हुईं देख रहे हैं, ये गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं, जो ख्रीरूप धारण 
कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए आउपस्थितं हुई हैं । मने द्रविड च में जन्म _ 
लिया था तथा कनाटक देश में में सयानी हुई । कुछ दिन तक में दक्षिण 4 


: रही, फिर गुजरात में चने पर बुदी हो गर परत अव जब से दाइन | 
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वासियों द्वारा घोर पाप करने के कारण मेरे ये दोनों पुत्र इस प्रकार बूढ़े होकर, 


यहाँ अचेत हो गिर पड़े हैं। इनमें बोलने की भी सामथ्ये नहीं रही है। इनके 
दुःख के कारण में अत्यन्त चिन्तित हॅ । आप ही देखिए, यह कितनी लज्जा 
की वात हैं, कि पुत्र तो बूढ़े हैं, परन्तु में तरुण बनी हुई हूँ ! मेरी इस अवस्था 
को देखकर सांसारिक प्राणी मेरी हंसी करते हैं। अब इस सबका क्या कारण 
है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें ।* : 

नारदजी ने कहा- है प्रभो ! उस ख्रीरूपी भक्ति ने जब मुझसे इस प्रकार 
कहा तो मेंने कुछ विचार करने के उपरान्त उसको उत्तर दिया- हे भक्ति ! 
घोर कलियुग के आगमन के कारण तेरी तथा ज्ञान एवं वैराग्य की कोई मर्यादा 
नहीं रही हे । इस वृन्दावन में आांने के कारण (जहाँ भक्ति प्रधान है) तू तो 
तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, परन्तु तेरे पुत्रों को कलियुग में कोई नहीं मानता। 
इसी कारण वे बूढ़े तथा निर्बल बने हुए हैं ।” 

यह सुनकर भक्ति ने पूढा-“यदि यह कलियुग ऐसा ही दुष्ट हे तो राजा 
परीक्षित ने दया करके उसे जीवित क्यों छोड़ दिया था ? जिस पर दया दिखाने 


के कारण सब लोगों का धर्म तथा कर्म नष्ट हो गया, उसको तो मार देना ही हित- | 


कर था ।” तब मेंने उसे समभाते हुए कहा- राजा परीक्षित ने कलियुग में 
एक विशेष गुण देखने के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया था। वह विशेष गुण 
यह है कि अन्य युगों में सहलों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, दान तथा अन्य धर्म 

करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वही फल कलियुग में केवल 
भगवन्नाम का भजन तथा कीतन करने से ही सहज में प्राप्त हो जाता हे । 
कलियुग में केवल भजन-कीतेन से ही प्रसन्न होकर श्री नारायण भुक्ति-मुक्ति 


“यर 


अपने-अपने कतंव्य-कर्म त्याग कर ऋध, लोभ, मोह तथा अहङ्कार में भर गये 
बाह्मण तीर्थस्थानों में दान लेकर उसका प्रायश्चित्त नहीं करते । शिक्षा 
सत्कमों का उनमें लोप होता जा रहा हे । इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा 
त्यागकर, दीनुखियों की रक्षा के विरुद्ध उन्हे सताने में ही संलम 
अपने व्यवसाय में इमानदारी को तिलाज्ञलि दे दी है । वे मिथ्या 
आधार कवल 
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अदान कर देते हैं। परन्तु दुःख की बात यही दै कि कलियुगवासी आदमियों 
से यह सहज वात भी नहीं बन आती हे । बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र 


` पर केवल धन सञ्चित करने में हीं दिनरात | 
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करना ही अपना ध्येय बना लिया हे । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हे कि 
कलियुग के इस मोह-पाश से छटने के लिए मनुष्य को श्रीभगवन्नाम का जप 
तथा उनके गुणानुवादों का श्रवण एवं. स्मरण करना चाहिए। यही मुक्ति का 
सच्चा माग हे ।” यह सुनकर भक्ति ने कहा-“हे मुनि ! आप धन्य हैं । में 
भी बड़भागिनी हैँ, जो मैंने आज आपके दर्शन प्राप्त किये । आप सबका सङ्कर 
दूर करते हैं, अतः अब किसी उपाय द्वारा मेरा भी यह सडुट दूर कीजिए तथा : 
ज्ञान-वेराग्य को तरुणावस्था प्राप्त कराइये। में आपको बारम्बार प्रणाम करती ही? 
दूसरा अध्याय | 
नारद द्वारा भक्ति को धेर्य बंधाना तथा ज्ञान-वेराग्य की चेतना के लिए प्रयत्नशील होना 
देवि नारद ने उस स्त्रीरूपी भक्ति से कहा--“हे भक्ति! तू अपनी 
सम्पूणं चिन्ताओं का परित्याग कर, भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के चरणारविन्दों 
का स्मरण कर । उनके स्मरण तथा ध्यान से तेरा सडूट दूर हो जायेगा । 
जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुःशासन ने साड़ी खींचकर द्रोपदी 
को नग्न करना चाहा था, उस समय द्रोपदी हारा स्मरण करने मात्र पर ही, 
भगवान्‌ श्री कुष्णचन्द्र ने उसकी लज्जा बचाई थी । जिस समय गजराज का 
पाँव ग्राह ने पकड़ लिया था, उस समय अपने प्राण बचने की कोई आशा 
न देखकर गजेन्द्रं ने भी श्री नारायण का ही स्मरण किया था । तब भी 
उन्होंने उसका सङ्कट दूर किया था। हे भक्ति! तू भगवान्‌ वेकुरठनाथ को 
प्राणों से भी अधिक प्रिय है । जिस स्थान पर तेरा वास रहता है, उस स्थान 
की रच्षा वे त्रिलोकीनाथ स्वयं सदैव करते रहते हैं सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर 
में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से ही मुक्ति को प्राप्त करते 
थे, परन्तु इस कलियुग में केबल तेरी कृपा से ही सब जीवो का उद्धार हो 
जाता है । यही कारण है, जो आजकल ज्ञानवैराग्य को कोई नहीं पूछता है। 
` फिर भी में तेरा संकट दूर करने के लिए, उपाय द्वारा संसार में तेरी महिमा | 
प्रकट किये देता हूँ । जिस प्राणी के हृदय में तेरा वास होगा, उसे यमराज का _ 
भय कभी न होगा और वह पापी होने पर भी वेकुरठधाम को प्राप्त करेगा । _ 
जिन लोगों ने सहस्तों वर्षों तक तप किया था, उन्हींने अब भक्ति को अपनाया 
` है। श्री नारायण जिस पर अत्यन्त त प्रसन्न होते हैं, उसी को वे अपनी भक्ति _ 
` प्रदान करते हैं इस कारण तू सबसेश्रे्हे। 
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नारदजी की बात सुनकर भक्ति ने पुनः कहा- है ऋषि ! आपने जिस 
प्रकार मुझे धेय बँधाया है, उसी प्रकार मेरे पुत्रों को भी-जो मूच्छित पडे हें- 
जगाने की कृपा करें।' SS 
नारदजी ने कहा- हे प्रभो ! इस प्रकार भक्ति का आग्रह र देखकर मैने 
ज्ञान तथा वैराग्यको बहुत पुकारा, परन्तु उससे न तो वे उठे ओर न उन्होंने 
अपनी आँखें ही खोलीं । यह देखकर मेंने वेद-मन्त्र तथा गीता का पाठ ञारम्भ 
किया । उसे सुनकर उनकी आँखें खुल गई, परन्तु जैसे ही वे उठने को हुए, 
वैसे ही निर्बेलता के कारण फिर अचेत होकर गिर पड़े । उनकी यह अवस्था 
देखकर में अत्यन्त चिन्तित हो गया । उसी समय यह आकाशवाणी हुई-“हे 
नारद ! तुम इतना शोक मत करो । ये बिना सत्संग के नहीं जगेंगे। अतः 
तुम्हें उचित है कि तुम इन्हें सत्संग द्वारा उठाने के लिए किसी श्रेष्ठ साधु पुरुष 
की खोज करो।” हे नाथ ! उस आकाशवाणी को सुनकर, में किसी श्रेष्ठ 
महात्मा को हँद़ता हुआ, यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परन्तु अभी तक झुमे कोई 
वेसा साधु पुरुष प्राप्त नहीं हुआ हे । उसी व्यथा के कारण में यहाँ चिन्तित 
होकर बेठा हुआ था। तब तक आप लोगों ने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए 
हैं । आप लोग ब्द्या के पुत्र, परम योगी, महान्‌ ज्ञानी, सदेव बाल्यावस्था को 
धारण करनेवाले तथा श्रीभगवत्कथारूपी धन को निरन्तर अपने पास रखनेवाले 
हैं । आपकी तपस्या एवं महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । आपने ही 
अपनी शक्ति द्वारा वेकुरठ के ड्ारपाल जय-विजय को प्रथ्वी पर गिरा दिया 
था । ऐसी साम्यं ओर किसी में देखने को नहीं मिलती । अतः अब जिस 
प्रकार आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए, उसी प्रकार अब भक्ति तथा ज्ञान- 
वैराग्य के सङ्कट को भी दूर कर, उन्हे सुख पहुँचाने की कृपा करें । ऐसा करने 
चारों वों के लोग आपके यश का गान करेंगे तथा कलियुगवासियां का 
हृदय भी पवित्र एवं शुद्ध हो जायेगा ।” 
5 2. यह ge श्री सनत्कुमारजी ने कहा-'हे नारद ! तुम अपनी चिन्ता 
को त्याग दो । भगवान श्यामसुन्दर के जितने भी दास हैं, तुम उन सब में 
अधिक श्रेष्ठ हो । तुम्हें भक्ति का दुःख दूर करने के लिए उपाय करना, 
निश्चय ही उचित है । पहिले भी महात्मा ऋषि-मुनियों ने सांसारिक प्राणियों 
बैकुण्ठ लोक तक पहुँचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग बनाये 
काल में उन कठिन मागां पर चलना असंभव-सा है 
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क्योंकि उनसे पूर्णरूप से परिचित करानेवाले गुरु का अभाव भी सर्वत्र दृष्टि- 
गोचर होता हे । परन्तु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद्भागवत सबसे उत्तम 
तथा सरल साधन है। जो व्यक्ति श्रीमद्भागगत की कथा को सच्चे मन से 
श्रवण करता है, उसे वह राह सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिस कथा को 
महामुनि शुकदेवजी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, उसी कथा को श्रवण 
करने से भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का सङ्कट भी दूर हो जायेगा । क्योंकि | 
.श्री नारायण के चरणारविन्दों से प्रेम बढ़ाने के लिए, इससे अधिक सुगम 
अन्य कोई साधन नहीं है ।” . 

श्री सनत्कुमारजी की बात सुनकर नारदजी बोले--“हे प्रभो! मेंने वेदों 
तथा गीता के पाठ डरा ज्ञान तथा वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयतन किया 
था, परन्तु जब उससे भी उनकी यूलां नहीं हटी तब पे केवल श्रीमद्भागवत 
की कथा को सुनकर ही किस प्रकार चेतना प्राप्त कर लेंगे ?” सनत्कुमारजी 
ने कहा- हे नारद! श्रीमद्भागवत को सम्पूणं वेदों का सार समझना चाहिए । 
उसके एक-एक श्लोक तथा पद में वेदों का अर्थसार इस प्रकार भरा हुआ 
है, जिस प्रकार दूध में घी विद्यमान रहता हे । परन्तु उपाय द्वारा उसमें से 
निकाले बिना उसका स्वाद दूध में नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार भगवान्‌ 
वेदव्यासजी ने सम्पूर्ण वेद तथा पुराणों का मन्थन कर उनका तत्त श्रीमद्धा- 
गवत में भरकर रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी स्मरण करते हैं, 
उन्हें समस्त वेद तथा पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद ! इसके 
अतिरिक्त एक बात ओर भी हे, जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे 
हो ? वह यह है कि श्रीमद्भागवत के मूल चार श्लोक तो स्वयं श्री नारायणजी 
ने ही नह्याजी को सुनाये थे ब्रह्माजी ने उन श्लोकों को तुमसे कहा तथा 
तुमने वे श्लोक वेदव्यासजी से कहे । उन चार श्लोकों के आधार पर ही 
वेदव्यासजी ने विस्तारपूर्वक श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण किया है । 
अतः वह कथा सब प्राणियों का दुःख दूर करनेवाली तथा संसाररूपी समुद्र 
से पार उतारनेवाली है।” | 

यह सुनते ही नारदजी ने हाथ जोड़कर कहा-' हे प्रभो ! आपने बड़ी | 


कृपा करके मुझे आज यह स्मरण दिलाया हे । मेरे धन्य भाग्य हैं, जो मॅने _ 
यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किये, क्योंकि बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता है। _ 


अब कृपाकर यह ओर बतलाइये कि इस श्रीमद्भागवतरूपी ज्ञानयज्ञ को किस | 
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प्रकार तथा कहाँ आरम्भ करना चाहिए और यह यज्ञ कितने दिन में सम्पूर्ण _ 


हो जाता है ?” 
तीसरा अध्याय | 

श्री सनत्कुमार द्वारा श्रीमद्भागवत को सप्ताह-विधि एवं उससे प्राप्त होनेवाले फल का वर्णन 
सनत्कृपारजी ने कहा-“हे नारद ! आपका प्रश्‍न अत्यन्त सुन्दर है । 
इस श्रीमद्भागवतःयज्ञ को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार में गङ्गा का 
तट है । वहाँ बेल-विटपों से शोभायमान स्थान पर ज्ञान-यज्ञ के इच्छुक अनेक 
ऋषिसुनि निवास करते हैं । उस स्थान पर इस ब्वान-यज्ञ के करने से, ज्ञान 
तथा वैराग्य तरुण होकर चेतन्यावस्था को प्राप्त कर लेंगे एवं भक्ति का सम्पूर्ण 
सङ्कट भी दूर हो जायेगा ।” नारदजी बोले-“हे प्रभो! आपके चले बिना वह 
यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा, अतः मेरी प्राथना स्वीकार कर, आप भी वहाँ चलने 
की कपा करें।” तब नारदजी का आग्रह स्वीकार कर चारों भाई उनके साथ 
ही बदरिकाश्रम से चलकर, हरिद्वार में जा पहुंचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने गंगा 
तट पर निवास करनेवाले ऋषि-सुनियों से कहा-“हम लोग यहाँ पर श्रीमद्भा- 
गवतरूपी यज्ञ प्रारम्भ कर रहे हैं, अतः वह कथामृत जिन्हें पान करना हो, वे 
सव एकत्रित होकर इस कथा को श्रवण करें ।” यह समाचार प्राप्त करते ही 
भूगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, गोतम, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कशडेय, 
वेदव्यास. तथा पाराशर आदि जितने भी ऋषि-मुनि उस तीर्थ में निवास करते 
थे, वे सब उस स्थान पर आ एकत्रित हुए । उनके अतिरिक्त, सम्पूर्ण वेद, 
गंगा आदि नदियाँ भी मनुष्यरूप धारण कर वहाँ एकत्र हुई । चौदहों भुवनों 
के निवासी गन्धव, किन्नर, यक्ष, नाग तथा अन्य .प्राणी भी आ-आकर' उस 
` ज्ञानयज्ञ में सम्मिलित होने लगे । नारदजी ने सबको सम्मानपूर्वक स्थान दिया । 
` उस समय वैष्णवों, विरक्तों तथा महापुरुषों ने शंखध्वनि के साथ-साथ गम्भीर 
जयध्वनि को । देवतागण भी अपने विमानों पर बेठ-बेठकर श्रीमद्भागवत की 
कथा को सुनने के लिए वहाँ आ पहुँचे तथा पुष्प-वर्षा करने लगे । जिस 
सब लोग यह आशा लगाए बैठे थे कि देखें श्री सनकादि तथा श्री 
बह्म परमेश्वर के किस चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं, उस 


रच सर से तारी को स्मित कर, वहनात | 


| 


` तप करो. जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाये । मेरे जाने के पश्चात्‌ श्रीमद्धागवत 


रूपी मेरी मूर्ति संसार में विद्यमान रहेगी । जो मनुष्य श्रीमद्भागवत का 
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परीक्षित से कहा था । वह श्रीमद्धागवत महापुराण की कथा अठारह सहस शलोको 

में हे । उसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति हाथ बॉथे हुए सम्मुख खड़ी रहती 

है। अन्य पुराणों के सुनने तथा सहसो अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करने 

से जो फल नहीं मिलता, वह श्रीमद्भागवत की कथा सुनने से सहज में प्राप्त 
हो जाता है। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीथों का स्नान 
भी इस कथा के श्रवण-फल के तुल्य फलदायक नहीं है। सांसारिक लोगों के 
सम्मुख अनेक जन्मों का पाप तभी तक गरजता है, जब तक कि वे इस क्था 
को नहीं सुनते हें । जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कुहरा नष्ट हो जाता हे 

उसी प्रकार इस असृतरूपी भागवत कथा को सुनते ही सम्पूर्ण पाप दर हो 
जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी 
पढ़ता है उसकी मुक्ति हो जाती हे । जो लोग नित्यप्रति भागवत का पाठ 
करते तथा दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलक़र 
भस्म हो जाते हें । जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत की पोथी को सोने के सिंहासन 

पर धरकर, किसी वैष्णव अथवा साधु को दान करता है, उसे परब्रह्म परमेश्वर 

अपनी ज्योति में मिला लेते हें । जिसने मनुष्य-शरीर पाकर श्रीमद्भागवत की 
कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को चाण्डाल के समान समझना 
चाहिए। एसे पुत्र की अपेक्षा यदि माता बाँक रहे, तो उसे श्रेष्ठ कहा जायेगा । 
कलियुग में मनुष्यों से यज्ञ, तप, दान तथा धर्म नहीं होता, क्योंकि उसका मन 
इनमें नहीं लगता है। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए ही परजद्य श्री नारायणजी 
ने स्वयं वेदव्यास का अवतार लेकर इस कथा की रचना की हे । जो व्यक्ति 
सात दिन तक इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसे यज्ञ, तप, त्रत, दान 
आदि सब का फल प्राप्त हो जाता हे तथा उसे युक्ति पदार्थ मिलता है। इस 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में वणित ज्ञान को भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्र 
के मुख से सुनने के पश्चात्‌ उद्धव ने जब यह जाना कि कलियुग आनेवाला 
हे तब उसने भगवान्‌ श्यामसुन्दर के चरणकमलो का ध्यान धरकर, उनसे यह . 
प्राथना की कि हे मुरलीमनोहर ! आप तो वेकुण्ठधाम को प्रस्थान कर रहे हैं, | 
अब आपके बाद इन सांसारिक प्राणियों का उद्धार केसे होगा ? उस समय 
त्रिभुवनपति ने उद्धव से यह कहा- हे उद्धव ! तुम तो बदरिकाश्रम में जाकर _ 
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पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसे अपने हृदय में मेरे दर्शन प्राप्त हो जा येंगे। 
इस पारायण को सांसारिक दुःखों से छुड़ानेवाला समझना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु मनुष्य को मायारूपी जाल से छुड़ाने के लिए श्रेष्ठ 

नहीं हे ।” Me ` 
इतनी कथा कहकर, श्री सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-“हे 
ऋषियो ! जब श्री सनत्कुमारजी ने श्रीमद्भागवत का पारायण प्रारम्भ किया, 
तव उस असृतरूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान-वेराग्य भी-जो अचेत 
पढ़े थे-तरुणावस्था को प्राप्त कर, चेतन्य हो, उठ बैठे । इस प्रकार भक्ति का 
सव सङ्कट भी दूर हो गया । उनका दशन पाकर सभा में उपस्थित अन्य 
सव लोग भी श्रीभगवन्नाम का जप तथा कीतेन कर उठे । हृदय में भक्ति 
उत्पन्न हो जाने के कारण उनका भी कलि-प्रभावरूपी सम्पूर्ण दुःख नष्ट हो 
गया । सब लोग एकाग्रचित्त हो, श्रीमद्भागवत की कथां को श्रवण करने लगे। 

चोथा अध्याय 
श्रोताओं को श्री नारायण-दशन एवं ग्रात्मदेव ब्राह्मण की कथा 

' सूतजी बोले- हे शोनकादि ऋषियो ! जब सम्पूर्ण वैष्णव तथा ऋषि- 
सुनि आदि सप्ताहःपारायण के श्रोता कथा सुनकर एकाग्रचित्त हो गये, उस 
समय पीताम्बरधारी, करथनी, मुकुट, झण्डल तथा अन्य रत्न-जटित आभूषणं 
को पहिने, मस्तक पर चन्दन का तिलक लगाये, श्री घनश्याम श्यामसुन्दर ने 
त्रिभंगी झवि किए, उद्धव आदि वैकुण्ठवासी भक्तों को साथ लिए, उस ज्ञान- 
यज्ञ में पधारकर सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया । उस अमृतरूपी कथा 
को श्रवण करते समय भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही 
थी, वही अब साकार रूप धरकर नेत्रों के सामने आ पहुँची । उन मनमोहन 
का दर्शन प्राप्त कर, सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा । सब लोग जय- 
जयकार करते हुए, उनके उपर चन्दन तथा पुष्पां की वर्षा करने लगे । तत्सश्चात 
ने धूप, दीप, नेवे आदि से विधिवत्‌ पूजन कर, शंखध्वनि के पश्चात्‌ उन्हें 
दराडवत्‌प्रणाम किया । उस परम आनन्द को देखकर देवर्षि नारदजी 
लुमारजी os प्रभो थ आपके द्वारा कही गई कथा को श्रवण 
पद को प्राप्त किया हे । इस असतरूपी कथा को सुनकर 
पार उतरेंगे, अब यह कहने की कृपा करें ।” 
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| श्री सनत्कुमारजी बोले-“हे नारद ! कलियुग के जो मनुष्य अत्यन्त पापी, 
लालची, मिथ्यावादी, चुगल, कामी तथा परम कोथी हैं, वे भी इस सप्ताह-य्ञ 
के सुनने से पवित्र होकर युक्ति-पद को प्राप्त करेंगे। जो कलियुग का प्राणी 
माता-पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विसुख हुआ हो, जो 
लोभ में इवा रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया हो, वह 
भी इस कथा को सुनने के कारण भव-सागर से पार हो जायेगा । इस सम्बन्ध 
में हम तुमसे एक पुरानी कथा कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो-- 
“दक्षिण दिशा में तुङ्गभद्रा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर 
बसे हुए एक नगर में आत्मदेव नामक एक विद्वान्‌, तेजस्वी तथा धर्मात्मा 
ब्राह्मण निवास करता था । उस बाह्मण की पत्नी का नाम ुन्धुली' था। वह 
अत्यन्त ककशा थी । दिन-रात सांसारिक माया-मोह में फंसी रहने के कारण 
वह अपने पति को अत्यन्त दुःख पहुँचाती रहती थी, परन्तु वह ज्ञानी बाह्मण 
उसे ईश्वर की इच्छा' समझकर सदैव शान्त बना रहता था । वृद्धावस्था आने 
पर भी जब उस बाह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के 
लिए ब्रत तथा नियम रखना आरम्भ कर दिया । उसने ब्राह्मणों को बहुत- 
सा स्वर्ण तथा गोऐँ दान में दाँ । इस पर भी जब उसकी मनोभिलाषा पू 
नहीं हुई, तब एक दिन वह अत्यन्त उदास होकर, शरीर त्याग देने की 
अभिलाषा लिए, घर. से निकलकर वन में जा पहुंचा । वहाँ मध्याह्काल 
में प्यास से अत्यन्त व्याकुल हो, वह एक तालाब के किनारे गया तथा 
वहीं खान करने के पश्चात्‌, जल पीकर, बेठा-बेठा चिन्ता करने लगा । 
उसी समय भगवद्‌-इच्छा से एक संन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट 
आ पहुँचे । आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े सम्मानपूर्वक उन्हें . 
'बेठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिन्तित देखकर पूछा- 
“हे ब्राह्मण ! तुम इस वन में उदास होकर, किसलिए बैठे हुए हो ? अपनी 
चिन्ता का कारण हमें बतलाओ ।” यह सुनते ही वह ह्मण अपनी आँखों _ 
में आँस भरकर बोल उठा-“हे महाराज ! मेने पूर्वजन्म में कोई र. बड़े पाप... 
किये थे, जिनके कारण इस जन्म में मुझे सन्तान की परासि नहीं हुई ._ हर 
पुत्र न होने के कारण पितरों को नरक में म जाना पड़ता हे) इस दुःख के ._ 
| . कारण दुखी होकर में यहाँ प्राण देने के लिए आया ह । संसार में जिसके ._ 
| पुत्र न हो उस प्राणी का जीवन व्यर्थ हे । उसके धन, सम्पत्ति तथा वंश को _ 
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'घिकार देना चाहिए । में ऐसा अभागा हूँ कि जिस गो को मैंने पाला था, : 


वह भी अभी तक बाँक बनी हुई है तथा जिस वृक्ष को मेंने लगाया था, वह 

भी फल नहीं देता हे । बाजार से में जिन फलों को खरीदकर लाता हूँ, वे 

सूख जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुःख ही दुःख दिखाई 

देते हैं ।” इतना कहकर वह ब्राह्मण अत्यन्त विलाप करने लगा । उसकी 

यह दशा देखकर संन्यासी ने उसे धैर्य बँधाते हए कहा- हे आहण! तू 

उदास मत हो। में तेरे सन्तान के सम्बन्ध में अभी विचार करता हूँ।” यह कहकर 

उस संन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म-रेखा देखी । फिर उस पर बिचार करने के 

उपरान्त कहा- है बराह्मण ! तेरे भाग्य में सात जन्म तक सन्तान नहीं लिखी 

है, अतः तू यों रो-रोकर अपने प्राण मत दे । यह सम्पूणं संसारी माया 

मिथ्या है । संसार में दुःख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। कलि- 

' युग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता । कलियुग के लड़के 

माता-पिता की सेवा न करके, अपनी पत्नी, साले तथा श्वशुर की आहा में 

| रहते हैं । स्रीपुत्र तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के सङ्गी होते हैं। 

इतने पर भी माया का यह हाल है कि अन्तिम समय तक सांसारिक प्राणी 

स्री-पुत्रादि में मन लगाये रहकर जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते; जिस 

कारण उन्हें नरक में जाकर घोर यातना उठानी पड़ती हे । अतः हे ब्राह्मण! 

तू भी पुत्र की कामना छोड़कर श्री नारायणजी के चरणों में ध्यान लगा । 
उसी में तुमको परमानन्द की प्राप्ति होगी ।” 

संन्यासी की बात सुनकर त्राण ने कहा-“हे महाराज ! इस समय 

तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं होता है। आप कृपा 

. कर मुझे एक पुत्र का दान अवश्य दीजिए, अन्यथा में यहीं आपके सामने 

 अ्पनेप्राणदेदेगा।” संन्यासी ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी, तो 

उसे समभाते हुए फिर कहना आरम्भ किया-' हे ब्राह्मण ! सन्तान-परासि के 

लिए राजा चित्रकेतु ने दस सहस विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख 

रात soos । इसी प्रकार अन्य अनेक राजा पुत्र की कामना में मृत्यु 


गये, परन्तु उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई । जो लोग भाग्यहीन 


हा र व्यथं जाता हे, यह विचार कर तुझे भी सन्तान की 
देनी ER ' ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा-“हे संन्यासिन्‌! 
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श करते हैं, वह मेरे मन को स्वीकार नहीं होता 
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हे । आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे में पुत्र का मुख देख 


सकू ।” आत्मदेव का इस प्रकार हठ देखकर, संन्यासी ने उसे एक फल देते 
हुए कहा-* ऐसी ही बात है, तो तू यह फल ले जाकर अपनी ख्री को खिला 


दैना । परमेश्वर की कपा से तुमे पुत्र की प्राप्ति हो जायेगी।” इतना कहकर 


वह महापुरुषफल देकर एक ओर चला गया । तब ब्राह्मण भी वहाँ से उठकर 
अपने घर चला आया । घर आने पर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह 
फल देते हुए कहा- इस फल को खाने से तुके लड़का होगा, अतएव तू 
इसे ग्रहण कर ।” पत्नी से इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर 
चला गया, तब कुछ देर बाद उसकी स्री धुन्धुली की एक सखी उसके पास ग्रा 
पहुंची । धुन्खली ने उससे कहा-“हे सखी ! मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए 
यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है। परन्तु में गर्भ रहने के भय से इसे 
खाना नहीं चाहती हूँ । गर्भवती स्री का जी सदैव मचलाता रहता है 
जिसके कारण वह अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकती हे । गर्भ रह जाने 
पर मुझे चलने-फिरने में कष्ट होगा तथा घर में ही बेठा रहना पड़ेगा । उस 
स्थिति में न तो में अपनी सखी-सहेलियों से भेंट कर पाऊंगी और न गाने- 
बजाने का आनन्द ही उठा सळूंगी । गर्भ रहने पर बालक होने के समय की 
पीड़ा मुझे बदांश्त न होगी और यदि कहीं बालक पेट में ही टेढ़ा हो गया, 


हे पहूर मॅबॉनशलसागर ०० 
खाया तथा उनसे कूठ बोल दिया कि मेंने उसे खा लिया हे । अब में सोचती 
हैँ किगर्भ तो मुझे है नहीं, अतः अपने पति को क्या उत्तर दूंगा ? इसी चिन्ता | 
के कारण में सदैव चिन्तित रहती हैँ ।” धुन्थुली की बात सुनकर उसकी बहिन 
ने कहा-- हे बहिन ! यदि यही कारण हे तो तू कुछ चिन्ता मत कर । मेरे । 
एक महीने का गर्भ हे, अतः तू अपने पति से कह देना कि मेरे गभ रह गया | 
है। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा, तब में उस लड़के को तुझे दे दूंगी तथा | 
उसे तेरा लड़का कहकर, स्वयं दूध पिला दिया करूगी । इस प्रकार तेरे पति | 
को कुछ भी पता नहीं चलेगा । वह फल जो रक्‍खा है, उसे तू अपनी गाय | 
को खिला दे, ताकि कभी किसी की उस पर दृष्टि न पड़ सके ।” अपनी 
बहिन की यह बात सुनकर धुन्धुली अत्यन्त प्रसन्न हो गई । उसने फल को 
तो गाय को खिला दिया तथा अपनी बहिन को-आत्मदेव से छिपाकर-अपने 
घर में ही रख लिया । दसवें महीने जब उसकी बहिन के लड़का हुआ तो 
उसने अपने पति को सूचित कर दिया कि मेरे लड़का हुआ है। झात्मदेव 
इस समाचार को सुनते ही अत्यन्त प्रसन्न हो गया । उसने ब्राह्मणों तथा याचको 
को बहुत-सा दान दिया तथा मंगलाचार मनाये । उधर दसरे ही दिन धुन्धुली 
ने अपने पति से कहा- मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहिन के आज से 
छः महीने पहिले एक बालक हुआ था । वह तभी मर गया, परन्तु उसके 
स्तनों में बहुत दूध हे । अतः में चाहती हूँ कि मेरी बहिन यहाँ रहकर मेरे | 
लड़के को अपना दूध पिलाती रहे ।” आंत्मदेव ने पत्नी की इस बात को 
स्वीकार कर लिया । तब धुन्थुली की बहिन वहाँ प्रकट में रहकर, उस लड़के 
को दध पिलाकर पालने-पोसने लगी । ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम 'थुन्थुकारी' 
रख दिया । | 

उधर उस फल के कारण गो भी गर्भवती हो गई थी । अतः जब धुन्धुकारी 
दो मास काहो गया तो उस गो ने भी एक मनुष्यरूपी बालक को जन्म दिया । 
उस बालक के दोनों कान गो के समान थे, शेष सब शरीर मनुष्यों जेसा ही 
था । उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसका नाम 'गोकणं' 
रखकर अपने लड़के के ही समान जानकर लाङ़चाव से पालन करने लगा । 
कुछ समय वाद जब दोनों लड़के सयाने हुए, तब गोकर्ण तो पढ़-लिखकर 
विद्वान तथा धर्मात्मा हुआ; परन्तु धुन्धुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच 
वह जुआ खेलने लगा; चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा । वेश्या- 
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गमन में जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया; तब एक दिन वह 
अपने माता-पिता को मार-पीटकर घर के सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया 
ओर उन्हें बेचकर सारा द्रव्य वेश्या को दे आया । अपने पुत्र की यह दशा 
देखकर त्राह्मण दुखी होकर रोने तथा विचार करने लगा कि ऐसा पुत्र होने 
से तो यदि में निस्संतान ही रहता तो वह बहुत अच्छा था। अब इस जीवित 
रहने से तो सृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इन सडूटो से छुटकारा तो दिला 
देगी । उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकण ने कहा- हे पिता ! संसार 
में दुःख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता । आप चिन्ता क्यों करते 
हैं? इस दुनिया में राजाअजा, धनी-निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको 
कोई न कोई दुःख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता 
है, जिसने संसारी माया-मोह से मन हटाकर श्री प्रथु के चरणों में अपना चित्त 
लगाया हे । अतएव आप भी अज्ञान छोड़कर, स्रीपुत्रादि का मोह त्याग, वन 
में जाकर भगवद्‌भजन कीजिए। तभी आपको सुख प्राप्त होगा । संसारी माया- 
मोह में फंसा रहनेवाला मनुष्य तो नरक को प्राप्त होता है ।” गोकर्ण की यह 
बात सुनकर जाह्यण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकण से कहा- 
“हे पुत्र ! तुमने बहुत श्रेष्ठ सम्मति दी है; परन्तु ज्ञान प्राप्त किए बिना में वन 
में जाकर क्या करूंगा ? अतः मेरे उद्धार का जो उपाय हो, उसे भी तुम बतला 
दो ।” यह सुनकर गोकर्ण बोला-“हे पिता ! आप संसारी मायामोह से अपने 
मन को खींचकर श्रीहरिचरणों में लगाइये तथा वन में अकेले बैठकर परमेश्वर 
का ध्यान कीजिए । इस साधन से आप मुक्त-पदवी को प्राप्त कर लेंगे। यह 
ज्ञान सुनते ही आत्मदेव अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने संसारी माया-मोह से 
अपना मन हटा लिया तथा वन में जाकर, प्रसन्न हो श्री नारायण का स्मरण 
तथा ध्यान करने लगा । कुछ समय बीतने पर उसने शरीर त्याग कर मुक्ति 


को प्राप्त कर लिया । 


याँचव अध्याय 
घुन्धकारी की मुत्यु तथा सप्ताह-पारायण सुनने से मुक्ति 


सूतजी ने कहा- हे शौनकादि ऋषियों! आत्मदेव जाह्मए के वन में चले. 


जाने पर, धुन्थकारी ने अपनी माता को मारपीटकर कहा कि या तो तूगडा | 


हुआ धन बतला दे, अन्यथा में तुझे जान से मार डालूंगा । यह सुनकर र जन 
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कि सुख-दुःख, शञ्खमित्र, सबको एक समान जानकर दिन-रात ईश्वर भजन 

के अतिरिक्त अन्य कुछ काम नहीं करता था । उधर गोकर्ण के चले जाने 

के पश्चात धुन्धकारी घर में अकेला रहकर चोरी तथा ठगी करके, वेश्या को 

धन देने लगा । एक दिन वह कहीं से बहुत-सा धन तथा आभूषण चुरा 
लाया । उसे वेश्या को सोंप कर, वह उसके साथ ही सो गया । उस समय 
वेश्या के घरवालों ने अपने मन में यह विचार किया कि यह दूसरों का धन 
चुराकर हमें देता है । यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ ही हम 
लोग भी दण्ड के भागी बनेंगे। इस कर्म के कारण किसी न किसी दिन यह 
मारा भी अवश्य जायेगा, अतः उचित यही है कि हम लोग ही इसे यहाँ पर 
आर डालें । ऐसा विचार करके उन्होंने धुन्धकारी के गले में फॉसी लगाकर, 
उसे अपने घर में लटका दिया। इतने पर भी जब उसके प्राण नहीं निकले 

तो उन्होंने जलती हुई लड़कियाँ उसके मुँह पर मार-मारकर उसे मार डाला। 
तत्यश्रात्‌ घर के भीतर ही एक गड्हा खोदकर उसे गाड़ दिया । कुछ दिन 
बीतने पर वेश्या के पड़ोसियों ने वेश्या से जब यह पूछा कि तुम्हारे घर 
प्रतिदिन आनेवाला धुन्धकारी अब क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसने यह 
उत्तर दे दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं बाहर चला गया हे । हे 
 ऋषियो ! इसे सत्य समझना चाहिए कि वेश्या कभी किसी की मित्र नहीं 
. होती है। वह पहिले तो धन लेती हे, पीछे प्राणों को भी ले बेठती हे । 
` ह केवल घन लेने से अधिक किसी से प्रीति नहीं रखती । उसकी जिह्वा 
_ पर अमृत तथा पेट में हलाहल विष का वास रहता हे । 
' ` इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने पर धुन्धकारी प्रेत हो गया । तब उसे गर्मी, 


झी किया नही ह, गाज मे जाकर इक 
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भूख-प्यास बहुत सताने लगी । इधर गोकर्ण ने जब किसी. 
के द्वारा यह समाचार सुना कि तुम्हारा भाई धुन्थकारी मर गया | 
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श्राद्ध कर दिया। वह जहाँ-जहाँ भी जिस तीर्थ में जाता, वहीं उसका द्व कर 

देता था । सब तीर्थों के करने के बाद जब गोकर्ण अपने घर लोटा और रात्रि - 
को वहाँ सोया तो उसने प्रेतयोनिधारी धुन्थकारी को कभी बैल, कभी हाथी, 
कभी बकरा, कभी भसा, कभी मनुष्य, कभी बड़े तथा कभी छोटे रूप में विविध 
प्रकार से देखा । गोकर्ण ने मन में धेय धारणकर उससे पूछा कि तू भूत, प्रेत 
अथवा राचसों में से कोन हे तथा यहाँ किसलिए आया हे ? अपना सारा हाल 
मुझे बता । तब उसकी वात सुनकर धुन्धकारी विविध प्रकार से रोने लगा । 
उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ कहकर नहीं बतला सका । 
गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अतिरिक्त बोलता नहीं हे, तो उसने 

मन्त्र पहकर जल का एक छींगा उस पर मार दिया । उस जल के पड़ते ही 
उसकी आवाज निकलने लगी । तब उसने कहा-“हे गोकर्णं ! में तुम्हारा 
भाई धुन्धकारी हुँ । मुझे वेश्या ने फाँसी लगाकर मार डाला था, इसलिए 
मुझे खाने-पीने को कुछ नहीं मिलता है। केवल वायु के बल पर ही जीवित 
रहता ह । अब तुम आ गये हो तो किसी प्रकार से मेरा इस अधम योनि ' 
से उद्धार करो ।” थुन्धकारी की बात सुनकर गोकणं ने पूछा- मैंने तो तेरे 
उद्धार के लिए गयाजी तथा अन्य सभी तीथा में श्राद्ध किया था, फिर भी 
तू इस प्रेतयोनि से क्यों नहीं छटा हे ?” वह बोला- तुम सहस्रं श्राड़ क्‍यों 
न करो, परन्तु महापापी होने के कारण मेरी युक्ति सरल नहों हे। अब तो 
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प्रसन्न होकर जब सूर्य भगवान प्रकट हुए, तब उसने हाथ जोड़कर उनसे 


यह प्राथना की कि हे भगवन्‌ ! मुझे अब धुन्धकारी की मुक्ति का उपाय 


बताने की कृपा करें । सूर्य भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में यह 
बताया कि तुम श्रीमद्भागवत का सप्ताह-पारायण धुन्धकारी को झुनाओ, 
उसी से उसकी मुक्ति होगी । इतना कहकर जब सूर्य भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये तब गोकण ने पणिडत, योगी तथा महापुरुषों को बुलाकर श्री मद्भागवत 
का सप्ताह-पारायण यज्ञ आरम्भ कर दिया । उस कथा को सुनने के लिए 
नगर के हूत त स्त्री-पुरुष, बालक, तरुण, वृद्ध आने लगे । धुन्धकारी भी एक 
सात गाँठवाले बाँस के उपर बेठकर उस कथा को सुनने लगा । एक वेष्णव 
को श्रोता उहराकर गोकण ने उस असृतरूपी कथा का पाठ आरम्भ कर 
दिया । पहिले दिन सन्ध्या के समय जब कथा समाप्त हुई तथा श्रोतागण 
उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बाँस पर धुन्धकारी"ेठा था, उसकी 
एक गाठ फट गई, जिसके कारण भारी शब्द हुआ, दूसरे दिन कथा समाप्त 
होने पर दूसरी गॉठ फटी । इसी प्रकार. सात दिन में, उस बाँस की सातों 
गाठे फट गई । तब उस द्वादशस्कन्ध कथा पारायण के प्रताप से धुन्धकारी 
ने प्रेतयोनि को छोड़कर दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उस समय उसकी 
चतुर्भजी मूति भगवान्‌ कमला-पति के समान शोभायमान हो रही थी । 
बह पीताम्बर धारण किए हुए गोकर्ण के पास जा पहुँचा तथा .उसे नमस्कार 
करता हुआ बोला- हे महाराज ! आपने मुझे महान्‌ पापों से छुड़ाकर, मेरा 
उद्धार किया हे । श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे इन पापों 
से मुक्त करनेवाला नहीं था। जो व्यक्ति संसाररूपी कीचड़ में फसे हुए हैं, वे 
इस कथारूपी तीर्थ में स्नान कर पवित्र हो जाने के कारण निश्चय ही भव- 


सागर से पार उतर जायँगे।” इस प्रकार थुन्धकारी गोकर्ण से जब यह कह _ 


रहा था, उसी समय वहाँ आकाश से एक सुन्दर विमान उतरा । धुन्धकारी 
' उस विमान में बेठकर वैकुण्ठलोक चला गया । 

 हेमुनियो! जिस समय यह घटना घटी, उस समय अन्य उपस्थित 
` परिडतो तथा ऋषि-मुनियों ने गोकर्ण से इस प्रकार पूछा-“हे महाराज ! हमें 
आरी सन्देह हो रहा है। वह सन्देह यह हे कि हममें से बहुत से लोगों 
श्रीमद्भागवत का सप्ताह-पारायण सुना है, फिर क्या कारण हे कि वैकुणठ- 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


अकेले धुन्थकारी के लिए ही आया ? हम सब लोगों के _ 
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लिए क्यों नहीं आया ? वह तो वैकुरठ चला गया, परन्तु हम लोग यहीं 
क्यों रह गये ?” यह सुनकर गोकण ने उत्तर दिया- है भाइयो ! में तुम्हार 
इस सन्देह को भी दूर किये देता हँ । इस कथा के फल में केवल इतना ही 
अन्तर है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं, उन्हें तो इसका सम्पूर्ण 
लाभ प्राप्त होता है, परन्तु जो लोग कथा में बैठे रहने पर भी अपना मन 
स्री-पुत्रादि के मोह में लगाये रहते हैं, उन्हें कथा का वैसा फल नहीं मिलता। 
मुक्ति तो एकाग्रचित्त होकर कथा सुननेवालों को ही प्राप्त होती हे।” यह 
वचन सुनकर सम्पूर्ण श्रोता लज्जित हो गये । तब उन्होंने गोकर्णं से कहा- 
“हे महाराज ! अब आप कृपा करके एक सप्ताह तक इस कथा को और 
` सुनाइये ताकि हम लोग एकाग्रचित्त होकर उसे श्रवण करें ओर भव-सागर के 
पार जा सकें ।” उन लोगों की प्रार्थना सुनकर गोकर्ण ने श्रावण मास में 
दूसरा पारायण प्रारम्भ कर दिया। उस कथा को बहुत से लोगो ने मन लगाकर 
सुना, जिसके फल-स्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहाँ बहुत से विमान आ 
उपस्थित हुए । यह दृश्य देखकर ओतागण गोकर्ण क्रो साधुवाद देते हुए 
कहने लगे-“हे प्रभो ! आप ही की कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ हे । 
आप परम धन्य हैं ।” तदनन्तर कथा की समाप्ति पर वहाँ भगवान्‌ श्री ऋष्ण- 
चन्द्र ने स्वयं पधार कर दर्शन दिये । वे गोकणे को अपने साथ विमान पर 
बेठाकर गो-लोक को ले गये । अन्य सब श्रोतागण भी विमानों में बेठ-बेठ- 
कर सदेह वैकुण्ठ जा पहुँचे । हे ऋषियों ! जिस स्थान पर सूये तथा चन्द्रमा . 
की भी पहुँच नहीं हे, इस कथा के प्रताप से संसारी मनुष्य उस स्थान पर 
भी पहुँच जाता है। श्रीमद्भागवत कथा के सुनने तथा पढ्ने से ज फल प्राप्त 
होता हे, वह यज्ञ, तप, ब्रत, तीर्थ तथा दान आदि करने से भी नहीं मिलता। 
इसके माहात्म्य को सबसे बढ़कर समझना चाहिए । 
छठाँ अध्याय 

श्री सनत्कुमारजी द्वारा सप्ताह-यज्ञ की विधि का वर्णन | 
__ नारदजी ने सनत्कुमारजी से पूछा- हे महात्मन्‌ ! अब आप श्रामद्भा. _ 
गवत महापुराण के सप्ताह-यज्ञ-विधि का वर्णन करने की छपा करे । यह यज्ञ _ 
किस प्रकार करना चाहिए तथा इसमें कोन-कोन-सी वस्तुऐं आवश्यक है! _ 
सनत्कुमारजी ने कहा-“हे नारद ! तुमने सुन्दर प्रश्न किया हे । सुनो, इस 
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सप्ताह-पारायण को भाद्रपद ( भादों ), आश्विन ( कवार ), कातिक तथा 
मार्गशीष (अगहन ) के महीनों में सुनने का फल अत्यन्त श्रेष्ठ कहा गया हे। 
इनके अतिरिक्त जब कभी इच्छा हो तथा श्रेष्ठ कथावाचक परिडत मिल जावे, 
तभी इस कथा को सुनना श्रेयस्कर हे । शुभ कार्य के लिए समय का कोई 
बन्धन नहीं है। इस कथा-यज्ञ के लिए श्रेष्ठ सुहृत्त का विचार कर, अपने इष्ट- 
मित्रों को भी कथा सुनने का निमन्त्रण भिजवा देना चाहिए । घर में यदि 
श्रेष्ठ स्थान हो तो वहाँ, अन्यथा किसी उपवन (बाग) अथवा तीर्थ-स्थान में इस 
कथायज्ञ को प्रारम्भ करना चाहिए। जिस स्थान पर कथायज्ञ हो, उसे कदली- 
सम्भ, बन्दनवार तथा चदोवे आदि से भली प्रकार सुसज्जित कराना चाहिए, 
जिस प्रकार कि विवाह अथवा यज्ञ आदि में सजावट की जाती हे । व्यास (कथा- 
वाचक) पणिडतों के बेठने के लिए एक ऊँचा तथा श्रेष्ठ सिंहासन रखवा दे तथा 
जो अन्य लोग कथा-श्रवण करने के लिए आवें, उनके लिए भी उचित आसनो 


का प्रबन्ध करे । प्रातःकाल से ही व्यास परिडत को कथा-पाठ आरम्भ कर .. 


` देना चाहिए । श्रोताओं को कथा सुनने के लिए स्नान तथा सन्ध्या-वन्दनादि 


से निश्चिन्त होकर कथा प्रारम्भ होने के पूर्व ही आ जाना चाहिए तथा मन | 


लगाकर कथा सुननी चाहिए । कथा के पहिले दिन मुख्य श्रोता ( कथा बँच- 
वानेवाले ) को विघ्नहर श्री गणेशजी का पूजन करना चाहिए, ताकि सप्ताह- 
यज्ञ के वीच किसी प्रकार का विध्न उपस्थित न हो । कथायज्ञ के साथ ही 
एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णुसहसनाम का वरण देकर, सात दिन के लिए 
समीप ही बेठा देना उचित है। उसत्राह्मणं को चाहिए कि वह श्री शालग्राम की 
प्रतिदिन पूजा करे तथा विष्णुसहसनाम का पाठ करता हुआ, प्रत्येक नाम के 
साथ श्री शालग्राम की सूति पर एक-एक तुलसी-दल चढावे । मुख्य श्रोता 
को पहिले दिन व्यासजी की श्रीमद्भागवत को पोथी का सच्चे मन से पूजन 
करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति भेंट ( दक्षिणा ) रखने के उपरान्त हाथ 
जोड़कर, इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि हे व्यासजी ! आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्री इष्ण तथा महामुनि शुकदेवजी के स्वरूप हैं। अब आप मुझे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
tah शा पथ जज लक प! Err SAPs 


` अपना दास समभकर श्रीमद्भागवत यज्ञ को प्रारम्भ कीजिए तथा मेरी मनो- 

. भिलाषा को पूणता प्रदान करिए । जब व्यास परिडत कथा-पाठ प्रारम्भ करें, 
[ समय अपना चित्त संसारी माया-मोह से हटाकर, उसी में एकाग्र कर देना _ 
सुनने के उपरान्त श्री हरिकीतन अवश्य करना चाहिए । इस _ 


ज ET कटे = 
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प्रकार जब तक चार घड़ी दिन रहे, तब तक सप्ताह-पर्यन्त कथा सुननी चाहिए। 
व्यास पणिडित को भी आवश्यक है कि वे कथा-पाठ में शीघ्रता न करें । उन्हे 
कथा को इस प्रकार कहना चाहिए, जिससे सब लोगों की समझ में भली 


wi 


ळा 


भाँति आ जाये । मध्याह के समय दो घड़ी के लिए कथा-पाठ बन्द कर देना 


चाहिए तथा उस समय में व्यासजी तथा श्रोताओं को दूध अथवा फलों का 
थोड़ा-सा आहार कर लेना चाहिए । जब तक सप्ताह-यज्ञ सम्पूर्ण न हो, तब 
तक सभी श्रोताओं को दिन में एक बार, केवल सन्ध्या के समय भोजन करना 
चाहिए । यदि सात दिन तक केवल दूध, घी तथा फल खाकर ही निर्वाह 
किया जा सके तो वह सबसे अधिक उत्तम हे । परन्तु पूर्णरूपेण निराहार 
नहीं रहना चाहिए । इंसके अतिरिक्त श्रोताओं को यह भी आवश्यक हे कि 
वे सात दिन पर्यन्त बलह्मचर्य प्रत का पालन करें तथा मेथुन का सर्वथा परिः 
त्याग कर दें । पृथ्वी पर सोना तथा पत्तल में भोजन करना श्रेष्ठ हे । कथा 
के सात दिन दाल, शहद, बासी अन्न, बेगन, तरबूज, मसूर, मोथी, उड़द, 
प्याज, लहसुन, मूली, गाजर तथा काशीफल का सेवन नहीं करना चाहिए। 
ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आलस्य आता हो । जब तक कथा 
सुनें, तब तक किसी से लड़ाई-फगड़ा, क्रोध, चुगली अथवा निन्दा न करें । 
सप्ताह-यज्ञ के बीच में यदि कोई खरी रजस्वला हो जाये, तो उसे उचित है कि 
वह कथा को श्रवण न करे । म्लेच्छ आदि अपवित्र जाति के लोग सभा के 
बीच में आकर न बेठ । उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो सभा से दूर बेठ- 
कर सुनें । सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा सब जीवों पर दया रखना 
आवश्यक हे । कथा के बीच में वात्तालाप अथवा अन्य प्रकार से शोर नहीं 
करना चाहिए । इस सप्ताह-यज्ञ के सुनने से महान श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती हे । 
जो स्री बाँझ हो अथवा एक बालक को जन्म देने के उपरान्त उसके दूसरा 
वालक न हुआ हो अथवा जिसक्रा गर्भपात हो जाता हो, वह यदि इस कथा को 
मन लगाकर सुने, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती हे । इस कथा के सुनने के 
प्रताप से सम्पूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। कथा-समासति पर प्रतिदिन श्रोताओं 
को तुलसीदल एवं प्रसाद देना चाहिए । जब कथा सम्पूर्ण समाप्त हो जाये, _ 
तब आठवें दिन दशम स्कन्ध के श्लोकों अथवा गायत्री मन्त्र की आहुति 
हवन करना चाहिए । बाह्मणों को सुस्वादु भोजन करावे तथा उन्हें _ 
अपनी सामर्थ्यं के अनुसार धन, वस्न, आभूषण, गो, पृथ्वी तथा बतनों का | रे 
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ह का को सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोच चारों पदार्थों की प्राप्त 
9 | Eh) 

इतना कहकर श्री सनत्कुमारजी बोले-“हे नारद ! यदि तुम्हें सुनने की 
इच्छा हो तो हम अब फिर श्रीमद्भागवत का दूसरा पारायण प्रारम्भ 
करें ।” यह सुनकर नारदजी ने कहा-“हे महात्मन्‌ ! इससे बढ़कर आनन्द 
की और कया बात होगी ? मेरे भाग्य धन्य हैं, जो आप सुक पर फिर ऐसी 
कृपा करना चाहते है ।” तब नारदजी की प्रार्थना स्वीकार कर, श्री सन- 
त्कुमारजी ने दूसरा पारायण-य्ञ प्रारम्भ किया । जिस समय समस्त ऋषि- 
सुनिगण उस सप्ताइ-पारायण को सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बेठे, उसी 
समय भगवान्‌ वेदव्यास के पुत्र महामना शुकदेवजी तीर्थयात्रा करते हुए 
वहाँ आ पहुँचे श्री शुकदेवजी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गये 
तथा श्री सनत्कुमारजी ने भी आगे बढकर अत्यन्त सम्मान-सहित उन्हें अपने 
आसन पर प्रतिष्टित कर दिया। उस समय सप्ताह-यन्ञ की तय्यारी को देखकर 


श्री शुकदेवजी ने सब श्रोताओं से कहा-“हे महानुभावो ! आप लोग इस _ 


' कथा को चित्त लगाकर सुनें । यह कथा वेदरूपी वृक्ष का फल है। संसार में 
' जो अन्य वृत्त होते हैं, उनके फलों में शुठली तथा छिलका रहता है, परन्तु 
यह फल सब ओर से अमृतरूपी रस से भरा हुआ है, अतः इस कथामृत का 
रसास्ादन बारम्बार करना चाहिए । इस कथा को सर्वप्रथम श्री नारायणजी 
ने श्री पितामह ब्रह्माजी से कहा था । पितामह ने इसे देवर्षि नारदजी को 
सुनाया। नारदजी ने मेरे पिता श्री वेदव्यासजी से कहा तथा श्री वेदव्यासजी ने 
मुझे पढ़ाया हे । मेंने इस कंथा को राजा परीक्षित को सुनाया था । यह 
` श्रीमद्धागवत महापुराण अठारहों पुराणों में सर्वोत्तम हे । साधु-वेष्णवो का 
` यह परम धन है। स्वर्गलोक में तपस्वी जन, नह्मलोक में नझाजी, केलाश में 
भगवान्‌ ह तथा वैकुण्ठलोक में श्री लक्ष्मीजी इसी कथा का पाठ 
करती शी i { Ie 
इस प्रकार शुकदेवजी श्रोताओं से जब यह कह रहे थे, उसी समय 
वेकुण्ठनाथ ने बरह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहाद आदि 
उस कथा-स्थल में पदापंण किया । उन्हें देखते ही सारी सभा 
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दान देना चाहिए। सच्चे मन से उनकी पूजा कर, उन्हें बिदा करना चाहिए 


द॒ण्डवत्‌-परणाम करते हुए, जय-जयकार _ 


egos 
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का 
करने लगे। महर्षि नारदजी आनन्दविभोर हो वीणा बजा-बजाकर नाचने-गाने 
लगे । भक्त उद्धवजी ने मंजीरा तथा देवराज इन्द्र ने सुदङ बजाना प्रारम्भ 
कर दिया । उस समय त्रिलोकीनाथजी ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख- 
कर प्रसन्न हो, मनवाज्छित वरदान माँगने लिए कहा । तब प्रभु की वाणी 
सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की-हे 
श्यामसुन्दर ! आपके दशंनों से अधिक ऐसी कोन-सी वस्तु हे, जिसे हम 
लोग आपसे माँग । यदि आप प्रसन्न ही हैं तो हमें कृपाकर अपने चरणों की 
भक्ति प्रदान कीजिए ।” यह प्रार्थना सुनकर श्री नारायणजी “एवमस्तु” 
कहकर वहाँ से अन्तधान हो गये । तत्पश्चात्‌ सप्ताह-यज्ञ का दूसरा पारायण 
भी सानन्द सम्पन्न हो गया । 

इतनी कथा सुनकर शोनकादि अट्टासी सहख ऋषियों ने औ सूतजी से 
पूढा-“हे सूतजी ! परमहंस श्रीशुकदेवजी ने यह कथा राजा परील्षित को 
कब सुनाई थी तथा गोकर्ण एवं सनत्कुमारजी ने कन कही थी-यह हमें 
ओर बताने की कृपा करें ।” पोराणिक सूतजी ने कहा-“जिस समय श्री 
कृषणचन्द्रजी महाराज द्वारिकापुरी से वेकुण्ठ को पधारे, उसके उन्तीस सो 
वर्ष पश्चात्‌ भाद्रपद मास में नवमी के दिन, श्री शुकदेवजी महाराज ने यह | 
कथा राजा परीक्षित को सुनानी आरम्भ की थी तथा एक सप्ताह में वह पारा- 
यण-यज्ञ समाप्त हुआ था । उसके दो सो वर्ष पश्चात्‌ गोकर्ण ने यह सप्ताह-यज्ञ 
किया । उसके तीन सो छः वर्ष बीतने के बाद श्री सनत्कुमारजी ने नारदजी 
को यह कथा सुनाई । उसी कथा का वर्णन हमने तुमसे किया हे। इस अमृतः 
मय कथा को जो आदर तथा स्नेह के साथ पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता हे, 
उसे सम्पूणं फल प्राप्त होते हैं । 

इति श्रीमद्भागवत महापुराणे ज्योतिषाचार्यः पण्डित गोविद प्रसाद दोक्षितात्मज 

राजेशदीक्षित कृत भाषायां श्रीमद्भागवत माहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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म्रथस स्कन्ध 


परब्रह्म परमात्मा का अवतार धारण : वेदव्यासजी द्वारा श्रीमद्‌भागवत का निर्माणः श्युज्धी 
ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को श्राप एवं ग्रमृत-कथा का भूतल पर प्राकट्य 


वन्दना । 
व्याप्त हे जो विश्व में, यह विश्व सब जिसमें रमा हे । 
स्वग-मस्तक, नाभि-अम्बर, चरण-तल जिसकी-क्षमा हे ॥ 
उदर रत्नाकर, भुजाएँ दीखतीं--चारों दिशाएँ। 
रोम वृक्षादिक, बनी हैं मेघमालाएँ--शिराएँ ॥ | 
नेत्र-रवि, शशि, पवंन जिसमें प्राण बनकर बहरहा हे । | 
रात-दिन-पलके, जिसे जग--जग नियन्ता कह रहा है ॥ | 
जो अनल-सुख सृष्टि के प्रत्येक कण में घूमता है । 
अरुण अधरां से उषा के, नित्य सबको चूमता हे ॥ 
हे निखिल ब्रह्मारण जिसकी एक कौतुकपूर्ण छाया । 
यन्त्रवत्‌ सबको चलाती आ रही जिसकी कि माया ॥ 
सुर, असुर, गन्धव, किन्नर, नाग, नर जिसने बनाये । | 
काल, युग, ऋतु, वष, दिन, जिस कोतुकी ने हें रचाये ॥ 
गुप्त हे, जो, किन्तु सबमें सब जगह दीखा प्रकट बन । 
दूर है इस हेतु--दरी खो रहा अतिशय निकट बन ॥ ` | | 
. जानकर भी जीव जिसको--जान कुछ पाता नहीं है । | 
. खूब सममा हे--समझ में किन्तु जो आता नहीं हे ॥ 
___ वह अनादि, विराट्‌, भुवनो का नियन्ता-मोन हे क्यों ? 
हम पुकारे जा रहे हैं, पूछता वृह-कोन हे ? क्यों ? 
' उसीको ही नमन कर, उठ रही यह लेखनी हे । - 
'राजेश' को, उसकी चमत्कृति देखनी हे ॥ 
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__ निर्गुण धर्मों का वर्णन है, जिनके करने से तीनों प्रकार के ताप तथा पाप 
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पहिला अध्याय 
कथा प्रारम्भः शोनकादि ऋषियों द्वारा श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में सुतजी से 
पूछना तथा सुतजी द्वारा श्रीमद्भागवत की स्तुति का वर्णन 


` भगवान्‌ वेदव्यासर्जी के शिष्य पौराणिक सूतजी ने श्रीमद्भागवत की 
कथा को अपने गुरु श्री वेदव्यासजी के मुख से उस समय सुना था, जिस 
समय वे अपने पुत्र श्री शुकदेवजी को पढ़ाते थे । इसके अनन्तर जब श्री 
शुकदेवजी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा-तब भी सूतजी ने उसे 
सुना था । इसके कुछ दिन बाद श्री सूतजी उस नेमिषारण्य तीर्थ में गये जहाँ 
शोनकादि अट्टासी सहस ऋषि-मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर ऋषि- 
मुनियों के एकत्रित होने का कारण यह था कि वहाँ भगवान्‌ श्यामसुन्दरजी 
का सुदर्शन चक्र गिरा था अर्थात्‌ उस जगह सुदर्शन चक्र की नेमि शीण 
हुई थी, इसी कारण उस स्थान का नाम नेमिषारण्य पड़ गया था तथा वह 
इतना पवित्र था कि वहाँ कलियुग का प्रवेश सम्भव नहीँ था । जिस समय 
श्री सूतजी वहाँ पहुँचे तो समस्त ऋषियों ने उनसे यह प्राथना की, “हे सूतजी ! 
आपने श्री वेदव्यासजी के. समीप रहकर, उनसे सम्पूण पुराणों को पढ़ा तथा 
सुना है, अतः आप कृपाकर हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइये, जिससे 
हम लोगों को कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो ।” ऋषियों की ऐसी प्रार्थना 
सुनकर श्री सूतजी ने कहा-“हे ऋषियो ! जो आदि निरंकार महाप्रभु चौदह 
भुवनो की रचना कर, सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय 
सब जीवों की चेतन्य आत्मा जिन त्रिभुवनपति को ज्योति में पुनः लीन हो 
जाती है, जो पर्य अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रह कर, ब्रह्मा तथा शङ्कर 
यादि देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि 
का सम्पूणं व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योतिःस्वरूप श्री नारा- 


यणजी का सर्वप्रथम ध्यान घरते हुए, महामना श्री वेदव्यासजीका यह कहना 


हे कि यद्यपि यह सम्पूणं सांसारिक व्यवहार मिथ्या है, फिर भी उन परमेश्वर 
की बलवान माया के भुलावे में सब लोग पडे हुए हैं। उस माया को कोई 


भुलावा नहीं दे सकता । श्रीमद्भागवत में ऐसे परमधर्म का वणन किया कग गं 
हे, जिसके कारण कपट तथा लोम आदि समूल नष्ट हो जाते हें । उसमें ऐसे 
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` नश हो जाते हे । उस धर्म के पालन करने पर संसारी प्राणी देवता, नवग्रह, | 
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शज्जु एवं मन के संकल्प-विकल्पो के भय से छूटकर कल्याण को प्राप्त करता 
हे । अन्य युगो में वर्षो तक परिश्रमपूवक यज्ञ, तप, ध्यान तथा पूजन करने 
के पश्चात्‌ श्रीभगवान श्यामसुन्दर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परन्तु कलि 
युग में केवल इस असृतरूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मजुष्य के हृदय 
में श्री नारायण के श्रीचरणों का बास हो जाता हे । अतः श्रीमद्भागवत को 
सम्पूर्ण वेदों का सार एवं कल्पवृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा 
को श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा था । इस प्रकार उस असृतरूपी 
कल्पवृक्ष का फल संसार का कल्याण करने के निमित्त श्री शुकदेवजी के मुख 
से टपक कर, प्रकट हुआ हे 

श्री सूतजी बोले- हे ऋषियों ! इस प्रकार श्री व्यासजी अपने शिष्यों 
से कहते हैं कि तुम लोग इस अस॒तरूपी फल के रस को जिसमें कि छिलका 
तथा गुठली का नाम भी नहीं है, कानों की राह निरन्तर पान करो । जिस 
प्रकार संसार में मीठे फलो को तोता काटकर खा लेता हे, उसी प्रकार शुक- 
देवजी ने इस असृतरूपी कथा को-जो वेकुएठ का परम सुख प्रदान करने 
वाली हे-अत्यन्त मीठी समझकर खा लिया था। तदुपरान्त उन्होंने इसे लोक- 
कल्याण के हेतु संसार में प्रकट किया था ।” श्री सूतजी के मुख से यह इति 
हास सुनकर शोनकादिक ऋषियों ने “धन्य-धन्य” शब्द का उच्चारण किया। 
तदुपरान्त एक दिन प्रातःकृत्य स्नान-पूजा आदि से निवृत्त हो, श्री सूतजी 
को आदरपूवक अपने बीच में बेठाकर इस प्रकार कहा-“हे भगवन्‌ ! 
आप सम्पूर्ण वेद एवं पुराणों के ज्ञाता हैं। अतः आप हम लोगों को 
अपना शिष्य समझकर, संसार के सम्पूण जीवों को भव-सागर से पार करने 
वाला, सम्पूण पुराण, वेद एवं शास्रों का जो तत्त हो, उसका अपने श्रीमुख 
द्वारा वणन कीजिए । जिससे हम लोग भी थोड़े परिश्रम द्वारा अधिक फल 
को प्राप्त करके, मुक्ति के अधिकारी बन सके । इसके साथ ही आप हमें 
_ यह भी बतलाने की झपा कीजिये कि जिन परबद्य महाप्रभु का केवल नाम 
लेने मात्र से ही संसारी जीवो का उद्धार हो जाता है, उन्हीं परमेश्वर ने मर्त्य 
तलोक में आकर देवकी के गभ से जो सगुण अवतार लिया, उसका कारण 
क्या था ? श्री बलरामजी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कोन-कोन-सी 
' लीलाएं कीं तथा जिस समय वे वैकुण्ठ क्रो पधारे, उस समय वे धर्म को किसके 
अथात्‌ वह किसकी शरण में रहा-इन सब बातों का भी 
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को छुपा करें; क्‍योंकि श्री परबह्म परमेश्वर के लीलाचरित्रों को 
कहने-सुनने से प्राणी चौरासी लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पाकर, 
भव-सागर के पार उतर जाता है । 

दूसरा अध्याय 


शुक देवजी का तपस्या करने के निमित्त वन में जाना तथा नारदमुनि 
के उपदेश से आश्रम को लोट आना 


व्यासजी कहते हैं- शोनकादि ऋषियों का यह बात सुनकर श्री सूतजी 
अपने हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुए तत्पश्चात्‌ उन्होंने सर्वप्रथम श्री शुकदेवजी 
के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग के कारण उन्होंने श्रीमद्भागवत की 
कथा को श्रवण किया था । इसके बाद उन्होंने अपने गुरु श्री वेदव्यासजी के 
चरण-कमलों में मन ही मन दण्डवत्‌ कर, भगवान्‌ श्यामसुन्दर की चतुभुज 
मृति को प्रणाम किया । इस प्रकार अपने आराध्य एवं इष्टजनों का स्मरण 
करने के पश्चात्‌ वे शौनकादि अट्टासी सहस ऋषियों को सम्बोधित करते हुए 
कहने लगे-हे-ऋषियो ! आपने अत्यन्त श्रेष्ठ बात पूछी है । अब में आपको | 
श्रीमद्भागवत की वह कथा सुनाता ईँ, जिसमें परम प्रभु श्री श्यामसुन्दरजी 
की विविध लीलाओं का पवित्र वर्णन है। आप लोग ध्यानपूवक उस कथा 
को श्रवण करे ।” | 

सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! महामना श्री शुकदेवजी जन्म लेने के 
पश्चात्‌ , यङ्गोपवीत-संस्कार के पूर्व ही, इस संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानकर, 
भगवान्‌ मुरलीमनोहर की तपस्या करने के निमित्त, घर छोड़कर, वन के लिए 
चल दिए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया था कि यहाँ रहने से सब 
लोग मिलकर मेरा विवाह कर देंगे । उस स्थिति में संसारी मोहमाया से में 
छुटकारा नहीं पा सङ्केगा, अतः मुझे अभी से वन में जाकर हरि-भजन करना 
श्रेष्ठ है। जिस समय शुकदेवजी के पिता वेदव्यासजी ने, अपने पुत्र का यह 
` हाल देखा-तो वे उनके स्नेह में व्याल होकर, उन्हें घर लोटा लाने के लिए 
पीळ पीजे दौड़ पढ़े तथा शुकदेवजी को पुकारःपुकार कर कहने लगे कि र 
पुत्र ! तुम हम लोगों को इस प्रकार डोडकर कहा जा जा रहे हो! कुछ देर 
ठहरकर हमारी बात तो सुन लो! परन्तु श्री शुकदेबजी संसार से इतने 
विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने कणभर ठहरकर अपने पिता व्यासजी को इ 
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उत्तर देना भी उचित नहीं समभा । वे निरन्तर आगे बढ़ते चले गये तथा मन 


में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी मेरे पिता इस 
संसारी मोह-माया में किस प्रकार लिप्त हो रहे हें? उस समय वन के वृत्तों ने 
शुकदेवजी को ओर से श्री व्यासजी को इस प्रकार उत्तर दिया- हे सुने ! यह 
सम्पूर्ण संसार मिथ्या हे । यहाँ कोई किसी का पुत्र अथवा पिता नहीं हे । यह 


शरीर नश्वर है, जो बारम्बार जन्म लेता तथा सृत्यु को प्राप्त होता हे । इसके . 


विपरीत जीवात्मा अनश्वर है; वह कभी नहीं मरता । अतः तुम्हें अपने पुत्र 
के जाने पर इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए।” 
वृक्षो को यह बात सुनकर व्यासजी को सन्तोष प्राप्त हुआ, तब वे धेर्य- 
धारण कर अपने आश्रम को लोट आये । जिस समय शुकदेवजी वन को जा 
रहे थे, उसी समय मार्ग में कुछ देव-ख्रियाँ एक तालाब के किनारे नग्नावस्था 
में स्वान कर रही थीं। जिस समय शुकदेवजी उनके पास होकर निकले, 
उस समय उन्होंने शुकदेवजी से कोई पर्दा नहीं किया तथा वे उसी प्रकार 
निश्चिन्त भाव से नड्ठी स्नान करती रहीं; परन्तु कुछ देर बाद उनके पीछे ही पीछे 
जब वृद्ध व्यासजी उस स्थान पर पहुँचे तो उन ख्नियों ने लञ्जित होकर अपने 
अज्ीं को वरो से हॅक लिया । यह गति देखकर व्यासजी ने अपने मन में 
विचार किया कि देखो, जिस समय मेरा युवा पुत्र शुकदेव इन ख्रियो के 
सामने से निकला, उस समय तो ये इसी प्रकार नग्न स्नान करती रहीं; परन्तु 
ब जब में बूढ़ा व्यक्ति, जिसे आँखों से भी कम दिखाई देता हे, इनके सामने 
आया, तो ये मुझे देखकर वस्र पहिन रही हैं, इसका क्या कारण है ? जिस 
समय व्यासजी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे, उस समय उन 
देवाड़नाओं ने अपनी अन्तग्रांहिनी शक्ति द्वारा उनके मन की बात जान 
ली । तब उन्होंने व्यासजी को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा-'हे मुने ! 
. हम आपके मन का संशय दूर किए देती हैं । आपके पुत्र शुकदेवजी परमहंस 
 हें। उन्हें स्री-पुरुष में किसी प्रकार के भेद का ज्ञान नहीं है। यही कारण हे कि 
उन्हें देखकर हमने कोई लज्जा नहीं की थी । परन्तु आप इस भेद से भली 
भाँति परिचित हैं, इसीलिए हमने आपको देखकर, लज्जित हो अपने अंगों को 
से हॉक लिया है।” उन स्रियो के मुख से यह शब्द सुनकर व्यासजी के 
'सन्देह दर हो गया । तदुपरान्त वे अपने आश्रम को लोट आये । 
ख से श्री शुकदेवजी की ऐसी प्रशंसा सुनकर, शोनकादि 
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ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूतजी हम सब वयोवृद्ध 
ज्ञानी ऋषि-सुनियों की तुलना में श्री शुकदेवजी को इतना अधिक महत्त 
देकर, प्रशंसा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? हृदय में यह विचार आते 
ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया । उनकी उस अवस्था को सूतजी ने 
अपनी ज्ञान-दृष्टि से पहिचान लिया । तब वे उन सबको सम्बोधित करते हुए 
इस प्रकार कहने लगे-“हे ऋषियो ! श्री शुकदेवजी ने संसार-सागर से पार 
करनेवाली इस भागवती कथा को अपने श्रीमुख से संसार में प्रकट किया हे, 
अतएव वे ऋषियों के महषि तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आप लोग उनकी 
महत्ता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह न करें ।” सूतजी के मुख से यह 
शब्द निकलते ही सब ऋष्णिनियों का संशय नष्ट हो गया । तब बोध प्राप्त 
होने पर वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए । उसी समय सूतजी ने फिर कहना 
आरम्भ किया- हे ऋषियो ! यदि यहाँ कोई इस बात का सन्देह करे कि जब 
शुकदेवजी जन्म लेने के बाद ही परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को 
चले गए थे, तो उन्होंने यह किस प्रकार जाना कि केवल भगवत्‌ भजन ही 
संसार में सार वस्तु है-तो इस शङ्का का समाधान यह हे कि ऋषि-सुनियों से 
ज्ञन-चर्चा के समय ही शुकदेवजी ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था ओर इसीलिए 
वे तपस्या करने के हेतु वन को चले गये थे । अस्तुवन में आगे जाने पर 
श्री शुकदेवजी को देवषि नारदजो के दर्शन प्राप्त हुए । उस समय उन्होंने नारदजी 
से यह प्रार्थना की कि हे महासुने ! आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताने को कृपा 
कीजिए जिससे मेरा चित्त श्री नारायणजी के चरण-कमलों में भली भाँति लग 
सके । नारदजी ने उन्हें उत्तर दिया- हे शुकदेव ! यह उपाय तुम्हारे पिता 
श्री व्यासजी भली भाँति जानते हैं। मैंने उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त करा दिया है, 
अतः तुम उन्हीं के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो।' नारदजी को यह बात 
सुनकर श्री शुकदेवजी आश्रम को वापिस लोट आये तथा अपने पिता श्री _ 
व्यासजी के चरण-कमलों में मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे- हे पिता | 
` झाप मुके कोई ऐसी विद्या पढ़ाइये, जिससे मुझे श्री नारायणजी के चरण _ 

कमलों में प्रीति उत्पन्न हो।” शुकदेवजी की प्रार्थना सुनकर व्यासजी ने उत्तर 
दिया-“हे पत्र ! यह ज्ञान श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्यत्र कही प्रात न 


. सकेगा, अतः तुम श्रीमद्भागवत की शिक्षा प्राप्त करो ।” यह कहकर व्यासजी _ 
_ नेउन श्रीमद्भागवत पदाना आसभक्रदिया। 
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इतनी कथा सुनाकर श्री सूतजी ने कहा-“हे ऋषियों ! जिस समय 
श्री शुकदेवजी भागवत पढ़ते थे तथा मेरे गुरु श्री व्यासजी उन्हें पदाते थे 
उस समय में भी वहीं उपस्थित रहता था । श्री शुकदेवजी ऐसे महाविरक्त थे 


कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परन्तु श्रीमद्धांगवत पढ्ने : 


के लोभ में वे बहुत दिनों तक श्री व्यासजी की सेवा में बने रहे । श्री शुक 
देवजी परमहंस थे। उनके पास कुछ द्रव्य तो था नहीं, जो वे उसे देने के 
लिए किसी को अपने पास बुलाते, अतः उन्होंने अपने मन में यह विचार 


करके श्रीमद्भागवत का पढ़ना आरम्भ किया कि में इस कथारूपी परमधन को . 


ऋषि-मुनियों में बॉटा करूंगा ।” 

इतनी कथा कहकर श्री सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! इस कथा के सुनने 
से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती हे। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य 
विरक्त तथा ज्ञानी होकर मुक्त पदवी पर पहुँच जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 
वह यज्ञ, जप, तप, पूजा, त्रत तथा अन्य शुभ कर्मा को करते समय, उनसे 
किसी प्रकार के फल की कामना न रक्खे। ऐसे निष्काम कर्म करनेवाले जीव 
आवागमन से छूटकर भवसागर के पार हो जाते हें । संसार में भक्ति के समान 
अन्य कोई धर्म नहीं है । यज्ञ, तप, दान तथा तीर्थ आदि धर्मों द्वारा मनुष्य 
को बड़े परिश्रम से श्रीभगवत्‌-चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, परन्तु भक्ति से 
वह सहज सुलभ हो जाती हे । इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे 
मन से श्रीमद्धागवतरूपी अस्त-कथा का श्रवण करे तथा अपने मन को माया- 
मोह, स्री-पुत्रादिक के मिथ्या व्यवहारो से विरक्त कर, श्री नारायणजी के चरणों 
में भक्ति कर । जो प्राणी उन ज्योतिःस्वरूप परमप्रभु के चरणों में अपना मन 
लगाकर उनकी लीला तथा गुणानुवादों को सुनता है, उसके हृदय से काम, 
क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि का मेल इस प्रकार से छूट जाता हे, जिस प्रकार 
_ कि निकेल (कलई) करने से लोहे में मुचां नहीं लग पाता । हरि-चरणों का 
. वास हो जाने के कारण हृदय पवित्र तथा निमंल बन जाता है। अतएव 
अपनो मुक्ति चाहनेवाले मनुष्य को श्रीहरि-कथा सुनने का अभ्यासी बनना 


तंन आदि में लगता है । भक्ति-कीतन किये बिना तथा परमेश्वर की कथा 
ने विना मन शुद्ध नहीं होता । जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी 
सात्विकी-तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार राजसी, तामसी 


Maha Vidyalaya Collect 


चाहिए । श्री परमेश्वर की अत्यन्त कृपा होने पर ही मनुष्य का मन कथा- 
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तथा सात्तिकी-इन तीनों तरह की देव-पूजा भी होती हे । शाख्रों में तामसी 

को काए की, राजसी को घुआँ की तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई 

है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती हे-वह काठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो 
सकती; इसलिए सात्तिकी भक्ति तथा पूजा करनेवाले ही मुक्ति-पद को प्राप्त 
करते हैं । संसार में जितने ध्म, यज्ञ, तप तथा त्रत आदि हैं, वे सब परम- 
पिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं, जिस प्रकार बरसाती 
नदी-नालों का पानी बहकर समुद्र के गभे में समा जाता हे ।” 

तीसरा अध्याय 
श्री नारायणजी के अवतारों का वणेन 
श्री सूतजी ने कहा- हे शोनकादि ऋषियों ! संसार में अवतार धारण 

करनेवाले आदिपुरुष निर्कार स्वरूप हें । सबसे पहिले वे ही थे, मध्य में भी 

वे ही रहकर महाप्रलय के पश्चात्‌ भी वे ही स्थिर रहते हैं । वे अपने तेज से 

स्वयं प्रकाशित हैं। अन्य सम्पूर्ण तेजो को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना 
चाहिए । महाप्रलय के उपरान्त जब उन आदि निरङ्कार ज्योतिःस्वरूप श्री 
नारायण महाप्रभु की इच्छा फिर से संसार रचने की होती है, उस समय वे 
अपनी माया-सहित पुरुष अवतार धारण कर शेषनाग की शय्या पर शयन 
करते हें । उनके सहस नेत्र, सहल कान, सहस भुजा तथा सहस चरण होते 

हैं, अतः उन्हें विराट्‌ स्वरूप कहा जाता है। उस समय उनकी नाभि से एक 
कमल का फूल उत्पन्न होता है । उस फूल से भझाजी उत्पन्न होते हैं, जो कि 
सृष्टि-रचना का कार्य करते हैं। सब अवतारों का हेतु उन्हीं को समझना चाहिए। 

उन परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है । आप लोग ध्यान 
देकर सुनें-- | मे 

ग्रादिप्रभु का पहिला अवतार कोमार सग का आश्रय लेकर सनक, 

सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने संदेव जद्मचर्य- 

व्रत का पालन किया तथा वे सदैव पाँच वर्ष की अवस्था धारण किए रहे हे 
दूसरा अवतार 'वाराह? का हुआ, जिसमें वे एकार्णव के जल में इबी हुई 
पृथ्वी का उद्धार कर, उसे पाताल से बाहर निकाल लाये। तीसरा हः हणः च 
का चतुर्भुजी अवतार लेकर श्री नारायणजी ने राजाओं को यज्ञ करने की _ 
. विधि बतलाई। चौथा अवतार 'हयग्रीव' था, जिसमें सम्पूर्ण शरीर मनुष्य 
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जेसा, परन्तु मुख घोड़े के समान था । उस अवतार में श्री नारायणजी ने 
बल्मा्जी को वेदों का पाठ पढ़ाया । पाँचवाँ अवतार नर-नारायण के रूप में , 
हुआ, उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए ! 
बदरी-केदार में बेठकर अखंड तप किया जिसे वे अभी तक कर रहे हैं। छठवें ' 
अवतार में श्री श्यामसुन्दर ने 'कपिल मुनि का स्वरूप धारण कर अपनी ' 

माता को सांख्य-योग का ज्ञानोपदेश दिया। सातवॉ-अत्रि मुनि के घर दत्ता 

ज्ेय' का अवतार लेकर राजा 'ग्रलक' तथा भक्त प्रहाद को वेदान्त की 
शिक्षा दी । आठवाँ अवतार इन्द्र की कन्या चित्रदेवी के गर्भ से ऋषभदेव' | 

के रूप में हुआ; उसमें उन्होंने जड़चर्चा का मागं दिखाया तथा उन अवतारी 

के पुत्र जयनदेव ने संसार में जैन धर्म को फेलाया । नवाँ अवतार राजा वेणु. 

का शरीर मंथन करने पर परथु' के रूप में हुआ; जिसमें उन्होंने गौरूपी | 

पृथ्वी को दुहकर, उसमें छिपी हुई अन्नादिक ओषधियों को निकाला । दसबाँ | 
“मत्स्यावतार' लेकर परमप्रभु ने राजा सत्यन्रत को सप्तषियों-सहित नोका पर | 
बैठाकर ज्ञानोपदेश किया तथा उसे अपनी माया का चमत्कार दिखलाया । | 

` ग्यारह्वें कच्छप' अवतार में श्री नारायणजी ने समुद्र-मंथन के समय अपनी | 
) पीठ पर मन्दराचल पर्वत को धारण किया । बारहवें “धन्वन्तरि' अवतार में 


श्री भगवान्‌ अमृत का कलश हाथ में लिए हुए समुद्रसे अवतीण हुए तथा समस्त | 
व्याधियों का मूलोच्छेदन करने के लिए चिकित्साशास्र का निर्माण किया। | 
तेरहवाँ मोहिनी' अवतार, देत्यों को अपने सोन्दर्य पर मोहित कर, उनसे अमृत | 
का कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री नारायणजी ने । 
देवताओं को अमृत पिलाया । चोदहवाँ अवतार 'नसिंह' का हुआ । उसमें 
हिरण्यकशिपु दैत्य का संहार कर, अपने भक्त प्रह्मद की रक्षा को। पन्द्रह | 
 'वामन' अवतार में राजा बलि से तीन पग थ्वी दान में ली। मागते समथ | 
. मनुष्य छोटा हो जाता हे, इसलिए परम प्रभु ने भी उस दान को मागते समय 
अपना स्वरूप छोटा बनाया था । सोलहवें हंस' अवतार में सनत्कुमार आदि . 
' को ब्ञानोपदेश कर, उनका गर्व नष्ट किया । सत्रहवाँ नारद अवतार धारण । 


ही पायया 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री बृहत्‌ नवीन सुखसागर 


क्षीर सागर में भगवान्‌ विष्णु का प्रकट होना 
भागव भूषण प्रेस, वाराणसी 
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चनद्र' अवतार लेकर समुद्र का अभिमान नष्ट किया तथा रावण को बंश- 
सहित संहारा । इक्षीसब अवतार वेदव्यास' रूप में लेकर सब वेदों के भाग 
करके अठारहों पुराण तथा महाभारत का निर्माण किया । बाईसवाँ 
श्रीकृष्ण! अवतार धारण कर, कंस, कालयवन तथा जरासन्ध आदि अधर्मी 
राजाओं का संहार कर, थ्वी का भार उतारा एवं कलियुग-वासियों को संसारः 
सागर से पार उतारने के लिए अनेक. मनोहारिणी लीलाएँ कीं । तेईसवाँ बुड' 
अवतार हुआ । इस अवतार का कारण यह था कि जब एक समय देत्यों ने 
अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इन्द्रासन के अधिकारी 
होते हैं, अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे हमारा भी उस पर 
आधिपत्य हो सके तथा हम लोग निष्कण्टक राज्य करें। उस समय शुक्राचार्य 
ने उन्हें यह सम्मति दी कि देवताओं का राज्य यज्ञ करने के कारण अविचल 
हे अतः तुम लोग भी यज्ञ करो । शुक्राचार्य की यह आज्ञा मानकर समस्त _ 
दैत्यां ने देवलोक का राज्य प्रास करने की इच्छा से यज्ञ करना प्रारम्भ कर 
दिया । उस समय समस्त देवतागण भयभीत होकर  नारायणजी के समीप 
गये तथा बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरान्त हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहने लगे- हे नाथ! देत्य लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान्‌ हें । अब यज्ञ 
करने से तो उन्हें और भी विशेष शक्ति प्राप्त हो जायगी। उस स्थिति में हम 
उन्हें किसी भी. प्रकार नहीं जीत सकेंगे । अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, 
जिससे हम लोगों का यह भय नष्ट हो जावे ।” देवताओं की यह प्राथना 
सुनकर आदिपुरुष भगवान्‌ बुद्ध अवतार धारण कर, सेवडे का रूप बना, मेले 
कपड़े पहिने हाथ में चेंबर लिए हुए उस स्थान पर गये, जहाँ वे दैत्य यज्ञ कर रहे 
थे। बुद्ध रूपधारी भगवान्‌ को देखते ही दैत्यों ने उनका बहुत सम्मान किया। 


तत्पश्चात्‌ उनसे पूछा- आपके हाथ में यह कौन-सी वस्तु दै?” बुडुरुपी 
` भगवान्‌ ने कहा- यह चेवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है, वहाँ उसके 
` नीचे अनेक छोटे-छोटे कीटाए दबकर मर जाते हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान को ._ 


भाड़ लेने के बाद ही बैठना चाहिए। इसी. कारण हम अपने हाथ में यह 


बर 


लिए फिरते हैं ताकि यदि कहीं बेठे तो बैठने से पहिले उस स्थान को के जा 
` भाड़ लें।” यह सुनकर देत्यों ने उनसे दूसरा प्रश्‍न किया- आपके कपडे 
भेले क्यों हें?” बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“कपड़े धोने से भी उन बहुत | 
से जीवो की हत्या हो जाती है, जो कि कपड़ों में रहते हैं, इसीलिए हमने 
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कपडे न धोने का ब्रत ले रक्‍खा है ।” नारायणजी की ऐसी बातें सुनकर वे 
दैत्य मोह को प्राप्त हो गये तथा उनका मन यज्ञ से फिर गया। उन्होंने परस्पर 
विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हिंसा होगी, उस स्थिति में यज्ञ 
निष्फल हो जायगा ओर हमें अधिक पाप भी लगेगा । इसलिए यज्ञ नहीं 
करना चाहिए । यह निश्चय करके दैत्यों ने यज्ञ करना बन्द कर दिया । उसका 
परिणाम यह हुआ कि उनके धर्म का बल नष्ट हो गया तथा देवतागण 
अधिक शक्तिशाली हो गये । 

सूतजी बोले- है ऋषियो ! कलियुग के अन्त में श्री नारायण का 
चोबीसवाँ अवतार कल्कि नाम से होगा । उस समय वे धर्म की वृद्धि कर, 
म्लेच्छों तथा अधमियों का नाश करेंगे । इन चोबीसों अवतारो में श्री 
कष्णावतार सोलहों कलाओं से पूर्ण हुआ हे, शेष अवतारों में लीलामय 
प्रभु अपने कुछ अंशो से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी ऋषि, 
सुनि, देवता, मनुष्य, जीवधारी तथा जड़-चेतन हैं, उन सबसें उन्हीं परब्रह्म 
का प्रकाश समझना चाहिए । वे सभी श्री नारायणजी के अंश से उत्पन्न हुए 
हें। इस प्रकार उन आदिपुरुष के अवतारो की कोई गणना नहीं की जा 
सकती । वे परमेश्वर अपनी माया से इस सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करते हें, 
परन्तु स्वयं उसके वशीभूत नहीं होते । यही कारण हे कि संसारी जीवों के 


दुःखी होने पर भी उन्हें स्वयं किसी प्रकार ब दुःख का अनुभव नहीं होता । । 
उनकी लीला, नाम एवं चरित्रो को कोई नहीं जान सकता । जो मनुष्य । 
सदैव उन्हीं के भजन में लीन रहता है तथा उनके सिवाय अन्य किसी का | 


भरोसा नहीं रखता, वही उन्हें कुछ-कुछ पहिचान सकता है। जो व्यक्ति 


परमेश्वर को जानने के निमित्त संसारी माया-मोह को सर्वथा त्याग देता दै, । 
उसी के शरीर में उन परमप्रभु का प्रकाश प्रकाशित होता हे । सम्पूर्ण स्थूल | 


एवं सूक्ष्म जगत्‌ में वे आदिपुरुष भगवान्‌ अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं । 


परन्तु इस तत्त को केवल तत्तज्ञाता ही पहिचान पाते हैं । भगवान वेदव्यास | 


ने सांसारिक प्राणियों को भवसागर से पार उतारने के लिए श्रीमद्भागवत में 


सम्पूर्ण वेदों का सार तथा परमेश्वर की लीलाओं का रहस्य भर दिया है। | 
इस कथा को उन्होंने हरद्वार में गंगातट पर, ऋषि-सुनियों के बीच बैठकर | 
पुत्र श्री शुकदेवजी को पढ़ाया था।- जिस समय आनन्दकन्द भगवान्‌ 
चन्द्र महाराज द्वारका छोड़कर वैकुर्ठलोक को पधारे, उस समय 
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धर्म का सूये इब जाने के कारण संसार से सम्पूर्ण शुभ कर्म नष्ट हो गया 
था । उस समय श्री व्यासजी ने इस श्रीमद्भागवत का निर्माण कर, संसार में 
पुनः धर्मरूपी सूर्य को प्रकर कर दिया । हे ऋषियों! जिस समय श्री व्यासजी 
ने यह कथा श्री शुकदेवजी को पढ़ाई थी, उस समय में भी वहीं उपस्थित था । 
` शुरु की दया एवं कृपा से यह असृतरूपी कथा मुझे याद हो गई । अब वही 
कथा में आप लोगों को सुना रहा हूँ ।” 


पपल भा 


चोथा अध्याय 
व्यासजी का जन्म-वृत्तान्त तथा उनके द्वारा पुराणों एवं महाभारत के निर्माण को कथा 


३ ६ Digitized बृहत भवीनि सखसीरं 


` केवल एक सो बीस वर्ष ही रह जायेगी तथा उसमें भी पाप-कर्म करने के 
कारण वे इसके भीतर ही मर जायेंगे । उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य | 

युगो में तो मनुष्य दीघांयु होने के कारण अपना समय वेदाध्ययन, विद्याध्ययन, | 

यज्ञ, जप, दान आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, | 

परन्तु कलियुग में अल्पायु होने के कारण न तो वे वेदाध्ययन ही कर पावेंगे 

ओर न तपस्या ही कर सकेंगे। उनके पास इतना धन भी नहीं होगा, जो 

वे यज्ञ-दान आदि करके ही संसार-सागर से पार उतरने का उपाय कर सकें। | 

वे कलियुगी जीव संसारी सुखों में टने रहकर, स्री एवं धन आदि के मोह | 

में मोहित हो, मोक्ष-पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे । अतः केवल हरि-भजन हारा 

ही उनका उद्धार होना संभव हो सकेगा । यह विचार कर ही भगवान्‌ वेदव्यास 

ने उन्हें भक्ति का सन्देश देने के निमित्त अवतार लिया । एक दिन श्री वेद- । 
व्यासजी सरस्वती नदी के तीर पर पहुँचकर स्नान तथा इश्वराराधन के | 
पश्चात्‌ अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि देखो ये कलियुग के | 
प्राणी केसे प्रारव्धहीन तथा मूढ हैं, जो सत्सङ्ग द्वारा ईश्वर को पहिचानने का 

प्रयत्न भी नहीं करते हैं । ज्ञान की बातें सुनकर भी ये उसके अनुसार आच- 

रण नहीं करते । आलस्य में इस प्रकार भरे हुए हैं कि सांसारिक तृष्णा को | 
किसी तरह छोड़ नहीं पाते हैं । अतः मुझे इनके उद्धार का कोई उपाय करना. | 
चाहिए। यह विचार कर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, सजुः, साम ओर अथर्व । 

ये चार विभाग कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के । 
कारण कलियुग के मनुष्य यदि सम्पूर्ण वेद को न पटं सकें तो वे किसी एक | 

भाग को भली भाँति तो भी पढ़ लेंगे । जब व्यासजी ने चारों येदों का विभाजन | 

कर दिया तब उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र तथा खरी को तो वेद पढ़ने का । 
 अपिकारही नहीं है। इस विचार के आने पर उन्होंने चारों वेदों का सार निकाल- | 
कर महाभारत तथा सत्रहपुराणों की रचना की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि | 
इन्हें पढुकर तथा सुनकर सभी छोटे-बड़े मनुष्य, शूद्र, खरी आदि भी भवः | 
` सागर से पार उतर सकें। ऋग्वेद का पाठ करनेवाले पेल' ऋषि, सामवेद का | 
पाठ करनेवाले जेमिनि' ऋषि, यजुवेंद का पाठ करनेवाले वैशम्पायन” 
अथववेद का पाठ करनेवाले अङ्गिरा” ऋषि हुए । मेरे पिता रोमहषण 
[भारत पुराण को पदा । इन ऋषीश्वरों ने अपने शिष्यां को जो _ 
हें वेदों की शाखा समझना चाहिएं। महाभारत पुराण एक | 
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लाख श्लोकों का है। उसे सुनने तथा पढ़ने से परम पुण्य की प्राप्ति होती 
है। वेदों का विभाजन करने तथा महाभारत एवं सत्रह पुराणों का निमाण 
करने के बाद भी श्री व्यासजी को अपने हृदय में किसी प्रकार का अभाव 
खटकने लगा । वे विचार करने लगे कि इतने ग्रंथों का निर्माण करने के 
पञ्चात्‌ भी मेरी आत्मा को शान्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई है? अब में ऐसा कौन- 
सा कार्य करूँ, जिससे मेरे मन को धे हो ? इस प्रकार सरस्वती नदी के तट 
पर बैठे हुए श्री व्याजी जिस समय चिन्तित हो रहे थे, उसी समय देवि 
नारदजी वीणा बजाते, हरियुण गाते हुए वहाँ आ पहुँचे। श्री व्यासजी ने 
उन्हें देखते ही अत्यन्त आदर-सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ सुन्दर आसन पर बेठा- 
कर पाद्य, अर्यं आदि से उनका पूजन किया । : 

पॉचवाँ अध्याय 
नारदजी द्वारा श्री व्यासजी को महापुराण के निर्माण को सलाह तथा 
[ अपने पुंजन्म के वृत्तान्त का वर्णन 
व्यासजी को चिन्तित देखकर नारदयुनि ने कहा- हे जासन ! जिस . 
प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य के आ पड़ने पर, उसे न कर सकने के 
कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिन्तित से क्यों दिखलाई 
दे रहे हें ? आपने वेदों का विभाजन कर, महाभारत तथा सनत्रह पुराणों का 
निमाण किया हे, फिर भी आपको बोध क्यों नहीं हुआ ? आप सुझे अपनी 
उदासी का कारण बतलाने की कृपा करें ।” नारदजी के ऐसे वचन सुनकर 
व्यासजी ने प्रसन्न होकर कहा-“हे देवर्षि ! आप अन्तयामी एवं तत्तज्ञानी 
हें। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हरिःभक्त तथा परम प्रवीण है, . 
अतः कृपाकर आप मुझे कोई ऐसा. उपाय बतलाइये, जिससे मेरे हृदय को 
शान्ति प्राप्त हो । इतने सुन्दर ग्रन्थों का निर्माण करने के बाद भी, नजाने _ 
क्या न्यूनता रह गई हे, जो अभी तक मेरी आत्मा को शान्ति प्राप्त नहीं हो ' 
सकी हे । अब स्वयं ही इसका कारण बताने की झपा करं | 
`. .नारदजी बोले- हे व्यासजी ! जिस प्रकार आपने महाभारत तथा सत्रह . 
पुराणों में परमप्रभु परमेश्वर के गुणाल॒वादों का संचिप्त वर्णन कर Me लः | 


तीर्थ, दान, बत, नियम, युद्ध, देवता तथा संसारी मनुष्यों पर विस्तारपूर्वक 


लिखा हे, उसी प्रकार आपने श्री नारायणजी के चरित्र, लील 
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से ओतप्रोत किसी परमश्रेष्ठ पुराण का निर्माण नहीं किया हे । भगवद्धक्ति . 


के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण हैं। यही कारण है जो आपके चित्त को अभी 
तक सन्तोष की प्राति नहीं हुई हे । परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त 
अन्य पुराणों के पट्ने-सुनने में परिश्रम अधिक होता है और उसका फल 
अस्थिर तथा थोड़ा मिलता है। उस फल के कारण सुख की प्राप्ति थोड़े 
ही दिनों तक होती हे तथा प्राणी को बारम्बार जन्म-मरण के चकर में 
पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायणजी के कथा-कीतेन में 
चित्त लग जाने पर चित्त को जो फल तथा सुख प्राप्त होता है, वह 
अनश्वर तथा नित्य होता है। जो संसारी लोग अनेक प्रकार के भय 
एवं कष्टों से पीड़ित हैं, वे वज्ररूपी हरि-कथा के श्रवण एवं पठन-पाठन से भय 
से छट जाते हें । इसलिए जिस पुराण अथवा कातेन में श्री नारायण प्रभु 
की लीला का विस्तृत वर्णन हो, उसी को सर्वोत्तम समझना चाहिए । जिस 
प्रकार अनुकूल पवन चलने से नोका अपने लक्ष्य-स्थान पर शीघ्र पहुँच जाती 
है, उसी प्रकार हरि-भजन एवं कीतेन द्वारा सांसारिक प्राणी संसार में रहकर 
. मनवाज्छित फल प्राप्त करते हें तथा मृत्यु के पश्चात्‌ भवसागर से पार उतर 
जाते हैं। श्री हरिचरणों में ध्यान लगाने से जेसा सुख प्राप्त होता है, वैसे 
सुख की प्राप्ति इन्द्र तथा कुवेर आदि देवताओं को भी नहीं होती । अतएव 
मनुष्यों को उचित है कि वे अपने मन में सन्तोष धारण कर, प्रयोजन-रहित 
हो, श्री परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करते रहें । अपने पूर्व जन्म के 


कमों के कारण ही प्राणी को संसार-दुःख उठाना पड़ता हे । वही दुःख हरिः - 


भजन करते समय शूली के काटे के समान हृदय में चुभता रहता है। जो 
लोग अपने हृदय में श्री हरिचरणों का ध्यान रखते हैं, उन्हें वह काँटा फिर 
पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । वे संसारी माया से छट जाते हैं और उन्हें यजन, 
तप, ब्रत तथा दान आदि करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। जो 
लोग यज्ञ, तप, त्रत तथा तीर्थ तो करते हैं, परन्तु अपने हृदय में हरिभक्ति 
को धारण नहीं करते; वे आवागमन से कभी नहीं छूट पाते हैं। वे अपने 
शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त फल से कुछ दिनों तक सुख भोगने के उपरान्त फिर इसी 
संसार में जन्म लेते हैं ।” | | 
 नारदजीने कहा-- हे व्यासजी ! आपने वेद तथा पुराणों में कुछ बातें 


__ इस प्रकार से लिखी हैं, जिनका अर्थ संसारी मूर्ख प्राणी अपनी दृष्टि में ओर | 
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३९ 
का ओर सममने लगेंगे। जेसे आपने पितरों का श्राद्ध मांस से करने के लिए 
लिखा है, उसके आधार पर मांसाहारी लोग, आपके वचनों को प्रमाण 
मानकर, मांस-भक्तण करना भी आरम्भ कर देंगे। वे यह स्वीकार नहीं करेंगे 
कि आपका अभिप्राय मांस से केवल यज्ञ तथा श्राद्ध करने का ही है। इस 
प्रकार की बातों को साधु तथा तपस्वी जन कभी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। जो लोग 
हंस के समान परमेश्वर के भक्त रहकर, हरि-भजन, हरि-कौतेन तथा हरि- 
स्मरण के अतिरिक्त अन्य बातों को नहीं चाहते, उन्हें भी आपकी ऐसी बातें 
अच्छी नहीं लगेंगी। जिस प्रकार हंस मानसरोवर के किनारे रहकर मोती के 
दाने चुगते हैं तथा कोय अशुद्ध स्थानों परं बेठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तुएं 
खाता हे ओर अपनी बोली के अभिमान में किसी. दूसरे पक्षी को अपने 
समान नहीँ समता; परन्तु हंस उसकी बोली को प्रिय अनुभव नहीं करते । 
उसी प्रकार जो हंस के समान साध ओर वैष्णव जन केवल परमेश्वर के गुणा- 
नुवाद एवं चरितां को सुनना चाहते हैं, उन्हें भगवान्‌ श्यामसुन्दर की स्तुति 
एवं लीलाओं से रहित आपके पुराण कदापि प्रिय नहीं होंगे । काकरूपी मनुष्य 
ही उन बातों को सुनना अधिक पसन्द करते हें-जिनमें संसारी केलि-ोड़ा 
तथा सुखभरा हुआ होता हे । हे व्यासजी ! यही कारण है, जो आपके हदय 
को सन्तोष प्रास नहीं हो रहा है। अब आपको चाहिए आप किसी ऐसे 
पुराण का निर्माण करें, जिसमें परमेश्वर की सम्पूर्ण लीलाओं एवं युणाचुवादों 
का वर्णन हो तथा जिसके पढने-सुनने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होकर, मृत्यु 
के पश्चात्‌ मुक्तपदवी का लाभ हो । ऐसा करने परही आपके हृदय को सन्तोष 
एवं आनन्द की प्राप्ति होगी । | 

इतना कहने के उपरान्त नारदजी फिर बोले- हे व्यासजी! यदि आपको 
मेरे कथन पर विश्वास न हो तो में आपसे अपने पूवं जन्म को कथा कहता 
हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनें । पूर्वकल्प में में एक दासी का पुत्र था । मेरी माता 
एक वेदज्ञाता ब्राह्मण की सेवाशुश्रषा किया करती थी । बह ब्राह्मण ता 
एवं सन्तों की सेवा किया करता था । एक समय बरसात के दिनों में उस 
ब्राह्मण के घर अनेक साधु-महात्मा जन आकर ठहरे । उस ब्राह्मण ने मेरी 
माता को उनकी सेवा करने के लिये नियुक्त कर दिया । में भी बालक होने के 


कारण अपनी माता के साथ आठों प्रहर उन साधुओं के समीप रहता था। _ 


जिस समय वे साधु लोग परस्पर बैठकर परमेश्वर की कथा, कीतन एवं युणा- | जू 
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चुवादों का वर्णन करते थे, उस समय में भी उनके पास बेठा-बैठा उन सब 
बातों को सुनता रहता था। मुझ अज्ञान बालक को उनकी बातें बहुत प्यारी 
लगती थीं । साधु लोग भी भोजन करने के पश्चात्‌ जो जूठन बचती थी, उसे 
अपने हाथ से मुझे दे दिया करते थे। में उसे बड़े प्रेम से खाता था । चातु- 
मास्य बीतने के पश्चात्‌ जब वे लोग जाने लगे, उस समय में भी उनके साथ 
जाने की इच्छा से रोने लगा । तब उन्होंने भेरे ऊपर कृपा करके सुभे दिव्य 
ज्ञान का उपदेश देते हुए यह कहा कि हम तुझे एक मन्त्र बताये देते हैं। तू 
उसी को जपा कर । उस मन्त्र के जपने से तुझे आत्मतत्त का बोध होगा । 
ऐसा कहकर उन्होंने मुझे द्वादश अच्तर के मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) 
का उपदेश दिया। ततश्चात्‌ वे अपने स्थान को चले गये । में उन महात्माओं 
के आज्ञानुसार उस मन्त्र का जप करता हुआ भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र, श्री 
बलरामजी, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के चरणकमलों का ध्यान करने 
लगा । उन साधुओं का उच्छिष्ट भोजन खाने तथा उस मन्त्र के जपने का 
प्रताप यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया । तब मैंने वन में 
जाकर हरि-भजन करने का विचार किया। परन्तु मेरी माता मुझ पर अत्यन्त 
स्नेह रखती थी तथा क्षणभर के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, 
इस कारण में उसे अकेली छोड़कर कहीं न जा सका । उसी समय अचानक 
परमेश्वर की यह कपा हुई कि एक दिन सन्ध्या समय जब मेरी माता ब्रामण 
के लिये गो का दृध दुहने को जा रही थी, उसी समय एक साँप ने उसे काट 
लिया । तब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई । जिस समय अन्य बालकों 
ने मेरी माता की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया, उस समय मेंने अपने मन 
में अत्यन्त प्रसन्न होकर यह विचार किया कि देखो, परमेश्वर की लीला भी 
केसी अद्भुत है, जो उसने इस प्रकार मुझे संसारी मायाजाल से अचानक 
ही छुड़ा दिया हे । उस समय मेरी अवस्था केवल पाँच वर्ष की थी । माता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ में उत्तर दिशा की ओर वन को चल दिया तथा अनेक 
नदी, नाले एवं पर्वतां को नाँघता हुआ एक घने वन में जा पहुँचा । वहाँ 
. बहुत से सिंह, भालू, हाथी आदि हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परन्तु ईश्वर 
. को कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का भय नहीं हुआ। मेरा ध्यान श्रीहरि के 
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चरणों में लगा हुआ था; अतः मुझे किसी प्रकार की भूख-प्यास भी नहीं लगी। . | 
उस वन में बहुत दूर एक निर्जन स्थान में पहुँचा तो मुझे वहाँ नदी 
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के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया । में उसी वृक्ष के नीचे बैठकर 
श्री परम प्रभु का भ्यान करने लगा । उस ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि भगवान्‌ श्यामसुन्दर अपना चतुर्भुजी रूप धारण किये हुए, हाथों 
में शङ्ख, Sa गदा, पद्म लिये मस्तक पर किंरीट-सुकुट तथा कानों में कुण्डल 
पहिने, घुघराले बाल, तापहारिणी चितवन, मन्द-मन्द मुस्कान तथा अपने . 
मुख के प्रकाश से करोड़ों सूर्यों को भी लज्जित करते हुये, मुझे अपना दर्शन 
दे रहे हैं । उस सुन्दर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हो गया 
तथा यही इच्छा होने लगी कि में इस परम मनोहर रूप को निरन्तर देखता 
रटँ । परन्तु कुछ देर पश्चात्‌ जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया, उस 
` समय मेरे हृदय को बड़ी पीड़ां हुई ओर में अत्यन्त व्यांकुल होकर उस निर्जन 
वन में विलाप करने लगा । हे व्यासजी ! उस समय मेरी अवस्था को देखकर 
यह झाकाशवाणी हुई, “हे नारद ! तू चिन्ता को छोड़कर, मेरे भजन में लीन 
रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिये मेंने तुझे एक बार अपना 
दर्शन दिया है । अब तू दूसरे जन्म में फिर मेरा दर्शन पावेगा । तू मेरे निकट 
के भक्तों में रहेगा तथा मेरी कृपा से तुमे अपने समस्त पूर्व जन्मों का वृत्तान्त 
भी याद रहेगा ।” इ; त 


छठवां अध्यायं 
नारदजी द्वारा अपने पुर्व जन्म का वृत्तान्त वर्णन 

नारदजी बोले-“हे व्यासजी ! आकाशवाणी होने के पश्चात्‌ किसी एक 
अरृश्य शक्ति ने मुझे एक वीणा की भेंट दी । उस वीणा को लेकर में श्री 
भगवन्नाम का कीर्तन करने लगा । जिस समय में श्रीहरि-कीतेन में लवलीन 
होकर ग्रात्मविभोर हो जाता था, उस समय अपने मन में इस प्रकार सोचा 
करता था कि श्री नारायणजी ने मुझे दूसरे जन्म में अपना दर्शन देने के 
लिए कहा है । अब वह शुभ समय कब आयेगा, जब मेरा यह शरीर छटेगा 
तथा में दूसरा जन्म धारण कर उन अविनाशी प्रभु के मनोहर दशन प्राप्त 
करूंगा ? इसी प्रकार इच्छा करते-करते एक समय मेरा शरीरान्त हो गया । | 
उस पंचभौतिक शरीर से पथक्‌ होने के पश्चात में श्रीहरि का पाषेद हुआ । _ 
कल्पान्त में जब श्री नारायणी प्रलय के जल में शेष शय्या क करने 
लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्माजी सम्पूण विश्व 
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को समेटकर, उनके भीतर प्रवेश करने लगे, उस समय में भी उनकी श्वास के 
ही साथ श्री नारायणजी के हृदय-देश में प्रवेश कर गया । एक सहस चतु- 
युगी समाप्त होने पर बह्माजी ने अपनी निद्रा त्याग कर जब एनः सृष्टि-रचना 


का कार्य प्रारम्भ किया, उस समय उनके अँग्रठे हारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा 


आदि ऋषियों के साथ ही साथ मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यासजी! इस प्रकार 
त्रिभुवनपति की कृपा के कारण में पितामह अह्याजी का पुत्र कहलाया तथा 
मुझे अपने पूर्व जन्म का सम्पूर्ण वृत्तान्त याद बना रहा । में वैकुण्ठनाथ के 
दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया-मोह तथा गृहस्थी के बन्धन 
में नहीं पड़ा; तथा दिन-रात केवल श्रीहरि का भजन ही करता रहा । अब 
उस हरि-कौत॑न का यह प्रभाव है कि जिस समय में श्री श्यामसुन्दर का स्मरण 
करता हु, उसी समय वे परम प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं, जेसे किसी 
का निमन्त्रित किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता हो। इस प्रकार में 
जहाँ भी चाहता हूँ, वहीं अपने मनमोहन की त्रिभङ्गी छवि के दर्शन प्राप्त कर 
लेता ई । उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति हे। में जहाँ 
भी चाहता हूँ, वहाँ क्षणभर में पहुँच जाता हूँ मेरे लिए कहीं भी, किसी भी 
प्रकार की रोक-टोक नहीं हे । अतः हे व्यासजी ! आप भी उन परबह पर- 
मेश्वर की लीला तथा गुणों का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्री 
श्यामसुन्दर के श्रीचरणों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके तथा आपका 
हृदय उनके चरण-कमलों को छोड़कर किसी दूसरी ओर न जावे ।” 


सातवां अध्याय 

श्री नारदजी द्वारा व्यासजी से चारों इलोकों का वर्णन तथा श्री व्यासजी हारा बदरिकाश्रम 

सं जाकर तप करना एवं श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण करना 
श्री सूतजी बोले-'हे शोनकादि ऋषियों ! अपने पूव जन्म का 
 तृत्तान्त सुनाने के पश्चात्‌ नारदजा ने वेदव्यासजी से कहा-“हे व्यासजी ! 
पितामह ब्रह्माजी ने श्री नारायणजी से चार श्लोकों को सुना था । उन्हीं 
चार श्लोकों को उन्होंने मुझे सुनाया। अब में उन श्लोकों को आपको बताता 
हुँ श्लोकों की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए । श्री परह 
की महिमा का ज्ञान मनुष्य-तन पाकर ही प्राप्त होता हे, क्योंकि पशु- 


[a 


खाने-पीने तथा भोग करने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
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जानते । जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का 
जन्म लेना सफल हे । जो प्राणी इस शरीर को पाकर श्री नारायणजी का 
स्मरण तथा ध्यान नहीं करता, वह चोरासी लाख योनियों में जन्म लेकर 
अत्यन्त दुःख प्राप्त करता हे ।” यह कहकर श्री नारदजी ने श्री वेदव्यासजी 
को उन चार श्लोकों का अर्थ भली भाँति समझाया । तदुपरान्त कहा- हे 
व्यासजी ! आपको चाहिए कि सर्वप्रथम आप परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का 
ध्यान घरें, जिससे आपका अन्तःकरण पवित्र हो जाय तथा आपके हृदय में 
भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ का चमत्कार निवास करे । इसके पश्रात्‌ आप श्री नारा- 
यणजी के गुणानुवाद, स्तुति एवं चरित्रों का वर्णन करें।” इतना कहकर श्री . 
नारदजी वेदव्यासजी से बिदा लेकर चल दिए।” | 
सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! देवर्षि नारदजी परम धन्य हैं, जिन्होंने 
संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त मेरे गुरु श्री वेदव्यासजी को इस प्रकार 
उपदेश दिया था। अस्तु, श्री नारदजी की शिक्षा सुनकर श्री व्यासजी सरस्वती 
नदी में स्नान करने के पश्चात्‌ बदरिकाश्रम में जा पहुँचे । वहाँ जाकर वे श्री 
नारायणजी के ध्यान में लवलीन हो गये तथा मन में इस प्रकार विचार करने 
लगे कि में अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से उन परह परमेश्वर की लीलाओं 
का वर्णन कर सळूंगा । जिस समय व्यासजी इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे, 
उसी समय उनके हृदय में आदिज्योति का एक प्रकाश चमका; तब श्री व्यासजी 
ने श्री नारायणजी की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर, उन चार 
श्लोकों को, जिन्हें श्री नारदजी से सुना था, विस्तारपूवेक लिखना आरम्भ 
कर दिया । तदनन्तर ग्रन्थ समाप्त होने पर उसका नाम श्रीमद्भागवत महा 
पुराण रखकर, उसे अपने पुत्र श्री शुकदेवजी को पढ़ाया । श्री शकदेवजी ने 
उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने तथा सुनने से संसारी 
माया छूट जाती है।” | - 
` श्री शुकदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं- हे > ! कुरुक्षेत्र त 
अठारह अक्षोहिणी दल के एकत्रित ल पर कौरव-पारडवों में अठारह दिन 
तक घोर युद्ध हुआ था । उस युद्ध में बहुत-से-शूरवीर तथा हाथी घोडे ह र. 
गये थे । भीमसेन ने अपनी गदा द्वारा शतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के | 
उपरान्त दुर्योधन की जाँ तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया था । सामा न 


होने से पहिले जिस समय राजा दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिरसहित सब पाण्डवो ._ 
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तथा उनकी खत्री द्रोपदी को छल द्वारा जुएमें जीत लिया था, उस समय उसने 
दुःशासन द्वारा द्रोपदी को वाल खींचते हुए भरी सभा में बुलवाया था तथा 

उसे नंगी करने एवं अपनी जॉघ पर बेठाने की आज्ञा दी थी, उस समय 
भीमसेन ने उस अनाचार को देखकर यह प्रतिक्षा की थी कि भगवान्‌ श्याम- 
सुन्दर की कृपा से में एक दिन इस नीच दुर्योधन की जाच तोड़ डाजूँगा । 
अतः महाभारत के युद्ध में श्री ऋष्णचन्द्र की कृपा से भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा 

को पूर्ण किया । जिस समय पेर ट्ट जाने के कारण दुर्योधन घायल होकर 
रणभूमि में अकेला पड़ा हुआ था, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने 
उसके पास आकर यह कहा- हे दुर्योधन ! हम-तुम बचपन में साथ-साथ खेले 
हैं। आज ठुम्हें शत्रुओं ने जो यह दिन. दिखलाया हे इसे देखकर मेरे हृदय 

को बड़ी चोट पहुँची हे । अब तुम मुझे जो आज्ञा दो, वही कार्य में शत्रुओं 

के प्रति करू ।” यह सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा- हे भाई ! मुभे 
अपनी जाँघ टूटने, भाइयों तथा पुत्रों के मारे जाने एवं सेनापतियों के वीर- 
गति को प्राप्त होने का उतना दुःख नहीं हे, जितना कि पाण्डवं के जीतने 
तथा राज्य प्राप्त करने का हे । फिर तुम्हारे रहते हुए भी मेरे शञ्ज पाणडव 
राज्य करें, यह अत्यन्त ही शोचनीय हे ।” दुर्योधन की यह बात सुनकर 
अश्वत्यामा ने कहा- यदि ऐसी बात है तो में आज रात को सोते हुए पाँचों 
पाण्डवं के मस्तक काटकर तुम्हारे पास लाये देता हूँ। यद्यपि सोते हुए शत्रु 

को मारना पाप हे, फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए में ऐसा कार्य करने के 
लिए भी सहषं प्रस्तुत हूँ ।” दुर्योधन ने कहा-“यदि तुम ऐसा कर सको तो 

. में तुम्हारा बहुत आभारी रहेगा ।” यह सुनकर अश्वत्थामा पाँचों पाण्डवो के 

` मस्तक काट लाने के लिए वहाँ से चल दिया । | 

| जिस समय अश्वत्थामा ने पाणडवों के मस्तक काटने का विचार किया था, 
उसी समय अन्तर्यामी भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी ने उसकी मनोभिलाषा जान 
ली थी। अतः उन्होंने सन्ध्या के समय पारडवों को यह सलाह दी कि तुम लोग 


र ने सबसे पहिले कृपाचार्य के पास पहुँचकर इस कार्य के बारे में उनकी 
। कृपाचार्य ने उसे इस Fi अत्यन्त जधन्य, पापमय तथा निन्दः 
धर्म न करने की सलाह दी; परन्तु उसने शिवजी के द्वारा 
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` आज रात को सरस्वती नदी के किनारे किसी दूसरे डेरे र सो जाओ । पाण्डवो | 
. ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वे दूसरे डेरे में जाकर सो गये । इधर 
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प्रात वरदान के घमण्ड में आकर उनका कहना नहीं माना तथा एक 


प्रहर रात शेष रहने पर कृत्या को साथ ले पाण्डवों के शिविर में जा पहुँचा। 
वहाँ उसने उस वरदान के प्रताप से रुद्रस्तोत्र का पाठ करके सेना में चारों 
ओर आग लगा दी तथा पारडवों के डेरे में घुसकर, पाणडवों के धोखे में, 
वहाँ सोये हुए द्रोपदी के पाँचों पुत्रों का मस्तक काट लिया । तत्पश्चात्‌ प्रातः- 
` काल होने पर बह उन कटे हुए मस्तकों को लेकर राजा दुर्योधन के पास जा 
पहुँचा तथा उसे उन मस्तकों को देते हुए बोला- हे राजन्‌ ! में पाचों 
पाण्डवों के मस्तक कार लाया हूँ ।” अश्वथामा की बात सुनकर दुर्योधन को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तदनन्तर वह उन कटे हुए मस्तकों में से एक-एक 
मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा । जिस समय नमला ने एक 
कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया; 
उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को यह विदित हुआ कि वह 
मस्तक भीमसेन का मस्तक नहीं हे । अतः उसने अश्वत्यामा से कहा- हे 
अश्वत्थामा ! भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं हे, जो मेरे दबाने से ट्ट जावे। 
अतः मुझेयह प्रतीत होता हे कि तू पाण्डवो के धोखे में, पाणडवोंके ही समान 
ग्राकृतिवाले द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के मस्तक काट लाया हे । तूने व्यथ ही 
इन बालकों का वध करके मेरे वंश को नष्ट किया है। यह बात कहकर 


. दुर्योधन पहिले हर्ष होने के उपरान्त शीत्र ही विषाद को प्राप्त हो गया । दुर्योधन ` 


की जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे कि जिस समय वह हर्ष के उपरान्त विषाद को 
प्राप्त होगा, तभी उसकी मत्यु हो सकेगी, सो उस समय यही स्थिति आ जाने 
से वहीं पर दुर्योधन की सत्यु हो गई । ; 
सूतजी कहते हैं-“हे ऋषियो ! दुर्योधन की सूल देखकर अश्वत्थामा अजुन 
तथा श्री कृष्णचन्द्रजी के भय से अपने प्राण लेकर वहाँ से इस मकार भाग 
खड़ा हुआ, जिस प्रकार कि भगवान्‌ शिवशंकर के भय से भयभीत होकर सूर्य 


देवता भागे थे । यह कथा विष्णुषुराण में इस प्रकार लिखी है कि एक बार 


` शिवजी ने सुमाली नामक देत्य की तपस्या पर्‌ प्रसन्न होकर, उसे एक अत्यन्त 


तेजोमय रथ प्रदान किया था । वह रथ ऐसा वेगवान्‌ तथा प्रकाशपूर्णथा कि | 


सूर्य नारायण जिस स्थान पर रात करते थे, उसी स्थान पर पहुँचकर सुमाली i 


दत्य अपने उस रथ के प्रताप से पुनः प्रकाश फेला दिया करता य SE दे 
नारायण ने जब यह हाल देखा तो अत्यन्त कोष पाकेर) त. 
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गिराया । उस स्थिति में सुमाली भगवान्‌ शिवशंकर की शरण में पहुँचकर 


विलाप करने लगा | शिवजी ने वह करुणा पुकार सुनकर उसे साथ्‌ लेकर 
सूर्यनारायण का पीछा किया । शिवजी को आते देखकर जब सूर्य देवता 
भयभीत हो भागने लगे, उस समय श्री शिवजी ने अपना त्रिशूल मारकर 


सूर्य का रथ काशीजी में गिरा दिया। तभी से उस स्थान पर लोलाक तीर्थ 
प्रकट हुआ; अस्तु । | 


जब द्रोपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना, तब उसने ' 


अत्यन्त विलाप करते हुए यह सोगन्द खाई कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं 
जायेगा, तब तक में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी । राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन 
आदि पाचों भाइयों ने भी जबइस समाचारको सुना तो वे भी अत्यन्त दुःखी 
हुए । उस समय द्रोपदी ने अजुन से इस प्रकार कहा-“हे आर्य ! मेंने यह 
शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है, अतः आप अश्वत्थामा की मृत्यु अपने 
अधीन समभ तथा जो उचित जानें, वह कार्य करें ।” द्रोपदी की बात सुन- 

कर अजुन ने उत्तर दिया- हे द्रोपदी ! तुम धेयं धारण करो । में अश्वत्थामा 

का मस्तक काटकर अभी तुम्हारे पास लाये देता हूँ । तुम उसके मस्तक पर 

` खड़ी होकर स्नान करना ओर मेरे हृदय का दाह भी तभी समाप्त होगा ।” 
इस प्रकार द्रोपदी को धेर्य प्रदान कर, अर्जुन ने अपना गाण्डीव धनुष उठा 
लिया तथा श्री कृष्णजी से यह प्रार्थना की कि हे वासुदेव ! आप मेरे रथ को 
शीप्रतापूवक अश्वत्यामा के निकट पहुँचाइये । अजुन की बात सुनकर श्री 
श्यामसुन्दर ने रथ को ऐसे वेग से हाका कि वह बात की बात में अश्वत्थामा 

के समीप जा पहुँचा । उस समय अर्जुन तथा भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र को आते 
देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त, पितामह ब्रह्माजी 

से प्राप्त ्र्ा्रको अपने धनुष पर चटाकर अर्जुन को लक्ष्य कर, छोड़ दिया । 
जिस समय वह अह्मात्र दसों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता 
हुआ अजुन की ओर बढ़ा, उस समय कुन्तीनन्दन अर्जुन ने श्री वासुदेवजी 
से पूछा- हे श्यामसुन्दर! यह केसी प्रबल अग्नि हे, जो मेरी ओर “भपटती 
` हुई चली आ रहीहे /” श्री कष्णचन्द्रजी ने उत्तर दिया- हे पार्थ ! यह अश्व 
' त्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मात्र हे । इस समय तुम भी उसके उपर अपने 
ब्रह्मात्र का प्रहार करो । इसका फल यह होगा कि दोनों बह्माख्र परस्पर टकरा 
ओर यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पायेगी । इसके अतिरिक्त 
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एक बात और भी ध्यान रखने की है कि अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अख को 
वापिस बुलाने की. साम्यं नहीं रखता है, जब कि तुम अल्माख को चलाकर 
फिर उसे लोटाने का मन्त्र भी जानते हो; इसलिए संशयरहित होकर तुम 
अपने अस्न का प्रयोग करो ।” श्री श्यामसुन्दर की बात सुनकर अजुन ने 
भी अपना बह्माख चला दिया। उस समय दोनों अस्र एक दूसरे के समीप जाकर 
आपस में शुँथ गये । अजुन का ब्रह्मात्र अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र को आगे नहीं 
बढ़ने देता था; इस कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे । कुछ देर 
तक जब यह अख्न-युद्ध होता रहा, उस समय श्री श्यामसुन्दरजी ने अर्जुन को 
पुकार कर फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया- हे पाथ ! तुम शीभ्रता- 
पूर्वक मन्त्र पढ़कर दोनों अख्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनको अभि 
से सारा संसार भस्म हो जायेगा ।” आनन्दकन्द औ त्रजचन्द की यह आज्ञा 
पाते ही अर्जुन ने दोनों बह्मास्रों को मन्त्र परकर अपने पास बुला लिया । 
तत्पश्चात्‌ अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया । जिस 
समय अर्जुन ने अशंत्थामा को. पकड़ा, उस समय उनके हृदय में यह 
विचार आने लगे कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण तथा हमारे गुरु का बेटा हे, 
अतः इसे मारना नहीं चाहिए । इस प्रकार मन में दया तथा धर्म के उत्पन्न ' 
होने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री झष्ण- 
चन्द्रजी ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अजुन से कहा- हे अञ्जन ! 
अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हें, इससिए यह धर्मच्युत 
तथा आततायी हे । इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा 
भी की है, अतः तुम द्रौपदी के हृदय को सन्तोष प्रदान करने के लिए इसे 
शीप्रतापूर्वक मार डालो । 

सूतजी बोले- हे ऋषियों ! भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्र के यह बचन सुन 
कर अर्जुन ने कहा-“हे महाराज ! आपका कथन सत्य है परन्तु बह्मण को 
मारना अधर्म कहा गया है, अतः में इसका यहाँ पर वध न करके इसे द्रोपदी 
के पास लिए चलता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेगी, वैसा किया जायगा। अर्जुन 
की इस बात को श्री ऋष्णचन्द्रजी ने स्वीकार कर लिया । तदुपरान्त अजुन 
अश्वत्यामा के हाथ-पैर बॉँधकर उसे दोपदी के समीप ले पहुँचे। हरिभक्ता द्रोपदी _ 
ने जब अश्वत्यामा की यह दशा देखी तो वह दयाद्र हीकर विलाप करने का ने. ` 
लगी । उसने श्री कृष्णजी की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात्‌ अजुन | 
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से कहा-“हे स्वामी ! आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी । अब इस ब्राह्मण को 


मारने से मरे हुए बालक तो जीवित होंगे ही नहीं इसलिए आप अश्वत्थामा. 


को सुक्त कर दे । यह अपने कर्मों का दणड ईश्वर से प्राह करेगा। जिस प्रकार 
में अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हूँ, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी 
माता छुपी भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यन्त दुःख प्राप्त करेगी । 
इस कारण भी इसका मारना उचित नहीं है । एक बात यह भी हे कि आपने 


इसके पिता द्वारा धनुविद्या को प्राप्त किया हे, अतएव यह भी आपका पूज- 


नीय हे । इन सब कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए।” 


द्ोपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी 


उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रोपदी का कथन सत्य है। अश्वत्थामा को 
मारने से ब्रह्महत्या के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा । अतएव इसे 

छोड़ ही देना चाहिए । परन्तु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं 

लगी । वे अपनी गदा को पृथ्वी पर पटकते हुए, अर्जुन से बोले-“हे भाई ! 
तुमने अश्वत्थामा का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतएव तुम्हें अपनी 

) प्रतिज्ञा कूठे नहीं करनी चाहिए । तुम जो यह समभते हो कि इसे मारने से 
बह्महत्या का पाप लगेगा, सो उस सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि सोते हुए 
बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अश्वत्यामा में ब्रह्म अंश नहीं रहा 

है। धमंशास्रों में लिखा हे कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए, सोते हुए 
बालक अथवा स्री का वध करता हे तथा मतवाले, पागल, हरिभक्त एवं परम- 

हंस को दुःख देता हे, उसे आततायी समभकर मारना तथा दणड देना 
राजाओं का धर्म हे; अतः ऐसे व्यक्ति को मारने का कोई पाप नहीं लगता 

हे । आततायी च; प्रकार के कहे गये हैं । पहला बह-जो आग लगावे, दूसरा 
 वृह-जो विष दे, तीसरा वह-जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह-जो जाह्मण 
होकर अधर्म करे, पाँचवाँ वह जो ब्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे 
तथा छतठ्वों वह-जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुम्बका पालन करे। 
ऐसे आततायियो को अवश्य मारना ही धरम हे। इस कारण तुम्हें भीअश्वः 
त्थामा को दण्ड अवश्य देना चाहिए।” भीमसेन की यह बात सुनकर अजुन 
. ने श्री कृष्ण से कहा- हे महाराज ! अब मुझे क्या करना चाहिए ?” तब 
ही ने इस प्रकार उत्तर दिया-“हे अर्जुन ! तुमने जो प्रण किया 
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वेदशास्राँ के वचन का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो, जिससे सबको 
प्रसन्नता भी प्राप्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे ।” तब श्री 


कृष्णचन्द्र की बात सुनकर अजुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई | 


ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे अश्वत्थामा जीवित तो रहे परन्तु वह मरने 
से भी अधिक हो जाये । बाल-हत्या के कारण अश्वत्यामा का तेज तो पहिले 
ही नष्ट हो चुका था। अब अर्जुन ने उसका मस्तक मुँड़वाकर तथा उसे अपनी 
तलवार की नोक से चीरकर उसके भीतर से वह मणि निकाल ली, जो 
संदैव उसी में रहती थी । ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी 
मृतक के समान हो गया । तदनन्तर अजुन ने उसे अपने नगर की सीमा से 
बाहर निकाल दिया । इस प्रकार अर्जुन ने अपने बुद्धि कोशल से सम्पूर्ण 
मयांदाओं का पालन भी बनाये रक्खा । 
आठवां अध्याय 

दुर्योधनका दाह-संस्कार तथा श्री कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए प्रेरित करना 
एवं उन्हें बोध कराने के लिए शर-शाय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप ले जाना 


सूतजी ने कहा-“हे ऋषियों! अश्वत्थामा को छोड़ देने के उपरान्त राजा 
युधिष्ठिर एवं भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी की आज्ञा पाकर, दुर्योधनादि के जो 
शव युद्ध-भूमि में पड़े हुए थे, उन्हें उनके सम्बन्धियों ने उठाकर, उनका विधि- 
पूर्वक दाह-संस्कार किया । जिस समय भगवान श्यामसुन्दर के साथ ध्रतराष्ट्र, 
पाँचों पाण्डव, कुन्ती, दोपदी एवं गान्धारी आदि स्नान करने के निमित्त गंगा- 
तट पर पहुँचे, उस समय कोरव एवं पाण्डवां के घर को वे स्रिया जो विधवा 
हो गई थीं, अपने-अपने पति के शुणों का वर्णन कर, दारुण विलाप करने 
लगीं । उनका वह विलाप सुनकर धंमांवतार राजा युधिष्ठिर अत्यन्त शोकाकुल 
हुए तथा स्वयं को धिकारते हुए इस प्रकार कहने लगे कि अपने स्वजन- 


सम्बन्धियों को युद्धक्षेत्र में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है 


कभी भी नहीं छटेगा । फिर भलां इस पाप से मेरा उद्घार किस प्रकार 
हो सकेगा ? मेरे Eo महाभारत कराने के कारण हमारे वंश ह एवं 
परिवार को सहस्नों ख्रियाँ विधवा होकर रोती तथा हाहाकार माती 


हैं। इनकी आँखों से आँसू गिरने के कारण पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेगी, | 
उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा । मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने 
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के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नित्य सहसो व्यक्तियों को दान देने- 
वाला भाई कणं, सहसों शूर-वीर तथा मेरे वंशज एवं सम्बन्धी स्वजन मृत्यु 
को प्राप्त हुए हैं । मुझसे बड़ी भूल हुई, जो मैंने ऐसा महाभारत किया । ऐसे 
अधर्म से प्राप्त राज्य को सुझे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । 

राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी श्री 
वेदव्यास आदि ऋषि-सुनि तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझते हुए कहा-' हे युधि- 
षिर ! पूर्वकाल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आये 
हं। पृथ्वी एवं राजसिंहासन को प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को तथा 
भाई भाई को मार डालता हे। जिस प्रकार वे लोग सिंहासनारूढ 
होकर, अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पापों से मुक्त हो 
गये, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट 
हो जायेगा ! भगवान्‌ श्री कुषणचन्द्र के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर 


ने कहा- हे ज्योतिःस्वरूप ! आपका यह कथन केवल मन को समझाने के 


लिए ही हे । यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव और भी हमारे हाथों से 
मारे जायेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे तो वह कभी 
नहीं छटता, उसी प्रकार हमार यज्ञ करने से इन विधवा ख्रियों का सन्ताप कभी 
नष्ट नहीं होगा । यदि आप यह कहें कि पहिले तो तुमने राज्य लेने के लिए 
इतना भारी युद्ध किया ओर अब राज्य करना क्यों नहीं स्वीकार करते हो ? 
तो उस सम्बन्ध में मेरा यह कथन हे कि उस समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने 
की नहीं थी । परन्तु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, जो वह पलट 
गई ओर इस प्रकार यह महाभारत का युद्ध सम्पन्न हुआ । हे घनश्यामजी ! 


मेरा निश्चय है कि अब में राजसिंहासन पर कदापि नहीं बेहँगा ।” युधिष्ठिर | 


को बात सुनकर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्टिर _ 


मेरे कहने से नहीं मानेंगे, अतः कोई अन्य उपाय करना चाहिए । जिस समय 


श्री श्यामसुन्द्रजी अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय ब्राह्मणो 


[a 


तथा ऋषि-मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना कौ- हे ब्रजचन्द्र ! राजा युधिष्टिर | 


का मन राज्य-काय में नहीं लग रहा है तथा वे इसी चिन्ता में इबे हुए हैं 


प कृपा कर उनको बोध करा दीजिए ।” उनकी बात सुनकर श्री 


; उन्होंने अपने भाई, कुटुम्बी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा हे । इस- | 


दिया- हे महानुभाव ! राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से _ 
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कभी नहीं मानेगे,अतएव हम लोगों को यह उचित हे कि उन्हें साथ लेकर, . 
शरशय्या पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास चलें । उन्हें मेरे दर्शनों की 
इच्छा भी है। अतः उनकी वह अभिलाषा भी पूणं हो जायेगी ओर वे ही 
युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करके धेय प्रदान भी कर सकेंगे ।” यह कहकर श्री 
कृष्णचंद्रजी ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा-“हे धर्मराज ! 
तुम्हारी चिन्ता अभी नष्ट नहीं हुईं हे । उधर ब्राह्मण कहते हैं कि इस पाप से 
छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए । मेरे समभाने से भी | 
तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ। अतएव अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह 

. के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान्‌ तथा ज्ञानी हैं, अतः वे जो कुळ आक्रा दें, 

तुम उसके अनुसार कार्य करना ।” श्री कृष्णचन्द्र को इस बात को राजा 
युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया । तदुपरान्त वे अपने चारों भाई, द्रोपदी, ब्राह्मण 
तथा ऋषि-सुनिया-सहित भगवान्‌ श्यामसुन्दर के साथ उस स्थान फ्र जा 
पहुँचे, जहाँ युद्धभूमि में श्री भीष्म पितामह शर-शय्या पर लेटे इए थे । समस्त 
बाझ्मण-मण्डली उनके दाई ओर बेठ गई तथा पाण्डव बाई ओर जा बेठे । 
भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र उनके मुख के सम्मुख चरणों के पास आसीन इए क्यों- 
कि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः 
यदि वे किसी दूसरी ओर बेठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट लेने 
में विशेष कष्ट होगा । इस समाचार को पाकर देवषि नारद, भरद्वाज, परशुराम 
आदि बहुत से ऋषि-मुनि भी भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश सुनने के लिए 
उस स्थान पर आ पहुँचे । उस समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान्‌ यशोदा- 

नन्दन का मानसी पूजन किया ।” 


नवां अध्याय 
भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करना 
सूतजी बोले-“हे शोनकादि ऋषियों ! जब सब लोग यथास्थान बैठ 
चुके, तब भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया- है 
श्री भीष्म पितामह ! राजा युधिष्ठिर का मन राज्यकायों में नहीं लगता हे | 
वे कहते हें कि हमने अपने भाई, कुटुम्बी, सम्बन्धी, स्वजनों तथा जाह्मणोको 


महाभारत के युद्ध में मारा है, अतः जब तक इन सम्पूर्ण पापों से उद्धार नहीं 


हो जायेगा, तब तक हम राजसिंहासन पर नहीं बेठेंगे। अब इस सम्बन्ध में | 
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आपकी जो सम्मति हो उसे प्रदान करने की कृपा करे ।” यह सुनकर भीष्म 
पितामह ने राजा युधिष्टिर के प्रति राज्यधर्म, आपद्धभ, दानधर्म तथा मोक्षघर्म 
का वर्णन किया । इन धर्मों को 'भहाभारत' ग्रन्थ के शान्तिपव तथा अनु- 
शासनपर्व में विस्तारपूर्वक कहा गया हे । इस ज्ञान को बताने के बाद भीष्म 
पितामह ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार फिर कहना आरम्भ किया-“हे 
राजन्‌ ! तुम्हें बाल्यावस्था से ही दुःख प्राप्त हुआ हे। तुम्हारे बाल्यकाल में 
ही तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया । उस समय तुम्हें कुछ भी 
ज्ञान नहीं था । कोरवों ने तुम्हें जलाने का उपाय किया । तुम्हारे भाई भीम- 
सेन को मारने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा । इसके बाद जुए में डल 
द्वारा तुम्हारे सम्पूणं राज्य तथा धन को छीनकर तुम्हें तेरह वर्ष का वनवास 
भी दिया । उस वनवास की अवघि में तुमने अपने चारों भाइयों तथा स्री द्रौपदी 


सहित अनेक कष्टों को उठाया । यदि तुम यह कहते हो कि धर्माला मनुष्य 


को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता तो भला यह बताओ कि तुम पाँचों भाइयों 
को, जिनमें अजुन और भीमसेन अत्यन्त बलवान्‌ हैं तथा तुम्हारी द्रोपदी-जेसी 

) पतिन्रता स्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा । इसके अतिरिक्त जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के नाम की चर्चा रहती हे, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, 
फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परअह्म श्री ऋष्णचन्द्रजी सदेव 
तुम्हारे साथ रहे और तुम निरन्तर दुःख ही उठाते रहे । हे राजन्‌ ! इन सब 
बातों को देखते हुए यह विश्वोस कर लेना चाहिए कि जो होनहार हे, उसे 
कोई टाल नहीं सकता हे । प्रत्येक प्राणी को अपने पिछले जन्म के संस्कारा 

के वशीभूत होकर दुःख तथा सुख उठाना पड़ता हे । परमेश्वर को लीला के 
इस भेद को कोई नहीं जानता कि वे कब क्या करनेवाले हैं । वे जो चाहते 

_ हें वही होता हे, अतः बुद्धिमान तथा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुःख को 
बरावर मान, उसे ईश्वरीय इच्छा समभकर अपने मन में सन्तोष धारण करता 


[a 


हे तथा सदेव प्रसन्न बना रहता दै । जो लोग नारायण की इच्छा को न समः 


र है 
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च्छा थी? यह समभकर सन्तोष धारण करते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति 
९ 
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भकर थोड़े ही दुःख में दुखी होकर रो पडते हैं, वे भी अन्त में नारायण की | 


| महामूर्ख समझना चाहिए । हे राजन्‌ ! मनुष्य के द्वारा चिन्ता तथा परि 
[से कुछ नहीं होता है। होता वही हे, जिसे होनहार कहते हें । इन साचत 
्‌ श्री कृष्णचन्ट्रजीके, जो अपना स्वरूप बिपाकर संसार | 
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विविध प्रकार की लीलाएँ करते रहते हैं, भेद को कोई नहीं जानता है । जो 


जिन्हें हरि-भजन तथा तप को छोड़कर अन्य कोई लौकिक कार्य नहीं हे । 
दूसरे महालुभाव श्री नारद मुनि हैं, जो आठों प्रहर बीणा बजाते हरि गुणों ' 
का वर्णन करते हुए, जहाँ चाहते हैं-्रमण करते हैं। ज्योतिःस्वरूप परह्य के : 
ध्यान के अतिरिक्त उन्हें भी कोई दूसरा काम नहीं हे । तीसरे व्यक्ति मुनि 
कपिलदेवजी हैं, जो गङ्गासागर के संगम पर अकेले बेठे हुए परनह्म प्रभु का जप 
एवं ध्यान किया करते हें । चोथे श्री शकदेवजी हैं, जो संसारी मोह-माया- 
जाल से पथक्‌ रहकर आठों प्रहर भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ की यश-कथा का वर्णन 
किया करते हें । पाँववें राजा बलि हैं, जिन्होंने जब यह देखा कि भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर की इच्छा मुझे राजसिंहासन पर न रहने देने की है, तब उन्होंने 
अपना सम्पूर्ण राज्य श्री भगवान्‌ के वामन अवतार को समर्पित कर दिया । 
अतः हे युधिष्ठिर ! तुम जो अपने मन में यह समभ रहे हो कि मेंने अपने 
भाइयों, कुटुम्बियो तथा ब्राह्मण को मारा है सो तुम्हें वास्तव में ऐसा नहीं सम- 
झना चाहिए। तुम हो कोन ओर तुमने किया भी क्या है? यह जो कुछ 
हुआ हे, वह सब श्री नारायणजी की इच्छा से ही हुआ है । उन्होंने जब जो 
चाहा वही किया ओर भविष्य में भी जब जो चाहेंगे, वहीं करेगे । 
इसलिए हे युधिष्टिर ! तुम अपने मन से इस चिन्ता को निकाल दो तथा जो 
कुछ हुआ है, उसे श्री नारायणजी की इच्छा समभो, तदुपरान्त यज्ञ करके . 
अपने पाप से निवृत्त हो जाओ । प्रजा का पालन करना तुम्हारा धम हे । 
यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा ।” 

इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-“हे ऋषियों ! जिस समय भीष्म 
पितामह राजा युधिष्ठिरं को समझा रहे थे, उस समय द्रोपदी भी वही बेठी हुई 


उनके उपदेश को सुन रही थीं । जिस समय भीष्म पितामह ने धमोपदेश करते _ 


हुए यह बात भी कही कि जिस सभा में कोई व्यक्ति अधर्भ करने की इच्छा 
करे, उस समय यदि कोई धमात्मा व्यक्ति उस सभा में उपस्थित हा तो उसे यह | 
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हे पुत्री | तुम अपने मन में किसी प्रकार का सोच मत करो क्योंकि वह सब | 
अपराध मेरे उपर हे । जिस समय कोरव-सभा में में बेठा हुआ था तथा दुयों- | 
धन अधं करना चाह रहा था, उस समय यदि में मना कर देता तो वह उस | 

) अधर्म को कदापि नहीं कर सकता था; परन्तु उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं | 
हो रहा था। हे पुत्री ! तुम निश्चय जानो कि उस समय भगवान्‌ श्यामसुन्दर | 

क्‌ ह उसी प्रकार की थी । उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि अपना कार्य | 

नहीं कर सकती । इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि कोई व्यक्ति कितना | 

ही ज्ञानी अथवा धर्मात्मा क्यों न हो, यदि वह अधर्मी के साथ रहता हे तो | 

उसके सङ्ग-दोष के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता हे ओर समय पर काम नहीं | 

आता । जो लोग अधर्मी का अन्न खाते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी ही अधर्ममय | 

हो जाती है। उन दिनों हम लोग भी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहे थे तथा 

सदैव उसी के साथ रहते भी थे । इस कारण उन दिनों मुझे भी घर्म-अधमं : 

का विचार नहीं हो रहा था । अब मुझे अधर्मी दुयोधन का अन्न-जल छोड़े 

हुए तथा इस शर-शय्या पर सोते हुए छप्पन दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः 
| जु दुर्योधन के अन्न का विकार एवं संगति का प्रभाव मेरे ऊपर से हट गया है ब 
इसी कारण मुझे आज यह ज्ञान पुनः प्राप्त हुआ हे। हे पुत्री! इस सम्बन्ध में में 
महाभारत” का एक दृष्टान्त सुनाता हूँ । तुम उसे मन लगाकर सुनो- | 
पिछले युग में राजा शिवि के यहाँ एक परमन्ञानी परमहंस महात्मा _ 
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निवास करते थे। राजा शिवि बड़े स्नेह एवं सचाई-सहितउनकी सेवा-शश्रषा 
किया करता था। उस राजा के नगर में रहनेवाले एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री 
का आभूषण बनवाने के लिए एक सुनार को कुछ सोना दिया । सुनार ने 

को चुराकर पीतल का आभूषण बना दिया तथा उसके उपर सोने का 
पानी चढ़ाकर ्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसकी कोई जाँच किए बिना, वह 
ग्राभूषण अपनी पुत्री को पहिना दिया । जब लड़की उस आभूषण को पहिन- 
कर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने उस पीतल के आभूषण को 
पहिचानकर अपने मन में बहुत बुरा माना तथा उस लड़की को उसके पिता 
के घर वापिस भेज दिया तथा उसे फिर कभी अपने घर नहीं बुलाया । यह गति 
देखकर ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर सब कथा कही तथा न्याय की भिक्षा 
मागी । तब राजा ने उस सुनार का अपराध सत्य जानकर, उसका सब अन्न. 
तथा धन छीनकर अपने कोष में भिजवा दिया । एक दिन उस सुनार के अन्न 
से राजगृंहमें भोजन बनाया गया। उस भोजन का कुछ भाग उन परमहंस महात्मा 
ने खाया । तब उनके मन में उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने राजा 
की किसी वस्तु को चुराने का निश्चय कर डाला । उसी निश्चय में उन्होंने 
रानी के एक अत्यन्त सुन्दर रत्न-जटित हार को महल के उस भाग में से 
चुरा लिया, जहाँ जाने के लिए उनको किसी प्रकार की मनाही नहीं थी। 
तदुपरान्त उन्होंने उस हार को एक वस्र में लपेटकर अपने पास रख लिया 
तथा तीन दिन तक भोजन करने के लिए राजमहल में नहीँ गये । तीन दिन 
तक निरन्तर उपवास करने के कारण जब उनके पेट से सुनार के अन्न-भक्तण 
का प्रभावं नष्ट हो गया, तब उन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हा ! मेंने यह 
केसा दुष्कर्म कर डाला है ? इस पाप के कारण तो मुझे नरक लोक की धोर 
यातना भोगनी पड़ेगी । अब तो मुझे यही उचित है कि इस अधमं का दणड 
इसी शरीर से यहीं भोग लेना चाहिए, जिससे परलोक का भय न रहे। एसा 
विचार करके वे परमहंस राजा के पास जा पहुँचे तथा उसे अपनी चोरी का 
सब हाल बता देने के पश्चात्‌ इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रथ्वीनाथ ! आप 
इस अधम के दण्ड-स्वरूप मेरे दोनों हाथ काट डालिए ताकि में अपने अधमं 
का भोग इसी जन्म में भोग लूँ । परमहंस के यह वचन सुनकर राजा ने उदास _ 
होकर पणिडतों से पूछा कि परमहंस का इस प्रकार से चित्त बदल जाने 


` क्या कारण हे, जो इन्होंने पहिले तो हार को चुरा लिया और अब मेरे पास 
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आकर इस प्रकार की बात कह रहे हैं? राजा की बात सुनकर पणिडतों ने | 
अपनी विद्या से विचार करके कहा- हे राजन्‌ ! जिस दिन इन परमहंस महात्मा | 
ने यह हार चुराया, उस दिन उन्होंने किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। | 
इसी कारण इनकी बुद्धि उस समय नष्ट हो गईं थी ।” पणिडतों की बात सुनकर | 
राजा ने जब पूडताळ की तो उसे पता लगा कि उस दिन उन्होंने उस पापी | 
सुनार का अन्न खाया था, इसी कारण उनकी बुद्धि पलट गई थी । अतः हे | 
द्रौपदी ! जब केवल एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा | 
| 
| 
| 
| 
| 


तक का ज्ञान नष्ट हो गया तथा उन्होंने चोरी की, तो में तो सदेव ही उस 
» अधर्मी दुयोधन का अन्न खाता ओर उसके साथ रहता था । अतः उस स्थिति 

में तेरे अपर अधम होते देखकर यदि मेंने दुर्योधन को पेसा करने से न रोका 

तथा अज्ञानी बन चुपचाप बेठा रहा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हे।” 


दसवा अध्याय | 
श्री भीष्म पितामह हारा भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी की स्तुति एवं उनके 
ध्यान में मरन होकर शरीर त्याग करना 


सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-भीष्म पितामह ने पाण्डवो | 
तथा द्रोपदी के प्रति यह ज्ञानोपदेश देकर श्री नारायण का चतुभुजी स्वरूप | 
अपने हृदय में धारण कर लिया । तदुपरान्त वे भगवान्‌ श्री कृुष्णचन्द्रजी | 
की ओर देखते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे- हे ज्योतिःस्वरूप परबद्म! । 
आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। | 
आप जिस प्रकार इस समय मेरे सम्मुख बेठे हुए हें, कृपा कंर उसी प्रकार | 
बैठे रहिए ताकि प्राणों का परित्याग करते समय मेरे हृदय में आपके श्रीचरणों | 
का भ्यान बना रहे । आप सबसे पहिले थे तथा महाप्रलय में भी आपका | 
नाश नहीं होगा । आपकी माया द्वारा ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति | 
तथा संहार होता हे । आप जन्म-मरण से कोई प्रयोजन न रखकर केवल 
पृथ्वी का भार उतारने तथा अधर्मी दुष्टो का संहार करने के लिए ही अपनी 
इच्छा से अवतार लेते हें । आपके अवतार लेने का केवल यही कारण 
है कि संसारी लोग आपकी सम्पूण गुणों से पूर्ण मनोहर श्यामल मूति का 
व ध्यान धरते रहें तथा पापों से छटकंर, भवसागर से पार होकर, मुक्ति 
को प्राप्त करें आप अपने भक्तों पर इतनी दया तथा कृपा रखते हैं 
की प्राण-रक्षा करने के निमित्त आपने उसके रथ का सारथी 
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बनना भी स्वीकार किया तथा स्वयं आगे बेठकर उसे अपने पीछे वेठाया । 
जिस समय में अपने तीखे बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाता था, उस समय 
यदि स्वयं काल भी सामने आता तो वह भी उन बाणों को देख, भयभीत 
होकर भाग जाता, परन्तु आपने उन कराल बाणों से तो अर्जुन की रक्षा 
की ऑर स्वयं उनके प्रहार को अपने कोमल शरीर पर सहन किया । उस 
समय मेरे बाणों द्वारा आपके शरीर पर घाव हो जाने से जो खून के छींटे 
निकलते थे, वे आपकी साँवली सूरत पर मूँगे के समान शोभायमान लगते 
थे । उस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता । झाप 
अर्जुन को पराकम-हीन न होने देने के लिए संदेव उसका उत्साह बढ़ाया 
करते थे । आपके चन्द्रमारूपी मुख पर बिखर हुए घुंघराले केश इस प्रकार 
सुशोभित होते थे, जेसे नीले कमल के उपर रस के लोभी भोरे मंडरा रहे हों । 
आपके सुखारविन्द पर धूल तथा पसीने की बूंदें इस प्रकार लगती थीं, जेसे 
पुष्पों के ऊपर ओस की बद झलकती हैं। उस समय आप उस पसीने को अपने 
पीताम्बर से पॉछकर तथा घोड़ों की रास पकड़कर अजुन के रथ को शीघता- 
पूर्वक मेरी ओर दोड़ाते थे। में चाहता हूँ कि आपका वही स्वरूप मेरी आँखों 
में सदैव बसा रहे तथा आपके कमल के समान कोमल चरण मेरे हृदय से कभी 
बाहर न होने पावें । हे प्रभु ! आप अपने भक्तों का मान इस प्रकार रखते 
हैं कि महाभारत के युद्ध के समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी 
तथा यह भी कहा था कि में शंख बजाने तथा रथ चलाने के अतिरिक्त अन्य 
कोई कार्य नहीं करूंगा । इसके विपरीत मेंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि में 
आपको युद्ध में व्याकुल करके अस्र धारण न करा दू तो मेरा भी नाम भीष्म 
नहीं हे । सो आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने प्रश को छोड 
दिया क्योकि आप यह भली भाँति जानते थे कि मेरे प्राण भले ही छूट जावें, 

परन्तु भक्त का मान अवश्य रहना चाहिए । | क 
| “हे प्रभु ! जिस समय मेंने रथ के पहियों को तोड़कर घोड़ों को मार 
गिराया तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष को काट दिया, उस समय 
आप कुंड होकर, उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए 
दौड़ पड़े थे। उस समय आप ऐसे सुन्दर प्रतीत हो रहे थे, जेसे बिजली को साथ | 
लिए हुए श्यामघटा बड़ी धूम के साथ घिरी चली आई हो। उस दोइते समय. 
आपका पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसका कारण यह था कि आपकी | 
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प्रतिज्ञाभज करते देखकर थ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि भगवान 


ने मेरा भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, अतः अब कहीं बे 
उस प्रण ( मेरा भार दूर करने का ) को भी इसी प्रण (शस्त्र न उठाने का ) 
की भाँति छोड़ न बेठे । उस समय परथ्वी के मन की पीड़ा पहिचानकर ही 


आपने अपने पीताम्बर को गिराकर उसे यह आश्वासन दिया था कि. तुझे . 


किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं हे । यह प्रतिज्ञा तो मैने 
अपने भक्त का मान रखने के लिए तोड़ी हे । तेरा भार अवश्य दूर किया 
जायेगा । हे श्यामसुन्दर ! जिस समय में पाणडवों की सम्पूर्ण सेना का 
संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबड़ा देने के लिए सहस्ता 
रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर छा जाते थे। तब में चकित होकर यह्‌ 
नहीं पहिचान पाता था कि' इन अनेक रूपों में आपका कौन-सा रूप सत्य 
है तथा कोनसा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर 
धेयं बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे । जिस समय में उन बातों का 
स्मरण करता हे, उस समय मुझे अत्यन्त लज्जा आती हे तथा अपने को 
अपराधी समभकर में अपना मुँह नहीं दिखाना चाहता हें । हे दयालु ! आप 
भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करनेवाले हे । अतः आपने मेरी 
सत्य के समय बिना बुलाये ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे 
में परम धन्य हो गया हुँ । जिस समय मृत्युकाल निकट आता हे, उस समय 
मनुष्य को साठ सहस बिच्छुओं के एक साथ डड मारने जेसी पीड़ा होती 
है । उस स्थिति में बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों का चित्त भी चलायमान हो जाता 
है तथा वे ज्ञानी होते हुए भी आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते हें । 
उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अत्यन्त कृपा होती हे, वही आपके चरण- 
कमलो का भ्यान भरकर भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए में यही 
चाहता हैं कि आपका यह स्वरूप मेरे नेत्रों में सदैव बसा रहे तथा आपके 


. चरणों में मेरा ध्यान निरन्तर लगा रहे ।” 


इस प्रकार स्तुति करने के उपरान्त श्री भीष्म पितामह ने ज्योतिःस्वरूप 


. भगवान कृष्णचन्ट्रंजी को अपने हृदय में स्थित कर लिया, तत्पश्चात्‌ 


"मुनिया को प्रणाम कर अपनी आँखें बन्द कर लीं । फिर योगाभ्यास 
रा अपना म कर वेकुरठधाम में वास किया । उस समय देवताओं 
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ग्यारहवां अध्याय 
राजा युधिष्ठिर का सिहासनारूढ होना, भीष्म पितामह का शFन्त्येष्टि-कर्म, ग्रश्‍वत्थामा 
का परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना तथा श्री कृष्णचन्द्र द्वारा 
परीक्षित की रक्षा होना, तदुपरान्त द्वारकापुरी को प्रस्थान 

सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा- हे ऋषियों ! भगवान्‌ श्री कृष्ण- 
चन्द्र तथा पाण्डवो ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकट किया। 
तत्पश्चात्‌ श्री श्यामसुन्दर ने राजा युधिष्ठिर कोसमभाया-- हे राजन्‌ ! संसार 
में जेसी सत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त की हे वैसी मृत्यु पाना अन्य लोगों को 
अत्यन्त दुर्लभ है । संसार में जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन मृत्यु को 
अवश्य प्राप्त होगा । यह विचार कर भीष्म पितामह को मृत्यु का शोक नहीं 
करना चाहिए । जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर संसारी माया-मोह में फंसा 
रहता हे तथा श्रीहरि के भजन से विमुख रहकर अपना जन्म व्यर्थ गेवाता 
हे, उसी की मृत्यु पर आँसू बहाना उचित कहा गया हे । श्री भीष्म पितामह 
भगवद्भक्त तथा परम धार्मिक थे तथा शरीर त्यागने के पश्चात्‌ वे वेकुरठ्लोक 
को प्राप्त हुए हैं, अतः उनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए । आनन्द 
कन्द श्री कृष्णचन्द्र के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने हृदय में 
घेर्य धारण किया । `तदनन्तर उन्होंने श्री सुरलीमनोहर की आज्ञा से भीष्म 
पितामह का दाहकर्म संस्कार सम्पन्न किया । इसके उपरान्त श्री श्याम- 
सुन्दर तथा ऋषि-सुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर, 
राजसिंहासन पर बैठाया । उस समय महाभारत के कारण पृथ्वी का भार 
उतर जाने से श्री कृष्णचन्द्रजी अत्यन्त प्रसन्न होकर धमराज युधिष्टिर से 
इस प्रकार कहने लगे--“हे राजन्‌ ! तुम धमंपूर्वक प्रजा का पालन क्रके 
अपने आत्मीय तथा पारिवारिक जनों के साथ राज्य-सुख का उपभोग करो 
एवं तुम्हारे हृदय में जो कुछ शोक है, उसे पूणंतः नष्ट कर दो ।” इस प्रकार 
राजा युधिष्ठिर को समभाने-बुकाने के उपरान्त श्री घनश्याम श्यामसुन्दर 
. ने उनसे अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न कराया । उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ श्री कृष्णजी 


[a 


ने राजा युधिष्टिर से कहा-“हे राजन्‌ ! अब हम ह्वारकापुरी को जायेगे 


यशोदा- 


सूतजी बोले- हे ऋषियो ! जिस समय आनन्दकन्द ब्रज ss चन्द्र यशोद र 
नन्दन भगवान्‌ श्री कुष्णचन्द्रजी द्वारकापुरी जाने की ६ विला कर रहे 
थे, उसी समय अश्वत्यामा ने अपने मस्तक-मुर्डन तथा मणि निकाल लेने . 
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की लज्जा से चुब्थ होकर, राजा युधिष्ठिर-सहित पाचों पाण्डव भाइयों को 
नष्ट करने के लिए पुनः बह्यास्र का प्रयोग किया । वह अस्त्र पाँचों भाइयों 
को जलाने के लिए अपने पाँच सुख बनाकर पाण्डवो के समीप आया तथा 
उसी अख्न का एक डोटा-सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में भी घुस गया 
जिसके कारण उसके उदर में अभि की ज्वाला जलने लगी । उत्तरा उस अभि 
की पीड़ा से व्याकुल होकर दोड़ी हुई कुन्ती के पास जा पहुँची । झुन्ती उसे 
साथ लेकर श्री श्यामसुन्दर के पास गई तथा उनसे उत्तरा के पेट में अभि 
पीड़ा होने का सब हाल कह सुनाया । उस समाचार को पाकर भक्त-दुख 
भंजन श्री श्यामजी ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम तो 
पाण्डों की रक्षा करो; तदुपरान्त वे स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप धारण कर 
उत्तरा के पेट में चले गये ओर वहाँ हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उस 
समय उत्तरा के गभे में स्थित परीक्षित ने उस सावली मूर्ति के दर्शन प्राप्त कर 
उन्हें अपनी माता के पेट में निवास करनेवाला दूसरा बालक समभा । उधर 
सुदर्शन चक्र द्वारा रचा करने के कारण अश्वत्थामा का चलाया हुआ पाँच 
सुखवाला ब्रह्मात्र पारडवों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सका, तब वह विवश 
होकर अश्वत्थामा के पास वापिस लोट गया । यह दशा देखकर अश्वत्थामा 
ने भी उस अस्र को अमि को मंत्र-बल से बुझा दिया ।” 

) सूतजी बोले- है ऋषियो ! राजा विराट्‌ की पुत्री उत्तरा अपने कुल के 
अभिमान के कारण हरि-चरणों में भली भाँति बिश्वास तथा स्नेह नहीं रखती थी, 
इसी कारण उसका अभिमान नष्ट करने के लिए ब्रह्मान का एक अङ्गारा 
उसके पेट में चला गया था । तदुपरान्त कुन्ती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 

श्री श्यामसुन्दर ने उसकी रक्षा की थी । अस्तु, जिस समय श्री कृष्णचन्द्र 

' भगवान्‌ द्वारका जाने लगे, उस समय छन्ती तथा द्रोपदी-सहित धर्मराज 

_ युदिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव उनके सामने हाथ जोड़कर 

__ खडे हो गये तथा इस प्रकार कहने लगे- हे दीनबन्थु ! आपके जाने से हमें 

. अत्यन्त दुःख हो रहा है। अब यहाँ हमारी रक्षा कोन करेगा ? हमें आपके 
चरणकमल का दशन पाने से जितना सुख मिलता था; उतना आनन्द इस 


>>>: 


सिंहासन के पाने से नहीं हे । अब आपके चरण देखे बिना हम लोग 
आह का इती ने कहा-“हे प्रभु! अब तक में 
है का पुत्र सकती थी, इसीलिए आपकी महिमा को नहीं 
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जान सकी । अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप परज परमेश्वर के अव- 
तार तथा संसारी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश करनेवाले हैं। महा- 
भारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की है। आप 
सम्पूर्ण ऋषि-सुनि तथा अपने भक्तों को दर्शन देने, उन्हें भवसागर से पार 
उतारने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं; 
अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर 
भी मत्स्य तथा शूकर आदि का अवतार धारण करते ? आपने वसुदेव-देवको 
के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बन्धन से छुड़ाया हे तथा मेरे पुत्रों पर जब-जब 
विपत्ति पड़ी, तभी आपने अपनी कपा द्वारा हम लोगों का दुःख दूर किया 
है। में ऐसा अनुभव कर रही हैँ कि आप इस राज्य को दे जाने के बाद 
हम लोगों को भूल जायेंगे ? इसीलिए में कहती हे कि मु राज्य का इच्छा 
नहीं हे । मुझे उसी विपत्ति एवं वनवास की आवश्यकता है, जिसमें आपका 
दर्शन निरन्तर होता रहे । जहाँ आपका दर्शन न मिले, बह सुख तथा राज्य 
किस काम्‌ का है ? धन पाने से अभिमान बढ़ जाता र उस समय आपका 
भजन नहीं बनता । यही कारण है कि आप दीन-दरिद्रों पर अधिक दयाल 
रहते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म सबसे उत्तम है, जिसमें उसे आपका 
ध्यान बना रहे । राज्य एवं घन पाने से मनुष्य संसारी सुखो में भूलकर परमः 
पिता परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता हे । हे प्रभु ! आप सबके स्वामी है 
तथा आपको किसी का भय नहीं है। सूरये तथा चन्द्रमा आपका आङ्गी से ही 
दिन-रात प्रकाशित होते हैं । आप अपने भक्तों पर ऐसी कृपा दिखाते है कि 
यशोदा पर दयालु होकर, आप अपनी इच्छा से हीऊखल में बंध गये, अन्यथा 
तीनों लोकों में ऐसा कौन-सा प्राणी है, जो आपकी ओर आंख उठाकर भा 
देख सके ? जहाँ काल भी आपके भय से कॉपता है, वहाँ आप यशोदा को 
छड़ी से भयभीत हो जाते थे । आपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार 
में ऐसी लीलाएँ की हैं । अब तो में यह चाहती हूँ कि पुत्र, भाई आदि सम्पूण 
परिवार का ध्यान भुलाकर मेरी प्रीति आठें प्रहर न आपके ऐ ही चरणों 
में लगी र । हर समय आप ही का ध्यान हृदय में बना रहे, जिससे में भी _ 
भवसागर से पार उतर जाऊ । | ५ 

इतना कहकर कुन्ती भगवान्‌ श्यामसुन्दर के वियोग के दुःख नाद क 


जलन ५33. 


[a 


होकर रोने लगी । उस समय आनन्दकन्द श्री इष्चन्द्रजी अपनी माया को _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... व द 2 स टर रा टॅ 


दर २ Digitized बेहत "वीचे सखिंसिंगिर 


फेलाते हुए इस प्रकार कहने लगे- हे न्ती ! तुम मेरी माता के समान हो। 
में तुम्हें कभी नहीं भुलाऊँगा । मुके द्वारका से आये बहुत दिन बीत चुके हैँ, 
अतः अब पहा जाकर सब लोगों को देखना हे । मेरे साथी सात्यकि, उधो 
आदि भी अब घर चलने के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं ।” श्री श्यामसुन्दर 
के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा-“हे भाई ! तुम अपनी 
सेना तथा शूर-वीरो के साथ श्री कृष्णचन्द्र को यललपूर्वक द्वारका में पहुँचा 
आओ । महाभारत के युद्ध के कारण बहुत-से लोग हमारे शत्रु बन गये हैं, 
अतः कहीं ऐसा न हो किमाग में कोई शत्रु श्री ष्णचन्द्रजी को हमारा सहा- 
यक जानकर, उपद्रव खड़ा कर बेठे । इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहने की 
आवश्यकता है।” राजा युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर अर्जुन ने भगवान 


श्रा इष्णचन्द्रजी के साथ द्वारका जाने की सम्पूर्ण तैयारी कर ली । जिस 


समय आनन्दकन्द श्री श्यामसुन्दरजी सब लोगों से बिदा लेकर रथ में बैठ- 
कर चल दिए, उस समय राजा युधिष्ठिर-सहित समस्त हस्तिनापुरवासी त्रिभुवन- 
पति श्री कृष्णजी के वियोग में विलाप करते हुए उनके पीछे-पीछे दोडने लगे। 
उस अवसर व; हास्तनापुर को स्रिया परस्पर इस प्रकार कहने लगीं कि ब्रज 
ग उन गायां के धन्य भाग्य हैं, जो त्रिथुवनपति श्री ब्रजचन्द्रजी के साथ 
रासलाला कर अपने जन्म को सफल बनाती थीं । उन रुक्मिणी आदि सोलह 
सहस्र एक सो आठ रानियों के भी बड़े भाग्य हैं, जो ऐसे मनमोहन स्वामी 
को पाकर उनके साथ भोग-विलास करती हैं। इस प्रकार ख्रियाँ अनेक बातें 
कर-करके श्री श्यामसुन्दरजी के ऊपर पुष्प-वर्षा कर रही थीं । भगवान्‌ नन्द- 
नन्दन उनको बातों को सुनकर तथा उनके हृदय के सच्चे प्रेम को अनुभव कर 
अपनी बंकिम चितवन द्वारा उन्हें देखते हुए एवं सुख प्रदान करते हुए चले 
जा रहे थे। उस दिन भगवान्‌ श्री झृष्णचन्ट्रजी के वियोग में हस्तिनापुर- 


` वासियों को जो दुःख हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर ने जब i यह देखा कि सब लोग उनके मेम में बड़ी दूर तक साथ 
चले आये हैं, तो उन्होंने अपना रथ खड़ा करके सबको थैय प्रदान कर बिदा 
. कर दिया। उस समय सब लोग अत्यन्त पछताते हुए हस्तिनापुर को लोट आये।” 
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६३ 
| बारहवाँ अध्याय 

श्री कृष्णचन्द्रजी का द्वारकापुरी पहुंचना तथा द्वारकावासियों का हषे मनाना 

सूतजी बोले-' हे ऋषियो ! जब सब लोग हस्तिनापुर को लोट गये, 
उस समय भगवान्‌ सुरलीमनोहर ने अर्जुन को शीध्रतापूर्वक रथ चलाने की 
आज्ञा दी। श्री ऋष्णचन्द्रजी की आज्ञा पाकर अजुन ने रथ की गति को 
तीव्र कर दिया । वे विदर्भ देश, कुणिडनपुर, कुन्तिदेश, पंजाब एवं काश्मीर 
के मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगे । मागे में सभी देशों के राजाओं ने 


वृन्दावनविहारी को भेंटें दीं तथा उनके दर्शन प्राप्त कर अपने जन्म को सफल | 


बनाया । वे सभी लोग श्री कुष्णचन्द्रजी के दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते तथा 
इस प्रकार कहते थे कि जिन प्रथु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य 
का अवतार धारण किया दै, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए अहा, शिव 
आदि भी लालायित रहते हैं तथा जो देवताओं के ध्यान में भी नहीं आते 
हैं, उन्हीं महाप्रभु के दर्शन पाकर हम अपना जन्म सफल कर रहे हैं। इससे 
बढ़कर धन्य भाग्य ओर क्या हो सकता है ? कुछ लोग कहते थे- इन्ही 
महाप्रभु ने कौरव-पाण्डवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार हरण किया 
है। उन यदुवंशियों के धन्य भाग्य हैं, जो इन्हें अपना सम्बन्धौ समझकर 
दिन-रात इनकी सेवा में संलग्न रहते हैं ।” इसी प्रकार सब छोटे बडे व्यक्ति 
आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र का यश वर्णन करते थे ।” 

` तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुँचकर जब भगवान्‌ श्री कृष्णजी ने 
अपना पाअजन्य शंख बजाया, उस समय समस्त द्वारकावासी उनका आगमन 
जानकर अत्यन्त आनन्दित हो उठे । श्री कृष्णुजी हस्तिनापुर जाने से पूव अपने 
पुत्र साम्ब तथा पोत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रचा करने के निमित्त छोड़ 


गये थे । वे दोनों-शंखध्वनि सुनते ही अपनी सेना, यदुवंशियो, ब्राह्मणों 


तथा ऋषि-मुनियों को साथ लेकर गाते-बजाते, मंगलाचार करते हुए श्री 


जगन्नाथजी को लेने के लिए आगे चल दिए । उन्होंने सम्पूणं नगर में ढिंहोरा 


पिटवा दिया कि श्री द्वारकाधीश महाप्रभु द्वारका में पधार रहे हैं, अतः सब _ 


लोग अपने-अपने मार्ग, घर तथा दंरवाजों पर मंगलाचार करें। इस आज्ञा | 
को सुनते ही द्वारकावासियों ने नगर भर में चन्दनादि की स सुगन्ध बिडिकवा ._ 
दी तथा द्वार-द्वार पर कलश एवं बन्दनवार सुशोभित होने लगे । सभी खनिया | 


| 


श्री चृन्दावनविहारी का पूजन करने के लिए सोलह श्रृंगार सजाये, आरती _ 
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ले-लेकर अपने-अपने घर के दरवाजों पर खड़ी हो गईं । अनेक ख्रियाँ उन 
बॉकेबिहारी की मधुर छवि को देखने के लिए खिड़की तथा अटारियों पर जा 
.  बेठीं। जिस समय मनमोहन, नटनागर, विश्वउजागर श्री बाँकेबिहारी ने 
' त्रिभंगी छवि किए द्वारकापुरी में प्रवेश किया, उस समय छोटे-बड़े सब लोगों 
ने उनका दर्शन प्राप्त कर, पुष्प-वर्षा की तथा उच्च स्वर से जयजयकार किया । 
जिस प्रकार मृतक-शरीर में नवीन प्राणों का सञ्चार हो, उसी प्रकार सब लोगों 
ने नव-जीवन पाकर अत्यन्त हर्ष मनाया । श्रीहरि ने सबसे यथायोग्य दरड- 
बतःअणाम तथा भेंट की । इस प्रकार सबको आशीर्वाद एवं आनन्द देते हुए 
दानवन्धु श्री जगन्नाथजी अपने भवन में पहुँचकर माता-पिता के चरणों में 
गिर पड़े । वसुदेव, देवकी एवं राजा उग्रसेन ने जब पाण्डवो की विजय का 
समाचार सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय समस्त ड्वारकावासियों 
न श कष्पचन्द्रो से कहा- है दीनानाथ ! आपके बिना हम सब लोग 
अन्धं के समान हो रहे थे। जिस प्रकार आँखें होते हुए भी अँधेरी रात में 
चन्द्रमा क बना कुछ दिखाई नहीं ५ता, वही हाल हम लोगों का भी था।” जिस 
प्रकार चन्द्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न हो जाता हे, उसी प्रकार श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी को देखकर द्वारकावासी स्रिया परम प्रसन्न हो गई। भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
) जब रनिवासों में पहुँचे, उस समय रुक्मिणी आदि सब रानियो ने अपने-अपने 
महल में खड़ी हॉकर उनका अत्यन्त सम्मान किया। श्री नन्दनन्दन के वियोग 
में उन्होंने अच्छे गहने तथा कपड़े पहिनना छोड़ रखा था; परन्तु उस दिन सब 
अपना-अपना नूतन शृङ्गार किए आहलादित थीं । भगवान्‌ मुरलीमनोइर एक 
हा समय में अनेक स्वरूप धारणकर उन सबके महलों में गये तथा छोटे-बड़े 

सभां द्वारकावासियों को अत्यन्त झानन्द प्रदान किया । | 


तेरहवाँ अध्याय 
परीक्षित का जन्म, राजा युधिष्ठिर की प्रसन्नता, धतराष्ट्-गांधारी का वन-गमन 
ही टन . एव माण्डव्य ऋषि कौ कथा का वर्णन 
' _ सूतज बोले-'हे ऋषियों ! अन्य शास्र तथा पुराणों के सुनने से तो 
बहुत दिनों में श्रीहरि के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, परन्तु जब प्राणी भागवत 
गँ कथा सुनने की इच्छा करता हे, उसी समय उसके पापों के तीन टुकड़े 
है पहला भाग इच्छा करते समय, दूसरा भाग जाते समय तथा 
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तीसरा भाग सुनते. समय हो जाता हे । दूसरे धर्म, यज्ञ, ब्रत आदि का तो 
सम्पूणं होने के उपरान्त फल प्रोत होता है, परन्तु भागवत को जितना सुना 
जाय, उतना फल तुरन्त प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग परीक्षित के 
जन्म लेने की कथा को सुनें-- . मक शे 
हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होने के पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर को आनन्दः 
कन्द श्री कृष्णचन्द्रजी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे 
दिन-रात उन्हीं के चरण-कमलों का ध्यान धरते हुए राज्य करते थे । जब 
उत्तरा के पेट से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वह आँखें खोलकर चारों 
ओर इस अभिलाषा से देखने लगा कि जिस मनमोहन स्वरूप को मैंने अपनी 
माता के गर्भ में देखा था, वह कहाँ है ? परन्तु इस भेद को कोई जान नहीं 
सका । राजा युधिष्ठिर ने अत्यन्त प्रसन्न होंकर नान्दीमुख श्राद्ध किया तथा 
मंगलाचार मनाकर बाह्मण एवं याचकों को मुहमाँगा दान एवं दक्षिणा दी । 
जब उन्होंने ज्योतिषियां को बुलाकर बालक के जन्म-लग्न का हाल पूछा, 
उस समय पणिडतों ने विचार करके यह बात कही- हे राजन्‌ ! यह बालक 
जन्म लेते ही अपनी आँखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका 
नाम “परील्तित' होगा । यह अत्यन्त बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी तथा धर्मात्मा 
राजा होगा । यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुँचायेगा तथा इस बालक 
के कारण आपका नाम, यश ओर कीति भी चारों दिशाओं में अधिका- 
धिक फेलेगी । यह बुद्धि में बृहस्पति, थेये में हिमाचल, गम्भीरता में समुद्र, 
वीरता में परशुराम, दानियों में आशुतोष शङ्कर, ऐश्वर्य-विलास में इन्द्र तथा 
` सत्य बोलनेवालों में आपके समान होगा । इसकी गणना राज़षियों में होगी । 
यह अधर्मी, पापो एवं कलियुग को दरड देकर, अपनी प्रजा का पुत्र के समान 
पालन करेगा । अन्त समय में एक ऋषि-चालक के श्राप के कारण तक्षक 
सर्प द्वारा काटे जाने से, इस बालक की गङ्गा-तट पर मृत्यु होगी ।” 
ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा युधिष्टिर ने उदास होकर कहा- 
“हे महानुभावो ! आप यह सत्य-सत्य बतलाइये कि किसी ब्राहमण के 
क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी ? हमारे वंश में 
साँप के काटे से मृत्यु होना अच्छा माना जाता हे, परन्तु किसी महात्मा स 
ब्राह्मण अथवा साधु-सन्त के शाप अथवा क्रोध के कारण मरना: र भ्‌ i कि क न र 
गिना जाता ।” ज्योतिषी बोले-“हे राजन्‌ ! आप यह निश्चय रक्खें कि 
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यह बालक आपके वंश में अत्यन्त श्रेष्ठ हरि-भक्त होकर, साधु, जाझण एवं | 
महात्माओं की सेवा में संलम रहेगा । मृत्यु के समय भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
के चरण-कमलों का हृदय में ध्यान रखते हुए ही, यह अपने शरीर का 
परित्याग करेगा । ऐसा प्रतापी तथा श्वर-भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति 
आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ हे। श्रीहरि के चरण-कमलों में इसकी प्रीति 
बाल्यावस्था से ही रहेगी ।” ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर, राजा युधिष्टिर | 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, तदुपरान्त उन्होंने उन्हें बहुत मान-दक्तिणा देकर बिदा 
किया । इसके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्टिर ने कहा-“हम पाँच भाइयों में श्री 
नारायणजी ने यह एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण 
हमारा नाम संसार में स्थिर बना रहेगा ।” यह सुनकर छोटे-बड़े सभी लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । राजा युधिष्ठिर धर्म एवं नीतिपूर्वक राज्य-कार्यं तथा 
प्रजा का पालन करते थे। वे संसारी माया-मोह से विरक्त होकर दिन-रात यही | 
चिन्ता किया. करते थे कि कब परीक्षित सयाना हो ओर कब वे उसे | 
राजगदी पर बैठाकर वन-गमन में जा, हरि-स्मरण कर, अपने परलोक को | 
सुधारें । वे अपने चाचा-चाची ( शृतराष्ट्र तथा गान्धारी ) जिनके पुत्र 
सहाभारत के युद्ध में मारे गये थे, को सम्मानपूर्वक अपने पास रखकर, 
उनके आज्ञानुसार राज्य-कार्य करते थे। वे संदैव यह भी भ्यान रखते थे कि 
अतराष्ट्र तथा गान्धारी को किसी प्रकार का दुःख न होने. पावे, क्योंकि यदि 
वे दुखी रहे, तो उन्हें अपने दुर्योधनादि पुत्रों के मारे जाने का शोक ओर 
भी अधिक सतावेगा । राजा युधिष्टिर की सेवा-शुश्रषा को देखकर धृतराष्ट्र 
कभा-कमी इस प्रकार कहा करते थे-“हे राजन्‌ ! में हृदय से यह कभी नहीं 
चाहता था कि तुम्हारे साथ शता करूँ, परन्तु न जाने उस समय मेरी 
बुद्धि क्यों फिर गई थी ?” राजा युधिष्टिर यह सुनकर कहते-“हे चाचा ! 
. में भी दिन भर युदधेत्र में रहने के बाद सन्ध्या को जब अपने डेरे में आता 
"याः द समय अपने मन में यही विचार किया करता था कि चार दिन के 
जावन के लिए अपने भाई-बन्धुओं को मारना उचित नहीं हे । में प्रतिदिन 

भी सोचा करता था कि कल से महाभारत बन्द कर दूँगा। परन्तु जब | 

काल सोकर उठता था, उस समय फिर युद्ध की तेयारियाँ करने लगता 

यह समझना चाहिए कि सबके भाग्य में इसी प्रकार से स्य 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
है. 4 र्य ss 300 ब 


ms 


| 
} 


anes an a ne 


SS 


RSE आाण»ाणणाणणणणता 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम स्कन्ध 


६७ 


ने जो चाहा, अन्त में वही होकर रहा ।” इस प्रकार राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र 
तथा गान्धारी को बोध कराते रहते थे । उनके राज्य में धर्म की ऐसी महत्ता 
थी कि a श्यामसुन्दर की कृपा से प्रजा के इच्छानुसार वर्षा होती थी 
तथा असमय में भी वृक्ष फलफूलों से लदे रहते थे । सब लोग अत्यन्त आनं- 
दित रहते र तथा बकरी एवं बाघ एक ही घाट पर पानी पीते थे। | 
नहीं दिनों की बात हे कि श्री विदुरजी एक वर्ष तक तीर्थ-याता करने 

के उपरान्त जब यमुना-तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो ऋषि के 
दवारा दुर्योधनादि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्टिर के राजसिंहासन ग्राप्त 
करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यन्त शोक हुआ वहीं उन्हें यह भी मालूम 
हुआ कि राजा युधिष्टिर शतराष्ट्र तथा गान्धारी को अत्यन्त सम्मान एवं 
स्नेहपूर्वक अपने पास रखते हैं । इन सब बातों को सुनकर विदुरजी ने अपने | 
हृदय में बहुत खेद करते हुए यह विचार किया कि देखो, कितने आश्चर्य की 
बात है जो इतनी विपत्ति पड़ने, सो पुत्रों के मारे जाने तथा राज्य छूट जाने 
पर भी शृतराष्ट्र का मन अभी तक संसारी माया-मोह से विरक्त नहीं हुआ हे 
आर वह युधिष्ठिर के ही पास रहना चाहते हैं। अब यदि में उन्हे संसारी माया- 
मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा देँ तो उत्तम रहेगा ऐसा विचार कर विदुर 
जी परमेश्वर की इच्छा पर सन्तोष रखते हुए, हस्तिनापुर के राज-भवन में 
जा पहुँचे । उन्हें देखकर राजा युधिष्टिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान 
करते हुए हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की-“हे विदरजी ! आपने हमारे कुल में 
जन्म लेकर भगवान्‌ श्री श्यामसुन्दर की कपा प्राप्त की है। आज आपने 
दर्शन देकर, अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। 
आपके हृदय में श्री बॉकेबिहारी मदनगोपाल का सदेव निवास रहता है। 
आपने हम पाँचों भाइयों का पुत्रवत्‌ लालन-पालन कर सङ्कट के समय में सहा- 
यता पहुँचाई है । जिस समय दुर्योधन ने हम लोगों को लाक्षागहमें जलाकर 
भस्म कर देना चाहा था, उस समय आपने पहिले से ही वहा पर सुरंग 
रक्‍्खी थी और इस प्रकार हमारे प्राण बचाये थे। अब आप कृपाकर यहाँ पधारे _ 
हैं, यह हमारे धन्य भाग्य हैं। आप कौन-कौन से तीथोँ में भ्रमण करते हए आ _ 
रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास चेत्र में भी गये हों तो हमारी 
परमहितेषी भगवान्‌ श्यामसुन्दर का कुछ bu भी सुनावे; क्योंकि जबसे _ 

` ने हमें राज्य देकर गये हैं, तब से हमने उनका कोई समाचार नहीं पाया! है | 


| | 
“८: य नि 
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सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा 
बिहुरजी ने अन्य तीथों का वर्णन किया, परन्तु महात्मा श्री कृष्णचन्द्रजी के 
अन्तर्धान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं 
सुनाया कि जब अर्जुन लोटकर आयेगा, तब वह सब हाल स्वयं ही बता 
देगा । उन्होंने सोचा-यदि इस समय में कुछ हाल कहेंगा, तो युधिष्टिर को 
दुःख पहुँचेगा। श्रेष्ठ लोगों का यह कहना हे कि ऐसी बात किसी के सामने 
न कहे, जिससे सुननेवाले के मन को दुःख पहुँचे । इसी कारण वे इस सम्बन्ध 
में च रह गये । तदुपरान्त जब विदुरजी महलों में गये तो द्रोपदी आदि ख्रियो 
ने उन्हें हरि का भक्त जानकर दण्डवत्‌ किया। हस्तिनापुरवासी लोग भी उनके 
आगमन का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । जब विदुरजी ने शतराष्ट्र 
के निवास-स्थान में पहुँचकर धृतराष्ट्र तथा गान्धारी को प्रणाम किया, उस 
समय श्वतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे । तदुपरान्त बोले- 
हे भाई ! तुम्हारे जाने के बाद मेरे उपर बहुत सङ्कट पड़ा हे । मेरे सब पुत्र 
मार गये तथा सिंहासन नष्ट हो गया ।” यह सुनकर विदुरजी ने कहा- हि 
भाई : भगवान्‌ श्यामसुन्दर की इच्छा इसी प्रकार की थी । उन्होंने पृथ्वी का 
भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार 
हटा [दया । अब तुम यह कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने-पीने तथा रहने 
का य स्वागत-सत्कार किस प्रकार करते हैं?” धृतराष्ट्र बोले-“हे 
वढुर ! युधिष्ठिर मुझसे अत्यन्त स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिताके समान 
तथा गान्धारा को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर 
करता हे । केबल भीमसेन ही हमें जब-तब दुर्वचन सुनाता रहता है। वह 
कहता है-“लुभने ही मेरे खाने के लिए विष के लड भेजे थे तथा तुम्हींने 
हम पाचों भाइयों को लाक्षागृह में उहराकर जला देना चाहा था । अब तुम 
इस अपना पालन चाहते हो? संसार में तुम्हारे समान पापी तथा अधर्मी 
` ओर कोई नहीं हे। हे भाई ! भीमसेन की ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं की 
` जाती हैं। वह कभी-कभी मुभे ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा 
` युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे, तो में तुम्हें जान से मार डालूँगा।” धृतराष्ट्र 
बातें हा विदुर ने अत्यन्त खेद प्रगट करते हुए मन में विचार किया- 
परवर क माया केसी प्रबल हे कि इतना अनादर होते हुए भी इतः 
गान्यारां इस घर को नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार कोई लालची 
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मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करता तथा उसके पास वह चिथड़ा भी 
संदेव न रहकर, एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इनका यह 
शरीर भी सदैव स्थिर न रहेगा; परन्तु इतने पर भी इस वृद्धावस्था में इनसे 
अपने शरीर का मोह नहीं छोड़ा जा रहा हे। अतः इन्हें ज्ञानोपदेश कर, 
इनका मन संसार से विरक्त कर देना चाहिए, ताकि ये मुक्ति को प्राप्त कर सकें। 
ऐसा विचार कर विदुरजी ने ध्ृत्तराष्ट्र से कहा-“हे भाई ! सुनो, भीमसेन की 
कही हुई बातों को सत्य जानकर, तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं 
रहना चाहिए । तुमने अपने राज्यकाल में अधर्म का आश्रय लेकर भीमसेन को 
बड़े-बड़े कष्ट दिये थे। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने भी द्रोपदी का चीर खिचवाकर एसे 
भरी सभा में नंगी करवाना चाहा था। भीमसेन को विष देकर पाँचों पारडवों को 
लाक्षाग्रहमें जला देने की योजना भी बनाई ही गई थी। पारडवों का सब राज्यः 
पाट छल द्वारा जुए में जीतकर, उन्हें तेरह वर्षों का वनवास भी दिया गया स 
यह सब बातें तुम्हें अवश्य ही भली भाँति याद होंगी। अब तुम उन्हीं के हाथों, 
इस नाशवान्‌ शरीर का पालन कर रहे हो। तुम्हारा सम्पूर्ण जीबन संसारी 
मोह माया में बीता । अब तुम वृद्ध हो गये तथा तुम्हारे सब पुत्र भी i 
को प्रास हो चुके । इस पर भी तुम अभी तक राजा युधिष्ठिर के घर में रह 
कर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं, इससे बढ़कर शोचनीय 
बात और क्या होगी ? हे भाई ! मेंने सुना था कि ईश्वर की माया अत्यन्त 
प्रबल है, सो यहाँ आकर तुम्हें अपनी आँखों से देख लेने के बाद उसे सत्य 
रूप में पहिचाना हे। तुम्हारे सब पुत्रोत्र आदि मारे गये, राजगद्दी छट गई, 
तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुँचे, इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ से 
रोटी लेकर खाते हो, जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें 
कुछ भी लज्जा नहीं आती ? तुम्हारे ऐसे खाने तथा जीवन को विकार है। 
जिस प्रकार कुत्ता लाठी मारने से भाग जाता है तथा रोटी का टुकड़ा देने 
पर फिर उसे पास आकर खा लेता हे, वैसी ही स्थिति तुम्हारी भी है। हे भाई! 
वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा ग मन संसार 
से विरक्त नहीं हो रहा है । तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे; इसलिए उचित _ 
हे कि तुम उत्तराखण्ड में जाकर, श्रीहरि-चरणों का ध्यान करते हुए न, शरीर 
को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की मासिहोगी। संसार म ता 
` येह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों चष्ट कर देना चाहते हो? ` | 
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विदरजी की बात सुनकर ध्वृतराष्ट्र ने कहा-“हे भाई ! तुम्हारा कहना 


सत्य हे । हम भी यही बात चाहते हैं; परन्तु हम दोनों पति-पत्नी आँखों से 
अन्धे तथा लाचार हैं। अब तुम्हीं कहो कि हम उत्तराखण्ड तक किस प्रकार 
पहुँचेंगे ?” विदरजी बोले-में तुम दोनों को हाथ पकड़कर अच्छी तरह ले 
चलूँगा । तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म हे । जब 
तक तुम जीवित रहोगे, तब तक में तुम्हारी भली भाँति सेवा करूँगा ।” विदु- 
रजी को यह बात मानकर, धृतराष्ट्र तथा गान्धारी राजा युधिष्ठिर को सूचित 
किये बिना ही विदुरजी के साथ उत्तराखण्ड को चल दिए। विदुरजी आगे- 
आगे शतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे तथा पीछि-पीछे गान्धारी अपने पति का 
हाथ पकड़े हुए चली जा रही थीं। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार में जा पहुँचे।” 

सूती बोले- है ऋषियों ! दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब राजा 
युधिष्ठिर नित्यकर्म से निवृत्त हो, अपने माता-पिता ( ध्रतराष्ट्र तथा गान्धारी ) 
को प्रणाम करने के लिए उनके निवासस्थान पर पहुँचे, उस समय वे मकान 
को सूना देखकर अत्यन्त शोक करने लगे। उन्होंने सोचा-“शायद वे लोग 
किसी कारण मुभसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गये हैं अथवा पुत्र शोक 
में व्याकुल होकर गंगा में इब मरे हें ।” इस विचार के आते ही वे फूट-फूटकर 
रोने लगे। ततश्रात्‌ उन्होने सञ्जय से पूछा-“हे सञ्जय ! मेरे अन्धे माता- 


पिता, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था वे कहाँ चले गये हैं ? यदि तुम | 


मुझे यह नहीं मालूम हे कि वे लोग कहाँ गये हें । हाँ, वे विदुरजी से कुछ 
बाते अवश्य कर रहे थे, सम्भवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गये हैं ।” सञ्जय 


. आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तदनन्तर इस प्रकार कहा- है महात्मन! मेरे 
` मातापिता न जाने कहाँ चले गये हें? या तो उन्हें बन में कोई हिंसक पशु खा 


जा 
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.. यह सुनकर नारद मुनि ने कहा-हे राजन्‌ ! यह मायारूपी संसार 

` मिथ्या है। संसार में जो उत्पन्न हुआ हे वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु 
को प्राप्त होगा । इसीलिए परत्रहम परमेश्वर ने इसका नाम “मर्त्यलोक, रक्खा 
है ता तुम धृतराष्ट्र तथा गान्धारी के जाने का शोक व्यर्थे ही कर रहे हो। 
कि दुःख-सुख किसी के अधीन नहीं रहता हे। ये दोनों वस्तुएँ परमपिता. 
परमेश्वर के हाथ में ही हैं । . जिस प्रकार खेलते समय बहुत'से बालक एक 
स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तथा खेल समाप्त हो जाने पर पुनः अलग हो. 
जाते हैं, उसी प्रकार श्री परमप्रभु नारायणजी इस समस्त संसार को रचकर, 
फिर गुप्त कर देते हें । तुम जो उनके खाने-पीने का शोक करते व इसे भी. 
परमेश्वर के ही अधीन समझो । जब बालक गर्भे में रहता है, तब उसे खाने 
को कोन देता हे? परमेश्वर ने जिस जीव की जीविका जहाँ बना दी है, वह 
उसी स्थान पर अपने आप पहुँच जाता है। अतः तुम्हें श्ृतरा्ट्र तथा गान्धारी 
की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । जिस प्रकार मनुष्य बेल को नाथकर चाहे 
जिधर ले जाता है और बेल का कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार संसारी, 
मनुष्य भी स्री, बालक, धन-सम्पत्ति आदि के .जाल कळ मायारूपी रस्सी से 
बघे हुए हें । जब परमेश्‍वर किसी प्राणी पर दया करके,. उसकी भेंट किसी 
सन्त-महात्मा से करा देता हे, तभी वह ज्ञान प्राप्त करके, इस मायारूपीफन्दे: . 


wy 


से छटकर, मुक्त-पद पर पहुँचता हे । अतः हे. राजन ! तुम भी धतराष्ट्र तथा 
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उत्पन्न हुआ था, वह दूर हो गया । देवर्षि नारद के उपदेश के कारण उन्हे 
संसार का समस्त व्यवहार मिथ्या प्रतीत होने लगा ।” 
इतनी कथा सुनकर शोनकादि ऋषियों ने श्री सूतजी से पूछा-“हे 
सूतजी ! महात्मा बिदुर को धर्मराज का अवतार कहा जाता है। उनकी 
कथा किस प्रकार है? यह बतलाने की कृपा कीजिए ।” 
सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! में धर्मराज का थोड़ा-सा हाल कहता हूँ, 
उसे आप लोग ध्यान से सुनें । एक बार मारडव्य ऋषि को चोरी का मिथ्या 
दोष लगवाकर किसी राजा ने उन्हें फॉसी दिलवा दी । जब धर्मराज के दूत 
उस ऋषि को धर्मराज के पास ले गये, उस समय माण्डव्य ऋषि ने धर्मराज 
से कहा कि हमने अपनी स्मृति में आज तक कोई चोरी आदि बुरा कर्म नहीं 
किया हे, फिर किस पाप के कारण हमें फाँसी दी गई । यह आप बतलाने 
का करें । धर्मराज ने उत्तर दिया-“हे ऋषि ! आपने बचपन में एक 
हा को कॉटे की नोंक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के कारण तुम्हे 
फासी मिली हे ।” यह सुनकर ऋषि ने कहा-“हे धर्मराज ! बाल्यावस्था में 
पापपुण्य का बोध नहीं होता हे । उस अज्ञानावस्था में बहुत से अधर्म हो 
जाते हैं, परन्तु उन पापों का दरड इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए। 
. इस प्रकार आपने मुझ निरपराधी को फाँसी दिलवाकर अनुचित कार्य किया 


है, इसलिए में परमेश्वर से प्राथना करता हूँ कि आप सो वर्ष तक दासी पुत्र ` 


होकर मत्यलोक में वास करें ।” सूतर्जी बोले-“हे ऋषियों ! उसी शाप के 
कारण धर्मराज दासीपुत्र होकर, सो वर्ष तक संसार में रहे थे। जब तक 
~ विदुर का अवतार > संसार में रहे, तब तक सूर्य देवता ने धर्म- 
राज क कार्य का सञ्चालन किया था । यही कारण था जो संसार में जन्म 

लेकर विदुर हरि-भक्ति परायण बने रहे ।” 

ह म. ` चोदहवाँ अध्याय 

5424 अजुन का हारका से लोटना तथा युधिष्ठिर द्वारा भगवान्‌ श्यामसुन्दर का हाल पूछना 
कात तज ॥ ने कहा-'हे ऋषियो ! नारदजी के कहे अनुसार झतराष्ट्र तथा 
ने सातवें दिन अपना शरीर त्याग दिया । तब विदुरजी उनका 

करने के पश्चात्‌ तीथ यात्रा करने चले गये। इधर नारद मुनि द्वारा 
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के पश्चात्‌ राजा युविष्ठिर सांसारिक व्यवहारों को मिथ्या । 
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समभर्कर न उदासीन हो गये थे तथा संदेव परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते 
थे । उन्हीं दिनों आनन्दकन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी भी द्वारकापुरी डोड- 
कर गोलोक को पधार गये । उनके वेकुण्ठ चले जाने के पश्चात्‌ राजा युधि- 
षठिर को र कलियुग के आगमन के लक्षण प्रतीत होने लगे तथा रात्रि में अशुभ 
स्वप्न दिखाई देने लगे । मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, कोथ, लोभ तथा कपट 

"का आधिक्य हो गया । पति-पत्नी, पिता-पुत्र तथा भाई-भाई में विरोध बढ़ने 
लगा । कलियुग के इन लक्षणों को देखकर, एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भीम- 
सेन से कहा-“हे भाई ! प्राणप्रिय श्री श्यामसुन्दरजी को पहुँचाने के लिए 
अर्जुन द्वारकापुरी गये थे, परन्तु सात महीने बीत जाने पर भी वे अभी 
तक लोटकर नहीं आये । इसका कुंड कारण मालूम नहों होता । इधर 
नारदजी हमसे कह गये हें कि भगवान श्यामसुन्दर ने एथ्वी का भार उतारने 
के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का 
बोझ हल्का कर दिया । अब मर्त्यलोक में उनका थोड़ा काये ओर शेष रह 
गया हे, त्यश्चात्‌ वे गोलोक धाम को चले जावेंगे। सो हे भाई ! आजकल 
संसार में बढ़ते हुए अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि 
वह समय अब आ पहुँचा हे । जिन भगवान्‌ श्यामसुन्दर की कृपा से हमने 
अपने शुं को परास्त कर यह राजसिहासन प्राप्त किया है, त उनके बिना. 
अब सुमे रात-दिन अपशकुन दिखाई देते रहते हें । मेरी बायीं भुजा तथा _ 
बायीं आँख सदेव फडका करती हे । कभी-कभी शरीर कॉपने लगता हे तथा , 
हृदय घबरा उठता हे । मन में किसी प्रकार के अज्ञात भय का संचार रु होता 
रहता है। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके सियार रोते हैं तथा 
दिन में आकाश से तारे टरते हें । कुत्ते दिन-रात रोते रहते हैं तथा रात को 
उल्लू की बोली सुनकर में अत्यन्त भयभीत हो जाता हें । चारों दिशाओं 
में अधेरा-सा दीख पड़ता है। इन दिनों भूचाल भी बारबार आने लगे हैं। 
पृथ्वी बार-बार डगमगाती हे । आकाश में यदि थोड़ा-सा क बादल हो तो 
बिजली गिर उठती हे । आँधियाँ बड़ी तेजी से चलती हैं तथा आकाश से 
शोणित की वर्षा होती है सूयं का प्रकाश क्षीण हो गया है। नदी एवं _ 
नालों का पानी विपरीत दिशा में बह उठा हे । अग्निहोत्री लोग जब अग्नि | 
में आहुति डालते हैं, तो अग्नि देवता उसे प होकर ग्रहण नही कत ह 

बळडे अपनी माता गो का दूध पीकर प्रसन्न नहीं होते । गोए अपनी आँखों ._ 
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से आँसू बहाती हे । सँ ने गायों से प्रीति करना छोड़ दिया हे । देकः 


मूर्तियों से पसीना निकल उठा हे । मेरी सभा में लोग अनावश्यक मिथ्या 
भाषण कर उठे हैं। मनुष्यों के स्वभाव में क्रोध एवं लोभ की अधिकता हो 
गई हे । आकाश में केतु (पुच्छल तारा) निकल उठा है। साध॒-महात्माओं 
का चित्त हरि-भजन में नहीं लगता । नगर के घरों में मंगलाचार होना समाप्त 


हो गया है तथा सम्पूणं हस्तिनापुर उजाइ़ जैसा लगता हे । हे भीमसेन !. 


इन लक्षणों से मुझे ऐसा आभास होता हे कि हमारे रक्षक तथा प्राणों से 
भी अधिक प्रिय भगवान्‌ सुरलीमनोहर वैकुण्ठ लोक को पधार गये हैं ।” 
जिस समय राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिन्तित हो रहे थे, उसी समय 
द्वारका से आये हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया । वे हाथ जोड़ 
कर, उदास हो एक ओर खड़े हो गये । अजुन के साथ यह घटना घटी थी 
कि जिस समय भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी गोलोक को सिथारनेवाले थे, उस 
समय उन्होंने अपने सारथी दारुक द्वारा अर्जुन को यह सन्देश भिजवाया था 
वे द्वारकापुरी की सब विधवा खियों, बालकों, बूढ़ों तथा यादवों की सम्पूर्ण 
वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जायें । अतः उनके परमधाम चले जाने पर जब 
अजुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लोट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर 
के निकट ही, मार्ग में भीलो ने सम्पूर्ण धन लूट लिया । उस समय अर्जुन ने अपने 
गाराडाव धनुष पर बहुत-से बाण चढ़ाकर मारे, परन्तु उनसे कोई काम नहीं 
निकला । डाकू लोग सब सामान को लूटकर साफ चले गये । तब अर्जुन ने 
उदास होकर अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मॅने 
भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ जेसे शूर-बीरों पर विजय प्राप्त की, उसीके रहते 
हुए भा मं डाकुओं से हार गया, इसका कारण केवल यही प्रतीत होता है कि 
मेरा वह सब पराक्रम केवल भगवान्‌ श्यामसुन्दर की कृपा से ही था । अब 
` चूकि वे जनमनरंजन संसार में नहीं रहे हैं, इसीलिए मेरा सब बल, पराक्रम 
` तथा तेज नष्ट हो गया हे । इस विचार के आते ही भगवान्‌ श्यामसुन्दर की 
` स्मृति करके, अजुन का सुख अत्यन्त मलीन हो गया था । 
> 7 इधर धमराज युधिष्ठिर ने जब उनको इस प्रकार उदास खड़े देखा तो 
- है अर्जुन समस्त यदुवंशी, हमारे नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी 
` देवको, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलरामजी, प्रयुम्न, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सम्पूर्ण 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर, भक्तराज उद्धव तथा अन्य हारिकावासी जन 
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अच्छी तरह तो हैं? जिन आदि-पुरुष भगवान्‌ ने संसारी जीवों का कल्याण 
करने के निमित्त यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है, वे हमारे प्राण प्यारे वसु- 
देवनन्दन आनन्द-कन्द श्री कृष्णचन्द्रजी अपनी सुधर्मा सभा में सानन्द तो 
बिराजते हैं ? हे अर्जुन ! तुम बहुत उदास दिखाई देते हो । तुम्हें कोई रोग 
तो नहीं हो गया है ? तुम जो इतने दिनों द्वारिकाएुरी में रहे सो वहाँ किसी ने 
तुम्हारा अपमान तो नहीं कर डाला ? वहाँ किसी सभा में तुम्हारा अनादर 
तो नहीं हुआ ? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहा था, जो 
तुम उसे नहीं दे सके हो ? तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान 
तो नहीं किया ? क्या कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए 
हुए वापिस लोट गया हे ? अथवा कोई बाह्मण, बालक, वृद्ध, रोगी अथवा शु 
तुम्हारी शरण में आया और तुम उसे शरण नहीं दे सके ? इस कारण तुम्हारा 
मुख उदास हो रहा हे ? तुमने किसी रजस्वला स्री से मेथुन तो नहीं किया ? 
` तुम किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में तो नहीं हार गये, जिसके कारण तुम्हारा तेज 
नष्ट हो गया ? क्या तुमने किसी अच्छे. भोज्य पदार्थं को उन वृद्ध अथवा 
बालकों को दिए बिना भक्षण कर लिया है, जो उस समय उसकी ओर टकटकी 
लगाये देख रहे थे ? अथवा कहीं हमारे प्राणप्रिय श्री श्यामसुन्दर मर्त्यलोक 
छोड़कर गोलोक धाम को तो नहीं पधार गये हैं, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी 
दशा हुई हे? हे अजेन ! जो बात हो, उसे शी प्रकट करो । | 
` गन्द्रहवाँ अध्याय | 
अर्जन द्वारा भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के गोलोक पधारने का वृत्तान्त कहना तथा 
_ राजा युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित को राजसिहासन देकर द्रोपदी एवं 
भाइयों सहित उत्तराखण्ड को प्रस्थान एवं शरीर-त्याग 


सूतजी ने शौनकादि ऋषियों से कीक ऋषियो ! राजा युधिष्ठिर को 
बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
के चरणारविन्दों का ध्यान करते हुए इतने रोये कि उन्हें हिचकियों आने लर्गी। 
उस समय उनमें कुछ कहने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई थी। तसश्रात्‌ कुछ _ 
देर बीतने पर अर्जुन ने थे धारणकर राजा युधिष्ठिर से इस sr कहा- 
“हे पृथ्वौपति ! में यह किस तरह कहँ कि भगवान्‌ श्यामसुन्दर हम लोगों की _ 
छोड़कर सदैव के लिए अन्तर्थान हो गये हैं? में उन्हें अभी तक अपना ममर | 
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भाई ही समझता रहा । यदि हम लोग उन्हें परह्य परमेश्वर जानकर, कुछ 
सेवा कर पाते तो इस अपार भवसागर से पार उतरकर आवागमन से छूट 
जाते । परन्तु जगदीश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि उसमें लिपटे रहने के 
कारण हम लोग उन्हें उसी प्रकार नहीं पहिचान सके, जिस प्रकार कि एक 
बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चन्द्रमा के बहुत दिनों तक समुद्र में 
' रहने पर भी उन्हें मळलियाँ नहीं पहिचान सकी थीं। इस वात को सभी जानते 
हैं कि चन्द्रमा के पास अमृत रहता हे तथा मळलियाँ बड़े-बड़े जलचर जीवों 
तथा मनुष्यां दवारा खाये जाने के भय से सदैव अमृत पीने की इच्छा रखती 
हैं। वे यह चाहती रहती हैं कि यदि हमें अमृत मिल जाय तो फिर हम सृतयु के 
भय से निडर हो जावें । परन्तु इस प्रकार की इच्छा रखनेवाली मछलियों ने 
भी सहस्रां वष तक समुद्र में वास करनेवाले चन्द्रमा को न पहिचानकर, उन्हे 
केवल एक समुद्री जीव ही समभा। उसी प्रकार हम लोग भी भगवान्‌ श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी को परब्रह्म न जानकर केवल यदुवंशी ही समभते रहे। देखिए, महा- 
भारत के युद्ध में उनकी सहायता से ही मैंने बड़े-बड़े राजाओं तथा शूर-वीरों 
को मार गिराया था । परन्तु में सदेव यही समझता रहा कि उन्हें मैंने अपने 
पराक्रम से ही मारा हे । अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ हे कि भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर को कृपा से ही मेंने उन सब पर विजय प्राप्त की थी। जब से वे 
मुझे छोड़कर वैण चले गये हैं, तब से मेरा पराक्रम भी तीण हो गया हे। 
है राजन्‌ ! में वही अजुन हूँ वही मेरे पास धनुष-बाण हैं तथा वही मेरी भुजाएँ 
हैं, जिनके द्वारा मेंने भगवान्‌ शिवशङ्कर, गन्धव, इन्द्र तथा मय नामक राक्षस 
पर विजय प्राप्त की थी । मेंने युड-च्ेत्र में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ तथा 
अन्य अनेक शूरःवीरों को मार गिराया । सम्पूर्ण राजाओं को जीतकर मेंने 
ह यज्ञ के लिए द्रव्य एकत्रित किया तथा मेंने ही अश्वत्थामा के मस्तक से 
उसकी मणि निकाल ली; परन्तु अब देखिए कि उन्हीं शस्त्रास्रा के रहते हुए 
भी में भगवान्‌ श्यामसुन्दर के बिना मारग में डाकुओं द्वारा पराजित हुआ । 


_ वे लोग 2 उस सम्पूर्ण धन तथा खरी आदि को लूटकर ले गये, जिन्हे में द्वारका 
से अपने साथ लाया था। उसी पराजय के कारण में उदास हूँ । पहिले हमें 


किसी स्थान पर विपत्ति का सामना करना पड़ता था, उस स्थान पर 
दशान चक्र आकर हमारी रक्षा किया करता था । अब उनके बिना 
रह? कका तका 


अ हट CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथस स्कन्ध ७७ 


हे राजन्‌ ! महाभारत के युद्ध में जब कर्ण आदि वीरों ने मुझे मारना 
चाहा था, उस समय भगवान्‌ श्यामसुन्दर रथ हॉकते-हॉकते मेरे सामने खडे 
हो जाते थे तथा मुझे अपने पीछे कर सुरक्षित रखते थे। वे मुझे पेय 
बँधाते हुए कहा करते थे--हे अर्जुन ! ये मीष्म, कर्ण आदिक सब योद्धा 
मरे हुए हैं, अतः तू इनसे भयभीत मत हो ।” जिस प्रकार कोई किसी साधु- 
महात्मा का अशुभ चाहे, परन्तु ईश्वर की कपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ता; : 
उसी प्रकार भगवान श्यामसुन्दर की दया से मेरे शरीर पर अख्रश्र आदि 
का कोई घाव नहीं लगता था। वे मनमोहन अपनी दृष्टि द्वारा मेरे शज्ञुओं का 


र ~ 


आयुर्बल क्षीण कर देते थे । जब कभी युद्ध करते समय में उनसे यह कहता 
था कि आप रथ को शीध्रतापूर्वक क्यों नहीं हॉकते हैं, उस समय वे दौनवन्धु 
मुझे अपना भक्त तथा बालक समझकर, कुछ बुरा नहीं मानते थे । 
हे राजन ! उन्हीं की कृपा के बल पर में बड़े-बड़े प्रतापी तथा पराक्रमी 
राजाओं को नीचा दिखा, मत्स्य बेधकर द्रोपदी को लाया था तथा आपके 
मना करने पर भी उनका हृदय कोरवों के समक्ष स्पष्ट हो गया था । जिस 
समय कौरवों द्वारा भेजे गये दुर्वासा ऋषि ने आधौरात के समय वन में 
आकर हमसे भोजन माँगकर शाप देने की इच्छा प्रकट को थी, उस समय 
दीनबन्धु श्री ऋष्णचन्द्रजी ही हम लोगों को अपना भक्त जानकर उस स्थान 
पर आ पहुँचे तथा उन्होंने दुर्वासा ऋषि से शाप के स्थान पर आशावाद द्लिः 
वाया था । इन बातों को याद कर-करके मेरा हृदय शोक एवं चिन्ता से फटा 
जाता हे । जिस प्रकार किसी मुदे को वस्त्र एवं आभूषण पहिनाकर बैठा दिया 
जाय, वही हाल भगवान्‌ मुरलीमनोहर के चले जाने के उपरान्त a भी 
समना चाहिए । हे एरथ्वीवल्लभ ! में उनके साथ ही एक थाली में भोजन 
करता था तथा उन्हीं के साथ एक शय्या पर सोताथा । र परजद्य प्रभु होकर 
भी मेरा इतना सम्मान करते थे । अब उस प्रकार-से कौन अन्य व्यक्ति मेरी 
रक्षा करेगा ? मुझे कौन उतना सम्मान देगा तथा हम किसके भरोसे पर अब 
उतना अभिमान कर सकेंगे ? जिस समय श्री ऋष्णचन्द्रजी यहाँ महाभारत 
कराने के उपरान्त द्वारकापुरी में पहुँचे, उस समय उन्होंने अपने मन में के 
विचार किया कि मेरे कुल के यदुवंशी लोग अत्यन्त बलवान हैं। मेरे सा | 
जाने के पश्चात्‌ ये लोग संसारी जीवों को बहुत के देंगे, अतः अपने स we 
ही इन सबका नाश भी करा देना चाहिए । ऐसा विचार कर, ` उन्होंने अपने | 
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हाथों उनका संहार करना अधम समभकर, दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप दिलवा 
दिया । उस शाप के कारण छप्पन करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़कर इस 
प्रकार मर गये, जिस प्रकार कि समुद्र में रहनेवाले बड़े जल-जीव छोटे जीवो 
को खा जाते हैं। हे धर्मराज ! यह समाचार देते. हुए मेरे शरीर से प्राण 
निकल क्यों नहीं जाते कि गोलोक जाते समय भगवान्‌ श्यामसुन्दर ने दारुक 
सारथी द्वारा मुझे यह सन्देश कहला भेजा था कि तुम द्वारकापुरी की ख्नियों, 
बालकों, वृद्धों तथा सम्पत्ति को हस्तिनापुर ले जाना तथा हमारे वियोग का 
शोक मत करना । हमने तुम्हें जो गीता-ज्ञान बतलाया है, उसके अनुसार 
शरीर को मिथ्या तथा चेतन्य आत्मा को सत्य जानकर, संसारी मोह-माया 
से एथक्‌ रहना । अतः हे एथ्वीनाथ ! अब जीने में कोई आनन्द नहीं है। 
अब तो इसी में भलाई हे कि हम लोग तपस्या में अपने शरीर को गला दें।” 
इतना कहकर अर्जुन फिर विलाप करने लगे । 

अजुन के ये वचन सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित रोते हुए 
राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा-“हे अर्जुन ! अब हम जीवित रहकर क्या 
करेंगे ? यह राजपाट हमारे किस काम आयेगा ? अब हम लोगों को भी यहाँ 
रहना उचित नहीं हे । परीचित को राजगद्दी देकर, अब हम लोगों को भी 
बदरी केदार में चलकर अपना शरीर त्याग देना चाहिए ।” धर्मराज युधिष्टिर 
को इस बात को सब भाइयों ने स्वीकार कर लिया । जब यह रुदन का शब्द 
महलां में पहुँचा तथा ख्नियों को भगवान्‌ ह के साकेत धाम पथारने 
का समाचार मिला, उस समय कुन्ती तथा द्रोपदी आदि ने रो-रोकर ऐ 
` विलाप किया, जिसका. वर्णन नहीं किया जा सकता । कुन्ती ने उसी रा 
_ तोक ह श्यामसुन्दर के ह वयनी का ध्यान धरकर 
अपना था या । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर ने पुरोहितो को बुलाकर 
अपने पोत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बेठाया। बजनाभ नामक 


. एक वालक को, जो भगवान्‌ श्यामसुन्दर के वंश मे जीवित बच गया था, 


धमराज युविष्ठिरने मथुरा का राज्य प्रदान किया । तत्पश्चात युधिष्टिर, अजुन, 

. सेन, नकुल, सहदेव तथा द्रोपदी ने अपने वस्न उतारकर, एक-एक कोपीन 
तथा चादर पहिन 4 । इस प्रकार तपस्वियों का वेष बनाकर ये राजमन्दिर 

बाहर निकल आये । उस समय जो भी ाहझण तथा याचक उनके सम्मुख . 

उन्ह सुहमांगा द्रव्य दान में देकर सब के सब उत्तराखण्ड को चल दिये। | 
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भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी ने गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसी पर 
परस्पर चर्चा करते हुए वे कुछ दिनों तक वन में रहकर भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
का स्मरण तथा तपस्या करते रहे । तत्पश्चात हिमालय में जाकर श्रीहरिःचरणों 
का ध्यान धर, द्रोपदी-सहित युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयों ने अपना शरीर गला 
दिया। उधर विदुरजी ने भी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। 

इधर राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ राजा परीक्षित धर्मपूर्वक प्रजा 
का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को प्रसन्न रक्खा 
तथा तीन बार अश्वमेध यज्ञ करके कलियुग को दण्ड दिया । राजा परीक्षित 
ने अपना विवाह राजा विराट की पोत्री से किया । वे दान तथा धर्मकायों 
में इतना धन व्यय करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका सारा ही 
धन समाप्त हो गया था । उस समय भगवाच श्यामसुन्दर का स्मरण करने 
से उन्हें बहुत-से धन की प्राप्ति हो गई थी, जिससे उनका यज्ञ भली भाति सम्पन्न 
हुआ । इसी प्रकार तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को 
धन की ग्रावश्यकता पड़ी थी, उस समय नारद मुनि श्री श्यामसुन्दर को 
हस्तिनापुर में लिवा लाये थे । तब उन्होंने राजा युधिष्ठिर को यह बताया था 
कि हे राजन्‌ ! पिछले युग में राजा मरुत्‌ ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके 
यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन स्वर्ण-निर्मित नवीनं थाली, लोटा तथा चोकी परं 
भोजन कराया जाता था। उन जूठे बत॑नों को प्रतिदिन नगर की उत्तर दिशा 
के एक गड्ढे में फिकवा दिया जाता था। उस यज्ञ के समपन्न होने के उपरान्त 
जितने सोने के बर्तन बच गये वे अभी तक उस नगर की दक्षिण दिशा में 
गडे हुए हैं। अतः तुम उन बर्तनों को निकलवाकर अपना यज्ञ सम्पन्न करो । 
भगवान श्यामसुन्दर की यह आज्ञा पाकर राजा युधिष्टिर ने उन्ही बतेनों को 
मॅगवाकर अपना यज्ञ सम्पन्न किया था । इस प्रकार वे भक्तभयहारी वसुदेव" 
नन्दन भक्तों की सभी इच्छाओं को पूणं करते हैं। 

इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा- हे सूतजी ! स 
परीक्षित ने कलियुग को किसलिए दरड दिया था, वह कथा हमें पता 
कृपा करें ।” सूतजी बोले-“हे ऋषियो.! जब राजा परीक्षित त सातों द्वीपो के _ 
राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने अपने मन में यह _ 


विचार किया कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल तक तो डापर युग था, परन्तु _ 
युग को नही रहने दे 
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हु विचार कर राजा परित यह इने के लिए कि देखें हमारे राज्य मे 
अभी कलियुग आया है या नहीं, दिग्विजय करने के लिए निकल पढ़े । वे 
जिस किसी देश में पहुंचते थे, वहीं के मनुष्यों को धम-चचा करते तथा परबह 
के गुणाचुवादों का वर्णन करते हुए पाते थे; क्योंकि उस समय तक वहाँ कलियुग 
ने प्रवेश नहीं किया था । उन लोगों को देखकर राजा परीक्षित अपने प्रजाजनों 
से इस प्रकार कहते जाते थे कि आप लोग इसी प्रकार अपने धर्म-कर्म पर 
स्थिर रहिएगा । जिस देश में भी राजा परीक्षित की सेना पहुँचती थी, उसी 
देश के राजा महाराज परीक्षित का तेज एवं प्रताप देखकर उनसे आदर के 
साथ मिलते, भेंट देते तथा बहुत प्रकार से प्राथना करते हुए इस प्रकार कहते 
थे कि हे प्रथ्वीपति ! हम लोग तो महाराज युधिष्ठिर एवं महामना अर्जुन के 
समय से ही आपके अधीन चले य़ा रहे हैं । महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर 
उन राजाओं का अत्यन्त सम्मान करते थे तथा किसी को किसी प्रकार का 
कृष्ट नहीं देते थे। जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यश-गान करते 
थे, उन्हें वे शिरोपॉव, धन आदि देकर सम्रेम बिदा करते थे । इसी प्रकार 
दिग्विजय करते हुए राजा परात्तित कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
एक नदी के किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृत्त के नीचे, एक बेल खड़ा हुआ 
है। उसके तीन पाँव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पाँव का सहारा लिए 
हुए हे । उसके पीछे ही एक रोती, हॉफती-कॉपतो हुई दुबली-पतली गाय खड़ी 
थी । उस समय वे गाय तथा वेल परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे थे । राजा 
परीक्षित उस बेल तथा गाय का ऐसा हाल देखकर, दयाद हो, एक वृक्ष की 
ओट में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे । उसी समय उन्हें यहः दिखाई 
दिया कि कुछ दूरी,से एक श्याम रंगवाला भयानक शूद्र राजा का वेष बनाये 
हुए, उस गाय तथा बैल की ओर दोड़ा चला आ रहा हे।”. . 
| सोलहवाँ अध्याय 

. बेलस्वरूप धर्म तथा गोस्वरूपा पृथ्वी का परस्पर वार्तालाप; व॒क्ष की ओट से. 
iS राजा परीक्षित द्वारा उसका सुना. जाना 
सूतजो ने कहा-“हे शोनकादि ऋषियो ! उस बेलरूपी धर्म ने गायरूपी. 

से पूछा- तुझे ऐसा क्या कष्ट हे, जो तू रो रही है? यदि तुमे मेरे 

टूट जाने का दुःख हो तो इसका कारण केवल यही हे कि कलियुग 
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में पापी मनुष्य बहुत उत्पन्न हो गये हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया हे तथा 
संसार से शुभ कम उठ गये हैं। कलियुग के लोग दामाद से रुपया लेकर, 
अपनो कन्या का. विवाह करते हैं तथा उन्होंने अपने पुत्र का पालन करना 
इस विचार से छोड़ दिया है कि तरुण हो जाने पर वह उनसे झगड़ा करने 
लगेगा । ब्राह्मण वेद पढ़ने में आलस्य कर उठते हैं तथा शूद्र वेद-पुराणों को 
पढ़ने की इच्छा रखते हैं। चत्रियों ने भी ब्राह्मणों की सेवा करना तथा प्रजा 
की रक्षा करना छोड़ दिया हे । राजाओं ने प्रजा से दोनों फसलों का लगान 

ना आरम्भ कर दिया है। यदि कुछ लगान शेष रह जाता हे, तो वे उसे 
वसूल करने के लिए प्रजा को बहुत तड़ करते हें । यदि तू इस कारण रो 
रही हो कि तुझ पर अपने श्रीचरणों को रखनेवाले भगवान्‌ श्यामसुन्दर अब 
गोलोक को सिधार गये हैं, अतः कलियुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर 
अत्याचार करेंगे-तो तू अपने मन का वह हाल भी मुझसे कह ।” 
बेल की यह बात सुनकर गो ने कहा- तुम सब बातों को जानते इए 
भी, मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो ? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया- 
रूपी तुम्हारे तीन पाँव टूट गये, केवल एक सत्य का पॉव रह गया, उसी कारण 
में भी रो रही हैँ । धर्म तथा दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब 
मनुष्य ने दया, धर्म तथा चमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस 
प्रकार पहिचान सकेगा ? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान 
की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन संसार से विरक्त नहीं होता, 
उसका कारण यही है कि बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोहमाया का छटना 
अत्यन्त दुष्कर हे । में चारों वर्णों के मनुष्यों तथा राजाओं के लिए शोक 
कर रही हूँ; क्योंकि कलियुग के आने पर इन सबको दुःख प्राप्त होगा । मेरा 
अधिक रोना इसलिए भी है कि वृन्दावनविहारी आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी, 
जो अपने चरण-कमलों द्वारा मेरे उपर शंखं, चक्र, गदा तथा पद्म के चिह 
बनाया करते थे, अब वेकुग्ठलोक को पधार गये हैं। संसार में ऐसा कोनसा 
जीव हे, जिसे उन श्री सुरलीमनोहर के अन्तर्धान हो जाने का दुःख न हुआ | 
हो ? भगवान श्यामसुन्दर में जो बत्तीस गुण थे उन्हे में तुमसे कहती हुँ। वे 
गुण ये हैं-सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैय धारण करना, चमाशील _ 
रहना, संसारी मायाःमोहसे विरक्त होना, ईश्वर जो कुछ दे उसी में सन्तोष प्रास | 


करना, मधुर वचन बोलना, मन तथा इन्द्रियों को वश में रखना, सब छोट बड़ों 
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को समान मानकर किसी का निरादर न करना, किसी के दुर्वचन सुनकर बुरा 
न मानना, किसी कार्य में शी्रता न करना, सुनी हुई बात को स्मरण रखना, 
अपने कहे हुए वचन को कभी न भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना; मन में वैराग्य 
धारण कर स्री तथा पुत्रों से अधिक मोह न करना, धन प्राप्त कर किसी से 
अभिमान की बात न कहना, अधिक बलशाली होने पर भी निरभिमानी बने 
रहना, सबसे श्रेष्ठ होना, सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बनना, पराये दुःख को देखकर 
स्वयं भी दुःख का अनुभव करना, किसी से भय न मानना, यदि कोई अपना 
दुःख कहे तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों 
को बात जानना, अपने हृदय का भाव किसी के सामने प्रकट न कर समुद्र 
के समान गम्भीर बने रहना, धर्म की ओर से बिसुख न होना, धर्म तथा वेद 
र रचा करना, संसार में ऐसी कीति अजित करना जिससे संब लोग भला 
/ शीलवान्‌ रहना, किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाना, दीनों की इच्छा को 
पूर्ण करना, जगदीश्वर का ध्यान धरते रहना, तीनों लोकां में अपने से अधिक 
बलवान्‌ ER न्‌ Ms set एवं त का स्वागत-सत्कार 
करना तथा परोपकार में रत रहना । हे बेलरूपी धर्म ! भगवान्‌ श्यामसुन्दर 

में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का अहङ्कार 
नहीं था । इन छत्तीस गुणों के अतिरिक्त भी वे और बहुत-से शुभ कर्मों को 
धारण क्रते हैं। ता में उनका स्मरण करती हूँ; उस समय मेरा हृदय 
विदीणं हो जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण देवता 
तथा संसारी जीव कठिन जप-तप करते हैं, वही लक्ष्मी कमलवन को त्याग 
कर सदैव उन्हीं भगवान्‌ मुरलीमनोहर की सेवा में संलग्न रहती हे । उन्ही 
श्यामझन्दर को दासी में भी हूँ । जिस समय द्वापर युग के अन्त में तुम्हारे 
दो पाव हट गये थे तथा में कंस आदि राजाओं द्वारा अधर्म किए जाने के 
कारण अत्यन्त दुखी हो गई थी, उस समय भगवान्‌ वेकुएठनाथ ने यदुकुल 
. में अवतार ग्रहण कर मेरा तथा तुम्हारा शोक दूर किया था तथा अपनी परम 
. पावन कोति को सम्पूर्ण विश्व में फेलाया था। ऐसे परोपकारी का वियोग किसे 
_ सहन होगा प . हैस प्रकार > गायरूपी एथ्वी धर्मरूपी बेल से बातें कर रही थी 

तया राजा पराज्षित डिपकर खड़े हुए, उन्हें सुन रहे थे ।” 


हा 


हक ७८७७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2. मच 


+ EL य री RSIS ER UM NT TNR EERE 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम स्कन्ध 


८३ 


सत्रहवाँ अध्याय 
बलरूपी धर्म तथा गौरूपी पृथ्वी के पास कलियुग का आना तथा राजा परीक्षित से 
वार्तालाप करना; राजा परीक्षित का उसे रहने के लिए स्थान बताना 


सूतजी ने कहा-“हे शोनकादि ऋषियो ! जिस समय का यह प्रसंग 
है, उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी, जो राजा के समान वेष बनाये 
हुए था तथा अपने साथ बहुत-सी सेना लिए हुए था, काले वस्न तथा मुकुट 
को धारण किए हुए, हाथ में डण्डा लिए, उस गाय तथा बेल के पास आकर 
रथ से उतर पड़ा तत्पश्चात्‌ वह गाय तथा बेल को अपने पाँव की ठोकर 
मारकर धमकाने लगा । उसके भयानक रूप को देखकर वे दोनों अत्यन्त 
भयभीत हो गये। उस समय गाय रोने लगी तथा बेल ने डरकर मल- 
मूत्र कर दिया । उस अधर्म को राजा परीक्षित अधिक देर तक नहीं देख 
सके । वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाये हुए सामने आ पहुँचे तथा अत्यन्त 
क्रोध करके उस नृपवेषधारी शूद्र से कहने लगे- अरे नीच ! में सातों पो 
का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर, राजाओं- 
जैसा वेष बनाये हुए मेरी प्रजा को दुःख दे रहा है? राजाओं का यह धर्म 
कभी नहीं हे कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचावें । त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ 
श्री ऋष्णचन्द्रजी महाराज साकेत धाम को पधार गये हैं तथा गाण्डीव धनुष- 
धारी मेरे पितामह महामना अर्जुन भी वैकुण्ठ सिधार गये है, सम्भवतः ऐसा 
सममकर ही तू पथ्वी को राजा-विहीन जानकर गाय तथा बेल को कष्ट पहुंचा 
रहा है ? तू ऐसा अधरम करना छोड़ दे, अन्यथा में तुझे अभी मारे डालता ईँ।' 
राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र भयभीत हो, एक ओर 
खड़ा हो गया । तदनन्तर राजा ने बैल से पूला- हे वृषभ ! तुम कोन हो? 
तुम्हारे ये तीन पाँव किसने तोड़े हें? तुम कोई देवता तो नहीं हो, जो मुझे 
भ्रम में डालने के लिए यहाँ आये हो ? मेंने अपने राज्य में तुम्हारे समान 
दुखी किसी को नहीं देखा है । परन्तु अब तुम शोक मत्‌ करो । मेरे आ 
जाने से तुम्हारा सब भय नष्ट हो गया है। अब में तुम्हारे कष्ट को दूर कर 
दूँगा ।” बैल से ये शब्द कहकर परीक्षित ने गाय से भी कहा- है गो! तुम | 
रोओ मत: में अधर्मी तथा पापियों को दण्ड देने के लिए प्रस्तुत बे CN 
राजा के देश में प्रजा कष्ट पाती है, उसके ये चार गुण नष्ट हो जाते है- | 
(१) उसकी कीति नहीं रहती, (२) आयु कम रह जाती है, (३) ज्ञान नष्ट ही. | 


हे po 
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जाता हे तथा (४) परलोक बिगड़ता हे । इसलिए राजाओं को यह चाहिए 
कि वे अपने राज्य में निवास करनेवाले दुखी जनों का दुःख दूर कर दें। 
जो राजा इस धर्म को धारण करता हे, उसे फिर किसी प्रकार का जप-तप 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । यह विचार कर अब में संसारी जीवो 
को दुःख देनेवाले इस शूद्र को मार डालूँगा ।” पृथ्वी से इतनी बात कहकर 
राजा परीक्षित ने बेल से फिर पूडा- तुम्हारे पॉव किसने तोड़े हैं, यह तुम 
मुझे बतलाओ। में उसके हाथ कटवा लूंगा। में भगवान्‌ श्री छुष्णचन्द्रजी 
महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुःख दूर नहीं करूँगा, तो मेरे वंश को 
दाष लगेगा । यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुःख पहुँ- | 
चाना चाहे, तो में उसे भी मार सकता हूँ, फिर किसी मनुष्य की क्या शक्ति | 
है जो मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुःख पहुँचा सके ?” 

राजा परीक्षित की बात सुनकर बेलरूपी धर्म ने अपना मस्तक नीचा 
करके कहा- हे राजन्‌ ! महाराज पाण के वंश के राजा इसी प्रकार धर्मात्मा 
होते आये हैं। उनके राज्य में कभी किसी ने दुःख नहीं पाया । आपके पिता- 
मह अजुन ऐसे धर्मात्मा तथा हरिभक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्ट्रजी स्वयं उनके रथ के सारथी बने । अतः आपको भी यही उचित 
है कि आप दरिद्र तथा दुखी लोगों का सदेव ध्यान रकखें । में वेद-शाखरो 
के वचन के कारण लाचार हूँ। में स्वयं यह नहीं जानता कि मुझे किसने 


कष्ट पहुंचाया हे । ऐसी स्थिति में में किसका नाम बताउँ ? में जिसका नाम 
बताऊंगा, उसके प्रति तुम संकोच करोगे । इसलिए यही समझ लो कि में 
अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा ss । संसार में यह बात पूर्णरूपेण प्रकट दै 

कि सब प्राणी अपने-अपने अधमां के कारण दुःख प्राप्त करते हैं। कुछ 
लोगों का यह भी कहना है कि दुःख अपने मन के सडल्य-विकल्यो के कारण 
होता हे । इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख-दुःख परमे- 

श्वर की इच्छा से प्राप्त होता हे । परन्तु इस बात पर यों विचार करना 
` चाहिए कि जो पूणत्रह्म परमेश्वर अपनी इच्छा से सब जीवों को उत्पन्न करते 
हे, वे किसी को दुःख क्यों देना चाहेंगे ? अतः इस सम्बन्ध में त्रिभुवनपति 
नारायणजी को दोप लगाना उचित नहीं हे । कुछ लोग कहते हें कि | | 
अधर्म करने के हर खली दण्ड पाता है।. सो इस सम्बन्ध में | 

है कि अधमं करना भी मनुष्य के वश की बात नहीं हैः | | 
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क्योंकि मनुष्य की इच्छा-शक्ति के कारण ही सब काम नहीं हो जाते हैं। कुछ 
लोग यह कहते हैं कि दुःख तो शाञ्च द्वारा प्राप्त होता है, मित्र कभी दुःख 
नहीं पहुचाता, सो इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि शत्रु उन्न करना 
भी प्राणी के ही अधीन रहता हे; क्योंकि जब तक प्राणी अपनी माता के गर्भ 
में रहता हे, तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता । बड़ा होने पर अन्य 
लोगों से विरोध करके वह स्वयं ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता हे । इन सब 
बातों पर विचार करने के कारण में किसी को अपना शत्रु कहकर उसका 
नाम नहीं बतला सकता । उसे आप अपनी बुद्धि से ही समक लें ।” 

राजा परीक्षित ने बैलरूपी धर्म द्वारा इन ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर 
अपने हृदय को पवित्र कर, भगवान्‌ श्यामसुन्दरजी के चरण-कमलों का ध्यान 
किया । उस समय उन्हें यह अपने-आप विदित हो गया कि बेल के रूप में 
घम्‌, गो के रूप में पृथ्वी और राजा का वेष बनाये हुए शूद्र के रूप में कलि- 
युग यहाँ उपस्थित हे तथा इसी कलियुग ने धर्म के पॉव तोडे हैं ओर एश्वी को 
दुखी किया हे । इस पृथ्वी के स्वामी तथा रक्षक पथ्वीनाथ श्री ऋष्णचन्द्रजी 
जो परलोक सिंधार गये हैं, उन्हीं के दुःख में प्रथ्वी व्याकुल हो रही है। पापी 
का नाम लेने से पाप लगता हे तथा धर्मात्मा का नाम लेने पर पुण्य होता है, 
यही विचार करके बेलरूपी घर्म ने अपने शञ्ञ कलियुगरूपी पापी का नाम 
नहीं बताया था । राजा परीक्षित को यह भी ज्ञात हो गया कि पहिले धर्म के 
चार पॉव-तप, सत्य, दया एवं क्षमा-स्थिर थे; परन्तु कलियुग में पाप अधिक 
बढ़ जाने के कारण उसके तप, दया एवं क्षमारूपी तीन पाँव हूट गये हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ हे कि मनुष्यों में अहङ्कार भर गया है । वे मदिरा- 
पान तथा पर-स्री-गमन करने लगे हैं धमे का जो सत्यरूपी केवल एक पो 
शेष बचा है, उसे भी यह कलियुग अब तोड़ देना चाहता हे । इन बातों का 
ज्ञान होते ही, राजा परीक्षित ने बैल तथा गाय को तो धेये बंधाया, फिर 
अत्यन्त कोथपू्वक तलवार उठाकर कलियुग को मारने के लिए दोड़ पडे । जब 
कलियुग ने यह देखा कि यह धर्मात्मा राजा sb में मेरे प्राण लेना 
चाहता हे और मुभमें इससे युद्ध करने की सामर्थ्यं नहीं है; तब वह अपने | 
प्राणों की रक्षा के निमित्त राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा तथा हाथ | 
जोड़कर विनती करने लगा । राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, _ 
तब वे दया तथा धर्म का विचारकर द्रवीमूत हो गये । उन्हाने. 
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वार को नीचा कर लिया । तलश्चात वे कलियुग से कहने लगे-“हे कलियुग | | 


ऐसे स्थान पर तू रहेगा ओर अपना उपद्रव मचायेगा, तो यहाँ के लोग भी 
पापी तथा अधर्मी हो जायेंगे। इसलिए तू मेरी आज्गानुसार कार्य कर, अन्यथा 
तेरे प्राण बचना कठिन है ।” | 
राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर कलियुग ने हाथ जोड़कर 
विनय करते हुए कहा-“हे राजन्‌! आप धर्मात्मा एवं न्यायकता हैं 
अतः अव आप मेरी प्रार्थना पर भौ कुछ ध्यान दीजिए । पितामह 
ब्रह्माजी ने सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग-इन चार 
युगा को बनाकर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इनमें 
सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर तो अपनी अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। अब 
अव में कलियुग ही शेष रह गया हूँ। मेरे शासन करने का समय 
अब प्रारम्भ हुआ हे ओर ऐसी स्थिति में आप मुझे यह आहा दे रहे हैं कि 
में आपके राज्य में निवास न करू। आपका राज्य सातों डीपो में फेला हुआ 
है। अतः अव आपही मुझे बताइये कि में कहाँ जाऊं) इसके अतिरिक्त आप 
यह भौ स्मरण रक्खें कि पितामह ब्रह्माजी ने चारों युगों की जो अवघि निश्चित 
कर रक्‍्खी है, वह किसी प्रकार भी मिटाये नहीं मिर सकता । हे प्रथ्वीनाथ ! 
इसके अतिरिक्त एक बात और भी हे । वह यह कि आपने मेरे अवगुणों की 
ओर तो विचार कर लिया, परन्तु मेरे गुणों की ओर अभी दृष्टिपात नहीं किया | | 
` है। मुझमें एक गुण सबसे अधिक है, वह में आपसे निवेदन करता हूँ। सत्य: | 
किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका | 
एको भोगना पड़ता था। त्रेतां में एक मनुष्य के | 
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पद को प्राप्त करते हें । उन्हें कभी किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । यदि 
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अधमं करने पर उसका फल गाँव भर को मिलता था । इसी प्रकार द्वापर में 
एक व्यक्ति के अधर्म करने पर पूरे परिवार को उस पाप का भागी बनकर दणड 
उठाना पड़ता था; परन्तु कलियुग में जो मनुष्य पाप करता हे, में केवल उसी 
को पकड़कर उसके पाप करनेवाले अंग को ही दरड देता हूँ । अन्य युगो में 
मानसी पाप करने पर भी मनुष्य को उसका दण्ड भोगना पड़ता था । परन्तु 
मेरे युग ( कलियुग ) में मानसी. पाप होता ही नहीं हे । हाँ, मानसी पुण्य 
का फल अवश्य मिलता हे। अब आप ही सोचिए कि मेरा यह कितना 
बड़ा गुण हे” | | | 
कलियुग की यह बात सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया 
नहीं आई, तब कलियुग इस प्रकार फिर कहने लगा-' हे सम्राट! इसके अतिः. 
रिक्त मुझमें एक बड़ा गुण और भी हे । वह यह कि सत्ययुग में मनुष्य को 
अपना परलोक सुधारने के लिए दस सहस वर्षो तक तपस्या करनी पढ़ती थी, 
तब कहीं उसकी मनोमिलाषा पूर्ण होती थी । त्रेता युग में बहुत सा द्रव्य व्यय 
करने के उपरान्त सहखों वर्षों तक जब यज्ञ किये जाते थे, तब मनुष्य का पर- 
लोक सुधरता था । इसी प्रकार द्वापरयुग में सो वर्षों तक श्री नारायणजी का 
पूजन एवं ध्यान करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता था; परन्तु मेरे राज्य 
में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से एक क्षण के लिए भी भगवान्‌ श्यामसुन्दर . 
का ध्यान करता है तथा उनकी लीला-कथाओं को सुनता है, तो वह अनेक 
जन्मों के पापों से छूटकर उसी समय अपना मनोरथ प्राप्त कर लेता है ।' . 
कलियुग के इस युण को सुनकर राजा परीक्षित को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । उस समय कलियुग ने फिर इस प्रकार प्राथना की- हे महाराजाधिराज! 
अब आप कृपाकर मुझे जीवन-दान दीजिए तथा ऐसा स्थान बताइये, जहाँ 
जाकर में निवास कर सळूँ । में इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा ह; 
अतः आप जो भी आज्ञा देंगे, में उसी के अनुसार कार्य करूगा। जब 
कलियुग ने इस प्रकार बहुत प्रार्थना की तब राजा ने उसे दीन जानकर अपने _ 
हृदय में इस धर्म का विचार किया कि शरण में आये हुए व्यक्ति को कभी _ 
मारना नहीं चाहिए । ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा” 
“हे कलियुग ! में तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता ह । जिस श्या जगह रहती हो 2 
__ जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वेश्या रहता ह | 
` तथा जहाँ जीवहिंसा होती हो, वहाँ जाकर तुम अपना निवास करो । राजा 
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परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलियुग ने फिर विनम्रता से कहा- हे राजन्‌! 


इन चार स्थानों में ही मेरा पूरा परिवार न रह सकेगा; अतः आप मुके कुछ 
स्थान और भी बताइये ।” राजा परीक्षित दयालु होकर बोले- जिस कपण 
व्यक्ति के पास धन तथा स्वर्ण हो; परन्तु वह उसे दान तथां धम के कार्यों में 
न लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम रह सकते हो। इन पाच स्थानों के अति 
रिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर तुम प्रवेश करोगे, तो में तुम्हे मार डालूंगा।” 
तब कलियुग ने राजा परीक्षित को धमात्मा ओर बलवान देखकर अपने 
मन में इस प्रकार सोचा- अभी राजा की यह आज्ञा मान लेनी चाहिए । 
इसके पश्चात राजा का मन जब किसी अवसर पर धम से फिरेगा, तब में 
अवसर पाकर अपना कार्य-साधन कर लूँगा।” यह विचार कर कलियुग जो 
आज्ञा” कह, राजा से बिदा लेकर उन स्थानों में निवास करने के लिए चला 
गया, जो राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए बताये थे।” 
इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा- हे ऋषियो ! 
जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, उसे इन पाँच स्थानों से सदेव दूर 
रहना चाहिए । किसी राजा को तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए 
क्योंकि वह प्रजा का स्वामी होता हे । अस्तु, कलियुग के जाने के उपरान्त 
- राजा परीक्षित ने उस बेल के टूटे हुए तीनों पाँवों को अपने धमं ढ्वारा ठीक 
कर दिया तथा गाय को भी विविध प्रकार से धेय बॅधाया। तब बेलरूपी धमे 
तथा गोरूपिणी पृथ्वी भी अपने-अपने स्थान को चले गये । राजा परीक्षित 
भी वहाँ से लोटकर अपने घर आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों तथा ऋषि 
सुनियो को यह सब संवाद सुनाया । राजा परीक्षित की बात सुनकर सब 
लोगों ने प्रसन्न होकर कहा- हे राजन्‌ ! आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। 
इससे आपके राज्य में कलियुग का प्रवेश नहीं हो सकेगा ।” तदनन्तर राजा 
परीक्षित ने अपने सम्पूर्ण राज्य में यह ढिंहोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति 
 जीवहिंसा, मद्यपान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अतिरिक्त सभी 
लोंग अपने द्रव्य में से कुछ धन दान में दिया करें । जो व्यक्ति देवता, साधु 
ताह्मण, गो, वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानेगा तथा उपयुक्त पाँचों निषिद्ध 
से कोई कार्य करेगा, उसका सम्पूणं धन तथा अन्न छीन लिया 
` वह शासकीय दण्ड का भागी बनेगा । महाराज परीक्षित द्वारा 
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धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने लगे । इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की 
वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे । वे सदेव आनन्दकन्द ब्रज- 
चन्द्र श्री श्यामसुन्दर के चरित्रों को सुनते तथा उन्हीं के चरणों में अपना 
ध्यान लगाये रहंते थे । उनके राज्य में सम्पूर्ण प्रजा भी अपने धर्म पर हद 
रहकर आनन्द का उपभोग करती थी ।” 
अठारहवा अध्याय 
राजा परीक्षित का शिकार खेलने के लिए वन मं जाना तथा हृदय में कलियुग 
का प्रवेश हो जाने के कारण समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सपं 
___ डालना | समीक ऋषि के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को झाप 

सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-“जब तक राजा परील्षित ने 
शासन किया, तब तक उनकी न्याय-नीति एवं धर्मपरायणता के कारण कलियुग 
ने उनके राज्य में प्रवेश नहीं किया। राजा परीक्षित रथ पर आरूट होकर प्रजा 
की देखभाल करने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते तथा एकच्छत्र राज्य 
करते थे । उन्होंने कलियुग की कोई चिन्ता न करके उसे पड़ा रहने दिया ।” 

इतनी कथा सुनकर शोनकादि ऋषियों ने सूतजी से कहा- हे सूतजी! - 
आप परब्रह्म प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में सब भाँति श्रेष्ठ तथा योग्य 

हें । आपने हम लोगों पर अत्यन्त कृपा करके यह अमृतरूपी कथा-रस 
` पिलाया हे । आपका सत्सङ्ग प्रात कर हम लोगों का जीवन भी धन्य हो 
गया । यदि आप यह कहें कि तुम लोग ऋषि-सुनि हो, इसलिए तुम्हारा जन्म 
वैसे ही सुधर जायेगा तो इस सम्बन्ध में आप यह निश्चय जानिये कि जो 
सुख सत्सङ्ग से प्राप्त होता हे, वह स्वग तथा वेकुणठमें भी कभी नहीं मिलता है । 
` अब आप कृपा कर हमें वह कथा सुनाइये, जिस प्रकार कि राजा परीक्षित 
ने अपने शरीर का परित्याग किया था , | त... 

यह सुनकंर सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था 
को प्राप्त हुए, तब एक दिन उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि घर _ 
में जीव-हिंसा करना मना है, अतः हमने उसे त्याग रक्खा है; परन्तु वन में | 
जाकर शिकार खेलना राजाओं का धर्म हे, क्योंकि शिकार करने के बहाने | 
वह अनेक देशों का भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात यह भी हेकि जो हिरन ._ 
बूढ़ा हो गया हो उसे शिकार में अवश्य मार रंना.चाहिए ।. राजा र लोग संदेव _ 
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से ऐसा ही करते आये हैं, अतः हमें भी शिकार खेलने के लिए बन मे 
अवश्य जाना चाहिए ।” ऐसा निश्चय कर एक दिन राजा परीक्षित शिकार 
खेलने के लिए वन में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने बहुत-से जीवों को मारा । मध्याह 
के समय जब उन्होंने एक घायल हिरन के पीछे अपना घोड़ा दोड़ाया तब 
अपने साथियों से अलग होकर वे बहुत दूर जा पहुँचे । ओर आगे चलने पर 
राजा परीक्षित को धूप के कारण बहुत जोर की प्यास लगी । तब राजा पानी 
एने के लिए बन में चारों ओर भ्रमण करने लगे । घूमते-घूमते वे उस स्थान 
पर जा पहुँचे जहाँ समीक ऋषि का आश्रम बना हुआ था। समीक ऋषि 
एस महापुरुष थे कि बचड़े द्वारा दूध पीते समय गो के थन से जो दूध नीचे 
टपकता था उसी को पीकर दिन-रात ईश्वर का भजन किया करते थे। राजा 
उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुँचे । समीक ऋषि उस समय 
परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो अपनी आँखें बन्द किए बैठे थे । राजा ने उनके 
पास जाकर कहा- हे ऋषि ! में अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हे । इस 
समय मुझे हुत जोर की प्यास लग रही है, अतः आप कृपा कर मुझे थोडा: 
सा जल पिला दें ।” राजा ने इस प्रकार कह बार पानी की माँग की, परन्तु 
उस समय समीक ऋषि ब्रह्मारड में प्राण चढ़ाए हुए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे 
लीन हो रहे थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं रह गया था । 
अतः राजा के शब्द उनके कान में नहीं पड़े और वे ज्यों के त्यों चुपचाप बैठे 
रहे । उस समय जीव-हिंसा करने के कारण राजा के हृदय में कलियुग प्रवेश 
कर गया था, अतः उसने राजा से बदला लेने का यह उपयुक्त अवसर जानः 
कर अपना कपट-जाल फेक दिया । उसके कारण भूख-प्यास की अधिकता में 
वे धर्मात्मा तथा हरिभक्त राजा भी कोध: के शिकार बन गये.। तब उन्होंने 
अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि देखो, में सातों ढीपों का राजा 
हू तथा प्यास से व्याल होने के कारण इस ऋषि के आंश्रम पर आ पहुँचा 


ह; परन्तु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर यह समाधि का 


> हज लिया है । अतः मुझे इसको कुछ दरड देना चाहिए । दरड देने का 
' बिचार आते ही जब राजा ने यह सोचा कि में पारडवों के वंश में उत्पन्न हुआ 
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जा किस प्रकार से दरड दूँ, तभी उन्हें उस जगह एक | | 
सर्प पड़ा दिखाई खाई दे गया । उस मरे हुए सर्प को देखते ही राजाने 
स मरे हुए सर्प को ही मुनि के गले में डाल देना 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथम स्कच्य 


९१ 


MS रमता 
चाहिए । इस प्रकार दण्ड-व्यवस्था पूरी हो जायेगी; ऐसा विचारकर राजा ने 
घोड़े से नीचे उतरकर उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोंक पर उठाकर 
ऋषि के गले में डाल दिया । ऋषि तो ध्यान-मग्न थे ही, उन्हें गले में सपं 
पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ ओर वे पहिले को भाँति ज्यों के त्यों 
निश्चिन्त बैठे रहे । | 

हे ऋषियो ! राजा ने उस स्थान से लौटने के बाद धर आकर जब 
अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतारा, तो उन्हे फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ । 
तब वे अत्यन्त शोकाकुल हो अपने मन में विचार करने लगे कि देखो, इस 
सोने के मुकुट में कलियुग का निवास था, इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई 
थी । इसके अतिरिक्त मेंने वन में जाकर जो जीव-हत्या की, उसका भी यह 
प्रभाव हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर ध्यान-मग्न ऋषि के गले में मरा हुआ 
सर्प डाल दिया । इससे यह प्रतीत होता है कि कलियुग ने मुझसे अपना बदला 
ले लिया हे। अब मुझे इस पाप से किस प्रकार खर्रा पा ! जब कोई 
व्यक्ति श्री नारायणंजी से बिसुख होकर गो तथा आह्मणो को दुःख ई, 
उस समय यह समक लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन आ गये हैं। मेंने आज 
ब्राह्मण को दुःख ण 7 इससे मुझे ज्ञात होता है कि मेरी भी आयु तथा 
धन की हानि शीघ्र हो जायेगी । Rp | 

इस प्रकार राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए शोक कर रहे थे। 
उधर समीक ऋषि ज्यो के त्यं ध्यान में बेठे रहे । राजा के जाने के कुछ देर 
पश्मात्‌ जब कुछ ऋषि-बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के पास पहुँचे तो वे 
ऋषि के गले में पडे हए मरे सर्प को देखकर अत्यन्त विस्मित हुए। उन्होंने यह 
सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रज्ञी ऋषि से, जो उस समय कोशिकी नदी 
के तीर पर अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था, कहा। शा ऋषि को बह्याजी 
का यह वरदान प्राप्त था कि उसका वचन कमी मिथ्या नहीं होगा। अस्तु, बालकों _ 
द्वारा इस समाचार को सुनकर वह क्रोध में भर गया। उसकी आँखों से 
गारे बरसने लगे तथा सारा शरीर क्रोध के मारे कॉपने लगा । उसी Re क्रोष 
में उसने शीघतापूर्वक नदी के जल में अपने हाथ-पैरों को घोया तसश्रात्‌ संघे _ 
हाथ में पानी लेकर यह शाप दिया कि जिस राजा परीलित ने मेरे ध्यानम | 
पिता के गले में मरा हुआ सपं डाला है उसकी आज से सातवें दिन तक्षक 

__ के काटने से मृत्यु हो जावे। हस मकार राजा परीक्षित को शाप दने के पात, 


“> २९ \ 


१८0 


रक ल्क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥6लीला. ° क ° र हे र > 


Digitized by Siddha बन सखः Gyaan Kosha 


९२ बृहत्‌ वोन सुखसागर 


I और eo MR 


उसने अपने साथियों से कहा महाराज श्री कष्णचन्द्रजी जब से गोलोकबासी 
हुए हैं तब से कलियुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अन्धे होकर ब्राह्मणो को 
दुःख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य द्वार की रक्षा करने के लिए कुत्ता पाले 
परन्तु वह कुत्ता उसी मनुष्य को काटकर यज्ञ के थाल में अपना मुँह डालना आरम्भ 
कर दे, उसी प्रकार ये राजा लोग आाह्मणों के आशीर्वाद एवं कृपा के द्वारा 
राजगह प्राप्त करने के पश्चात ऋषिसुनि तथा बाह्मणों को ही कष्ट देते हैं। 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर एवं अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा 
हुआ है कि उसने अभिमान में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सपं डाल 
दिया । इसीलिए मेंने भी उसे अपनी सामर्थ्यं दिखलाने के हेतु यह शाप दे 
दिया है। इस प्रकार लड़कों से बातें कर शृङ्गी ऋषि राजा परीचित को 
दिए हुए शाप का समाचार सुनाने के लिए अपने पिता समीक ऋषि के पास जा 
पहुंचा । वहाँ जब उसने अपने पिता को ध्यान-मग्न तथा उनके गले में पड़े 
हुए मृतक सर्प को देखा तब उसने साँप को उनके गले से निकालकर पिता 
का नाम ले-लेकर जोर-जोर से रोना शुरू किया। उसके रोने का शब्द सुनने 
के कारण समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होने अपने पुत्र से 
रोने का कारण पूछा । तब शृङ्गी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया । उसं 
बात को सुनकर समीक ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा-“हे पुत्र ! तूने राजा 
को कोई शाप तो नहीं दिया हे ?” श्ङ्गी ऋषि ने उत्तर दिया-“यह अधम 
करने के कारण मेंने राजा को यह शाप दिया है कि वह आज से सातवें 
दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो।” श्रृड्ी ऋषि के ये 
बेचन सुनकर समीक ऋषि अत्यन्त उदास हो गये। तत्पश्चात्‌ वे कोथ करके 
अपने पुत्र से बोले-“अरे मूर्ख ! तूने बहुत बुरा काम किया हे । तूने ऐसे 
धर्मात्मा राजा को शाप दिया है, जिसके राज्य में अभी तक कलियुग प्रवेश 
नहीकरपाया था। कौरवों एवं पारडवे के वंश में यही एक ऐसा राजा बचा था, 
. जिसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ वासुदेव ने उसकी माता के पेट में जाकर की थी 
तथा जिसके राज्य में हम सब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि अत्यन्त आनन्द- 
के रह रहे थे। उस राजा के राज्य में पशु-पत्ती भी दुखी नहीं थे। बकरी 
बाघ उसके न्याय के कारण एक घाट पर पानी पीते थे। तूने थोड़े-से 
के कारण उसे बहुत बड़ा दरड दिया हे । तूने उसके अवशुण को 
| गुणों पर ध्यान नहीं दिया । परीक्षित के बाद जो 
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राजा होंगे, वे सब अधर्मी होंगे। उनके राज्य में कलियुग सर्वत्र प्रवेश पाकर 
मनुष्यों से पाप-कर्म करायेगा । अरे ! वह राजा परीक्षित मेरे स्थान पर 
आया था तो मुझे उसका भोजनादि से सत्कार करना चाहिए था। यह 
कितनी लज्जा की बात हे कि में उसे थोड़ा-सा जल भी नहीं पिला सका ? 
तूने ऐसे वैष्णव राजा को शाप देकर भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के प्रति अपराध 
किया है। उस धर्मात्मा राजा की सृत्यु के पश्चात्‌ सब लोग वरणंसङ्कर हो 
जायेंगे । इस पाप की जड़ तू ही है । साधुसन्तो का तो यह धर्म है कि वे 
गुणों को ग्रहण करते हें तथा अवगुणों की ओर भ्यान भी नहीं देते हैं । 
समीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के उपरान्त परम प्रभु का 
ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की- हे प्रभो ! मेरे अज्ञानी बालक से बहुत 
बड़ा अपराध हो गया है । आप उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा गो 
तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप दस ब्राह्मणों के मारने 
के समान होता है । राजा के बिना देश में बहुत-से चोर तथा पापी उत्पन्न हो 
जाते हैं, इसलिए राजा को मारनेवाला चोर तथा अधमियों को बढानेवाला 
होता हे ।” इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह 
निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस शाप का समाचार भेज देना 
चाहिए, ताकि वह अपना परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके । यद्यपि 
इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृङ्गी ऋषि को बुरा अवश्य कहेंगे, परन्तु 
फिर भी मुझे उस धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय ह्रेढ लेने के 
लिए अवश्य सूचित कर देना चाहिए । ऐसा निश्चय कर समीक ऋषि ने 
अपने 'कुमुक' नामक शिष्य को यह आज्ञा दी कि तू राजा परीक्षित के पास 
जाकर उनको मेरा आशीर्वाद कहना। तत्पश्चात उन्हें यह बताना कि श्रद्ठी ऋषि 
' ने आपको सात दिन के भीतर तक्षकके काटने से मृत्यु होने का शाप दिया हे, 
अतः आप इस अकाल-सृत्यु के पूर्व ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय हू लें ।' 
इतनी कथा कहकर सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा- हे महा 
भावो ! जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्र से बचा तह be धर्म 
एवं पृथ्वी की रक्षा करने के निमित्त कलियुग को अपने वश में आ लिया, 
वही एक राहण के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाह्मणों का _ 
. ऐसा ही माहात्य हे । राजा परीक्षित की मृत्यु के का पश्चात्‌ कलियुग नेसब जगह 
अपना प्रवेश कर लिया । राजा परीक्षित ने कलियुग का उप्र समझकर हो _ 
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उसे प्राणदान दे दिया था; परन्तु उसके अवणुणों की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया था । जो व्यक्ति धर्मात्मा तथा हरिभक्त होते हैं वे गुणों की ओर ही 
देखते हैं, अवगुणों पर कभी ध्यान नहीं देते स्वगं, वेकुण्ठ, इन्द्रलोक तथा 
संसार में सत्सङ्ग के समान कोई सुख नहीं है तथा त्रेलोक्याधिपति भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर के भेद एवं चरित्रों को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं 
जान सकते हैं, फिर अन्य किसी प्राणी की क्या सामर्थ्यं हे जो वह उन्हें 
पहिचान सके ?” 

शोनकादि ऋषि यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने सूतजी की 
प्रशंसा करते हुए कहा- है सूतजी ! आप परम धन्य हें जो श्री नारायण के 
चरित्र एवं उनकी अद्भुत लीलाओं की असतरूपी कथा को हम लोगों को, 
कानों की राह पिलाकर कृतार्थ कर रहे हैं । आपकी जितनी भी प्रशंसा की 
जाये वह कम हे ।” | 

ऋषियों के ये शब्द सुनकर सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! वास्तव में 
आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया हे, जो आप-जैसे ब्ञानी-विट्टानी ऋषि- 
सुनि भी मेरी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं मेरा जन्म ब्राह्मण तथा शूद्रा के 
संयोग से हुआ था, परन्तु आप-जेसे महात्मा जनों की संगति प्राप्त कर मेरे 
मन का सम्पूणं शोक नष्ट हो गया है जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर भक्त- 
भय-भंजन, जन-मन-रञ्जन श्री नारायण परम प्रभु की कथा को सुनता हे तथा 
उनके नाम अ स्मरण एवं कीन करता है, उसी का जन्म लेना सफल हे । 
तानां लोकों को तारनेवाली महिमामयी गंगाजी जिन परम प्रभु के चरणां की 
धोवन हैं, उन त्रिभुवनपति का स्मरण करनेवाले तथा उनकी कथा को कानों 
से सुननेवाले व्यक्ति की प्रशंसा कोन कर सकता हे ? जितनी देर तक मनुष्य 


परत्र परमेश्वर के गुणानुवादों को सुनता हे तथा उनके नाम का स्मरण करता 


है, उतने काल तक उसका आयुर्वल क्षीण नहीं होता । ऐसे परम प्रभु के 

गुणानुवादी का वणन करने की मेरी सामथ्यं कहाँ हे जिस प्रकार पक्षी अपने 

सम्पूर्ण पराक्रम से उड़ान भरकर भी अनन्त आकाश का अन्त नहीं पा सकता, 

प्रकार ब्रह्मा, शिव आदि देवता तथा ऋषि-सुनि जन अपने ज्ञान एवं 

सामर्थ्य भर उन अनन्त, र परम प्रभु का ध्यान एवं स्मरण करते हैं 
भी उनका अन्त नहीं जान पाता हे । | 


किलर ट्या 
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| उन्नीसवा अध्याय 
राजा परीक्षित को श्युद्धी ऋषि के शाप का समाचार प्राप्त होना तथा गद्भातट पर जाकर 
निवास करना; श्री शुकदेव आदि ऋषि-मुनियों का उस स्थान पर आगसन 

सूतजी ने कहा- हे शोनकादि ऋषियों ! जिस समय राजा परीक्षित 
मृगया से लोटकर अपने किये हुये अधर्म के विचार में चिन्तित बैठे हुए इस 
प्रकार सोच रहे थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर 
ऋषियों तथा ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरंगे । अतः मेरे इस पाप 
के कारण यदि वे ऋषि मुझे शाप दे देते अथवा किसी अन्य प्रकार से मेरे 
प्राण निकल जाते तो सुके विशेष दुःख न होता, क्योंकि उस स्थिति में अन्य 
राजा ऋषि-सुनि तथा ब्राह्मणों की सामर्थ्यं का अनुमान कर उन्हें दुःख तो 
नहीं पहुँचाते। जिस समय राजा इस प्रकार सोच रहे थे उसी समय समीक 
ऋषि के शिष्य कुर्मुक ने उनके पास पहुँचकर कहा- हे राजन्‌ ! समीक ऋषि 
ने आपको आशीवाद देने के अनन्तर यह कहलाया हे कि जिस समय आप 
उनके आश्रम में पहुँचे थे, उस समय श्रीहरि के ध्यान में मग्न रहने के कारण 
उन्हें आपके पधारने तथा जल माँगने का कोई ज्ञान नहीं हुआ था। आपने 
क्रोध करके उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए 
उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना हे। अपितु वे आपको पानी न पिलाने केकारण 
अत्यन्त लज्जित हैं। परन्तु उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि ने अपने अज्ञानवश आपको 
यह शाप दिया है कि आज से सातवें दिन आप तक्षक सपं के काटने से 
मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे; इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लें, 
जिससे यह कर्म की फासी छूट जाय । Fe 
` कुमक के ये शब्द सुनकर राजा परीचित को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वे 
हाथ जोड़कर कहने लगे-“हे बन्धु ! श्रृज्ञी ऋषि ने यह शाप देकर मेरे उपर 
अत्यन्त कृपा की है। में काम एवं क्रोध के वशीभूत होकर मायारूपी समुद्र में 
इब रहा था, सो उन्होंने इस प्रकार मुझे बाहर निकाल लिया है। मुझे आज 
तक यह ध्यान ही नहीं था कि माया-मोह से विरक्त होकर श्री नारायणजी का _ 
स्मरण करना चाहिए । परन्तु आज इस शाप के भय से मुझे विरक्ति ग्रा 
हो गई हे । अब तुम जाकर ऋषिराज से मेरी विनयपूर्वक दण्डवत्‌ कह देना ._ 
तथा उन्हें यह भी बता देना कि में इस दण्ड को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
हूँ. परन्तु वे मेरे अपराध को हदय से त्तमा कर दें।” इतना कहकर राजाने ._ 
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उस शिष्य को दक्षिणा में बहुत-सा धन तथा रत्नादि देकर बिदा कर दिया। 
तदुपरान्त राजा को यह खेद होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेर 
प्राण तुरन्त निकल जाते तो वह अधिक ठीक रहता । इस पापी शरीर को 
सात दिन तक ओर जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी ? अच्छा हो कि 
में अब मृत्यु पर्यन्त सात दिनों तक अन्नजल को ग्रहण न करूँ; क्योंकि जिस 
शरीर से शी परह परमेश्‍वर का भजन तथा स्मरण न हो सके, वह शरीर 
किसी काम का नहीं होता है । | क 

इस प्रकार विचार कर राजा परीक्षित स्री, पुत्र, राज्य एवं धन आदि 
का मोह त्यागकर श्री नारायणजी के ध्यान में मग्न हो गये । उन्होंने फिर 
सोचा-संसारी माया में पड़े हुए मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया तथा मेरा 
मन विषयों से विरक्त नहीं हुआ । आज से सातवें दिन जब में तक्षक सर्प के 
काटने से मृत्यु को प्रात हो जाऊँगा, उस समय यह राज्य तथा धन स्वयं ही 
मेरा साथ छोड़ देगा । अतएव उचित यही हे कि में पहले ही इन सबका मोह 
त्याग तीनों लोकों को तारनेवाली श्री गड़ाजी के तट पर निवास कर, सात 
दिन तक श्री परजद्य प्रभु का भजन तथा स्मरण करके अपना परलोक बना 
लू। संसार में जिसने जन्म लिया हे वह एक-न-एक दिन मृत्यु को अवश्य 
प्राप्त होता हे । इन्द्र आदि देवता भी सदा अमर नहीं रहते । संसार में रहकर 
जो मनुष्य जैसा कर्म करता हे, उसी के अनुसार सुख-दुःख भोगकर चोरासी 
लाख योनियों में जन्म लेता हे । अतः मुझे इन सात दिनों में ऐसा कर्म 
करना चाहिए जिससे में आवागमन से छटकर भवसागर से पार उतर जाऊ) 

इन सब बातों पर भली भाँति विचार करने के पश्चात्‌ अपने चोदह वर्षीय 
पुत्र जनमेजय को राजतिलक करके सिंहासन पर बैठा दिया । तत्पश्चात्‌ मन्त्रियों 
को राज्य-कार्य सोंपकर जनमेजय से इस प्रकार कहा-“हे पुत्र! तुम गो तथा 
आह्मणों की रक्षा करना एवं प्रजा को किसी प्रकार का दुःख मत पहुँचाना। 
इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपना मन संसारी माया-ममता से विरक्त कर 
राजसा ब्नाभूपणों को उतार डाला । तत्पश्चात्‌ वे एक कोपीन धारण कर 
 गङ्गातट पर जा पहुँचे । उस समय राजा ने बाह्मणों को बहुत-सा घन दान 

दिया नम एवं परिवार के मोहको इस प्रकार त्याग दिया, जैसे कोई 
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ने के पश्चात्‌ उसे देखता तक नहीं हे। इस संवाद को सुनकर समस्त | 
के स्त्री-पुरुष विलाप करते हुए राजा के पीछे-पीछे गङ्गा FF 
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तट पर जा पहुंचे | वहाँ रानियों ने राजा परीक्षित को सुनाकर इस प्रकार 
कहा- है महाराज ! आपके वियोग का दुःख हम किस प्रकार सहन कर 
सकेगी ?” तब राजा ने उन्हें व्याकुल देखकर कहा- पत्नी को वहीं कार्य 
करना चाहिए जिसमें उसके पति के धर्म का पालन होता हो । उसे पति 
के धर्म-कर्म में विष्न नहीं डालना चाहिए।” इस प्रकार उन्होंने सबको 
समभा-बुझाकर बिदा कर दिया और किसी की ओर आख उठाकर 
भी नहीं देखा । फिर राजा हरिद्वार में गंगा के तट पर कुशासन पर 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बेठ गये तथा अपने मन में यह सडूल्प करने 
लगे कि मेरी आयु के जो सात दिन शेष रह गये हैं उनमें में किसी प्रकार 
का अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा । राजा का यह हाल जिसने भी सुना वह 
बहुत दुखी हुआ । इधर राजा परीक्षित भगवान्‌ श्री श्यामसुन्दर के चरणार- 
विन्दो का भ्यान धरकर अपने मन में विचार करने लगे कि ये सात दिन यदि 
सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था । राजा के शाप का समाचार 
सुनकर तथा संसारी माया-मोह से विरक्त होने का संवाद पाकर ऋषिसुनि 
भी अत्यन्त उदास हो गये थे । उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, 
भूगु, अंगिरा, पाराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिप्पल्यायन, भरहाज, 
गोतम, मेत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमः 
दग्नि आदि अनेक ऋषि तथा महात्मागण राजा परीक्षित को धर्मात्मा मा 
कर उनसे मेंट करने के लिए गंगा-तट पर आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते 
ही दण्डवत्‌ की तथा पाद्य-अध्य आदि से सबका विधिवत्‌ पूजन कर श्रे 
आसन पर बैठाया । तदनन्तर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कोर हे 
महाराज ! आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दशन प्राप्त हो 
जाये, तो प्राणी आवागमन से छटकर भवसागर से पार उतर जाता है। मेरा 
अहोभाग्य हे जो आप सबने कृपाकर मुभे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर 
कृताथ किया हे । हे प्रमो ! जिस प्रकार आप सब पधार हैं, उसी प्रकार दया ._ 
करके सात दिन तक यहाँ ओर ठहरिये। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन 
संसारी मोह-माया की ओर नहीं जायेगा तथा आप लोगों का सत्संग पाकरआठें | 
प्रहर श्री परहा प्रभु की चर्चा एवं स्मरण में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भावसे ._ 


मेरा मला सोचकर ही यहाँ पधार हैं, अतः आप लोग छपा कर फे कोई ऐसा 
उपाय भी बताइये जिसे में इन सात दिनों के भीतर करके आवागमन सेछ्टजाऊ| 
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राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा-“हे राजन्‌! 


तीर्थ-स्नान का बहुत पुण्य कहा गया हे, अतः तुम वही करो ।” दूसरे ऋषि 
ने कहा-- यहाँ सभी राह्मण एकत्रित हैं, अतः तुम यज्ञ करो । उससे तुम्हारे 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे ।” तीसरे ने कहा-“यदि तुम्हारे पास कुछ द्रव्य 
हो तो उसे ब्राह्मणों को दान कर दो । दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं 
है। वह तुम्हे मुक्ति दे सकेगा ।” चोथे ऋषि बोले-“देवताओं का पूजन तथा 
मन्त्र-जप करने से सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वही श्रेय- 
स्कर है।” इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार राजा 
को अनेक उपाय बताये, परन्तु किसी की बात सर्वोत्तम नहीँ ठहरी। उस 
समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की-“हे ऋषिषरो ! 
आप लोगों ने जो उपाय बताये हैं वे सभी श्रेष्ठ हें, परन्तु इन सबको करने के 
लिए बहुत सामग्री तथा समथ की आवश्यकता हे । मेरी मृत्यु में केवल सात 
दिन ही शेष रह गये हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइये 
जो इस एक सप्ताह में ही सम्पन्न हो सके ।” राजा की यह बात सुनकर सब 
ऋषि-सुनि परस्पर विचार करने लगे।” 

इतना कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-'हे शोनकादि आषियो ! राजा 
प्रीत के शाप का समाचार सुनकर जब देवर्षि नारदजी उनसे भेंट करने 
के लिए गङ्गातर पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री शुकदेवजी 
से हो गई। शुकदेवजी ने उन्हें देखकर पूछा-“हे नारदजी ! आप इस समय 
शाश्रतापू्वक कहाँ चले जा रहे हैं?” तब नारदजी ने उन्हें राजा परीक्षित के 
शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा-“हे महात्मन्‌ ! अन्य जो ऋषि-सुनि राजा 
परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गये हैं वे राजा को मुक्त होने की कोई 
सांधा राह न बता सकेंगे । कोई यज्ञ करने के लिए कहेगा तथा कोई तप, 
दान आदि धम-कार्यं करने की बात सुनायेगा । परन्तु राजा परीक्षित इन 
थोड़े न दिनों में किसी कार्य को भी सम्पन्न करके भव-सागर से पार नहीं उतर 
` पायंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए तथा 
उन्हें Sis का सप्ताह-पारायण सुनाकर भव-सागर से पार उतार 

ता स्वीकार नहीं किया नारदजी इस प्रकार कहने लगे- हे 
[ ! माग में आते. समय मेने, यह दृश्य, देखा हे कि नेत्रोंवाला एक 


जी की यह वात सुनकर जब श्री शुकदेवजी ने राजा के | 


| 
| 


प्रथम. स्कन्ध ९९ 
मनुष्य कुएँ के समीप बेठा हुआ था । उसी समय एक अन्था मनुष्य उस स्थान 
पर आया तथा कुं में गिरकर मर गया । उस आँखवाले मनुष्य ने उसे कुए 
की ओर जाने से रोका तक नहीं । अतः जब यह समाचार उस देश के 
राजा ने सुना तो उसने आँखवाले मनुष्य को बहुत दण्ड दिया तथा यह 
कहा कि जब तेरे आँखें थीं तब तूने उस नेत्रहीन व्यक्ति को कुं की ओर 
जाने से क्यों नहीं रोका । अस्तु, अब कृपा कर यह बतलाइये कि उस आँख- 
वाले ने उचित कार्य किया था अथवा अनुचित किया था । यह वृत्तान्त 
सुनकर शुकदेवजी ने उत्तर दिया-“हे नारद ! उस आँखवाले ने निश्चय ही 
बड़ा अधर्म किया था जो उसने नेत्र-हीन व्यक्ति को कु की ओर जाने से 
नहीं रोका । वह अवश्य ही दरड का भागी था । उसके देखते देखते अन्धा 
मनुष्य कुएँ में गिर पड़ा, अतः वह उस पाप का भागी भी हुआ ।” शुकदेवजी 
के मुख से यह वचन सुन नारदजी ने फिर कहा- हे शुकदेवजी ! जब यह 
बात है तो आपको यहाँ विचार करना चाहिए कि राजा परीक्षित अपनी 
मुक्ति का उपाय नहीं जानता है, जब कि भगवद्‌-भजन के प्रताप से आप उस 
मार्ग से भली भाँति परिचित हैं । ऐसी स्थिति में यदि आप उसे माग नही 
दिखायेंगे तो उसके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। के त्रिभुवन- 
पति श्री नारायणजी इस पाप के कारण आपको दरड देंगे या नहीं ? इसका 
विचार आप स्वयं ही कर लीजिए ।” नारदजी की यह बात सुनकर श्री 
शुकदेवजी लाचार हो गये तथा राजा के पास जाना स्वीकार करते हुए बोले 
-“हे नारदजी ! आपके आज्ञालसार अब में चलने के लिए प्रस्तुत ३ । आप 
तब तक चलें, में भी पीछे से आ रहा हूँ ।” यह सुनकर नारदजी प्रस हो, 
श्री शुकदेवजी से बिदा लेकर, राजा परीक्षित के पास चल दिए । 

सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! जिस समय सम्पूर्ण ऋषिंसुनि राजा परित 
के लिए सात दिन के भीतर प्राप्त होनेवाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी 
समय पन्द्रह वर्ष की अवस्थावाले परम तेजस्वी, झविनिधान आनन्दसूति 
परमहंस श्री शुकदेवजी राजा परीक्षित के निकट पधारे । उनके rs तेज 
को देखकर जो अन्य वृद्ध ऋषि-सुनि तथा महात्मागण पहिले से ही वहां बैठे 
हुए थे वे सब उठकर खड़े हो गये । तत्यश्नात उन सबने अत्यन्त आदरपूर्वक _ 
श्री शुकदेवजी को अपने मध्य में सबसे ऊँचे आसन पर विराजमान किया | | 
उस समय राजा परीक्षित के मन में यह सन्देह उसन हुआ 'कि इन व्‌ वयोवृद्ध 
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ऋषियों के बीच महाराज शकदेवजी सबसे कम आयु के हैं, तब यह क्या 
कारण है जो सभी ऋषि-सुनियों ने इन्हें अत्यन्त आदर'पूर्यक सबसे ऊँचे आसन 
पर बेठाया है? हाँ, इनके तेज से तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुण 
में सबसे अधिक हैं । ऐसा मन ही मन विचार कर राजा परीलित ने श्री शुकदेवजी 
महाराज को दण्डवत्‌ की। तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर बड़ी विनग्रता से बोले-“हे 
कपासिन्ध॒ ! इस समय जब कि में इस गङ्गा-तट पर मरने के लिए आया हूं 
तब आपने अत्यन्त कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। झाप ऐसे 
महापुरुष का आगमन मेरे अहोभाग्य से ही हुआ है ।” इतना कहकर राजा 
परीक्षित हाथ जोड़कर बैठ गये । तदनन्तर जब श्री शुकदेवजी भी उच्चासन 
पर भली भाति विराजमान हो चुके तब श्री शुकदेवजी के पितामह ( दादा ) 
श्री पाराशर युनि ने राजा परीचित के मन का सन्देह दूर करने के अभिप्राय 
से कहा- है राजन्‌ ! श्री शुकदेवजी आयु में हम सबसे छोटे तथा ज्ञान में 
सबसे बड़े हैं। यहाँ जितने भी बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को तुम देख रहे हो वे 
` सभी ज्ञान में इनसे बहुत कम हें । यही करण हे जो हम सब लोगों ने इनके 
आगमन पर खड़े होकर स्वागत किया है। श्री शुकदेवजी तरण-तारण हैं । 
जबसे इन्होंने जन्म लिया हे तभी से ये विरक्त होकर दिन-रात श्री परजद्य प्रभु 
के ध्यान में निमग्न रहते हैं तथा भगवान्‌ श्यामसुन्दर के गुणानुवादो का 
वणन करते हें । हे राजन्‌ ! तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पुणय उदय हुआ हे, 
जो ये इस समय यहाँ आ पधार हैं। भब-सागर से पार उतरने के लिए जो 
कर्म सबसे उत्तम हे, ये तुम्हें उस कर्म का बोध करायेंगे । उस कर्म को करने 
से तुम आवागमन से छट जाओगे।” 
है इतना कथा सुनाकर श्री सूतजी ने कहा-“हे ऋषियों ! आप लोगों 
ने जो यह पूछा था कि राजा पराजित ने श्री शुकदेवजी को किस प्रकार 
` पहिचाना; उसका यह वृत्तान्त मेने आपके सम्मुख वर्णन किया हे । अस्त, 
` पाराशर ऋषि के मुख से श्री शुकदेवजी की महिमा सुनकर राजा परीक्षित 
` अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदनन्तर वे श्री शुकदेवजी के चरण धोकर तथा विधि- 
पूर्वक पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे--“हे 
मच्‌ ! आप विरक्त स्वरूप हैं। आपको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। 
श्र कऋष्णचन्द्रजा महाराज ने मुझे पाणडव वंश में उत्पन्न जानकर 
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उतारने के हेतु, कृपा करके यहाँ पधार हैं । आपके दर्शन पाकर में कृतार्थ 
हो गया हं । आपके चरणों का स्पर्श करनेवाला व्यक्ति मुक्ति-पद को प्राप्त 
कर सकता है । अतः में अत्यन्त दीन होकर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। 
उसे ध्यानपूर्वक सुनिए । हे महाराज ! देवताओं की आयु की अवधि निश्चित 
है कि इतने दिनों बाद उनकी मृत्यु होगी; परन्तु कलियुग के मनुष्यों को 
आयु का कोई ठिकाना नहीं है । कोन जाने, कोई कब मर जाये ? अस्तु, 
शृङ्गी ऋषि के शाप के कारण मेरी मृत्यु में अब केवल सात दिन रह गये हैं। 
बैसे तो आप स्वयं अपने मन के स्वामी हें ओर आपके उपर किसी का 
अधिकार नहीं चलता है। आपकी इच्छा के बिना पलभर भी कोई आपको 
अपने पास नहीं रख सकता हे । अतः में शीघ्रतापूर्यक आपसे यह पूछ रहा 
हूँ कि इन सात दिनों के भीतर ही भव-सागर से पार उतरने को मेरे लिए 
` कौन-सा मागे ठीक हे । स्री तथा पुत्रों के मोह में फसे रहने के कारण अब 
तक कभी भी मैंने अपने अन्तिम समय तथा परलोक के विषय में चिन्ता नहीं 
की थी । जिस प्रकार कोई कसाई बहुत-सी बकरियों को अपने घर में रखकर 
उनमें से दो-एक को नित्य मार डालता है, परन्तु अन्य बकरियां को यह भय 
नहीं होता कि एक दिन उनकी भी वैसी ही गति होगी तथा वे निश्रिन्त 
रहकर प्रतिदिन दाना, पानी, घास आदि खाती-पीती हैं, ठीक उसी प्रकार 
हम संसारी लोग भी प्रतिदिन माता, पिता, पुत्र, भाई आदि की सृत्य अपनी 
आँखों से देखते रहने पर भी यह कभी विचार नहीं करते .कि हमें भौ एक 
दिन ऐसे ही मरना पड़ेगा, अतः हम अधर्म को त्यागकर श्री नारायणजी का 
भजन करें। मन में इन बातों को खूब पहिचानते हुए भी हम खर पुत्र आदि 
के माया-मोह तथा मिथ्या व्यवहारों में फॅसे रहते है। हे नाथ ! परह्य प्रभु 
ने अत्यन्त कृपा करके अब मुझे मायामोह की नींद से जगा दिया है तथा 
मेरे मन को सबसे विरक्त कर दिया है । चि प्रकार शास्त्रों का यह वचन र 
कि यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास के अन्त में पॉच दिन गज्जा-स्नान कर या 
तो उसे सम्पूर्ण मास के नहाने का पुणय प्राप्त पग जाता है, उसी हि रे 
भी मुझे कोडे ऐसा-उपाय बताने की कृपा करें जो मेरी प के सात दिः न 
भीतर ही अपना प्रभाव दिखा सके । जब मनुष्य मृत्यु के क पचता क. 
उस समय वह अपनी मुक्ति का उपाय नहीं कर पाता; क्योंकि मृत्यु क समय | 
कणठ में कफ आदि धिर आने के कारण हरिनाम का उच्चारण नहीं हो पाता 


मी. 
4 
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है तथा यमदूतों के भय से मल-मूत्र निकल जाता हे । अतः आपसे हे तथा यमदतों के भय से मल-मूत्र निकल जाता हे । अतः आपसे प्रार्थना 


है कि आप कोई ऐसा धर्म बताने की कृपा करें जिससे मेरी मुक्ति शीघ्र हो 
सके ।” इतना कहकर राजा ने शुकदेवजी को दान आदि वे उपाय भी सुना 
दिये जो उन्हें अन्य ऋषि-सुनियों ने बतलाये थे। |. | 

राजा परीक्षित की बातों को सुनकर श्री शुकदेवजी सुस्कुराने लगे। 
उन्होंने अन्य ऋषियों द्वारा बताये गये उपायों को भी समयानुकूल नहीं 
बताया । तब राजा परीक्षित ने उनसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की-“हे 
महामुने ! इस समय कथा-पुराणों का श्रवण, मन्त्र-जप, किसी देवता अथवा 
श्रीहरि के चरणों का ध्यान इनमें से जो कोई उपाय आप श्रेष्ठ समकते हों, 
वह मुझे बताने की कृपा कीजिए । में वैसा ही करूगा ।” 


प्रथम स्कन्ध समाप्त 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


errors, तत 
छू = ~ 


"ण्प्यी'गॅऐशीर्य नई Kosha 
९ 


बृहत्‌ नवीन 
सुखसागर 


AA 
द्वितीय स्कन्ध | 
श्री शुकदेवजी का राजा परीक्षित से श्रीम:्भागवत एवं परब्रह्म परमेश्वर 
के अवतारों का वर्णन 


वन्दना 


बन्दना के बन्द में जो शब्द बन करके रमा है 
मैं उसी की अर्चना के गीत गाना प हुँ! 
रूप देखा है नहीं जिसका अभी तक पुर त ने; 
किन्तु लिख रक्खा बिना देखे बहुत कुछ उंगलियों ने; 
विश्व जिसकी खोज में भटका किया-भटका करेगा- 
उस निराकृति की मधुर आकृति बनाना चाहता हूँ ! 
कान सुनते आ रहे जिसकी युगों से मात्र महिमा; 
किन्तु जिसने पास आ, अब तक प्रकर कुछ की न गरिमा; 
भूलकर भी मन जिसे, फिर याद करना चाहता है- 
उस अनिच्छित की निकट अपने बुलाना चाहता हूँ ! 
लोग कहते हैं कि अन्तःकरण क उससे प्रकाशित; 
ओर यह-सारे भुवन उसके खरों से हैं निनादित; 
किन्तु में जिसकी न छाया पा सका है स्वप्न में भी- 
उस अपरिचित पर हृदय अपना जुटाना चाहता हँ! 
में बुलाउँगा उसे, चाहे यहाँ आये-न आये; 
में सुनाऊँगा उसे, चाहे उसे . भाये-न भाये; 
लेखनी कर में उठा 'राजेश' ने यह प्रण लिखा है- 


“जो मुझे भूला; उसे में याद आना चाहता है! | 
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पाहिला अध्याय 
श्री शकदेवजी द्वारा राजा परीक्षित को धेयं-प्रदान एवं श्रीमद्भागवत को 
| स्तुति का वर्णन ; 


| 
राजा परीक्षित की प्रार्थना सुनकर शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! | 
तुमने जो यह पूछा है कि मनुष्य को अन्तकाल आने पर अपनी युक्ति के | 
लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह अत्यन्त श्रेष्ठ बात हे । इससे सभी | 
संसारी जीवों का कल्याण होगा हे राजन्‌! जो मनुष्य अज्ञानी बनकर | 
श्री नारायणजी की महिमा को नहीं जानता है तथा सांसारिक विषय-भोगों | 
में भटकता हुआ अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, उसे सम्पूर्ण कष्टों का | 
अधिकारी समझना चाहिए । जो संसारी लोग विषय-सुखों की कामना करते | 
हैं, उन्हें भी परमेश्वर की कृपा के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं होता हे । जो 
लोग अपनी आयु को रात्रि में ख्री-प्रसङ्ग तथा दिन में व्यापार आदि करने 
में व्यतीत करते हैं तथा जिन्हें संसारी कार्यों से आठों प्रहर छुट्टी नहीं 
मिलती, उन्हें भी यह आवश्यक हे कि वे किसी भी क्षण श्री नारायणजी का 
स्मरण करके अपने परलोक फो सुधारने का उपाय करें । केवल धन तथा 
परिवार से ही किसी का भला नहीं होता । खत्री, पुत्र के माया-मोह में पड़कर 
मनुष्य अनेक कष्ट उठाता हे तथा उनके पालन-पोषण के निमित्त झूठ-सत्य 
आदि बोलकर धन उपाजित करता है, फिर भी उनकी मृत्यु को अपनी आँखों 
से देखकर वह अपने मन को इस मायारूपी महाजाल से विरक्त नहीं करता। | 
मृत्यु के पश्चात्‌ भाई, बन्धु, स्री, पुत्र आदि कोई भी उसकी सहायता नहीं 
करते तथा वह अपने किए हुए पापों के कारण नरक को प्राप्त करता हे। | 
“हे राजन्‌! तुमने भरतखण्ड में जन्म लिया हे । जो मनुष्य इस भरतखण्ड ' 
में श्री परबद्य परमेश्वर का स्मरण एवं ध्यान करके वैकुण्ठलोक का सुख प्रास | 
` करते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सार्थक है। ऋषि, मुनि जन संसारी माया- 
. मोह को त्याग, वन में रहकर भगवान श्री कृष्णचन्द्रजी का स्मरण एवं ध्यान करते 
हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। अतः हे राजन्‌ ! सुनो; जिसका अन्त- | 
काल भा आ गया हो उसे भवसागर से पार उतरने के लिए श्री नारायणजी ? 
[वादों के श्रवण एवं ध्यान से अधिक श्रेष्ठ उपाय अन्य कोई नहीं हे। | 
अपना मन स्री, पुत्र, धन आदि संसारी माया-मोह से विरक्त | 


यह सारा संसार स्वप्नवत्‌ मिथ्या है । संसारी | 
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वस्तुएँ सदेव स्थिर नहीं रहती तथा मृत्यु के समय उन्हें कोई भी अपने साथ 
नहीं ले जाता है। संसार में जन्म लेनेवाला प्राणी मृत्यु के समय संसार से 
अकेला ही जाता है । ्री-पुत्र, धन आदि सभी उसका साथ छोड़ देते हें । 
इसलिए बुद्धिमान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ प्राणी को यह उचित है कि वह स्वयं ही सब 


राजन्‌ ! तुम भी इस कथा को सुनने के कारण सुक्ति'पद को प्राप्त करोगे। 
द तुम यह कहो कि मेरे आने से. पूर्व जो अन्य ऋषिमुनि यहाँ विद्यमान _ 
थे उन्होंने तुम्हें श्रीमद्भागवत 


[a 
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हुआ आनन्द मनाता हूँ, सो यह सब प्रताप इस श्रीमद्धागवत का ही समझना 
चाहिए । हे राजन्‌ ! यदि तुम इस भय से भयभीत हो रहे हो कि मेरी सत्यु 
में थोड़े ही दिन शेष रह गये हैं, तो मेरा कहना है कि तुम अपने मन से उस 
भय को निकाल दो । अभी तुम्हारी मृत्यु में सात दिन शेष हैं । इस अवधि 


>> 


में तुम श्रीमद्भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो । इसके प्रताप से तुम 


मुक्ति को अवश्य प्राप्त करोगे। खट्वाङ्ग नामक राजा केवल दो ही घड़ी में मुक्त 
हो गया था । तुम्हें तो सात दिन मिले हैं । फिर घबड़ाने की क्या बात हे? 


यदि कोई प्राणी सचे हृदय से अपने परलोक को बनाना चाहे, तो वह केवल. 


ढाई घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता दै, जब कि संसारी माया-मोह में 
फंसा हुआ व्यक्ति अपनी आयु के सहसरं वर्ष बिता देने पर भी मृत्यु के उप- 
रान्त नरक में ही जाता है।” | 


श्री शुकदेवजी के ये वचन सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर 


कहा- है महाराज! राजा खट्वाड ने दो घड़ी में मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर ली 
थी, वह वृत्तान्त मुझे सुनाने को कपा करें ।” शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! 


रेता युग में खट्वाङ्ग नामक एक अत्यन्त प्रतापी, बलशाली, नीतिज्ञ तथा धर्मात्मा 


राजा अयोध्यापुरी में रहता था । वह सातों डीपों का स्वामी था । उन्हीं दिनों 


देत्यो ने इन्द्रादि देवताओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें देवलोक से निकाल दिया तथा 
इन्द्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय देवताओं के पुरोहित बृहस्पति 
ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवाड़ की सहायता लेकर देत्यो से युद्ध 
करो । तभी तुम उन पर विजय प्राप्त कर सकोगे । यह सुनकर देवराज इन्द्र 
सब देवताओं को साथ लेकर मत्यलोक में आये । तदुपरान्त उन्होंने राजा 
खट्वाङ्ग के पास पहुंचकर अपना मनोरथ प्रकट किया । राजा ने उन्हें दण्डवत्‌ 


करते हुए कहा- हे सुरराज ! मेरे बड़े भाग्य हैं, जो आप लोग दैत्यों के 


विरुद्ध में मेरी सहायता माँगने के लिए यहाँ पधारे हैं। मेरा यह शरीर एक- 
न-एक दिन तो अवश्य ही नष्ट होगा, अतः यदि यह आप लोगों के किसी 
काम आ सके तो इससे बढ़कर श्रेष्ठ बात और क्या होगी ।” इतना कहकर 


राजा ने अपने श्र बाँध लिए तथा इन्द्रादि देवताओं के साथ जाकर युद्ध 


है यो को परोस्त कर दिया । जब देवताओं ने राजा सट्वङ्ग की कपा से 
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में विजय प्राप्त कर अपना इन्द्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निर्भय. 
शासन करने लगे । जब राजा ने लौटने के लिए उनसे बिदा 


a 
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माँगी, उस समय देवराज इन्द्र ने प्रसन्न होकर राजा से इस प्रकार कहा- 
“हे राजन्‌ ! आप हमसे कुछ वरदान माँग लीजिये।” देवराज की बात सुन- 
कर राजा ने अपने मन में विचार किया कि मेंने इनकी सहायता करके इन्हें 
इनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कराया हे, ऐसी स्थिति में में इनसे क्या 
माँगू ? तब राजा के मन की दशा जानकर इन्द्र ने इस प्रकार कहा- है. 
राजन्‌ ! देवताओं को भूत एवं भविष्य काल की सब बातें ज्ञात रहती हैं। 
हम लोग दैत्यों के उपद्रव से व्याकुल थे, चूंकि वे हमसे अधिक बलवान हैं, 
. इसलिए हमने आपकी सहायता चाही थी । अतः आप इस उपकार के बदले 
कुछ तो हमसे माँग ही लीजिए ।” यह सुनकर राजा खट्वाङ्ग ने अपनी बृद्धा- 
वस्था पर विचार करते हुए देवताओं से कहा-“अच्छा, आप पहिले मुझे यह 
बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी ओर कितनी शेष है। उसके उपरान्त 
में कोई वरदान माँग लूँगा ।” तब देवराज इन्द्र ने विचार कर उत्तर दिया- 
“हे राजन्‌ ! आपकी आयु में अब केवल चार घड़ी शेष रह गई हैं।” यह 
सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा-“तब तो में यही वरदान मागता हूँ कि 
आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दें । अयोध्या मेरी कर्मभूमि हे । मेरी 
मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः में वहों जाकर ऐसा कर्म करूँगा, 
जिससे इस आवागमन से छटकर भवसागर से पार हो सक।” राजा को यह 
बात सुनते ही इन्द्र ने अत्यन्त तीत्र गति से चलनेवाला एक विमान दे दिया 
जिस पर बेठकर राजा दो घड़ी में ही अपने स्थान पर जा पहुचे । 
शुकदेवजी कहते हें- हे राजम्‌ ! उस राजा खट्वाडु ने मरने के लिए 
देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखण्ड को समभा ओर अयोध्यापुरी मे 
चला आया । अतः तुम यह सत्य मानो कि भरतखण्ड संसार के सब स्थानों 
से अधिक श्रेष्ठ हे। अस्तु, अयोध्या में आकर राजा ने दो घड़ी के भीतर ही 
अपना सब द्रव्य आदि बाझाणों को दान देकर अपने पुत्र को राजसिहासन पर 
घेठा दिया। तत्सश्वात वह खरी, पुत्र, राज्य आदि सब से माया-मोह ह 
बैराग्य धारण कर, सरयू नदी के तट पर जाकर श्री भगवाच के चरणारविन्दां 
के ध्यान में मग्न हो गया तथा वहीं उसने योगाभ्यास द्वारा शरीर को त्याग 
कर वेकुरुठ घाम प्राप्त किया । हे राजन्‌ ! इस प्रकार उसकी मुक्ति दो ही भत 
में हो ग । तुम्हारे लिए सात दिन तो बहुत अधिक हैं। तुम अपने व क 
संसारी मोहमाया से हटाकर, इन्द्रियों को वशीभूत कर, श्री पजहा पु के 
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विराट स्वरूप का ध्यान करो । ये सम्पूर्ण लोक उसी में सन्निहित हें । उपर 
के सातों लोक उस परम पुरुष के कटि प्रदेश से ऊपर का भाग तथा नीचे के 
सातों लोक नीचे का भाग समझो । संसार में जो भी वस्तुएं तुम्हें दिखा 

देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं हे । जिस महत्‌ तेज के 
प्रकाश से ये सूयं तथा चन्द्रमा प्रकाशित हैं, तुम उसी का ध्यान लगाओ। 
सृष्टि के सम्पूणं जीवों में उसी का चमत्कार जानकर, उसके अतिरिक्त संसार 
के अन्य सम्पूर्ण व्यवहार को मिथ्या समझो । जो प्राणी उसे सब स्थानों पर 


एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता और न उसे किसी 


मित्र की आकांक्षा ही होती हे । सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई 
देता है। तुम भगवान्‌ वसुदेव-नन्दन मुरलीमनोहर श्री ऋष्णचन्द्रजी का 
हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद्भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो; उससे 
तुम्हारी मुक्ति हो जायेगी ।” इन सब बातों को कहने में श्री शुकदेवजी का 
अभिप्राय यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सर्प का भय निकल 
जाये तथा राजा को अपने हृदय में यह विश्वास हो जाये कि संसार में 
श्री नारायणजी के अतिरिक्त झन्य कोई वस्तु प्रकाशवान्‌ नहीं हे । जब यह 
ज्ञान हो जायेगा, उस समय राजा को यह भय नहीं रहेगा कि तक्षक कौन 

ओर वह किसको काटता है। तथा इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर 
राजा जीवन्मुक्त हो जायेगा । 


श्री शुकदेवजी महाराज के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित 


ने प्रसन्न होकर पूछा- हे महाराज ! में किस प्रकार बेठकर, परमप्रभु के 
से स्वरूप का ध्यान करूँ ?” शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! तुम कमला 
सन से बेठकर अपने हृदय में श्री नारायणजी के सूच रूप का ध्यान करो। 
यदि तुम अन्त;करण में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको तो उस स्थिति 
में सम्पूण सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर, उसी का ध्यान 
लगाओ । वह विराट्‌ रूप इस प्रकार हे-पाताल लोक-पाँव, रसातल लोक- 
_ घुटने, सुतल लोक-जंघा, वितल तथा अतल लोक-नितम्ब, परथ्वी-करिप्र 
. आकाश-नाभि, ज्योतिश्रक (जहाँ सूर्य तथा चन्द्रमा का निवास रहता है )- 
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ती, महलांक-करठ, जनलोक-सुख, तपलोक-मस्तक तथा सत्यलोक उस | 


-नाक, सम्पूणं सुगन्धियाँ-नाक के बिद्र, अग्नि-सुख, 


त 
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आकाश-नेत्रों का गढूढा, सूर्य-आँख, दिन-रात-पलक-भंजन, जल-याँव 
सम्पूणं जगत्‌ का स्वाद _जिह्वा, यमराज-दाँत, माया-हेसी, लज्जा-उपर का 
होठ, लालच-नीचे का होठ, धर्म-छाती, अधर्म-पीठ, सम्पूर्ण वृत्त-शरीर 
के रोम, बादल-मस्तक के केश, नदियाँ-शरीर की नसें, परव॑त-शरौर की 
हड्डी, समुद्र-पेट, वायु-धास, चन्द्रमा-मन, वर्षा का जल-वीये एवं प्रातः 
तथा सन्ध्या काल उस परमेश्वर के वस हैं। प्रभु के उस विराट रूप में 


` मनुष्य-बुद्धि द्वारा; घोड़ा, गधा, खचर तथा ऊँट-नाव द्वारा; हिरन आदि 


पशु-जंघा द्वारा; पत्ती आदि-जिहा द्वारा; गन्धवे, विद्याधर, चारण तथा 
ग्रप्सराएँ-सर द्वारा ! भेड़िया आदि-पाँव की एड़ी द्वारा तथा यज्ञादि-मर्म 
हारा उत्पन्न हुए हैं। परम प्रभु का इस प्रकार का जो विराट्‌ स्वरूप है, तुम 
पहिले उसी का ध्यान करो । जब तुम्हारा चित्त इसमें लग जाये, तत्पश्चात्‌ 


तुम उनके रूप का ध्यान करना ।' 


es पपनस 


दुसरा अध्याय 
शुकदेवजी द्वारा हरि-शरणागत भक्तों की श्री नारायणजी द्वारा रक्षा किए जाने का वर्णन | 


शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! परमपिता परमेश्वर का ध्यान धरने के 
निमित्त पहिला. मार्ग यही विराट्‌, स्वरूप है। जब मन संसारी मायामोह 
विरक्त हो जाता है, तभी वह श्री नारायणजी के चरणकमलों में लगता है । 
उनका स्मरण करने पर संसारी माया स्वतः ही छट जाती है। यदि तुम 
सोचो कि कोई व्यक्ति अपने घर को त्यागकर वन में जा, संन्यासी बन, श्री 
नारायणजी का भजन करे तो उसे भोजन, वस्र अथवा पात्रों बिना कष्ट 


शि. 
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शयन करने से मिलता हे, वैसा शय्या तथा तोशकों पर भी प्रास नही : 

होता । हाथों की कुहनी से तकिये का काम लिया जा सकता हे । भोजन | 

के लिए वहाँ अनेक प्रकार के फल होते हैं; उनसे पेट भरा होने पर फिर | 

किसी अन्य वस्तु को खाने की इच्छा ही नहीं होती । पात्रों ( बर्तनों ) | 
की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि पत्तों के दोने तथा हाथों से | 
अधिक श्रेष्ठ पात्र ओर कोई नहीं हो सकता। इन पात्रों को न तो चोर चुरा. | 
कर ले जा सकता है ओर न इनके पुराने अथवा खराब होने का भय ही 
रहता हे । पहिनने के लिए सर्वोत्तम वस्न वृत्तों की छाल है । उसके फटने की 
कोई चिन्ता नहीं रहती । यदि झाल से शरीर न ढाँका जा सके और जाडा 
मालूम दे तो नगर एवं गाँव के घूरों पर जो फटे हुए कपड़े पड़े रहते है, उन्हे 
बहा से लाकर तथा पानौ से धोकर सुखा लेने के बाद उनसे अपना शरीर 
ढक लेना चाहिए । पर्वतों की कन्दराओं को रहने के लिए घर समझना 
चाहिए। तालाब, नदी आदि का पानी पिये तथा उसी से स्नान करे। जो 
मनुष्य वन में रह कर परमेश्वर की शरण में बना रहता हे, उस पर कृपा करके 
श्री नारायणजी सिंह, रीळ आदि वन के हिंसक जन्तुओं से उसकी रक्षा करते हैं। 
हे राजन्‌ ! में तुम्हारे पास किसी लालच से अथवा प्रयोजन-सिद्धि के लिए 

| नहीं आया हूँ। नारदजी ने तुम्हारा बोझ मेरे उपर डाल दिया था, इसीलिए 
मुझे यहाँ आना पड़ा है। जो मनुष्य परजद्य परमेश्वर के भजन तंथा ध्यान से 
विसुख रहते हैं, उन्हे वेतरणी नदी तथा नरकों के कष्ट को अवश्य भोगना 
पढ़ता है। इसके विपरीत जो लोग संसारी मोहमाया से विरक्त होकर श्री 
परमप्रभु का ध्यान तथा कीतन करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन 
अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। धनी 
लोग तो उन्‍हें पहिचान भी नहीं पाते; क्योंकि श्री परमप्रभु अपने भक्तों का 
सम्पूणं सांसारिक धन नष्ट कर देते हें । मनुष्य को यह बात सोचकर सदैव 

` सन्ताष धारण करना चाहिए कि जिन जगदीश्वर ने मुझे जन्म दिया हे, वे ही 

` मेरी आजीविका चलानेवाले हैं। वे दयाल कभी मुझे भूखा नहीं रक्खेंगे। जब 

में माता के गर्भ में था, उस समय वे ही दीनानाथ मुझे पेट में भोजन पहुँचाते 

ब संसार में रहकर में भूखा क्यों रहेगा ? उन परमप्रभु ने मेरे जन्म लेने 
माता के स्तनों में दूध भर रक्खा था। यहाँ स्वयं यह विचार करके 

स्तनों में तो केवल मांस ही. रहता दे, फिर उनमें दूथ कहों | 


idyala 


} 
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से आया ! वास्तव में यह श्री परमप्रभु की कृपा ही हे । इन बातों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ भी जो मनुष्य सन्तोष ग्रहण न करे तथा जगदीश्वर श्री नारा- 
यणजी को भूलकर खाने-पीने की चिन्ता में लगा रहे, उसे महामूर्ख समझना 
चाहिए । जो लोग गाय, बेल आदि पशुओं को अपने हार पर बॉँधते हैं, वे 
भी उनके खाने-पीने की चिन्ता रखते हैं, फिर श्री नारायणजी तो सबको 
भोजन देनेवाले हें । वे भला अपने दास को भुलाकर उसे भूखा केसे रक्खेंगे! 
जिस समय मनुष्य केवल एक बूँद के बराबर था, उस समय भी श्री जगदी श्र ने 
उसको नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी महिमा द्वारा उसे दस अशुलियाँ तथा दोनों 
कन्धों पर दो भुजाएँ प्रदान कीं। फिर भी उसे नारायणजी केसे भूल सकते हैं! 
“हे राजन्‌ ! किसी प्राणी की क्या सामर्थ्य हे, जो वह श्री जगदीश्वर 
के गुणों का हाल जान सके? भगवद्भक्त को चाहिए कि वह पहिले नित्यप्रति 
श्वास चढ़ाने का साधन आरम्भ करे तथा योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को 
ब्रह्माण्ड में ले जावे। तदनन्तर उसे अपने हृदय में सहलदल कमल का ध्यान 
` करना चाहिए । उस कमल का मुख नीचे की ओर हे, अतः अपने ध्यान में 
उसका मुख ऊपर की ओर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने से मन 
ऐसे निर्मल हो जाता है, जैसे सिकिल' करने से मुर्चा लगा हुआ लोहा चमकने | 
लगता है। जब मन शुद्ध हो जायेगा, तब उसे सहलदल कमल के भीतर परमेश्वर 


he 


का सूच्म स्वरूप दिखाई देने लगेगा। उस समय ऐसा आनन्द मास होगा, जो 
पहिले कभी नहीं पाया था। उसआनन्द पर मोहित होकर मनुष्य अन्य किसी 
सुख की इच्छा नहीं करेगा। जब वह ( मनुष्य › इस पद को प्राप्त कर लेगा, 
तब वह श्रेष्ठ योगिराज हो जायेगा । फिर उसेयज्ञ, तपआदिकुछ भी करने को 
आवश्यकता नहीं रह जायेगी। वह समस्त जीवो में परमेश्वरका समान चमत्कार 
देखकर, किसी के साथ शद्वुता अथवा मित्रता नहीं रक्सेगा। अतः हे राजन! 
तुम सर्वप्रथम विराट्‌ रूप का ध्यान करो । तत्यश्चात्‌ जब तुम्हारा मन स्थिर 
हो जाय, तब तुम अपने हृदय में उसी सहलदल कमल का यान जा | 
उस कमल में तुम्हें श्री नारायण महाप्रभु का अंगुष्ठ प्रमाण चत॒र्भुजी खरूप 
दिखाई देगा। वे नीलमणि के समान चमकते हुए श्याम ख़बाले: शंख, चक, _ 
गदा, पद्य हाथों में लिए; मस्तक पर रलजटित किरीटसुकुट पहिने; कानों | 
में मकराकृति कुण्डल. डाले; गले में वैजयन्ती माला ls | त गला भारा 
किए हुए; भुजाओं पर नबरत्न-जटित भुजबन्ध बॉथे; कॉट्मदश मे उवर. | 
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करधनी तथा पाँवों में कड़े पहिने, पीताम्बर बॉथे, उपरना ओढ़े हुए, आजानु 


वाहु, सरसिज लोचन, तापहारिणी चितवन, मन्द-मन्द मुस्कान तथा हृद्य 
पर भूगुलता का चिह्न धारण किए हुए वे नटनागर रूपउजागर भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर अपने दर्शनों द्वारा तुम्हें अत्यन्त अलोकिक सुख प्रदान करेंगे । 
यदि यह सम्पूर्ण रूप एकबारगी भ्यान में न आ सके, तो तुम सर्वप्रथम चरणों 
से आरम्भ करके फिर एक-एक अंग को धीरे-धीरे ध्यान में लाना । तब 
सम्पूणं रूप भली भाँति ध्यान में आ जायेगा । जब वह रूप अच्छी तरह 
तुम्हारे ध्यान में आ जाय, तब तुम श्वास खींचने का साधन करके अपने 
प्राण ब्रह्माण्ड में चढा लेना । जिस मनुष्य के प्राण ब्रह्माएड तोड़कर बाहर 
निकलते हैं, वह प्राणी सूर्यमण्डल में होता हुआ वैकुण्ठलोक में पहुँचता हे । 


फिर उसे आवागमन के बन्धन में नहीं आना पड़ता । मकर से मिथुन की 


संक्रान्ति तक छः महीने सूर्य उत्तरायण रहते हें । यह अवधि देवताओं का 


दिवस कही गई है। इन छः महीनों में मृत्यु को प्राप्त होनेवाले प्राणी सूर्यमण्डल : 


में होते हुए वैकुर्ठ को जाते हैं। इसके विपरीत कर्क से लेकर धन की संक्रान्ति 
तक छः महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं । यह अवधि देवताओं की रात्रि कही 
गई है । इन छः महीनों में मरनेवाले प्राणी चन्द्रमण्डल में होकर, अपने कर्मा- 
नुसार, देवलोकादि में जाते हें । वहाँ उन्हें अवधि पर्यन्त सुख भोगकर, फिर 
इसी संसार में जन्म लेना पढ़ता हे। मेंने तुम्हें दोनों प्रकार के धर्म का मार्ग 
बता दिया है । इसके अतिरिक्त तीसरा मार्ग कोई नहीं हे । 

“हे राजन्‌ ! जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर भी हरि-स्मरण द्वारा अपनी 
मुक्ति का उपाय नहीं करता, उसे फिर चोरासी लाख योनियं में जन्म लेना 
पड़ता हे । जो प्राणी मनुष्यशरीर को प्राप्त कर अपनी आयु खेल-कूद अथवा 
संसारी माया-मोह में नष्ट कर देता हे तथा परमपिता परमेश्वर को नहीं 
पहिचानता, उसकी वही गति समझनी चाहिए, जो अपना मनोरथ प्राप्त करने 
के लिए परवत पर बहुत उचा चढ़ गया हो, परन्तु जब शिखर थोड़ा ही 
` अधिक रह जाये तब वह फिर से नीचे आ गिरे । जो प्राणी मनुष्य-शरीर 

पाकर भी अपने जन्म को नहीं सँवारता, उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिरा 
ग समझना चाहिए । ऐसा प्राणी फिर से चोरासी लाख योनियों में भ्रमण 
बाद ही पुनः उस शिखर के समीप पहुँच सकता हे । जिसने अपना 


वह प्राणी गाणा मृत्यु क उप्रान्त 
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है कि देखो, मैंने कितना बुरा किया जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके भी परम- 
पिता परमेश्वर को नहीं पहचाना तथा सारा जीवन माया-मोह में लिपटे रह- 
कर नष्ट कर दिया । उस समय पछताने से कुछ काम नहीं निकलता है, 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु को प्रतिदिन अधिक क्षीण 
होती हुईं जानता रहे जो दिन बीत जाते हैं वे फिर कभी लोटकर नही 
आते हैं । इसलिए आठों प्रहर इस बात का विश्वास रखकर एक क्षण के 
लिए भी उन परमपिता परमेश्वर को नहीं भुलाना चाहिए तथा उनका स्मरण 
एवं ध्यान करते हुए ही प्रत्येक दिन व्यतीत करना चाहिए । जिस प्राणी ने 
मनुष्य शरीर पाकर भगवान्‌ का भजन नहीं किया, वह पशु के समान दै। 
जिस प्रकार बेल तथा उंट दिन भर बोझ लादे-लादे घूमते हैं तथा एक बार 
जो दाना-पानी मिल जाता हे उसी को खाकर प्रसन्न रहते हैं तथा यह नहीं 
समझते कि सूर्यनारायण किधर से निकलते हैं तथा किधर इवते हैं, वही 
गति हरि-भजन-हीन मनुष्य की भी समझनी चाहिए । हे राजन्‌ ! यदि परमग्रभु 
का थोड़ा-सा भी ध्यान किया जाय, तो वे उसी में ग होकर मुक्ति प्रदान कर 
देते हैं। भगवान्‌ श्री इष्णचन्द्रजी ने अर्जुन से गीता में यह कहा है कि मनुष्य ' 
चार समय में मेरा स्मरण अवश्य करते हैं-( १ ) जब र मनुष्य रोगी होकर 
दुःख प्राप्त करता हे ( २ ) जिसे मुझसे मिलने को इच्छा होती हे, 
(३ ) जब किसी का कोई काम अटक जाता हे और उसे किसी वस्तु के 
पाने की इच्छा होती हे, (४) जो मुझे पहिचानकर मेरे भेद को गरात कर लेता 
हे । येचारों ही प्रकार के मनुष्य अपने-अपने अर्थ की सिद्धि के लिए स स्मरण 
करते हैं; परन्तु में इन चारों पर सदेव प्रसन्न रहता हूँ । ज्ञानी पर में केवल 
इसीलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वह सदेव मेरे ही ध्यान में लगा रहता है। 
“तः हे परीक्षित ! तुम अपने मन में किसी प्रकार का सन्देह मत 
करो । इन सात दिनों के भीतर तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जायेगी। में तुमसे 
श्रीमद्वागवत की असृतरूपी कथा कहता हूँ। तुम उसे ध्यान लगाकर सुनो । 
फिर भवसागर से पार अवश्य ही उतर जाओगे | ; 
तीसरा अध्याय 5 i नान 
श्री शुकदेवजी द्वारा देवताओं को श्राराधता से प्राप्त फल का वणन भे या 
सूतजी ने कहा-“हे शोनकादि ऋषियों ! जब राजा परीति A त्षितनेश्री _ 
परज प्रभु के ध्यान करने की यह विधि सुनी तो बह घबराकर अपने मन [म्‌ 
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आ सकेगा ? इस चिन्ता के कारण राजा का मुख उदास हो गया । उस समय 
श्री शुकदेवजी ने राजा को चिन्तित देखकर अपने मन में यह विचार किया 


कि सम्भवतः राजा के मन में कोई इच्छा शेष रह गई है, जिससे उसका मुख . 


उदास हो गया हे; अतः मुझे अपनी बातों से इसके हृदय का हाल जान लेना 
चाहिए । यह निश्चय कर श्री शुकरवजी ने राजा परीक्षित से कहा- हे राजन्‌ ! 
जो प्राणी अपना सत्य बढ़ाना चाहे उसे ब्रह्माजी की आराधना करनी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त जो अपनी इन्द्रियों को पुष्ट रखना चाहे-उसे देवराज इन्द्र की, 
जो अधिक सन्तान होने की इच्छा रक्‍खे उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन 
चाहे उसे लक्ष्मी की, जो अपने स्वरूप का तेज बढ़ाना चाहे उसे अग्नि की 
जो अन्न अथवा हाथी-घोड़ा आदि चाहे उसे आयें वसुओं की, जो कामदेव की 
वृद्धि चाहे उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहे उसे इला देवी 
की, जो सुन्दरता चाहे उसे गन्धवों की, जो सुन्दर खरी चाहे उसे उर्वशी 
अप्सरा की, जो यश चाहे उसे नारायणजी की, जो विद्या चाहे उसे शिवशङ्कर 
की, जो परिवार कौ वृद्धि चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो अपने परिवार की 
रक्षा चाहे उसे पुण्यात्मा जीवां की, जो राज्यसिंहासन चाहे उसे मनु की, जो 
शत्रु का नाश चाहे उसे निऋति राक्षस की, जो वीय बढ़ाना चाहे उसे चन्द्रमा 
की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनीकुमार की, जो स्री सुन्दर पति चाहे उसे 
पावती की तथा जिसे किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परब्रह्म परमेश्वर 
की आराधना करनी चाहिए । उन्हीं की कृपा से सब मनोरथ पूण होते हैं । 
“हे राजन्‌ ! जो अपना परलोक सुधारने के लिए परमप्रभु को स्मरण 


नहीं करता, उसे कुचे एवं गधे के समान पशु समझना चाहिए । जिस प्रकार 


शूकर विष्ठा खाता है, उसी प्रकार मदिरा पीनेवाले व्यक्ति को समभना 
चाहिए । जिस प्राणी ने मनुष्य-शरीर पाकर, अपने कानों से शरो पररह प्रभु 


की कथा, कीतेन एवं लीलाओं का श्रवण नहीं किया हे तथा पराई निन्दा 


सुनने में अपना मन लगाया हे, उसके कानों को सर्प एवं बिच्छू के बिल के 


लिया, उसकी जिह्वा को उस मेढक की जिह्या के समान मानना चाहिए, 
| में व्यथ ही चिल्लाया करता हे। जो मस्तक देवस्थान, ब्राह्मण 
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को शरीर पर रकखे हुए बोझ के समान स्वीकार करना चाहिए। जिसने धन 
पाकर अपने हाथों से दान नहीं दिया तथा श्री नारायणजी, देवता, साधु एवं 
ब्राह्मणों की सेवा-पूजा नहीं की, वे हाथ काठ की करछुली के समान हैं । जो 
पाँव तीर्थयात्रा एवं देवस्थान तथा साध-बाह्मणों के दर्शन के लिए नहीं जाते, 
उन्हें वृक्षों की डाली के समान समझना चाहिए। जिन आँखों ने प्रत्यक्ष 
अथवा ध्यान में श्री परत्रह्म प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं किए, उन्हें मोरपंख के 
समान समभना चाहिए । जिस मनुष्य ने श्री नारायणजी की प्रतिमा पर 
चढी हुई तुलसी तथा साधु-आह्मणों की चरण-रज को अपने मस्तक पर श्रद्धा 
पूर्वक धारण नहीं किया, वह जीवित रहते हुए भी शतक के समान है। श्री 
नारायणजी की कथा एवं लीलाओं को सुनकर जो करुण-प्रसज़-स्थलां पर _ 
रोया नहीं, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए ।” 


चोथा अध्याय 
राजा परीक्षित द्वारा परब्रह्म परमेश्‍वर की कथा एवं कीत्तंत का 
बर्णन करने के हेतु शुकदेवजी से प्रार्थना 

सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम 
सुन्दर के ध्यान का वर्णन तथा श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा सुनी तो 
उनके मन का सम्पूणं शोक नष्ट हो गया । उन्होंने प्रसन्न होकर राज्य तथा 
ख्री-पुत्रों का सब मोह त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ वे हाथ जोड़कर श्री शुकदेवजी 
से इस प्रकार कहने लगे-“है प्रभो ! आपने जो कुछ वर्णन किया है, उस पर 
विश्वास करके मुझे अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति हुई हे । मेंने अपना ध्यान श्री 
नारायणजी के चरण-कमलों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा सातवें 
दिन मरना एक समान है। मेरे मन से इस विषय का सब भय दूर हो गया 
हे । हे मुनिराज ! आपने सम्पूणं पुराण तथा शास्त्रों को पढ़ा तथा देखा है। 
आप आदिपुरुष बरह्म का हाल भली भाँति जानते हें । अतः अब आप मुझे 
वह वर्णन सुनाने की कृपा करें कि श्री नारायणजी इस सम्पूण सृष्टि का सूजन 
करने के उपरान्त फिर उसे किस प्रकार से नष्ट कर देते हें । तत्पश्चात आप | 


मुझे आदि निरङ्कार परह प्रभु की वे सब लीलाएँ सुनाने को इपा क्र, _ 


जो उन्होंने सगुण रूप धारण करके इस संसार 
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राजा परीक्षित की यह बात सुनकर श्री शुकदेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
तदुपरान्त उन्होंने सर्वप्रथम उन श्री श्यामसुन्दरजी के चरणों का ध्यान किया, 
जिनका पूजन करने,नाम लेने तथा कथा सुनने से मनुष्य पवित्र तथा ज्ञानी 
हो जाता हे । उन्होने स्तुति करते हुए कहा- हे दीनबन्धो ! आपकी झपा 
के बिना योग तथा यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते हैं । जिनके श्रीचरणों 
का ध्यान बड़े-बड़े योगी, सनकादि ऋषि, पितामह रह्मा, कैलाशवासी शिव- 
शङ्कर तथा अन्य देवता अहोरात्र अपने हृदय में धरते रहते हैं, परन्तु फिर 
भी जिनकी लीला तथा चरित्रों को नहीं जानते, सर्वप्रथम में उन्हीं परमप्रभु 
परमेश्वर को दण्डवत्‌ करता हँ जिनकी कपा से शबरी, शद्ध तथा गोपियाँ 
आदि तुच्छ जीव भी मुक्ति-पद को प्राप्त हुए तथा जो श्री लक्ष्मीजी के पति 
हैं, में उनको सदैव नमस्कार करता हूँ । वे परमेश्वर अपनी झपा द्वारा मेरी 
बुद्धि को प्रकाशित कर, मेरे वचन को सत्य करें। उनकी शाक्ति प्राप्त कर 
मुझे उनका चरित्र वर्णन करने की सामर्थ्यं. हो सके ।” इसके अनन्तर श्री 
शुकदेवजी ने अपने पिता श्री वेदव्यासजी एवं गुरु के चरण-कमलो का ध्यान 
एवं दण्डवत्‌ करते हुए राजा परीक्षित से कहा-“हे राजन्‌ ! श्रीमद्भागवत को 
कथा को वेकुण्ठनाथ श्री नारायणजी ने पितामह ब्रह्मा से कहा था। ब्रह्माजी 
ने नारद सुनि से कहा तथा नारदजी ने वेदव्यासजी को सुनाया । मेरे पिता 
वेदव्यासजी ने वह कथा मुझे पढ़ाई हे । अब में उसी कथा को तुम्हें सुना 
रहा हूं । तुम जिन बातों को सुनना चाहते हो उन सबका वर्णन उस कथा 
में हे । अतः उसे मन लगाकर श्रवण करो ।” 


पाँचवाँ अध्याय 

श्री शुकदेवजी द्वारा श्रीमद्भागवत को कथा का प्रारम्भ; ब्रह्मा एवं नारद-संवाद का वर्णन 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! पुरातन युग में एक बार देवपि 
 नारदजी अपने पिता ब्रह्माजी के समीप दण्डवत्‌ करने के लिए पहुँचे । उस 
. समय श्री हाजी शी नारायणजी के ध्यान में मभ बेठे हुए थे। नारदजी 
उन्हें देखकर अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि सम्पूर्ण सृष्टि को 
. उत्पन्न करनेवाले पितामह ्रझाजी किसका स्मरण कर रहे हैं? प्रतीत होता है 
इनका भी स्वामी हे, जिनके ध्यान में ये इस समय मग्न हो रहे हैं । 
हाल जानना चाहिए। इसके अनन्तर जब ब्रह्माजी ध्यान" 
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मुक्त हुएतब नारदजी ने उन्हें प्रणाम करने केपश्रात्‌ पूछा- है पितामह! आप 
यहकहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता हे वही होता है। इधर में देखता 
हैँ कि आप सम्पूर्ण सृष्टि को जन्म देकर, फिर उसका इस प्रकार संहार कर 
देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुँह से जाला निकालने के पश्चात्‌ फिर उसे 
स्वयं ही खा जाती हे । अतः इस समय आपके ध्यान-मग्न होने से मुझे ऐसा 
अनुभव हुआ हे कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली कोई आपका स्वामी ओर 
भी है, जिसके आज्ञानुसार आप सम्पूर्ण सृष्टि का संचालन करते हें । अतः 
आप मुझे उस महान्‌ का नाम एवं गुण बताने की कपा करें जिसका स्मरण 
झाप कर रहे हैं।” 

नारदजी के वंचन सुनकर पितामह बह्याजी ने कहा- है नारद ! तुम 
धन्य हो । तुमने मुझसे परब्रह्म परमेश्वर का चरित्र पूछा है। उन श्री नारा- 
यणजी की माया अत्यन्त प्रबल हे । तुम जो मुझे सृष्टि का कत्ता कहते हो, 
इससे में बहुत लज्जित होता हूँ। हे पुत्र ! मुझसे बड़े तथा मेरे स्वामी तो 
श्री नारायणजी हैं । उनके द्वारा अनेक बर्मा एवं अह्मास्ड प्रकट होते हैं तथा 
उन्हीं की माया से यह सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता हे। में उन्हीं श्री नारायण जी 
की दया एवं कृपा प्राप्त कर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से 
देवता तथा मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। अब तुम उनके चरित्र सुनो । 
जिस समय में उन श्री नारायणजी की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल से 
प्रकट हुआ, उस समय मैंने यह जानने का बहुत प्रयत्न किया कि में कहाँ से 
उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ । जब मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हुआ 
तब उन्हीं श्री नारायणजी का ध्यान धरने पर मुझे यह पता चला कि श्री 
नारायणजी ने ही मुझे उत्पन्न किया है । ये सूर्य, चन्द्रमा तथा तारागण आदि 
उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं तथा संसार में जितनी ps हैं, वे सब उन्हीं 
की माया से प्रकट हुई हैं। सम्पूर्ण जीवों के शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। 
श्री नारायणजी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हैं । उनमें किसी दूसरे का तेज 
नहीं हे। उनके आदि, अन्त एवं भेद को कोई नहीं जानता हे जो उन परमे 
शवर के गुणों का वर्णन कर सके । परन्तु मुझे श्री नारायणजी को कृपा स 
जो कुछ ज्ञात हो सका हे, वह में तुमसे कहता हं, सुनो जे 

“जब नारायणजी की यह इच्छा हुई कि हम अकेले हैं, अतः अनेक _ 


रूप हो जावें, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल उन्न हुम । उसे 
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फूल से मेरा जन्म हुआ । मुझे देखकर श्री नारायणजी ने यह आज्ञा दी कि 
तू सृष्टि की रचना कर । उस समय श्री नारायणजी को आज्ञा पाकर मेने 
अपने मन में यह विचार किया कि में सृष्टि की रचना किस प्रकार कर सळूंगा ) 
तब श्री नारायणजी को माया से ही सात्विक, राजस तथा तामस इन तीन 
गुणों की उत्पत्ति हुई तथा मुझे अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखाई देने 
लगा । तदनन्तर मेने उन्हीं तीनों गुणों की साम्यं तथा पत्चतत्तों झारा सृष्टि 
उत्पन्न करके पृथ्वी की रचना को। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश 
इन पञ्चतत्तों की सहायता से सम्पूर्ण जीवों का शरीर बनाया । मेंने जिस पृथ्वी 
को कमल के पत्ते से बनाया था, वह पानी पर नहीं ठहरती थी; अतः एक 
सहस्र वर्षों तक वह निरन्तर डगमगाती रही । जब मेंने श्री नारायणजी से | 
पृथ्वी के हिलने का हाल कहा तब उन आदिपुरुष भगवान्‌ ने उसे अपनी शक्ति 
द्वारा जल के उपर स्थिर कर दिया । इस प्रकार परथ्वी का हिलना बन्द हुआ। | 
श्री नारायणजी की उसी शक्ति को ब्राह्माण्ड तथा विराट्‌ कहा जाता है । 
वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के सहस्र मस्तक, सहस्र हाथ, सहस्र 
चरण, सहस्त्र नेत्र एवं सहस्र कान हे 


) छठाँ अध्याय 

ब्रह्माजी दवारा नारद से श्री नारायणजी के विराट रूप का वर्णन 
शुकदेवजी बोले--“हे राजन्‌! तदुपरान्त पितामह राजी ने नारद से 
श्री नारायणजी के विराट स्वरूप का वर्णन किया । वे बोले-“हे नारद ! उस 
विराट रूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के सातों लोक-उसकी 
कटिके उपर के तथा नीचे के सातों लोक-उसकी कटिके नीचे के भाग हैं। उसका | 
सुख-अग्नि है तथा व्रत आदि शरीर के रोम, दशों दिशाएं-कान, समुद्र-उदर 
सूर्य-नेत्र, पर्वत-शारीर की हड्डियाँ, नदियाँ-शरीर की नसें, वायु-श्वास इन्द्रादि 
देवता-भुजाएँ, अश्चिनीकुमार-नाक, सम्पूर्ण सुगन्ध-नाक के छिद्र, आकाश- 
आँखों की गोलक, दिन-रात-पलक भेजना, जल-पाँव, संसार का स्वाद 

जिह्वा, यमराज-दाँत, माया-हँसी, लञ्जा-उपर का होठ, लालच-नीचे का 
; धर्म-छाती, अधर्म-पीठ, मेघ-मस्तक के केश तथा वर्षा का जल-वाथे _ 
मझना चाहिए । इसके अतिरिक्त संसार के सम्पूर्ण व्यवहार परमेश्वर के इसी 
` । इसी कारण तपस्वी तथा आषि-सुनि जन सब स्थानों पर 
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नारायणजौ का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुःख नहीं देते हैं। 
हरा वृक्ष काटने से यह निश्चयपूर्वक जानना चाहिए कि उससे श्री नारायणजी 
को कष्ट पहुंचता है। हानि-लाभ, यश-अपयश तथा दुःख-सुख आदि सब उन्हीं 
परमेश्वर को इच्छा से होते हैं । श्राद्ध आदि में पितरों के हेतु तथा यज्ञ आदि 
में देवताओं के निमित्त जो कुछ भी दिया जाता हे वह सब उन्हीं परमप्रभु को 
प्राप्त होता है। वे अविनाशी पुरुष ही सम्पूर्ण जड़-चेतन जीवों को उत्पन्न तथा 
नष्ट करनेवाले हैं । 


“हे नारद ! जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि उत्पन्न करने को आङ्ग प्राप्त हुई 
तब मैंने उन्हीं श्री नारायणजौ की कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया । 
उनके हारा अन्य बहुत-से प्राणी उत्पन्न हुए । उन्हीं श्री नारायणजी का भ्यान 
अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की सामर्थ्य प्राप्त 
हुई है । वे परमप्रभु आदि, मध्य तथा अन्त में सदेव एकरस रहते हैं । वे घटते, 
बढ़ते अथवा पुराने नहीं होते । संसार की कोई भी वस्तु उनसे बाहर नहीं 
हे तथा बुद्धि को इतनी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है जो वह उनकी स्तुति कर सके। 
श्री नारायणजी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उता- 
रने के लिए मत्यलोक में चोबीस अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए 
कि वह सदेव उन अवतारों की लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करे । उन्हीं 
परब्रह्म प्रभु के ध्यान में मग्न रहकर सदैव उन्हीं का स्मरण करने में तल्लीन 
रहे । जब अन्तःकरण शुद्ध तथा पवित्र होकर उसमें श्री नारायणजी का 
प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय प्राणी आवागमन से छटकर भवसागर 
से पार उतर जाता है। उन्हीं परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर ऋषि-सुनि जन किसी 
को शाप अथवा आशीर्वाद देते हैं । ऋषि-सुनि जन वेदों को मुझसे सीते 
हैं तथा उसे संसार में प्रकट करते हैं । उन परजद्य प्रभु की कृपा से मेरा वचन | 
कभी मिथ्या नहीं होता । मेरा मन पाप की ओर नहीं जाता तथा मेरी इन्द्रियों _ 
को अधर्म की ओर रुचि नहीं होती । उन्हीं परमेश्वर का ध्यान एवं स्मरण करने _ 
के कारण मुभमें तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। उन परमप्रभु ने मनुष्य के एक _ 
` एक अङ्ग एक-एक देवता को सोंप दिए हैं। अतः समस्त देवताओं न - 

एक रूप तो अपने-अपने लोक में रहता हे और जिस प्रकार पानी से भर _ 
. हुए अनेक बत॑नों में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है अ [प्रकार | 
उनका दूसरा रूप सम्पूर्ण संसार के प्राणियों में व्याप्त रहता दै । 
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की मूर्तियों में भी उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए । सूर्य तथा चन्द्रमा की 
किरणें पड़ने के कारण संसार में सोना, चाँदी, ताबा, आदि की खानें प्रकर 
होती हैं । मनुष्य द्वारा जो पाप तथा अधमं होते हैं उनके प्रायश्चित्त का विधान 
घर्मशास्रों में लिखा रहता हे ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्माजी ने नारद को श्रीमद्भागवत के वे चार 
मूल श्लोक सुनाये, जो उन्होने श्री नारायणजी से सुने थे। उन चारों श्लोकों 
को सुनाने के पश्चात्‌ पितामह ब्रझाजी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा-“हे 
नारद ! वे परजह्म oe प्रभु किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं । उन्हें कोई 
अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है। भला किस प्राणी में इतनी सामर्थ्य हे 
जो उनके सब अवतारों का वर्णन कर सके; क्योंकि संसार के सभी जीवों में | 
उन्हीं की ज्योति का प्रकाश फेला हुआ हे। अब में अपनी बुद्धि के प्रमाण से 
परब्रह्म परमेश्वर के उन चोबीस अवतारो का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने 
सगुण रूप से संसार में धारण किए थे । 


सातवां अध्याय 
पितामह ब्रह्माजी द्वारा प्रभु के चौबीस अवतारों का वर्णन 

| पितामह जह्याजी ने कहा- हे नारद ! श्री नारायणजी का पहिला 
2 अवतार सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार के रूप में मेरी नाक से 
 इुआथा।वे प्रभु ऋषि का स्वरूप धारण कर सदेव भगवद्धजन में लीन 
' ₹र्ह्तेहे। उस तपस्या के प्रताप से वे अनेक कल्प बीतने पर भी सदैव पाँच | 
वं की आयुवाले ही बने रहते हें। श्री नारायणजी ने दूसरा अवतार | 

` वाराह का अहण किया था। उस अवतार को लेने का कारण यह था कि 
जिस समय श्री परमप्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी, उस समय मेंने 
उनकी कपा से कमल के पत्र हारा प्रथ्वी का निर्माण किया था । उस प्रथ्वी 
याचत नामक देत्य पाताल में उठा ले गया । तब मेंने वेकुरठनाथ श्री 
से यह प्राथना की कि हे प्रभु ! थ्वी के बिना संसारी जीव कहां 
पय श्री नारायणजी ने वाराहरूप धारण कर, पाताल में जा 
किया तथा पृथ्वी को जल से बाहर निकाल कर 
यह पृथ्वी कर्मों का फल देनेवाली हे) जो ._ 
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ग्रसु ने तीसरा यज्ञपुरुष' का अवतार ग्रहण किया तथा संसारी राजाओं 
को यज्ञ करने की विधि बताकर कृतार्थ किया। श्रीहरि का चोथा अवतार 
हयग्रीव रूप में हुआ । उस समय उन्होंने वेद चुरा ले जानेवाले मधुकेटभ 
नामक देत्य को पाताल में जाकर मारा तथा उससे वेद लाकर मुझे दिया। 
पाँचवाँ अवतार धर्मे नामक ऋषि हारा मति नामक कन्या के गर्भ से 
नारायण रूप में हुआ । वे अवतारी भगवान्‌ उत्तराखण्ड में बदरी-केदार 
नामक स्थान में बेठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं, ताकि संसारी 
लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में प्रवृत्त हों । श्रीहरि ने छठा अवतार 
'कपिलदेव मुनि” के रूप में लेकर अपनी माता देवहती को सांख्ययोग का 
उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की । सातवाँ अवतार 'दत्तात्रेय के रूप में लेकर 
“राजा यदु” को ज्ञानोपदेश किया, जिसके प्रताप से वह सुक्ति-पद को प्राप्त 
हुआ । दत्तात्रेयजी ने अपने चोबीस गुरु बनाये थे। यह हाल आगे एकादश 
स्कन्ध में कहा जायेगा । श्री परबद्य प्रभु का आठवाँ अवतार “ऋषभदेव' के 
रूप में हुआ उन्होंने संसार में जेन.धर्म' का प्रचलन किया। नवें अवतार 
में राजा प्रथु' बनकर श्री नारायणजी ने अपने पिता बेन को नरक जाने 
से बचाया तथा गो-रूपिणी प्रथ्वी को दुहकर उसमें से सब ओषधियों को दूध 
के समान निकाल लिया । उन्होंने जो पर्वत थ्वी पर छितराये हुए थे, उन्हे 
उठाकर उत्तराखण्ड में स्थापित कर.दिया तथा पृथ्वी पर मनुष्यों के रहने के 
लिए ग्राम एवं नगरां की स्थापना की। दसवें मत्स्यावतार में प्रभु ने 
राजा सत्यन्नत को महाप्रलय का दृश्य दिखाया । समुद्रमंथन के समय प्रभु 
ने ग्यारहवां अवतार 'कच्छप' रूप में लिया तथा मंदराचल पवत को अपनी 
पीठ पर धारण कर समुद्र से चोदह रत्न निकाले । बारहवाँ अवतार समुद्र- 
मंथन के समय “धन्वन्तरि वैद्य के रूप में हुआ । उस अवतार में प्रभु ने 
रोगों का नाश करने के लिए समुद्र में से औषधियों को निकाला । समुद्र 


मंथन के समय अमृत निकलने पर जब देवता तथा दैत्य उसे पाने के लिए | 


परस्पर लड़ने लगे, उस समय प्रभु ने तेरहवाँ 'मोहिनी' अवतार लेकर क अपने 
सुन्दर स्वरूपसे देत्यो को मोहित कर दिया तथा वह असत देवताओं को पिला 
दिया । चोदहवें ‘सिंहः अवतार में श्री नारायणजी ने हिरण्यकशिपु देर र Rr 
का संहार कर भक्त महाद की रचा कौ। पनरे बामन अवतार मे औँ 
` नारायणजी ने राजा बलि से तीन पग परथ्वी दान में लेकर देवताओं को दे _ 
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'दी। सोलहवें 'हंसावतार' में परमप्रभु ने सनत्कुमारजी को ज्ञानोपदेश झू ज्ञानोपदेश कर 


उनका गर्व नष्ट किया । सत्रहवाँ 'नारायण' अवतार लेकर भक्त भ्व को 
दशन दिया । अठारहवाँ गा अवतार ग्रहण कर ग्राह को मारकर, गजेन्द्र 
के प्राण बचाये। उन्नीसवोँ परशुराम” अवतार लेकर श्री आदिपुरुष भगवान 
ने हरिभक्तो को दुःख देनेवाले पापियों को मारा तथा पृथ्वी को इक्कीस 
बार चत्रिय-विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। बीसवाँ “रामचन्द्र 
अवतार लेकर गो-बाह्मणों को दुःख देनेवाले अन्य राक्षसोंसहित रावण का 
संहार किया तथा लङ्का का राज्य विभीषण को देकर इनुमाच्‌ को यश प्रदान 
किया । इक्कीसवाँ वेदव्यास' अवतार लेकर संसारी जीवों को भवसागर से 
पार उतारने के लिए वेद के चार विभाग किए तथा महाभारत एवं अठारह 
पुराणों की रचना कॉ । बाइसवें ऋष्णावतार' में श्री नारायणजी ने कोरव- 
पारडवों में महाभारत हमा तथा कंस, कालयवन ओर जरासन्ध आदि 
अनेक अधर्मी राजाओं का संहार कर पृथ्वी का भार उतारा । भगवान्‌ श्री 
कुष्णचन्द्रजी ने संसार में अनेक लीलाएँ कीं। दशम स्कन्ध में उनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे। तेईसवाँ 'बुदध' अवतार लेकर देत्यों को यज्ञ 
करने से रोका । कलियुग के अन्त में श्री नारायणजी का चौबीसवाँ अवतार 
कल्कि रूप में होगा। वे हाथ में तलवार धारण कर, नीले घोड़े पर सवार 
हो, अधर्मी तथा पापी लोगों का संहार करेंगे ओर संसार में सतयुग के कमों 
की स्थापना कर धर्म की वृद्धि करेंगे । 


“हे नारद ! मेंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन अविनाशी घटघटवासी . 


प्रह प्रभु के चोबीस अवतारों का तुमसे वर्णन किया है। जो अज्ञानी मनुष्य 
` औ परमेश्वर को भली भाँति न जानता हो, उसे ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए इन अवतारो की कथा तथा लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए । जो 
ज्ञानी मनुष्य सब जीवो में एक ही जगदीश्वर का प्रकाश देखता है; उसे ब्रह 
ज्ञाना तथा जीवन्युक्त समझना चाहिए। हे नारद ! में संसार की रचना करता 

५ विष्णुजी पालन करते हैं तथा शिवजी सबका संहार करते हैं। ये 
गा भी ण के ही अवतार हें। सारा संसार उन परमप्रभु की 
में लिप्त होकर खरी, पुत्र, धन आदि के मोह-जाल में बँधा हुआ है । 
की जिस पर अत्यन्त कृपा होती हे वही इस बन्धन से छुट 

अन्यथा इस संसाररूपी पार पा बन्धन 
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समभा चाहिए । इस भव-बन्धन से छटने के लिए श्री परब्रह्म परमेश्वर के 
स्मरण कीतेन तथा लीला-चरित्रों के श्रवण से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। प्रभु के अवतारों की लीलाओं का वर्णन चारों वर्ण के मनुष्यों को सुनना 
चाहिए । श्रीमद्भागवत के मूल चार श्लोकों को, जो मेंने श्री नारायणजी से 
सुने थे, तुम्हें भी सुना दिया है। उन्हीं परमप्रभु का भजन एवं स्मरण करने से 
तुम्हारे शरीर में भी सम्पूर्ण गुण प्रकट हो जायेंगे । 

“हे नारद ! मेरे समान ब्रह्मा तथा तुम्हारे समान नारद अनेक बार 
प्रकट हो चुके हैं; परन्तु उनका हाल श्री परमप्रभु के बिना अन्य कोई नहीं 
जानता हे । सब जीव अपने कर्मानुसार प्रत्येक कल्प में पुनजेन्म प्राप्त करते 
हें। जिस देश में देवालय नहीं होते तथा श्री परमेश्वर प्रभु की कथा नहीं 
होती, जिस घर में यज्ञ तथा हवन नहीं होता, वहाँ कलियुग का वास अधिक 
रहता है। उस स्थान के मनुष्य कोध, लोभ एवं अहंकार में भरे रहते हैं। 
इन क्रोध आदि को पापों की जड़ समझना चाहिए। ये ही मनुष्य झारा अनेक 
ध्म कराते हैं । श्री नारायणजी की माया कों शिवजी, दच प्रजापति, देवता 
सनकादि,भूगु ऋषि, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीष तथा प्राचीन बहिष आदि 
ही थोड़ा-बहुत जानते हैं । जो लोग हरिभक्त होते हैं तथा सदेव वत श्री नारा- 
यणजी की शरण में ही रहते हैं उनके ऊपर माया का कोई वश नहीं चलता | 
इस प्रकार पितामह ब्रह्माजी द्वारा श्री नारायणजी की महिमा को श्रवण कर 
देवर्षि नारद वीणा बजाते तथा हरि-गुण गाते हुए, प्रसन्न हो वहाँ से चले गये । 


क 


आठवाँ अध्याय 
राजा परीक्षित का शी शुकदेवजी से धमं, वेद, पुराण एवं योगाभ्यास के सम्बन्ध में प्रश्‍न करना 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि 
श्री शुकदेवजी ने श्री नारायणजी की कथा सुनना चारों वणो के लिए समान 
कहा हे । इन्होंने मुके भी इन चारों वणां के बराबर र समका है । अत 
मुझे अपना सन्देह छुड़ाने के लिए उन पिछले राजाओं के वृत्तान्त के विषय 
में प्रश्न करना चाहिए जिन्होंने श्री नारायणजी के भजन एवं स्मरण में अपना _ 
शरीर त्याग किया था । ऐसा विचार कर राजा पराजित ने श्री शुकदेवजी 
` में कहा-“हे महातमन्‌ ! अवतारों का हाल सुनकर मेरा हृदय अत्यन्त पसन र 
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हुआ है तथा अब यही इच्छा हो रही है कि श्री नारायणजी के अवतारों की 
लीलाओं के अतिरिक्त अन्य कोई हाल न सुनूँ। इस कथा के सुनने से अन्तःकरण 
शुद्ध एवं पवित्र होकर श्री परमप्रभु के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उस चमत्कार 
द्वारा हृदय के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद आदि उसी प्रकार नष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार कि संसारी जीवों के घर में राजा के पधारने पर उनका 
घर शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। अतः अब आप कृपा कर यह बताइये कि 
श्री आदिपुरुष नारायण के विराट स्वरूप का, जिसमें कि सम्पूर्ण संसारी 
वस्तुएं सन्षिहित हैं तथा जो एक से अनेकरूप हो जाते हैं, भेद क्या हे ? 
पिछले युगो में जिन राजाओं ने श्री नारायणजी के ध्यान एवं स्मरण में 
लीन रहकर अपने शरीर का त्याग किया, उनका क्या इतिहास है? सम्पूर्ण तत्तों 
की संख्या, श्री नारायणजी की पूजा-विधि, योगी जनों द्वारा योगाभ्यास से 
शरीर त्यागने का वृत्तान्त, वेद का धर्म तथा स्वरूप, इतिहास-पुराणों का 
माहात्म्य, संसार में होनेवाले प्रलय का वर्णन, यज्ञादि की विधि, ह्माण्ड एवं 
ऋषि-मुनियों का हाल, जीवों के नरक से निकलने की विधि, पाप तथा अधर्भ 
करनेवालों की मृत्यु के पश्चात्‌ का परिणाम, संसार में किस कर्म के करने से 
जीव मायाजाल में बघता हे इसका वर्णन तथा किन कर्मों के करने से मुक्ति 
की प्राप्ति होती है, इन सब बातों के सम्बन्ध में भी मुझे बताने की कृपा करें।” 
यह सुनकर शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌! मनुष्य-शरीर पाना अत्यन्त 
कठिन है। ड जो प्राणी मचुष्य-शरीर पाकर भी श्री नारायणजी का स्मरण एवं 
कातेन नहीं करता तथा उनके लीला-चरित्रों को नहीं सुनता, उसे पछताने के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिलता हे । तुमने जो बातें पूछी हैं अब उनका 
हाल सुनो । जब परब्रह्म परमेश्वर यह चाहते हैं कि वे संसार में जीवों को 
. उत्पन्न करके अपने स्वरूपकी वृद्धि पर मोहित हों, जिस प्रकार कि मनुष्य दर्पण 
में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता हे, परन्तु उसे पलट देने पर फिर कुछ 
` दिखाई नहीं देता; उसी प्रकार वे अपनी इच्छा से संसार को उत्पन्न करते हैं, 
` तत्पश्चात्‌ उसका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हें। इसलिए 
ज्ञानी मनुष्य उसी को समझना चाहिए, जो श्री नारायणजी के चोबीसों अवतारां 
था एवं लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर पूर्ण विश्वास 
चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में उन्हीं एक परमप्रभु का 

[र जानकर किसी को दुःख नहीं देना चाहिए ।” : 
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इतनी कथा सुनाकर श्री सूतजी ने राजा परीक्षित से कहा- है राजन्‌! | 
तुमने जो बात पूछी है, वही एक बार ब्रह्मकल्प में पितामह अह्मा ने श्री नारा | 
यणजी से पूछी थी ।” 
नवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी के उत्पन्न होने तथा श्री नारायणजी द्वारा श्रीमद्भागवत के मूल चार । 

; इलोकों के कहे जाने का वर्णन | 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जब आदि निरंकार परमप्रभु के 
नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ तथा उस फूल से ब्रह्माजी प्रकट 
हुए, उस समय बह्याजी ने यह बात जाननी चाही कि में कहाँ से उत्पन्न | 
हुआ हूँ ? जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके तब | 
वे मन मारकर उसी फूल पर बैठे रहे । इस कथा से यह बात अच्छी तरह _ 
समम लेनी चाहिए कि श्री नारायणजी की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया 
के बन्धन में बँधकर बद्या भी उनका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य | 
संसारी जीवों की क्या साम्ये है, जो वे परज प्रभु की लीलाओं के आदि | 
अन्त तथा भेद को समझ सकें ? अस्तु, उस फूल के बेठे इए ब्रह्माजी ने 
आकाशवाणी द्वारा श्रीमद्भागवत के मूल चार श्लोकों को सुना तथा उसी 
आकाशवाणी के आज्ञाडसार तप करना आरम्भ कर ह । तपस्या करने 
पर जब ब्रह्माजी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने उन चारों श्लोकों र र्थे 
जानकर संसार की रचना करना आरम्भ कर दिया । उन चारों श्लोका का 
अर्थ इस प्रकार हे-हे ह्मा! सबके पहिले जो था वह में हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं है तुम जो कुळ देख रहे हो, वह सब शुभी को समझी । महाप्रलय 
होने के उपरान्त भी मेरे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहेगा संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं 
का मूल में हूँ । जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि आगं में पहिनने के 
लिए विविध प्रकार के स्वर्णाभूषण तैयार कराये जाते हें ओर उन सबके ._ 
नाम भी प्रथक्‌-परथक्‌ होते दें, परन्तु अन्त में केवल खण ही शेष रह जाता ._ 
हे, उसी प्रकार मुझे भी समझना चाहिए। में अकेला हू, प जब में इच्छा ् 
करता हूँ तब संसार में अनेक रूप धारण करके अपने i वभिः र नाम 20 कह 
करता हूँ । तदनन्तर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती हे तब अकता. 
रह जाता हूँ । सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करनेकोजी 
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सामर्थ्यं हे, वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए । जिस प्रकार आकाश 
सब ओर घिरा हुआ है, उसी प्रकार में सबसे अधिक शक्तिशाली रहकर 
तीनों लोक तथा चोदहों भुवनों को अपने वश में रखता हं । मेरे अतिरिक्त 
संसार की अन्य सभी वस्तुओं को मिथ्या समझना चाहिए । जिस प्रकार 
संसार का सम्पूर्ण व्यवहार मेरे विराट्‌ स्वरूप में सन्निहित है, उसी प्रकार 
सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति तथा प्राण मुझो को समझो । जब तक मेरा 
वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है तभी तक उसमें चलने, फिरने, खाने 
पीने, बोलने तथा इन्द्रियों का सुख भोगने की सामर्थ्यं रहती हे । जब मेरा 
प्रकाश शरीर से ऐथक हो जाता हे तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता 
है । उस समय उस शरीर के किये कुछ भी नहीं हो सकता । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य तथा शूद्र इन चारों वणां में मेरा एक-सा प्रकाश विद्यमान है । ज्ञानदृष्टि 
द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर, सभी जीवों में मेरा एक-सा स्वरूप 
समझना चाहिए । जिस प्रकार सूय का प्रतिबिम्ब चाँदी, स्वर्ण, मिट्टी तथा लोहे 
आदि के बतेनों में एक-जैसा पड़ता हे, उसी प्रकार सब जीवों में मेरा एक 
सा प्रकाश समझना चाहिए । जिस प्रकार एक ही. धागे में सोना, चाँदी 
पीतल तथा काठ के अनेक रंग के, अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती 
है, उसी प्रकार सब जीवोरूपी दानो को अपने में पिरोनेवाली माला का धागा 
मुभा को समभो। जिस प्रकार माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग 
अलग बिखर जाते हैं, उसी प्रकार मेरी इच्छा होने पर सम्पूणं सृष्टि का नाश 
हो जाता हे । अतः हे ब्रह्मा ! तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह उपस्थित जान- 
कर, संसार की रचना करो । संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनन्द प्राप्त 
नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। तुम 
अपने मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो । ऋषि-मुनि तथा ज्ञानी 
लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे । सृष्टि रचने में तुम्हें कुछ भौ परिश्रम अथवा कष्ट 
नहीं होगा । तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुभुज स्वरूप का ध्यान करो जो महात्मा 
_ ऋषि-मुनि तथा नन्द एवं सुनन्द आदि दासों के हृदय में विराजमान हे । 
इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्माजी ने श्री नारायणजी को मन ही मन 
प्रणाम करने के पश्चात्‌ हाथ जोड़कर कहा- हे दीनानाथ ! आप मुझे यह 
दीजिए कि में आपको सदेव अपना स्वामी समझता रह तथा संसार 
में मुझे आसक्ति न हो ।” बह्माजी की यह विनय सुनकर 
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2 परबद्य परमेश्वर ने उन्हें इच्छित वरदान देते हुए आकाशवाणी के माध्यम 

से, फिर इस प्रकार कहा- हे ब्रह्मा ! तुम मेरी आज्ञा का स्मरण कर सांसारिक 

व्यवहारों की छाया के समान मिथ्या समभते रहना; तब तुम्हें मेरी माया 

नहीं व्यापेगी ।” इतना कहकर श्री नारायणजी पितामह ब्रह्मा के ध्यान से 

लुप्त हो गये । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! श्रीमद्भागवत 

के मूल चार श्लोकों का यही अर्थ हे जो मेंने तुम्हें सुनाया है। ब्रह्माजी ने 

यह भागवत-ज्ञान अपने अन्य पुत्राँ को नहीं बताया था । नारदजी को ज्ञानी 
`. समझकर केवल उन्हीं से कहा था । नारदजी ने यह ज्ञान व्यासजी से कहा । 

तत्पश्चात्‌ मेरे पिता व्यासजी ने उसे विस्तारपूर्वक लिखकर तथा श्रीमद्भागवत 

नाम रखकर मुझे पढ़ाया । इसी ज्ञान को मेत्रेय ऋषि ने यमुना नदी के तट 

पर विदुर से कहा था । अब वही कथा में तुम्हें सुना रहा हॅ । हे राजन्‌ ! 

जो मनुष्य अहङ्कार के वशीभूत होकर औ परमप्रभु के माहात्म्य को नहीं 

जानता हे, वह इस संसार में तथा परलोक में अत्यन्त कष्ट पाता है ।” 

दसवा अध्याय 
पञ्चतत्त्व द्वारा ज्ञरीर-निर्माण एवं उसके अ्रद्धों सं देवताओं के निवास का वर्णन 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! इस श्रीमद्भागवत महापुराण में दस 

प्रकार की कथाएँ हैं। में उनका अलग-अलग हाल कहता हँ । तुम ध्यान देकर , 

सुनो । वे कथाएँ ये हैं ( १ ) संसार की उत्पत्ति, ( २ ) संसार का नाश, 

( ३ ) संसार की स्थिरता, (४) सम्पूणं प्राणियों का पालन, (५) श्री परजद्य 

प्रभु की लीलाऐ ( ६ ) मन्बन्तरों का हाल, (७) भगवत्‌-कथा, (=) विरक्ति, 

( & ) भक्ति तथा (१० ) श्री नारायणजी सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, इसका 

वर्णन । हे राजन्‌ ! दसवें लक्षण ( श्रीनारायणजी सम्पूणं सृष्टि के स्वामी हैं) 

को जानने के लिए ही अन्य नो लक्षणों ( पूर्वोक्त ) का हाल कहा गया है। 

शेषनाग की शय्या पर शयन करनेवाले आदिपुरुष श्री नारायणजी ने जब 

यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्‍होंने अपनी _ 

माया को यह आज्ञा दी कि तू संसार के विस्तार का उपाय कर । श्री नारायणजी 
` कौ आज्ञा पाकर माया ने उसी समय स्वर्ग, पाताल तथा मरत्यलोकों का निमाण 
` कर तामस, राजस तथा सालिक इन तीन गुणों कोप्रकट कर दिया । तामस 
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र "बहुत नवीन सुखसागर 
- “3 तन जा जब जा गो न तवभ 
से अहङ्कार; राजस से हाथ, पॉव, वाणी, सिङ्ग, गुदा एवं पाचों कर्मेन्द्रियाँ तथा 
सात्त्विक से नेत्र, कान, जिहा, नासिका, तवचा एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकट हुई । 


इनके अतिरिक्त तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु ये पॉच 
तत्त तथा सतोयुण से शब्द, मूति, स्वाद, घ्राणशक्ति एवं बुद्धि का प्राकव्च | 


हुआ । तदनन्तर शरीर को दसो इन्द्रियों का स्वामित्व एक-एक देवताओं को 


सोपा गया। मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नासिका में अश्विनी: | 
कुमार, हाथ में इन्द्र, आँख में सूर्य, लिङ्ग में मित्रावरुण, शुदा में यमराज, | 
पाँव में विष्णु तथा बुद्धि में ब्रह्मा का वास हुआ । उस समय सब देवताओं | 
ने यह इच्छा की कि हम लोग अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य-शरीर को जीवित _ 
करे । इसके लिए उन्होंने बहुत-से उपाय भी किए, परन्तु जब वे परास्त हो | 
गये, तब उन्होंने वायु की ओर संकेत किया; परन्तु उससे भी कुछ न हो सका। | 


यह देखकर सब देवताओं ने श्री नारायणजी की स्तुति करनी प्रारम्भ की, 
जिनके द्वारा उस मूति का निर्माण हुआ था। देवताओं ने कहा-' है जगन्नियन्ता !. 
आपकी कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता हे । अतः अब आप 
ही अपनी दयाष्टि से इस सूति को जीवित कीजिए ।” देवताओं की यह प्रार्थना 


सुनकर ज्योतिःस्वरूप श्री नारायणजी ने उस सूति के भीतर अपना थोड़ा-सा | 


प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठने की आज्ञा दी । श्री परजद्य प्रभु के प्रकाश 
को पाकर वह मूति प्राणवान्‌ हो गई तथा सब देवता भी उसके अङ्गां पर अपना 
अपना निवास कर कार्य-सञ्चालन करने लगे । 
* है राजन्‌! मनुष्य के प्रत्येक अङ्ग पर देवता का निवास होता है। उनकी 
` यह इच्छा रहती हे कि हाथों से दान दिया जाय, जिह् से श्री नारायणजीका 
` स्मरण किया जाय, कानों से श्री परबद्य प्रभु के लीला-चरित्रों को सुना जाय, 
पेरा से तीर्थ-यात्रा की जाय, आँखों द्वारा देवस्थान पर पहुँचकर देव-दशन 
किए जाये तथा ध्यान में सदेव श्री परमप्रभु का स्मरण होता रहे । ऐसा करणे 
देवताओं को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता हे । मनुष्य के शरीर में सतोगुण, 


गुण की प्रबलता के समच दूसरा गुण नट के समान लुप्त हो जाता है। 


' उत्पत्ति 


ट अः 


तमोगुण तथा रजोगुण में से एक गुण आगो प्रहर वर्तमान रहता हे । एक 


यह बह्मकल्प क कथा कही हे । अन्य कल्पो में भी इसी _ 


द Cs 
नस £ ERS ENED FF NWSE CSM SENSE USS मा क 


* plate ‘hk Ibi: pith: 
IPIEB Ite [७ Pelee Bhs [५ PR] UID Ik [७४०९५ | 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ ह... 
जि 


Digitized bys 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ ७ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री गणेशाय नमं: 


बृहत्‌ नवीन 
खसागर 


A 
तताय स्कन्ध 
विदुरजी की भक्तराज उद्धव से भेंट, मंत्रेय-विदुर-संवाद, जय-विजय 
तथा कपिलदेव अवतार का वर्णन 

| क्न्द्ना 

जिसकी बढ़ भूकुटि पर बल पड़ते ही महाप्रलय हो जाता, 
उसकी कृपादृष्टि को पाकर,. नव-निर्माण हुआ करता हे! 
नील गगन के विस्तृत पट पर जिसने हें जड़ दिए सितारे; 
जिसकी विभुता पाकर सीमित रत्नाकर के रहे किनारे; | 
जिसके नलिन-नयन की झपकी, निशा कहाती हे अग-जग में- 
उसकी ही झुस्कान-माधरी से दिनमान हुआ करता हे! 
रवि, शशि को प्रकाश दे जिसने अब तक सदा तजोये रक्खा: 
जहु सुता से हिमगिरि-अथल जिसने सदा भिगोये रक्खा; 
जिसने प्रणव रूप से कर दीं दसों दिशाएँ स्वयं निनादित-- 
लहरों में उसकी ही गरिमा का अनुमान हुआ करता है! 
शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पशं सब जिस पर रहते हैं अवलम्बित; - 
जिसकी नूपुर-ध्वनि से पूरित लय-्रुत, मध्यम ओर विलम्बित; 
काल, कर्म, गुण, भेद, क्रियाएँ चुम्बित हें जिसकी महिमा से- | 
पतन उसी से, ओर उसी से 
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पहला अध्याय 
श्री कृष्णाजी एवं विदुर आदि का, युधिष्ठिर को राज्य-भाग देने के 
लिए, राजा दुर्योधन को ससकाना 

श्री शुकदेवजी बोले- है राजन ! तुमने जो प्रश्न किया था, उसी का 
उत्तर श्री नारायणजी ने लक्ष्मीजी को दिया था। लक्ष्मीजी ने वह बात शेष- 
नाग को बताई । शेषनाग ने उसे वात्स्यायन ऋषि को सुनाया तथा वात्स्या- 
यन ने मैत्रेय ऋषि को उपदेश किया ।” यह वृत्तान्त सुनकर .राजा परीक्षित 
ने शुकदेवजी से कहा- है प्रभो ! विदुरजी तथा मेत्रेयजी तो परम हानी भक्त 
हैं। उनके परस्पर मिलन के समय अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ होगा । अतः 
कृपा कर मुझे यह बतावें कि उन दोनों की भेंट किस स्थान पर हुई थी ?” 
शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्र 
युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणप्रिय 
समभा, उस समय दुर्योधन ने अजुन आदि पाँचों पाणडव भाइयों को पहले 
तो लाक्षागृह में ठहराकर उसमें भस्म करने के लिए अग्नि लगवा दी; तत्प- 
श्रात्‌ भीमसेन को खाने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा । इतने पर भी 
जब वे जीवित बच गये तो उसने जुए में अधमपूर्वक उनका सब राज्य तथा 
धन जीत लिया । तदुपरान्त उसने द्रोपदी-जेसी पतित्रता स्री को राज-सभा 
में नग्न करने के लिए दुःशासन को उसका चीर खींचने की आहा दी । 
इस पर भी जब उसके हृदय को सन्तोष न हुआ तब उसने पाण्डवो को 
तेरह वर्ष का वनवास दिया । आनन्दकन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी की कृपा 
से सब जगह पाण्डवों के प्राण बच गये । फिर तेरह वर्ष की अवधि व्यतीत 
करने हा बाद जब वे लोटकर वापिस आये, तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनका 
. भाग देना स्वीकार नहीं किया । उस समय श्रीकृष्णजी, कृपाचार्य तथा बिदुर . 
._ आदि राजा धतराष्ट्र के बुलाने पर पञ्च बनकर दुर्योधन की सभा में गये और उसे 
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पाचों पाण्डवों को भोजनादि के निमित्त कुछ गाँव दे दो । इसमें तुम्हारा सब 
प्रकार से यश होगा ।” राजा शृतराट्र को जब यह बात अच्छी नहीं लगी तब 
विदुरजी ने अपने भाई शृतराष्ट्रको अधमे करने पर उतारू :खकर यथार्थ बात 
समकाते हुए, इस प्रकार समझाया-“हे भाई ! युधिष्ठिर आदि पॉचों पाणडव 
अत्यन्त सज्जन हें, किसी से वेर नहीं रखते तथा सबको अपना मित्र समझते 
हैं, इसलिए तुम उन्हें उनका भाग दे दो। वेसे तो युविष्ठिर, अजुन, भीम, नकुल 
तथा संहदेव इन पाँचों भाइयों में इतनी सामर्थ्यं है कि यदि उनमें से कोई एक. 
चाहे तो वह युद्ध में दसों दिशाओं के दिगपालों को परास्त कर सकता है । 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी उनके रक्षक तथा सहायक हें। 
तुम जो यह समक रहे हो कि मेरे सो पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली हैं, सो यह 
निश्चय समझो कि भगवान्‌ मुरलीमनोहर से विसुख रहने पर, उनके किए 
कुछ नहीं हो सकेगा । इस अधर्म के कारण तुम्हारा धर्म तथा धन सभी नष्ट 
हो जायगा । तुम्हारा पुत्र दुर्योधन त्रिभुवनरपति श्री श्यामसुन्दर जी से शज्ज॒ता 
रखता है अतः यदि तुम उससे प्रीति रक्खोगे अथवा उसके कहे अनुसार कार्य 
करोगे तो वह तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकरं सिद्ध होगा। इन सब बातों 
पर विचार करके तुम युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयों का हिस्सा उन्हें दे दो । 
दुर्योधन राज्य तथा धन के मद में अन्धा हो रहा हे, अतः तुम उससे राज- 
सिंहासन छीन लो । इसी में तुम्हारा तथा तुम्हारे वंश का कल्याण हे । 
अन्यथा यह स्मरण रक्खो कि भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी से विरोध रखने के 
कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जायेगा ।” 

“विदुर द्वारा इस प्रकार समभाये जाने पर भी राजा ध्रृतराष्ट्र ने कुछ 
नहीं कहा । उस समय दुर्योधन ने अत्यन्त कोध करके अपने सेवकों को यह 
आज्ञा दी कि तुम विदुर को मेरी सभा से निकालकर बाहर कर दो । यह 
दुष्ट हमारे वंश में उत्पन्न दासी-पुत्र होकर भी पारडवों का पक्षपात करता है। 
यद्यपि हम अभी तक इसका पालन पोषण करते रहे हैं, परन्तु अब यह हमारे 
उपकारों पर कोई ध्यान न देकर हमारे ही बराबर बेठ, हमीं को ज्ञानोपदेश 


करने की घृष्टता कर रहा है। दुर्योधन की आज्ञा सुन, सेवकों ने आगे बढकर | 
जब विदुरजी को सभा से बाहर निकाल देना चाहा तथा राजा घृत्तराष्र ने... 


इस सम्बन्ध में दुर्योधन से कुछ नहीं कहा, उस समय विदुरजी ने अपने मन _ 
में यह विचार किया कि यदि कोई व्यक्ति मुझे बाँह पकड़कर सभा से बाहर 
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निकालेगा तो उस समय मेरा अधिक अपमान होगा । इसलिए सुके उचित 
हे कि में स्वयं ही यहाँ से उठकर चला जाऊ। भगवान्‌ श्री रथाणसुन्दर सभी 
कौरवों का विनाश चाहते हैं, इसीलिए _ृतराषट्र आदि के हृदय में अथम समा 
गया हे ओर इन्हें अच्छी बात सुनना भी बुरा मालूम होता हे । यह विचार 
कर विदुरजी सभा से उठकर बाहर द्वार पर चले आये। उन्होंने अपने धनुष- 
वाण आदि शस्त्रो को उतार कर वहीं रख दिया। शस्त्र उतार का कारण 
यह था कि शस्त्र समेत जाने पर दुर्योधन अपने मन में कहीं यह सन्देह न 
कर ले कि वे पाण्डवो की ओर जा मिले हैं। इतना ही नहीं, विदुर जी ने 
अपने वत्र भी उतार दिए तथा केवल एक कोपीन बॉँधकर ओर चादर ओहढ- 
कर, हस्तिनापुर से निकल, तीर्थयात्रा करने के लिए उत्तराखण्ड की ओर 
चल दिए। 

“हे राजन्‌ ! विदुरजी द्वारा शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण यह 
भी था कि वे श्री श्यामसुन्दर के परम भक्त होने के कारण भविष्य को बात 
को भी जानते थे । उन्होंने यह भली भाँति समझ लिया था कि दुर्योधनादि 
कौरवों का अन्तकाल निकर हे। अतः उन्होंने सोचा था कि युद्ध का अवसर 
आने से पहले ही मुझे इन शख्रास्रों को रख देना चाहिए ताकि इन्हें धारण करने. 
के कारण किसी समय युद्ध में प्रवृत्त न होना पड़े। अस्तु एक वर्ष तक उत्तराखण्ड 
की यात्रा करने के उपरान्त श्री बिदुरजी यमुना नदी के तर पर देवताओं का 
दशन करते हुए मेत्रेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे । वहाँ वे ऋषि के समीप 
बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कोरव 
आदि सभी अधर्मी मारे गये तथा भगवान्‌ श्री झष्णचन्द्रजी की कृपा से युधिष्ठिर 
को राजांसहासन प्राप्त हुआ । जिस समय भक्तराज उद्धव, भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
के गोलोक-धाम पधारने के पश्चात्‌, द्वारका से बदरिकाश्रम को जा रहे थे, 
उस समय माग में बिदुरजी से उनकी भेंट हो गई । दोनों हीशश्वर-भक्त परस्पर 
__ बडे प्रेम से गले मिले । ल को जब भक्तराज उद्धव द्वारा दुर्योधनादि 
. के मारे जाने तथा युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त होने का समाचार मिला, 
उस समय पहिले तो उन्होंने बहुत शोक मनाया, तदुपरान्त भगवान्‌ श्री कृष्ण- 
चन्द्रजो की ऐसी ही इच्छा जानकर हृदय में थेय को स्थान दिया ।” 
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दुसरा अध्याय 


विदुरजी का भक्तराज उद्धव से आनन्दकन्द श्रौ कृष्णचन्द्रजी 
का समाचार पूछना 


शुकदेवजी ने कहा- है राजन्‌ ! उद्धव से भेंट करने के पश्चात्‌ विदुरजी 
ने उनसे पूजा- हे उद्धव ! तुम तो एक क्षण के लिए भी भगवान्‌ श्री श्याम 
सुन्दर से एथक नहीं रहते थे, फिर क्या कारण हे जो आज में तुम्हें यहाँ 
अकेला देख रहा हैं? कहो, मेरे प्राणप्रिय आनन्दकन्द त्रजचन्द्र श्री मुरली- 
मनोहर, बलराम जी, प्रयुम्न, अनिरुद्ध, साम्ब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी तथा 
अक्र आदि सब यहुवंशी अच्छी तरह तो हैं युधिष्टिर तथा अजुन आदि 
सभी पाण्डव, कुन्त, द्रौपदी तथा मेरा अन्धा भाई धृतराष्ट्र, जिसने अपने पुत्रों 
के मोह में फसकर नरक जाने का उपाय किया था, ये सब लोग भी सकुशल 
तो हैं न ? में यह भली भाँति जानता हूँ कि भगवान श्री ऋष्णचन्द्रजी ने प्रथ्वी 
का भार उतारने के लिए कौरवों के ज्ञान को नष्ट कर दिया था। जो राजा 
अभिमानी बनकर अपने राज्य, सेना तथा धन के बल पर अधम करते हैं, 
उनका संहार करने के लिए ही भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी ने इस प्रथ्वी पर अव- 
तार लिया हे । अतः तुम मुझे उन श्री मुरलीमनोहर का सब समाचार सुनाओ; 
क्योंकि उनकी चर्चा करने से तीर्थ-स्नान का फल प्राप्त होता हे ।” 

विदुरजी के ये बचन सुनकर भक्तराज उद्धव की आँखों में आँसू भर 
आये । तब उन्हें उदास एवं रोते हुए देखकर, विदुरजी ने अपने मन में यह 
भली भाँति समझ लिया कि श्री बॉकेविहारी अन्तर्धान हो गये हैं, इसीलिए 
भक्तराज उद्धव उनका स्मरण करके रो रहे हैं। तब क्षणभर पश्चात्‌ उद्धव ने 
अपनी आँखें पोते हुए कहा-' है विदुरजी ! तुम आनन्दकन्द व्रजचन्द्र नर- 
नागर बॉँकेविहारी का क्या समाचार पूछते हो ? भगवान्‌ श्री श्यामसुन्दररूपी 
सूर्य अस्त हो गया है तथा कलियुगरूपी रात्रि ने संसार में प्रवेश किया है । 
में अपना तथा अन्य यदुवंशियो का दुर्भाग्य तुमसे केसे कहूँ ? परब्रह्म निरंकार 
प्रभु ने अपनी इच्छा से श्री वसुदेवजी के घर अवतार ग्रहण किया था; परन्तु 


= mms मन अप याकड यमय ळी 


हम लोग माया-बन्धन में बँधे रहने के कारण उनके माहात्म्य को नहीं पहि... 


चान सके । हमने उन्हें भी एक यदुवंशी तथा अपना भाई ही समका । अब, _ 


जब उनकी महिमा पहिचानी है तो रोने तथा पछताने के अतिरिक्त ओर रा 
नहीं मिल सका । में तुमसे उनकी प्रशंसा कहाँ तक करूं । उन्होंने सोलह | 
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सहल एक सो आठ ख्रियो से विवाह करके गाहस्थ्य धम का विधिपूर्वक | 
पालन किया । उनके अवतार लेने तथा विविध लीलाएँ करने का केवल यही 
तात्पर्य था कि संसारी लोग, विशेषकर अधर्मी व्यक्ति, उनके लीला-घरित्रों | 
को परस्पर कह-सुनकर भवसागर से पार उतर जायेँ। उन्होंने अत्यन्त बलवान | 
देत्यों तथा राजाओं का संहार कर उन्हें मुक्ति प्रदान की । उन्होंने स्वयं 
अपनी इच्छा से ही परथ्वी का भार उतारने के लिए कीरव-पाण्डवां द्वारा महा- 
भारत कराया था । उन्हींने दुर्योधनादि सब कौरवों का नाश किया तथा 
उन्हीने युधिष्ठिर आदि पाँचों पारडवों की रक्षा कर उन्हें राजसिंहासन दिलाया । 
इन सबके पश्चात्‌ उन्हींने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर छप्पन करोड़ 
यदुवंशियो का परस्पर के युद्ध में संहार करा दिंया। अतः उनका स्मरण 
करके मुझे अत्यन्त दुख होता हे । हे विदुर ! तुम यह सत्य जानो कि जब 
से श्री वेकुण्ठनाथजी यदुवंशियों का नाश करके बेकुण्ठ को पधार हैं, तब से 
संसार में सत्य ओर धम नहीं रहा हे । मेंने उनसे बहुत प्रार्थना की थी कि में 
जन्म भर आपकी सेवा में रहा हॅ । अतः इस समय भी मुझे आप अपने | 
साथ ही ले चलिए, परन्तु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की स्वीकृति न | 
देते हुए यह उत्तर दिया कि तू बदरी-केदार में जाकर मेरा ध्यान धर, उसी । 
से तुझे मुक्ति परापत होगी । हे विदुर ! उन्होंने जो जान मुझे बतलाया उसका 
वणन श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में हे । उन्होंने मुझे मुख्य ज्ञान यह 
बतलाया था कि केवल मुझे ही नित्य जानकर इस सम्पूर्ण संसार को नाशवान | 
समझो । जीवात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हे, इसलिए मेरे वियोग का 
शोक मत करो । जिस प्रकार एक वस्न को छोड़कर दूसरा वस्न पहिन लिया 
जाय, उसी प्रकार यह जीव एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर में प्रवेश | 
. करता रहता हे । इसलिए मृत्यु का दुःख नहीं करना चाहिए” | 


४ तीसरा अध्याय जेल 
2 7 लोन भगवान्‌ श्यामसुन्दर की प्रशंसा तथा स्तुति करना 
- = उडवजाने बिदुर से कहा- हे भाई ! भगवान्‌ मुरली मनोहर ऐसे दयालु 
थे कि पूतना रासी So के बहाने अपने स्तनों में विष लगाकर उनके 
था; उस भी उन्होने मारकर वैकुरठलोक प्रदान किया । 


By) = Ral al 


| लगकर अन्य किसको रारण में पहुँचा जाय? _ 
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उन शी कृष्णचन्द्रजी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से 
अवतार लिया था तथा वसुदेवजी से यह कहा था कि तुम मुझे यहाँ से 
ले जाकर नन्दजी के घर बिपा आओ। ये सब लीलाएँ उन्होंने केवल 
इसीलिए की थीं, ताकि उन्हे कोई प्रारम्भ में ही नारायण न समक ले। 
अन्यथा किसमें इतनी सामर्थ्यं थी जो उनका सामना कर सकता? उनसे 
तो काल भी भय. मानता था। उन्होने नन्दजी के यहाँ अनेक लीलाएँ 
करके समस्त ब्रजवासियो को सुख पहुँचाया । जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि 
गुप्त रहती है, उसी प्रकार उन्होंने नन्दजी की गोए तथा बछड़ों को चराकर 
स्वयं को ठिपाये रक्खा । कंस के भेजे हुए जो भी राक्षस उन्हें मारने के लिए 
आये, उन सबको श्री बॉकेबिहारी ने मारकर भवसागर से पार उतार दिया । 
उन्होंने इन्द्र का अभिमान नष्ट किया तथा गोपी-ग्वालों को वैकुण्ठलोक का 


र. 


दशन कराकर उन्हें अपना चतुभुंजी रूप भी दिखला दिया । श्री श्यामसुन्दरजी 
ने नन्द बाबा को सर्प के काटने से बचाया तथा गोपियों के साथ रास-मंडल 
की लीलाएँ कीं । उन्होंने शंखचूड, केशी, बकासुर, अघासुर आदि देत्यों को 
मारकर वैकुण्ठ धाम दिया । जब अकूरजी उन्हें साथ लेकर मथुरा को जा 
रहे थे, उस समय मार्ग में यमुना-स्तान करते समय उन्हें अपने चतुभुंजी 
स्वरूप का दशेन कराया । श्री घनश्यामजी ने मथुरा में पहुँचकर कंस के 
धोबी का संहार किया तथा बाहुक दर्जी को वर पहिनाने के कारण प्रसन्न 
होकर परमपद प्रदान किया । उन्होंने सुदामा माली पर प्रसन्न होकर उसे - 
कभी धन न घटने का वरदान दिया तथा चन्दन लगाने के बदले कुबरी 
कुब्जा को सीधा कर उसे देवकन्या के समान सोन्दर्थ प्रदान किया । उन्होंने 
महादेवजी के कठिन धनुष को गन्ने की भाँति तोड़ डाला तथा चाणर, मुष्टिक 
'आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को आठों भाइयों सहित 


मारकर स्वर्गधाम भेज दिया । जिन परंह्म परमेश्वर को अह्मा, शिव, काल | 


आदि त्रिलोकीनाथ जानकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं, उन्हींने सेवकों के 
समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आइाओं कापालन किया। | 
जिस प्रकार बालक खेलते समय चीटीं को मार डालते हैं, उसी प्रकार उन्होने | 
बड़े-बड़े बलवान्‌ देत्यों, राक्षसों तथा राजाओं को. पल भर में मार गिराया। | 
इतनी सब लीलाएं करने के उपरान्त वे परमप्रभु स्वयं भी अन्तर्धान हो गये। pe श्री है त. 
मद्भागवत के दसवें तथा ग्याहरव स्कन्थ में उनकी सम्पूणं लीलाओं का वर्णनहे। 
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“हे विदुरजी ! जिन दीनदयाल त्रिलोकीनाथ ने संसारी प जीवों को 
भवसागर से पार उतारने के लिए ऐसी लीलाएँ कीं, उनके चरणों का ध्यान 
छोड़कर मेरा मन किसी दूसरी ओर नहीं जाता है। उनको वह सावली मनं- 
मोहिनी सुन्दर मूर्ति एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से नहीं हटती है।” 


चोथा अध्याय 

उद्धवजी द्वारा भ्रीकृष्णचन्द्रजी की स्तुति एवं उनके वियोग का वर्णन 
श्रीकृष्णजी के वियोग में व्याकुल उद्धव ने कहा-"हे विदुर ! भगवान्‌ 
श्री युरलीमनोहर द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण मेरा मन संसारी माया-मोह 
से छूट गया है, परन्तु उनके वियोग का जो दुःख मुझे हे वह किसी भी प्रकार 
वर्णन नहीं किया जा सकता । यदि तुम्हें सुनना हो तो श्री मेत्रेय ऋषि से 
पू लेना । वे उस समय वहाँ उपस्थित थे तथा कुछ दिनों में यहाँ आवेगे । 
जिस समय भगवान्‌ श्यामसुन्दर अन्तर्धान होना चाहते थे, उस समय मेत्रेय 
ऋषि ने प्रभास चेत्र में पहुँचकर उन्हें दरडवत्‌ किया था । उस समय श्री मुरली- 
मनोहर ने इस प्रकार कहा था- है मेत्रेयजी! में आपके मनका हाल जानता 
हूँ। आप धेय धारण करें । मेरी दा माया आपको नहीं व्यापेगी, क्योंकि आप 
) मेरे भक्त तथा पूर्वजन्म के वसु देवता हैं । इस जन्म में आपने श्री वेदव्यासजी 
के भाई तथा पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया हे । आपको मेरी 
_ सभी गुप्त एवं प्रकट लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। वात्स्यायन ऋषि ने जो 
भागवत धर्म आपसे कहा हे, आप उसी धर्म को स्मरण रक्‍खें । उसके प्रभाव 
से + भवसागर से पार उतर जायेगे ।” हे विदुर ! आनन्दकन्द श्री कृष्ण- 
र के [नन सुनकर मेत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया था- है परमप्रभु ! 
झा ह स्मरण करके मुझे अत्यन्त आश्रय होता हे। स्वयं काल भी 
. आपके सम्मुख आख उठाकर नहीं देख सकता हे, परन्तु आप जरासन्ध एवं 
` कालयवन के सम्मुख पैदल भागे थे। हे प्रभु ! आपके भेद को कोई नहीं जान 
| इस मकार श्री कृष्णचन्द्रजी की बहुत प्रकार से स्तुति करने के 


hn 


र आ मत्रयजी वह से लोट आये। वे सब हाल जानते हैं सो तुम्हे 


जाकर भें अपने शरीर का त्याग कर दूँगा । यदि 
पर भी मेरी आँखों में आँसू क्यों हैं तथा 
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इस प्रकार शोक क्यों कर रहा हूँ, सो इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना 
हे कि श्री श्यामसुन्दर की दया एवं प्रीति को याद कर उनके वियोग का दुःख 
मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता हे । में उसी ज्ञान के प्रताप से अभी 
तक जीवित हूँ, अन्यथा श्री मुरलीमनोहर का वियोग होते ही मेरे प्राण शरीर 
को त्याग देते । मुझे तुमसे केवल यही कहना हे कि भगवान्‌ मुरलीमनोहर 
ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था । उन्होंने बडे- 
बड़े अधर्मी देत्यो तथा राजाओं का संहार कर कौरव तथा पारडवों में महा- 
भारत कराया । जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे 
महान्‌ शूर-वीर, बुद्धिमान, ज्ञानी तथा हरिभक्त युद्ध करते थे, उस सेना के 
अठारह अचतोहिणी दल का नाश कराकर उन परमप्रभु ने प्रथ्वी का बोक 
. हल्का किया हे । अतः हे विदुरजी ! उन वेकुण्ठनाथ की इच्छा को स्वोपरि 
समझना चाहिए” 

इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा- हे ऋषियों ! 
जो मनुष्य परमप्रभु के लीला-चरित्रा को सुनते समय करुण-स्थल पर आँसू 
बहाने लगते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नेत्र के मागे द्वारा बाहर निकल 
जाते हैं। श्री श्यामसुन्दर के अवतार को कथा एवं उनकी लीलाओं के श्रवण 
तथा श्री हरि-नाम के स्मरण से अधिक सुन्दर उपाय मनुष्य जीवन के कल्याण 
` के लिए अन्य कोड नहीं है। महाभारत के पश्चात्‌ आनन्दकन्द श्री ऋष्णचन्द्रजी 
ने पचास वर्ष तक संसार में निवास-किया-था तथा राजा युधिष्टिर से दो बार 
यज्ञ कराकर उन्हें यश का भागी बनाया था ।” 


mm nn 


पाँचवाँ अध्याय 
उद्धवजी का बिदा होना तथा बदरिकाश्रम में पहुंचकर शरीर त्याग करना . 


शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर उद्धवजी ने विदुर से | 


कहा- हे भाई ! अब मुझे बिदा करो तो में बदरिकाश्रम को प्रस्थान करू” | 


“हे उद्धवजी ! भगवान्‌ श्यामसुन्दर ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर 
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` संसार में अपने यश को चन्द्रमा के प्रकाश के समान न लाया तथा धर्म एवं 
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उद्धवजी की बात सुनते ही विदुर की आँखों में ऑस भर आये । वे बोले- ०» 
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धाम को प्रस्थान कर गये । हम लोगों ने अपने अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण 
उनको महिमा को नहीं पहिचाना । तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के पास रहते 
थे; परन्तु उनकी माया ऐसी बलवान्‌ थी कि तुम भी उन्हें नहीं पहिचान सके। 
इससे यह निश्चय पूवक समझना चाहिए कि भगवान्‌ श्यामसुन्दर की कृपा 
के बिना उनके भेद को कोई नहीं पहिचान पाता है। यदि मुझ-जेसे व्यक्ति 
तुम-जेसे हरि-भक्तों की ही सेवा में रहें, तो भी जन्म सफल हो सकता है। 
परन्तु भगवान्‌ सुरलीमनोहर की कृपा के बिना हरि-भक्तों का सत्संग भी सहज 
परास नहीं होता हे । किसी पूर्वजन्म के पुण्योदय के कारण ही यहाँ मुझे तुम- 
जैसे हरिभक्त के दर्शन प्राप्त हुए हैं ।” 


सूतजी ने शौनकादि ऋषियों तथा श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्तितसे | 


कहा इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करने के पश्चात्‌ उद्धवजी विदुरजी से बिदा 
हुए । तदनन्तर उन्होंने बदरिकाश्रम में पहुंचकर भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के 
'चरणारविन्दों का भ्यान करते हुए, योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया 
तथा इस प्रकार बेकुरठधाम प्रात किया ।” 35528 
. इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा हे राजा परीक्षित ! उद्धवजी 
ने भगवान श्री ऋष्णचन्द्र के अन्तर्धान होने का सम्पूर्ण वृत्तान्त, विदुरजी से 
इसलिए नहीं कहा था किकहाँ वे उनके शोक में व्याकुल होकर अपना शरीर 
न त्याग बैठे ।” a 
छठवाँ अध्याय. 
टॅ विदुरजी का संत्रेय ऋषि से संसार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पछना 
 _ _ शुकरेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जब विदुर ने हरिद्वार में पहुँचक 
` से भेंट कर दरडवत्‌ किया, उस समय उनके उदास मुख को he न 
` ने इस मकार पूला- हे विदुर ! तुम इतने उदास क्या दिखाई देते हो ? तुम्हारा 
लिता का क्या कारण हे !” यह सुनकर विदुर ने उद्धवजी से भेंट होने का 
समाचार कह सुनाया हा जिस प्रकार उद्धवजी ने उन्हें बताया था, वह 
के अन्तान होने, महाभारत के युद्ध में दुर्योधनादि कौरवों 
यदुवंशियो का संहार होने का हाल बताते हुए, इस प्रकार 


OSS ० ० 25525242:22:5-35..-:-< ...-न्‍ल्‍न्‍न्‍नन्‍-नन्‍ब-ए NN 


पंधारने _ का ५ hae 
Fy >/र - के 5 7 
>> वे FS = 
~ we 20 ७:५० ५ 
(आज > s 

+ 


Digitized by तैय eGangotri Gyaan Kosha 
[तीय स्कन्ध 


१३९ 


OTe CNN 
समाचार प्राप्त करके ही मेरी यह दुर्दशा हुई है । अब मेरी इच्छा हे कि अपने 
उन आनन्दकन्द वैकुण्ठनाथजी के सुख से जो ज्ञान सुना हे, वह मुझे भी 
बताने की कपा करें, क्योंकि उसे सुनकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायेगा ।” 

यह सुनकर मैत्रेय ऋषि ने विदुरजी से कहा-“हे विदुर ! तुम जिस 
ज्ञान को सुनना चाहते हो, वह मुझसे कहो । मैंने भगवान्‌ श्यामसुन्दर के 
मुख से उस सम्बन्ध में जो सुना होगा, वह तुम्हें भी सुना दंगा ।” विदुरजी 
बोले- है आषिश्रेष्ठ ! मनुष्य अपने सुख के लिये परिश्रम करता हे, परन्तु वह 
सुख प्राप्त न करके उसके विपरीत दुःख उठाता हे । अतः आप पहिले मुझे 
यह बताने को कृपा करें कि उस दुःख को देनेवाला कोन है ? इसके अतिरिक्त 
आप मुझे यह बतायें कि परब्रह्म निरंकार प्रभु ने सगुण अवतार क्यों धारण 
किया । उन्हे संसार रचने तथा फिर उसे नष्ट कर देने में क्या लाम होता है? 
में तो केवल यह समता हूँ कि संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने 
के लिए तथा उनके पापों को नष्ट करने के लिए ही श्री नारायणजी यह विचार 
करके सगुण अवतार धारण करते हैं कि लोग उनकी लीलाओं तथा चरित्रों 
का वणन, स्मरण एवं ध्यान करके अपने परलोक को सुधारें। यदि इतने पर 
भी संसारी जीव अपने अज्ञान के कारण उन परमप्रभु के लीलाचरित्रों को सुनने में 
अपना ध्यान न लगायें तथा दिन-रात संसारी माया-मोह में लिपटे रहकर 
अपने जीवन को नष्ट करें तो यह उनका दुर्भाग्य ही है । इसमें उन परमप्रभु 
का क्या दोष हे में यह भी जानना चाहता हूँ कि आदिपुरुष भगवान्‌ किस 
प्रकार से ब्रह्मा बनकर संसार की उत्पत्ति करते हैं तथा विष्णु बनकर सबका 
' पालन करते हैं एवं शिव रूप धरकर संसारका संहार करते हैं ? ऐसा कौन-सा उपाय 
है जिसके करने से श्री नारायणजी प्रसन्न होते हैं तथा संसारी मनुष्य अपने 
अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर अन्त में मुक्तिपद को प्राप्त करता हे । चोरासी | 
' लाख योनियों में भ्रमण करने तथा नरक में बहुत कष्ट उठाने के बाद, जब 
यह जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, तब भी परमेश्वर कौ माया में लिपए | 
रहकर अधमे करना क्यों नहीं छोड़ता ? वह ऐसा कमे क्यों नहीं करता जिससे ._ 
सदैव के लिए जन्म-मरण से छट जाये ! हे प्रभो ! इन सब बातों का क्या | 
कारण है, यह आप सुभे बताने की कृपा करे । तभी मेरे मन का सन्देह दूर 
हो सकेगा।” . श्र ह. 
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सातव! अध्याय 
श्री मत्रेयजी द्वारा भगवान्‌ मुरलीमनोहर को प्रशांसा एवं स्तुति 

श्री शुकदेवजी ने कहा-हे राजन्‌ ! विदुर की बात सुनकर मैत्रेय ऋषि 
वोले-“हे विदुर ! तुम परम ज्ञानी हो । बाल्यावस्था से ही तुम्हे श्रीहरि के 
चरणों में स्नेह हे । यद्यपि तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, फिर भी जब तुम 
पूछते हो तो में अपनी बुद्धि के अनुसार उसे कहता ह । इसे सुनकर संसारी 
जीव भी भवसागर से पार उतर जायँगे। हे विदुर ! तुम धमराज के अव- 
तार हो तथा तुमने कोरववंश में जन्म पाया हे । परमेश्वर के सम्पूर्ण गुणो 
का तुम्हें ज्ञान है । माण्डव्य ऋषि के श्राप के कारण ही तुमने यह शरीर 
प्राप्त किया है। झानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र महाराज तुम्हारी सम्मति लेकर ही 
काय करते थे । तुम्हें श्री नारायणजी के चरण-कमलों में प्रीति एवं भक्ति हे, 
अतः में तुमसे वह भगवडम कहता हूँ, जिसे मैंने अपने पिता महर्षि पाराशरजी 
से पटा था । तुम उसे मन लगाकर सुनो । 

“हे विदुर ! जो मनुष्य श्री नारायणजी से विसुख हैं वे दुखी होकर 
तथा इस भवसागर में पड़े रहकर आवागमन से कमी मुक्ति नहीं पाते हैं। जो 
व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करते हैं, उन्हें दुःख के अतिरिक्त 
ओर कुछ परास नहीं होता। यदि वे थोड़ा-बहुत भी श्री नारायणजी का स्मरण 
एवं ध्यान कर, तो वे सांसारिक दुःखों से इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, 
जेसे थोड़ीथोड़ी ओषधि प्रतिदिन खाने से रोग नष्ट हो जाता हे। संसार में 
जन्म लेकर मनुष्य जैसे अच्छे-बुरे कर्म करता हे, उसे वेसा ही फल प्राप्त होता 
है । जिस प्रकार कोई मकड़ी अपने सुख से रहने के लिए जाला बुनती तथा 
` बटोरती रहती है, परन्तु एक दिन उसी जाले में फॅसकर अपने प्राण दे बेठती 


>>>: नत 
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` है, उसी प्रकार मनुष्य संसार में आकर खरी, पुत्र, कन्या, बन्थु आदि के मोह 


. में फस जाता हे तथा उनके द्वारा सुख पाने की कामना करता हे, परन्तु उसे 


कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता । श्री जगदीश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का 


` संसारी मायामोह छटना अत्यन्त कठिन है । उस माया के बन्धन से छुट- 
कारा ग्रास करने के लिए मनुष्य को श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए तथा 
परमप्रभु RN को सुनना चाहिए । जब कोई मनुष्य विषय- 
इन्द्रियों के सुख को चोड्कर श्री जगदीश्वर का भजन करता हे, तब 
छट जाता हे । जिस प्रकार स्वमन का दुःख जग जाने 
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पर अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार हरि-भजन करने से लोक-परलोक का दुःख 
नष्ट हो जाता है। संसार की उत्पत्ति का रहस्य यह है कि जब उन निरङ्कार 
प्रभु को यह इच्छा होती है कि वे, दपण में मुख देखने के समान, सृष्टि रच- 
कर अपने स्वरूप को स्वयं देखें तब वे सर्वप्रथम एक ज्योति को प्रकट करते 
हें। उस ज्योति का नाम आदिपुरुष हे । तत्पश्चात्‌ वे सम्पूर्ण सृष्टि के मूल 
महत्व को प्रकट करके उससे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन तीन 
गुणों को उत्पन्न करते हैं सतोयुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से पाँचों 
तत्व तथा तमोगुण से पञ्चथूतात्मा प्रकट होते हैं। उन्हीं पाँच तत्तां से मिल- 
कर मचुष्य-शरीर बनता है । मनुष्य-शरीर के प्रत्येक अङ्ग के अधिष्ठाता एक- 
एक देवता होते हैं । नेत्र के देवता सूर्य, नाक के देवता अश्विनीकुमार तथा 
जिह्वा के देवता वरुण, इस प्रकार सभी अङ्गों के अधिष्ठाता एथक्‌-एथक्‌ देवता 

होते हैं । उनका वर्णन द्वितीय स्कन्ध के दसवें अध्याय में हे ।” 


आठवाँ अध्याय 
देवताओं हारा श्री नारायणजी को स्तुति का वर्णन 

मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जिस समय संसार को रचने के लिए ये सभी 
वस्तुएँ उत्पन्न हुई, उस समय देवताओं ने श्री परमप्रभु से संसार उत्पन्न करने 
की झाज्ञा पाकर उद्योग करना आरम्भ किया । जब उनके द्वारा कार्य सम्पन्न. 
न हो सका तब उन सबों ने मिलकर, हाथ जोड़कर श्री नारायणजी की स्तुति 
की । वे बोले-“हे दीनदयालु ! संसार में जो मनुष्य सम्पूर्ण जीवों में आपके 
तेज का प्रकाश पहिचानकर आपका स्मरण एवं पूजन करता है वह संसारी 
माया-मोह से छटकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता हे । आपके लीला-चरित्रों 
को सुनकर उसे यह भली भाँति ज्ञान हो जाता है कि सबसे अधिक श्रेष्ठ तथा 
सबके स्वामी आपही हें । आपकी कृपा के बिना सृष्टि उत्पन्न करने के कठिन 
कार्य को हम नहीं कर सकेंगे, अतः आप हमारे उपर दया कोजिए ।” र 
देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर जब स रकार _ 
प्रभु ने प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपाइष्टि से देखा, त्यही वे पॉर्चो तत्व एकत्रित _ 
होकर मांस-पिण्ड के रूप मे परिवर्तित हो गये । उसी मांसःपिण्ड का नाम _ 
आदिपुरुष हु । उस आदिपुरुष के रहने के लिए पाताल, भरलॉक तया खग. 
` लोक-इन तीनों लोकों का निर्माण हुआ । वह पुरुष नेत्र, कान त ब 
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इन्द्रियों का खामी हुआ । उसी पुरुष को विराट रूप भी कहा जाता है। इस 


संसार का समस्त व्यवहार उसी के रूप में सन्निहित हे । तत्पश्चात्‌ उस आदि- 
पुरुष की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ तथा उस फूल द्वारा बह्मा 
का जन्म हुआ । तदनन्तर उसी पुरुष की दया से ब्रह्मा ने अपने मुख से 
बाह्मण, भुजा से चत्रिय, जंधा से वैश्य तथा पॉर्वो से शूद्र इन चार वणां 
| को उत्पन्न किया ।” 
नवाँ अध्याय 
मेत्रेय ऋषि द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन ॒ 

इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा-“हे महात्मन्‌! यह तो 

` आपने आदिपुरुष के अवतार की कथा कही । अब आप कृपाकर अन्य अव- 
तारों का भी वर्णन कीजिए ।” मेत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! महाप्रलय होने 
के उपरान्त जब चारों ओर जल ही जल शेष रह गया, उस समय वे आदि- 


पुरुष शेषनाग की शय्या पर शयन कर रहे थे) तभी उनकी नाभि से एक . 


अत्यन्त मकारावान कमल का फूल उत्पन्न हुआ तथा उस फूल की नाल से 
झा ने जन्म लिया । जन्म लेने के उपरान्त ब्रह्मा उस फूल के ऊपर झा बैठे 
आर अपने मन में 5 विचार करने लगे कि मुझे किसने उत्पन्न किया है 
र पह कूल किसको शक्ति से खड़ा हुआ हे ? इस बात का पता लगाने के 

` (थिए अह्या उस फूल को नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगे । एक सहस वर्ष 

` पर्यन्त पानी में थाह लेने पर भी जब उस फूल की जड़ का पता न चला, तब 
व वे स फिर उसी फूल पर आ बैठे तथा इसी चिन्ता में व्याकुल हो उठे। 
` इनस यह समझना चाहिए कि आरम्भ में सभी जीव अजान होते हैं। नारायणजी 
. कौड्पासेही ब सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता हे । अस्तु, जिस समय ब्रह्मा 
5३ 9 पर बऽ इए चिन्ता कर रहे थे, उसी समय इस प्रकार आकाशवाणी 
~ € वहा! उम परमेश्वर का ध्यान एवं तप करो, तभी तुम्हें ज्ञान प्रा 

ग pba ह ह्मा ने श्री नारायणजी का 
उन्‍हें यह दिखाई देने वद में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। 
र (ने लगा कि एक अन्यन्त सुन्दर चतुर्भुजी 

त शेष > शयन कर रहा है तथा उसी की नाभि 
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कि मी क र “2 3४ - र `: - ० 
ही ES _ >? 2 Sf 

CC Np द्र 


~  ह: ---- - 0 7 पक कित 
फूल के माध्यम से उन्हें उत्पन्न करनेवाला पुरुष वही हे तथा उसीने उन्हे सृष्टि उत्पन्न 
करने का अधिकार प्रदान किया हे। जब त्रह्माजी को सम्पूर्ण वस्तुऐ उसी पुरुष 
के रूप की दिखाई देने लगीं, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस पुरुष की प्रार्थना 
करते हुए कहा-है त्रिभुवनपति ! जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उन्हें सुख 
की प्राति कभी र होती हे । वे संसारी माया-मोह में फॅसे रहकर सदैव व्याकुल 
रहते हैं । उन्हें दिन-रात उठते-बेठते तथा सोते समय कल की चिन्ता लगी 
रहती है। आपके नाम का स्मरण करनेवाले तथा आपके चरणकमलों में 
भक्ति रखनेवाले प्राणी आपकी कृपा से सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। 
यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि स्री-पुत्र आदि का मोह त्यागकर वन में रहने- 
वाले साधु-सन्तो को सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तो उसके लिए यही . 
कहा गया हे कि संसारी मायामोह से छुटकारा पाते ही उन्हे इन्द्रलोक के सुख : 
से बढ़कर हार्दिक सुख की प्राप्ति होने लगती हे । अतः हे नाथ ! में यह 
चाहता हूँ कि सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजवान्‌ आपके चरणों के नख 
मेरे हृदय में संदेव अपना निवास बनाये रहें, जिससे मेरे अन्तःकरण में कभी 
अन्धकार न घुसने पावे । हे प्रभु! योगी एवं ऋषि-सुनियों को भी ध्यान धरने 
पर आपके दर्शन शाीत्र प्राप्त नहीं होते हैं यह आपकी अत्यन्त कृपा हे, जो 
आपने इस प्रकार मुझे अपने दर्शन दिये हैं ।” : | 
इस प्रकार स्तुति करने के उपरान्त ब्रह्मा ने उन आदिपुरुष से प्राथना 
की- हे प्रभो ! आपने मुझे जीवो को उत्पन्न करने की आज्ञा दी हे, परन्तु 
आपकी शक्ति एवं कृपा के बिना में कुछ भी कर सकने में सर्वथा असमर्थ 
हैं । अतः आप कृपाकर मुभे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए । हे स्वामी ! इसके 
साथ ही यह कृपा ओर कीजिए कि में कभी अहङ्कार में भरकर सम्पूर्ण सृष्टि 
को उत्पन्न करनेवाला स्वयं को ही न समझने लगू ।” इस प्रकार बह्मा की 
स्तुति सुनकर उस शेषशय्या पर शयन करनेवाले आदिपुरुष ने ब्रह्मा को ओर 
अपने नेत्र उठाकर कहा-“तू जो चाहता है में वही दंगा, परन्तु तू अपने 


चित्त को परमेश्वर के स्मरण एवं तप में लगाये रहना । काम, क्रोध, लोम 


तथा अहड्जार इनसे सदेव दूर रहना तथा सम्पूर्ण इन्द्रियां को अपने वेश में 
रखना । इस प्रकार अभ्यास करने से जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जायेगा कि न 
तू मुझे अपना स्वामी एवं जन्मदाता जानकर सम्पूर्ण जीवो में मेरे तेज क॑ र न 
प्रकाश को समान रूप से देखेगा । जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि डिपी रहती _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 
® AWS) nn ६ ro i ॐ; £: ड EN 


“0 एन तब ५ F 8: ५ व 
L तेज के २ > 


Digitized by हेत नवौ (Gangotri Gyaan Kosha 
१४४ | बहत नवीन सुखसागर 


वि न स 
है, परन्तु उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार तू मेरे चरणों का | 
ध्यान धरकर ग. की रचना कर । झहडार-रहित होकर स्मरण करते समय | 
तुझे मेरे सब झङ्गों का दर्शन प्राप्त होगा तथा बिना पढ़े हुए ही तू सब | 


विद्याओं में पारङ्गत हो जायेगा । तुझे अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए किसी 
प्राणी की मृत्यु का दुःख नहीं हुआ करेगा । इस प्रकार तू सन्देह-रहित होकर 
संसार को रचना कर ।* | 
दसवाँ अध्याय 
च ब्रह्माजी द्वारा पंचतत्त्व एवं वृक्षादिकों की उत्पत्ति 

गेय ऋषि ने कहा-- है विदुर ! इस प्रकार वह आदिपुरुष ब्रह्माजी 
की ध्यान में अपने दर्शन देकर अन्तर्धान हो गया । तब उस पुरुष की कृपा 
मसत क्रक राजी ने स्वयं में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति का अनुभव किया 
तथा वे संसार की उत्पत्ति करने में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने सर्वप्रथम पंचतत्व 
तथा दवताआ का निमाण किया । तदुपरान्त वृक्षादि की रचना की । फिर 
अपनी मानसी सृष्टि द्वारा समानरूप से दुःख-सुख को प्राप्त करनेवाले मनुष्यों 
क रचना को । उन्होंने उस कमल के फूल से ऊपर तथा नीचे के सात-सात 
इस प्रकार चोदह भुवन बनाये। इसके पश्चात्‌ सतयुग, त्रेता, वापर तथा कलि- 
युग-इन चार युगो का निर्माण किया । फिर वर्ष, मास, पत्त, वार, घड़ी तथा 
पल बनाये, जिनके व्यतीत होने पर देवता, मनुष्य, दैत्य तथा राक्षस आदि 
सब जावा को आयु पूणं होती हे । देवता, दैत्य, राक्षस तथा मनुष्यों 
की योनि आगे तथा पशु-पत्षियो की योनि पीछे की ओर होती हे । 
मह्या क आयु के एक दिन में चोदह मन्वन्तर व्यतीत होते हैं तथा एक मन्व- 
न्तर में इकहत्तर चतुर्युग बीतते हैं । इस प्रकार बह्मा के एक दिन में नवसो 


(0 २७ 


चौरानबे चतुर्युगो को व्यतीत हुआ समभना चाहिए । इसी दिनके 
से तीस दिन का एक मास तथा बारह मासों का एक वर्ष गा 
आयुसो ह को होती हे । ब्रह्मा की रात भी दिन के बराबर ही होती है। 
` ह्या दिन में जीवों की उत्पत्ति करते हें । उनकी रात्रि होने पर संसार का 
` अलय हो जाता है, उस समय सभी जीव नष्ट हो जाते हें । रात बीतने पर 

सबेरा होता है, तव जिस जीव ने जैसा कर्म किया था, उसीके अनु- 

उन्हें अन्य योनियों में उतपन्न करते रहते हैं । इस प्रकार जब ब्रह्म 
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की आयु के पचास वर्ष बीत जाते हैं, तब उस समय को अद्ध प्रलय” कहा 
जाता है। सो वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर ह्या का शरीर भी नष्ट हो जाता 
हे । उस समय चारों ओर केवल पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता । 
केवल वे अविनाशी आदिपुरुष ही शेष रहते हैं। इस प्रकार यह एक त्रह्मारड 
का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार बझाण्ड बहुत से हैं तथा उन सबके स्वामी; 
उत्पन्न, पालन एवं संहारकत्तां आदिपुरुष भगवान्‌ हैं । वे चाहें तो एक क्षण 
में ही अनेक सहस ब्राण्ड उत्पन्न करके फिर एक ही क्षण में उनका नाश 
भी कर सकते हैं। इस भेद को कोई नहीं जानता हे । वे आदिपुरुष नाराः 
यणजी उस समय भी थे, जब कोई नहीं था तथा तब भी वे ही स्थिर रहेंगे, 
जब कोई नहीं रहेगा । वे जन्म-मरण से परे हैं, उनमें कोई घट-बढ़ नहीं होती । 
इस ब्रह्मार॒ड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं की रचना हे । 
मनुष्य से जो भी उत्तम, मध्यम अथवा नीच कम होता है, उन सबका हाल 
वे भली भाँति जानते हें । इस ब्रह्माण्ड के स्वरूप को गूलर के फल के समान 
समझना चाहिए । जिस प्रकार गूलर के फल में अनेक छोटे-छोटे कीडे भरे . 
रहते हैं तथा फल तोड़ने पर उसमें से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार 
सब जीव इस बह्यार्ड में रहते हुए भी उन परमप्रभु के भेद को नहीं जानते 
हैं। जिन लोगों को सत्सङ्ग के कारण ज्ञान की प्रापि हो जाती हे, वे सम्पूणं 
संसारी व्यवहार तथा शरीर को मिथ्या समझकर सब जीवों में परमप्रभु का 
समान चमत्कार जानने लगते हें । वह आदिपुरुष शूलर के वृक्ष के समान 
है । जिस प्रकार शूलर के वृक्ष में सहसो फल लगे रहते हैं, उसी प्रकार उन 
परमप्रभु आदिपुरुष भगवान्‌ के रोम-रोम में सहसों नहाण बंधे हुए हें । इस- 
लिए सब जीवों में उन्हीं श्री नारायणजी का प्रकाश समझना चाहिए ।” 
_ ग्यारहवां अध्याय 
रह्माजी द्वारा सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार एवं 
रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन 


त्रेय ऋषि ने कहा- हे विदुर ! देवताओं ओर मनुष्यों को उत्पन्नकरने | 

के बाद भी जब जद्याजी को सन्तोष नहीं हुआ, तब उन्होने सृष्टि कोबाने | 
के लिए अपने हृदय द्वारा सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार जो श्री नारा: | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने इन चारों भाइयों से 


` यणजी के अवतार हैं, की सृष्टि की । तत्यभात्‌ उन्होंने इन चारों . 
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प्रजा को उत्पन्न करने के लिए कहा। बह्माजी की बात सुनकर उन चारों भाइयों 
के हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि जो माता, पिता, भाई आदि श्रीहरि 
का भजन करने में विघ्न स्वरूप हों, उन्हें अपना हितू नहीं समझना चाहिए। 
अतः हम लोग प्रजा की उत्पत्ति नहीं करेंगे । यह निश्रयकर उन्होंने बह्माजी 
से कहा- हे पिता ! हम आपसे यह वरदान मागते हैं कि हमारी अवस्था, 
संदेव पाँच वर्ष की बनी रहे । हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के 


वशीभूत हो कभी इन्द्रियसुखों की कामना न करे। हमें कभी भी युवावस्था) | 


अथवा वृद्धावस्था न व्यापे यदि हम लोग संदैव पाँच वर्ष की आयुवाले ही. 
बने रहेंगे तो हमारी इन्दरियाँ विषय-भोग एवं संसारी माया-मोह की ओर आक- 
षित न होंगी । हम लोग श्री नारायणजी का भजन एवं स्मरण करना चाहते 
` हें। अतः आप हमें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए, क्योकि यदि 
हम प्रजा की उत्पत्ति में संलग्न हो गये, तो श्री नारायणजी का भजन नहीं 
कर सकेंगे” | 

उन चारों भाइयों के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्माजी ने वरदान देते 
हुए कहा- तुम लोगों की अवस्था सदेव पाँच वर्ष की बनी रहेगी तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रिया तुम्हारे वशीभूत रहेंगी; परन्तु तुमने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर 


क 
होगा । hdl | | 


क्रोध _ 
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तब तक तेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए सभी जीव अधर्मी ही होंगे । अतः 

पहिले जाकर तपस्या कर । उस तपस्या के कारण जब तेरा तमोगुणी स्वभाव 
नष्ट हो जायेगा तथा उसे सतोयुण की प्राप्ति होगी, तब तुम उस सतोणुण 
दवारा प्रजा की उत्पत्ति करना । तपस्या करने से तुभे श्री नारायणजी के दशन 
भी प्राप्त होंगे ।” ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर रुदर ने सृष्टि उत्पन्न करना बन्द 
कर दिया तथा तपस्या करने के लिए चले गये ।” 


बारहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी द्वारा नारद, वशिष्ठ, अंगिरा ग्रादि ऋषि; राजा स्वायंभुव सन्‌ तथा 
शतरूपा की उत्पत्ति का वर्णन 


मैत्रेय ऋषि ने कहा-“हे विदुर ! इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने नारद, वशिष्ट 
अंगिरा आदि ऋषियों को उत्पन्न किया । तत्पश्चात उन्होंने अपनी वाणी द्वारा 
सरस्वती नाम एक परम सुन्दरी वस्राभषणालंकृता कन्या को जन्म दिया । 
उस सुन्दर कन्या को देखते ही ब्रह्माजी श्री नारायणजी की माया सें मोहित 
हो गये तथा उसके साथ भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगे । उस समय 
नारद, अंगिरा आदि ऋषियों ने ब्रह्माजी को अधर्म करने पर उद्यत देखकर 
इस प्रकार कहा-“हे पिता ! आप संसार के गुरु हें। यदि आप ऐसा पाप 
करेंगे तो अन्य संसारी लोग भी यह हाल सुनकर आपका ही अनुकरण करने 
लगेंगे । इसलिए आपको अपनी कन्या के साथ भोग नहीं करना चाहिये ।” 
इस प्रकार अपने पुत्रों द्वारा समझाये जाने पर ब्रह्माजी को ज्ञान उत्पन्न हुआ। 
तब उन्होंने अत्यन्त लज्जित हो, अपना वह शरीर त्यागकर दूसरा शरीर 
धारण कर लिया । उस समय ब्रह्माजी के पहिले सृतक-शरीर से जो अंधकारः 
सा उठा, वह संसार में कुहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल के समय _ 
दिखाई देता है । इसके अनन्तर बह्याजी ने अपने चारों मुखो से चार बेद _ 
उत्पन्न किए तथा वास्तुविद्या, वैद्यकशास्र, यज्ञ एवं दान का विधान तथा | 
संगीतशाख्र-ये चार विद्याएँ और बरह्मच, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ एवं र न्यासं 


अकेले मेरे द्वारा उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि 
. अपने दाहिने अङ्ग से स्वायंभुव मनु नाम 
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'शतरूपा' नामक एक खी की उत्पत्ति की । फिर उन दोनों का परस्पर विवाह 
कर देने के पश्चात्‌ उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मेथुन द्वारा मनुष्यों कीउसत्त 
करो । उस समय बझ्ाजी की आज्ञा सुनकर स्वायंभुव मनु ने प्राथना की- है 
पिता ! में आपकी झपा से बहुत से मनुष्य उत्पन्न करूंगा, परन्तु उनके रहने 
के लिए स्थान की आवश्यकता हे । इस समय तो चारों ओर जल ही. जल 
भरा हुआ है। वे लोग जल में न रह सकेंगे । हे विधाता ! अभी तक आपने 
जितने जीव उत्पन्न किए हैं, वे सभी इसी कमल के फूल पर बैठे हुए हैं 
परन्तु जब में अधिक मनुष्यों को उतपन्न करूणा तब भला वे कहाँ रह पायेंगे?” 
स्वायम्भुव की यह बात सुनकर रह्माजी ने कहा- अच्छा, तुम सबसे पहिले 
श्री नारायणजी का तप करो, उसके पश्चात्‌ मनुष्य की उत्पत्ति करना । तब 
तक में उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबन्ध करता हूँ ।” 


| तेरहवाँ अध्याय 

ब्रह्माजी द्वारा जीवों के रहने के लिए स्थात-प्राप्ति के हेतु श्री नारायणजी की प्रार्थता करना 
तथा श्री नारायणजी का वाराह अवतार धारणकर पृथ्वी को पाताल से बाहर लाना . 
मैत्रेयजी ने कहा-“हे बिदुर ! जब स्वायम्भुव मनु ने पृथ्वी के प्रकट 
होने की कामना की, उस समय मझाजी उन आदिपुरुष नारायणजी का स्मरण 
एवं ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे-“हे प्रभु ! आपकी छुपा के 
विना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । आप जिसके ऊपर अपनी 
दया दिखाते हैं, वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है । हे नाथ ! में 
आपकी आज्ञा पाकर जीवों की उत्पत्ति कर रहा हूँ, परन्तु वे लोग किसी 
आधार के विना पानी पर किस प्रकार ठहर सकेंगे-यही चिन्ता मुझे व्याकुल 
बना रही है। अब तक मेंने जितने जीव उत्पन्न किए हैं, वे सभी इस कमल 
के फूल पर ही बेठे हुए हें । अब आप मुझे जो आज्ञा दें में उसी के अनुसार 
. कार्य करू। इस प्रकार जब ब्रह्माजी ने बहुत प्रार्थना की, उस समय श्री नारा- 

__ यणजी ने उन्हे ध्यान में दर्शन देकर 
` मत करो । में अवतार धारणकर जीवों के रहने के लिए. पृथ्वी ला दुंगा ।” 
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श्री नारायणजी की लीला से बल्याज़ी को छींक आई । तब उनकी नाक के 
` दाहिने छिद्र से मच्छर के समान अत्यन्त छोटा एक शूकर उसन्न हुआ । 

क्षणभर में ही वह शूकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक स्वर 
में गजना करने लगा । उसे देखकर श्री बह्माजी अपने मन में यह सोचकर 
कि यह कैसा जीव है, अत्यन्त भयभीत हो गये । तदनन्तर उन्हें ज्ञानदृष्ट 
से देखने पर यह पता चला कि श्री नारायणजी ने मेरी प्राथना स्वीकार कर 
एथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण 'किया हे । अन्यथा ओर किस 
जाव की ऐसी सामर्थ्यं थी जो क्षणभर में ही इतना बड़ा स्वरूप धारण कर 
लेता ? यह सोचकर नाजी ने उन वाराह भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए 
कहा- है प्रभो ! आपने वाराह-स्वरूप धारणकर अपने वचन को पूरा किया 
है। अतः आप परम धन्य हें।” बह्माजी के मुख से यह वचन सुनते ही 
श्री वाराह भगवान्‌ उस फूल के उपर से पानी में कूद पड़े ओर पाताल लोक 
में जा पहुँचे । जब वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने बावन 
करोड़ योजन लम्बी-चोड़ी पृथ्वी को, जो वहीं रक्‍्खी हुई थी, अपने दाँतों 
पर इस्‌ प्रकार उठा लिया, जिस प्रकार हाथी अपने दाँतों पर कमल के 
फूल को उठा ५ है। जिस. समय वे पृथ्वी को उठाकर वहाँ से चले, उस 
समय माग में ही हिरस्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई । वह हिरण्याक्ष 
नामक देत्य अत्यन्त बलवान्‌ था । उससे युद्ध करने की शक्ति किसी भी 
ओर देवता में न थी । श्री वाराह भगवान्‌ ने उस दैत्य का संहार कर 
दिया। तत्पश्चात्‌ वे पृथ्वी उठाकर पानी के बाहर ले आये, तब प्रथ्वी को 
देखकर ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वाराहः भगवान्‌ की स्तुति करते हुए 
इस प्रकार कहा- है प्रभो! जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल- 
कर लाये हैं, . उसी प्रकार अब आप दयाकर इसे पानी के ऊपर स्थिर कर 
दीजिए । तब सब जीव इस पर आनन्द से निवास करते हुए यज्ञ हवनादि 
शुभ कर्म कर सकेंगे (” जिस समय वाराह भगवान्‌ ने परथ्वी को उस जल के 


ऊपर रक्खा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी, उस समय उन्होंने उसे अपनी 
कुछ शक्ति देकर जल के. उपर स्थिर कर दिया । तदनन्तर जह्माजी द्वारा 
उत्पन्न वशिष्ठ, अङ्गिरा आदि ऋषि श्री वाराह भगवान्‌ की स्तुति करने लगे। | 
तदनन्तर उन्होंने प्रथ्वी पर निवासकर' श्री नारायणजी का स्मरण, कीतन, | 
यज्ञ, हवन आदि करना प्रारभ कर दिया | 
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MN न न रा आता जाता 


` चोदहवां अध्याय 
सेज्रेयजी द्वारा वेकुण्ठ के द्वारपाल जय-विजय के, दिति के गर्भे में वास करने की कथा का वणन 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने 
। मैत्रेय ऋषि से पूळा-“हे ऋषिश्रेष्ठ ! हिरण्या तथा हिरण्यकशिपु नामक 
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दैत्यां को मारने के लिए श्री परजद्य प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों ग्रहण किया.? | 


क्या उन्हें देवतागण नहीं मार सकते थे कृपाकर आप मुझे इस सम्बन्ध 

में कुछ बतावें ।” यह सुनकर मेत्रेयजी बोले- हे विदुर ! हिरण्या तथा 
हिरण्यकशिपु नामक दैत्य वैकुण्ठ के द्वारपाल  जयःबिजय के अवतार थे। 

उन्हें नारायणजी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीँ मार सकता था ।” उनको 

कथा इस प्रकार है- | | 
ब्रह्माजी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम दिति तथा 

दूसरी का नाम अदिति था । अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र देत्य 

हुए । जिस समय देवता इन्द्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति 

ने अपने पुत्रों के राजसिहासन प्राप्ति की कामना से कश्यपजी की 
अधिक सेवा करना आरम्भ कर दिया । वह यंह चाहती थी कि कश्यपजी 

` प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान्‌ पुत्र दें, जो देवताओं से राज्य छीन- 
) ` कर स्वयं इन्द्रासन का स्वामी बन बेठे । अतः एक दिन दिति ने अपने पति 
ह को प्रसन्न देखकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की- है देव ! मेरी यह अभिलाषा 
. है कि मेरे गभ से ऐसे शूरवीर पुत्र उत्पन्न हो, जो युद्ध में अदिति के पुत्रों 
ह रात करके इन्द्रासन का स्वयं उपभोग करें ।” हे विदुरजी ! देवतागणं 
| न मात्मा तथा पे ज्ञानवान्‌ थे । अतः कश्यपजी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते 

थे, परन्तु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उसका मनोरथ पूर्ण 
होने का वरदान दे दिया । तदुपरान्त एक दिन जब दिति ऋतुस्नान से शुद्ध 
तत्र वह सन्ध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यपजी 


सोत अदिति के पुत्र जो स्वयं इन्द्रासन का सुख भोग रहे 


रहते 


पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी-“हे देव ! इस समय में कामदेव से. 


मुभसे नहीं सहा जाता। | 


RONNIE 


MMMM ey VU 
“हे दिति ! में इस समय तेरे साथ भोग-विलास नहीं कर सकता । सन्ध्या 
काल से चार घड़ी रात बीतने तक तथा प्रातःकाल से पूर्व चार घड़ी रात 
रहने तक का समय श्री परमप्रभु परमेश्वर के ध्यान करने का हे । अतः इस 
समय में प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीँ करना चाहिए । इस समय श्री शिवजी 
तथा पावतीजी बेल पर सवार होकर संसार में सर्वत्र भ्रमण करते हैं । अतः 
उन्हे इस समय में जो प्राणी जगता हुआ तथा परमेश्वर का ध्यान एवं भजन । 
करता हुआ दिखाई देता है उसे तो वे आशीर्वाद देकर प्रसन्नता व्यक्त करते 
हैं तथा जो प्राणी सोता हुआ अथवा सांसारिक व्यवहारों में लगा हुआ 
दिखाई देता है, उसे कभी भी मनोरथ सफल न होने का शाप देते हैं। इसलिए 
इन समया में प्राणी को श्रीहरि के भजन एवं स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई 
कार्यं नहीं करना चाहिए। यदि तू यह कहे कि तुम तथा शिवजी-दोनों ही 
र्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो, . इसलिए वंशज एवं आत्मीय होने के कारण 
शिवजी तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे, सो उस सम्बन्ध में मुझे यही कहना 
है कि शिवजी मेरे खामी तथा इश्वर के समान हैं परन्तु धमे के सम्बन्ध में 
वे किसी का भी अपराध क्षमा नहीं करते हैं। हे दिति! इसलिए तू चार घड़ी 
तक ओर थेये धारण कर जिससे यह श्री नारायणजी के भजन का समय 
व्यतीत हो जाय । इसके अनन्तर में तेरी इच्छा पूर्ण कर दंगा ।” 

इस प्रकार कश्यपजी ने दिति को बहुत समझाया, परन्तु वह 
उस समय कामदेव के मद में ऐसी मदमाती हो रही थी कि पति के 
समभाने पर भी उसे सन्तोष प्राप्त नहीं हुआ ओर वह लज्जा को त्याग; 
कश्यपजी के वस्न पकड़कर उनसे भोग करने के लिए हठ पकड़ उठी। 
तब कश्यपजी ने विवश होकर उसके साथ भोग किया । तदुपरांत उन्हाने 
दिति से कहा- है दिति ! इस समय तूने जो अधमं किया है, इस अपराध 
के कारण ब्राह्मण, ऋषि-मुनि तथा सम्पूर्ण प्राणियों को कष्ट देनेवाले दो पुत्र 
तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में | 
नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायणजी स्वयं सगुण अवतार धारणकर उनका _ 
संहार करेंगे ।” कश्यपजी के यह वचन सुनकर दिति अत्यन्त 
गई । तत्पश्चात्‌ वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी 

: इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं 

` राज्य-सुख का उपभोग करें। ब्राहमण आदि जीवो 
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पुत्र की मुझे इच्छा नहीं थी । में ऐसे पापी पुत्रों को लेकर क्या करूगी ?” 
दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यन्त उदास देखकर कश्यपजी ने 
कहा-“हे दिति ! अब कुछ अन्यथा नहीं हो सकता । यह तो इस समय भोग 
करने का प्रभाव हे । मेंने तुझसे पहिले इसीलिए मना किया था, परन्तु तब 

तूने मेरी वात नहीं मानी । अस्तु, अब इस अधर्म को करने के बाद जो तू 

` इस प्रकार पडता रही हे, उसे देखकर में यह वरदान देता हूं कि तेरा एक 
पोत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा । उसके नाम का स्मरण करके 
संसारी जीव भवसागर से पार उतर जायेंगे । सभी देवता, देत्य आदि उसके 
गुण गायेंगे । श्री नारदजी उसकी प्रशंसा इन्द्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं 
श्री नारायणजी अवतार धारणकर उसकी रक्षा करेंगे।” कश्यपजी के यह 
वचन सुनकर दिति को अपने हृदय में थोड़ा-सा धै प्राप्त हुआ ।” 


पन्द्रहवाँ अध्याय 

श्री सनत्कूमारजी का वेक्ण्ठ के द्वारपाल जय-विजय को झाप देना तथा उनका 

दिति के गर्भ में आगमन EOF 
मेत्रेयजी बोले-“हे बिदुर ! जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के 
) गर्भ में पड़ा, उस समय जय-विजय के तेज दवारा, जिन्होंने उसके गर्भ में निवास 
किया था; सम्पूणं देवताओं का हृदय भयभीत होने लगा। वे इस प्रकार धबराने 
लगे, जैसे कोई बलवान्‌ शड मारने के लिए चला आ रहा हो । उस व्याकु- 
लता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्माजी 
के पास जाकर इस प्रकार प्रार्थना की-“हे विधाता ! आप सम्पूर्ण जीवों के 
सुखदुःख तथा भूत-भविष्य को जाननेबाले हैं। इन दिनों हम लोगों का 
हदय अत्यन्त व्याकुल तथा भयभीत रहता है। अतः आप हमें इसका भेद 
. बताने की उपा करें ।” देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर जद्याजी ने कहा- 
है इन्द्र श्री नारायणजी के द्वारपाल जय तथा विजय, जन्म लेने के हेतु 
` दिति के गर्भ हे नारे हैं, अतः उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति 
अह्याजी x0 यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा-“हे ब्रह्माजी ! जब 
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ने पर हमारी यह दशा हुई हे, तो उनके जन्म लेने के उप- 
कैसी इरी अवस्था होगी ! हे अश! दङरब्बासी जीब तो | 
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जन्म-मरण से रहित होते हैं।। फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुण्ठलोक 
को त्यागकर दैत्य-शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया हे? आप हमारे सन्देह 
को दूर करने के लिए यह सब वृत्तान्त बताने की कृपा करें ।” तब ब्रह्माजी 
बोले-“हे देवताओ ! उसका वृत्तान्त इस प्रकार हे कि एक समय अनेक 
दासियों के होने पर भी लच्मीजी अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री नारायणंजी के 
शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चन्दन लगा रही थीं । उस समय श्री 
पर्य महाप्रभु वैकुण्ठलोक में रत्न-जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे । चन्दन 
लगाते समय जगन्माता श्री लक्ष्मीजी अपने मन में यह विचार करने लगीं 
कि त्रिभुवन-पति श्री नारायणजी की भुजाएँ तो अत्यन्त सुन्दर तथा कमल 
के समान कोमल हें । क्या पता इनमें कुछ बल भी हे या नहीं ? इस प्रकार 
जब वे सोच रही थीं, तब अन्तर्यामी श्री नारायणजी ने उनके मन का सब 
हाल जान लिया । प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारपाल 
जय ओर विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है 
जो क्षणभर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहनकर युद्ध कर सके 
इसलिए इन दोनों को देत्य-योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके 
मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए । ऐसा विचार कर श्री नारा 
यणजी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया । इसी कारण उन्होंने 
देत्य का जन्म लिया । उनके जन्म लेने कां जो कारण उपस्थित हुआ वह इस 
. प्रकार था- 
एक दिन सनक, सनन्दन; सनातन तथा सनत्कुमार ये चारों भाई श्री 
नारायणजी का दशन करने के लिए वैकुण्ठलोक में जा पहुँचे । इन्हें किसी 
भी समय कहीं भी जाने में रोक-टोक नहीं थी। परन्तु उस दिन परमेश्वर को 
इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे सातवीं ज्योदी पर पहुँचे, उस समय चतुभुज 
स्वरूप धारी द्वारपाल जय तथा विजय ने उन्हें यह कहकर भीतर जाने से 
रोक दिया कि श्री नारायणजी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित 


ने अत्यन्त कोधकर कहा- है मूखों ! बेकुण्ठनाथ श्री नारायणजी ने हम लोगों | 
को भीतर जाने के लिए कमी मना नहीं किया होगा क्योंकि वे बाह्मणों का _ 
सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब न तुम्हारी ही दुता है, | 

जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो । यद्यपि वैकुण्ठलोक में किसी को काम, ._ 
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करके हमें क्रोध दिलाया है इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, 


ल लोभ, मोह आदि से भरे मर्त्यलोक में जाकर दैत्य-योनि में जन्म ग्रहण | 
| 23 , 


` इस शाप को सुनते ही जय-विजय का अहंकार नष्ट हो गया । तब वे 
अपनी भूल पर पश्चात्ताप-स्वरूप, रोते हुए श्री सनत्कुमारजी के चरणों में गिर 
पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभु ! अब हमें अनुभव हुआ कि हमारे 
बुरे दिन आ गये हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान्‌ अधर्म बन गया हे। हे प्रभो! 
आप हमारा अपराध क्षमा कर दे तथां कुछ अवधि निश्चित करते हुए यह 
बताने की कृपा करें कि उस देत्य-योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा ?” 
उनके ऐसे दीन बचन सुनकर श्री सनत्कुमारजी ने कहा-“हे जय-विजय ! 
आज हमार स्वभाव में न जाने किसलिए क्रोध का प्रवेश हो गया । यह हमें 
स्वयं नहीं मालूम है। परन्तु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप 
मिथ्या नहीं हो सकता हे, इसलिए तुम दोनों भाई तीन बार माता के पेट से 
Sa देत्य-योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों sl भगवान्‌ श्री त्रिलोकी- 
सर अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करंगे। तदुपरान्त 

वैङुरठ में आकर अपने पद को प्रास कर लोगे ।” Ss 

) जिस समय श्री सनत्कुमारजी जय-विजय से इस प्रकार वार्त्तालाप कर 
रहे थे, उसी समय भगवान्‌ श्री त्रिलोकीनाथजी उनके आगमन का समाचार 

पा, लच्मीजी सहित नंगे पावो स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। 
उन्होंने श्री सनत्कुमारजी के चरणों में गिरते हुए कहा-'हे प्रभो ! इन द्वारपालों 

से अत्यन्त अपराध बन पडा हे, जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक 
दिया या । मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पदा. करती ही नहीं थी, क्योंकि 

सी को परदा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक हे। फिर भी 

__ जो इनसे अपराध हुआ, उसके लिए में बारम्बार चमा मागता हूँ।” श्री 
र्ग Fi के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत्कुमारजी ने अपने 


ह र्‌ किया कि देखो, श्री नारायणजी कितने. विनम्र हें कि जिन 


मलों का भ्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं 


ऋषि मुनि बे अपने हृदय में धरते हें तथा जिनकी कृपा पाकर 
» श्री नारायणर्जी-जो तीनों लोको 
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के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करनेवाले हैं ओर जिनका भजन एवं स्मरण करने 
के कारण हमें भी इतना सम्मान मिला है, वे ही हमारे चरणों पर गिरकर 
ऐसे दीन वचन सुना रहे हें । इनका प्रह्मणयदेव' नाम वास्तव में सार्थक हे 
क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं । यदि ऐसी बात न होती तो 
मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किसलिए दिखाते ? ये जो ब्राह्मणों 
पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उसका वास्तविक कारण यही है .किं 
संसारी लोग भी श्री दीनानाथजी का अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा 
तथा सम्मान करें । इस प्रकार सोचने के पश्चात्‌ श्री सनत्कुमारजी ने 
अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री नारायणजी से इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया-“हे त्रिथुवनपति ! मेंने कोध के वशीभूत होकर आपके सेवकों को शाप 
दे डाला हे । अतः आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दें। हे प्रभु ! 
आप मुझे अपने चरण-कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हृदय में आपके 
चरण-कमल विराजमान होने के कारण मुझे फिर कभी क्रोध न आये तथा 
मेरे द्वारा किसी प्राणी को कष्ट प्राप्त न हो ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
श्री नारायणजी द्वारा श्री सनत्कुमारजी का सम्मान तथा श्री सनत्कुमारजी द्वारा 
श्री नारायणजी की स्तुति 
मेत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! सनत्कुमारजी के सुख से यह वचन सुन- 
कर औ नारायणजी ने कहा- हे महात्मन ! आपने मेरे जय-विजय नामक 
द्वारपालों को अपराध करने पर जो दण्ड दिया है, वह बहुत अच्छा किया है। 
में इस शाप के कारण अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ; क्योकि इनके दण्ड पाने के 
कारण अन्य कोई जीव ब्राह्मणों तथा ऋषि-सुनियों का अनादर करने का 


साहस न कर संकेगा । आपके स्वभाव में कोई क्रोध नहीं था । आपने मेरी 


इच्छा से ही इन्हें शाप दिया है, अतः आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। 


हे प्रभु ! में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपाल थे, अतः इनके 
करने की कृपा करें । सेवक कैसा भी भला-बुरा कार्य करे, उसका यश अपयश _ 


अपराध करने का अपयश भी मेरे ही उपरं हे, सो आप मेरा अपराध 


स्वामी को प्राप्त होता है जो लोग साधु महात्मा एवं 
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करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता हे। वहाँ नरक के लोगों को भी ऐसे 


प्राणियों की सङ्गति भली नहीं लगती है। आप बाह्मण तथा ऋषि-मुनि मेरे 
इष्ट देव हें । यह आपके चरण-कमलों की घूलि का ही प्रताप हे कि लक्ष्मी 
प्रमचबला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदेव साथ रहती है । में ब्राह्मणो 
को अपने शरीर, लक्ष्मी एवं वैकुण्ठ से भी अधिक प्रिय तथा श्रेष्ठ समता 
ह । संसार में ब्ाह्मण-मुख तथा अग्नि-सुख यज्ञ करके भोजन किया जाता हे. 
परन्तु ब्राह्मण को श्रेष्ठ भोजन खिलाने से में जितना प्रसन्न होता हूँ उतना 
प्रसन्न अग्नि में होम करने से नहीं होता । ब्राह्मणों को इच्छित भोजन कराने से 
मेरा तथा तीनों लोकों के जीवों का पेट भर जाता हे । इसीलिए गृहस्थ को 
यह आवश्यक है कि वह ब्राह्मण को भोजन अवश्य करावे । ब्राह्मणों की 
चरणधूलि को में लक्ष्मी सहित अपने मस्तक प॑र धारण करता हैँ तथा बाह्मण 
का अपराध चमा कर देनेवाले व्यक्ति मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ।” | 
श्री नारायणजी के ऐसे वचन सुनकर सनकादिक ने कहा-“हे परमप्रभु ! 
आपका लीलाओं एवं इच्छाओं को हमारे पिता ब्रह्माजी भी नहीं जानते हैं 
फिर हम लोगों की क्या साम्यं है जो हम उन्हें जान सके ? आप चोदा 
भुवनों के सम्पूर्ण जीवों के स्वामी हैं। आपकी जेसी इच्छा होती हे, ह्मादिक 
) देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपसे बड़ा अन्य कोई नहीं है। आपके 


वेकुसठधाम में काम, कोथ, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता । यहाँ . 


अनेकों कल्पवृक्ष लगे हुए हें । उन वृतं में बारहो महीने ऐसे 
न्य ने ऐसे फल-फूल लगे 
रहते हैं, जिन्हे देखने से चित्त प्रसन्न होता हे तथा शोक, क्लेश आदि नष्ट हो 
जाता है। यहाँ सुन्दर i मोर आदि पक्षी रहते हैं तथा अनेकां प्रकार की 
माटी वोलियाँ बोलते हैं। यहाँ स्वनिर्मित भवन रत्नादि से जडे हुए हैं। इस 
स्थान पर आने से मनुष्य की सम्पूर्ण इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ सब 
` प्रकार के सुख पदार्थ उपलब्ध हें।” इतना कहकर सनकादि चारों भाई श्री 
= नारायणजा एवं लक्ष्मीजी के ध्यान में ऐसे निमभ हो गये कि अत्यन्त स्नेह के 
ह कारण उनकी आंखों से आँसू बहने लगे। जो श्री नारायणजी श्याम रंग, 
5 कम न।ट-सुकुटधारी, अङ्ग-अङ्ग पर आभूषण 
वैजयन्ती माला को पहिने हुए, पीताम्बर 


में कोस्तुभमणि एवं दे 


के दो हाथ ऊपर को उठाये तथा गदा एवं पद्म के 
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था के बरो हाथों में रङ चक्र गदा, पद्म धारण किए, 


च 
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दो हाथ नीचे को गिराये, धुंधराले बालोंवाले, मन्द. मधुर मुस्कानधारी, 
` तापहारिणी चितवनवाले तथा वामाड में. उन श्री लक्ष्मीजी जो पीताम्बर 
पहिने हुए हैं तथा जिनके कानों में क्णफूल शोभायमान हैं, जो हाथों में 
कङ्गन तथा चरणों में पायजेब पहिने हुए हैं, गले में मोतियों के हार, मस्तक 
में चूड़ामणि तथा नाक में नथ पहिने हैं, को वामाङ्ग में स्थान दिए हुए रल्लजटित 
सिंहासन पर विराजमान हैं.। उनका ध्यान धरकर सनकादि. अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उस समय श्री नारायणजीने उनसे कहा- है प्रभो ! में आपसे अत्यन्त 
प्रसन्न हु, आप लोग मुझ से कुछ वरदान माँग लें । यह सुनकर सनकादि 
हाथ जोड़कर बोले-“हे त्रिभुवनपति ! हम आपसे यही वरदान माँगते हैं कि 
हमारे हृदय में सदेव. आपके चरण-कमलो को भक्ति बनी रहे तथा हमारी 
इच्छा सदेव आपके लीला-चरित्रों को सुनने में ही लगी रहे ।” यह सुनकर 
` श्री नारायणजी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया । तब सनकादिक 
श्री नारायणजी को दण्डवत्‌ कर वहाँ से बिदा हुए ।” 
`. स॒त्रहवाँ अध्याय 
हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का दिति क गर्भ से जन्म तथा हिरण्याक्षका | 
. _ वरुण आदि देवताओं के स्थान पर जाना. . be 
मैत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! सनकादिक के बिदा होने के उपरान्त द्वारपाल 
जय-विजय अपने मन में यह अभिलाषा लिए हुए श्री नारायणजी के सामने 
खड़े रहे कि यदि श्री परमप्रभु की आज्ञा हो जाय तो हमें ऋषिवरों के शाप 
से मुक्ति मिल जाये । अन्तयामी श्री नारायणजी ने उनके हृदय की बात को 
जानकर कहा- है जय विजय ! मेंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान बदल- 
कर ब्राह्मण द्वारा ऐसा शाप दिलवाया है; अन्यथा श्री सनत्कुमारंजी के 
स्वभाव में कोथ नहीं था । होनहार बिना हुए नहीं रहती हे । श्री सनत्कु- 
मारजी तुम्हें क्षमा करके तीन जन्म बीतने पर तुम्हारे उद्धार का उपाय कह 
गये हैं । अतः तुम्हें दैत्ययोनि में तीन बार जन्म लेकर मर्त्यलोक में अवश्य 
रहना पड़ेगा । उस समय तुम शत्रुभाव से मेरा स्मरण करना । तब में सगुण 
अवतार ग्रहणकर तुम्हें मारूंगा तथा तीन जन्म बीत जाने पर तुम्हें फिर 
बैकुण्ठ लोक में बुला लूँगा । इतना कहकर श्री नारायणजी 
_ को वैकुण्ठ. लोक से गिरा दिया . | 
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उनके जन्म के बाद कुछ समय तक तो तुम्हें कष्ट होगा, परन्तु फिर श्री 
नारायणजी सगुण अवतार ग्रहण करके उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में 
इतनी शक्ति नहीं हे जो तुम उन्हें मार अथवा जीत सको ।” ब्रह्माजी हारा 
यह वृत्तान्त सुनकर सभी देवता अपने-अपने स्थान को चले गये। उधर दिति 
अपने हृदय में सदेव यह चिन्ता किया करती थी कि ऐसे अधर्मी तथा 
दुखदाई पुत्रों के उत्पन्न होने पर मुझे कष्ट के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। 
इसलिए ऐसे पुत्र जन्म न लें तो वही अधिकं श्रेष्ठ हे । ळे 

विदुर ! श्री त्रिलोकीनाथजी की इच्छा से सो वर्षों तक दिति के गर्भ 
में निवास करने के पश्चात्‌ उन दोनों ने जन्म लिया । उस समय संसार में 
अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे । ब्राह्मणों तथा देवताओं के हृदय भय 
से कॉपने लगे । अग्निहोत्रियो की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञकुण्ड में 


7) .. ऑडी 


_. __ अह्माजी ने देवताओं से कहा-“हे हन्द्रादि देवताओ ! उन्ही दोनों देवताओ | उन्हीं दोनों 
. भाइयों ने दिति के गर्भे में वास किया हे । अतः तुम लोग चिंता मत करो । 


प्रज्वलित रही आती थी वह बुक गई । पृथ्वी पर भूचाल आने लगे तथा । 


कलियुग के सभी लक्षण उस समय प्रकट होने लगे । ब्रह्माजी ने उन दोनों 
लड़कों का नाम हिरण्या तथा हिरण्यकशिपु रक्‍खा । हिरण्याक्ष का शरीर 
कई योजन लम्बा-चोड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब जद्याजी ने 
) उन्हे यह सलाह दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छानुसार राज्य 
करो । बह्याजी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरिण्याच अपने बल के 
अहङ्कार में भरकर हाथों में गदा उठाये, अकेला ही घर से निकल 
पढ़ा । वह अपनी शक्ति के सम्मुख अन्य किसी को कुछ नहीं समझता 
था। सर्वप्रथम वह वरुणलोक में गया। समुद्र एवं नदियों के स्वामी 
वरुण देवता के द्वार पर पहुँचकर वह अपनी गदा द्वारा समुद्र के 
. पानी को पीटने लगा । उसने वरुण देवता के द्वारपालों को यह आज्ञा दी कि 
. वें वरुण के पास जाकर उसके आने का समाचार कह दे साथ ही यह भी कह 
दे कि यदि उसमें पुरुषार्थ हो तो वह सामने आकर युद्ध करे। द्वारपालों द्वारा 
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वरुण देवता को बहुत कोथ आया, परन्तु | 


है । तुम्हारे साथ केवल श्री नारायणजी ही. 
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युद्ध कर सकते हैं, अतः कुछ समय पश्चात्‌ वे स्वयं ही तुम्हें मारने के लिए 
"अवतार ग्रहण करेंगे 

हिरण्या ने जब यह सुना कि उससे युद्ध करने के लिए नारायणजी 
का अवतार होगा, तो वह अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न हुआ । फिर उसने 
वरुण देवता के पास यह समाचार भिजवाया कि यदि तुम हार मानते हो 
तो अपने यहाँ की श्रेष्ठ मणियों तथा रत्नों को हमारे पास भेज दो। यह 
सन्देश पाकर वरुण देवता बहुत-सी उत्तम मणियों तथा रत्नों की भेंट लेकर 
उसके सामने आ पहुंचे, तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर उससे इस प्रकार कहने लगे- 
“हे देत्यराज ! अब से यह स्थान तुम्हारा हे । तुम चाहे यहाँ स्वयं रहो अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति को दे दो । मेरे लिए जिस स्थान की आाज्ञा दोगे में वहीं 
जाकर रहने लगूंगा ।” इस प्रकार हिरण्या ने जब वरुण को अपने अधीन 
देखा, तब भेंट ग्रहण करने के पश्चात्‌ उसने वरुण देवता को अपनी ओर से 
बसाकर वरुणलोक में ही रहने दिया । इसके पश्चात्‌ वह कुबेर देवता के स्थान 
पर गया । वहाँ कुबेर ने भी अपना कुसमय जानकर उसे मणि-रलों की भेंट 
देते हुए प्राथना की- हे देत्यराज ! मेरे पास जितना भी धन हे, आप उस 
सबको अपना ही जानकर मुझे जो आज्ञा दें, में उसी के अनुसार काय 
करूगा।” तब कुबेर को भी अपने अधीन जानकर वह यमपुरी में जा पहुँचा। 
यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्माजी के वचनों का स्मरणकर उसकी 
अधीनता स्वीकार की तथा भेंट आदि देकर अपने प्राण बचाये। जब 
हिरण्याच ने उन्हें भी अपने वश में जाना तब इन्द्रलोक में पहुँचकर गरजने 
लगा । इन्द्र ने भी भयभीत होकर उसे राजसिंहासन तथा चमर, छत्र आदि 
सोंपकर अधीनता स्वीकार कर लो । 


` जब हिरण्याच ने यह देखा कि तीनों लोकों. में कोई ऐसा योद्धा नहीं है, 


जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को हूँढ़ने के लिए सब 
दिशाओं में भ्रमण करने लगा। जिस समय हिरण्या किसी समान बलशाली 
योद्धा की खोज में आगे बढ़ा चला जा रहा था, उस समय माग में अकस्मात ही 


कत ळक. 


उसकी भेंट नारदजी से हो गई । नारदजी को देखकर उसने दंडवत न ० न . 


किया । तत्पश्चात्‌ हॅसकर कहने लगा-“हे मुनिनाथ ! आप तीनों लोकों 


भ्रमण करते रहते हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा योद्धा बताइये, जो मुझसे | 
युद्ध कर सके। यदि आप नहीं बतायेंगे तो में आपको ही मार डालूगा ।' यह 
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यणजी से युद्ध करने के निमित्त, हिरण्या पाताल को चल दिया । मार्ग 
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सुनकर नारदजी ने उत्तर दिया- है कश्यप-नन्दून ! मेरी दृष्टि में संसार में 
ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके । अकेले श्री नारायणजी 


ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं।” क हिरण्यात्त बोला- _ 
“तब आप मुझे नारायण का पता बताइये, में उसी के पास जाऊंगा । मेंने | 


खुना था कि ब्राह्मणों तथा तपस्वियों के स्थान पर उसका निवास रहता हे, 


अब तक प्रकट नहीं हुआ । अब तुम मुझे उसका स्थान बता दो ।” तब 


परन्तु ब्राह्मणों तथा तपस्वियो को अनेक कष्ट देने पर भी वह मेरे भय से | 


नारदजी ने कहा- हे हिररयाच | इस समय नारायणजी वाराइस्वरूप धारण- . 


कर र्वी को निकालने के लिए पाताल में गये हें । यदि तुम्हें उनसे लड़ने 
की इच्छा हो तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी अभिलाषा 
पूणं कर देंगे।” इतना कहकर नारदजी वहाँ से अन्यत्र चले गये ।” 


अठारहवाँ अध्याय 
वाराह भगवान्‌ द्वारा हिरण्याक्ष का वध 


मैत्रेयजी बोले- हे बिदुर ! नारदजी द्वारा यह समाचार प्राप्त कर नारा- 


में ही उसने यह देखा कि श्री वाराह भगवान अपने दाँतों 

एक साधारण फल के समान उठाये हुए चले. आ रहे हैं । उन्हे देही 
ही हिरणयाच ने हसकर कहा-“अरे चोर! तू कहाँ चला जा रहा हे । यहीं 
ठहरकर मुझसे युद्ध कर । मेंने अब तक वाराह का स्वरूप वन में ही देखा 
था, परन्तु आश्चर्य है कि आज वह पानो में भी दिखाई दे रहा हे। क्या तू 
सुकत डरता नहीं जो मेरे पूर्वजों की थाती इस प्रथ्वी को जिसे हमने पाताल 
में रकखा था, इस प्रकार चुराकर लिये जा रहा है? अब मेरे हाथ से तेरे 
आण किसी प्रकार नहीं बचेंगे। में तुमे जिस लिए हेट रहा था, वह मेरी 


` इच्छा पूरी हो गई। अब मेंने पहिचान लिया कि नारायण तेरा ही नाम है। 


ह के ता लेकर मेरे देत्य बन्धुओं को मारा हे । आज तुझे 
ड सति जदला जुका लुगा । तुझे मारने के पश्चात्‌ में उन 
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हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायणजी कुळ देर 
तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल द र 
जाता हे । जब वाराहजी ने यह जान लिया कि हुर्वचन कहने के कारण 
हिरण्या का बल एवं तेज क्षीण हो गया हे तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी 
को पानी पर रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे-“हे हिरणयाच्च ! वास्तव 
में में पानी का शूकर ही हूं, परन्तु में तुझ जैसे सिंह बननेवाले गाँव के कुत्तों 
की खोज में सदैव घूमा करता हूँ । जिसकी मृत्यु समीप आ जाती हे, उसे 
भले बुरे का कुळ विचार नहीं रहता है। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की थाती 
है और तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता हे तो देख, में इस प्रथ्वी 
को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हं) अतः अब तू पहिले मेरे ऊपर अपनी गदा 
का प्रहार कर ले। जब तेरी गदा निष्फल हो जायेगी तब में तेरे ऊपर अपनी 
गदा का प्रहार करूगा। तूने यह बात भौ सत्यही कही है कि मेंने सहसों बार 
अवतार ले, तेरे बन्धुओं को मारकर प्रथ्वी का भार उतार दिया हे । वहीं 
अवस्था तेरी भी होनेवाली है ।” 

श्री वाराहजी द्वारा कहे गये इन वचनों को सुनकर हिरण्याच ने अत्यन्त 
कुड हो उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वाराह भगवान्‌ 
ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार 
उसके उपर कर दिया । इस प्रकार दोनों ओर से गदा-युद्ध होने लगा । जब 
लड़ते-लड्ते सम्ध्याकाल होने को आया, उस समय ब्रह्माजी ने श्री वाराह 
भगवान्‌ के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की-“ह प्रभु ! आप हिरण्या 
को अधिक खेल खिलाकर उसे मारने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं। आप इस 
अधर्मी को शीप्रातिशीप्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिये । हे नाथ ! 
आपके अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं हे, जो इस दुष्ट को मार 
सके ।” ब्रह्माजी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायणजी ने 
हिरण्याक्त को लक्ष्य करके गदा का एक प्रहार ऐसा किया कि वह वहीं पर 
गिर पड़ा । उस समय उस देत्य ने अपनी माया से अन्धकार उत्पन्न कर. 
दिया। तब श्री नारायणजी ने सहसों सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ अपने सुदर्श 


चक्क द्वारा उसकी माया को नष्ट कर डाला । फिर जब हिरण्याच ने त्रिशूल ल्‌. । 
चलाया, तो श्री वाराहजी ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट sl तत्पश्चात्‌ | 
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तुरन्त मृत्यु हो गई । उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वाराहजी 
पर पुष्प-वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूणं हुआ जानकर आनन्द के 
बाजे बजाने लगे।” 


| उन्नीसवाँ अध्याय 

| ब्रह्माजी-सहित सब देवताओं तथा पृथ्वी द्वारा श्री वाराह भगवान्‌ की स्तुति 
मेत्रेयजी ने कहा-' हे विदुर ! जिस समय हिरण्या मारा गया, उस समय 
सब देवताओं-सहित ब्रह्माजी ने श्री वाराह भगवान्‌ के समीप आकर उनकी 
इस प्रकार से स्तुति की- हे अनादि पुरुष वाराहजी ! आपने देवता, ब्राह्मण एवं 
यज्ञादि की रक्षा करने के निमित्त इस पापी हिरण्याक्त का संहार किया है। 
आपने ही यह पथ्वी पाताल से निकालकर पानी पर स्थिर की है। अब | 
आपकी कपा से सब जीव इस पृथ्वी पर रहकर आनन्द-सहित यज्ञ, जप, तप, | 
पूजा एवं दान आदि कर्म करेंगे । हिरण्याक्ष के समय यज्ञ में देवता तथा . 
पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे अपना-अपना भाग प्राकर आनन्द: | 
सहित आपका स्मरण करेंगे ।” इस प्रकार जब सब देवता स्तुति कर चुके, 
तव श्वी ने स्रीरूप धारणकर वाराहजी के सम्मुख आ, इस प्रकार से प्राथना . 
करनी आरम्भ को- है ज्योतिर्मय | आपने दयापूर्वक मुझे पाताल से निकाल: | 
कर जल के उपर स्थापित किया है। संसार के सभी छोटे-बड़े जीव मुझ पर | 
अपने पॉव रखते हैं, परन्तु आपने मुझे अपने दाँत पर उठाया हे. इसलिए . 
में अपने आपको परम तार्थ मानती हूँ । हे प्रभु ! आपके चरणों की छाया | 
सम्पूणं जगत्‌ पर पड़ती हे, परन्तु आज मेरी छाया आपके मस्तक पर पड़ी | 
| 
| 


है हे नाथ ! में इस बात से बहुत भयभीत हैँ कि जब युग आयेगा 
तब उसके सब जीव अत्यन्त पापी होंगे। वे को म | 
-_ कर्मो में प्रवृत्त होंगे । वे आपकी भक्ति से भी विसुख रहेंगे तथा हरि-मक्तों से. 
शद्धता का व्यवहार रक्खेंगे। वे अपने माता, पिता तथा बन्धु-बान्धवों से. 
कगडाकर साले तथा श्‍वशुर से स्नेह रक्‍खेंगे । स्रियॉ अपने पति को छोड़कर 
Re अपने ei पत्नी का पालनन करके वेश्याओं 
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खेलने तथा वेश्यागमन की सुविधा के लिए ही वह ऐसा सोचेगा। राजा- 

गण अपना धर्म त्यागकर प्रजा से धन वसूल करेंगे तथा उसे दुःख पहुँचायेंगे। 

सभी मनुष्य खाने, पहिनने तथा इन्द्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थपूर्ण 

मित्रता रक्खेंगे । इस प्रकार कलियुग में परस्पर के विरोध से सब लोगों को 

अत्यन्त दुःख प्रात होगा । हे प्रभु ! जब ऐसे पापी मनुष्य अपने पाँव मेरे 

ऊपर रखेंगे, उस समय आपको उस क्लेश से मेरी रक्षा करनी आवश्यक हे” 
एथ्वी को ऐसी विनय सुनकर श्री वाराह भगवान्‌ ने कहा-“हे पृथ्वी ! | 

तू इन बातों से भयभीत मत हो । अधर्मियों के उतपन्न होने के कारण जब 

तुझे दुःख प्राप्त होगा, तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों का विनाश करः 

डालेंगे तथा तुझे सुख पहुँचायेंगे।” इस प्रकार कहकर श्री वाराहजी वैकुण्ठ 

लोक को पधार गये। तत्पश्चात्‌ सब देवता भी अपने-अपने लोक को चले गये।” 


बीसवाँ अध्याय. 0 

` मैत्रेय ऋषि द्वारा संसार की उत्पत्ति का वर्णन जट 
` इतनी कथा सुनकर शोनकादि ऋषियों ने सूतजी से पूछा-“हे सूतजी ! 
जब श्री वाराह भगवान्‌ थ्वी को जल पर स्थिर करके वैकुण्ठ लोक को चले 
गये, उसके पश्चात्‌ संसार की रचना किस प्रकार हुई तथा मेत्रेय ऋषि एवं 
बिदुरजी में क्या संवाद हुआ आप हमें यह बताने की कृपा करें ।” 
` सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! वाराह अवतार की कथा सुनने से विदुर- 
जी को अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई । तब उन्होंने मेत्रेयजी से पूछा-“हे महा-. 
त्मन्‌ ! बह्माजी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया ? अब आप 
वह वृत्तान्त सुनाइये ।” मेत्रेयजी ने कहा-“जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी, तब 
श्री परह्य प्रभु की माया से चोबीस तत्त प्रकट हुए। उसके अनन्तर 'यन्ष 
नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ । जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी, 
तब वह कोई भोज्य-पदाथे न मिलने के कारण ब्रह्माजी को खाने के लिए 
बढ़ चला । यह देखकर ब्रह्माजी ने कोधितं होकर जब उसे ऐसा करने से मना | 
किया, तब उनके क्रोध द्वारा रक्ष' नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति _ 
हुई । उन दोनों को देखकर बह्माजी ने भयभीत हो, जीवों को Ree तन्न करना | 
बन्द कर दिया तथा अपने मन में यह विचार किया कि यदि में इस शरीर | 
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मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस शरीर को त्यागकर 
दूसरा सतोगु्णी शरीर धारण कर लेना चाहिए । ऐसा विचार कर बल्याजी ने 
अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात्‌ उस 
शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वायम्भुव मनु नामक एक पुरुष एवं बायें अड से 
 शतरपानामक स्री का जन्म हुआ । ब्रह्माजी ने उन दोनों का परस्पर विवाह 
' कर दिया। तब स्वायम्भुव मनु ने ब्रह्माजी से कहा-“हे महाराज ! आप मेरे 
लिए क्या आज्ञा देते हैं?” यह सुनकर ब्रह्माजी ने विचार किया कि मेरे जिस 
शरीर से स्वायम्धुव मनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुए हैं, उस शरीर से मैंने श्री 
नारायणजी का तप नहीं किया था, अतः श्रीहरि का भजन किए बिना इन 

दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न न होंगे । यह सोचकर राजी 

ने मनु तथा शतरूपा को यह आज्ञा दी कि पहिले तुम श्री नारायणजी का 

तप एवं स्मरण करो। तसश्रात्‌ संसारी जीवों की उत्पत्ति करना । बह्माजी की 

यह आज्ञा पाकर स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा उसी समय तपस्या करने के 

लिए वन में चले गये । उनके चले जाने के बाद बरझाजी ने श्री नारायणजी 

का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की-“हे परमप्रभु ! आप मेरे अपराध चमा कर 

द । सृष्टि उत्मन्न करने में मुझसे बहुत भूलें हुई हैं। अब आप कृपाकर मुभे 

) अपना सामथ्य प्रदान करे, जिससे यह कार्य सरल हो जाय तथा में सृष्टि की 
उत्पत्ति कर सकूं ।” बझाजी द्वारा इस प्रकार स्मरण किये जाने पर श्री 
नारायणजी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश किया-' है बरह्मा ! मेरी 

कपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो । 
उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उतपन्न होंगे।” श्री नारायणजी की यह आइ 

` पाकर अद्याजी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, 

` केतु, गृण, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये दस पुत्र न्न किये । उन दसों पुत्रों ने 
 बहमाजी से कहा- हे पिता ! आप जो आज्ञा दे, उस कार्य को करने के लिए 
` हम प्रस्तुत हें ।” अल्याजी बोले-“तुम लोग श्री नारायणजी की तपस्या करने 
ताव्‌ संसारा जावा को उत्पन्न करो । इसी में मेरी तथा श्री नारायणजी 
प्रसन्नता हे ।” यह सुनकर नारद, अङ्भिरा तथा कतु ने तो कोई उत्तर 
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द्वारा अब अन्य जीवों को उत्पन्न करूगा, तो वे सब भी तमोगुणी होंगे । अतः 


उन अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदनन्तर बह्माजी । 
लिए वन को चले गये । जिस समय बह्माजी | 
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के शरीर से स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय 
उनके पू रारार को हडी तथा चमड़े से एक अँधेरा उत्पन्न हुआ । उस 
अधेरे को यक्ष तथा रक्ष ने स्री समझकर ग्रहण कर लिया ।” 


७ 4 
इक्कीसवाँ अध्याय 


श्री नारायणजी का स्वायम्भुव सन्‌, शतरूपा तथा कर्दम 
ऋषि को दर्शन एवं वरदान देना 


मैत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा ने वन में 
जाकर दस सहस वर्षों तक श्री नारायणजी का ध्यान एवं तप किया । तब 
श परज प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देते हुए इस प्रकार कहा- 
“में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न ह । तुम कुछ वरदान माँगो ।” उस समय मनु 
तथा शतरूपा श्री नारायणजी के दर्शन पा, अत्यन्त प्रसन्न हो, हाथ जोड़कर 
इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभु ! हमने संसार को उत्पन्न करने तथा राजः 
सिहासन के सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या की हे, सो यह हमसे बड़ी 
भूल हुई हे । राज्य प्राप्त करने की अपेक्षा हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप 
करना चाहिए था।” यह सुनकर श्री नारायणजी बोले- हे स्वायम्भुव मनु ! 
तुमने जिस अर्थ से मेरा तप किया है, वह तथा उसके अतिरिक्त भी तुम जो 
चाहो वह मुझसे माग सकते हो ।” आनन्दकन्द श्री वेकुरठनाथजी की अपने 
ऊपर ऐसी कृपा देखकर मनु तथा शतरूपा ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना 
की- हे प्रभु ! हम लोगों की यह अभिलाषा हे कि हमें आप जैसे पुत्र की 
प्राप्ति हो ।” यह सुनकर श्री नारायणजी क बोले- सम्पूणं सृष्टि में मेरे समान | 
कोई भी नहीं है। अतः में स्यं ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर अवतार | 
लूंगा ।” इतना कहकर श्री नारायणजी अन्तर्धांन हो गये। तदनन्तर | 
स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा ने वन से लोटकर ब्रह्माजी के पास आकर 
दणडवत्‌-प्रणाम किया । फिर वे अपने पितो ब्रह्माजी की आज्ञा से | 
सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे । स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा हारा | 


उत्तानपाद तथा प्रियम्रत नामक दो पुत्र एवं आङ्ती, देवहती तथा प्रसूती 
नाक तीन न्याम भ उरत या 
नारदजी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण प्रियत्रत पहिले तो विरक्त हो गये | 
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` करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वायम्भुव मनु अपनी पत्नी शतरूपा तथा : 
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थे, परन्तु फिर हाजी के समझाने पर उन्होंने सातों ढवीपों का राज्य किया। 


स्वायम्भुव मजु ने आङूती का विवाह रुचि! नामक ऋषि के साथ किया था। 

हे विदुरजी ! ब्रह्माजी के दूसरे पुत्र कदम ऋषि ने भी अपने पिता की 
ग्राज्ञानुसार दस सहस वर्षों तक श्री नारायणजी को तपस्या की । जब श्री 
नारायणजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा वरदान माँगने के लिए 
कहा, उस समय कद॑म ऋषि ने दण्डवत-प्रणाम करने के अनन्तर उनसे इस 
प्रकार प्रार्थना की- है अन्तर्यामी ! मेंने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए 
तपस्या की हे अतः आप मुझे इसी के निमित्त वरदान दीजिए।” यह सुनकर 
नारायणजी बोले-“सुझे तुम्हारे मन की इच्छा पहिले से ही विदित थी अतः 
में तुम्हे इच्छित वरदान देता हं । इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ ओर चाहोगे, 
वह सव भी तुम्हें प्रात हो जायेगा। आज से तीसरे दिन स्वायम्धुव मनु अपनी 
पुत्री देवूती का विवाह तुम्हारे साथ करेगा। तुम उस विवाह को अस्वीकार 
मत करना । इस प्रकार वरदान देने के पश्चात्‌ श्री वैकुण्ठनाथ की आँखों 


से यह सोचकर आँसू गिरने लगे कि देखो, कदम ऋषि ने केवल विवाह के. 


लिए ही दस सहस वषे पर्यन्त ऐसी धोर तपस्या की हे । जिसं स्थान पर 
श्री नारायणजी के आँसू गिरे थे, वहाँ 'विन्दुसर” नामक तीर्थ प्रकट हुआ । 
वह सरोवर अभी तक कुरुक्षेत्र के निकट विद्यमान हे । इस प्रकार आँसू 
बंहाने के पश्चात्‌ श्री नारायणजी ने कर्दम मुनि से कहा-“हे ऋषि ! जो 
प्राणी इस तीथे में स्नान करेगा उसका चित्त धर्मे के कार्यों में लगेगा तथा 
उसके सम्पूण पाप नष्ट हो जायेंगे ।” इतना कहकर त्रिभुवनपति अन्तर्धान 
हो गये । तत्पश्चात्‌ कदम ऋषि राजा स्वायम्भुव मनु के आगमन की प्रतीचा 


कन्या देवहती सहित रत्नजटित रथ पर बेठकर बिन्दुसर तीर्थ में झा पहुँचे। 
वहाँ स्नान करने के पश्चात उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुँचकर ऋषि 


को द॒ण्डवतअणाम किया । ऋषि ने भी अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें बेठाया 


तथा विविध प्रकार से सम्मान करने के पश्चात्‌ उनकी प्रशंसा करने लगे ।” 


इतना कथा सुनाकर सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-“हे . 
ऋषि के रमणीक आश्रम को देखकर स्वायम्भुव मनु तथा | 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी पुत्री देवहती का विवाह कर्दम | 


Ed 
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खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे महात्मन्‌ ! नारद 
ऋषि के सुख से आपके गुणों का वर्णन सुनकर मेरी पुत्री देवहती की इच्छा 
आपके साथ विवाह करने की हुई हे उसने अपना मनोरथ अपनी माता से 
कहा था । वह मुझे अपनी पत्नी द्वारा ज्ञात हुआ हे । इसीलिए में उसे अपने 
साथ लेकर आया हूँ। अब यह मेरी पुत्री आपकी सेवा में यहीं रहेगी ।” 
स्वायम्भुव मनु के यह वचन सुनकर कर्दमजी ने अपने हृदय में अत्यन्त प्रसन्न 
होकर कहा-“हे राजन्‌ ! आपकी आहा मुझे स्वीकार हे । यदि कोई मनुष्य 
` प्रसन्नतापूवक किसी को कुछ दे, तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए अन्यथा 
पीछे उसको न पाने का दुःख होता हे । इसी विचार के कारण में आपकी 
आज्ञा से बाहर नहीं हु; परन्तु जब आपकी पुत्री के सन्तान उत्पन्न हो 
जायेगी, तब में गृहस्थी छोड़कर तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा ।” 
कदम ऋषि की इस बात को राजा स्वायम्भुव मनु ने स्वीकार कर लिया । 
देवहृती ऐसी सुन्दरी थी कि उसके सौन्दर्य को देखकर कामदेव की पत्नी रति 
भी लज्जित हो जाती थी ® .  . . | 
| बाईसवा अध्याय 
- स्वायम्भुव मनु द्वारा अपनी कन्या देवहूती का कर्दम ऋषि के साथ विवाह करना 

` मैन्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जब कर्दम ऋषि ने देवहती के साथ विवाह 
करना स्वीकार कर लिया तब राजा स्वायम्भुव मनु ने ऋषि के साथ उसका 
विधिपूवक विवाह कर दिया। तदुपरान्त उन्होंने ऋषि से कहा-“हे महात्मन! 
मेरे सम्पूर्ण धन तथा राज्य के स्वामी ब्राह्मण एवं ऋषिसुनि ही हैं। अतः 
यदि आपको धन अथवा सेना आदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो 
आप मुझे सूचित कीजिएगा, में उसे आपके पास पहुँचा दूँगा ।” यह सुनः 
कर कर्दम ऋषि ने हँसते हुए कहा-“हे राजन ! हमें इनमें से किसी की भी 


आवश्यकता नहीं हे । तदुपरान्त जब राजा स्वायम्भुव मनु तथा शतरूपा 


अपनी पुत्री देवहूती को ऋषि के पास छोड़कर घर को जाने लगे, उस समय | | 
बहती अपने माता-पिता से वियोग होने के कारण रुदन करने लगी उस | 


समय राजा-रानी उसे धैय बंधाकर ऋषि से बिदा हो गये । _ १ क 
र उनके प्रत्येक कां 
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को बिना कहे ही कर देती थी। उधर राजा स्वायम्धुव मजु ने बहिष्मतीपुरी में, 


जहाँ भगवान्‌ वाराहजी के रोम गिरने से कुशा उतपन्न हुई थी तथा ऋषियों 
द्वारा मन्त्र पढे जाने के कारण जिसमें देत्यों का प्रवेश नहीं हो सकता था, 
अपने सिंहासन पर पहुँचकर यह विचार किया कि हमारे पास राज्य तथा धन 
की अधिकता हे । संसारी जीव धन अधिक होने पर उसे अपने सुख के लिए 


तो व्यय करते हैं, परन्तु परलोक के लिए कुछ नहीं करते । श्री नारायणजी | 
जिस प्राणी को धन दें, उसे यह उचित हे कि वह उस थन को श्री नारायणजी । 


के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य व्यय करे ऐसा विचारकर राजा स्वायम्भुव | 


मनु ने प्रतिं वर्ष विधिपूर्वक यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । वे प्रतिदिन प्रात:- 
काल के समय ब्राह्मणों को बहुत-सी गोएँ तथा स्वर्ण आदि दान में देने लगे। 
नित्य-नियमों से निवृत्त होने के पश्चात्‌ वे महात्मा तथा ब्राह्मणों के बीच में 
बैठकर श्री नारायणजी के गुणानुवाद एवं कथा-चरित्रों को सुना करते थे । 
जिस समय कोई महात्मा अथवा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय स्वयं ही 
श्री नारायणजी का स्मरण करते तथा उनके श्रीचरणों में ध्यान लगाते थे । 
इस प्रकार इकहत्तर चतुर्युग तक उन्होंने राज्य किया । श्री नारायणजी की 
कृपा तथा हरि-भजन के प्रताप से अन्त समय तक उनका प्रताप ज्यों का त्यां 
बना रहा । उनका कोई भी क्षण श्री नारायणजी की चचां अथवा ध्यान के 
) विना नहीं बीतता था। उनके राज्य में प्रजा की इच्छानुसार जल की वर्षा होती 
थी तथा बृततादिक बारहा महीने फल-फूलों से लदे रहते थे। राजा स्वायम्भुव 
मनु का सम्पूण प्रजा आनन्दित रहकर श्री नारायणजी का भजन एवं स्मरण 
किया करती थी । किसी को स्वप्न में भी किसी प्रकार का दुःख नहीं था।” 


तेईपवा अध्याय 


कदमजी का योगबल से विमान को उत्पत्ति तथा उसमें रहकर देवहूती के साथ विहार करता 


ट मेँ सं मैत्रेय ऋषि ने कहा-' हे बिदुर ! देवहती हर समय अपने पति की सेवा | 


. में संलग्न रहती थी । एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हा 
हि न दम गे गाल जो ख॒ हाथ जोड़कर खडी 
| न हदय में गाहस्थ्य जीवन के सुखोपभोग की इच्छा थी । कर्दम 


वर _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= 00 थक I ? 


| उसकी सेवा तथा पतित्रत धर्म से अत्यन्त प्रसन्न रहते ही थे। उस | 
अपने तप के प्रभाव से यह जान लिया कि मेरी पत्नी को सांसा- 
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रिक सुख-उपभोग की इच्छा है। यह जानकर उन्होंने अपने मन में विचार 
किया कि इसने राजपुत्री होते हुए भी कभी मुफसे अपने लिए बस्न तथा 
आभूषण आदि की माँग नहीं की हे । अतः इसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी 
चाहिए । ऐसा निश्चय कर ऋषि ने देवहूती से कहा- हे राजपुत्री ! में तुझसे 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तेरी जो इच्छा हो, वह वरदान माँग ले। तू अपने मन 
में यह विचार मत करना कि में तुझे इच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा । श्री 
नारायणजी की कृपा से में तुझे सम्पूर्ण वस्तुएँ दे सकता हूँ ।” यह सुनकर 
देवहती ने मुस्कुराकर कहा- है स्वामी ! आप लोक तथा परलोक--दोनो स्थानों 
का आनन्द देनेवाले हैं । जब मेंने आप जेसे पति को पा लिया तब मुझे 
ओर किस वस्तु की आकांक्षा रह गई हे जिसे में आपसे माँग ? मेरे पिता ने 
आपको ऐसा महान्‌ पुरुष तथा गुणवान जानकर ही मुझे आपको अर्पित 
किया है । अब मुझे केवल एक बार गाहंस्थ्य-सुख के उपभोग की इच्छा हे. 
क्योंकि बार-बार भोग-विलास करना भी अच्छा नहीं होता हे ।” 

देवहूती के ये वचन सुनकर कदम ऋषि ने कहा-“तू सन्तोष रख । में 
तेरी मनोभिलाषा पूर्ण करूंगा ।” ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहती अपने 
मन में यह विचार करने लगी कि मेरे पास वस्र, आभूषण तथा सुखोपभोग 
की अन्य कोई सामग्री तो हे ही नहीं । मेरा शरीर भी मिट्टी तथा धूल से 
भरा रहता है । ऐसी स्थिति में भोग-विलास किस प्रकार हो सकेगा ? जिस 
समय देवहूती ने अपने मन में यह बात सोची, उस समय अन्तर्यामी कदम 
ऋषि ने उसके मन का हाल जान लिया । तब उन्हाने अपने योगबल द्वारा 


उसी समय वहाँ एक ऐसा मनोहर रत्नजटित विमान प्रकट कर दिया, जो 


स्व से निर्मित तथा आकार'प्रकार में बहुत बड़ा था । उसमें चारों ओर 
मोतियों की झालरें लटक रही थीं तथा रेशमी-मखमली बिछोने बिछे हुए थे। 
उस विमान में इन्द्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुन्दर अनेक मकान बने 
हुए थे । वहीं अनेक प्रकार के सुन्दर वृक्ष फल-फूलों से लदे खड़े थे, जिन 
पर रंग-बिरंगे पत्ती बैठे हुए अपनी मीठी बोली से चित्त को चुराये ले रहे 
थे । उसी के भीतर सुन्दर मनोहारी जलाशय बने हुए थे तथा सांसारिक 
सुखोपभोग की सभी सामग्रियाँ वहाँ विद्यमान थीत | 


देवहृती ने जब उस विमान को देखा तब अपने मन में यह विचार | 


किया कि मेरा घूलिःधूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं 
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देवहती के हृदय की इस बात को भी पहिचानकर ऋषि ने अपने योगबल 
द्वारा निमेल तथा स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुण्ड ऱ्य प्रकट कर 
दिया । उस ङुण्ड में सुह्यवने कमल खिल रहे थे तथा उन कमलों पर भोरे 
गूंज रहे थे। उस कुण्ड को प्रकट करने के पश्चात्‌ कदम ऋषि ने देवहूती से 
कहा- है राजपुत्री ! तू इस कुण्ड में स्नान कर ले । पति की आज्ञा पाकर 
देवहूती ने जब उस कुण्ड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देवकन्या के 
समान दिव्य हो गया तथा उसकी अवस्था बारह वर्ष की कन्या के तुल्य हो 
गई । जिस समय वह कुण्ड में से बाहर निकली, उस समय अत्यन्त सुन्दर 
वस्र तथा सर्वोत्कृष्ट आभूषणों को पहिने हुए थी। उसके साथ ही एक सहस 
सुन्दर दासियाँ भी, जो सुन्दर वख्राभूषणों से सुसज्जित थीं तथा अपने हाथों 


में चपर आदि वस्तुएं लिए हुये थीं, उस कुण्ड से बाहर निकल देवहूती से 


कहने लगीं-हे राजपुत्री ! हम सब तुम्हारी दासी हैं। जो आज्ञा दोगी, उसे 
करने को हम सदेव प्रस्तुत रहेंगी ।” उस समय देवहूती ऐसी प्रतीत हो रही 
थी कि उसे देखकर कामदेव की स्री रति भी लज्जित हो जाये । जब कदम 
ऋषि ने अपनी चन्द्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने मन में यह 
विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुन्दर बना लेना चाहिए । 
ऐसा निश्चय कर ज्योंही कर्दम ऋषि ने उस कुण्ड में स्नान किया, त्याही वे 
अश्विनीकुमार के समान दिव्यस्वरूप,' सुन्दर सोलह वर्ष की अवस्था के हो 
गये । इस प्रकार श्री नारायणजी की कृपा से जब दोनों पति-पत्नी तरुण 
हो गये, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बेठे । सम्पूर्ण दासियाँ भी उसमें 
- क ह र । सुख तथा विलास की जो सामग्रियाँ 
रा व न . सब इश्वर की दया से उस विमान में 
. है विदुर ! उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि तथा देवहती ने बहुत 
समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया । उनका Sa था, 
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` तभी वह विमान वायु के समान उड़ता हुआ, क्षणभर में ही इन्द्रलो | 
' दित सान स्ता हुआ. तम म ही हरलो, वर्ण: 
लोक, कुवेरलोक, गन्धर्वलोक आदि सम्पूण लोको में तथा मन्दराचल आदि. 
पवेत पर वताना देवता तथा देवल्लियाँ उस बिमान को देखकर कर्दमजी 
| के भाग्य को सराहना करती थीं । इस मकार देवहती के साथ | 
कदम ऋषि को दस सहस वर्ष व्यतीत हो गये। उससंसगं 
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के कारण देवहूती के गर्भे से नो कन्याओं ने जन्म लिया । उस समय कर्दमजी ने 
यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुख को त्याग कर फिर से श्री नारायण- 
जी का भजन एवं तप करना चाहिए । ऐसा विचार कर उन्होंने देवहती से 
कहा- है राजपुत्री ! अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता हे । तुम यदि कहो, 
तो मैं श्री नारायणजी का भजन करंने के लिए चला जाऊं ?” ऋषि के ऐसे | 
वचन सुनकर देवहूती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-“हे स्वामी ! हरि-मजन 
करना अत्यन्त श्रेष्ठ हे । में भी अभी तक संसारी भोग-विलास में मग रहकर | 
आपकी सेवा से विसुख बनी रही । मुझे उचित तो यह था कि में आपके 
चरणों का. ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परन्तु पैसा न करके इन नो 
कन्याओं को जन्म दे बेटी ह । हे नाथ ! अब मुझे इनके विवाह की चिन्ता 
लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाये तो में भी आपकी सेवा करने के 
लिए साथ ही साथ चली चलेगी । आपके पहिले चले जाने से में इनके लिए 
वर कहाँ हंहंगी ? अब तक मेने संसारी सुख को पाने के लिए ही आपकी 
सेवा की है, यदि मेंने आपको परमेश्वर समझकर पूजा होता, तो में भी आवा- 
गमन से छूट॒कर अपना परलोक सुधार लेती । मेंने अपने पिता के यहाँ महा- . 
त्माओं द्वारा यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य-शरीर पाकर हरि-भजन 
एवं सत्सङ्ग नहीं किया तथा संसारी माया-मोह में भूला रहकर अपने जीवन 
को भ्रष्ट बनाता रहा, उसका जन्म लेना भी निष्फल समझना चाहिए । सो 
परमेश्वर की माया ने मुझे भी इस प्रकार ठग लिया है कि आप-जेसे महापुरुष 
की पत्नी होकर भी में कुंछ हरि-भजन नहीं कर सकी । संसार में जो मनुष्य 
श्री शालग्राम तथा ठाकुरजी को भोग लगाये बिना स्वयं भोजन कर लेते है, `: 
उन्हें मृत-तुल्य समझना चाहिए ।' | च 
`  देवहती की बांत सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मनं में विचार किया कि 
श्री नारायणजी ने मुझे मेरे घर में अवतार लेने का वरदान दिया था, परन्तु 
उन्होंने अभी तक अवतार नहीं लिया हे । यदि में अभी गृहस्थी को छोड़ 
दंगा, तो यह बात अधूरी.ही रह जायेगी। इसलिए मुझे अभी से पूर्ण वैराग्य | 
नहीं लेना चाहिए । ऐसा निश्चय कर कर्दम ऋषि ने अपनी पली से कहा- | 
“हे राजपुत्री ! तू अपने मन में किसी प्रकार की चिन्ता पत ह त्य 
से श्री नारायणजी अवतार लेंगे।” यह कहकर कर्दम ऋषि फिर देवहती के साय 


भोग करने लगे । श्री परमप्रभु की झपा से देवहूती उसी समय गर्भ र गई। 
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चोबीसवाँ अध्याय | 
देवहूती के गर्भ से थ्री कपिलदेवजी का ग्रवतार तथा कर्दम ऋषि का 
तपस्या करने के निसित्ता वन को प्रस्थान 
मत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जब देवहती के गर्भ में श्री कपिलदेवजी ने 
वास किया, तब उसके मुखारविन्द का अलोकिक प्रकाश देखकर कर्दम आषि 
ने इस प्रकार कहा-“हे राजपुत्री ! परबद्य परमेश्वर तेरे गर्भ में अवतार लेने 
के लिए आये हें । तू किसी प्रकार की चिन्ता मत कर । अब में तपस्या करने 
के लिए जाऊंगा तो तू मेरी प्रीति में व्याकुल मत होना ।” यह सुन देवहृती 
ने प्रसन्न होकर कहा- है प्राएनाथ ! में इस बात पर किस प्रकार विश्वास 
करू ?' जिस समय देवहूती ने यह बात कही, उसी समय महा आदि देव- 
ताओं ने देवहती को विश्वास दिलाने के लिए वहाँ आकर इस प्रकार कहा- 
हे राजपुत्री ! ब जप, तप, नियम एवं धर्म सभी सफल हुए । अब श्री 
प्र के रूप में परजद्य परमेश्वर तेरे गर्भ से जन्म लेकर इस संसार में 
तेरे कीति एवं यश को बढ़ावेंगे। उनके अवतार ग्रहण करने पर संसार में 
तेरा नाम सदैव के लिए अमर हो जायेगा । तेरे हृदय में जो अज्ञानता-रूपी 
काई जमी हुई हे, उसे वे ज्ञानरूपी अमि द्वारा भस्म कर देंगे । तू उन्हें अपना 
त्र मत समझना । वे आचारियों को सांख्य योग का उपदेश करने के लिए 
) अवतार लेनेवाले हैं। जिस समय संसार में धर्म की हानि हो जाती हे, तब 
वे 58 र अधर्म को नष्ट ह के लिए अवतार अहण करते हैं।” 
इ ! इतना कहकर सभी देवतागण, देवहती तथा 
परिक्रमा कर, अपने-अपने लोक को चले गये । तीको band 
र ह न्त सन्नता प्राप्त हुई थी । दस महीने बीतने के पश्चात जब श्री 
i तार लिया, उस समय कर्दम ऋषि उनके सम्पूर्ण लक्षणों तथा 
ह र अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुए । देवताओं ने भी प्रसन्न होकर 
र्भ र तथा आकाश से पुष्पवर्षा की। गन्धो ने उनका यशोगान किया। 


असरा अपने-अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में रत्य करने लगीं । तीनों 


ए TR __ 


ध जोइकर, इस मार स्तुति करने लगे 
लेने तथा दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर 
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कपिलदेव ह णत्रह् परमेश्वर करके पहिचाना, तब वे उनके | 
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पार उतर जाते हें । बड़े-बड़े योगियों तथा ऋषि-सुनियों को आपका दर्शन 
ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता हे । मेरे धन्य भाग्य हें जो आपने मेरे घर अव- 
तार ग्रहण किया है। यदि में अब भी मुक्तिपद को प्राप्त न कर सकूं तो मुझे 
हतभागी ही समझना चाहिए । मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि 
आपने सांख्य-योग ज्ञान का उपदेश करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण 
किया हे । अतः अब आप कृपा कर मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइये, जिसके 
प्रताप से में इस शरीर को त्यागकर मुक्त-पद को प्राप्त हो जाऊं ।” इस प्रकार कद 
मजी जब स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्माजी-सहित सनक, सनन्दन, सना. 
तन तथा सनत्कुमार ने वहाँ आकर श्री कपिलदेवजी की इस प्रकार बिनती 
की- हे प्रभु ! आपने अपने मुखारविन्द से जिस प्रकार कहा था, उसी प्रकार 
आपने हमें अपना दर्शन देकर कृताथ किया है। आप संसार में श्री कपिल- 
देव मुनि के नाम से प्रसिद्ध होंगे ।” 

इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात्‌ ््माजी ने कदम ऋषि से कहा- हे 
पुत्र ! तुम अपनी नो कन्याओं का विवाह नो ऋषियों से कर दो ।” बह्माजी 
`को इस आज्ञा को पाकर कदम ऋषि तथा देवहती ने अपनी कन्याओं का 
विवाह इस प्रकार कर दिया-'कला' नामक कन्या का विवाह “मरीचि, ऋषि 
से, अनसूया” का विवाह अत्रि. से, श्रद्धा का अंगिरा” से, हवि का 
पुलस्त्य” से, गति' का “पुलह” से, 'योग्य' का कतु से, ख्याति का भृगु 
से, अरुन्धती” को वशिष्ट' से तथा शान्ति! का 'अथर्वण' ऋषि से । 
विवाह हो जाने के उपरान्त सभी ऋषि कदमजी तथा देवहती से बिदा लेकर 
पत्नियों-सहित आनन्दित हो, अपने-अपने निवास-स्थान को चले गये । तत्य 
श्रात्‌ बह्माजी तथा सनकादि ऋषि भी कदमजी तथा देवहृती को दण्डवत्‌. 
प्रणाम कर अपने स्थान को लोट गये । कन्याओं को बिदा कर देने के पश्चात 
कदम ऋषि ने श्री कपिलदेवजी से कहा- है प्रभु ! संसारी जीव जन्म-मरण 
में फंसे रहने के कारण मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हे तथा अनेक 
प्रकार का कष्ट देनेवाले इस अधर्मी शरीर को त्यागते नहीं हैं। इसका क्या | 
कारण हे ? वह कौन-सा उपाय हे, जिसके करने से माया-मोह, परिवार तथा 
संसारी सुखों में फेसकर नष्ट होनेवाला मन मायारूपी बन्धन से मुक्ति क्तिमात 
कर ले ?” क जि अठ न भे 
कर्दम ऋषि की प्राथना सुनकर श्री कपिलदेवजी ने कहा- हे हे ऋ pe 
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तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई । जिस समय मनुष्य संसार में जन्म लेता है; उस 
समय उसके उपर देवऋण, पितआण तथा ऋषिऋण-ये तीन ऋण रहते हैं। 
आप यज्ञ द्वारा देवऋण से, वेदपाठन द्वारा ऋषिऋण से तथा सन्तानोत्पत्ति द्वारा 
पितऋण से उऋण हो चुके हें । अब आपके लिए श्रीहरि का स्मरण करना 
ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है । यदि आप अपने मन को संसार से विरक्त करना 
चाहते हैं तो धीरे-धीरे साधन करने से संसारी प्रीति स्वयं छूट जायेगी । आप 
इस शरीर को मिथ्या समझे । जिस प्रकार पानी में बुदबुरे उठते हैं तथा 


उनमें मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु अथवा आकाश-इनमें से कोई वस्तु नहीं 


होती, उसी प्रकार इस शरीर को निकृष्ट समझ कर इसका अहङ्कार त्याग 
दीजिए । प्राण निकल जाने के पश्चात्‌ यह शरीर किसी भी काम नहीं आता 
हे, अतः शरोर से प्रेम करना श्रेष्ठ नहीं हे । जो वस्तु सदैव स्थिर रहे तथा 
जिसका कभी नाश न हो, उसी से प्रेम करना उचित हे । जिसके प्रकाश द्वारा 
इस शरीर को चलने-फिरने, देखने-सुनने तथा खाने-पीने की सामर्थ्य प्राप्त हे, 


उसी परमपिता का ध्यान सदैव करना चाहिए । वह परमपिता में हूँ तथा. 
सभी जीवों के शरीर में मेरी ही शक्ति विद्यमान है। अतः मेरे अतिरिक्त . 


अन्य किसी से प्रीति नहीं रखना चाहिए । अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे 
प्रकाशको देखने से आपका हृदय शुद्ध हो जायेगा। हे पिता ! संसारी जीव 
इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने शरीर, धन एवं परिवार का अभिमान 
करते हें । अतः उन्हें धर्म एवं ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही मेंने यह 
अवतार ग्रहण किया है। हे ऋषि ! काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा 
मत्सर-ये छः शत्रु मनुष्य के शरीर में निवास कर, उसे भुलावे में डाले 
रहते हैं तथा नष्ट कर देते हें । उन्हीं के मद में अन्धा होकर मनुष्य अधर्म 
करता हे । जो प्राणी इनके वशीभूत न रहकर उल्टे इन्हें अपने वश में रखता 
है, वह मनुष्य चाहे घर में रहे अथवा वन में-उसे 'जीवन्सुक्त' समझना 


चाहिए । जब तक मनुष्य अपने शरीर, पत्नी, पुत्र तथा. परिवार आदि को . 


अपना समझता है, तभी तक उसे मृत्यु तथां अन्य वस्तुओं का भय बना 
रहता है। जब उसे मेरे कथनानुसार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे काल 
. आदिका डर नहीं रहता।” | 

_ इतनी कथा सुनाकर मेत्रेयजी ने विदुरजी से कहा- है विदुर ! इस ज्ञान 
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देवजी से इस प्रकार प्रार्थना की-हे प्रभु ! अब यदि आप आज्ञा दें तो में 
वन में जाकर आपके चरणकमलों का ध्यान धरूं ? यहाँ रहने से मेरा मन 
संसारी माया-मोह में फॅसा रहेगा । आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता 
को भी सुनाकर उसे भवसागर से पार उतार दीजिएगा ।” यह सुनकर कपिल- 
देवजी बोले-“हे पिता ! आप वन में जाकर मेरे स्वरूप ता य तथा 
साधु-महात्माओं का सत्सङ्ग करें । जिसं स्थान पर मेरी चर्चा, कौतेन अथवा 
कथा होती हो; वहाँ आपका निवास करना श्रेष्ठ रहेगा । हे उस सत्सङ्ग तथा 
मेरे ध्यान के प्रताप से आपका मन फिर कमी संसारी माया में लिप्तन होगा। 


यचीसवाँ अध्याय 
कर्दम ऋषि का वन-गमन तथा श्रीहरि का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना | 


मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! कपिलदेवजी की ऐसी आज्ञा पाकर कदम 
ऋषि ने उन्हें दरडवत:प्रणाम किया । तसश्रात्‌ वे तपस्या करने के लिए वन 
में चले गये । जाते समय वे देवहृती से यह कह गये थे कि तुम्हें जिस बात 
में सन्देह हो, उसके सम्बन्ध में. कपिलदेव से पूछ लेना । कदम ऋषि के इन 
वचनों को सुनकर देवहूती ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा- हे 
स्वामी ! आपने सुके कपिलरेव को सोप दिया हे, इसीलिए में आपके साथ 
चलने में लाचार हैँ ।” अस्तु, कदम ऋषि वन में जाकर श्री परब्रह्म परमेश्वर 
के ध्यान एवं तप में लीन हो गये। जिस प्रकार सम्पूण गन्ने में रस भरो 
होता हे तथा उसकी कोई भी गाठ रस से खाली नहीं. होती, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण संसारी वस्तुओं में श्री नारायणजी का एकसा प्रकाश समकते हुए 
कर्दम ऋषि ने कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। 
“हे विदुर ! कर्दम ऋषि के वन जाने केपश्रांत्‌ देवहती को बहुत शोक 
हुआ था, परन्तु उसने बह्माजी के वचन का स्मरण कर; ज्ञानदृष्टि हारा 
अपने हृदय को भेये प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ वह कपिलदेवजी के आ र 
जां, हाथ जोड़कर, इस प्रकार कहने लगी- हे प्रभु ! मेने देवताओं के इल | 
से यह सुना था कि श्री bs प्रभु मा लाल ह ०. 
अवतार ग्रहण करगे । अतः १ | 

रूपी वृक्ष को काटने के लिए अवतार ग्रहण अभिलाषा नहीं रही है। अब आप 


_ के पश्‍चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अमिर 
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मुझे अपनी शरणागत जानकर इपापूर्वक कोई ऐसा ज्ञान सिखाइये जिससे मेरा | 


अज्ञान नष्ट हो जाये। इस संसार में अज्ञान को अधेरे के समान समझना 
चाहिये । जिस प्रकार मनुष्य अथिर में राह भूलकर, ठोकर लग जाने से गड्डे 
में गिर पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसारी माया-मोह में लिपटकर 


नष्ट हो जाते हें। जिस मनुष्य के हाथ में ज्ञान का दीपक हे, वही अपने . 


वाज्छित स्थान पर पहुँचकर भवसागर से पार हो जाता है। वह काम, क्रोध, 
लोभ, अहङ्कार आदि के गडे में नहीं गिरता । अतः में चाहती हैँ कि आप 
कृपाकर इस प्रकृति के भेद-जिससे सम्पूण संसार की उत्पत्ति होती है तथा 
जिस प्रकार श्री परह्य प्रथु का प्रकाश समस्त जीवों में प्रकाशित होता हे-- 
का वर्णन करने की कृपा करें ।” 

देवहती के ऐसे वचन सुनकर श्री कपिलदेवजी ने कहा- हे माता ! 
इस भेद को पूछने के कारण में तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हँ । योगी तथा 
ऋषि-सुनि ही एसी वात सुनने की अभिलाषा रखते टें । सुनो, संसारी माया- 
मोह से छटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई 
बात नहीं है । माता, पिता, बन्धु, पुत्र तथा मित्र उसी को समझना चाहिए, 
जो ज्ञान की वात कहता हो। जो माता-पिता आदि अपने आत्मीयां को 
ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितू न जानकर शत्रु समझना उचित हे। 
हे माता ! तुम तो स्वयं ज्ञानवान्‌ हो, अतः तुम्हें भवसागर से पार उतरने में 
कोई सन्देह नहीं है। परन्तु तुम्हें यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए 
कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता हे, अन्यथा सभी 
मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते । में तुमसे ज्ञान का हाल कहता ह । इसे जो भी 
मनुष्य स्नेहपूवक सुनेगा, वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जायेगा। 


संसार में ज्ञानी मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्यों को मुक्ति . 
नहीं मिलती । हे माता ! जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहङ्कार, मद तथा | 


' मत्सर के वशीभूत होकर संसारी मोहमाया में फंसे रहते हैं, उन्हे नरक अबश्य 
 भोगना पडता हे । इन काम-क्रोधादि की संगति पाने के कारण प्राणी चौरासी 
` लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। जो मनुष्य 
` इनसे प्रथक्‌ रहता हे वही श्री आदिपुरुष परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हे । 
ज्ञान प्राप्त हुए विना काम-क्रोष आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य 
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भक्तियोग का अभ्यास करते हैं, वे काम-कोथ आदि को अपने | 


२३ ततोय स्कन्ध १७७, 


ह 
Digitized Ny Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों को मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है, वे 
अपनी युक्ति के लिए मानो आनन्द का मागे बना लेते हैं। सांसारिक 
व्यवहार तथा अपने परिवार एवं धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता 
है उतनी प्रीति यदि वह साध॒-महात्माओं से रक्‍्खे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त 
कर ले। हे माता ! यदि मनुष्य ज्ञानी हो तो वह देवताओं से कम नहीं 
होता । ज्ञानवान्‌ मनुष्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ कहे गये हैं। यज्ञ, दान, 
तीर्थ तथा जत आदि सब धर्मों से भक्तियोग सर्वोपरि है। परन्तु जब तक 
संसारी तृष्णा नष्ट नहीं होती, तब तक मेरे चरणों में भक्ति प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन होता हे । अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए । मेरी 
कृपा के बिना सत्संग भी प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होता है।” 

श्री कपिलदेवजी के ऐसे वचन सुनकर देवहूती प्रसन्न होकर इस अभिलाषा 
से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु-सन्त केसे होते हैं ? यदि वे मुझे 
मिलें तो में भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊ । 
उस समय देवहूती के मन के भावों को पहिचानकर कपिलदेवजी ने फिर 
कहा-- हे माता ! में तुम्हें साधु सन्त एवं ज्ञानी महात्माओं के लक्षण 
` बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो । उन्हें किसी के हारा हा तली कहे 
जाने पर कष्ट नहीं होता हे। उनके लिए निन्दा तथा स्तुति दोनों एक समान 
है। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हें। वे दुखी मनुष्यों को 
देखकर दयाद हो उठते हैं तथा सभी पर अपनी कृपा बिखराते है वे सब प्राणियों 
से मित्रता रखते हैं--किसी को अपना श्च नहीं मानते । वे निशि दिन मेरे 
चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों प्रहर मेरी ही कथा-कीरतन में निमग्न 
रहते हैं । खाने-पीने तथा अन्य संसारी कार्यों को वे अपने द्वारा किया गया 
नहीं समझते । सब भली-बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समभते हैं । 
वे सुख तथा दुःख को एक-सा अनुभव करते हैं तथा मुझसे मिलने की अभि 
लाषा में घर-द्वार, कुल-परिवार, बन्थु-बान्थव आदि सभी को त्यागकर जहॉ. _ 
मेरी कथा, कीर्तन तथा चर्चा रहती हे, वहीं सानन्द निवास करते हैं। मेरी 


कथा सुनने के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती हे तथा ज्ञान मात र हो जाने 


पर उनके इद मेरी भक्ति दस होती हे! जब बे मेरे भक हो गत. 
तब में उन्हे संसारी माया-जाल से विरक्त करदेता हूँ। उस समय वे नह 
हैं। मेरे चरणों में मन लगा रहने. 

वन नो a Re रहने 2 


_ ड्वारा अपने शरीर में भी मेरा ही स्वरूप देखते हें । * 
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से उन्हे वर्षा, ष्म, शीत आदि का कुछ भी कष्ट नहीं होता । ऐसे सनतों की संगति 


करने के लिए में सदैव लालयित रहता हँ । साधु-सन्त वे ही होते हैं, जो 
समदशीं बनकर पशु-पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक-सा ही 
चमत्कार देखते हें । वे बाहर तथा भीतर से एकरस होते हैं तथा एसे ही 
ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। काल, सूर्य, चन्द्र, यम, अग्नि, जल तथा 
वायु ये सभी मेरे अधीन हें । मेरी आज्ञा के बिना ये कुछ भी कार्य नहीं कर 
सकते । जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसके ऊपर किसी अन्य का 
वश नहीं चलता ।” | | 

श्री कपिलदेवजी के ऐसे वचन सुनकर देवहूती अत्यन्त प्रसन्न हुई । 
तदुपरान्त बोली- है प्रभु ! मुझ स्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 
है। अतः आप कृपाकर अपनी भक्ति एवं पूजा का कोई सरल मार्ग बतला- 
कर प्रकृति के भेद का वर्णन कीजिए ।” कपिलदेवजी बोले-“हे माता ! पहिले 
तुम प्रकृति का भेद-जिसे शरीर कहा जाता हे-सुनो । सतोगुण, रजोगुण, 
तथा तमोगुण-इन तीनों क प्रकृतिरूपी वृक्ष का मूल जानकर माया को 
उसकी डालियाँ ls चाहिए । उन डालियों में चोबीस तत्व शाखाओं के 
समान हैं। उन्हीं के द्वारा स प्राणियों के शरीर का निर्माण तथा संसार की 
उत्पत्ति होती है। आत्मा को-जिसे अनादि पुरुष कहते हैं-इन चोबीस तत्तां से 
पथक समझना चाहिए। वह आत्मा जन्म, मरण, जरा तथा घटने-बट्ने से रहित 


है। जिन चोबीस तत्तों द्वारा शरीर को निर्माण होता हे, वे सदेव बनते बिग- - 


इते रहते हें । जो मनुष्य अपने शरीर एवं इन्द्रियों के सुख को वास्तविक सुख 
ह ने प्रीति रखता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए तथा जो अपने 
शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से प्रथक्‌ मानता हे, उसे ज्ञानी जानना 
चाहिए । इन चोवीस तत्त्वो द्वारा ही जता, मनुष्य तथा जड़-चेतन्य सभी 
जीवों की उत्पत्ति होती हे । अतः परमेश्वर को सब का स्वामी एवं उत्पन्नकत्ता 
समझना चाहिए। अतः हे माता ! तुम भी अपने शरीर में स्थित आत्मा को 


इन चोवीस तत्तों से थक्‌ समो, तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी ।” | 


छब्बीसवा अध्याय 


कपिलदेवजी द्वारा प्रकृति के भेद का वर्णन 
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_ कंपिलदेवजी ने कहा-“हे माता ! में तुमसे चोबीसों तत्तां के लक्षण | 
कहता ह । इन्हें जानने से आत्मा तथा शरीर का भेद अलग- _ 
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अलग दृष्टिगोचर होता है; परह प्रभु का जो प्रकाश सब जीवों के शरीर में 
विद्यमान bes है, उसौको “आत्मा कहा जाता है। उस आत्मा का नाश 
कभी नहीं होता । वही सब जीवों का पालन करता है । जिस प्रकार पानी 
भरे अनेक पात्रों में सूये का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, परन्तु यदि उन्हें तोड़ 
डाला जाय तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब 
जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर 
संसारी माया-मीह में नहीं फसता हे । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में 
अग्नि तथा तिलों में तेल रहता हे, परन्तु दिखाई नहीं देता उसी प्रकार आत्मा 
भी सबके शरीर में विद्यमान होने पर भी किसी को .दिखाई नहीं देता है । 
अतः ज्ञान-दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग-अलग समभना चाहिए । 
जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान हे, तभी तक शारीर उसका सामर्थ्यं पाकर 
बोलता, चलता, उठता, बैठता, खाता, पीता तथा इन्द्रियों को सुख देनेवाला 
कार्य करता है उस सुख को भोगनेवाला भी उसी अंगुष्ट-प्रमाण रूप से हृदय 
में स्थित आत्मपुरुष को समझना चाहिए। जब वह आत्मपुरुष शरीर से एथक्‌ 
हो जाता है, तभी शरीर सृतक बनकर गलने-सड़ने के अतिरिक्त ओर किसी 
काम का नहीं रहता । यह विचारकर आत्मा को चोबीस. तत्तां से अलग . 
समझना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को 
नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप प्रारम्भ में 
भली भाँति ज्ञात नहीं होता जब उसमें सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण 
का समावेश हो जाता हे, तभी उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने- 
वाले परमेश्वर के अंगुषठ-प्रमाण स्वरूप को योगाभ्यास तथा ज्ञान ग्राप्त किए 
बिना देखा नहीं जा सकता । वह आत्मपुरुष ही कालपुरुष बनकर बाहर 
निवास करता है तथा उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान, 
धर्म आदि के विधान निर्मित किए गये हें। | | 

हे माता ! जिस प्राणी ने उस पुरुष को पहिचानकर उसे अपना स्वामी 
तथा उत्पन्न करनेवाला समझा हे, उसे यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कम करने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । उसको जाने बिना शुभ कर्म भी व्यर्थ 
सिद्ध होते हैं वैसे उसे जानना कोई कठिन कार्य भी नहीं दै। FR भक्तितथा | 
प्रेम द्वारा वह सहज ही पहिचाना जा सकता हे । अतः तुम भत्ति किसी गारा... 
परमपुरुष को पहिचानने का प्रयल करो । तब तुम्हें अन्य किसी कार्यं को _ 
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करने का प्रयोजन नहीं रहेगा । तुम्हारा सांसारिक सोच नष्ट हो जायेगा । 
अब भें तुमसे चार प्रकार की सात्विकी, राजसी, तामसी तथा नवधा भक्ति 
कहता हूँ । तुम उसे मन लगाकर सुनो । श्री परबद्य प्रभु से मिलने के लिए 
सातिकी भक्ति जल के समान निर्मल हे । उसमें सुक्तिपद प्राप्त करने के 
अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति खी, पुत्र, धन आदि 
संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शज्ज॒ का 
संहार करने के लिए किया जाता है, परन्तु नवधा भक्ति करनेवाले मनुष्य 


सांसारिक सुख, मुक्ति अथवा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। 


इस प्रकार की नवधा भक्ति मुझे अत्यन्त प्रिय है। मेरे चरण-कमलों के ध्यान 
का नाम ही भक्ति है। भक्त को चाहिये कि वह आठों प्रहर सच्चे हृदय से 
अपने हृदय में मेरे चरण-कमलों का ध्यान धरे तथा मेरे नामका स्मरण करे! 
अपने हाथों से मेरी सेवा तथा पूजा करे एवं पेरों से तीथे-यात्रा करे । जो 
मनुष्य मेरी सात्विकी, राजसी अथवा तामसी भक्ति करते हैं, में उनके परिश्रम 
को सफल बनाने के लिए उनकी कामनाओं की पूर्ति कर देता हृ । परन्तु 
जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते है, उनसे में अत्यन्त प्रसन्न रहता हूं तथा 
सदेव यही विचार करता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कोन-सी बस्तु देँ जिसके 
वदले इनसे उत्ण हो सरू? 

हे माता ! तुम मेरी नवधा भक्ति करो । उससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी । 
परन्तु तुम्हें उस समय अपने मन का यह सब अहार त्याग देना होगा कि 
तुम राजा स्वायम्भुव मनु एवं शतरूपा की पुत्री, कदम ऋषि की पत्नी तथा 
राजा प्रियत्रत एवं उत्तानपाद को भगिनी हो। तुम इस शरीर के सभी सम्बन्धों 
को मिथ्या मानकर हरिभक्तो एवं साधु-सन्तो को अपना सम्बन्धी समझो । 


परमेश्वर को अपंणं किए बिना इन्द्रियं के स्वाद एवं सुख की अभिलाषा मत | 


करो । जब तुम इस प्रकार साधना करोगी, तो तुम्हारे हृदय में उस आदि- 


पुरु का स्वरूप स्वयं दिखाई देने लगेगा । हे माता ! यह ज्ञान Sa मनुष्य 
. को प्राप्त हो सकता हे, जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों तथा महा- 


श ओं का सत्संग करता हे । जिस कम का फल बुरा हो, उस कमे को कमी 
हँ करना चाहिए । भाग्य के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो, उसी पर सन्तोष 


श्री नारायणजी का स्मरण करते 
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ग्रालस्य आता हे । तीर्थस्थान एवं ब्ञानियों के सत्संग-स्थलों में निवास करना 
चाहिए तथा जहाँ अच्छी संगति न हो, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। अपने 
तथा अन्य सब जीवों के शरीर में परब्रह्म प्रभुको एक समान व्याप्त जानकर 
भूख-प्यास तथा सुख-दुःख को बराबर समझना चाहिए। जब तक ऐसे ज्ञान 
की प्राप्ति हो, तब तक अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार धर्म-कर्म करते 
रहने से भी धीरे-धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ।” 


सताईसवाँ अध्याय 
श्री कपिलदेवजी द्वारा सांख्य-योग का वर्णन 

श्री कपिलदेवजी ने कहा- हे माता! अब में तुमसे सांख्ययोग का ज्ञान 
कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो । इस ज्ञान को अत्यन्त श्रेष्ठ जानकर तुम किसी ओर 
से मत कहना । यह ज्ञान सब मनुष्यों को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम सभी संसारी 
व्यवहारों को मिथ्या समझो । उन्हें कभी सत्य नहीं समझना चाहिए । यदि 
कभी यह सन्देह हो कि जब संसारी व्यवहार मिथ्या ही हे तो यज्ञ, तप, 
धर्म एवं पाप की बातें भी झूठी होंगी, सो ऐसी बात नहीं समफनी चाहिए । 
पाप तथा पुण्य की बातों को सत्य मानकर उन्हें कभी मिथ्या नहीं समझना 
चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्री से जगते समय मिलने की अभिलाषा 
करके उसी ध्यान में सो जाय तथा स्वग में उसी स्री के साथ भोग करने से उसका 
वीर्य स्खलित हो जाए तो उसका भोग करना मिथ्या तथा वीये स्खलित 
होना सचा होता दे, उसी प्रकार यह संसार मिथ्या है, परन्तु मनुष्य जो पाप- 
पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें दुःख-सुख के रूप में अवश्य भोगना पड़ता 
है। इस सम्बन्ध में में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो 

एक समय एक मनुष्य जंगल से लकड़ी काटकर उसका वोझ अपने मस्तक 
पर रक्खे हुए बेचने के लिए चला जारहा था। मागे में जब वहग्रोष्म के कारण 
थक गया तब एक वृक्ष की छाया में जाकर उसने अपने मलक पर रखे ._ 
हुए लकड़ी के बोझ को उतारकर नीचे रख दिया । तदुपरान्त वह पास के 


आया कि यदि हमारे पास 
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प्रकार चलते । यों बोझ उठाने तथा पैदल चलने से तो धूप में पाँव पकार चलते । यों बोम उठाने तथा पेदल चलने से तो धूप में पॉव जलते 


हें । इसी विचार में वह लकड़हारा कुएँ की जगत पर सो गया। स्वप्न में 
उसे घोड़े की प्रापि हुई । जब घोड़े पर चढ़कर वह उसे कुदाने लगा तब घोडे 
से नीचे गिर गया। उस स्वप्नावस्था में जब वह उछला तो कुए में गिर पड़ा 
तथा कुए में गिरने के कारण उसके हाथ-पैर टूट गये । अतः हे माता ! जिस 
प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या तथा कुए में गिरने से चोट लगना सत्य 
हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को झूठा समझना चाहिए, परन्तु पाप करने 

. से मनुष्य को दण्ड अवश्य मिलता हे, इसे सत्य समझना चाहिए । अस्तु, 
जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएँ से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, 
उस समय कुए के भीतर से ही उसने यह कहा कि जब स्वप्न में धोड़े पर 
चढ़ने से मेंने यह फल पाया है तो जो लोग नित्य धोड़े पर चढते हैं, वे न 
जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दण्ड पावेंगे ?” 


हे देवहूती ! जो मनुष्य संसार में रथ, वस्र, आभूषण, खरी, मकान आदि 


का सुख प्राप्त करके यह समफता है कि इस सम्पूर्ण सुख को में अपने पराक्रम 

से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान हे । परमेश्वर की दया 

के बिना किसी को सुख नहीं मिलता । अतः ऐसे व्यक्ति को अवश्य दुःख 

` भोगना पड़ता हे । परन्तु जो मनुष्य उस सुख को शरी नारायणजी की दया 

से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक प्रीति नहीं रखता तथा अपने वर्ण एवं 

श॒रार का धर्म समझकर उस धन के अहंकार में भरकर किसी को दुःख नहीं 
पहुंचाता उसे कभी परमात्मा का दण्ड नहीं मिलता है। | 

श्री कपिलदेवजी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूती ने कहा-“हे महा- 

त्मन्‌ ! आपने जो यह कहा कि इस शरीर को उस आत्मपुरुष से पथक सम- 

भना चाहिए, सो यह तो अत्यन्त कठिन बात प्रतीत होती हे । बिना आँखों 

से देखे उस पुरुष को पथक्‌ केसे समझा जा सकता हे ? वह पुरुष तो शरीर 

इस प्रकार व्याप्त हे, जिस प्रकार कि दूध में घी तथा अग्नि में प्रकाश रहता 

` है । आप कृपाकर मुझे इसका भेद अलग से समझाइये।” यह सुनकर कपिल- 

` देवजी वोले- है माता ! इस बात पर ज्ञान दृष्टि तथा चर्म-चचुओं द्वारा देख- 

“दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए । यह स्पष्ट हे कि जब परमेश्वर 

का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ-पॉव आदि इन्द्रियों के होते 

काम नहीं कर सकता है। अतः इस वात को आँखों से 
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प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्मपुरुष के रहने पर शरीर किसी भी काम का 
नहीं रहता । मनुष्यों की यह गति देखने के कोरण ही तुम्हें यह समझ लेना 
चाहिए कि आत्मपुरुष शरीर से पृथक हे जिस प्रकार विषयी मनुष्यों के पास 
धन देखकर उसके धन तथा धर्म को वेश्या अनेक प्रकार से नष्ट कर देती है, उसी 
प्रकार मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें अनेक प्रकार से छलने 
का प्रयत्न करती है । उस समय जो लोग मेरे चरणों की शरणां में रहते हैं, 
उन पर उस माया का कोई वश नहीं चलता है। गंगा मेरे चरणों से उत्पन्न 
हुई है, अतः जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं 
तथा उनका हृदय शुद्ध हो जाता है जो लोग अपने अन्तःकरण में मेरे चरणों 
का ध्यान रखते हैं, वे कभी संसारी माया-जाल में नहीं बधते हैं। क्योंकि 
जो पारस पत्थर को प्राप्त कर लेता हे, उसे फिर काँच की इच्छा नहीं रहती 
है। संसार में ऐसे ही मनुष्यां की समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु 
के उपरान्त परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पुत्र के भोजन 
करने से पिता का पेट नहीं भरता तथा दूसरे के पास रक्‍खा हुआ द्रव्य समय 
पर अपने काम नहीं आता, उसी प्रकार शरीर को आत्मा से पथक समझे 
बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हे । जिन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
उन्हें जीवन्सुक्त समझना चाहिए ।” | 

श्री कपिलदेवजी हारा इस ज्ञान को सुनकर देवहती ने कहा- हे प्रभो ! 
मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से पथक तो समक लिया, परन्तु 
मेरे मन का यों शीप्रतापूर्वक संसारी माया-जाल से एथक्‌ होना तथा श्रीहरि 
के चरणों में अनुरक्त होना-बहुत कठिन दिखाई देता हे । जिस दिन से 
आपके पिता तपस्या करने के लिए वन ० गये हैं, उस दिन से में उन्हें एक 
क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती ह । मेरा हृदय उन्हीं कौ चिन्ता में लगा 
रहता है। अतः आप कृपाकर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे 
ज्ञान तथा मुक्ति सहज सुलभ हो सके ।” तब कपिलदेवजी बोले- है माता! 
में तुम्हें भक्तियोग का सरल मागे बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो गा 
श्री नारायणजी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति हे मन को धीरे-धीरे 
लगाता है, तो भी उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती हे । जिस प्रकार कि कोई 


मनुष्य जगन्नाथजी अथवा मथुरा तीथे की यात्रा के लिए घर से निकले और _ 


प्रति दिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गन्तव्य स्थान पर | 
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पहुँच ही जाता है। जो व्यक्ति चले ही नहीं, वह तो कभी व पहुँच सकेगा । 
इसी ह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता हे 
हे कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर ओर है तथा जब उसे यह मालूम 
होता है कि अभी थोड़ी दूर ओर है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी 
स्थान पर जैसे-तैसे पहुँच ही जाता है, परन्तु यदि उसे यह पता चले कि 
अभी उहरने.की जगह बहुत दूर हे तो वह थककर वहीं ठहर जाता है। इसी | 
प्रकार में तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, ब्रत, नियम, कथा-कौतेन आदि | 
परमेश्वर को प्राप्त करने के सुगम माग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। | 
उनमें एक पूजा तामसी है-जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को तो स्वयं को hi | 
दिखलाने के लिए माला फेरता हे, परन्तु अपने मन में किसी शु के मर | 
जाने की कामना करता. रहता हे । दूसरी पूजा राजसी होती है-जिसमें श्री | 
नारायणजी के नाम पर मनुष्यों से वस्र, धन, मिष्ठान, सुगन्ध आदि लेकर | 
उसे स्वयं के काम में उपयोग किया जाता हे । ऐसे लोग अपने शालग्राम | 
तथा लच्मीनारायणजी की सूति को संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य | 
लोगों से पुजवाते हैं तथा अन्य मनुष्य के घर में जो शालग्राम की मूत | 
होती है उस पर भक्ति तथा श्रद्धा नहीं रखते हैं । तीसरी सात्विकी भक्ति | 
मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती हे । चोथी भक्ति निुण हे-इसमें मुक्ति । 
प्राप्त होने की इच्छा भौ नहीं रक्‍खी जाती । इस भक्ति के अन्तगेत यज्ञ, तप, | 

पूजा, दान, ब्रत आदि जो भी शुभकर्म किए जाते हैं, वे सब परमेश्वर के 

नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं तथा उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रक्‍्खी 
जाती । हे माता ! मेरी कथा तथा कीन सुनते समय जो भक्त करुणा के | 
` स्थलों पर रो देता हे तथा हप के स्थान पर आनन्द-विभोर हो जाता हे, उसे | 
देखकर में अत्यन्त लज्जित होता हे ओर अपने मन में सदेव यह विचार | 
. करता रहता हूँ कि में उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कोन-सी ऐसी वस्तु 
दँ, जिससे उसके ऋण से उऋण हो सङ्क । इस प्रकार के भक्त जीवन्मुक्त होते 
। हे माता! चारों वर्णों में वेद का ज्ञातो बाह्मण मुझे अत्यन्त प्रिय है। परन्तु जो | 
आह्यण मेरे चरणों में प्रीति नहीं रखता उस जाह्मण से अधिक में हरि-भक्त शूटर. 
नेह करता हूँ। अतः हे माता ! तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर मेरे 
का स्मरण करो । उससे तुम भवसागर से पार होकर आवा | 


तथा पूजा से विमुख र 


र. १०००० 00 0०४५०५ त 
कभी मेरा व नहीं लेता, वह बहुत दिनों तक नरक में दुःख भोगकर पशु- 
योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में बहुत समय तक रहने के बाद 
फिर से मजुष्य-शरीर को प्राप्त करता हे । अतः मेरी भक्ति तथा ज्ञान प्राप्त 
करने का साधन मनुष्य-शरीर ही हे । जो प्राणी इस शरीर को पाकर भी मेरा 
स्मरण नहीं करता, वह बाद में बहुत पंछताता हे । _ 

अट्ठाईसवाँ अध्याय 
। श्री कपिलदेवजी द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति तथा मृत्यु का वर्णन 

..मैत्रेयजीने कहा-“हे विदुर! इतनी कथा सुनकर देवहूती ने श्री कपिल 
देवजी से पूछा- है प्रभो ! जो मनुष्य श्री नारायणजी से विसुख रहते हैं, 
उनका मरने के बाद कया हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करे । श्री 
कपिलदेवजी बोले-“हे माता ! संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि के 
माया-जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवावस्था में 
मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन-पोषण करता हे, वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में 
उसे कष्ट पहुँचाते हैं। में तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म तथा मरण का हाल 

कहता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो ।” 
श्री नारायणजी की कृपा से ख्री को जिस दिन गमं ठहरना होता हे, 
उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्री के रज के साथ मिलकर खोलने 
` लगता हे । पाँचवें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा दसवें 
दिन उसकी बेर के समान गाँठ बँध जाती हे । पन्द्रहवें दिन यह गाठ मांस 
का पिण्ड बनकर कुछ लम्बी तथा गोल हो जाती है। एक मास में उसमें हाथ, 
पाँव तथा मस्तक के चिह् बनने आरंभ होते हैं । दसरे मास में उगलियों बनती 
हैं तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड़ी का निर्माण होता है। चोथे मास में 
शरीर पर रोयें तथा आँख-कान आदि इन्द्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री _ 
नारायणजी की कपा से पाँचवें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता हे, _ 


र ` वह अपने मन में यह विचारकर पछताने 
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अमुक-अमुक कमं करके ऐसा दुःख अथवा सुख प्राप्त किया था । उस समय 
वह श्री नारायणजी का स्मरणकर इस प्रकार विनती करने लगता हे कि हे 
प्रभो ! मैंने पिछले जन्मो में संसारी सुख तथा ख्री-पत्रादि के मोह में पड़कर 
अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था । इसीसे में इस जन्म-मरण से मुक्ति नहीं पा 
सका । संत-महात्माओं का सत्संग न करने के कारण ही अब में यहाँ उल्टा 
लटका हुआ दुःख पा रहा हूँ। हे प्रभो ! अब आप कृपाकर मुझे इस नरक 
कुण्ड से बाहर निकाल दीजिए । में भविष्य में आपकी तन-मन से सेवा करता 
रहृगा । अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कोजिए कि यह ज्ञान मुके कभी 
विस्मरण न हो तथा संसार में पहुँचकर में ऐसा कार्य करूँ-जिसके द्वारा इस 
जन्म-मरण से सदेव को मुक्ति पा जाउं। हे माता ! जब नवाँ अथवा दसवाँ 
मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता हे । गर्भावस्था में कन्या 
बायी ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता हे । जिस समय वह 
पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है; उस समय उसे श्री जगदीश्वर की भाया से 
अपने पूर्वजन्मो का ज्ञान भूल जाता हे । तब वह अपनी बाल्यावस्था में 
भूख-प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुळ बोल नहीं सकता । वह बिछ्ोने 
पर पड़ा-पड़ा मल-मूत्र आदि करता हे तथा जब तक कोई उसे उठाता नहीं 
| तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट प्राप्त करता है तदुपरान्त उसके माता-पिता 
मल-मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशवावस्था के पश्चात्‌ 
जब वह पॉच.वष का बालक होता है, तब उसके माता-पिता उसे विद्या 
सीखने के लिए गुरु को सोंप देते हें । विद्याध्ययन के समय में वह मारा 
पीटा जाता है तथा अपने इच्छानुसार खेलने-कूदने भी नहीं पाता । वही 
बालक सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता हे । उसी समय 
वह अच्छे अच्छे वस्राभूषण पहिनता हे तथा काम, क्रोध मोह आदि के अभि- 
मान में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता । यदि वह दरिद्र 
ह्‌ शोत तो दूसरों को सुन्दर बख्नाभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती हे । 
` फिर विवाह होने के बाद, घर में स्री आ जाने पर वह खाने-कमाने की चिन्ता 
` में पड़ जाता हे तथा उसी चिन्ता में दिन-रात चिन्तित रहकर अपने जीवन 
व्यर्थ गंवाने लगता हे । जिस मनुष्य ने अपने पूर्वजन्म में दान, धर्म 
कर्म नहीं वि क होते हैं, वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की 
महर दुखी रहता हे । जब उसके पुत्र-पुत्री आदि उत्पन्न होते 
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हें, तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ-सत्य बोलकर धन 
कमाता तथा उनका पालन-पोषण करता हे । जब तक उसमें सामर्थ्यं रहती हे 
तब तक वह अपने ख्री-पुत्रादि का पालन करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाता है । उस समय यदि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाय, तो वह 
उस सृतक के लिए इतना शोक मनाता तथा रोता है कि उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । वह अपनी खत्री के वशीभूत रहकर अपने माता-पिता के 
प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तथा उनको दुःख देते समय परलोक 
के भय से भी भयभीत नहीं होता । स्री के मोह में पड़कर जिस प्रकार पुरुष 
नष्ट होता है, वेसा अन्य किसी कारण से नहीं होता । 

अतः हे माता ! जो मनुष्य अपना भला चाहता हो, उसे स्त्री के स्नेह 
में नहीं पढ़ना चाहिए । हे माता ! तुम भी स्री हो, सो मेरे कहने का बुरा 
मत मानना । में तुमसे यह ज्ञान धर्मशास्र के अनुसार कह रहा हैँ। युवावस्था | 
बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आँखों से कम दिखाई 
देता है तथा कानों से सुनाई नहीं पड़ता । उस समय धन कमाने की शक्ति 
भी नष्ट हो जाती हे । तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लम्बी-लम्बी सॉस लेता 
हे और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब में अपनी सन्तान 
का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा ? यदि दरिद्र होता है तो उस समय 
भोजन, वस्न आदि के अभाव में अत्यन्त कष्ट उठाता है । जिसके पुत्र स्वयं _ 
धन उपार्जन करने लगते हैं, वे अपनी पत्नी सहित उस बृद्ध पिता को अपने 
शत्रु के समान समझने लगते हें । उस अवस्था में वह वृद्ध यदि किसी कार्य 
के लिए कुछ कहता है तो सब लोग उसे दुर्वचन सुनाते हें । उस समय वह 
अपने मन में अत्यन्त पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब में बूढ़ा 
हो गया तथा धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसीलिए ये सब लोग-जिनका 
मैंने जीवन भर पालन-पोषण किया-समय पर मेरे खाने-पीने का सुधि भी 
नहीं लेते हैं। जिस प्रकार तेली का बेल जब बूढ़ा हो जाता है तब उसे नाथ 
काटकर वन में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस वृद्ध की भी कोई बात नहीं पूछता। 


हे माता ! उस समय इन कों को देखकर वह इश्वर से अपनी चु 
की कामना करता है, परन्तु आयु सम्पूर्ण हुए बिना उसे मृत्यु भी प्रात नही | 


होती । उसके पुत्र तथा पुत्रबधू आदि स्वयं भोजन करने के उपरान्त, पीछे | 
` से उसे मिज्लुक की तरह कुछ खानेयीने के लिए दे देते हैं। वृद्धावस्था में जज | 
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उसे कोई रोग होता है, तब घर का कोर व्यक्ति a सेवा नहीं करता । 
कोई दो घड़ी के लिए उसके पास बैठना भी नहीं चाहता है। वह अकेला 
पड़ा रहता है। भोजन और जल की इच्छा रहते हुए भी वह मोन बना रहता 
हे। कोई उसकी बात का ठीक उत्तर नहीं देता । सभी लोग उसे दुबंचन कहते 
हैं। इतना सब कष्ट उठाने के बाद जब वह सृत्यु-समय के निकट पहुँचता हे, 
तब वात, पित्त, कफ से उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता हे । उस समय शुद्ध श्वास | 
भी नहीं निकल पाती । उस समय पापी लोगों से यमदूत इस प्रकार कहते हैं 
कि जिनके लिए तूने यह सब पाप कमाया है, अब उसे अपनी रक्षा के लिए क्यों | 
नहीं बुलाता ? ऐसी स्थिति में मुँह का बोल बन्द हो जाने के कारण वह उन्हें | 
न तो कोई उत्तर दे पाता है ओर न किसी को बुला ही सकता हे । अपनी | 
उस करुण दशा पर उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। जिस समय | 
यमदूत अपना भयानक स्वरूप धरकर उसे डराते तथा धमकाते हैं उस समय | 
उनके भय के मारे उसका मल-मूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अति- | 
रिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय उसके परिवारवाले लोक- | 
दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस रोने-पीटने के कारण | 
यमदूत उसे और अधिक दुःख देते हें। उस समय श्रीहरि का कथा-कीतेन | 
सुनाना तथा गङ्गाजल, तुलसी, शालग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना | 
. एवं साधुवेष्णवो की चरण-घूलि को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परन्तु 
एसा कोई नहीं करता । सब लोग लोक-दिखावे के लिए बेठेबेठे केवल रोते 
ही रहते हैं।” | 
| 


उन्तीसवाँ अध्याय 
 गयसदूतों द्वारा पापी जीवों के यमराज के पास ले जाये जाने का वर्णन - 
मैत्रेयी ने कहा-“हे विदुर ! इतनी कथा सुनकर देवहती बोली- है 
प्रभो ! मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य का क्या हाल होता है यह ओर बताने की 


[a 
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यमराज के दूत उस जीव ( मृत्यु के उपरान्त जीव का अंगुष्ठ-प्रमाण स्वरूप | 
बना रहता है तथा उसमें समस्त इन्द्रियों की शक्ति रहती हे ।) को यमपाश 

थकर लोहे के मुदूगरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के. 

। यमपुरी इस मृत्युलांक से निन्यानबे सहख योजन की दूरी | 
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पर है । मार्ग में जब जीव को भूख-प्यास लगती है, तब वह अपने किए हुए 
पापों का स्मरणकर अत्यन्त पछताता हे । यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि 
के समान जलती हे । उस पृथ्वी पर नंगे पॉव, नंगे शिर तथा नंगे शरीर 
चलने के कारण जब वह व्याकुल तथा थकित होकर कहीं विश्राम लेना 
चाहता हे अथवा मार्ग में अन्धकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है तो 
उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गरो से खूब मारते हैं तथा एक क्षण को 
भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करनेवालों को राजाओं 
द्वारा दण्ड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करनेवाला व्यक्ति उस यमपुरी 
में पहुँचकर अपने पापों का दरड प्राप्त करता है। श्री नारायणजी को माया 
से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ट-प्रमाण शरीर को भी अपना मर्त्यलोक का 
शरीर ही समझता हे । उस समय वह अपने परिवारवालों तथा सेवकों को 
बार-बार स्मरण कर पीछे फिर-फिरकर इस आशय से देखता है कि उनमें से 
कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा हे अथवा नहीं । जब उसे कोई 
भी दिखाई नहीं देता उस समय वह अत्यन्त पछताता है तथा रो-रोकर इस 
प्रकार कहता है कि हाय, जिनका पालन-पोषण करने के लिए मेंने पाप किया 
था, उनमें से कोई भी इस समय मेरी सहायता के लिए यहाँ उपस्थित नहीं 
है। इन बातों को याद कर-करके जीव को अत्यन्त क्लेश होता है, परन्तु 
उस समय पश्चात्ताप करने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिलता । मागं में 
यमपुरी के सपं, ग आदि अनेक प्रकार के जीव-जन्तु उसे काटते तथा 
अत्यन्त पीड़ा पहुँचाते हैं। ग: 

हे माता ! इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट देते हुए, यमदूत उसे वैतरणी 
नदी में ले जाते हैं । उस वैतरणी नदी में मल, मूत्र, पीव, कीड़े, नख, बाल, 
हड्डी तथा सड़ा हुआ मांस भरा हुआ हे । उस नदी का विस्तार (पाट) चार 
कोस का है । उस नदी में पहुँचकर कौड़ों द्वारा काटे जाने तथा गिडों हारा 
मांस नोचे जाने पर वह जीव अत्यन्त पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करंता 
है कि यदि कोई मुझे इस नदी से पार कर देता तो में उसका अत्यन्त उपकार 
मानता । इन शब्दों को सुनकर यमदूत उसके उपर अपनी गदा का प्रहार 


करते हं । इतना सब कष्ट उठाने के पश्चात्‌ जब वह जीव वैतरणी नदी को | 


चार घड़ी में पारकर यमराज के पास पहुँचता हे उस समय यमराज की आज्ञा | 
. पाकर चित्रगुप्त उसके कमो का लेखा-जोखा देखते हें । तदुपरान्त जिस 
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. उसी के शरीरका मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं तथा इस प्रकार 
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को जितने समय तक जिस नरक में रखकर दण्ड देना होता है, उसे वहीं भेज 
देते हैं। नरक में पहुँचकर वह जीव अत्यन्त दुःख उठाता है। फिर नरक की अवधि 
पूर्ण होने पर वह वहाँ से निकलकर अपवित्र तथा कुरूप जीव कौ योनि में 
जन्म प्राप्त करता हे । वहाँ वह सदेव रोगी रहता है तथा चण भर को भी 
सुख प्राप्त नहीं करता । इसी प्रकार चोरासी लाख योनियों में भ्रमण करने | 
के पश्चात्‌ उसे फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार हे माता! 
यह मनुष्य-शरीर मिलना सहज नहीं हे ( रोरव आदि अट्टाइस नरकों का 
हाल आगे पाँचवें स्कन्ध में दिया गंया हे) ।” 


किस पाप के करने से कौन-सा. दण्ड मिलता हे, इसका वर्णन ॒ 

श्री कपिलदेवजी ने कहा-“हे माता ! जो पापी मनुष्य यमपुरी में 
जाकर नरक भोगते हैं, उनके पापों का दणड में तुमसे एथक-प्थक्‌ कहता 
हुँ । जो मनुष्य किसी दूसरे का धन जबदंस्ती ले लेता हे, उसे यमदूत बहुत 
ऊचे पर्वत पर ले जाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर पटक देते हैं । उस समय | 

सभी अङ्ग टुकडे-टुकडे हो जाते हैं। तब उनके मांस को यमपुरी में | 
रहनेवाले बड़े-बड़े गिद्ध खाते हें तथा जोक के समान तीच्ण रोरव नामक | 
| 


| 

| 

| 

५ । 
तीसवा अध्याय | 
| 

| 

| 


जन्तु उसका खून पीते हैं। उस समय यमदूत उस जीव से इस प्रकार कहते 

कि तुमने दूसरे का जितना धन लिया हे, उतने ही कल्प तक तुम्हारी 
ऐसी ही दशा रहेगी । यमदूतों की ऐसी बात सुनकर वह जीव बहुत घबराता | 
तथा पद्चताता हे । परन्तु उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य स्वयं अच्छा. 
भोजन करता है तथा ह कपड़े पहनता हे, परन्तु अपने परिवारवालों 
एवं मित्रा को उन्हें नहीं देता तथा जो साधु-संता की सेवा नहीं करता हे, 
` उसे वहाँ नरक में जाकर बहुत जोर की भूख सताती हे । उस समय यमदूत 


| 


. कहते हैं कि जिस शरीर का तुमने पालन किया था. उसी को स्वयं 

जो pa sa को दर्वचन कहकर उसे ढेढ़ी आँख से देखता 

मांस एवं क के ती, को निकाल लेते 5 । जो मनुष्य अथवा | 
नाश पद पर बटनवाले व्यक्ति किसी निरपराध को दरड देता. 
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है, उसे दो पत्थरों की चट्टान के बीच में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता 
है अथवा जो मनुष्य किसी को विष देता हे अथवा किसी के घर में अग्नि 
लगाता है, उसे तलवार की थार के समान तीक्ष्ण पत्तोंवाले बहुत ऊँचे वृत्त 
के उपर से चढ़ाकर छोड़ दिया जाता हे । उस समय उसका शरीर टुकड़े 
टुकड़े हो जाता हे । जो मनुष्य परख्री-गमन करता हे, उनके शरीर से अग्नि 
में खूब तपाई हुईं लोहे की स्री-सूति  चिपटा दी जाती हे । जो मनुष्य पराई 
धरोहर को बेईमानी करके हडप लेता है उसे यमदूत अग्नि के समान जलती 
हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसके शरीर पर गर्म तेल मिड़कते हैं । तदुपरान्त 
उसे जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हें । परन्तु इतने पर भी उसके 
प्राण नहीं निकलते । जो मनुष्य जौव-हिंसा करता हे, उसे पीव तथा लार 
से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक में ले जाकर पानी के स्थान पर उसी पीव 
तथा लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में 
झूठी गवाही देते हैं, उन्हें साँप तथा बिच्छुओं से भरे अंधेरे कुए में बार- 
बार डाला और निकाला जाता है। उस समय सपे तथा बिच्छुओं के 
काटने से उसे अत्यन्त पीड़ा होती है । हे माता ! इस प्रकार जो मनुष्य जेसा 
पाप करता हे, उसको यमपुरी में जाकर वेसा ही कष्ट उठाना पड़ता है।” 
इकतीसवाँ अध्याय 
श्री कपिलदेव द्वारा नरक भोगने के पश्चात्‌ जीव को स्थिति का वर्णन 
कपिलदेवजी बोले-“हे माता! जो मनुष्य श्री नारायण के नाम का स्मरण 
नहीं करते तथा कुकर्म के अतिरिक्त शुभ कमा में अपना मन नहीं लगाते, _ 
उनकी ऐसी ही गति होती है वे पशु-पक्षी आदि का शरीर प्राप्त करते हैं। ख इस 
` प्रकार चोरासी लाख योनियों में भ्रमण करने पश्चात्‌ ही उन्हे फिर मनुष्य का शार 
` मिलता है। परन्तु तब वे लोग काने,कुबड़े,अन्बे,रोगी,दरिद्र,ङरूप आदि होकर 
कष्ट उठाते हैं संसार में जो मनुष्य सुन्दर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ धनी तथा हरि 
भक्त दिखाई दें, उनके सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि उन्होंने ना से 


लोटकर संसार में जन्म लिया है। हे माता ! . शत प्रकार ज्ञानी न लोगोंको 
स्वर्ग अथवा नरक से लोटकर आनेवाले व्यक्तियों को प्रत्यत्त दंखकर सब _ 


हाल मालूम हो सकता हे । जिस मनुष्य के पाप तथा पुण्य दोनों कर्म बरा. | 


बर रहते हैं, वह अपने कमों का फल पाने के उपरान्त फिर मनुष्य्शरीर को | 
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मरण से छटने का यला हूं, तुम ध्यान से सुनो । सत्य बोलना, 
आचार से रहना, सब जीवो की रचा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, | 
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प्राप्त करता है । जिस मनुष्य का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ देवता अथवा गन्धर्वं का शरीर पाकर देवलोक अथवा स्पर्ग. | 
लोक में निवास करता है। हे माता ! श्री नारायण को इच्छा से यह जीव 
देवता, मनुष्य, शूकर अथवा श्वान जिस किसी योनि में जन्म पाता है, उसी 
में सदैव बने रहने की आकांक्षा करता है। श्री नारायणजी की झपा के बिना 
उसका मन संसार से विरक्त नहीं होता । जिस शरीर को प्राणी अपना समझ 
कर पालन-पोषण करता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता । सतोणुणी 
रजोगुणी तथा तमोयुणी-ये तीन प्रकार के स्वभाव होते हैं । जिस प्राणी को 
रजोगुण अधिक होता हे, वह राजसी कमे करने के उपरान्त सत्यलोक को 
जाता है। तमोगुण अधिक रहने के कारण पाप करनेवाला प्राणी पाताल 
लोक में जाकर नरक के कष्ट उठाता है तथा सतोणुणी मनुष्य अपने शुभ 
कर्मों द्वारा देवलोक को प्राप्त करते हैं। हे माता ! जप, तप एवं दान आदि | 
शुभ कमों को भी राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन तीन प्रकार का सम- 
सना चाहिए । इसीलिए सभी जीवों की गति तीन प्रकार की होती है। 
जिसका जो स्वभाव होता हे, वैसे ही कमे में उसका मन लगता हे तथा उसी 
को वह करता भी हे । अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर के यह जीव संसार 
में बारम्बार जन्म लेता तथा दुःख-सुख को प्राप्त करता हे । इस प्रकार उसे | 
आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती, जिस प्रकार कुएँ से पानी निकालने के | 
लिए रहट को घुमाया जाता है तथा उनमें से एक-एक डोल खाली होता जाता | 
है तथा दूसरा पानी से भरता जाता है। उसी प्रकार जीव की भी गति सम- 
झनी चाहिए । वह एक शरीर से निकलकर अपने शुभाशुभ कर्मों को भोगने | 
के पश्चात दूसरे शरीर में चला जाता है। जिस शरीर में जाकर वह जैसे कर्म | 
करता हे, उन्हीं कमो के अनुसार वह दूसरे शरीर को प्राप्त करता हे ।” 

श्री कपिलदेवजी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूती ने कहा-हे प्रभो ! 
जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुट 
कारा नहीं हो सकता हे ?” श्रीकपिलजी बोले-हे माता ! अब में इस जन्म- 
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बि को नष्ट न ोने देना, इरींगति तथा बरे कामो से दूर रहना, अपने 
को सदैव प्रसन्न रखना, ईश्वर जितना दे उसी पर सन्तोष रखना, किसी 
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के धन को देखकर डाह न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना 
किसी बात पर अपयश न कमाना, किसी पर क्रोध न करना, घर्मपूर्वक 
कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायणजी के चरणों 
में भक्ति रखना, झूठ न बोलना, किसी जीव को कष्ट न पहुँचानो, पर-खरी से 
प्रसङ्ग न करना, साधु-सन्त एवं ब्राह्मणं की सेवा करना, श्री नारायणजी के 
कथा-कोतेन का श्रवण, श्री नारायणजी के नाम का स्मरण, बड़ों की सेवा 
में रहकर उनका कभी अनादर न करना, अच्छी-चुरी सभी बातों को श्री प्रभु 
की इच्छा. समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर हह रहना-इन बातों को 
जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर पालन करता है, वह आवागमन से छूट्कर 
भवसागर से पार उतर जाता हे । हे माता ! ये सब गुण सत्सङ्ग तथा कथा- 
पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हें । अंतः मनुष्यों को चाहिए कि वे साधु, 
सन्त, महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्सङ्ग करें । सत्सङ्ग जितना अधिक 
होगा, उसका उतना ही अधिक लाभ मिलेगा । अधर्मियों की सङ्गति करने में 
स्वयं के गुण भी नष्ट हो जाते हैं । पर-ख्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, म्प 
चुगल, मिथ्यावादी, हिंसक तथा केवल अपना शरीर पालनेवाले लोग, अपना 
धर्म छोड़ देनेवाले हैं। अतः ऐसे लोगों की सङ्गति कभी भूलकर भी नहीं करनी 
चाहिए । एसे मनुष्यों की एक क्षण की सङ्गति करने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है। जो लोग पर्नी प्रसङ्ग करते हैं, उनका ज्ञान ओर धर्म दोनों ही 
नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एकान्त में अपनी बहिन तथा पुत्री के साथ बेठना 
भी त्याज्य कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का हृदय सदेव एक-सा नहीं रहता 
हे । कामदेव का प्रताप ऐसा प्रबल है कि वह मनुष्य के ज्ञान को नष्टकर 
उससे अनेक पाप करा बैठता है । 

हे माता ! सम्पूर्ण सृष्टि तथा वेदों को उत्पन्न करनेवाले तथा वेद के 
अनुसार धर्म-अधम का विचार रखनेवाले ब्रह्माजी भी एक समय जब अपनी 
सरस्वती नामक सुन्दरी कन्या के साथ एकान्त में बैठे हुए थे | 
श्री नारायणजी को माया से अपनी कन्या की सुन्दरता को देखकर उनके 


हृदय में पाप ने अपना अधिकार जमा लिया। उस समय कामदेव के मद में | 


मोहित होकर ब्रह्माजी अपनी उस पुत्री के साथ भोग करने के लिए लालायित 


हो उठे । यह देखकर वह घर्मरूपी कन्या अत्यन्त लज्जित हुई तथा हिरी | 


का रूप धारणकर वहाँ से भाग खड़ी हुईं । उस समय ब्रह्मा भी हि हिन क 6९० 
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रूपं धरकर उसके पीछेगीबे दौड़ने लगे । यह देखकर मझा के पुत्र तथा श्री 
नारायणजी के अवतार सनकादिक ने वहाँ आकर ब्रह्मा को बहुत समभाया। 
ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्मा अत्यन्त लज्जित हुए । तब उन्होने अपना वह शरीरे 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया । हे माता ! इस प्रकार जब ऋषि, सुनि, 
प्रजापति आदि संपूर्ण संसारी जीवों को उत्पन्न करनेवाले अह्माजी की यह 
दशा हुई, तो अज्ञान सें भरे हुए संसारी जीवों की क्या सामथ्यं हे, जो वे 
कामदेव के वेग को रोक सकें ? जिस प्रकार आँधी चलने के समय वृत्त के 
पत्ते, घास तथा तिनके आदि. उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार जब श्री नारायणजी 


की माया से प्रेरित होकर कामदेव अपना बल दिखाता है, उस समय बड़े-बड़े | 
योगी तथा ऋषिसुनिं आदि का. चित्त भी चलायमान हुए विना नहीँ रहता | 


है। हे माता ! मेरी माया दो स्वरूपों-(१) जड़रूप द्रव्य तथा (२) चैतन्यः 
रूपी स्री-से संसार में फेली हुई दै। संसारी जीव इन्हीं दो रूपों में लिपटकर 
नष्ट होते रहते हैं । चेतन्यरूप' माया से छुटकारा चाहे मिल भी जाय, परन्तु 


-जड़रूप माया कभी नहीं छोड़ती है। उसके मोह में सभी मनुष्य फंसे रहते | 


हैं। यदि कोई यह प्रशन करे कि मनुष्य चेतन्यरूपको छोड़कर जड़रूप माया 
में क्यों ul है तो उसका उत्तर केवल यही है कि जिस प्रकार ताल, लय 
आदि युक्त अलगोजे को मीठे स्वरों में बजाने से तथा श्रेष्ठ गायक की मधुर: 
ध्वनि को सुनकर हिरन आदि वन के जीव, मोहित होकर उसके चारों ओर 


आ खड़े होते हैं तथा वह उनको पकड़कर बहुत कष्ट देता हे, उसी प्रकार 


'संसारी जीव भी सदैव सुख प्रदान करनेवाले श्री नारायणजी के भजन एवं 
'स्मरण को भुलाकर जड़रूप माया को. ही अपना सबसे बड़ा सुख समझते 
हैं तथा उसके मायारूपी मोइ-जाल में फंसंकर अन्त में बहुत दुःख उठाते 
तथा पछताते हैत र 

_ बत्तीसवाँ अध्याय 


_ श्री कपिलदेवजी द्वारा तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन 


` ` आ कपिलदेवजी ने कहा_“हे माता ! मेने तुमसे खरी तथा धन दोनों 
इरा कदा हे । इससे ते इप मे यद सइ उसन डया तग Be 
ग संसार के सभी जीवों की उत्ति स्री द्वारा तथा सब सुखों की प्रापि | 
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धन द्वारा ही होती है, तब इन दोनों को त्याग देने से सांसारिक व्यवहार 
कैसे चलेंगे । इस सम्बन्ध में में तुम्हें समाता हूँ, सुनो । मेंने गृहस्थों के लिए 
स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है जो लोग गृहस्थाश्रम को त्यागकर 
श्री नारायणजी के नाम पर साधु, वेरागी अथवा संन्यासी हो गये हैं तथा जो 
वन या तीर्थ में रहकर श्री नारायणजी के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्री तथा धन त्याग देने का निषेध किया 
गया है। जो मनुष्य गृहस्थ हैं तथा जो गृहस्थाश्रम में रहकर ही श्री नारायणजी 
का भजन एवं स्मरण कर भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, उन्हें अपनी 
विवाहिता श्री चाहे वह सुन्दर हो अथवा कुरूपा-के अतिरिक्त अन्य किसी 
खी से प्रीति अथवा प्रसङ्ग का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए । गृहस्थ मनुष्य थोड़ा 
अथवा अधिक, जितना भी धन धर्म द्वारा वह उपाजित कर सके, उसमें से कुछ 
धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर उसे शेष द्वारा अपने परिवार का पालन करना 
-चाहिए। पाप से कमाई हुई एक कोड़ी की इच्छा,भी कभी अपने मन में नहीं 
रखनी चाहिए । गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देवकर्म, पितृकर्म, 
श्री नारायणजी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उनको भोग लगाने के उपरान्त 
स्वयं ओजन करे । उसे श्री. नारायणजी के कथा-चरित्रो का श्रवण करते हुए 
उनमें अपना ध्यान लगाये रखना चाहिए । गृहस्थ को चाहिए कि वह यथा- 
शक्ति साधु, सन्त, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्र दान करे। वह 
जो भी यज्ञ, तप, दान, ब्रत आदि धर्म-कर्म करे उसे श्री नारायणजी को 
अर्पित कर देना चाहिए । अपने पारिवारिक जनों को पाँव की बेड़ी के समान 
समते रहना चाहिए तथा संदैव यही विचार करना चाहिए कि हथर सुरे 
ऐसी सामर्थ्यं दे, जिससे में इस फन्दे से छट ल । इस फन्दे से छुड़ानेवाले 
श्री नारायणजी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हे। ग्रहस्थ मनुष्य को गृहस्थी 
में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए । इसके बिपरीत बैरागी 
तथा संन्यासी मनुष्यों को संसारी सुख का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। 
अब में तुमसे इरिःभक्त गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो रे जिस प्रकार कमल 
का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग तता हे, उसी प्रकार हरिभक्त. 
गृहस्थ को भी यह उचित हे कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मनको _ 


` संसारी माया से सदैव विरक्त ही बनाये रहे। जो ग्रहस्थ इस प्रकार का 


आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदेव श्री नारायणजी कायात 
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लगाये रहते हे, वे सु के पशात सूर्यमरडल में होकर वङणठलोक को जाते 


हैं । अब अज्ञानी गृहस्थो के लक्षण भी सुनो । हे माता ! अज्ञानी गृहस्थ 


` देवता तथा पितरों की पूजा के लिए पूजन, यज्ञ, दान, एण्य आदि कुछ भी 


नहीं करते हैं। वे श्री नारायणजी के गुणानुवाद, कथा-चरित्र, भजन, स्मरण | 


एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हें । वे केवल अपने परिवार को 
पालने तथा अपनी इन्द्रियां को सुख पहुँचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर 
देते हैं । परन्तु श्री नारायणजी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त 
नहीं होता हे । ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रमण्डल में होकर पितृलोक को 
जाते हैं। वे कुछ दिनों वहाँ रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं तथा अपने 
कमो का भोग भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य, शुक्लपक्ष तथा दिन में मृत्यु को 
प्राप्त होनेवाला मनुष्य सूर्यमण्डल में होकर वैकुण्ठलोक को जाता है तथा 
दक्षिणायन सूर्य, कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरनेवाला मनुष्य चन्द्रमण्डल में 
होकर पितृलोक में जाता है। वहाँ अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात 
उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात्‌ 
चोरासी लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब 
तक मनुष्य इंद्रियो के सुख से विसुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर 
अङ्गुछ-प्रमाण वना रहता हे ओर वह आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता 
है । र मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है। तब उसे 
संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता । हे माता ! इसके अतिरिक्त मुक्त 
होने का एक अन्य उपाय भी में तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो । जो मनुष्य मेरी 
य भक्ति करते हे, वे कई जन्म में मुक्त होते हें । जो लोग सालिकी भक्ति 
करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त पहिले ब्रह्मलोक में जाते हें । वहाँ अवधिपर्यन्त 
सुख भोगने के पश्चात्‌ फिर जन्म लेते हैं तथा दूसरे जन्म में मुक्ति को प्रासे 


होते हें त परन्तु निष्काम भक्ति करनेवाला प्राणी शरीर त्यांगने के पश्चात्‌ | 


सीधा वैकुण्ठलोक को जाता हे । | 


_ हेमाता ! इसके अतिरिक्त मुक्त होने के तीन मार्ग ओर हैं, वह भी सुनो । 


पाहिला यह कि जो मनुष्य वेदशास्तरों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के 


लिए उचित कार्यों को करता है एवं बुरे कामों से दर रहता है, दूसरा येह कि . 


य स्नहूर्वक श्री नारायणजी का पूजन एवं स्मरण करता है तथा 
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मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक-सा चमत्कार जानकर 


नष्ट हो गया है। आप संसार को उत्पन्न करनेवाले त्रिलोकीनाथ हैं। आपने 


मुझे गृहस्थाश्रम की इच्छा नहीं रही हे । हे महात्मन्‌ ! महाप्रलय के समय 
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किसी केसाथ शबनता नहीं रखता-तो ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी सक्ति पदको 


प्राप्त कर लेते हें । जिस प्रकार इंख के रस से मिश्री, शकर तथा गुड़ बनते 


. हैं, परन्तु तीनों का निर्माण करनेवाली वस्तु एक ही है, उसी प्रकार भक्ति, 


पूजा, स्मरण, योग आदि मागं अलग-अलग हैं, परन्तु वे सब माग श्री नारा- | 
यणजी के चरणों के पास जाकर ही समाप्त होते हें । हे माता ! ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, योगी अथवा यती कोई भी क्यों न हो, जिसे 
श्रौ नारायणजी के चरणों में स्नेह है, उसे मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती हे । 
जो मनुष्य श्री नारायणजी के चरण-कमलों में स्नेह नहीं रखता, उसके पूर्वे 
जन्मों के पाप उदय हुए समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मानो अमृत को छोड़- 
कर समुद्र के खारे पानी में मिठास हँढने का प्रयत्न करता हे । जिस प्रकार 
शूकर को घी तथा शकर खिलाने से उसे अच्छा नहीं लगता-केवल विष्ठा ही 
को प्यार करता है, उसी प्रकार अधर्मी मनुष्य भी नारायणजी के कथा-कीतेन 
के स्थान से उठकर चुगल तथा कुकर्मी लोगों की संगति में जा बैठता हे । 

हे माता ! जो मनुष्य मेरे चरणों में प्रीति तथा भक्ति रखता है, वह 
संसार के बुरे कामों से विरक्त हो जाता है। उसे तो केवल अपना ही भला- 
बुरा दिखाई देता हे । मेंने तुमसे जो यह ज्ञान कहा है, इसे तुम कभी भूल 
मत जानां । इस ज्ञान का स्मरण होते ही तुम्हें विमान के छूटने का तथा 
कर्दमजी एवं मेरे वियोग का कष्ट न होगा । कलियुग के जीव इस a को 
सुनकर तथा इसीके अनुसार आचरण करने पर भवसागर से पार उतर जायगे। 
इस ज्ञान के प्रताप से तुम्हें भी मुक्ति की प्रापि होगी । 


तेंतीसवाँ अध्याय 


. शो कपिलदेवजी का पूर्व दिशा में जाना तथा देवहूती का सरस्वती नदी के तट पर मुक्‍त होना 


मेत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर! इस ज्ञान के इनन के य स 
श्री कपिलदेवजी को दण्डवत्‌ करके इस प्रकार प्राथना कार वे क 
उपदेश के प्रभाव से मेरा संसारी माया-मोह एवं कर्दमजी के वियोग का दुःख. . 


fo 
५,2५३” 
) || 


मेरे गर्भ में आकर निवास किया, इससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। अब | 
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ह्मा इत्यादि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं तथा वह 


आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले 


ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारणकर बरगद के पत्ते के उपर चीरः . 


सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा प्र निर्भर 
रहता है । आप जब जैसा चाहें, वैसा ही स्वरूप धारण कर सकते हैं। जिस 


प्रकार पहिले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह तथा वामन आदि अवतार . 


अपनी इच्छा से धारण किया था तथा अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाकर 
गोलोकधाम को प्रस्थान कर गये थे, उसी प्रकार अब आपने सेरे गर्भ से 
उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान प्रदान किया है। आपने अपनी इस ज्ञानाखत सञ्जीवनी 
दवारा मेरे भारी भवरोग को दूर कर दिया है।” : 

इतनी कथा सुनाकर मैत्रेयजी ने कहा- हे विदुर ! देवहूती दवारा इस 
प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिलदेवजी ने प्रसन्न होकर कहा- हे 
माता ! तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ एवं अत्यन्त उत्तम जान 
कर अन्य किसी व्यक्ति से मत कहना । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख 
अन्धकार नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का 
अज्ञान दूर हो जायेगा । गुरु, ब्राह्मण, साधु, वेष्णव तथा हरि-भक्तों को दी 
ज्ञान बताना । अधर्मी, मूखे, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी तथा चुणुलों से इस 
ज्ञान को कभी मत कहना । जो मनुष्य गुरु तथा परब्रह्म परमेश्वर से विसुख 
रहे, पराये उपकार को न माने तथा गुरु की बात पर विश्वास न. करे, उसे 
भी यह ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए ।” . 

इतना कहकर श्री कपिलदेवजी ने फिर कहा-“हे माता ! अब में गङ्गा 
सागर के तट पर जाता हूँ। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वह सुभसे माँग 
लो ।” यह सुनकर देवहती हाथ जोड़कर बोली-“हे प्रभो ! आपके सहश 
त्रिलोकीनाथ को पुत्ररूप में प्राप्त कर अब मुझे किसी अन्य वस्तु की आाकांचा 
नहीं रह गई है।” देवहूती के ये शब्द सुनकर श्री कपिलदेवजी पूर्व दिशा की 
. और चल दिये । तत्पश्चात्‌ देवहती भी संसारी मायामोह से विरक्त हो, विमान 
 झादि को उसी स्थान पर छोड़, सरस्वती नदी के तट पर बेठकर सचे हृदय से 


' श्री नारायणजी का स्मरण करने लगी । श्रीहरि का ध्यान करते समय जब' 


शरीर सरती नदी में समा गया, तब उसकी चेतन्य आत्मा ने मुक्त 
क्र लिया। 
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उधर जब श्री कपिलदेवजी गङ्गासागर के सङ्गम पर पहुँचे, उस समय 
समुद्र ने विधिपूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा तथा स्तुति करने के पश्चात्‌ बैठने के 
लिए श्रेष्ठ आसन दिया । तब श्री कपिलदेवजी वहाँ बैठकर योगाभ्यास करने 
लगे । उनकी तपस्या करने का कारण यही "था किं कलियुग के जो संसारी 
जीव योग अथवा तपस्या न कर सकें, वे मेरे दर्शन द्वारा ही योगाभ्यास के 
फल को प्राप्त कर लें ।” ठ 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवंजी ने कंहां-“हे राजन्‌ ! श्री कपिलदेवजी 
ने देवहती को जिस सांख्य-योग हान का उपदेश किया था, वही ज्ञान मेंने 
तुम्हें सुनाया है । सांख्य-योग का तत्व यह हे कि आत्मा को अनश्वर तथा 
अपने शरीर को नश्वर जानकर अपने मंन को संसारी-माया-मोह से विरक्त 
कर लेना चाहिए ।” मेत्रेयजी ने विदुर से कहा-- है विदुर ! यह श्री कपिलदेव 
अवतार की कथा मेंने तुम्हें सुनाई हे । इस कथा को. जो भी मनुष्य सचे मन 
से कहेगा या सुनेगा, वह संसार में मनें वांडित,फल पाकर अन्त समय में 
सुक्ति-पद को प्राप्त करेगा ।” पानी, मत 


` तृतीय स्कन्ध संमाप्त ` . ˆ | 


न 
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चतुर्थ स्कन्ध 
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सती द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर-त्याग एवं पार्वती नाम से हिमाचल के 
घर में पुनर्जन्म ग्रहण : भक्त ध्रुव एवं राजा पृथु. की कथा 


वन्दना 
जिसके पद-तल की आभा से-प्राप्त हुई अरुणिमा उषा को, 


उसके चरण-कमल में कवि का कोटि-कोटि वन्दन, आराधन ! 

जिसकी विभुता को पाकर, यह घरा-उर्वरा कहलाती है; 

जिसकी प्रभुता शान्त सिन्थु में सो-सो ज्वार उठा जाती है; 

युग-युग से सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज रहीं जिसकी जय ध्वनि से, 

जिसकी सूदुता सोरभ बनकर, नव - शृङ्गार सजा जाती हे; 

चूम रहा अपने अधरां से जो अएु-अण, कण-कण को प्रतिपल- 

| उसकी रूप-माधुरी को कवि का शत-शत अर्चन, आराधन ! 
| ज्ञान, योग, तप, यन्न सभी में, जिसका प्रखर प्रकाश भर रहा; 
आयु, तेज, बल, पोरुष सब में है जिसका विश्वास भर रहा; 
संसृति के प्रत्येक कर्म में जो कर्ता बनकर रमता हे, 
जड़-चेतन में जिसका वैभव, उद्धव और विनाश भर रहा; 
रा अलचित किन्तु लक्ष्य से कभी नहीं जो दूर हटा है- 
[के अपरिमेय पौरुष को कवि का लक्ष - लक्ष नीराजन ! 
` आज नहीं तो कल, उसको पहिचान सकेगी नयन-पुतलियाँ, 
आज दूर हे तो क्या, कल तो छ ही लेंगी उसे उँगलियाँ, 
.. भेज जाय मन आज, किन्तु कल प्राणों का वह मीत बनेगा, 
उसकी ही पग-खनि से पूरित होंगी तन की सूनी गलियाँ | 
आज जिसे il राजेश x भुलाकर-भूला-सा बन स्वयं भटकता- . | 
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पाहिला अध्याय 


अत्रि मुनि की उत्पत्ति, तपस्या तथा उनके घर चन्द्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा के 
जन्म का वृत्तान्त 


ेत्रेयजी ने कहा- हे विदुर ! अब में संसार की उत्पत्ति का हाल 
कहता हूँ, सुनो । बह्माजी द्वारा मरीचि' नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । 
मरीचि के 'कश्यप' तथा 'कला' नामक दो पुत्र हुए । उनके अनेक सन्ताने 
हुई, जिनका वर्णन छठवें स्कन्ध में आयेगा । राजा स्वायम्भुव मजु के देव- 
हती आदि तीन कन्याएं तथा उत्तानपाद” एवं प्रियन्रत' नामक दो पुत्र 
हुए । देवहूती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके यहाँ श्री. 
कपिलदेवजी ने अवतार ग्रहण किया । उसका वर्णन में तुमसे पहिले ही कर 
चुका हूँ । अब तुम स्वायम्भुव मनु की अन्य दोनों पुत्रियों का वृत्तान्त सुनो- 

“स्वायम्धुव मनु ने अपनी अन्य दोनों कन्याओं में से एक का विवाह 
'दक्ष प्रजापति’ के साथ तथा दूसरी का विवाह “रुचि प्रजापति के साथ कर 
दिया । जो कन्या रुचि प्रजापति को व्याही थी, उसके गभे से अत्रिं नामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई । तलश्रात्‌ अत्रि के भी तीन पुत्र उत्पन्न हुए |” 

इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने मैत्रेयजी से कहा- हे महात्मन्‌ ! उन 
तीनों पुत्रों के उत्पन्न होने का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।” तब 
मेत्रेयजी बोले- हे विदुर ! ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने को आज्ञा 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ अत्रि ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे पुत्रों 
से भी सृष्टि उत्मन्न होगी; अतः मुझे सर्वप्रथम श्री नारायणजी का तप करना 
चाहिए । तत्मश्चात्‌ सन्तानोत्यत्ति करनी चाहिए, ताकि मेरे पुत्र धमात्मा हों । 
ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसूया' सहित तपस्या करनी 
आरम्भ की । वे दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्त्ता' कहकर तप 


| की थी, फिर आप तीनों देवताओं नें ke पारकर मुझे किसलिए दन 


® 
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अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया- हे सुनि ! तुम 
तपस्या करते समय केवल कत्ता” नाम लेते थे । हम तीनों ही देवता कत्ता 
हें । हममें से प्रत्येक ने एक-एक कार्य-उद्भव, स्थिति और प्रलय बॉट रक्‍खा 
है । हम लोगों का जन्म आदिज्योति निरङ्कार प्रभु की महिमा से हुआ है। 
वे निर्गुण निरङ्कार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं । उन्हें कोई भी 
प्राणी अपनी आँखों से नहीं देख सकता । उनकी आह्गानुसार हम तीनों ही 
संसार का सब कार्य करते हैं। उन्हीं की ओर से हम पूर्वोक्त कर्मों -उद्भव, स्थिति 
एवं प्रतय-पर वतमान हें । अब तुम्हें जो इच्छा हो वह वर हमसे माँग लो ।” 

श्री विष्णुजी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर अत्रि मुनि ने तीनों देव 
ताओं को दण्डवत्‌-प्रणाम करते हुए कंहा-“है प्रभो ! में भाग्यवान्‌ एवं 
धर्मात्मा पुत्र चाहता ह ।” अत्रि मुनि की अभिलाषा जानकर तीनों ही 
देवता उन्हें इच्छित वरदान देकर अपने-अपने लोक को चले गये। तदनन्तर 
अत्रि सुनि को श्री विष्णु भगवान्‌ की कृपा से “दत्तात्रेय”, श्री शङ्करजी के 
आशीवाद से “दुर्वासा” एवं श्री ब्रह्माजी के वरदान से “चन्द्रमा? नामक तीन 
पुत्रों की प्राप्ति हुई । उन तीनों में दुर्वांसा नामक पुत्र अत्यन्त क्रोधी स्वरूप 
बनाये तथा आँखें खोले हुए उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ दुर्वासा, चन्द्रमा तथा 
दत्तात्रेय द्वारा अनेक सन्तानो की उत्पत्ति हुई ( उनके नाम संस्कृत की 
श्रीमद्भागवत में लिखे हुए हें)” .. 

इतनी कथा सुनाकर मैत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! स्वायम्भुव मनु की 
दूसरी कन्या का यह वृत्तान्त मेंने तुम्हें सुनाया । अब तीसरी पुत्री-जो 
प्रजापति को विवाही गई थी उसका हाल सुनो । दक्ष प्रजापति हारा उसके 
गरे से साठ पुत्रियां की उत्पत्ति हुईं, जिनमें सती” नामक एक कन्या का 
विवाह श्री शङ्करजी के साथ हुआ” | 


SS 


दुसरा अध्याय 
दक्ष प्रजापति द्वारा श्री शिवजी का तिरस्कार एवं उन्हें ज्ञाप देना | | 
इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने श्री मैत्रेय ऋषि से पूढा-“हे महात्मन्‌! | 
ने अपना शरीर किस प्रकार त्यागा था। अब उस कथा का वर्णन | 
मैत्रेयजी बोले- सती से विवाह होने के उपरान्त एक दिन श्री शर 
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जी अनेक देवताओं तथा ऋषि-सुनियों-सहित पितामह त्रह्माजी की सभा में 
विराजमान थे । उसी समय वहाँ दक्ष प्रजापति भी पधारे। सब लोगों ने उठ- 
कर उन्हें सम्मानपूर्वक बेठाया । परन्तु उस समय श्री शङ्करजी श्री नारायणजी 
' के ध्यान में अपनी आँखें बन्द किए हुए बेठे थे। अतः दक्ष प्रजापति के 
आने पर उठकर खड़े नहीं हुए। उसी ध्यानावस्था में संलग्न रहने के कारण 
उन्होंने दक्ष प्रजापति को दण्डवत्‌ भी नहीं किया । उस समय उनका ऐसा 
व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोले- लोग इन्हें 
(शङ्करजी को) ज्ञानी, तपस्वी तथा सत्यवादी कहते हैं। यह बात मिथ्या है। 
देवताओं ने व्यर्थ ही इनका नाम महादेव” रख दिया है। मुझसे बड़ी भूल 
हुई जो मैंने ब्रह्माजी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह इन महादेव 
के साथ कर दिया । ये इस विवाह के योग्य कदापि नहीं थे। मेरी कन्या 
से पाणिग्रहण होने के कारण ही देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई 
हे। देखिए, इन्हें कैसा अभिमान उत्पन्न हुआ हे कि मेरे जामाता होते हुए 
भी, इन्होंने मुके दण्डवत्‌ नहीं किया । मेंने अपनी परम सुन्दरी मृगलोचनी 
पुत्री सती का विवाह इन श्मशानवासी. भूतराज महादेव के साथ करके 
निश्चय ही बड़ी भूल की है।यह कोय उसी प्रकार हुआ, जेसे कोई मनुष्य किसी 
शूदर को वेद पदावे ।” १2७: 
._ इस प्रकार अनेक दुर्वचन कहने के पश्चात्‌ दक्ष प्रजापति ने उसी सभा 
में खड़े होकर बह्मादिक देवतोओं तथा ऋषि-मुनियों के समक्ष श्री शड़रजी 
को यह शाप दिया कि आज से किसी भी यन्न में इन्हें (शिवजी को) भाग 
न दिया जाय । दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गये इस शाप को सुनकर भी महा 
देवजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वे पूर्ववत्‌ श्री नारायंणजी के ध्यान में बेटे 
रहे । तदुपरान्त जब दक्ष प्रजापति ऐसा शाप देकर अपने धर को वापिस 
चले, उस समय नन्दीगण ने अपने मन में .यह विचार किया कि मेरे भोले 
भाले स्वामी को इस ब्राह्मण ने व्यर्थ ही इतना भीषण शाप दिया है। अतः 
आब में भी इसे शाप अवश्य दूंगा । यह निश्चय कर नन्दीगण ने सभी 
सभासदों को सुनाते हुए दक्ष प्रजापति से इस प्रकार कहा- है दक्ष ! में तुम्हे 
तथा सब ब्राह्मणों को यह शाप देता हूँ कि ब्रामण लोग वेद-पुराए पढ़ने पर | 
| भी अन्तिम अवस्था में विचारहीन हो जायेंगे पदा पूजा-पाठ एवं जप _ 
| तप का फल अन्य मनुष्यों के हाथ रुपयायेसा लेकर बे बरेचेंगे।. वे प्रणाम _ 
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२०४ बहत नवोन ससार 
किये बिना ही सबको आशीर्वाद देंगे तथा धर्म-ग्रधर्म का विचार न करते 
हुए सब जगह भोजन करेगे ।” 
हे विदुरजी ! नन्दौगण द्वारा दिए गये इस शाप को सुनकर उस सभा 
में उपस्थित भूगु ऋषि ने करुद्ध होकर नन्दीगण से इस प्रकार कहा- हे नन्दी- : 
गण ! दक्ष प्रजापति द्वारा अपराध किए जाने पर तुमने सब ब्राह्मणों 
को शाप देकर अत्यन्त अनुचित कार्य किया है । अतः में भी शङ्करजी के 
भक्तों को यह शाप देता हें कि वे लोग परलोक का भय त्यागकर मद्यपान 
करेंगे तथा अपने शरीर पर भस्म मलेंगे। वे अपने कानों में बड़े-बड़े छेद 
करायेंगे तथा शङ्करजी के ही समान योगी वेष बनाकर रहेंगे । उन्हें पूजा- 
पाठ करने का कोई फल प्राप्त न होगा ।” 
इस प्रकार जब शाप दिए जा चुके, तब दक्ष प्रजापति तो अपने स्थान 

को चले गये तथा शिवजी भी नन्दी बेल पर चढ़कर कैलाश को लोट आये 
आर वहीं समाधि लगाकर श्री नारायणजी का ध्यान करने लगे। उस सभा 
में जो अन्य देवता तथा ऋषि-सुनि उपस्थित थे, वे सब भी इस वृत्तान्त को 
देखकर दुखी हो अपने-अपने स्थान को लोट गये। उधर दक्ष प्रजापति ने 
अपने घर पहुँचकर मन में यह विचार किया कि मेंने देवताओं तथा ब्राह्मणों 
की सभा में ऐसा शाप दिया है कि महादेव को यज्ञ का भाग न दिया 
जाय। अतः इस बात का सूत्रपात सर्वप्रथम मुझे अपने ही घर से आरम्भ 
करना चाहिए । जब में अपने घर में यज्ञ रचाकर सब देवताओं, ऋषिः 
मुनियों एवं ब्राह्मणों को बुलाऊंगा तथा महादेव को यन्न में भाग न दूँगा तो 
उनका अत्यन्त अपमान होगा । उसके अनन्तर अन्य कोई प्राणी भी अपने 

. यज्ञ में महादेव को भाग न देगा । ऐसा निश्चय कर दच प्रजापति ने यज्ञ कौ 
तेयारी करके सब देवताओं, दैत्यां, ऋषियों तथा बाह्यणों को उसका निमन्त्रण 
भिजवा दिया ।” | 

के तीसरा अध्याय 

सब देवताओं, ऋषियों तथा गन्धर्व ग्रादि का विमानों पर बेठकर दक्ष के यज्ञ में 

न जाना एवं उन्हें सती हारा देखा जाना 
मैत्रेयजी ने कहा- हे विदुर ! जब दक्ष प्रजापति ने निमन्त्रण भेजा, | 
` त्तो सभी देवता, देत्य, ऋषि, सुनि, आहण, गन्धे, किन्नर आदि अपनों | 
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अपनी पत्रियों-सहित सुन्दर वस्नाभूषणों से अलंकृत हो, अपने-अपने विमानों 
पर बैठ, गाते-बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल दिए। उनके 
जाने का शब्द सुनकर कैलाश पर्वत पर बेटी हुई सतीजी ने श्री शिवजी के 
गणों से पूडा-“हे गणो ! यह आकाश-मार्ग में भीड़भाड़ केसी दिखाई दे 
रही है ?” तब गणों ने उत्तर दिया-“हे माता ! आपके पिता दक्ष प्रजापति 
ने यज्ञ रचाया हे । उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता तथा ऋषि- 
मुनि आदि अपनी पत्नियों-सहित जा रहे हैं ।” यह सुनकर संतीजी अत्यन्त 
उदास होकर अपने मन में विचार करने लगीं कि मेरे पिता ने अन्य सब 
लोगों को तो निमन्त्रण भेजा है, परन्तु मुके तथा शरी शङ्करजी को न बुलाकर 
अपमानित किया हे । फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है, काम-काज की 
अधिकता में पिताजी बुलाना भूल गये हों। अतः माता-पिता-गुरु एवं मित्र 
के घर बिना बुलाये. भी चले जाना चाहिए, इस नियमाजुसार सुमे र अपने 
पिता के घर पहुँचकर उस आनन्दोत्सव को देखना उचित है। इसमें अपमान 
की कोई बात नहीं हे । यदि में वहाँ न पहुँची तो अन्य देवताओं की ख्रियॉ 
परस्पर यह विचार करेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री 
सती को नहीं बुलाया हे । उनके ऐसे वार्तालाप से मेरे पिता का भी अपमानं 
होगा और मेरे हृदय में भी अन्त तक के लिए यह पछतावा बना रहेगा, इस 
लिए मुझे वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए ।” 

` म्रैत्रेयजी बोले-“हे बिदुर ! इस प्रकार अपने मन में विचार कर सतीजी 
ने श्री शङ्रजी से कहा-“हे महाप्रभु ! मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता 
अपनी-अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
कार्याधिक्य के कारण मुझे तथा आपको निमन्त्रण भेजना भूल गये हें वे 
मेरे पिता हैं, अतः उनके घर बिना बुलाये जाने में भी कोई लज्जा नहीं है। 
वहाँ मेरी अन्य बहिनें भी अपने-अपने पति के साथ आवेगी । मेरे हृदय ह 
बहुत दिनों से यह इच्छा थी.कि यदि मेरे पिता के घर कोई उत्सव हो, त 
वहा में भी आपके साथ पहुँचूँ। अतः अब इस अवसर पर आप कृपाकर मुझे 
अपने साथ ले चलिए । वहाँ पहुँचने पर मेरे हृदय को अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
होगा ।” ४ य नाति 
| सती की ऐसी प्राथना सुनकर ia शङ्खरजी द ने उन्हें दक्ष प्रजार्पार uh 
` अपनी श्चुता का सब वृत्तान्त बताते हुए कहा- ' सती ! तुम्हारे पिता हमसे ._ 
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श्चुता रखते हैं । यदि वे श्ञुता न रखते तो हम बिना बुलाये भी उनके यहाँ 
चले जाते; परन्तु अब ऐसे अवसर पर यदि हम बिना बुलाये वहाँ पहुंचे ओर 
उन्होंने हमारा आदर नहीं किया अथवा कुछ दुर्वचन कह डाले तो वह 
अच्छा नहीं होगा । तीर एवं तलवार के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, परन्तु 
जिहा द्वारा कहे गये दुर्वचनों का जो घाव हृदय में पड़ता है, वह किसी भी 
प्रकार अच्छा नहीं होता है, उसकी ओषधि मिलना असम्भव है ; इसलिए हम 
तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जायेंगे ।” | ये 
इस प्रकार जब शिवजी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना अस्वीकार कर 
दिया, तब सती ने उनकी प्रार्थना करते हुए फिर इस प्रकार कहा- हे भमो ! 
आप वहाँ न जायें तो न सही, परन्तु मुझे जाने की आज्ञा अवश्य दे दीजिए। 
अपने माता-पिता के घर बिना बुलाये जाने में मुझे कोई लज्जा नहीं है।” 
शिवजी ने उत्तर दिया-“ हे प्रिये ! दक्ष प्रजापति इस समय अपने राज्य एवं 
घन के मद में गर्वित हैं, अतः हमारी शज्ञता के कारण वे तुम्हारा भी अप- 
मान कर बेठेंगे। उस अपमान से तुम्हें अत्यन्त दुःख होगा तथा तुम्हारे निरा- 
दर से हमें भी क्रोध उत्पन्न हो जायेगा । इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना किसी 
भी प्रकार उचित नहीं हे ।” इस तरह शिवजी द्वारा समाये जाने पर भी 
श्री नारायणजी की इच्छा से सती को बोध नहीं हुआ। वे फिर इस प्रकार 
. कहने लगीं-“हे स्वामी ! मेरे वहाँ न पहुँचने पर अन्य साठ बहिनों के समक्ष 
मेरा अनादर होगा । वे सदैव मुझे ताना मारती रहेंगी; इसलिए मेरा वहाँ 
जाना ही उचित है। आप मुझे कृपाकर आज्ञा दे दीजिए।” सती के मुख से 
ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि सती ने आज 
तक कोई भी कार्य मेरी इच्छा के विपरीत नहीं किया हे, परन्तु आज यह मेर 
द्वारा समझाये जाने पर भी ऐसा हठ पकड़ रही हैं, इससे प्रतीत होता है कि 
बहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं हे । परन्तु जो होनहार है, उसमें किसी का 
. वश नहीं चलता । अतः इसे भी परमेश्वर की इच्छा ही समभनी चाहिए । 
झह सोचकर शिवजी ने सती से कहा- तुम्हारी जो इच्छा हो, वह करो । हर 
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चोथा अध्याय 


सती-का अपने पिता के घर पहुँचना तथा यज्ञ में ग्रपने शरीर का त्याग करना ' 


_ त्रेयजी 


भेत्रेयजी ने कहा-“ हे बिदुर ! शिवजी की इच्छा के विरुद्ध भी जब सती 
अपने पिता के घर जाने को तय्यार हो गई, तब शिवजी ने उनकी सुरचा 
के लिए अपने कई गण उनके साथ कर दिये । जिस समय सती दक्ष प्रजा- 
पति के यज्ञ में पहुँची, उस समय दक्ष प्रजापति ने उन्हें देखते. ही अपना मुंह 
फेर लिया तथा उनसे कुशल-च्षेम तक नहीं पूछा। अपने पिता का ऐसा व्यवं- 
हार देखकर सती अत्यन्त चिन्तित होकर अपने मन में विचार करने लगी 
कि यह मैंने बहुत बुरा काम किया जो अपने पति की आज्ञा न मानकर में 
यहाँ चली आई हूँ । मेंने श्री शडूरजी का कहना नहीं माना, उसका फल अब 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा हे । अब यदि मुझे कोई बहाना मिल जाय तो में 
शीभ्रतापूर्वक यहाँ से लौटकर श्री शिवजी के पास जा पहुंच. | ड 
सती की माता के अतिरिक्त अन्य जो ख्लियाँ उस यज्ञ में आई थीं, वे 
सब भी इस कारण कि कहीं दक्ष प्रजापति बुरा न मान जार्य-सती से प्रेम- 
पूर्वक नहीं बोलीं । यह सब देखकर सती अत्यन्त दुखी हो यक्षशाला में ठी 
रहीं। जब आहुति देने का समय आया तथा यज्ञ करानेवालों ने शङ्करजी 
के नाम को आहेति देने के लिए पूछा, उस समय दक्ष प्रजापति ने श्री शिवजी 
के प्रति अनेक दुर्वचन कहते हुए यह उत्तर दिया कि हमने देवताओं तथा 
आषि-मुनियों की सभा में महादेव को यज्ञ में भाग न देने का शाप दिया है, 
इसलिए तुम लोग उनके नाम की आहुति मत दो । पिता के सुख से ऐसे 
कठोर वचनों को सुनकर तथा यज्ञ में शिवजी का भाग न देखकर सती को 
अत्यन्त कोध उत्पन्न हुआ । वे यज्शाला में उठकर खड़ी हो गई तथा अपने 
पिता को सुनाती हुई इस प्रकार बोलीं-“हे पिता ! तुम श्री शझरजी की 
महिमा तथा बड़ाई को नहीं जानते हो । वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हें तथा 
किसी के साथ शब्रुता नहीं रखते हैं। तुम अपने अज्ञान के कारण बिना 
सोचे-समरे उनसे वैरभाव रखते हो । महात्माजन गुणों को अहण करते है 
अवगुणों की ओर दृष्टिपात तक नहीं करते । शइरजी सम्पूर्ण गुणों के भएडार | 
हैं। वे सांसारिक लोगों को दिखाने के लिए ही अपना स्वरूप भयानक हे 
रहते हैं। तुमने उनके भयानक स्वरूप को तो देखा, परन्तु उनः उनके गुणों को 
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नहीं जाना है। सनकादि तथा नारदादि उनके श्री-चरणां का ध्यान अपने हृदय 
में करते हैं । तुम्हारा पद ऐसा नहीं हे जो तुम उनकी समानता कर सको । 
वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हें । तुम्हें उनके प्रति भरी सभा में ऐसे दुर्वचन 
कहकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए । तुम मेरे पिता हो, अतः में 
तुमसे क्या कहे । परन्तु में अपने इस क्रोध के कारण तुम्हार ही सामने अपने 
इस शरीर को, जो तुमसे उत्पन्न हुआ है, त्याग देती हैँ । ऐसा इसलिए कर 
रही हैँ, जिससे तुम-जेसे अधर्मी एवं अज्ञानी के साथ श्री शिवजी का कोई 
सम्बन्ध न रहे। उनके साथ ऐसी शज्ञता करने का फल तुम्हें अन्त में अपने 
आप प्राप्त हो जायेगा ।”. 

इस प्रकार कहकर सती उसी स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 
बैठ गई । तत्पश्चात योगाभ्यास द्वारा अग्नि प्रकट कर उन्हाने अपने शरीर 
को भस्म कर दिया । शिवजी के गणां ने जो सतीजी के साथ आये थे, जब 
यह हाल देखा तो उन्होंने अत्यन्त क्रोध में भरकर सभा-भवन में उपस्थित 
सब लोगों का प्राणान्त कर देने के विचार से अपने-अपने शस्र उठा लिए। 
उस समय उनके मनोभावों को पहिचानकर भूगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के 
लिए कुछ मन्त्र पटकर अग्निकुण्ड में आहुति डाली । उस आहुति के प्रभाव 
से अग्निपुरुष, बेताल तथा वीरभद्र नामक तीन व्यक्तियों की तुरन्त उत्पत्ति 
' हुई । उन तीनों ने यज्ञकुरड से प्रकट होकर ऋषि से कहा-“हे महात्मन्‌ ! 
आपकी जो आहा हो हम उसका पालन करेंगे ।” यह सुनकर भृगु ऋषि 
उनसे कहा-“शङ्कर के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, अतः तुम 
उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो ।” तब मुनि की आज्ञा पाकर उन तीनों ने 
शिवजी के गणां को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया ।” 


RE IR 


| पाचवा अध्याय 
नारदजी का शिवजी के पास पहुंचना तथा सती के शरीर-त्याग 
> एवं गणों के निकाले जाने का वृत्तान्त उन्हें सुनाना | 
 मेत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जिस समय सती ने अपने शरीर को त्यागा | 
या शिवजी के गण यज्ञशाला से बाहर निकाल दिये गये, उस समय देवा 
सब घटना देखकर श्री शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर जा. 
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पहुँचे । नारद मुनि को आया हुआ देखकर शिवजी ने दण्डवत-प्रणाम करने 


के उपरान्त उन्हें अत्यन्त सम्मान-सहित आसन पर बैठाकर पूछा- हे सुनि- 
श्रेष्ठ ! इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं?” शिवजी के वचन सुनकर नारद- 


जी ने कहा-“हे भगवन्‌ ! आपको यह ज्ञात हे अथवा नहीं कि आज दक्ष 


प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग दिया है तथा भूगु ऋषि के 
मन्त्र द्वारा उत्पन्न तीन बलवीरों ने आपके गणां को भी अपमानित कर यक्व 
स्थल से बाहर निकाल दिया है। अब आपको इसका कुछ उपाय अवश्य 
करना चाहिए ।” | | टं 

हे विदुरजी ! इतना कहकर नारदजी वहाँ से चले गये । उस समय 


सती के शरीर-त्याग का समाचार पाकर शिवजी को अत्यन्त क्रोध हुआ । 


उंसी क्रोधावेश में उन्होंने अपनी जटाओं में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर 


पटक दिया । उसके द्वारा तत्काल ही वीरभद्र नामक एक महाबली गण को 


उत्पत्ति हुई । उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से कहा- हे स्वामी ! 
मुझे आज्ञा दीजिए कि में आपकी कौन-सी सेवा करू।” शिवजी बोले- तू 
अत्यन्त शीघतापूवेक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा । वहाँ पहुंचकर दक्ष 
प्रजापति का मस्तक काटकर अग्निकुण्ड में डाल देना तथा अन्य जो लोग 
उस सभा में उपस्थित हों, उन सबको भी बाहर निकाल देना ।” शिवजी को 


ऐसी आज्ञा पाकर पर्वत के समान शरीराला महाबली वीरभद्र भूतमेतां को 


सेना साथ ले, पलभर में उस यज्ञशाला में जा पहुँचा । उसने दक्ष प्रजापति 
का मस्तक काट कर अग्निकुण्ड में डाल दिया तथा भ्ण ऋषि की दाढ़ी 
नोंच ली । तत्पश्चात्‌ उसने उन सभी देवता, ऋषि, सुनि, गन्धव, राह्म 
तथा किन्नर आदि को--जो उस सभा में उपस्थित थे मार-पीटकर अंग-भंग 
कर डाला तथा सभी को सभा र निकाल कर अ ह दिया। यज्ञ की 
सम्पूर्ण सामग्री को उठाकर फेंक दिया तथा सम्पूण यज्ञ को भ्रष्ट कर डाला। 
मस्तक काटने पर भी जब दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तो उसने उन्हे 
युको से मार डाला। जो लोग दच के यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, वे सब 
दुखी होकर इधर-उधर भागने लगे तथा परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि _ 
महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेवजी का अपमान कर | 
अपनी करनी का फल पाया हे, यज्ञ विध्वंस करने के पश्चात्‌ वीरभद्र ने शिव. _ 


जी के पास पहुँचकर उन्हें सब समाचार सुना दिया । तदुपरान्त शिव 
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भी सती की सयु को इंश्वरेच्छा जानकर अपना कोथ शान्त कर लिया। दक्ष ` 
प्रजापति के यज्ञ में अन्तयांमी भगवान्‌ श्री विष्णु तथा पितामह ब्रह्मा पहिले 
से ही नहीं गये थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह यज्ञ अवश्य नष्ट होगा ।” 


छठवाँ अध्याय 
भुग॒ आदि ऋषि एवं देवताओं का ब्रह्माजी के पास जाना तथा उनसे 
। वीरभद्र का वृत्तान्त कहना 

मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जब वीरभद्र ने सब लोगों को मार-पीटकर 
यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ्ह्माजी के पास पहुँचकर 
सब वृत्तान्त कह सुनाया । उस समाचार को सुनकर बल्याजी ने सब देवताओं 
तथा ऋषि-मुनियों से इस प्रकार कहा- हे देवताओं तथा ऋषियो ! तुमने यह 
बहुत बुरा काम किया जो तुम लोग यज्ञशाला में बेठकर अपने कानों से श्री 
शङ्करजी की निन्दा सुनते रहे । तुमने यज्ञ में श्री महादेवजी का भाग बन्द 
कर अपना-अपना भाग लिया, इससे बढ़कर कोई दूसरा अपराध नहीं हो 
सकता है । तुमने जो पाप किया, उसीका तुम्हें फल मिला हे । श्री शङ्करजी 
सम्पूर्ण देवताओं तथा तीनों लोकों के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं । वे श्री 
परमेश्वर के समान हें । में उनसे कुछ कह-सुन नहीं सकता । अब तुम लोग 
मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। में उनकी स्तुति-वन्दना करके तुम्हारा 

अपराध क्षमा कराउगा ।” | 
इतना कहकर ब्रह्माजी सब देवताओं तथा ऋषि-मुनियों को साथ लेकर 
कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे । उस पर्वत पर पत्थरों के स्थान पर हीरा, पन्ना 
आदि अपार मणि-रत्न जड़े हुए थे । वह पर्वत चार योजन ऊँचा तथा तीन 
सो योजन के घेरे में था । वहाँ असंख्य वट-बृत्त होने के कारण धूप की गर्मी 
. नहीं थी । संदेव शीतल छाया बनी रहती थी । कोसो तक अपनी सुगन्थ 
` फेलानेवाले विविध प्रकार के र्अ-बिरज्े पुष्पो से वह स्थान चारों ओर पटा 
 हुआथा। वहाँ के वृत्तों पर बारहों महीने अनेक प्रकार के अमृत के समान _ 
मधुर फल लदे रहते थे । निर्मल जल से भरे हुए तड़ाग, बावली तथा भरने _ 
ऐसे थे, जिन्हें देखने मात्र से नेत्र शीतल हो जाते थे। तड़ाग एवं बावलियों _ 
सारस आदि पक्षी बेठे हुए थे तथा चारों ओर शुक, पिक, मयूर | 
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आदि पक्षी मीठी बोलियाँ सुना रहे थे । उस स्थान पर देवकन्या तथा गन्धर्व 
आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उनका वही मनोरथ पूर्ण होता 
था । वहां की शोभा को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता था। सेतु गंगा नामक 
जो धारा हिमाचल पर्वत से उतरकर उस स्थान पर आई है, उसमें स्नान करने 
से वित्त प्रसन्न हो जाता था। उसी पर्वत पर एक विशाल वट-बृत्त था, जिसकी 
उचाई तथा विस्तार सो योजन था । उस वृक्ष के नीचे श्री महादेवजी मृग- 
छाला के उपर बैठे हुए नारद मुनि, सनकादिक तथा अपने अन्य शिष्यो के 
साथ श्री नारायणजी के शुणाचुवादों का वर्णन कर रहे थे । वहाँ योग, तप, 
वेद आदि साकार स्वरूप धारण किए उपस्थित थे । एसे ही समय में सब 
देवताओं तथा ऋषि-मुनियों-सहित ब्रह्माजी वहाँ जा पहुँचे । 

ब्रह्माजी को देखते ही शिवजी अत्यन्त आदरपूर्वक उठकर खड़े हो गये। . 
फिर उन्होंने दण्डवत्‌ करके पितामह को ससम्मान अपने समीप बेठाया । बह्माजी 
भी शिवजी को दण्डवत्‌ करके उनके समीप जा बेठे। तत्पश्चात्‌ अन्य देवता 
आदि भी, जो ब्रह्माजी के साथ गये थे, शिवजी को दण्डवत-प्रणाम करके 
यथास्थान बेठ गये । शिवजी के हृदय में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने तथा 
सती द्वारा शरीर-त्याग देने का शोक नहीं था। वे इन सब बातों को श्री 
नारायणजी की इच्छा समझकर निश्चिन्त भाव से श्रीहरि-चचां में व्यस्त थे । 
उन्हें इसका भी कोई ध्यान नहीं हुआ कि ब्रझमाजी देवताओं तथा ऋषियों का 
अपराध क्षमा कराने के लिए उनके पास आये हैं । वीरभद्र ने देवताओं तथा 
आषि-मुनियों को मारा है, यह बात भी इस समय उन्हें स्मरण नहीं थी। 
इसीलिए ब्रह्माजी के आने पर भी वे हरि-चर्चा में ही संलग्न बने रहे । 

तदुपरान्त बह्माजी ने शिवजी की बहुत भाँति से स्तुति करने के पश्चात्‌ 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया- हे देवाधिदेव ! आप सब देवताओं में पूज्य 
एवं श्रेष्ठ हे, इसीलिए आपका नाम महादेव हे । आपकी प्रभुता को दच प्रजा- 
पति नहीं जानते थे, इसीलिए आपका अपमान करने के कारण उन्होंने उसका 
उचित फल प्राप्त किया हे । उनके द्वारा अपमान किए जाने से आपकी बड़ाई 
कम नहीं हुई है । जिस प्रकार कोई मनुष्य चन्द्रमा पर थूकने का प्रयत्न करे 
परन्तु वह थूक चन्द्रमा पर न पहुँचकर खयं उसी के मुँह पर आ गिरता है, _ 
| वही हाल दक्ष का भी हुआ। अब मेरो प्राथना को स्वीकार कर कल द्यालु का हू 
| इजिए तथा दक्ष का अपराध क्षमा कर दीजिए। उस यज्ञशाला में जो देवता 
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तथा ऋषि-सुनि उपस्थित थे, उन्हें भी वीरभद्र ने बहुत दुःख पहुँचाया हे । 
उसने कितनों ही के पाँव तोड़ दिए तथा कितनों ही की आँखें फोड़ डाली 
हैं। वे सब लोग अभी तक आपके भय से भयभीत हो रहे हैं। अतः अब 
आप उनको पेर्य प्रदान कर ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जिससे उनके घायल 
आङ्ग पूर्ववत्‌ अच्छे हो जायेँ। हे परमप्रभु ! आप यह भी अनुग्रह कौजिए कि 
आपकी कृपा पाकर दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हो जायें तथा अपना यज्ञ 
सम्पूर्ण कर सकें। सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि भी उस यज्ञ में अपना-अपना 
भाग प्राप्त करें आप खयं भी मेरे साथ वहाँ चलें। में श्री नारायणजी को 
भी विनय करके वहाँ ले आउँगा । यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है, वह 
साकल्य ही आपका भाग होगा। इस प्रकार आप अपने भाग को प्राप्त करेंगे 
` ब्रह्माजी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा- हे चतुरानन ! में किसी 
'से शघ्ञ॒ता नहीं रखता हूँ । में किसी अज्ञानी के कहने-सुनने को बुरा भी नहीं 
मानता । सती के शरीर त्याग देने के कारण मुझे कुछ क्रोध आ गया था, 
इसीलिए दक्ष प्रजापति को अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ । सती के प्रारब्ध 
“में तो इसी प्रकार शरीर त्यागना लिखा था। अतः परमेश्वर की जो इच्छा 
थी, वह पूर्ण होकर रही । अब आप मुके जो आज्ञा देंगे, में उसी कार्य 
'को करूँगा; क्योंकि जो व्यक्ति बड़ों का कहना नहीं मानता, वह पीछे बहुत 

दुःख उठाता है ।” १ ह हा 


महादेवजी तथा ब्रह्मा भ्रादि देवताओं का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में 
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मृतक शरार पड़ा हुआ हे, अब आप इसे भी जीवित. करने की कपा करें ।” 
यह सुनकर श्री शङ्करजी ने उत्तर दिया-“हे चतुरानन ! वीरभद्र ने दक्ष 
के मस्तक को काटकर यज्ञकुराड-में डाल. दिया था और वह भस्म हो चुका 
है। अतः अब फिर तैयार नहीं हो सकता, यदि आप कहें तो यज्ञ के बकरे 
का मस्तक दक्ष के धड़ से लगाकर इसे जीवित कर दिया जाय ।” बह्याजी 
ने शिवजी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया । तब शिवजी ने यज्ञ के बकरे 
का मस्तक दक्ष प्रजापति के धड़ से लगांकर उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार 
श्री शिवजी की झपा से यज्ञशांला का कार्य फिर पूर्ववत्‌ आरम्भ हो गया । 
दक्ष प्रजापति ने पुनर्जीवित होकर जव श्री महादेवजी को देखा, तो उन्हे 
दणडवत्‌-प्रणाम कर हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय कौ-“हे महाप्रभु ! मैंने 
आपकी प्रभुता एवं महत्व को न जानकर जेसी करनी की, उसका वैसा ही 
फल भली भाँति प्राप्त कर चुका हूँ । आप कृपाकर यहाँ पथारे हैं तथा आपने 
ही अपनी प्रभुता से मुझे पुनर्जीवित किया. हे । मुझ अज्ञान का अपराध क्षमा- 
कर आपने अपनी विशालता का परिचय दिया है। यह सत्य ही है. कि 
श्री नारायणजी ने जिन्हें महान्‌ बनाया हे, वह छोटे तथा मूर्खं लोगों. की बात 
पर ध्यान नहीं देते हैं।” इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने जब प्रार्थना की, तो अन्यः 
जितने देवता, ऋषि, गन्थवे तथा किन्नर आदि खी-पुरुष वहाँ आये थे, -वे 
सब भी श्री शिवजी की अतुलनीय. महिमा को देखकर उनकी स्तुति करने 
लगे । तदनन्तर श्री महादेवजी की आशा से दच प्रजापति फिर यज्ञ करने के 
लिए आसन पर बैठ गये । उस समय त्रा, शिव तथा विष्णुजी ने. सम्पूर्ण 
देवताओं तथा ऋषि-सुनियों सहित शास्त्र के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ 
को सम्पूर्ण कराया । यज्ञ की समासि पर चतुभुजी यन्नपुरुष भगवान्‌ ने अग्निः 
कुरड से प्रकट हो, वैजयन्ती. माला, कोस्तुभमणि तथा पुष्पहार धारण किए 
गरुड़ पर आसीन हो, सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया । उन्हें देखते. 
ही यज्ञ-मण्डप में जितने भी छोटे-बड़े लोग उपस्थित थे, वे सब उठकर खड़े 
हो गये तथा साष्टांग दण्डवत्‌अणामः कर उनकी. स्तुति करने लगे | 
दक्ष प्रजापति ने यक्षभगवाच्‌ की प्रार्थना करते हुए कहा- हे बैङणठा- 


धिपति ! इस यज्ञ के प्रारम्भ में मैने श्री महादेवजी ड अपमान किया था, _ 


~ उन्हीं 
|... सात 


| इसीलिए मेरा यज्ञ नष्ट हो गया था । अब मेरा भाग्योदय हुआ जो उन्हीं नी 
| शिवजी की छुपा से मुझे आपके दर्शन माप हुए हे । अब दया कर आपश 
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ऐसा वरदान दीजिए, जिससे मुझे फिर कभी दुदव न व्यापे।” दच प्रजापति 
द्वारा स्तुति किए जाने के उपरान्त भूगु ऋषि ने भी प्राथना करते हुए इस | 
प्रकार कहा-' है दीनबन्धो ! में ्ाझण तथा तपस्वी होने पर भी अपने कोध | 
को वश में नहीं रख सका; इसीलिए मुझे ऐसा दरड भोगना पड़ा । अब 
आप दयालु होकर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह कोध नष्ट हो 
जावे; क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ अपने अधीन नहीं होते, तब 
तक आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती ।” 
इसी प्रकार नहा, शिवजी, इन्द्र, गन्धं, लोकपाल, किन्नर सब देव- 
ताओं तथा ऋषियों ने भी बहुत प्रकार से स्तुति एगं प्राथना को । तब श्री 
यज्ञभगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा- हे दक्ष ! श्री महादेवजी का अपमान 
करके तुमने बहुत अनुचित कर्म किया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-इन तीनों 
देवताओं को तुम एक समान समझो । जिन निरङ्कार पुरुष का सभी प्राणी 
जप करते हैं तथा जिन्हें अपना उत्पन्न करनेवाला जानते हैं, उन्हीं के ध्यान 
में यदि तुम लीन रहोगे तो तुम्हे ज्ञान की प्राप्ति होगी । श्री यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
ने जब ऐसे शब्द कहे, उस समय आकाश से पुष्प-वषां होने लगी तथा सभी 
लोग जय-जयकार करने लगे । तदुपरान्त यन्नपुरुष भगवान्‌ सबको इच्छित 
वरदान देकर वैकुरठ को पधारे तथा सब देवता, ऋषि एवं ब्रह्मा, शिव आदि | 
भी अपने-अपने स्थान को. चले गये । उस दिन से दच प्रजापति शिवजी को 
अपना स्वामी तथा इश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे ।” 
इतनी कथा सुनाकर मेत्रेयजी ने कहा- हे बिदुर ! धर्म की मरिष्या 
नामक स्री द्वारा कोध, लोभ, मृत्यु आदि बहुत-सी सन्तानें उत्पन्न हुई थीं 
( इन सबके नाम मूल संस्कृत भागवत में दिए गये हैं )। जो कोई इस 
अध्याय की कथा को चित्त लगाकर कहता अथवा सुनता हे वह सब पापों से 
__ छटकर परमपद को प्राप्त करता है।” 
6... | 'आठवाँ अध्याय 
. सती का हिमाचल के घर पावती रूप में जन्म लेना तथा उनका शिवजी 
आः के साथ विवाह होने का वृत्तान्त | 
त्रेयजी बोले-“हे विदुर ! अब में उस कथा का वर्णन करता हूँ, जिस _ 
र्‌ा रूप में दूसरा जन्म लिया तथा उनका शिवजी के. 
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साथ विवाह हुआ । वह कथा इस प्रकार हे कि दक्ष के यज्ञ में शरीर-त्याग 
करते समय सतीजी ने अपने हृदय में श्री शिवजी के चरणों का ध्यान रख- 
कर ऐसा प्रण किया था कि यदि मेरा दुबारा जन्म हो तोमें उस जन्म में भी 
सदेव शिवजी की सेवा में ही संलग्न रहेगी तथा एक क्षण के लिए भी उनका 
साथ नहीं छोडंगी । , अतः वह शरीर त्यागने के उपरान्त उन्होंने पर्वतराज 
हिमाचल के घर पावती नाम से जन्म लिया । जब वे सयानी हुईं तब हिमा- 
चल ने उनसे पूझा-“हे पुत्री ! में तेरा विवाह कहाँ करूँ?” पार्वती को 
अपने पूवजन्म का सब हाल स्मरण था । अतः वे हिमाचल से बोली-“हे 
पिता ! आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कर दीजिए।” यह सुनकर हिमाचल 
ने जब यह कहा कि शिवजी तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे मेरी कन्या को 
किस प्रकार स्वीकार करेंगे, तो पार्वतीजी ने उन्हें यह उत्तर दिया, “में उनके 
अतिरिक्त किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी । यदि उन्होने मुझे स्वीकार 
नहीं किया तो में वन में जाकर तपस्या करूंगी ओर अपना यह शरीर भी 
फिर त्याग दूँगी। इतना कहकर पार्वती ने श्री शिवजी के साथ विवाह करने 
की इच्छा से वन में जाकर तप करना आरम्भ कर दिया । | 
“हे विदुरजी ! एक न देवर्षि नारदजी पावती के प्रेम की परीक्षा लेने 
के लिए उनके पास जा पहुँचे ओर इस प्रकार पूछने लगे- हे पर्वतराज-पुत्री ! 
तुम किस इच्छा से वन में रहकर ऐसा घोर तप कर रही हो ?” तब पावती 
ने उन्हें इश्वर-भक्त जान दण्डवत्‌ करते हुए यह उत्तर दिया-“हे मुनिराज ! 
में श्री शिवजी के साथ विवाह की इच्छा से यह तप कर रही ह? पार्वती के 
ऐसे वचन सुनकर नारदजी ने इस प्रकार कहा- हे पार्वती ! तुम बड़ी 
बावली तथा मूर्ख हो. । शिवजी अपने शरीर में भस्म रमाये तथा साँपबिच्छ | 
लपेटे रहते हैं । वे अपने गले में मुण्डो की माला पहिनते हैं तथा भूत-प्रेतों 
को अपने साथ रखते हैं । उन्हें देखकर ही मनुष्य भयभीत होकर दूर भागते 
हैं, फिर भला तुम क्योकर उनसे विवाह करना चाहती हो ?” नारदजी की 
बात सुनकर पार्वतीजी बोलीं-हे मुने ! वे केसे भी अवगुण से भरे क्यों न | 
हों, परन्तु मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न हे।” नारदजी ने फिर कहा-“ह पार्वती! | 
इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि श्रेष्ठ देवता तथा गन्धबों को तुम क्यों नहीं. चाहती! 
| इस पर पांवंतीजी हँसकर बोली हे ऋषिराज ! मन एक ही हे, दो-चार नहीं। | 
| मेरा मन शिवजी के चरणों में लगा हुआ हे, वह वहाँ से हटकर अन्यत्र 
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जा सकता । मेरे मन की इच्छा को शिवजी ही पूर्ण कर सकते हैं, मुझे किसी | 

अन्य की अभिलाषा नहीं है।” 
पाव॑तीजी की ऐसी हदता को देखकर नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
तत्श्चात्‌ उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले- हे पुत्री ! तुम्हें श्री शिवजी अवश्य 
मिलेंगे । तुम किसी के कहने अथवा भुलावे में बहक मतं जाना ।” इतना 
कहकर नारदजी वहाँ से चलकर श्री शिवजी के पास जा पहुँचे तथा उन्हे 
पावेती के मनोरथ एवं सच्ची प्रीति का सब वृत्तान्त कह सुनाया । जब 
शिवजी ने यह सुनां कि सती हिमाचल के घर में पार्वती रूप से जन्म 
लेकर मेरे साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं तो उनके हृदय में 
भी प्रेम उत्पन्न हो गया । तदुपरान्त श्री शिवजी ने हिमाचल के पास जाकर 
कहा- है पर्गतराज ! तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो ।” 
शिवजी के इस प्रस्ताव को हिमाचल ने अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वीकार कर 
लिया तथा पार्वती के पास भी यह समाचार भेज दिया । इस सन्देश को 
पाकर पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुई । तदुपरान्त पर्वतराज हिमाचल ने पार्वती 
को वन से बुलवा लिया तथा विधि विधानपूर्बक उनका विवाह शिवजी के साथ 
कर दिया । उन्होंने दहेज में बहुत से रत्नादि देकर श्री पार्गतीजी को अपने 
घर से विदा किया । उस समय से पार्वतीजी एक क्षण के लिए भी श्री शिवजां 

सेप्थकूनहींहोतीहे” . | 


नवाँ अध्याय 
; उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का तपस्या के लिए वन-गमन a: 

मैत्रेयजी ने कहा-“हे बिदुर ! राजा स्वायम्भुव मनु की तीनों कन्याओं 

का हाल मेंने तुमसे कहा । अब में उनके पुत्रों का हाल कहता हूँ, सुनो । 
_ राजा स्वायम्भुव मनु के उत्तानपाद तथा प्रियत्रत नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । _ 
भ्रियन्त की सन्तान का हाल पाँचवें स्कन्ध में वर्णन किया जायेगा। उत्तानपाद _ 
. के पुत्रों का हाल इस प्रकार है कि स्वायम्भुव मनु के शरीर त्यागने के पश्चात्‌ 
उनका पुत्र उत्तानपाद राजा हुआ। यदि कोई यह सन्देह करे कि राजा 
मनु की गद्दी 5 प्रियत्रत ने राज्य किया था, सो उसका निवारणं _ 
द उन्हीं के देश में अन्य दूसरे नगर का राजा था । राजा _ 
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। उत्तानपाद की सुनीति’ तथा सुरुचि” नामक दो रानियाँ थीं । उसकी दोनों 
: पत्नियां से सन्तान की उत्पत्ति हुई । बड़ी रानी के पुत्र का नाम भ्रुव' तथा 
छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम' था । राजा उत्तानपाद अपनी छोटी 
रानी तथा उसके पुत्र पर अधिक स्नेह रखते थे तथा बड़ी रानी ओर उसके 
पुत्र से कम प्रीति करते थे । 
एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सहित राज-सिंहासन पर 
बैठे हुए उसके पुत्र को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे, उसी समय बड़ी रानी 
का पंचवर्षीय पुत्र ध्रुव भी खेलता-खेलता वहाँ आ पहुंचा । अपने सोतेले 
भाई को पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर भ्रुव को भी यह इच्छा हुई कि 
वह अपने पिता की गोद में बैठे, परन्तु राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी 
रानी के डर से-जो उस समय वहीं बेठी हुई थी-धुव को अपने पास नहीं 
बेठाया । उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते इए इस प्रकार कहा-“हे 
भ्रुव ! तूने पिछले जन्म में श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान नहीं किया थां, 
इसीलिए तू भाग्यहीन उत्पन्न हुआ है। यदि तू पहिले जन्म में तप करता तो 
इस बार मेरे गर्भ से तेरा जन्म हुआ होता । उस स्थिति में मेरा पुत्र होने 
के कारण तू राजा की गोद. में बैठने का अधिकारी भी हो जाता; परन्तु अब 
ऐसी स्थिति में तेरा राजसिंहासन पर बैठना अत्यन्त कठिन हे । में पटरानी 
हूँ इसलिए मेरे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी रानी का पुत्र राजांसहासन पर 
नहीं बैठ सकता ।” रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उत्तानपाद ने भी भ्रुव 
का कोई आदर नहीं किंयां । यह देखकर भूव वहाँ से रोता हुआ अपनी 
माता सुनीति के पास चला आया । सुनीतिने उसे रोता देखकर अपनी गोद 
में उठाकर इस प्रकार पूला-- हे पुत्र ! तुझे किसने मारा है, जो तू इस 
0? PES NS ग FS FR हिचकियाँ 
न याच अधिक विलाप करने के कारण भुव को हिचकियाँ आ रही 
थीं, इसलिए कुछ देर तक तो वह कुळ भी. नहीं कह सका, परन्तु फिर कुछ 
देर बाद स्वस्थ होने पर अपनी माता से इस प्रकार कहने लगा-- हे माता! 
में अभी अभी राजा के पास गया था, वे उत्तम को अपनी गोदमें लिए | 
सिंहासन पर बैठे हुए थे । उस समय मेने भी पिता की गोद में बेठने की इच्छा हक. 
| | प्रकट की, परन्तु पितांजी ने मुझे गोद i fl बेठाया । उस समय रसाची sl 
। माता ने मुझसे यह कहा कि तूने अपने पिछले जन्म में शीत 
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तप एवं स्मरण नहीं किया था, इसलिए तू प्रारब्धहांन उत्पन्न हुआ है। तू 
राजा की गोद में बेठने योग्य नहीं हे । अब जब तू श्री नारायणजी का तप 
कर मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बेठना । अतः हे माता । 
विमाता के इन शब्दों ने मेरे हृदय को घायल कर दिया हे तथा में उसी दुःख 
से दुखी हो रहा है । 

भुव की बातें सुनकर सुनीति ने कहा-- हे पुत्र! छोटी रानी सत्य 
ही कहती है। यदि तूने पूर्वजन्म में श्री नारायणजी का तप किया होता, तो 
मेरे पेट से कभी जन्म न लिया होता । यदि अब भी तू श्री नारायणजी की 
शरण में जाकर उनका तप एवं स्मरण करे तो तेरा मनोरथ पूण हो सकता 
है । तेरे प्रपितामह श्री राजी द्वारा जब सृष्टि की उत्पत्ति का कठिन कार्य 
नहीं हो सका था, उस समय उन्होंने भी श्री नारायणजी का तप एगं भ्यान 
किया था । उस तपस्या के प्रभाव से उन्हे ज्ञान की प्राति हुई तथा उसी के 
प्रताप से वे संसार की रचना करने में समर्थ हो सके । पितामह स्वायम्धुव 
मनु को भी श्री नारायणजी की तपस्या करने के कारण धमात्मा सन्तान को 
प्राप्ति हुई थी । श्री नारायणजी का तप करने से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण 
होते हैं तथा उनकी. झपा से तेरी कामना भी पूणं होगी। राजा मुझे अपनी 
दासी के समान भी नहीं समझते हैं मेरी सोत उनसे जो कहती हे, वे उसी 
को करते हें । में यह भी जानती हूँ कि राजा के न रहने. पर मेरी सोत तुभे 
हिरा दे देगी। अतः तुझे अपनी मुक्ति का उपाय अभी से करना 
चाहिए ।” | 
माता के ये वचन सुनकर भुव अत्यन्त लज्जित हो घर से निकल पढ़ा 
तथा उसने श्री नारायणजी का तप करने के लिए वन का मार्ग अपनाया । 
वह अपने मन में यह विचार करता चला जा रहा था कि में अज्ञानी बालक 
श्री नारायणजी का पता किस प्रकार पाऊंगा तथा किस प्रकार उनकी शरण 
में पहुँचकर अपना मनोरथ सिद्ध करूंगा । जिस समय बालक भ्रुव वन में 
__ चला जा रहा था, उस मागं में नारदजी ने उसे देखा। तब नारदजी ने अपने 
' मन में यह विचार किया कि यह वालक अपनी सोतेली माता के वचनों 

बी होकर श्री नारायणजी को हूँढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा है, 


 विचारकर नारदजी भ्रुव के पास जाकर कहने लगे 
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राजपुत्र ! तू अपने घर से बाहर क्यों निकल आया है ? बाल्यावस्था में तुझे 
इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए । बालक को दुर्वचन कहने के पश्चात्‌ 
यदि कोई उसे फिर से बुलावे तो वह उसके पास चला जाता हे, परन्तु तूने 
बालकों का यह स्वाभाविक स्वभाव त्यागकर वन का मागं अपनाया है । यह 
बात तेरे लिए उचित नहीं हे । हम तुझे तेरे पिता के पास वापिस लिए चलते 
हैं। तुझे राजगद्दी अथवा अन्य जिस वस्तु की इच्छा हो, वह हम तुझे उनसे 
कहकर दिलवा देंगे । यदि तू श्री नारायणजी को टूटने के लिए निकला है, 
तो उनका मिलना सहज मत समक उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक योगियों 
तथा तपस्वियों ने जप-तप द्वारा अपने शरीर को सुखा दिया, परन्तु वे फिर 
भी उन्हें पराप्त नहीं कर सके। तू तो बालक हे, उन्हें हृंढने का व्यथ प्रयत्न 
क्यों करता है । हम नारद मुनि हैं तथा श्री नारायणजी के भक्त एवं सेवक 
हैं। तेरे पिता हमारी बातों को अवश्य मानेंगे । हम तुझे उनके पास ले जाकर, 
जो तू चाहेगा, वही दिलवा देंगे।” 
नारदजी के ये वचन सुनकर भ्रुव अपने मन में इस प्रकार विचार करने 
लगा कि नारदजी श्री नारायणजी के परमभक्त हैं। इनका दर्शन सहज सुलभ 
नहीं हे । परन्तु जब में श्री नारायणजी के तप एवं स्मरण का विचार करके 
घर से बाहर निकला तो मुझे अकस्मात्‌ ही इनके दर्शन हो गये। इससे तो 
यही दीखता हे कि जब में श्री नारायणजी के तप-ध्यान में लीन हो जाऊंगा, 
तब न जाने कैसे-कैसे अच्छे पदार्थ प्राप्त होगे ? इस प्रकार सोचकर भुवने श्री 
नारदजी को दण्डवत्‌ करते हुए कहा- हे देवर्षि! आप श्री नारायणजी के परम- 
भक्त हैं, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए, हा में शीघ्राति- 
शीघ्र श्री नारायणजी के चरणकमलों तक पहुँच सळूं । में श्री हरि को राह 
पर जा रहा हूँ, अतः उससे विमुख करना आपको उचित नहीं हे ! आप मुझे 
श्री नारायणजी के मिलने का सहज मार्ग दिखा दीजिए । में क्षत्रिय का पुत्र 
हूँ, अतः उनके दर्शन किये बिना अपने घर को लोटकर नहीं जाऊंगा। 
भ्रव के ऐसे निष्ठापूर्ण वचन सुनकर नारदजी को अनुमान हो गया कि 
यह बालक सच्चा ईश्वरभक्त हे तथा ज्ञानोपदेश करने का अधिकारी भी है री 
यह विचार कर श्री नारदजी ने भुव से कहा- हे पुत्र ! हम तुझे तथा तेरे | 
। | ज्ञान को धन्यवाद देते हैं। अब तक हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, परन्तु अब | 
| तुमे श्री नारायणजी से मिलने का मार्ग बताते हें । तू यहाँ से उत्तर दिशा _ 
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की ओर यसुनातट पर बसी हुई मथुरा पुरी में चला जा । वहाँ त्रिलोकीनाथ 
श्री नारायणजी का आहों प्रहर निवास रहता है। उस जगह पहुंचकर तू कुशा 
सन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना तथा श्री नारायणजी 
का ध्यान करना । तीनों समय यसुनाजी में स्नान करना-उससे तेरे जन्म- 
जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेंगे । श्री नारायणजी का स्वरूप यह हे-- 
उनके शरीर का रंग श्याम है, नेत्र कमल के समान हैं, चार भुजाएं हैं, रत्न: 
जटित मुकुट तथा मकराकृत कुण्डल को धारण किए हुए हैं, चन्द्रमा के 
समान सुशोभित सुख-मण्डल है, वैजयन्ती माला तथा कोस्तुभमणि को कण्ठ 
में डाले हुए हें तथा निरन्तर मन्द-मन्द मुस्कुराते रहते हैँ । तुम प्रतिदिन 
स्नान करने के पश्चात आसन पर बैठकर, उनके हरि स्वरूपका मन लगाकर 
ध्यान करना । फल, दूब अथवा जल--जो कुछ भी प्रात हो सके, उसी. से. 
घूप-दीप आदि का पूजन कर देना.।” इतना कहकर नारदजी ने भ्रुव को 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( ३ नमो भगवते वासुदेवाय ) का उपदेश किया । फिर 
बोले- हे भ्रव ! तू इसी मन्त्र का जप करना । भोजन कम करना तथा जल 
भी कम पीना । इस प्रकार ध्यान एवं स्मरण करने से श्री नारायणी प्रसन्न 
होकर तुझे अपने दशन से कृताथ करेंगे तथा तेरी सम्पूणं मनोभिलाषाओं को 

। पूणं करेंगे। सांसारिक सुखोपभोग के पश्चात्‌, अन्त में उन्हीं श्री नारायणजी 
की कृपा से तू मुक्त पदवी को प्राप्त करेगा। श्री नारायणजी का भजन करने. 
से लोक-परलोक-दोनों स्थानां पर सुख की प्राप्ति होती है।” : 

श्री नारदजी द्वारा श्री नारायणजी के स्वरूप, भ्यान एवं मन्त्र को प्राप्त 
कर भ्रुव को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । वह विनय करते हुए बोला- है प्रभो.! 
आपने अपनी परम छुपा द्वारा मुझे श्री नारायणजी के मिलने का सहज माग 
दिखा दिया हे । में तो अब तक यही समभ रहा था कि श्री नारायणजी 

__ किसी नगर, ग्राम अथवा घर में न जाने कितनी दूर रहते होंगे । 

` समभकर उन्हे टने के लिए न जाने कहाँ तक भटकता फिरता; परन्तु आपने . 

. मुझे उनका हृदय में ही स्मरण एवं ध्यान करना बताकर मुझ पर अनन्त _ 

` उपकार किया है। अब में आपके आज्ञानुसार ही श्री नारायणजी का. ध्यान _ 


गा कहकर भुव ने श्री नारदजी को पुनः दरडवत्‌ किया । तदुपरान्त _ 
नर वह मथुरापुरी को चला गया। इधर श्री राजा है - 
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उत्तानपाद के पास पहुँचकर यह देखा कि भ्रुव की माता सुनीति तथा राजा 
उत्तानपाद-दोनों ही भ्रुव के लिए विलाप करते इए परस्पर इस प्रकार कह रहे 
हैं कि हम लोगों ने अपने पंचवर्षीय अज्ञानी बालक को तप करने का उपदेश 
देकर वन में भेज दिया, यह अत्यन्त अनर्थ हुआ है। न जाने वह बेचारा 
अब कहाँ पहुँचा होगा ओर उसकी क्या गति हुई होगी । जो श्री नारायणजी 
बड़े-बड़े ज्ञानी तथा योगियों को भी नहीं मिल पाते हैं, वे भला उस अज्ञान 
बालक को किस प्रकार प्राप्त होंगे राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी पर 
कोधकर इस प्रकार कह रहे थे कि तूने ही Po वचन कहकर मेरे पुत्र को 
वन भेजा है । अस्तु, जब नारदजी वहाँ पहुँचे, तब राजा ने अत्यन्त आदर- 
पूर्वक दण्डवत्‌ करके उन्हें समुचित आसन देकर पूछा-“हे महाराज ! इस 
समय आप कहाँ से पधार रहे हैं ?” नारदजी ने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! 
हम अपने आने का हाल बाद में कहेंगे, परन्तु पहिले यह तो बताओ कि 
तुम इस समय किस चिन्ता में पड़े हुए हो ?” राजा बोले- हे सुनिश्रेष्ठ ! 
मेरी छोटी रानी ने मेरे पंचवर्षीय अज्ञानी पुत्र भुव के प्रति कुछ कठोर वचन 
कह दिए थे, जिन्हें सुनकर वह न जाने कहाँ चला गया है ? हम लोग उसी 
के शोक में व्याकुल हैं । न मालूम अब उस बालक की कया दशा हुई होगी ? 
वन में उसे कोई सिंह-भालू अथवा अन्य हिंसक जन्तु खा लेगा । मुझसे बड़ी 
भूल हुई जो मेंने स्री के वशीभूत होकर अपने पुत्र का निरादर किया ।” 

: , राजा के ऐसे दुःखपूर्ण वचन सुनकर नारदजी ने कहा- है राजन्‌ ! 
तुम अपनी चिन्ता को दूर कर दो । तुम्हारा पुत्र मुझे मागे में मिला था । 
मैंने उसे घर लौटने के लिए बहुत समझाया, परन्तु वह किसी तरह नहीं माना । 
जब मैंने यह देखा कि उसके हृदय में श्री नारायणजी के प्रति सचा प्रेम है 
तब मैंने उसे श्री नारायणजी से मिलने का उपाय बताकर तप करने के लिए 
मथुरापुरी की ओर भेज दिया हे । अब तुम उसके सम्बन्ध में कोई चिन्ता | 

, मत करो। वह ऐसी पदवी को प्राप्त करेगा, जेसी wn तुम्हारे पूर्वपुरुषी 

को भी नहीं मिली हे । वह श्री नारायणजी की शरण में जा पहुंचा हे । अतः 
अब उसे कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता । तुमने ख्री के वशाभूत हो, अज्ञान | 
में उसका जो निरादर किया, वह वास्तव में बहुत बुरा था। इतना कहकर | 
नारदजी बह्मलोक को चले गये तथा उनके समभानेबुभाने से राजारानी ने _ 


|  भीझुळथेयेंधाणकिया ५ # 
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उधर भ्रुव ने मथुरा पहुँचकर यमुना नदी के तट पर कुश का आसन 
बिछाया तथा नारदजी के बताये अनुसार श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान 
करना आरम्भ कर दिया । पहिले तो वह प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन 
करता था, तदुपरान्त वह एक सप्ताह पश्चात्‌ भोजन करने लगा । तीन महीने 
तक वह केवल वृक्ष की पत्ती खाकर ही रहा । चोथे महीने में उसने पत्ती खाना 
भी त्याग दिया तथा केवल जल पीकर रहने लगा । पाँचणें महीने में उसने 
जल पीना भी छोड़ दिया । जितनी वायु उसके सुख में प्रवेश करती थी, 
केवल उसी के बल पर वह जीवित रहता था । पाँच महीने तक वह एक पाँव 
से खड़े रहकर श्री नारायणजी के द्वादशाक्षर मन्त्र का जप करते हुए उनके 
स्वरूप का ध्यान धरता रहा । उसका शरीर लकड़ी के समान सूख गया, 
परन्तु उसके मुख पर सूर्य के समान प्रकाश चमकने लगा । छठवें महीने भुव 
ने अपना मुंह भी बन्द कर लिया ओर श्री नारायणजी के ध्यान में ऐसा 
लवलीन हुआ कि उसका सम्पूर्ण अन्तःकरण श्री नारायणजी के स्वरूप से भर 
गया । उसमें श्‍वास लेने योग्य स्थान भी न रहा । इस प्रकार की कठिन 
तपस्या करके जब भ्रुव ने अपनी श्वास को भी रोक लिया, उस समय तीनों 
लोकों में वायु का चलना बन्द हो गया ओर पवन न चलने के कारण सभी 
जीव अत्यन्त दुखी हो गये। उस समय बह्माजी ने सब देवताओं-सहित श्री 
नारायणजी के पास पहुँचकर प्रार्थना की- हे महाप्रभो ! पवन न चलने का 
क्या कारण है ?” यह सुनकर श्री नारायणजी ने उत्तर दिया- हे ब्रह्मा ! 
बालक भ्रुव ने अपनी तपस्या के सामर्थ्य से वायु को बाँध लिया है, इसीलिए 
संसार की यह दशा हुई हे । अब हम अपने भक्त प्रुव को दर्शन देकर वायु 
को इस बन्धन से छुड़ाये देते हैं ।” 
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दसवा अध्याय 
ह श्री नारायणजी का भक्त भ्रुव को दशन देना 
 म्रेत्रेयजी बोले- हे बिदुर ! देवताओं से इस प्रकार कहकर श्री नारायण 
जीने वह स्वरूप धारण किया, जिसका ध्यान भ्रुव धर रहा था । तदुपरान्त _ 
` सवार होकर भ्रुव के सम्मुख जा पहुँचे। उस समय भ्रुव अपनी 
किए श्री नारायणजी के ध्यान में ऐसा संलग्न था कि उसे श्रीहरि F 
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के आने का कोई आभास नहीं हुआ । यह दशा देखकर श्री नारायणजी ने 


उसके अन्तःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया । जब भ्रुव ने अपने हृदय में 
उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आँखें खोल दी । आँखें 
खोलते ही उसने देखा कि जिस मोहिनी मूर्ति का वह ध्यान धर रहा था, 
वह साकार रूप में उसके सम्मुख उपस्थित है। तब भक्तराज ध्रुव ने उन पर- 
ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दण्डवत्‌ की । फिर उनके चरणों में अपना 
मस्तक रखकर उनकी स्तुति करने के अभिप्राय से मन में इस प्रकार विचार 
करने लगा कि जिनकी महिमा को बह्ाजी, शेषनाग तथा गणेशजी भी वर्णन 
नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन में अज्ञानी बालक किस प्रकार करूंगा । 
यह सोचकर वह चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा तथा अत्यन्त स्नेहपूर्वक उनके 
सुखारविन्द को टकटकी लगाकर देखने लगा । भ्रुव की ऐसी अवस्था देख- 
कर अन्तर्यामी श्री नारायणजी ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं 
है जो वह मेरी स्तुति कर सके । यह देखकर उन्होंने अत्यन्त कृपाकर ध्रुव 
के सुख से अपने शङ्क का स्पर्श करा दिया । उस शङ्क का स्पशं होते ही 
भुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया । तब उसे सम्पूर्ण विद्या 
स्वयं ही प्राप्त हो गई ओर वह इस प्रकार श्री नारायणजी की स्तुति करने लगा। 

भुव ने कहा- हे परम प्रभु ! जब तक आपकी कृपा न हो, तब तक 
कोई भी प्राणी आपके श्रीचरणों के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है । अल्यादिक 
देवताओं में भी इतनी सामथ्ये नहीं है, जो वे आपके गुणों का वर्णन कर 
सके । आपको अपनी स्तुति सुनने की कोई इच्छा नहीं हे । आप अपनी मायां 
से तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। बरह्मा से लेकर चींटी 
तक-सभी जीव-आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। आप सबके स्वामी, परह, 
परमेश्वर एवं त्रिलोकीनाथ हैं । आपके स्वरूप को ब्रह्मा भी नहीं जानते, जो . 
वे आपकी स्तुति कर सकें। सांसारिक सुख तथा ख्रीपपुत्रादि का मोह बबल 
के वृक्ष के समान हे तथा आपके चरण-कमलों की भक्ति कल्पवृक्ष के समान 
फलदायक हे । उससे सम्पूणं मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। में अपने माता-पिता 
के व्यवहार से दुखी होकर आपकी शरण में आया था । आपने कृपाकर 
अपने दर्शनों द्वारा मुझे कृतार्थ कर दिया है। जो लोग आपका निष्काम | 
भजन, तप एनं जप करते हैं, उनके अहोभाग्य हें । हे प्रभु! आपकी दया | 


| के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता हे।” 
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इस प्रकार भ्रुव ने जब बहुत बिनती को तब श्री नारायणजी प्रसन्न | 
होकर कहने लगे- हे भ्रुव ! हम तुझसे अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं । तू हमसे कुद. 


वरदान माँग ले ।” यह सुनकर ध्रुव बोला--“हे दीनानाथ ! जब मुझे आपके 
चरण-कमलों का दर्शन प्राप्त हो गया, तब फिर मुझे मॉगने के लिए और 
क्या शेष रहा है? में तो आपके श्री चरणों की भक्ति एवं उनमें अभङ्ग स्नेह 
ही चाहता ह । भक्त ध्रव को प्राथना सुनकर अन्तयांमी श्री नारायण 
जीने कहा- है पुत्र ! तूने राजसिहासन के लिए तपस्या को थी, अतः 
हम तुझे राजगही देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को 
लोट जा । जिस विमाता ने तुझे ताना मारा था, उसीकी आँखों के सम्मुख 
तू छत्तीस सहस वर्षो तक राज्य करेगा । जो रानी तुझे अभागा कहती 
थी, उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगही पर 


बेठाकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला जायेगा। तेरे भाई उत्तम को 
शिकार खेलते समय कुबेर का सेवक एक यक्ष वन में मार डालेगा । उसकी 


चिन्ता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जायेगी । जब 
तू शरीर त्याग करेगा, उस समय हम तुमे रहने के लिए ब्रह्मलोक से भी ऊचे 
भ्रवलोक में स्थान देंगे। वहाँ तू महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहेगा । चन्द्रमा, सूर्य 
तथा अन्य सभी तारागण तेरी परिक्रमा करते रहेंगे । महाप्रलय के पश्चात्‌ तुमे 
) मुक्ति की प्राप्ति होगी । हे भ्रव! हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई 

प्राणी नहीं हे । हम अपने भक्तों की सम्पूण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तू 
सदा हमारी कथाओं को सुनकर अन्य पिछले धर्मात्मा राजाओं की भाँति सुख 
पूवक राज्य करना । 

इस प्रकार श्री नारायणजी ने जब भ्रव को वरदान दिया, उस समय 

' देवताओं ने आकाश-मण्डल से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायणजी का जय 

जयकार किया तथा ध्रुव के भाग्य की प्रशांसा की । वरदान देने के पश्चात्‌ श्री 


तीनों लोकों के जीव सुखी हो गये। तदुपरान्त भ्रुव भी उस स्थान से हटकर 


रहा था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो मेंने श्री नारायणजी.का दर्शन पाने 
[न्त भी राजसिहासन को स्वीकार कर लिया । सम्भवतः उस 


0 
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नारायणजी जब ब्रह्मलोक को चले गये, तब पवन फिर पूर्ववत्‌ बहने लगा तथा 


2. अपने घर को चल दिया । माग में वह निरन्तर अपने मन में यह विचार करता | 


भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया था, ताकि में विरक्त होकर _ |. 
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Eo क न] 
श्री नारायणजी की शरण में न रह । हो सकता है कि पितरों ने भी यही 
बात समझी हो । संसार में यह प्रसिद्ध भी हे कि इन्द्रादिक देवता भजन तथा 
स्मरण में विष्न डाल देते हैं । इस प्रकार अनेक विचार करता हुआ भ्रुव अपने : 
नगर के निकट पहुँचकर बाहर ही एक बाग में ठहर गया । उसे देखकर बाग 
के माली ने राजा उत्तानपाद को जाकर यह समाचार दिया कि भुवजी तपस्या 
से लोट आये हैं। परन्तु माली की बात पर राजा को विश्वास नहीं हुआ । 
उन्होंने कहा- धुव तो घर से अत्यन्त उदास होकर श्री नारायणजी का तप 
करने के लिए वन में चला गया था । वह भला लोटकर क्यों आवेगा ?” तब 
उस समय औ नांरदजी ने आकर राजा से कहा- हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र 
भुव श्री नारायणजी के दर्शन प्राप्त कर, सफल-मनोरथ हो, वापिस लोट आया 
है। अब तुम्हें यहाँ बेठे रहना उचित नहीं हे । तुम आदरपूर्वक उसे घर में ले 
आओ ।” नारदजी के ये वचन सुनकर राजा उत्तानपाद को विश्वास हो गया, 
तब वे अत्यन्त आनन्दित हो भुव को लेने के लिए चल दिए। उन्होने भ्रुव 
के आगमन की सूचना देनेवाले माली को पुरस्कार-स्वरूप एक रत्नहार दिया । 
तत्पश्चात्‌ वे अपनी दोनों रानियां, पुत्र उत्तम, नारदजी . तथा अन्य बन्धु- 
बान्धवों-सहित गाते बजाते इए भ्रुव के : पास .जा पहुँचे । नगर की प्रजा ने 
जब यह समाचार सुना कि भुवजी श्री नारायणजौ के दर्शन प्रासं करके 
वापिस लोट आये हैं, तो उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ । वे सब लोग भी बड़ी 
घूम-धाम से भुवजी का दर्शन करने के लिए उनके पास जा पहुँचे । 

भुवजी के पास पहुँचकर सब लोग उनका जय-जयकार करने लगे। उस 
समय भुवजी अपनो. जटायें बढ़ाये तथा भस्म रमाये हुए बैठे थे । नारदजी 
ओर. राजा उत्तानपाद को देखते ही वे उठकर खड़े हो गये तथा उनके चरणों 
में मस्तक रख कर प्रणाम करने लगे। राजा ने अत्यन्त स्नेहपूवक भुवजी 
को अपनी गोद में उठाकर छाती से लगा लिया तथा अपने आँसुओं द्वारा उनके 
सुख को धो दिया । ततश्चात्‌ ध्वजी ने सर्वप्रथम छोटी रानी के चरणों में 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए कहा- हे माता! तुम्हारे उपदेश के कारण ही में वन 
में चला गया था । वहाँ श्री नारायणजी का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सम्पूणं 
मनोरथों की सिद्धि हुई।” इसके अनन्तर भुवजी ने अपनी माता सुनीति को 
| दण्डवत्‌ किया । फिर अन्य जितने पुरवासी उनके दर्शन के लिए आये थे, _ 
| उन सबके. प्रति. यथायोग्य शिष्टाचार किया । सब .लोगां से मिल-मेंटने के . 
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MRT पर का ण्यास 
उपरान्त राजा उत्तानपाद ने भुवजी को अपने साथ हाथी पर बेठाया तथा 


याचकों एवं ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देते हुए, द्रव्य लुटाते हुए, उन्हें राज 
भवन में ले आये । घर में आकर भुवजी की. हजामत बनवाई तथा स्नान 
कराकर उन्हे राजसी वख्नाभूषणों से अलंकृत किया । नारदजी बिदा होकर 
ब्रह्मलोक को चले गये । इधर राजा ने लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
अत्यन्त आनन्द मनाया । सम्पूण प्रजा ने भी भुवजी के लोट आने की खुशी 
में मङ्गलाचार किये । ध्रव की माता सुनीति को उस समय जो आनन्द प्राप्त 
हुआ, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता ।” 

इतनी कथा सुनाकर मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! श्री नारायणजी जिसके 
ऊपर कृपा करते हैं, उससे सव प्रसन्न रहते हें । श्रीहरि के विसुख होने पर 
पिता तथा भाई भी शत्रु के समान आचरण करने लगते हें । ध्वजी को 
घम में तत्पर देखकर राजा उत्तानपाद अत्यन्त प्रसन्न रहते थे। इसी प्रकार 
आनन्द में कुछ समय बीत जाने. पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने 
मन में विचार किया कि भ्रुव अब राज्य करने योग्य हो गया हे । अतः हमें 
इसे सिंहासन सोंपकर श्री नारायणजी का स्मरण करने के हेतु वन में जाना 
चाहिए । तभी हमारा परलोक सुधर सकेगा। यह निश्चय कर राजा ने अपने 
मन्त्रियों से सलाह ली । जब सब लोगों को यह बात श्रेष्ठ मालूम हुई, तब 
एक दिन राजा ने अच्छा मुहत्त देखकर भ्रवजी को राजसिंहासन पर बैठा 
दिया ओर आप वन में जाकर श्री नारायणजी का स्मरण एवं तप करने 
लगे । राजसिंहासन पर आसीन होने के उपरान्त भ्रवजी ने ऐसा नीतिपूर्वक 
राज्य किया कि सम्पूर्ण प्रजा अत्यन्त आनन्दित हो गई। उनके राज्य में 


वाघ ओर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई व्यक्ति दुखी अथवा . 


दरिद्र न था । प्रजा की इच्छा पर उनके राज्य में मेह बरसता था तथा सभी 
ऋतुएँ मङ्गलदायक बनी रहती थीं। प्रवजी ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य 


का अधिकार सोप रकखा था। अतः वह भुवजी की आज्ञाजुसार प्रत्येक कार्य 
. को अत्यन्त स्नेहपूवक करता ओर दिन-रात उनकी सेवा में संलम रहताथा। | 


` एक दिन भ्रुवजी से आज्ञा लेकर उत्तम शिकार खेलने के लिए वन 
पहुँचा । ज एक सुग के पीछे अपना घोड़ा दोड़ाते हुए वह कुबेर के 
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लोग संसारी गा होकर यहाँ देवलोक में किसलिए आये हो ? क्या तुम्हे 
यह पता नहीं है कि यह स्थान देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर का विहार- 
स्थल है !” कुबेर के सेवकों के मुख से यह शब्द सुनकर राज्य के अददा 
में गावित उत्तम ने अपने साथियों-सहित उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग 
किया । कुबेर के सेवकों में एक यक्ष अत्यन्त बलवान्‌ था। जब उसने उत्तम 
को दुर्वेचन कहते हुए सुना तो उसने आगे बढ़कर उत्तम को मार डाला । 
तदनन्तर उत्तम के साथियों ने वहाँ से लोटकर उत्तम के मारे जाने का 
संवाद भुवजी से कह सुनाया । अपने भाई की मृत्यु सुनकर भुवजी अत्यन्त 
कुड हो सेना लेकर यक्षों से लड़ने के लिए चल दिए। उत्तम की माता ने 
जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी अत्यन्त विलाप करती 
हुई वन में पहुँचकर उसके मृतक शरीर को टूटने लगी। परन्तु तभी उस वन 
में अचानक आग लग गई और वह उसी में जलकर भस्म हो गई । इधर 
जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के समीप पहुँचे उस समय एक लाख तीस 
हजार यक्ष भी अपने-अपने आयुध लेकर भ्रुवजी से लड़ने के लिए उनके 
सम्मुख आ पहुँचे । यह देखकर भ्रुवजी ने अपने सेनापतियों से कहा- तुम 
लोग अभी दूर खड़े रहकर तमाशा देखो । हम अकेले ही इनसे युद्ध करेंगे!” 
यह कहकर भुवजी अपने रथ को यक्षो के सम्मुख ले गये। उन्हें देखकर 
यत्तां ने शख्न-वर्षां करनी आरम्भ कर दी, परन्तु भुवजी ने उनके सब प्रहारों 
को काटते हुए अपने ऐसे तीखे तीर छोड़े कि उनमें से बहुत से यक्ष तो 
घायल हो गये तथा बहुत से सत्यु को प्राप्त होकर रणभूमि में गिर पड़े। | 
इस प्रकार थोड़ी ही देर में भ्रुवजी ने उन पर विजय प्रात कर ली। | 
यक्षों की यह दशा देखकर एक यच ने कुबेर के पास जाकर सब वृत्तान्त 


के समीप पहुंचकर कहा-* तू मनुष्य होकर देवताओं को Fe रहा है, इस- 
“में केवल श्री नारा 


 यणजी 
जीवो को 
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किसने पढ़ाई तथा तुम किसके शिष्य हो ?” भ्रुवजी ने उत्तर दिया-' किसने पढ़ाई तथा तुम किसके शिष्य हो ?” भुवजी ने उत्तर दिया-“जिसझे | 
प्रताप से तुम देवता बने हो, वही मेरा शुरु तथा स्वामी है ओर उसी का | 
में शिष्य हुँ।” यह सुनकर कुबेर ने अत्यन्त कुड हो, भुवजी को मारने के 
लिए नारायण अस्र उठाया । उधर भ्रव ने भी कुबेर के लिए अपना नारायण 
अख्र उठा लिया । उस समय ब्रह्माजी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि 
नारायण अस्र चलने से संसार का बड़ा अनर्थ होगा । भुव तो श्री नारा- 
यणजी के भक्त हैं ओर कुबेर देवता हैं, अतः इन दोनों में से तो कोई नहीं 
मरंगा, परन्तु संसार के अन्य सभी जीव मारे जायेंगे ऐसा सोचकर ब्रह्ञाजी 
ने भ्रुवजी के पितोमह स्वायम्भुव मनु तथा नारदजी को यह आज्ञा दी कि 
तुम दोनों जाकर कुबेर तथा भुवर्जी को समझाओ ओर उनमें परस्पर सन्धि 
करा दो । यह सुनकर वे दोनों रणभूमि. में जा पहुँचे । जब शुवजी ने यह 
देखा कि मेरे पितामह स्वायम्भुव मनु आये हुए हैं, तब वे युद्ध करना त्याग- 
कर अपने रथ से नीचे उतर पडे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्वायम्भुव मजु को साष्टांग 
दराडवत्‌प्रणाम किया । क हि 


पपा च3क्‍क्‍ 


) जल ` ` ग्यारहवां अध्याय 
श्रुवजी एवं कुबेर में सन्धि तथा धुवजी का श्रपने पुत्र को राज्य देकर तप 
| करने के लिए वन.को प्रस्थान करना रक 

मैत्रेयजी बोले-“हे. विदुर ! जब भुवजी ने स्वायम्भुव मनु को दण्डवत्‌ 
किया, उस समय स्वायम्भुव मनु ने उनसे इस प्रकार कहा-“हे भ्रुव ! तुम 
वेष्णव तथा श्री नारायणजीके भक्त हो। यदि क्रोधी व्यक्ति अपने को वैष्णव 
कहे तो उसके इस कथन को असत्य समझना चाहिए । क्रोध करने से बहुत 
पाप होता है। हे भ्रव ! तुमने वेष्णव राजा होते हुए भी न्याय का विचार 
नहीं किया । तेरे भाई उत्तम की मृत्यु इसी प्रकार होनी थी, इसीलिए उसे 
. एक यक्ष ने मार दिया । उसके बदले तुमने एक लाख तीस सहस यत्तां की | 
घायल करके उन्हें दुःख पहुँचाया हे । उनमें से कितने ही लोगं मर भी गये | 
अतः. यह तुम्हारे द्वारा अच्छा कार्य नहीं हुआ । राजा यदि न्याय की | 
करे तो उसे पाप लगता है । इस सम्बन्ध में हम तुमसे एक इतिः | 
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MMMM. मद कक, 
सारस्वत आदि कर्प में क से संसारी जीव उत्पन्न हुए थे, परन्तु 
उस समय तक मृत्यु को उत्पत्ति नहीं हुई थी । अतः जब संसारी जीवों के 
बोझ से पृथ्वी पानी में इबने लगी, उस समय ब्रह्माजी ने सृत्य' नामक एक 
कन्या को उत्पन्न किया तथा उसे समाते हुए यह कहा कि तू संसार में 
जाकर वृद्ध तथा रोगी मनुष्यां को मार डाल । उस कन्या ने ब्रह्माजी की 
यह आज्ञा स्वीकार नहीं की और वह श्री नारायणजी का तप करने में संलग्न 
हो गई । उस समय श्री नारायणजी ने उस सृत्युरूपी कन्या से यह कहा- 
“तू संसार में जाकर, उन सब जीवों को मार जिनकी आयु समाप्त हो गई 
हो । इसमें तुझे कोई अपयश न देगा । कोई कहेगा, राजयच्मा रोग से मृत्यु 
हुई तो कोई कहेगा कि सर्प के काटने से मृत्यु हो गई हे । इसी प्रकार से 
दूसरों पर अनेक दोष लगाये जायेगे ओर तू उनसे अलग रहेगी ।” नारा- . 
यणजी की यह आज्ञा सुनकर जब उस कन्या ने संसार में आकर जीवों को 
मारना आरम्भ किया तब पृथ्वी का बोझ हलका हुआ। अतः हे भ्रुव ! तुमने 
तो श्री नारायणजी का तप किया है, फिर तुम लोगों को मारकर इस 
अपयश को अपने सिर क्यों ले रहे हो ?” | 

स्वायम्भुव मनु के ऐसे वचन सुनकर भ्रुवजी अत्यन्त लज्जित हुए तथा | 
संग्राम बन्द करके स्वायम्भुव मनु से विनयपूर्गक कहने लगे-“हे महाराज ! 
निश्चय ही यह मुझसे भारी अपराध हुआ है।” यह सुनकर स्वायम्भुव मनु 
ने उत्तर दिया- हे भुव ! तुम इसकी चिन्ता न करो। इन लोगों के भाग्य 
में इसी प्रकार मरना तथा दुःख प्राप्त करना लिखा था। सभी कार्य श्री नोरा- 
यणजी की इच्छानुसार ही होते हें।” इस प्रकार इधर तो स्वायम्भुव मनु ने 
भ्रव को समभोया, उधर नारंदजी ने कुबेर के पास जाकर कहा- हे कुबेर ! 
तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था, अतः तुम अपने सेवकों . 
द्वारा उनसे अपराध चमा कराओ।” नारदजी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर 
ने भ्रुवजी के पास पहुँचकर बिनम्नतापूर्वकं कहा-“हे राजन्‌ ! हमारे सेवकों से 
यह भारी अपराध हुआ, जो उन्होंने आपके भाई को मारा है। उस अपराध _ 
के बदले आप हमें चाहे जितना दणड दे लें, परन्तु उनके अपराध को क्षमा _ 
कर दें ।” कुबेर के ऐसे विनम्र वचन सुनकर भुवजी बोले- है र धनाधिप पा घुम 
आप देवता हैं, अतः आप मुझे ऐसा आशीवाद दे नि सुके फिर कमी _ 
क्रोध न आवे तथा श्री नारायणजी के चरणों में मेरी भक्ति निरन्तर बनी _ 
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oo ्््््््््v््] र्त्र 
रहे । मेरे भाई उत्तम के भाग्य में इसी प्रकार की मृत्यु लिखी थी सो अब उसके 


सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार का शोच नहीं है।” 
भ्रवजी के वचन सुनकर कुबेर ने उन्हें इच्छित वरदान ` देकर परस्पर 


सन्धि कर ली । तदुपरान्त स्वायम्धुव मनु तथा नारदजी अपने-अपने स्थान 


को चले गये । भ्रुव तथा कुबेर भी अपने-अपने घर लोट आये । धर आकर 
्रुवजी ने अपने मन में यह विचार किया कि संसारी सब व्यवहार, राज्य, धन- 
स्री, पुत्र आदि स्वप्न के समान मिथ्या हैं । राजसिंहासन पर बैठने से काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि समय पाकर स्वभाव में अवश्य प्रवेश करते रहेंगे, 
अतः इन सबसे विरक्त होकर केवल हरि-भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ हे। ऐसा 
विचारकर भुवजी ने अपने पुत्र उत्कल' को-जो उनकी इला' नामक पत्नी 
से उत्पन्न हुआ था-राजसिंहासन पर बेठा दिया तथा स्वयं अपनी पत्नी-सहित 
इ में जाकर श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान करने में संलग्न 
र \ 33 

इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! तुम्हारे पिता- 
मह, राजा युधिष्टिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। 
लोगों ने उस बाह्मण के हाथ काटने की सलाह दी । तब राजा युविष्टिर ने 
| उसे राजा बलि के पास न्याय कराने के लिए भेज दिया था । राजा बलि 
ने उसका न्याय करते हुए यह निणय दिया कि जिस राजा के राज्य में यह 
ब्राह्मण रहता दे, उस राजा को दरड देना चाहिए; क्योंकि उस राजा द्वारा 
इतना दान नहीं दिया गया, जिससे उस ब्राह्मण को चोरी करने की अभि- 
लाषा हुई । अतः हे राजन्‌! राजा को इसी प्रकार धर्म-पालन करना चाहिए । 

( उस ब्राह्मण का पूरा वृत्तान्त महाभारत में लिखा गया है )।” 

बारहवाँ अध्याय | 
ध्रुवजी का भ्रपनी दोनों माताओं-सहित श्रुवलोक को प्रस्थान 


'मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जब भ्रुवजी के शरीर-त्याग करने का समय | 


` झाया, उस समय श्री नारायणजी के पार्षदों ने एक श्रेष्ठ विमान ध्य के 
ले जाकर कहा- है महात्मन्‌ ! श्री नारायणजी ने आपके लिए यह 
विमान भेजा है Sb 
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ने मन में यह विचार किया कि जिस बोटी माता के | 
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कारण में इस पदवी को प्राप्त कर सका हूँ, वह शुरु के समान हे; परन्त मुभे 

कठोर वचन कहने के कारण वह नरक का दुःख उठायेगी । ऐसी स्थिति में 
यदि भेरी माता दुःख भोगती रहे तो अकेले भ्रुवलोक में जाने से मेरा धर्म 
नष्ट हो जायेगा । उस समय भुवजी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने 


` पूछा- हे भुवजी ! आप किस चिन्ता में हें?” भ्रुवजी ने उत्तर दिया- 


“जिस माता के ताने के कारण मेंने यह पद प्राप्त किया हे, में उसे भी 
श्री नारायणजी से कहकर सुक्तिपद प्राप्त कराना चाहता हूँ।” यह सुनकर 
पापद बोले-“हे भुवजी ! श्री नारायणजी ने हमें यह आज्ञा दी हे कि हम 
आपको आपकी दोनों माताओं-सहिंत विमान पर बैठाकर ले चलें। अतः 
वे दोनों भी आपसे पहिले वहाँ पहुँच जायेगी ।” यह सुनकर भुवजी अत्यन्त 
प्रसन्न हो, अपनी प्ी-सहित दिव्य स्वरूप थारणकर विमान में बैठ, भुवलोक 
में जा पहुँचे । वहाँ देवताओं ने उनके उपर पुष्प-वर्षा की। उस समय नारद- 
जी प्राचीन बहिष प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने जो भ्रुव का. 
विमान देखा तो वे अत्यन्त आनन्दित हुए । यज्ञ कराने के उपरान्त उन्होंने 
भुवलोक में पहुँचकर भुवजी से कहा- हे भुव ! तेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए 
हें।” नारदजी के वचन सुनकर भुव उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-'हे देवर्षि! आपकी दया ओर झपा से ही 
मुझे यह बड़ाई प्राप्त हुई हे ।” नारदजी बोले- हे ध्रुव ! श्रौ नारायणजी ने 
जेसी कृपा तेरे उपर की है, वेसी अटल पदवी किसी अन्य को प्राप्त होनी 
कठिन है।” इतना कहकर नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये। तत्पश्चात्‌ भ्रवजी 
वहाँ रहकर आनन्द उपभोग करने लगे ।” | 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा- हे मुनिश्रेष्ठ ! प्रचेता लोग 
कोन थे, कृपा कर उनका वृत्तान्त सुनाइये।” शुकदेवजी ने कहा- हे 


राजन्‌ ! जब भुवजी बदरिकाश्रम को चले गये तब उनके पुत्र उत्कल ने 


बहुत दिनों तक सातों द्वीपां का राज्य करके सम्पूर्ण प्रजा को आनन्दित 
रक्खा । तत्पश्चात्‌ उन्होंने भी यह बिचोर किया कि संसारी सुख, राज्य, धन, | 
कुल, परिवार आदि सब स्वप् के समान होते हें, अतः जिस प्रकार मेरे पिता. 
विरक्त होकर श्री नारायणजी की शरण में जाने से कृतार्थ हो गये, उसी | 
प्रकार यदि में भी इस सांसारिक माया-मोह को त्यागकर श्री नारायणजी _ 


अ () 


` का स्मरण करूँ तो अत्यन्त श्रेष्ठ होगा । उन्होंने यह सोचा कि वैसे तो परि | 
LR क {gs ear Ss 
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वारवाले वैराग्य लेने तथा घर छोड़ने से मना करेंगे, इसलिए मुझे अपने को | 
बावलों के समान बना लेना चाहिए। जब लोग यह समभेशे कि में राज्य 
करने योग्य नहीं रहा हूँ, तब वे मेरे मार्ग में रोड़ा बनकर नहीं अरकेंगे तथा 
उनसे छुटकारा पाकर श्री नारायणजी का तप भली भाँति कर सळूंगा । ऐसा 
निश्चय कर राजा जान-बूभकर पागल बन गया तथा उल्टी-सीधी बातें बकने 
लगा । उसकी ऐसी दशा देखकर घरवालों ने यह समझा कि राजा पागल 
हो गया है ओर अब राज्य करने योग्य नहीं रहा हे तब सबकी राय से 
राजा उत्कल के छोटे भाई 'वत्सर' को-जो भुव की दूसरी पत्नी से उतपन्न हुआ 
था-राजसिंहासन पर बैठा दिया गया । उत्कल बावलों के समान घर में ही 
बना रहा । कुछ समय पश्चात्‌ उत्कल ने जब यह देखा कि शासन का कार्य 
सुचाररूप से चल उठा हे, तब वह एक दिन घर से निकलकर बन में चला 
गया ओर वहीं श्री नारायणजी की तपस्या करते हुए, कुछ दिनों बाद अपना 
शरीर त्याग दिया ।” | र... 
तेरहवाँ अध्याय 

धुवजी के वंश में राजा अंग के यहाँ बेन.की उत्पत्ति 
सूतजी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-“हे ऋषियों ! अब हम आपको 
) भुव के वंश का हाल सुनाते हैं। भ्रुव के वंश में कई पीढ़ी पश्चात्‌ अंग नामक 
एक राजा हुआ । उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बार उसने दुखी होकर 
आह्मणों तथा ऋषियों से कहा कि आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे 
मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने राजा से यज्ञ कराया और उसका 
प्रसाद राजा ग हुए कहा- हे राजन्‌ ! आप इस प्रसाद को अपनी एक 
स्री को खिला दीजिए ।” आह्यणों की बात सुनकर राजा ने अपनी 'सुनीथा' | 
नामक रानी को वह प्रसाद खिला दिया । उस प्रसाद के प्रभाव से समय पाकर 
. रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ । बाह्मणों ने उस बालक का नाम 
वन रक्खा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा तथा 
उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए तब उसने ब्राह्मणों से कहा-“हे दरिजवरो ! | 
. हमारे इल में सभी बालक सुन्दर तथा धर्मात्मा होते आये हैं, यह ऐसा कुरूप | 
बुरे गहोंवाला क्यों हे?” यह सुनकर बाह्मणों ने उत्तर दिया-- है राजग! | 
पत्नी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु: तथा 
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पिता 'अथमे' का स्मरण किया था इसीलिए यह बालक अने नाना-नानी 
के समान कुरूप तथा बुरे स्व॒भावंवाला उन्न हुंआ हे ।” राजा इन शब्दों 
को सुनकर पहिले तो बहुत चिन्तित हुआ, तदुपरान्त उसे इश्वर की इच्छा 
समझकर बालक का पालन-पोषण करने लगा . . ..  . 
बड़ा होने पर बेन एक दिन शिकार खेलने के. लिए वन में जा पहुँचा 
तथा वहाँ उन पशुओं. को मारने लगा जिनको.मारना अधम कहा गया है। 
यद्यपि राजा अंग नें ऐसे पशुओं को न मारने'के लिए प्रहिते ही मना कर 
दिया था, परन्तु उसने उनकी आज्ञा पर भी. कोई ध्यान नहीं दिया । कभी- 
कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले 
जाता था ओर उन्हें पोनी में डवाकर मार डालता.था, तो कभी उन्हे वन में 


आदर नहीं i य -धमकात 
से बाहर निकल जाऊंगा । बेन की माता सुता भी अधिशी थी, अतः 
बृह अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर कहनें लगीं- हे पुत्र ! वृद्धावस्था के 


कारण तेरे पिता की बुद्धि नष्ट हो गई हे ।.वे जो कहें, उन्हे कहने दे। तेरे 


| के मोह में पकर महुष्य परलोक को भी भूल जाता है आर 
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समझाने पर भी बुरा मान जाता है। अतः मुझे अपना जन्म व्यर्थे उज व्यर्थ नहीं | 


सोना चाहिए । मेरे पूर्वजन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ हे जिससे मेर 
घर में ऐसे अधर्मी लड़के ने जन्म लिया हे। अब यदि में उसके साथ रहं तो 
उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा । जिसकी माता को ह 
धर्म ग्रधम का विचार नहीं हे, भला उसका पुत्र पापी क्यों न होगा ? मुभे 
ऐसे अधमियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगति में रहने से कभी 
सुख प्राप्त नहीं होता है। अब मुझे तो यही उचित हे कि में बन में जाकर 
श्री नारायणजी का तप एवं स्मरण करूँ। मेरे पीछे जो हो, उसकी चित्ता 
करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं हे । इस प्रकार निश्चय करके राजा ने 
सभी सांसारिक बन्धनों से वैराग्य ले लिया तथा आधी रात के समय अपनी 
रानी को सोता छोड़कर वन में चला गया। वहाँ वह श्री नारायणजी का स्मरण 
करने लगा। उनके घर से निकल जाने का हाल किसी को मालूम नहीं हुआ।” 


चोद॒हवाँ अध्याय 

बेन का सिहासनारूढ होना तथा ऋषि-मुनियों को हरि-भजन करंने से रोकना 
मैत्रेयजी बोले-'हे विदुर ! जब राजा अंग किसी से कहे-सुने बिना 
रात्रि को वन में चले गये तो प्रातःकाल यह समाचार सुनकर मंत्रियों एवं 
) पुरवासियो को बहुत दुःख हुआ । उन्होंने राजा को बहुत टदा, परन्तु वे 
कही नहीं मिले । राजा के बिना उस राज्य में चोर तथा ठगों के उपद्रव बढ़ 
गये । बाह्मणों तथा ऋषियों ने जब प्रजा को उनसे पीडित देखा तथा अंग | 
के बंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने योग्य न पाया तो लाचार _ 
होकर उन्होंने बेन को ही राजतिलक कर दिया । बेन बलशाली तो था ही 
राजांसहासन पर बैठते ही उसने चोर-डाकुओं को पकड़कर प्राण-दशड देना 
. आरम्भ कर दिया। कुछ ही दिनों में वे सभी बेन के राज्य को छोड़कर भाग | 
_ गये। जिस प्रकार सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं उसी प्रकार शक्तिशाली | 
` राजा बेन के भय से भयभीत होकर सभी दुष्ट प्रकृति के लोग उनके देश से | 
` बाहर निकल गये। जो अन्य राजा बेन के पिता महाराज अंग को कर नहीं | 
देते थे, वे सभी राजा वेन की आज्ञा का पालन करने ओर उसे कर देने लगे र F 
पो में बेन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि संसार में उसके समान अन्य | 


C-0.Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
“१८५५५१ SAR ITAL Fs शं प्‌, ४ र» | 


Digitized by 5०ब्ुर्ध्‌ः 8 i Gyaan Kosha ; 
स्क्श्ध २३५ 


28 ! कुछ समय पश्चात्‌ बेन ने अपने हृदय में यह विचार किया 
कि लोगों को किसी अन्य देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि नहीं 
करना चाहिए । उनके स्थान पर केवलं मेरी ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि 
में सबको भोजन देकर पालन करता हूँ । उसके मन में जब इस प्रकार का 
विचार आया तो वह ईश्वर को भूल गया तथा उसने अपने राज्य भर में यह 
हिंढोरा पिटवा दिया कि किसी भी मनुष्य को ईश्वर, देवता अथवा पितरों के 
नाम पर यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, हवन, दान आदि नहीं करना चाहिए । जिस 
व्यक्ति को जो कुछ करना हो उसे मेरे नाम पर करना चाहिए । जो व्यक्ति 
इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे दण्ड दिया जायेगा । इस प्रकार का ढिहोरा 
पिटवाने के पश्चात्‌ राजा बेन अपनी सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए 
निकल पड़ा । वह जिस देश में भी पहुँचता था, वहीं के राजा भेंट देकर 
उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे । राजा बेन उन सबसे भी यही कहता 
था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई 
भी व्यक्ति किसी देवता, पितर अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ, दान, जप, 
तप, पूजा, पाठ आदि न करे। जिसे जो करना हो, वह मेरे नाम पर करे। 
प्रतापी राजा बेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते 
थे। इस प्रकार बेन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप, 
तप आदि शुभ कमे बन्द हो गये तथा पापाचार बढ़ने लगा । ऋषि, सुनि एवं 
ब्राह्मणों का धर्म-कर्म भी नष्ट होने लगा । | 

राजा बेन के इस अधर्म को जब भूगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों 
ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तीर पर बेठकर परस्पर यह विचार 
किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता, उस देश को प्रजा मनमाना पाप 
करती है। ऐसे राज्य में चोर आदि अधर्मी व्यक्ति सभी लोगों को कष्ट पहुँचाते 
हैं। उस समय धर्म की हानि तथा पाप की वृद्धि होती हे । राजा का काम 
अधर्मियों तथा पापियों को दरड देना होता है, परन्तु यह राजा बेन ऐसा | 
अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने सम्पूर्ण पृथ्वी से धर्म तथा पुण्य कोउठा दिया | 
हे । अतः इसका कोई. उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात्‌ _ 


ग 


_ सन पर बेठाया हे । अतः हमें पी बार उसके पास चलकर उसे समझाना | 
. चाहिए । शायद वह हमारे सममाने-बुकाने से मान जाय ओर. अधमे करना . 
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बन्द कर दे। यह निश्चय करने के उंपरान्त भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि 
एकत्रित होकर राजा बेन के पास गये । राजा ने दरडवत-प्रणाम करने के 
पश्चात उन सबको सम्मानपूर्वक बेठाया । तदुपरान्त ऋषियों ने राजा से कहा- 
“हे राज्र ! हम लोग तुम्हे एक बात समझाने के लिए यहाँ आये हें । उसे 
स्वीकार कर लेने पर तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे।” 
यह सुनकर बेन ने पूछा--“वह बात कोन-सी है?” षि 
बोले-- है राजन्‌ ! तुम संसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ तथा देवता 
एवं पितरों आदि गा शुभ कर्म करने से मना करते हो । यह बात अच्छी 
नहीं है । र हम य का तो यही धमे हे कि हम लोग श्री नारायणजी का 
ध्यान करे तथा उन्हीके लिए जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें ।” बेन ने 
कहा > है ऋषियों ! आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा 
गया है, हा आप गे को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि 
आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो में झाप सबको दरड दूंगा ।” बेन के |. 
सुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि-सुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे 
अधर्मी राजा को गर डालना ही उचित हे । यह विचारकर उनमें से किसी 
ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मन्त्र पढ़ते हुए 
| ऐसा शाप दिया कि उसके कारण राजा बेन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
लात क सृत्यु हो जाने पर सभी आपि मुनि अपने-अपने घर को 


चेन के मर जाने पर उसकी माता सुनीथा बहुत प्रकार 
लगी । उसने इस विचार से कि कभी ये ns MER | 
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में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा न हो अथवा जहाँ का राजा अधर्मी | 
या व हो अथवा जहाँ स्री राज्य करती हो अथवा जिस देश में अनेक 
राजा हों; वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता हे । इसलिए अब हम लोगों को 
भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए । यद्यपि श्री नारायणजी 
की कृपा से बेन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता हे । परन्तु वह अपने 
अधर्म को कदापि नहीं त्यागेगा। अतः उसको पुनजींवित करना सर्प को दूध 
पिलाने के समान होगा । इस देश का राजसिंहासन भक्तराज भ्व के वंश 
का है, अतः सम्भव है कि राजा बेन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विंये- 
मान हो । अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बेन के शरीर को. मथकर 
उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करें तथा उसे राजसिहासन पर बेठायें। 
ऐसा करने से प्रजा भी सुखी होगी तथा धर्म की रक्षा भी हो जायगी । इस 
प्रकार निश्चय करने के उपरान्त सम्पूर्ण शक्ति के भण्डार भूयु, वशिष्ठ आदि 
` ऋषि-सुनियाँ ने बेन की माता के पास जाकर कहा-- तुम हमें बेन का शव 
दे दो ।” सुनीथा यह सुनते ही अत्यन्त प्रसन्न हो गई तथा शीघ्र ही बेन के 
सृतक शरीर को उनके पास ले आई । तदुपरान्त ऋषि-सुनियों ने मन्त्रो्चारण 
करते हुए राजा बेन की जंघा को दही के समान मथानी द्वारा मथा । उस 
जंघा-मंथन से काले रंगं का अत्यन्त कुरूप एक नारा पुरुष उत्पन्न हुआ । 
उसने ऋषि-मुनियों से हाथ जोड़कर कहा-- हे ऋषियों ! आप लोग सुमे 
किस कार्य को करने की आज्ञा देते हें ?” ऋषि-सुनियाँ ने उसका रूप देखं- 
कर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राजसिंहासन पर बेठने योग्य नहीं 
है तब उसे यह आज्ञा दी कि तू वन में जाकर भिल्लों का राजा बन जा । 
ऋषियों की आज्ञा पाकर वह पुरुष वन में चला गया तथा वहाँ भिल्लो का 
राजा बनकर राज्य करने लगा । उसके वंश में मल्लाह तथा मुसहर आदि 
जातियाँ उत्पन्न हुई, जो अभी तक संसार में वर्तमान हैं। राजा बेन को जंधा 
से उस पुरुष के प्रकट होते ही बेन के शरीर से सुनीथा का सम्पूर्ण पाप 
निकल गया ।” | क 
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पन्द्रहवा अध्याय 
राजा पृथु एवं अरुचि के जन्म की कथा 

मेत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! उस नाटे पुरुष के जन्म के 

ऋषियों ने एक अत्यन्त सुन्दर तथा नीतिज्ञ राजा उत्पन्न करने के लिए राजा 
बेन की दाहिनी भुजा को फिर मथा । उस भुज-मन्थन द्वारा एक परम 
तेजस्वी, स्वरूपवान्‌, विशालकाय, आजा भुजाओंवाला पुरुष तथा एक 
परम सुन्दरी स्री की उत्पत्ति हुई । उन दोनों के जन्म से ऋषि-शुनियों को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तब उस पुरुष कां नाम 'प्रथु' तथा खली का नाम 
अरुचि' रक्खा गया । ऋषियों ने उन दोनों का परस्पर विवाह करने के 
उपरान्त प्रथु से कहा-- है प्रथु ! तुम सातों डीपों का राज्य करो ।” पृथु ने. 
उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया । तदनन्तर ऋषियों ने अपनी ज्ञान- 
दृष्टि द्वारा यह पहिचान लिया कि ये दोनों--पृथु तथा अरुचि श्री लक्ष्मी- 
नारायणजी के अवतार हैं। यह प्रतीत होते ही उन्होंने राजा प्रथु को बड़ी 
धूमःाम से राजसिंहासन पर बेठाने का निश्चय किया। उन्होंने कुबेर देवता 
को बुलाकर इस प्रकार कहा कि अधर्मी राजा बेन जिस सिंहासन पर बैठता 
था वह राजा एथु के बैठने योग्य नहीं हे । अतः तुम कोई दूसरा श्रेष्ठ 
सिंहासन लाकर दो । यह सुनकर कुबेर देवता उसी समय एक रत्नजटित 
श्रेष्ठ सिंहासन ले आये । सिंहासन के आ जाने पर ऋषि-सुनियों ने प्रथु को 
उस पर बेठाते हुए दणडवत्‌ किया । सब देवताओं ने भी वहाँ आकर राजा 
एथ की स्वृतिवन्दना की । तंत्पश्रात्‌ वरुणदेव ने छत्र, पवनदेव ने चमर, 
नागदेव ने मणि, प्रथ्वी ने खड़ाऊँ सरस्वती ने मुक्ताहार, शिवजी ने तलवार, 
विष्णुजी ने सुदर्शन चक्र, पावती ने ढाल, तष्टा नामक देवता ने रथ, अभि 
ने धनुष-बाण तथा समुद्र ने शंख लाकर राजा प्रथु को भेंट में दिए। इस 
` प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें अन्यान्य उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान कीं । 
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` उस्‌ समय इन््रलोक की अम्सरायें आकर नृत्य करने लगीं, गन्धर्वगण गीत 


गाने लगे, सिद्ध तथा चारण आकाश से स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा कर उठे 
भाटे ने राजा थु की प्रशंसा में अनेक प्रतापी राजाओं की उपमा दी। 
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की आवश्यकता आ पड़े । केवल लोभ के वर्शीयूत होकर किसी मनुष्य की 
इन्द्र क समान प्रशंसा करनी उचित नहीं हे । किसी व्यक्ति में यदि कोई गुण 
न हो तथा अन्य व्यक्ति उस गुण की प्रशंसा करे तो उस स्थिति में यह 
समझना चाहिए कि वह प्रशंसक वास्तव में उपहास कर रहा हे। जो मनुष्य 
अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए । अतः हे 

बन्दीजनो ! जब में कोई श्रेष्ठ कार्य कर लूँ. तब तुम मेरी प्रशंसा करना । 
अभी तो मोन रहना ही ठीक है । मनुष्य कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं है, 
क्योंकि प्रशंसा के योग्य तो केवल श्री नारायणजी ही हैं, जिन्होंने मनुष्य को 
उत्पन्न कर, उसे महत्व प्रदान किया हे । जब कोई मनुष्य श्री नारायणजी 
द्वारा प्राप्त हाथों से शुभ कमे करता है तभी वह प्रशंसा के योग्य होता हे । 
अतः सबका पालन करनेवाले श्री नारायणजी ही स्तुति करने के योग्य हे । 
वे ही प्राणियों को वैकुण्ठलोक का आनन्द प्रदान करते हैं। राजा पृथु के 
स वचनों को सुनकर सभी सभासद उनकी ओर अधिक प्रशंसा 
करने लगे ।” 


सोलहवाँ अध्याय 
ज्योतिषियों का राजा पृथु के जन्म-पन्न का फलादेश वर्णन करना 


मेत्रेयजी बोले-“हे विदुर! राजा एथु के वचन सुनकर भाटों ने इसप्रकार 


= प्रार्थना की-“हेपृथ्वीपति ! आप श्री नारायणजी के अवतार हैं। अतः आपकी 


प्रशंसा करना श्री नारायणजी की प्रशंसा करने के समानहै। हम लोगों ने अभी 
तक अपनी उदरपूति के लिए अन्य व्यक्तियों की बहुत अधिक फूठी-सची प्रशंसाए 
की हें। अब हम लोग अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए आपकी प्रशंसा कर 
रहे हैं हे स्वामी ! आप ऐसे श्रेष्ठ कार्य करेंगे-जेसे संसार में आज तक 


| ` किसी भी राजा ने न किए होंगे ।” | 


इस प्रकार कहकर भाट लोग राजा से पुरस्कार प्राप्त कर, अपने-अपने ._ 
घर चले गए । उस समय ज्योतिषियों ने राजा एथु की जन्मपत्र का फलादेश _ 


| ` इस प्रकार वर्णन करना आरम्भ किया । वे बोले- हे महाराज ! आप सातों वत 
` ह्ोपों के राजा होंगे तथा अपनी भुजाओं के बल द्वारा एथ्वी के सम्पूण 
राजाओं को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखरड 
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करेंगे । आप पृथ्वी को गो के समान दुहेंगे ओर उसको अपनी पुत्री के समान 
तथा प्रजा को पुत्र के समान समभेगे । आप ब्राह्मणों, ऋषि-सुनियों तथा 
साधु-सन्तो को श्री नारायणजी का स्वरूप समभेगे । आप प्रजा से आठ 
मास तक का कर लेकर वर्षाकाल के चार महीनों में उसे अपनी ओर से भोजन 
तथा वस्न देंगे । आप बिना अपराध के किसी को दण्ड नहीं देंगे। जब देव- 
राज इन्द्र इष्यांवश आपके राज्य में पानी नहीं बरसायेंगे, उस समय आपकी 
इच्छा होते ही जल की वर्षा होने लगेगी । आप सो अश्वमेध यज्ञ सम्पूर्ण 
करेंगे। जिस समय आपके निन्यानबे यज्ञ पूरे हो जायेगे तथा सोवाँ यज्ञ 
आरम्भ होगा, उस समय देवराज इन्द्र अपना इन्द्रासन छिन जाने के भय से 
योगी का स्वरूप धारणकर यज्ञ के श्यामकणं अश्व को चुरा ले जायेंगे । उस 
समय आपका पुत्र इन्द्र से उस अश्व को छीन लायेगा। ऐसी स्थिति में 
इन्द्र अपनी हार मानकर छल करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करेंगे । इन्द्र 
के उन स्वरूपों का वृत्तान्त सुनकर कलियुग के मूर्ख प्राणी भी अन्य लोगों 
को ठगने के लिए वैसे ही छली रूप धारण करेंगे । आपकी यक्षशाला में श्री 
नारायणजी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगे तथा सनकादि ऋषि राजमन्दिर में 
आकर ज्ञानोपदश करेंगे । आप पर-ख्री को माता तथा पराये धन को मिट्टी 

का ढेला समझकर सदय श्री नारायणजी के स्मरण-ष्यान में तल्लीन रहेंगे ।” 
इस प्रकार ग्रहों के फलादेश कहकर ज्योतिषी भी राजा से दक्षिणा लेकर अपने 
अपने घर को चले गए । तत्पश्चात्‌ ऋषि-सुनि एवं देवता भी आशीर्वाद देते 
इए बिदा हुए ।” E | 

सत्रहवाँ अध्याय 

प्रजा का दुःख दूर करने के लिए राजा पृथ का पृथ्वी पर क्रोध करना 


मैत्रेयजी बोले-'हे विदुर ! सब देवता तथा ऋषि-मुनियों के बिदा हों 


जाने के उपरान्त राजा गरु धर्म एवं नीतिपूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन | 


` सम्पूणं प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रथ्वोवल्लभ | ' 


आप हमारे राजा तथा स्वामी हैं। शाख्रों की आज्ञा के अनुसार आपको | | 


हमारा पालन-पोषण करना चाहिए । वर्तमान काल में हम लोग भूख के मारे 
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है। जिस प्रकार वृक्ष भीतर से जल-जलकर खोखला हो जाता है, | 
हम लोगों का हृदय तथा पेर भी भूख की ज्वाला से जला जा 
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.. रहा है। सब is का जीवन अन्न तथा फलों के आहार पर निर्भर हे, 
`` परन्तु इन दिनों राजा बेन के पाप कमों' के कारण पृथ्वी ने सम्पूर्ण अन्न तथा 


` फूलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज प्रथ्वी पर बोते हैं, 


वे उत्पन्न नहीं होते तथा जो वृक्ष पहिले के हैं उनमें फल नहीं लगते हैं । इन 


` कारणों से हम सभी लोग भोजन के बिना मर रहे हैं । आप धर्मात्मा राजा 


हैं, अतः हमने आपके समच अपना दुःख कह सुनाया हे । अब आप कोई 
ऐसा यत्न कीजिए; जिससे पूवं की भाँति पृथ्वी पर अन्न तथा फल उत्पन्न 
होने लगे।” 

प्रजा की ऐसी करुण पुकार सुन, राजा पथु ने करुद्ध होकर अपना धनुष- 
बाण उठा लिया । तदनन्तर धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा- 
“में अमी अपने एक ही बाण द्वारा एथ्वी को खरणड-खण्ड कर डालूंगा ।” 
जब एश्वी ने राजा एथु को इस प्रकार क्रोधयुक्त देखा, उस समय वह गो का 
स्वरूप धारणकर, भयभीत, कापती हुई, राजा के सामने आ पहुँची । राजा 
पथु ने भी अपनी ज्ञान-दष्टि से यह जान लिया कि यह गो के रूप में प्रथ्वी 
है। परन्तु उस समय राजा पथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने 
बाण का लक्ष्य बनाने का उद्देश्य यथावत्‌ स्थिर ही रक्‍खा । यह देखकर 
गोरूप पृथ्वी अत्यन्त भयभीत हो, भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा एथु भी 
अपना धनुष-बाण लिए हुए निरन्तर उसका पीछा करते रहे । जब पृथ्वी ने 
यह देखा कि उसके प्राण बचने कठिन हें तब उसने राजा के सामनें खड़ी 


. होकर कहा- है राजन्‌ ! वेदशास्रों में गो को मारना महान्‌ पाप कहा गया 
' हे, क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं ?” राजा ने उत्तर दिया-“जिस 


se 


| प्राणी हारा संसार के अन्य जीव कष्ट पानें उसे मारने में पाप नहीं लगता 


हे । ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए । हे प्रथ्वी ! पितामह ब्रह्माजी 
ने जो ओषधि तथां अन्न आदि संसारी जीवों के पालन-पोषण के लिए उत्पन्न 
किया, उसे तूने अपने गर्भ में बिपा लिया हे । राजाओं का यही धर्म हे कि 


। उनकी प्रजा को जिस किसी के हारा दुःख प्राप्त हो, उसे वे अवश्य मार 
| ' डाले । इसी लिए में तुझे मारना चाहता हूँ ।” यह सुनकर थ्वी ने कहा | 
| “जिस समय मुझे हिरण्या नामक देत्य पाताल में लेगया था तथा प्राणियो | 
| के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, उस समय श्री नारायणजी वाराइ | 


अवतार घारणकर मुझे पाताल से निकालकर लाये थे तथा मुझे पानी के _ 
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उपर स्थिर करके मेरे उपर सभी जीवों को बसाया था । अब यदि आप मुभे 
मार डालेंगे तो प्रथ्वी के ये सब जीव कहाँ रहेंगे ?” 
पृथ्वी की बात पर राजा ने उत्तर दिया- हे एथ्वी मुझमें इतना तपो- 
बल हे कि में श्री नारायणजी की कृपा से महाप्रलय के जल पर भी प्रजा 
को बसा सकता हँ ।” राजा के इन शब्दों को सुनकर एथ्वी ने अपने मन 
में ज्ञानहष्टि से यह मालूम किया किराजा थु अत्यन्त प्रतापी तथा श्री नारा- 
यणजी के अवतार हैं। ये जो चाहें वह कर सकते हैं। अतः झब इनकी 
शरण में गये बिना मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे । यह जानकर पृथ्वी ने राजा 
की प्राथना करते हुए कहा-“हे राजन्‌ ! आप श्री नारायणजी के अवतार 
हैं, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हें । अब आप मुझे जो आज्ञा देंगे, 
में वही करूगी ।” 
अठारहवाँ अध्याय 
गोरूप पृथ्वी को दुहकर राजापुथु का सम्पुणं ग्रन्न एवं औषधियों का निकालना 
मेत्रेयजी ने कहा- हे विदुर ! गोरूपी एथ्वी ने राजा ऐथुसे कहा- है 
राजन्‌ ! मेंने अन्न तथा औषधियों को इसलिए अपने गर्भ में छिपा लिया था 
कि अधर्मी राजा बेन के राज्य में संसारी मनुष्य हवन तथा दान आदि त्याग- 
कर सम्पूणं अन्न अपने कोय में खर्च करने लगे थे । उन्होंने देवताओं तथा 
अग्नि को भाग देना बन्द कर दिया था। अतः मेंने उन अधर्मियों का पालन 
करना उचित नहीं समझा । अब आप धर्मात्मा तथा अवतारी राजा उत्पन्न 
हुए हें । आप यदि पूर्व की ही भाँति अन्न तथा फल आदि उत्पन्न करना | 
चाहते हें, तो वेद मन्त्रों एवं योगाभ्यास द्वारा मुझे गो के समान दुहिये। 
उस स्थिति में मेंने जिन-जिन वस्तुओं को गुप्त कर लिया है, उनमें से आप जिन 
वस्तुओं को चाहते हैं, वे सब दूध की भाँति मेरे शरीर से निकल आयेंगी । 
हे राजन्‌ ! इसके साथ ही आप यह कार्य भी कीजिए कि मेरे उपर पर्वों का 
. भारी तोक बेतरतीबवार रक्‍खा हुआ हे, आप उन्हे. उठाकर एक ओर रख | 
 दीजिए। उससे बहुत सी धरती खाली हो जायेगी । इसके अतिरिक्त अनेक | 
स्थानों पर जो धरती ऊची-नीची गड्ढे के समान है, उन्हें भी आप पाटकर | 
| कर दीजिए । तब सभी जीव मेरे ऊपर रहकर सुखपूर्वक खेती | 
| तथा उसके व्यापार द्वारा लाभ भी उठायेंगे । वर्षाकाल 
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सब ओर पानी भरा रहेगा ।” 

थ्वी के ऐसे वचन सुनकर राजा एथु ने सब पर्वतों को अपने धनुष 
की नोक से उठाकर उत्तर दिशा में रख दिया । इससे बहुत-सा स्थान खाली 
हो गया । फिर उन्होंने गड्ढेवाले स्थानों को छोटेछोटे पर्वत रखकर पाट 
दिया । अतः वहाँ की धरती भी समतल हो गई । इसके अनन्तर राजा प्रथु 
ने बहुत से नगर तथा गाँव भी बसाये। जिन स्थानों पर पानी की आवश्य- 
कता थी वहाँ तालाब, बावली, कुएँ आदि बनवा दिए। उस समय गोरूप 
पृथ्वी ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा- हे पृथ्वीपति ! अब आप मुझे दुहना 
आरम्भ करें । परन्तु दुहने से पूर्व दुहने के पात्र तथा बछड़ों को अलग-अलग 
बनावें ताकि मुभमें से अनेक वस्तुएँ निकलें।” पृथ्वी की बात सुनकर राजाने 
तदनुसार ही आचरण किया । सर्वप्रथम भयु तथा दुवांसा आदि ऋषियों ने पथ्वी 
दूहा । उस दोहन-क्रिया के कारण वेद की उत्पत्ति हुई । उसे देखकर ब्राह्मणों 
ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-“इमें तो केवल इसी की आवश्यकता है।” 
तत्पश्चात्‌ देवता, दैत्य, गन्धर्वं तथा राजा एथु आदि ने गोरूप प्रथ्वी को दुह. 
क्र भक प्रकार के फल, अन्न एवं ओषधि आदि आवश्यक वस्तुओं को 
प्राप्त किया । | 

हे विदुर ! पथ्वी कामधेनु के समान हे । अतः सब लोगों ने उसे अपना 
इच्छापूर्वक दुहकर उससे भाँति-भाँति की इच्छित वस्तुएं प्राप्त को । तदनन्तर 
देवता तथा ऋषियों ने पथ्वी को यह आशीर्वाद दिया कि परवत तथा समुद्रादि 
का भार तुमे नहीं व्यापेगा; परन्तु जब साधु-सन्तो को दुःख पहुचानेवाले 
अधर्मी जन तेरे उपर अपने चरण रक्खेंगे,उस समय तूउनके भार से दुखी हो 
जावेगी । ऐसी स्थिति आने पर श्री नारायणजी स्वयं अवतार लेकर अध- 
मियों को मारेंगे तथा तेरा बोझ दूर हटायेंगे। देवता तथा ऋषियों से यह 


वरदान प्राप्त करने के पश्चात्‌ एथ्वी अपना स्वरूप धारण कर, राजा पथु को 
| ` आशीर्वाद दे, अपने स्थान को चली गई। तब अन्न, फल, ओवि आदि के 
| प्रकट हो जाने से संसारी जीव भी अत्यन्त प्रसन्न तथा धर्मपरायण होकर 
| नगर एवं गाँवों में रहने एवं राजा एथु को आशीवाद देने लगे 


= 
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उन्नीसवॉ अध्याय | 
राजा पृथु का सौ ग्रश्‍वमेध यज्ञ करना 


मैत्रेयजी ने कहा--'हे विदुर ! जब सब प्रजा सुखी हो गई तब राजा 
पथु ने ऋषि-सुनि एवं ब्राह्मणों को बुलाकर सो अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प 
किया । फिर वे स्वायम्भुव मनु के स्थान बद्यावत्त में जाकर निष्काम यत 
करने लगे । राजा प्रथु के धर्म के प्रताप से संसार में घी, दूध एवं दही की 
नदियाँ बहने लगीं। समुद्र एवं पर्वों मे रत्न, मोती, सोना, चाँदी, ताबा तथा 
अन्य धातुओं की खानें प्रकट हो गई। कोई भी प्राणी दुखी तथो दरिद्र नहीं 
रह गया । राजा ने यज्ञ के शास्रसम्मत श्यामकर्ण घोड़े को अपनी सेना के 


` साथ दिग्विजय करने के लिए भेजा । वह घोड़ा सातों ढीपों में घूमकर वापस 


लोट आया, पर किसी भी राजा की ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई, जो वह उस घोड़े 
को वाँधकर रख लेता । संसार के सभी राजा महाराजा पृथु की अधीनता 


स्वीकार कर, उन्हें कर देने लगे । इस प्रकार राजा पृथु के निन्यानबे यज्ञ 


सानन्द सम्पन्न हो गये । | | 

जब राजा पथु ने सोंवा यज्ञ आरम्भ करके अपना घोड़ा छोड़ा, उस 
समय देवताओं के राजा इन्द्र के हृदय में यह भय उत्पन्न हुआ कि राजा 
थु इस यज्ञ को सम्पूर्ण कर कहीँ मेरा इन्द्रासन न छीन लें। इस भय से 
सुक्त पाने के लिए उन्होंने एथु के घोड़े को बाँध लेना उचित समभा । तब 
ह्र ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि तू राजा पथु के घोड़े को पकड़कर 
हमार पास ले आ । पिता की आज्ञा पाकर इन्द्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने 
क लिए गया, परन्तु उसके साथ बड़े-बड़े योद्धा रक्षको को देखकर, भयभीत 
हो, घोड़े को विना पकड़े ही इनदर-के पास लोट आया तथा इस प्रकर कहने 


. लगा कि हे पिता ! उस घोड़े को पकड़ने की सामथ्यं मुभमें नहीं हे । यदि 
. आप में शक्ति हो तो आप र्‍ ही उसे पकड़ लाएँ। अपने पुत्र के ऐसे वचन 
सुनकर इन्द्र ने अपने मन में यह विचार किया कि राजा पथु अत्यन्त धर्मात्मा 


तथा बलवान्‌ हैं, उनके सामने पहुँचकर घोड़ा ले आना कोई हँसी-खेल नहीं 
अतः मु कुछ छल-कपट करके धोड़े को लाना चाहिए । यह विचारकर | 
इन्द्र योगी 4 स्वरूप धारणकर धोड़े के पास जा पहुँचे । राजा एथ | 

उसे योगी समझकर घोड़े के समीप जाने से नहीं रोका । दर 
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तत्पश्चात्‌ वे घोड़े को लगाम पकड़कर उसे आकाश मागं द्वारा अपने लोक 
को ले चले। सेनिकों ने जब यह हाल देखा तो राजा के पास पहुँचकर 


इस प्रकार प्राथना की कि हे महाराज ! एक मनुष्य योगी का स्वरूप धारण 
कर यज्ञ के घोड़े को आकाश में उड़ाकर ले गया हे । सेवकों द्वारा यह समा- 


` चार पाकर राजा पथुने ब्राह्मणों से कहा-' हे महानुभावो ! आप लोग अपनी 


| 
प 
शट 


शानदृष्टि से देखकर मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि जो योगी हमारा 
घोड़ा चुरा ले गया है, वास्तव में वह कौन हे ?” तब जाह्यणों ने अपनी योग 
दृष्टि हारा सब हाल जानकर राजा को उत्तर दिया--“हे पृथ्वीपति! आपके 
थोड़े को योगी-वेषधारी देवराज इन्द्र यह विचोर कर चुरा ले गये हैं कि आपके 
सो यज्ञ पूर्ण हो जाने पर कहीं उनका इन्द्रासन न छिन जाय ।” यह सुनकर 
राजा पथु ने कहा--“मुझे इन्द्रासन प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर 
भी इन्द्र मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं, परन्तु में अपने घोड़े को 
अवश्य लोगाऊंगा ।” ब्राह्मणों से इस प्रकार कहकर राजा ने अपने पुत्र विजि- 
ताश्व' को यह आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर हमारा घोड़ा ले आवो । इस 
कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ अत्रि मुनि को भी भेज दिया । तब 
विजिताश्व एवं अत्रि मुनि इन्द्रलोक के निकट जा पहुंचे । वहाँ पहुँचकर 
ज्योंही उन्होंने इन्द्र के हाथों में घोडे की लगाम देखी, त्योंही राजकुमार विजि- 
ताश्व ने अपने धनुष पर सरवन्त नामक बाण चढ़ाकर इन्द्र को मारने की 
इच्छा प्रकट की । राजकुमार के इस मनोभाव को पहिचानकर इन्द्र अत्यन्त 
भयभीत हो, घोड़े को वहीं छोड़कर अन्तरधान हो गंये । तब विजिताश्व उस 
घोड़े को लेकर राजा पथु के पास लोट आया ओर उन्हें इन्द्र के भागने का 
सब समाचार कह सुनाया। | । कप | 
घोड़ा छीने जाते समय इन्द्र ने अपनी माया द्वारा कहं बार अपेरा उत्पन्न 


किया था तथा कई बार घोड़े को चुराया था, परन्तु राजकुमार के सामने 


उनकी एक न चली। राजा प्रथु को जब यह ज्ञात हुआ कि इन्द्र ने ऐसी हरकत 
की है; तो उन्होंने करुद्ध हो, इन्द्र को मारने के लिए अपना धनुष-बाण उठा 
लिया । उस समय यज्ञ करानेवाले ऋषिसुनियो ने उन्हे समझाते इएइसभ्रकार _ 
कहा-“हे पृथ्वीपति! आपने सो अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है; अतः | 


' जब तक वह संकल्प पूरा न हो जाय, गज तक आपको किसी पर कोधनही 
` करना चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में विष्न उपस्थित 
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पीने के कारण इन्द्र की मृत्यु नहीं हो सकती हे । अतः आप उसके उपर इस 
प्रकार क्रोध न करें ।” ऋषि-सुनियों द्वारा इस प्रकार समकाये जाने पर भी 
जब राजा का क्रोध शान्त नहीं हुआ तब उस समय नारदजी-सहित नह्माजीने 
'यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पथु को इस प्रकार समभाया- हे एथ्वीपति ! इन्द्र 
की मृत्यु आपके हारा न होगी । यदि आपको इन्द्रासन प्राप्त करने की इच्छा 
होतो आप उसे इन्द्र्लोक से निकाल कर वहाँ के राज्य का स्वयं उपभोग करें, 
परन्तु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हों तो सोवाँ यज्ञ करना 
बन्द कर दें । आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं, उन्हीं के प्रताप से आपको 
श्री नारायणजी दर्शन देंगे तथा आप सुक्तिपद की प्राप्त करेंगे आपके यज्ञ 
करने का वृत्तान्त सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करेंगे।” इस प्रकार 
ब्रह्माजी के समझाने पर राजा पथु ने अपना क्रोध शान्त कर लियां। तब 
ब्रह्माजी एवं नारदजी अपने लोक को चले गये । तत्पश्चात्‌ राजा पथु ने ऋषि- 
मुनियों एवं ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा-- हे महानुभावो ! मेरे निन्यानबे 
यज्ञ सानन्द समाप्त हुए हें । अब में सोवाँ यज्ञ नहीं करूंगा आप यङ्गकुणड 
में पूणांहुति डाल दीजिए ।” | | 
, राजा एथु के यह वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मन्त्र पढ़कर 
पूर्णाहुति डाली, उस समय ब्रह्माजी ने श्री नारायणजी के पास पहुँचकर इस 
प्रकार कहा-- हे प्रभो !. इन्द्र के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति सो यज्ञ सम्पूर्ण 
नहीं कर सकता। परन्तु भक्तराज एथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। 
आप KE स्वामी तथा सबको उत्पन्न करनेवाले हैं, अतः इस समय जो 
उचित सममे, वह करें ।” बाजी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायणजी गरुड 
पर सावर हो, पूर्णाहुति डालते समय राजा प्रथु की यज्ञशालामें जा पहुँचे । 
उनके दर्शन ग्राप्त करते ही राजा परथ तथा अन्य सब ऋषि-मुनि, बाह्मण 
आदि उठकर खड़े हो गये तथा श्री नारायणजी की स्तुति करने लगे। ” 
कः बीसवाँ अध्याय 
र राजा पृथ॒ का सब देवताओं को अपने निवास-स्थान पर ग्रामन्त्रित करना 

. _ शुकदेवजी - बोले-- हे परीक्षित ! राजा परु द्वारा स्तुति किए जाने पर | । 
नारायणजी ने प्रसन्न होकर कहा-- है राजन्‌ ! तुम्हारे सभी यज्ञ म | 

इससे बड़ी प्रसन्नता हे । तुम हमसे कुछ वरदान माँग लो । तुमन | 


=  €C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ei Ne : 4०% I SI री 


€ 
09020 ७५ ऽ।५््र्लु् शकक Cyaan Kosha २४७ 


2. >> ण NOONE क 
इन्द्र का अपराध क्षमा कर दिया हे, अतः अब उससे किसी प्रकार का विरोध 
' मत रखना । विरोध किसी से भी क्यों न किया जाय--वह बुरा ही होता है। 


सब प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास हे । वह शुभ-अशुभ कर्म करने 
से भला-बुरा कहलाने लगता हे । अतः तुम उस ओर न जाकर अपनी प्रजा 
का धर्मपूर्वक he । सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे ।” 
श्री नारायणजी के ऐसे वचन सुनकर राजा एथु ने उनकी पहले तो विधि- 
पूवक पूजा की, ततश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा--“हे दीनबन्धो ! 
मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं हे । न मुझे इन्द्र्लोक की इच्छा हे 
ओर न किसी अन्य वस्तु की ही है। में तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे 
हृदय में आपके चरणकमलों के प्रति भक्ति तथा प्रीति बनी रहे । आप अपने 
भक्तों को लक्ष्मीजी से भी अधिक प्यार करते हें । जिस मनुष्य ने आपकी 
भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया हे, वह फिर किसी संसारी मोह-माया में 


नहीं फंसता । अतः मुझे आपके चरणों की भक्ति तथा स्नेह की ही आव- 


श्यकता है।” क 
राजा की ऐसी प्राथना सुनकर श्री नारायणजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा- है राजन्‌ ! तुम मेरे परम भक्त हो, अतः तुम्हारी सभी मनोकामनाएँ 


पूर्ण होंगी ।” इस प्रकार वरदान देकर जब श्री नारायणजी वैकुण्ठ लोक को 
पधारे तथा ब्रह्माजी भी अपने लोक को चले गये तब राजा ने भी यज्ञ को 
सम्पूर्ण कर ऋषि-सुनि तथा बाह्मणों को दान-दक्षिणा देकर बिदा कर दिया। 
तदनन्तर राजा प्रथु इन्द्र से मैत्री भाव रखकर धर्म एवं नीतिपूर्वक प्रजा का 
पालन करने लगे । उनके शासन में जाह्मणों तथा ऋषि-मुनियों ने भी कभी 
किसी पर क्रोध नहीं किया । सभी छोटे-बढ़े जीव आनन्दपूर्वक अपना जीवन 


यापन करते थे । कुछ समय पश्चात्‌ राजा पथु ने अपने मन में यह विचार 


किया, यदि हमारे राज्य में चारों बण के सभी छोटे-बढ़े लोग श्री नारायणजी 


को स्मरण एवं कीर्तन करें तथा अशुभ कर्मों का परित्यागकर साध्च॒-्राह्मणों 


| की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा । ऐसा निश्रयकर उन्होंने सातों द्वीपं के 
._- राजाओं, ऋषि-सुनियों, महात्माओं, आह्मणों तथा चारों वर्णों के लोगों को 


निमन्त्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवाया । कुछ दिनों में जब वे सब आ एक- | 


त्रितं हुए तब राजा ने उनका बहुत आदरसत्कार किया । वे सब भी राजा | 


का आतिथ्य ग्रहण कर अत्यन्त प्रसन्न हुए. | 7 ५ 
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इक्गीसवाँ अध्याय 

राजा पथु का सब राजाओं तथा मनुष्यों से भगवद्भुजन के प्रचार के लिए कहना 

मैत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! राजा पथु ने शिष्टाचार के उपरान्त सब 
राजाओं ऋषिसुनियों तथा अन्य लोगों को सभा में बैठाकर इस प्रकार 
कहा- हे महानुभावो ! में आपसे एक वस्तु मागता हैं। उसके लिए कोई 
दवाव नहीं डालना चाहता । यदि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उसे देना स्वीकार 
करेगे तो में आपका बहुत उपकार मानूँगा ।” महाराज प्रथु के ऐसे विनम्न 
वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- हे ऐथ्वीपति ! 
हमारे तन, मन, धन, स्त्री, पुत्र आदि सर्वस्य आपके चरणों पर न्योछावर 
हैं। आप जो आज्ञा देंगे, हम उसी कार्य को करेंगे।” तब राजा प्रथु ने 
कहा- में यह चाहता हूँ कि सम्पूर्ण द्वीपों के निवासी. जितने भी छोटेबड़े 
स्री-पुरुष हैं, वे सब श्री नारायणजी का भजन, पूजन, तप, ध्यान एवं स्मरण 
किया करें । जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप अथवा पुण्य करती है, उन 
सवका छठवां भाग राजा को प्राप्त होता है। अतः में यह चाहता हूँ कि सब 
लोगों को श्री नारायणजी के चरणों में भक्ति एवं प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। 
चारों वणां को श्रीहरि के अवतार एवं लीलाओं की कथा का श्रवण करना 
चाहिए । किसी भी वर्ग के लिए श्री नारायणजी की भक्ति करना मना नहीं है। 
चारों वर्णो में जो भी व्यक्ति श्रीहरि का सच्चे हृदय से स्मरण करता हे, श्री 
नारायणजी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ-धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष प्रदान करते हें । श्रीहरिभक्त को श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति होती हे । अन्य 
राजाओं के शासन-काल में वणो तथा आश्रमों के धर्म अलग-अलग प्रसिद्ध . 
व । परन्तु अब मेरी यह इच्छा हे कि श्री नारायणजी का स्मरण करना तथा 
हाँ की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना, यह सब लोगों का धर्म होना 
चाहिए। अतः हे राजागण ! आप लोग अपनी-अपनी प्रजा को इसी प्रकार 
के धर्म का उपदेश करें । खेतों में जो अन्न उत्पन्न होता है उसका छठवाँ भाग 
` राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परन्तु में उस अंश को भी प्रजा के लिए 
` छोड़ देता हॅ । सब लोग उस अंश के द्वारा हवन तथा दान आदि किया करें। . 

उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी व्यक्ति को ओर अधिक धन की आवश्य- 
` कता हो वह मुझसे ले जाय । जो लोंग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे, में उनसे 
हंगा । जो धन धम में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम | | 
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` 
आवे, उसीको श्रेष्ठ समकना चाहिए । श्री नारायणजी की भक्ति करने से 
मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु के पश्चात वैकुरठ लोक 
के सुख को माति होती हे । जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती हे, परन्तु 
उपाय किये बिना प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार श्री नारायणजी सबके हृदय 
में विराजमान हैं, परन्तु वे भक्ति एवं ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देते 
हैं। श्री नारायणजी का जड़-मुख अग्नि तथा चेतन्य-सुख बाह्मण हैं । अतः 
बाह्मणों को भोजन कराने से श्री नारायणजी जितने अधिक प्रसन्न होते हैं, 
उतने यज्ञ अथवा हवन करने से भी नहीं होते। में उन ब्राह्मणों की चरण-रज 
को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य को 
मनोरथ की प्राप्ति होती हे । जिस मनुष्य के उपर बाह्मण प्रसन्न हो, उसके 
ऊपर श्री नारायणजी को प्रसन्न समझना चाहिए । इसके विपरीत जिसके 
ऊपर राह्मण क्रोध करें, उस व्यक्ति को श्री नारायणजी का शत्रु समझना चाहिए ।” 

_ राजा एथु के इन शब्दों को सुनकर बाह्मणों तथा ऋषियों ने आशी- 
वाद देते हुए इस प्रकार कहा- हे राजन्‌! आप जेसा धर्मात्मा राजा पाकर 
हमारे सब दुःख दूर हो गये हैं।” इसके अनन्तर अन्य सभी राजाओं ने 
अपने-अपने देश में जाकर राजा एथु की आज्ञानुसार धर्म प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया । धर्मात्मा राजा पथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग 
श्री नारायणजी का स्मरण एवं कीर्तन करने लगे । उस. समय एक दिन ब्रह्मा- 
की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा- हे पितामह ! मृत्युलोक 
में राज एथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण सम्पूणं संसार 
भागवत धर्म फेल गया हे । उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृताथ हो जायेगे। 
अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं।” इतना कहकर सनकादिक 
चारों भाई राजा पथु से भेंट करने के लिए उसके राजभवन म जा पहुँचे। 
आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को 
देखकर राजा पथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गये फिर उन्हें अत्यन्त 


` प्रसन्नतापूर्वक दण्डवत्‌ करने के उपरान्त स्तुति करने लगे। सिंहासन पर 
| सम्मानसहित बेठाने के उपरान्त राजा ने उनके चरण धोये तथा विविपूवक 
चरणामृत लेने के पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार कहता आरम्भ किया- र 


महात्मन्‌ ! आपने बिना बुलाये,यहाँ आकर मुझेछतार्थ कर दिया है। 
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के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत्झुमारजी ने कहा-“हेराजन्‌ ! श्री नारायण. 

जी के चरण-कमलों में तेरी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ आये हैं।” 

तव राजा प्रथु ने उन्हें अपने उपर अत्यन्त दयालु देखकर पूछा-“हे दीन- 

दयालु ! संसारी मनुष्य जन्म-मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं, मुके आप 

यह बताने की कृपा करें ?” सनत्कुमारजी ने कहा--“हे राजन्‌ ! तुमने 

यह वात संसार के कल्याण के लिए पूछी हे । अतः हम तुम्हें इसका 

उपाय बतलाते हें । सुनो, जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर अपने अन्तःकरण 

में श्री नारायणजी के स्वरूप एवं चरणों का ध्यान रखता हे, जिह् से 

श्रीहरि का स्मरण करता है तथा कानों से उनकी लीला-कथाओं को मेमपूर्वक 

सुनता है, वह आवागमन से छूट जाता है तथा श्री नारायणजी के चरणों में 

उसकी हट भक्ति बनी रहती है। शरीर, घर, खरी, पुत्रादि को अपना समझ- 

कर उनसे सांसारिक प्रीति रखने को दुःख की फाँसी के समान समझना 

चाहिए । श्री नारायणजी के चरणों का स्मरण करने से ज्ञान की प्राति होती 

है तथा काम, कोध, लोभ, मोह आदि में चित्त लगाने से ज्ञान नष्ट हो जाता 

है । यह जानकर मनुष्य को सदेव यही उचित हे कि वह कुसड़ से दूर रहकर 

सदेव सन्त-महात्माझो को सत्सङ्गति करे । इसी में उसका कल्याण है । इसके 

अतिरिक्त मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय नहीं हे ।” 

 _ सनलमारजी के सुख से यह ज्ञानोपदेश सुनकर राजा प्रथु ने प्रार्थना 
की-“हे तारण-तरण प्रभो ! जिस प्रकार आप कृपाकर यहाँ पधारे हैं, उसी 
मकार दयालु होकर आप यह आशीर्वाद भी दीजिए कि मेरी सम्पूणं प्रजा 
श्री नारायणजी के चरणों में भक्ति करने लगे । हे स्वामी ! आपने मुझे जो 

ज्ञान दिया हे उसके बदले में में आपको कौन-सी वस्तु दूँ? मेरा सम्पूर्ण 

` राज्य तथा धन बरह्मणों एवं वैष्णवों के निमित्त हे । उनसे जो बच रहता है, 

उसे में अपने काम में लाता हूँ । इस प्रकार में आपको कुछ भी देने में अस- 

` मर्थं हैँ। में आपका सदेव ऋणी बना रहुँगा। अतः आप कृपाकर कोई ऐसा 

` उपायं वतलावें, जिससे में इस ऋण से उऋण हो सहूँ।” | 

तब सनत्कुमारजी ने कहा- हे राजन! कोई व्यक्ति किसी का ऋणी होकर 

En कोमात करनेवाला यह कह दे कि हमने अपना ऋण छोड़ दिया तो 

उससे उऋण हो जाता है। इसी प्रकार ह हम भी अपना ऋण छोड़कर तुझे | 

'। इतना कहकर सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को चले गये। 3 
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बाईसवाँ अध्याय 
२. राजा पृथु तथा अ्रुचि का तपस्या करने के हेतु वन-गमन 
मेत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! सनकादिक के चले जाने के उपरान्त राजा 
पृथु ने हुत समय तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन एवं राज्य किया । वे सदैव 
साधु-बाह्मणों की सेवा करते थे तथा श्री नारायणजी की भक्ति में लीन रह- 
कर उनके लीला-चरित्रों का कीर्तन करते थे। उनकी अरुचि नामक पत्नी के 
. गर्भे से विजिताश्व आदि पाँच पुत्रों का जन्म हुआ था । कुछ दिनों पश्चात्‌ 
राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि राज्य, धन आदि सदेव स्थिर 
नहीं रहते ऑर न मृत्यु के पश्चात्‌ ये किसी के साथ ही जाते हें । अतः श्रेष्ट 
यही है कि में इनसे विरक्त होकर वन में चला जाऊं तथा वहाँ अपने परलोक 
को सुधारने के लिए श्री नारायणजी का स्मरण एवं तप करू। यह निश्रय- 
कर राजा पथु ने अपना राजसिंहासन बड़े पुत्र विजिताश्च को सोंप दिया तथा 
स्वयं संसारी माया-मोह से अपने मन को विरक्त कर अपनी पत्नी अरुचि के 
साथ वन में जाकर श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान करने लगे । राजा पृ 
के इस प्रकार वन जाने पर उनकी प्रजा को बहुत खेद हुआ ।” | 


तेड़सवाँ अध्याय 
राजा पुथ्‌ का शरीर-त्याग एवं श्ररुचि का सती होना 
मैत्रेयजी ने कहा- हे विदुर ! वन में पहुंचकर राजा पृथु ने ग्रीष्मकाल 
में अपने शरीर को पंचाभि से तपाया, वर्षाकाल में मैदान में बेठे रहे तथा 
शीतकाल के भीतर खड़े रहकर श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान किया । 
इस प्रकार अपनी पत्नी सहित तपस्या करते हुए राजा को जब बहुत समय 
व्यतीत हो गया तब एक दिन उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि 


. ब इस शरीर को त्यागकर वेझुण्ठ लोक को चलना चाहिए । ऐसा निश्चय 


करके एक दिन राजा प्रथु ने श्री नारायणजी का ध्यान घर, योगाभ्यास 
हारा ब्रह्माण्ड के मार्ग से अपने प्राणों को त्याग दिया। उस समय उनकी 
पत्नी अरुचि ने पहिले तो बहुत विलाप किया, तत्श्रात्‌ भेये धारण करके 
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उसने वन में से लकड़ी एकत्रित कर चिता बनाई । उस चिता परं राजा के 
 सृतशरीर को रखकर अभि लगा दी तथा चिता की सात परिक्रमा करने के | 
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बिना किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकती हूं । अतःआप जहाँ जा रहे हे. 
वहीं मुझे भी अपनी सेवा के लिए साथ ले चलिए । आपकी सेवा करने से 
मेरा परलोक सुधर जायेगा । इसप्रकार कहकर रानी अरुचि भी उस चिता में कूद 
| कर राजा श के साथ सती हो गई । उस समय एक रत्नजटित विमान, जिसमें 
.मखपली बिडोने विछे हुए थे तथा मोतियों को भालरें लगी हुई थीं, वेकुरुठ 
लोक से वहाँ आ पहुँचा । उस पर राजा पथु अपनी पत्नी सहित सवार होकर 
वैकुण्ठ लोक को चले गये ।” 


चोवीसवाँ अध्या 

देवताओं का पृथु की स्तुति एवं विजिताइव का धर्मपूर्वंक राज्य करना 
मेत्रेयजी ने कहा- हि विदुर ! राजा पथु जिससमय अपनी पत्नी सहित 
विमान में बेठकर वैकुण्ठ लोक में पहुँचे, उस समय देवतागण परस्पर उनकी 
प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि इस प्रकार का धर्म-राज्य, प्रजा- 
पालन तथा तपस्या अन्य किसी राजा ने नहीं किया है। अरुचि के समान 
पतित्रता स्री भी ओर कहीं नहीँ मिलेगी । राजा पथु ने धर्म की ऐसी बृद्धि 
को थी कि सातों डीपों के सम्पूर्ण मनुष्य श्री नारायणजी के भक्त हो गये थे । 
वे अधर्मियों तथा पापियों को दणड देते थे। वे साचात्‌ नारायणजी के अवतार 
 शे। संसारीराजाओं को धर्म का ज्ञान देने तथा पृथ्वी पर नगर, गाँव आदि 
` बसाकर प्रजा को सुख पहुँचाने के लिए ही उन्होंने शरीर धारण किया था।” 
_ इतनी कथा सुनाकर मेत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! राजा पथु का ज्येष्ठ 
_ पुञ्रविजिताध जब राजसिंहासन पर बैठा, उस समय उसने अपने चारों भाइयों 
को चारों दिशाओं का राज्य बॉट दिया तथा स्वयं सिहासनारूह होकर धर्म- 
` पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । उसके राज्य में सम्पूर्ण प्रजा सुखपूर्वक 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजा परीक्षित ! एक 
समय वशिष्ठजी ने तीनों प्रकार की अभि ( १-जाद्यणो द्वारा यज्ञ करने की 
२-मोजन बनाने की अमि, ३-काष्ट में रहनेवाली अगि ) को यह शाप 
कि तुम मर्त्यलोक a में जाकर मनुष्य का शरीर धारण करो । उस | | 
उन तीनां प्रकार की अगियों ने इस भूतल पर आकर राजा | 
शिखरिडनी' नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया 
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था । राजा विजिताश्व ने उनके नाम, १-पावक, २-पुमान, तथा ३-शुचि 
रक्खे थे । कुछ दिनों तक संसार में रहने के उपरान्त वे अमियाँ पुनः अपने 
वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। राजा विजिताश्व की भसूति' नामक दूसरी 
` पल्ली के गभ से हविर्धांन' नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं थी। उसका विवाह 
'हविधानी' नामक अभि की पुत्री के साथ हुआ था । 'हविधानी' के गर्भे से 
'प्राचीनबहिष' नामक छः पुत्रों ने जन्म लिया था। प्राचीनबरहिष की परम 
सुन्दरी सत्यत्रती' नामक पली के गर्भ से एक-से स्वरूपवाले दस पुत्रों का 
जन्म हुआ, उन्हें प्रचेता' कहा जाता है । उन दसों बालकों का शरीर अवश्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ था, परन्तु सबका स्वरूप एवं ज्ञान एक जेसा था, इसी लिए उन 
सब का नाम प्रचेता रक्‍्खा गया था । उनमें से यदि किसी एक बालक को 
बुलाया जाय तो दसों बालक बोलने लगते थे । उनमें से एक बालक जो 
काम करता था, उसी को दसों करने लगते थे। किसी एक के बीमार होने 
पर दसो बीमार हो जाते थे । देखने में तो वे अलग-अलग थे, परन्तु बुडि, 
प्रारब्ध, कर्म, सृत्य एवं जीवन सबका एक जेसां था । जिस समय उन्होंने 
अपने पिता की आज्ञा पाकर वन में दस सहस वर्षो तक श्री नारायणजी की 
तपस्या की थी, उस समय श्री शिवजी के साथ उनकी बहुत ब्ञान-वातां हुई थी । 


पच्ची सवा अध्याय 
श्री शिवजी एवं प्रचेताओं का वार्तालाप 


इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने मैत्रेयजी से कहा- हि मैत्रेयजी ! महा- | 


देवजी तथा प्रवेताओं में जो ज्ञान-चर्चा हुई थी, अब आप उसका वर्णन करने _ 


की कृपा करें ।” मेत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! जब प्रचेता लोग उत्पन्न हुए, उस॒ 
समय प्राचीनबर्हिंष ने उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर श्री 

नारायणजी का स्मरण एवं तप करो । उनके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात्‌ तुम 
संसार में सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करना । प्राचीनबहिष के यह वचन सुन 


कर प्रचेता लोग अपने घर से निकल, पश्चिम दिशो में समुद के तीर परजा _ 
पहुँचे, वहाँ उन्हे एक रमणीक स्थान दिखाई दिया, जहाँ पास ही एक सरोवर _ 


| भी था। उसे देखकर प्रचेताओं ने परस्पर यह विचार किया कि हम लोग न 
तो श्री नारायणजी को जानते हैं ओर न च जता पा हे के 
` किया ही जानते हे, ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से अपने पिता की यज्ञा 
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का पालन करना चाहिए? वे लोग जिस समय ऐसा विचार कर रहे थे, उसी 
समय उन्हें किसी मनुष्य की बोली सुनाई देने लगी। तब वे परस्पर यह 
कहने लगे कि यहाँ हमें कोई आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा हे, फिर आवाज 
कहाँ से आ रही हे ? वे इसी चिन्ता में मन थे कि तब तक उस तालाब के 
भीतर से श्री शिवजी प्रकट हो गये । उनके साथ देवता तथा गन्धर्व स्तुति 
करते चले य़ा रहे थे। जब प्रचेताओं ने श्री शिवजी को नहीं पहिचाना ओर 
उसी प्रकार बेठे रहे, उस समय शिवजी ने उनके समीप आकर कहा-“हे 
प्रचेताओ ! हम शिव हें । हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आये हें । तुम 
लोग इस प्रकार श्री नारायणजी का तप करो, तब तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हो 
जायेंगे हम श्री नारायणजी को जैसा सममत हैं, वेसा ही श्री नारायणर्जी 
के भक्तों से भी स्नेह रखते हें । अतः अब हम तुम्हें हरिभक्त समझकर ब्ञानो- 
पदेश करते हें।” | 
शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी प्रचेता आनन्दित हो, उठकर खडे 
हो गये। उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी को दण्डवत्‌-प्रणाम किया. तदुपरान्त उन्हे 
सम्मानपूर्वक आसन देकर स्तुति करने लगे । तब श्री शिवजी ने उन्हें श्री 
नारायणजी की स्तुति में प्रधान “हंस गुह्य स्तोत्र” सिखलाकर इस प्रकार 
कहा- है प्रचेताओ ! तुम लोग प्रतिदिन प्रातः एवं सन्ध्या काल में इस स्तोत्र 
का पाठ कर श्री ह की स्तुति एवं उनके चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान 
किया करो इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही शी नारायणजी के दर्शन प्राप्त होंगे । 
हे प्रचेताओ ! हम हरि-भक्तों तथा ज्ञानियों का दर्शन किया करते हैं। 
जो लोग अपने अज्ञान के कारण श्री नारायणजी का स्मरण करना नहीं 
जानते, उन्हें हम ज्ञानोपदेश देकर सो जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते 
हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शाद्र-इन चारों वर्ण को वेद तथा शास्रं में 
बताये गये स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए । उन्हें पाप तथा अधर्मों से कभी 
` सम्पर्क नहीं रखना चाहिए । जो प्राणी ऐसा आचरण करते हैं, वे चतुर्भुज 
रूपधारी श्री नारायणजी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार का धर्म तथा 
हरि-भजन करनेवाले प्राणी अन्य किसी से अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते ।” 
इस प्रकार प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश कर श्री महादेवजी केलाश को चले गये।” 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


नारद ऋषि की प्रचेताओं के पिता प्राचीनबाहिष से भेंट | 


मैत्रेयजी बोले-“हे विदुर ! प्रचेताओं ने महादेवजी द्वारा सन्त-वेष्णवों 
की प्रशंसा एवं श्री नारायणजी के तप करने का उपाय सुनकर प्रसन्न हो हंस 
गुह्य स्तोत्र का पाठ तथा तपस्या करने लगे । श्री नारायणजी का भ्यान धरते 
हुए, जब उन्हें दस सहस वर्षे व्यतीत हो गये तब श्री नारायणजी ने प्रसन्न 
होकर उन्हें अपना दर्शन तथा वरदान देकर कृतार्थ किया । परन्तु इतने पर 
भी वे लोग सांसारिक व्यवहार को मिथ्या समझकर निरन्तर तपस्या में ही 
लगे रहे । उधर उनके पिता प्राचीनबहिष ने बहुत समय तक सांसारिक सुख 
एवं राज्य उपभोग करने के पश्चात्‌ विचार किया कि राज्य तथा धन 
श्री नारायणजी की कृपा से प्राप्त होता है। उस धन को यदि सांसारिक कार्यों 
में खर्च किया जाय तो उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती हे । इस 
लिए मुझे यह धन यक्ष, दान आदि शुभ कमो में व्यय करके अपना परलोक 
सुधारना चाहिए । ऐसा निश्रय करके राजा ने यज्ञ तथा दान कारना आरंभ 
किया । शा्रों के अनुसार जिन-जिन स्थानों पर यज्ञ करना श्रेष्ठ कहा गया 
था, वहाँ-वहाँ उसने यज्ञ किये परन्तु इतने पर भी उसके मन को वैराग्य को 
प्राप्ति न हुई । वह सदैव इन्द्रलोक एवं स्वर्गलोक के सुख की कामना ही 
करता रहा । कर ; "ठ 

राजा प्राचीनबहिंष के मनोभोव को पहिचानकर देवर्षि नारदजी ने अपने 
हृदय में यह विचार किया कि राजा की सम्पूर्ण आयु यज्ञ करने में ही व्यतीत 
हुई जा रही है; परन्तु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा | यह 
राजा धर्मात्मा एथु के वंश में उत्पन्न हुआ हे । अतः इसे ज्ञानोपदेश देकर 
भवसागर से पार उतार देना चाहिए । ऐसा निश्चय कर श्री नारदजी मत्ये- 
लोक में राजा प्राचीनबर्हिंष के पास जा पहुँचे। मुनि को देखकर राजा ने श्रद्धा 
सहित दंडवत किया, तदुपरान्त उन्हें सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर, 
हाथ जोड़कर इस प्रकार कहना आरम्भ किया- हे मुने ! आज मेरा भाग्य _ 
उदय हुआ जो आप-जेसे महात्मा कृपाकर यहाँ पधार हैं।” तब नारदजीने 
| | हँसकर उत्तर दिया-' हे राजन! सत्य बात तो यह है कि तू अपने बड़े सोभाग्य 
| से ही इस मनुष्य-शरीर को प्राप्त कर भरत-खण्ड का राजा हुआ है। तूने 
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इस कमंभूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं। परन्तु मनुष्य को 
उस स्थान पर पहुँचना आवश्यक है, जहाँ जाने के लिए उससे पहले निश्‍चय 
किया हो । यदि कभी मार्ग में चलते-चलते ही आयु पूर्ण हो जाय और बह 
अपने गन्तव्य स्थान पर न पहुँच सके तो उस स्थिति में मार्ग जनित परिश्रम . 
की थकान के अतिरिक्त उसे और कोई लाभ नहीं होगा ।” श्री नारदजी के 
इन शब्दों को सुनकर राजा ने अपने मन में आश्रयान्वित हो, यह विचार 
किया कि वेद तथा पुराणों में यज्ञ एवं दान का बहुत पुण्य कहा गया हे। 
इससे बड़ा धर्म ओर कोई नहीं कहा गया है। फिर क्‍या कारण हे जो 
नी इस प्रकार कह रहे हें । यह सोचकर राजा अपने हृदय में चिन्तित 
उठा ।” | | 


सत्ताईसवाँ अध्याय 

राजा प्राचीनबर्हिष का उन जीवों का स्वरूप देखना, जिन्हें उसने यज्ञ में बलि दिया था 
अन्तर्यामी नारदजी ने राजा के मन में उठनेवाले सन्देह को जानकर 
अपने हृदय में यह विचार किया कि हम जब तक राजा को कुछ भय नहीं | 
दिखायेंगे, तब तक यह यज्ञ करने से विमुख न होगा । ऐसा सोचकर नारदः | 

जी ने अपने योगबल द्वारा उन सब पशुओं को, जिन्हें राजा प्राचीनबरि ने 

यज्ञ में बलि दिया था, राजा के नेत्रों सम्मुख आकाश में लाकर खड़ा कर 

__ दिया । जब वे सब जीव राजा की ओर देखने लगे, तब नारदजी ने 

राजा से कहा- है राजन्‌! ये सब जीव तेरी ओर क्यों देख रहे हें?” 

नारदर्जी के वचन सुनकर राजा प्राचीनवहिंष ने ज्योंही आकाश की ओर अपने 

नेत्र उठाये, त्योंही उसने देखा कि जिन जीवों को उसने यज्ञ में बलि किया 
था, वे सब आकाश में खड़े हुए अत्यन्त कोधपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर. | | 
` देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा अत्यन्त भयभीत हो गया और | 
' कापते हुए दोनों हाथों को जोड़कर नारदजी से कहने लगा-“हे ऋषि- 
राज ! मेने तो इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया था भला 
इस समय ये सब कहाँ से आ गये हैं ओर मेरी ओर क्रोधपूर्णं दृष्टि से क्यों 
हैं? आप मेरे मन का सन्देह तथा भय दूर करने के लिए इसका कारण | 
करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारदजीने कहा- है राजद! ._ 
ब जीवों को मारकर यक्ञ में हवन किया था, उसी प्रकार 
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ये सब पशु तुम्हे भी मारकर अपना-अपना बदला चुकायेंगे।” नारदजी के सुख 
से इन शब्दों को सुनकर राजा अपने मन में यह विचार करने लगा कि तब 
तो मैंने जितने जीवों को मारा हे, उतने ही जन्म लेकर इन सबके ऋण से 
उऋण होना पड़ेगा । हा ! यह मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने इन सबको 
मारा । इस प्रकार चिन्तित होने के पश्चात्‌ राजा ने नारदजी से कहा- हे 
महासुने ! मेरे यहाँ जितने पणिडत, उपरोहित तथा मन्त्री आदि हैं, उन सबने 
मुझे यही बताया था कि यज्ञ करने से अधिक उत्तम अन्य कोई धर्म नहीं है। 
अतः उन सबके कथनानुसार ही मेंने यज्ञ किये थे और उस यज्ञ में इन पशुओं 
-. की बलि दी थी, परन्तु अब आप मुझे भयभीत कर रहे हैं। अतः आपके 
कहने का जो वास्तविक तात्पर्य हो, उससे मुझे अवगत कराने की कृपा करें।” 
जिस स्थान पर नारदजी और राजा में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा 
था, उसी स्थान पर एक पिंजड़े में तोता तथा दूसरे पिंजड़े में मैना वन्दी बन- 
कर टगे इए थे । राजा के वचन सुनकर नारदजी ने उनकी ओर हष्टिपात 
करते हुए कहा- हे राजन्‌ ! यह तोता मेना से बारम्बार इस प्रकार कह रहा 
है कि तू मुझे इस पिंजड़े से निकाल दे । स्वतन्त्र होने पर में वन के पत्तियों 
` के साथ विहार करूगा । इसके उत्तर में यह मेना तोते से कह रही है कि हे 
तोते ! में तो स्वयं यह चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकाल 
दे तो में भी अपने साथियों में जाकर आनन्द मनाती । इस प्रकार हे राजन्‌ ! 
ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे से पहिले उड़ने के लिए कहते हैं, परन्तु उड़ने _ 
की सामर्थ्य इन दोनों में से किसी के पास नहीं है ।” ही नारदजी के उत्तर को 
सुनकर राजा ने कहा-“हे देवर्षि ! ये दोनों तो पिंजडे में बन्द हें, 5 तब 
भला एक दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं ? यदि इनमें से कोई एक भी पिजड़े | 
के बाहर होता तो दूसरे को निकालने का प्रयत्न कर सकता था ।” राजा | 
की वात सुनकर नारदजी बोले- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ये दोनों तोता-मेना 
बन्दी हैं, और एक दूसरे को स्वतन्त्र करने की सामथ्यं नहीं रखते, उसी प्रकार 
तुम्हारे पणिङत, उपरोहित तथा मन्त्री आदि भी इस संसाररूपी मायाजाल कें | 
। पिजड़े में बँधे हुए हैं, भला इनकी क्या सामर्थ्य है, जो ये ठरे इस सांसारिक _ 
| माया-बन्धन से मुक्ति दिला सके १” आग र 
| नारदजी के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर राजा प्राचीनबहिष ने अपने | 
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मिला । जिसका उपदेश सुनकर मुझे सचा ज्ञान प्राप्त हुआ होता । ऐसा सोच- 
कर राजा ने नारदजी से प्राथना की-“हे मुनिनाथ ! अब आप मुके कोई 
` ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें, जिससे में इन जीवों के हाथ से बचकर 
मुक्ति पद को प्राप्त कर सकूं ।” तब नारदजी ने कहा-' हे राजन्‌ ! हम तुमसे 
एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो ! किसी “पुर्न” नामक राजा का 'अवि- 
ज्ञात नामक एक घनिष्ठ मित्र था। परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को उनकी 
मित्रता के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था। राजा के खाने,पीने, पहिनने, सुख तथा 
आराम के सम्बन्ध में अविज्ञात सदेव चिन्तित रहता था और उसे अधिक से 
अधिक सुख पहुँचाने का प्रयत्न करता था । एक समय राजा पुरज्ञन अपने 
मित्र अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी अन्य स्थान को चला गया । वह पूर्व, 


“NONE 


पश्चिम तथा उत्तर-इन तीनों दिशाओं में भ्रमण करने लगा । उसे रहने के 
लिए कहीं भी इच्छित स्थान नहीं मिला । तब वह दक्षिण दिशा में जा पहुँचा। 
वहाँ एक स्थान पर उसे किले के समान एक अच्छा मकान दिखाई दिया । 
उस मकान के नो दरवाजे थे तथा उसके चारों ओर नहर खुदी हुई थी। 
समीप ही वन, उपवन में फूल फूल रहे थे तथा वृक्ष फलों से लद रहे थे। 
अनेक प्रकार के पक्षी मीठे खरों में बोल रहे थे। राजा पुरज्ञन ने वहाँ सब 
प्रकार का सुख देखकर उस मकान में ठहरने की इच्छा की । जब वह भीतर 
) पहुंचा तो उसने देखा कि एक परम सुन्दरी युवती स्री अनेक प्रकार के वस्रा- 
भूषण धारण किए हुए टहल रही हे तथा उसकी दस सेविकाऐ भी उसके 
साथ-साथ ही घूम रही हें । उस खत्री से थोड़ी दूर पर ही एक पाँच फणवाला 
सपं दरवाजे के पास बैठा हुआ था । राजा पुरञ्जन की दृष्टि ज्योंही उस सरी 
पर पड़ी, त्योंही वह उसके उपर आसक्त हो गया ।” 
अडाईसवॉ अध्याय 

क राजा,पुरंजन का सुन्दरी से विवाह तथा विलास करना 
 नारदुजीने क्हा-“हे राजा. प्राचीनवहिष ! जब राजा पुरञ्जन उस खनी पर 
` आसक्त हो गया, तब उसके समीप पहुँचकर स्नेह-सिक्त वाणी में इस प्रकार 
व लगा-' ae ! देवकन्या तथा लक्ष्मी केसमान तुम किसकी पुत्री अथवा 
किसका पत्नी हो? तुम यहाँ किस लिए टहल रही हो? तुम्हारे इन नेत्ररूपी बाणें 
घायल हो जाता है। यह भवन किसने बनवाया हे तथा | 
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| सुनकर राजा भयमीत हो, दोड़ा-दौड़ा रानी के पास जा पहुंचा और उसे 
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इसमें ओर कोन रहता है ?” राजा के इन मीठे शब्दों को सुनकर उस खी 
* ने किचित्‌ मुस्कुराते हुए उत्तर दिया- है राजन्‌ ! में अपने माता-पिता का 


नाम नहीं जानती हुँ । मुझे यह भी नहीं पता है कि में किसकी पुत्री हैँ और . 
यहाँ कैसे आ पहुँची हू । मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। अतः 
मेरे हृदय में विवाह करने की अभिलाषा है। मुझे इस सम्बन्ध में भी कुछ 
पता नहीं है कि यह मकान किसने बनवाया हे ? जब से मुझे हन हुआ 
हे, तब से में यहीं पर रहती आई हूँ । जो व्यक्ति मेरे साथ विवाह करेगा, 
उसे भी इस मकान में रहना पड़ेगा । यह सपं जो तुम देख रहे हो, वह मेरे 
हार की रक्षा करता रहता है ।” सुन्दरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरञ्जन 
ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-“हे प्राणप्रिये ! में तुम्हारे साथ विवाह करने 
के लिए प्रस्तुत हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो । में तुम्हारे साथ विवाह करके इस 
मकान में रहकर भोग-विलास करूंगा ।” राजा के इन शब्दों को सुनकर 
सुन्दरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! तुम्हारे जैसे स्वरूपवान्‌ 
तरुण को देखकर कौन खरी मोहित न होगी ? तुमसे विवाह करने के लिए 
तय्यार हूँ ।” | | | 

` इस प्रकार परस्पर वार्तालाप होने पर राजा ने उस सुन्द्री के साथ 
गान्धर्व रीति से विवाह कर लिया तथा उसी किले में रहकर भोग-विलास करने 
लगा । राजा इस प्रकार उस सुन्दरी के वश में रहने लगा कि उससे बिना 
पूछे कोई काम नहीं करता था तथा दिन-रात उसी की आज्ञा का पालन करता 
था । कुछ समय बाद उस खरी द्वारा जब बहुत से पुत्र पुत्रियो की उत्पत्ति हुई 
तब राजा ने उनका यथा समय विवाह कर दिया । तदनन्तर एक दिन राजा 
पुरञ्जन उस स्री से बिना पूछे रथ पर आरूढ हो, ह शिकार खेलने. के लिए वन 
में चला गया । वहाँ जाकर उसने बहुत से पशुओं की मृगया की. इधर राजा 
के इस प्रकार बिना पूछे चले जाने पर वह सुन्दरी रानी कुद हो, मलिन वख 
धारण कर कोप-भवन में जा पड़ी । मृगया के उपरान्त अूखा-प्यासा, भका 
हारा राजा जब अपने घर लोटकर आया तथा पानी पीने के पश्चात्‌ दासियों 
से रानी का समाचार पूछा, उस समय दासियों ने यह उत्तर दिया ह हे महा- 
राज ! न जाने रानी को आज कोनसा दुःख हुआ है, जो वे द व्ना 
भूषणों को उतारकर एध्वी पर पढ़ी हुई हैं। दासियों के मुख से ऐसे बचन 
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. नहीं दिया । उस समय रानी के कोथ को देखकर राजा अत्यन्त विनती 

` _ कर, उसके पेरों को दबाता हुआ इस प्रकार बोला- है प्राणभिये ! तुम मुभसे 

. बोलती क्यो नहीं हो? ऐसी कौन-सी वस्तु हे, जो मैंने तुम्हें नहीं दी हे अथवा 

तुम्हारी ऐसी कोन-सी बात हे, जिसे मैंने टाल दिया है? तुम्हारी यह दशा 

देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा हे । तुम्हें मेरी सोगन्ध है; जो भी कारण हो 

उसे शौभ्रतापूर्वक वतला दो । यदि तुम्हें किसी ने दुर्वचन कहा हो अथवा 

किसी अन्य प्रकार से पीड़ा पहुँचाई हो तो में उसे कठिन से कठिन दणड दंगा ।” 

राजा पुरञ्जन द्वारा कहे गये इन विनम्र शब्दों को सुनकर रानी ने 

अत्यन्त कोधपूवक उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! यह सब तुम्हारा ही अपराध हे। 

तुम मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने के लिए चले गये, इसी लिए में नाराज 

है । रानी का उत्तर सुनकर राजा ने उसके चरणों पर गिरकर हाथ जोडते 

हुए कहा- हे प्रिये! मुझसे यह भारी अपराध हो गया, जो में तुमसे बिना पूछे 

शिकार खेलने के लिए इस प्रकार चला गया। अब में तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं 

नहीं जाऊंगा। इस वार तुम मुझे अपना दास समझकर मेरा अपराध क्षमा 

कर दो। तुम मुझे अपनी भुजाओं में बाँधकर जो दरड देना चाहो वह दे लो, 

में उसे सह स्वीकार करूंगा ।” इस प्रकार विनय करने पर जब रानी उठी 

) तब राजा ने अपने हाथों से उसका मुख धोया तथा शरीर की धूल झाड़कर 

वस्राभूवण पहिनाये। इस प्रकार बहुत दिनों तक उसके साथ भोग-विलास 

करने पर भी राजा का मन मायारूपी संसार से विरक्त नहीं हुआ । हे राजा 

माचीनवहिष ! जिस प्रकार तुझे अभी तक संसारी ऐश्वर्य की इच्छा बनी हुई 

है, उसी प्रकार वृद्धावस्था आ जाने तथा इन्द्रियं के शिथिल हो जाने पर भी 
राजा पुरञ्जन सांसारिक माया-मोह को नहीं त्याग सका ।” 

राजा पुरञ्जन को इतनी कथा सुनाने के पश्चात्‌ नारदजी ने कहा- हे 

` शेजा माचानबाहष ! काल की पुत्री मत्यु' अपना पति हृंदने के लिए सब 

__ स्थानों पर जाती थी, परन्तु उसे मृत्यु जानकर कोई भी अङ्गीकार नहीं करता 

_ था। तव य वह मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगी कि हे 

नारद ! तुम के साथ विवाह कर लो । परन्तु जब मेने उसकी बात नहीं 


:-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ल उसने क 5 
प्रेम से पुकारने लगा । परन्तु क्रोध में भरी रहने के कारण उसने कोई उत्तर 


तब उसने कुद होकर मुझे यह शाप दिया कि तुम एक मुहत से अधिक 
त स्थान पर नहीं ठहर सकोगे । तुम्हे दिन-रात घूमते रहना अ | 
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पड़ेगा । यदि किसी स्थान पर तुम ढाई घड़ी से अधिक देर तक ठहर गये तो 
तुम्हारे मस्तक में पीड़ा होने लगेगी। इस प्रकार सृत्यु ने जब मुझे शाप दिया, 
तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू 'प्रज्वार नामक गन्धव की बहिन 
बन जा । उसके पास बहुत बड़ी सेना है । वह तुझसे भोग करने के लिए 
प्रतिदिन एक पुरुष को पकड़ लाया करंगा। इस उपाय से तेरी वासना शान्त 
हो जाया करेगी । तबं मेरी बात सुनकर वह सत्यु नामक कन्या गन्ध के 
पास जाकर बोली-“हे प्रज्वार ! में तुम्हारी बहिन बनने के लिए यहाँ आई 
हूँ, तुम मेरा उपाय करो ।” प्रज्वार ने उसे उत्तर दिया- अच्छी बात है, में 
तुम्हें बहिन के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पास ही रहो ।” तदुपरान्त 
प्रज्वार ने जरा नामक कुटनी को बुलाकर कहा- तुम इसके लिए किसी तरुण 
तथा सुन्दर मनुष्य की तलाश कर, ताकि में उसके साथ इसका विवाह कर दू । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजा परीक्षित ! यदि 
कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु अपनी प्रसन्नता से दे ओर वह उसे स्वीकार 
न करे अथवा धन पाकर दान-पुण्य न करे तो वह मनुष्य अन्त में बहुत 
दुःख भोगता हे । श्री नारायणजी ने मृत्यु की अवधि इसी लिए निश्चित नहीँ 
की है कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जायगा तो वह 
सांसारिक कर्मों को छोड़कर विरक्त हो जायगा । इसी लिए श्री नारायणजी ने 
अपनी माया द्वारा इस भेद को गुप्त ही रक्खा है।” 


काया 


उन्तीसवाँ अध्याय 


राजा पुरञ्जन हैं। जरा के यह शब्द सुनकर प्रज्वार ने तीन सो साठ गनय 
तथा तीन सौ साठ गन्ध्ियों की सेना को लेकर राजा पुरञ्जन के किले पर 


थक गया 
तब अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि देखो मैंने इतने दिन दिना [त कि गा 
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उसने अभी तक मेरी सहायता करने की तनिक भी चिन्ता नहीं की है। इस 
प्रकार मन में सोचने के पश्चात्‌ वह सपं ओर अधिक थक जाने पर वृक्ष के एक 
कोडर में जा घुसा । तब समय पाकर प्रज्वार गन्धर्व उस किले में आग लगा- 
कर चला गया । 

हे राजन्‌! किले में आग लग जाने पर अपने परिवार-सहित एरञ्जन अत्यन्त 
व्याकुल हुआ। जब वह अपने ही प्राण बचाने में असमर्थ रहा तो कुटुम्बियों 
की सहायता कहाँ से करता ? परिणामतः वह सबके साथ उसी किले में जल- 
कर भस्म हो गया । दूसरे जन्म में राजा पुरञ्जन ने मलय देश के राजा 'विदर्भ' 
के धर पुत्री बनकर शरीर धारण किया । चूँकि मरते समय उसका भ्यान अपनी 
पत्नी पुरञ्जनी में लगा हुआ था-इसी लिए उसे दूसरे जन्म में ज्री-शरीर की प्रापि 
हुई । उस जन्म में तरुण होने के उपरान्त उसका विवाह पांचाल देश के 
मलयध्वज' नामक प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा के साथ हुआ । वहाँ उसने 
बहुत समय तक गाहर्थ्य आश्रम के सुख का उपभोग किया तथा सात पुत्रों 
को जन्म दिया । उसके अनेक पोत्र भी हुए ।” | 


तीसवां अध्याय 
राजा मलयध्वज को मृत्यु एवं स्त्रोरूपी पुरञ्जन की अपने पूर्वजन्म के मित्र विज्ञात से भेंट 
नारदजी बोले- है प्राचीनबहिष ! बहुत दिनों तक साम्राज्य-सुख का 
उपभोग करने के पश्चात्‌ राजा मलयध्वज अगस्त्य मुनि के ज्ञानोपदेश के 
कारण विरक्त हो, अपने पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा, स्वयं अपनी पली- 
सहित वन में जाकर तपस्या करने लगा । वहाँ कुछ दिनों तक श्री नारा- 
यणजी का भजनःस्मरण करने के पश्चात्‌ जब उसने अपना शरीर त्यागा, 
नटे समय उसको रानी भी अपने पति के शव को चिता पर रख, अग्नि 
लगाने के लिए तय्यार हुई; परन्तु मोह-विवश हो उसमें अग्नि लगाने के 
= स्थान पर विलाप करने लगी । उसी समय उसके पूर्वजन्म का मित्र अविज्ञात | 
` वहाँ आ पहुंचा । उसने राजा मलयध्वज की पत्नी के रूप में पुरज्ञन को | 
` देखते ही पहिचान लिया । तब उसने दयाद्र होकर उस ख््रीरूपी पुरन से | 
पूछा- तू इतना विलाप क्यों कर रही है? यह पुरुष जो मर गया है, वह 
तेरा कोन था? तू मुझे पहिचानती हे अथवा नहीं ?” अविज्ञात के वचन सुन” 
पुरूजन ने उचर दिया-“हे महाभाग ! में तुम्हें नहीं पहिचानती _ 
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हँ. । यह मेरे पति का शव रक्खा हुआ हे, इसी शोक में में विलाप कर रही 
हु ।” यह सुनकर अविज्ञात बोला- हे खरी ! तू पूर्वजन्म में पुरञ्जन नामक 
राजा थी । में अविज्ञात नामक तेरा मित्र हूँ । तू एक दिन मेरा साथ छोड़- 
कर घर से निकल आया ओर एक स्री के भोग-विलास में पड़कर मुझे भूल 
गया । इसी लिए तुझे अब ख्री-शरीर की प्रापि हुई हे । अब तुझे इस राजा 
मलयध्वज की सृत्यु का शोक त्याग कर अपने पुरुष शरीर को प्राप्त करने 
का उपाय करना चाहिए । हम-तुम दोनों मनुष्य के रूप में मानसरोवर के 
तट पर रहनेवाले हंसरूपी जीवात्मा तथा परमात्मा हैं। तू संसारी माया- 
मोह में पड़कर नष्ट हो गया हे । यह जीव मेरी माया के कारण ही चोरासी 
लाख योनियों में पड़कर अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता हे ।” अविज्ञात 
के सुख से यह शब्द सुनकर ख्रीरूपी पुरञ्जन के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ । 
तब उसने शोक त्यागकर उस अपने पति-स्वरूप राजा मलयध्वज के मृत 
शरीर को जला दिया ओर स्वयं अविज्ञात के वचनाबुसार हरिभक्ति में लीन 
हो गया । समयानुसार शरीर त्यागने पर उसे पुनः पुरुषशरीर की प्राप्ति हुई 
अर वह अपने मित्र अविज्ञात से जा मिला ।” 


इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीनबहिष ने नारदजी से कहा- है महा- 
त्मन्‌ ! में संसारी जीव हूँ, मुके इतना ज्ञान नहीं हे कि में इस कथा के तात्प 
को समझ सके, अतः आप कपा करके मुझे बिस्तार क सब हाल सुनाइये 
ताकि में उसे भली प्रकार से समक सळू।” राजा के ऐसे शब्द सुनकर 
नारदजी बोले-“हे राजन्‌ ! राजा पुरञ्जन को जीवात्मा तथा उसके अवि" 
ज्ञात नामक मित्र को परमात्मा समझना चाहिए । परमात्मा उन्हें ही कहते 
हैं जो नरक, गर्भ आदि सब स्थानों पर इस जीव की रक्षा करते है, परन्तु 
किसी को दिखाई नहीं देते हे । जब यह जीव उन परजद्य परमात्मा के स्मरण 
एवं ध्यान को त्याग कर सांसारिक सुखों में फॅस जाता हे तब वह अपने कमां- 
नुसार चोरासी लाख योनियों में जन्म पाकर बहुत प्रकार के कष्ट उठाता है। 
इसी नियमानुसार वह पुरञ्जन नामक जीवात्मा अविज्ञात नामक परमात्मा का 
साथ छोड़कर अनेक योनियों में अमता रहा । जिस प्रकार यह जीव मनुष्य का 


शरीर प्राप्त करके प्रसन्न होता हे, उसी परकार पुरञ्जन भी उस किले को देखकर _ 
| अन्त पसन हुमाचा Bah दरवाजे थे, उसी 
। प्रकार मनुष्य के शरीर में भी नो इन्द्रियोसुपी द रवाजे हैं । जिस प्रकार र पुरु | 
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ज्जन रथ पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गया था, उसी प्रकार मल॒ष्य-शरोर 
को रथ के समान समझना चाहिए । इन इन्द्रियों को ही रथ के घोड़े जानना . 
 चाहिए। मन आदि इन्द्रियाँ जिस ओर दोड़ती हैं, मनुष्य वैसे ही काम करता 
हे । पुरञ्जन ने किले के द्वार पर जो साँप देखा था, उसे मनुष्य का अहङ्कार 
समझना चाहिए । वह अहंकार ऐसा हे कि मनुष्य उसे बुढ़ापे में भी नहीं 
छोड़ता हे । वह सदा यही कहता रहता है कि हम मरते समय तक भी 
अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करेंगे । पुरञ्जन जिस खत्री पर मोहित 
हुआ था, उसे मनुष्य की बुद्धि समझना चाहिए । वह बुद्धिरूपी खनी मनुष्य 
के साथ सत्यु पर्यन्त रहती हे और उससे इच्छानुसार कार्य कराती है । 
जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि के समक्ष अपने उत्पन्न तथा पालन 
करनेवाले श्री नारायणजी को भी भूल जाता है और पुराणों की बातों पर 
विश्वास न करके अन्त में दुःख उठाता हे, उसी प्रकार पुरञ्जन ने भी 
अपने मित्र अविज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धिरूपा खी के संसग के कारण 
बहुत दुःख प्रात किया था । जिस प्रकार मनुष्य परिश्रम करके भी अपना | 
मनोरथ न पाने से पछताता है, उसी प्रकार जलने तथा मरने के समय पुर- | 
झन ने भी चिन्ता की ख । मनुष्य के शरीर में जो काम, कोथ, लोभ, मोह | 
आदि विद्यमान हें उन्हें पुरञ्जन का परिवार समझना चाहिए । जिस प्रकार | 
` काल क घर मरनेवाले का समाचार बुढ़ापा देता है उसी प्रकार जरा नामक 
कुटनी ने पुरञ्जन के बुढ़ापे को देखकर उसे मारकर ले आने के लिए प्रज्वार 
नामक गन्धव से कहा था । उस काल-कन्या को मृत्यु, प्रज्वार - गन्धर्व को 
सृत्युसमय का विषम ज्वर तथा उसके साथी तीन सो साठ गन्थर्वो तथा 
गन्थावियो को दिन-रात्रि समझना चाहिए । इन्हीं को काल की सेना जानना | 
चाहिए । दिन ओर रात्रि के बीत जाने पर जब आयु पूर्ण हो जाती हे तब | 
` काल मनुष्य को मार डालता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था प्राप्त होने पर | 
= इन्हियो में सामर्थ्य नहीं रहती हे तथा शरीर का रक्त एवं मांस सूख जाता 
ह EE मकार ज्वार गन्धव की सेना ने पहुँचकर पुरञ्जन के किले को जला 
र र था । मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान जिस शरीर में लगा रहता है 
जन्म में ह उसी रारीर को प्राप्त करता हे । पुरञ्जन का ध्यान सतय के 
अपनी खरी पुरञ्जनी में लगा हुआ था, इसी लिए उसे खरी का शरीर | 
नने पर पति की आज्ञा में रहकर समय काटना पड़ता है. 
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इसी प्रकार पुरन को भी ख्री-शरीर धारण कर अपना जीवन कारना पड़ा। ' 
जब तक इस जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक वह चौरासी लाख 
योनियों के चकर तथा जन्ममरण से नहीं छूटता है। जब वह अविज्ञात नामक 
मित्र-जिसे ईश्वर कहना चाहिए-किसी साधु-महात्मा से मेंट नहीं करा देता 
आर उन महात्मा के ज्ञानोपदेश को सुनकर मनुष्य अपने अज्ञान को त्याग, 
श्री नारायणजी के स्मरण-ष्यानादि में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक मुक्ति की 
प्रापि नहीं होती हे । जिस प्रकार अविज्ञात से भेंट होने पर पुरञ्जन को ज्ञान 
प्राप्त हुआ तथा उसने फिर से पुरुष-शरीर पाया, उसी प्रकार हरि-भक्तों के 
सत्संग तथा सेवा दवारा प्राणी संसाररूपी भवसागर से पार होकर युक्तिपद 
को पा लेता है ।” 

नारदजी ने कहा-“हे राजा ! इस प्रकार अब तुम समभ गये होगे कि 
मेरे इस इतिहास के कहने का तात्य क्या था ! इश्वर की दया के बिना 
साधु-महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते हें और साधु-महात्माओं के सत्सङ्ग 
के बिना संसाररूपी सुद्र से पार होना असम्भव रहता है, अतः सब कामों से 
अपने चित्त को हटाकर सत्सङ्ग करना चाहिए । हे राजन्‌ ! तुमने सिद्दासनारूढ़ 
होकर बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया, बहुत से यज्ञ 
तथा दानादिक कर्मों द्वारा यश भी पाया, परन्तु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम 
अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायणजी 
के चरणों में प्रीति लगाओ तथा उन्हीं श्रीहरि का स्मरण एवं भजन करो । 
ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जायगा । यदि तुम ऐसा न करोगे तो 
तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना अत्यन्त कठिन है। साध-महात्माओं 
के सत्संग से अन्तःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने 
से संसारी लोग कुछ दिनों तक तो देवलोक के सुख का उपभोग अवश्य कर 
लेते हैं, परन्तु बाद में उन्हें फिर से इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना 
पडता है। परन्तु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते 
हैं उन्हे वेकुणठलोक के अखण्ड सुख की माहि होती हे । अतः इन सब बातो 
पर विचार करके तुम्हें श्री नारायणजी को गि ती. चाहिए । नी नारदजी _ 
के मुख से इन सब वचनो को सुनकर राजा प्राचीनबहिष ने अपने दोनों हय _ 


` जोड़कर कहा-“हे दयानिधे ! आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान को उपदेश किया है, . 


इसके लिए में आपका अत्यन्त तज्ञ हूँ। परन्तु 
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लिए गये हुए हैं, वे अभी तक नहीं लोटे हैं। जब वे लोट आवेगे तब में 
उन्हें राजगद्दी देकर वन में जाकर श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान करूंगा ।” 
` इकतीसवाँ अध्याय 

श्री नारदजी का झपने योगबल से राजा प्राचीनर्बाहष को एक हिरन सहित बाग को दिखाना 

मेत्रेयजी ने कहा-“हे विदुर ! राजा प्राचीनब्हिष के सुख से इन शब्दों 
को सुनकर नारदजी ने आश्रर्यान्वित होकर अपने हृदय में यह विचार किया 
कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया फिर भी इसका मन सांसारिक 
माया-मोह से विरक्त नहीं हुआ हे । यह अभी तक यही कह रहा हे कि 
पुत्रों के लोट आने पर में उन्हें राजसिंहासन सोने के बाद श्री नारायणजी 
का भजन करूगा । नारदजी ने यह सोचकर अपने योगबल हारा आकाश 
में एक वाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे-“हे 
राजन्‌ ! देखो तो यह केसा अचम्भा दिखाई देता है ?” नारदजी के वचन 
सुनकर जव राजा ने अपने नेत्र उपर आकाश की ओर उठाये तो उसे यह 
दिखाई दिया कि फल-फूलों से लदा हुआ एक बहुत सुन्दर बाग लगा हुआ 
हे । उस बाग के चार दरवाजे हैं तथा उसके बीच में एक जंगली हिरन चौकडी 
मार कर कूदता हुआ इरी-हरी घास खा रहा हे । क्षण भर बाद ही राजा 
ने यह्‌ र देखा कि शिकार की सब सामग्री से लेस एक बहेलिया भी उस 
बाग में आ पहुंचा । उसने हिरन को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर 
तो जाल बिल्याया और दूसरे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया तत्पश्चात्‌ उसने 
तासर द्वार पर आग जला दी ओर चोथे द्वार पर स्वयं अपना धनुष-बाण 
साध कर खड़ा हो गया । वह हिरन इस दृश्य को देखकर भी, कुछ भय न 
मानकर पूर्ववत्‌ ज्यों का त्यों आनन्द से भास चरता रहा । उस समय उस 
वाग, बहेलिया तथो हिरन को देखकर राजा प्राचीनबर्हिष ने नारदजी से 
` कहा- हे सुनिनाथ ! यह केसे आश्चर्य की बात हे कि बाग के चारों दरवाजों 
र - हिरन की अतयु का प्रबन्ध पूरा हो चुका हे, फिर भी वह निर्भय ओर 


ही नहीं है। भला, इस प्रकार घास चरने से इसे कया लाभ होगा ?” 


भी तो यही दशा हो रही है । वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी 
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सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शिथिल हो चुकी हैं, मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुँचा हे, 
E3 तुम अभी तक इस संसारी माया-मोह में ऐसे फेसे हुए हो कि अपनी 
आँखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता है । तुम्हें अभी तक 
राज्य और सांसारिक सुखो की तृष्णा लगी हुई है ।” नारदजी के मुख से 
यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गये । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा 
मानो उसका सम्पूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह अवस्था 
देखकर उसने श्री नारदजी के चरणों में गिरते हुए कहा- हे प्रभो ! आपने 
बड़ी कृपा की, जो झुझे संसारी फ़न्दे से इस प्रकार बाहर निकाल लिया हे, 
अन्यथा में इसी में पड़ा रहकर अपना जीवन नष्ट कर देता ।” इतना कह- 
कर राजा ने विधिपूर्वक श्री नारदजी का पूजन किया, तत्पश्चात्‌ उन्हें बिदा 
कर स्वयं भी उसी समय तप करने के लिए बदरी-केदार की ओर चला गया । 
वन में पहुँचकर उसने श्री नारायणजी के भजन एवं स्मरण द्वारा झुक्तिपद 
को प्राप्त कर लिया ।” ds 


ˆ हे विदुर! राजा प्राचीनबहिंष ने तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त की; उधर प्रचेताओं 


द्वारा बहुत समय तक तप एवं स्मरण किए जाने पर श्री नारायणजी ने 


` अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें चतुर्थुजीरूप में अपना दर्शन 'दिया तथा वरदान 


माँगने के लिए कहा । उस समय श्री नारायणजी का दर्शन प्राप्त करके प्रचे- 
ताओं ने दण्डवत्‌-प्रणाम करते हुए प्राथना कौ- हे प्रभो ! हम आपसे यही 
वरदान माँगते हैं कि हमारा मन संसारी माया-मोह में कभी न फेसे तथा हम 
लोग साधु-महात्माओं का सत्संग करते हुए संदेव आपके चरणों की भक्ति में 
लगे रहें ।” तब श्री नारायणजी ने उन्हे इच्छित वरदान देकर कहा- तुम 
लोग गृहस्थ होने के पश्चात्‌ अन्त समय मुक्तिपद को प्राप्त करोगे । इतना 
कहकर जब श्री नारायणजी अन्तर्धांन हो गये तब प्रचेता भी अपने घर को 
चल दिए। मार्ग में लोटते समय उन्होंने यह देखा कि उनके घर से आते 
समय जो नगर तथा गाँव बसे हुए थे, वे सब उजड़कर वन के रूप में परि- 
वतित हो गये हैं । यह दृश्य. देखकर प्रचेताओं ने परस्पर इस प्रकार कहा कि 
वन के देवताओं ने हमारे राज्य तथा देश को उजाड i + । अतः न ह्म 
अपनी योगाग्निद्वारा भस्म करके उन्हें उनके किए का फल देंगे । ऐसा विचार 
करके ज्योंही प्रचेताओं ने उस वन की ओर अपनी कोथ भरी दृष्टि से देखा, 

त्योंही वह वन धू-धू करके जलने लगा । ः स 
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. हेविदुर! उस वन के जलने पर वहाँ के सभी देवता अपने-अपने प्राण 


बचाकर ब्रह्माजी के पास जा पहुँचे तथा उनसे अपनी रक्षा के लिए आतंपुकार 
करने लगे । उस समय ब्रह्माजी की झाज्ञानुसार चन्द्रमा ने प्रचेताओं के पास 
जाकर इस प्रकार कहा- है प्रचेताओ ! तुम लोग हरिभक्त हो । तुमने दस 
सहस वर्षो तक श्री नारायणजी की तपस्या की है, अतः तुम लोगों को किसी 
निरपराध के उपर इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए था । इस वन के 
कारण बहुत से ऋषिःसुनियां तथा पशु-पक्तियों को भोजन मिलता था एवं 
अनेक जीवो की रक्षा होती थी । इसको इस प्रकार जलाने से तुम्हें भारी पाप 
लगेगा । तुमने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से श्री नारायणजी का तप किया 
है, अतः अब तुम 'निम्लोचना' नामक वृक्ष की पुत्री से अपना विवाह कर 
लो । उससे तुम्हें बहुत सन्तानों की प्राप्ति होगी । जिस समय चन्द्रमा प्रचेताओं 
को इस प्रकार समभा रहे थे, उसी समय देवतागण भी उस कन्या को लेकर 
प्रचेताओं के पास आ पहुँचे । तदुपरान्त चन्द्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने 
अपना कोथ शान्त कर लिया तब वन की वह अभि भी बुक गई । इसके 
पश्चात्‌ प्रचेता उस कन्या से गान्धर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी 


माहिष्मतीपुर्र में आकर राज्य-कार्य करने लगे। चन्द्रमा भौ प्रसन्न होकर . 


अपने लोक को लोट गये । उसी कन्या के गर्भ से दक्ष” नामक पुत्र का जन्म 
हुआ जिसने श्री नारायणजी का तप करके बहुत से जीवों को उत्पन्न किया । 
' कुछ दिनों तक राज्य करने के बाद प्रेता अपने पुत्र को राज्य सौपकर सव 
श्री नारायणजी का तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग 
में श्री नारदर्जी से उनकी भेंट हो गई । नारदजी से उपदेश प्राप्त कर उन्होंने 
` तदनुसार ही श्री नारायणजी का स्मरण एवं ध्यान किया तथा अन्त में शरीर 
 त्यागकर गोलोक को चले गये ।” | 

व र मैत्रेय ऋषि द्वारा इतनी कथा सुनकर विदुरजी भी हस्तिनापुर को चले 
गयं a 


चतुर्थ स्कन्ध समाप्त . 
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बृहत्‌ नवीन 
सुखथसागर 


पञ्चस स्कन्ध 


राजा प्रियक्षत एवं जड़भरत की कथा तथा सप्तद्वीप, नवखण्ड, चोदह भुवन 


एवं सम्पुर्णं नरकों का वर्णन 
वन्दना 
प्राण भटकते रहे अभी तक, 
और न अब इनको भटकाओ ! 
तिल-तिल करके गली जारही , 
चण-प्रति्षण यह मोमी-काया ; 
द्र-द्र इटती - जाती 
जीवन से जीवन की. छाया 
युग-युग से जो घिरा हुआ तम 


` उसे ओर मत अधिक बढ़ाओ ! 


तुम बिन सूना यह जग सारा 
झूठे हैं सब चाँदसितारे; 
सुख-दुख, वष,मास,ऋतु,निशि,दिन 
छलनामय हैं सभी सहारे 
ददद कर हारा तुमको, 


' झब तो अपनी झलक दिखाओ! हः 


कोटि-कोटि तन पाये अब तक, | 
टि झो में एणा) 
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पाहिला अध्याय 
राजा परीक्षित का श्री शुकदेवजी से राजा प्रियव्रत का वृत्तान्त पूछना 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री. शुकदेवजी से कहा--“हे 
महाराज ! आपने तीसरे स्कन्ध में कहा था कि स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रिय- 
्र॒त ने श्री नारदजी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर श्री नारा- 
यणजी का तप किया था; तदुपरान्त गृहस्थ होकर राज्य किया और अन्त 
में तप करके मुक्ति-पद को पाया । अतः हे बह्ममू्ते | में यह जानना चाहता 
कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी राजा प्रियत्रत सांसारिकं माया-जाल में क्यों 
फस गया था ? कहा गया हे कि जब तक मनुष्य संसारी माया-मोह में पैसा 
रहकर स्त्री, पुत्र, धन आदि को अपना समझता हे तब तक वह ज्ञानी नहीं 
| 
| 


होता ओर जब कोई ज्ञान प्रास कर लेता हे, तब वह सांसारिक माया-मोह 
से विरक्त हो जाता है । ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जान-इकर माया-मोह को क्यों 
अपनायेगा; यह मेरी समझ में नहीं आता । आप कृपा करके मेरे इस सन्देह 
| का निवारण कर दीजिए ।” | 
राजा परीक्षित के मुख से ऐसे शब्द सुनकर श्री शुकदेवजी ने भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर के चरणों का ध्यान धरने के उपरान्त इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया- हे परीक्षित ! तुमने बहुत सुन्दर बात पूछी हे । अब में तुमसे वह. 
वृत्तान्त कहता ह । राजा प्रियत्रत के विषय में सर्वप्रथम तुम्हें यह जान लेना 
चाहिए कि वह ज्ञानी होने के कारण तथा अपने पूर्वजन्म के संस्कारो-वश 
प्रत्यक्ष में तो राज्य-कार्य करता था, परन्तु वास्तव में वह उसमें लिप्त नहीं 
था । ग्रहस्थावस्था में रहते हुए भी वह उससे विरक्त था तथा राज्य, धन, 
स्री, पुत्र आदि के मोह में फसा हुआ नहीं था। इसीलिए राजसिंहासन 
छोड़ने के पश्चात्‌ वह पुनः श्री नारायणजी के तप एवं ध्यान में संलम हो गया। 
सर्वप्रथम राजा प्रियत्रत जब श्री नारदजी. का उपदेश प्राप्त करके ज्ञानी हो 
गया तथा मन्दराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा था, उस समय 
राजा खायम्भुव मजु ने उसके पास जाकर यह कहा था कि हे पुत्र! 
तुम्‌ राज्य करके तथा विवाह कर सन्तानो्त्ति का कार्थ करो। तब 
सने इस प्रकार उत्तर दिया था कि हे पिता ! विवाह करने तथा सन्ताः 
होने मनुष्य धन एवं परिवार के मोह. में फॅसकर नरक का 
'उठाता है, इसलिए में राज्य तथा अन्य संसारी सुखों की कामना नहीं ड 
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करता हं । मुझे श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान ही अच्छा लगता हे । 
इस प्रकार जब प्रियव्रत ने राजा स्वायम्भुव मनु का कहना नहीं माना तब 
वे अत्यन्त उदास हो गये । उसी समय पितामह ब्रह्माजी हंस पर सवार हो, 
सनकादिक ऋषियों एवं देवताओं के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे। बद्याजी 
को देखकर राजा स्वायम्धुव मनु तथा प्रियत्रत ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया ओर 
उन्हें सम्मानपूर्वक पवित्र आसन पर बेठाया । उस समय बाजी ने प्रियन्रत 
से कहा- हे प्रियत्रत ! तू विवाह करना तथा राजसिंहासन पर बैठना क्यों 
नहीं चाहता है ? श्री नारायणजी की यह आज्ञा है कि च्षत्रियों को राज्य करना 
चाहिए, अतः तुझे भी उनकी आज्ञा का पालन कर संसारी जीवों को वृद्धि 

करनी चाहिए । जिस प्रकार हम श्री नारायणजी की आज्ञा शिरोधार्य कर, 

| 

| 

। 

| 

| 


सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार तुझे भी उनकी आज्ञा मानकर राज्य 
करना चाहिए तथा विवाह करके क्षत्रिय वंश की वृद्धि करनी चाहिए । सृष्टि 
का कोई भी प्राणी श्री नारायणजी की आज्ञा से परे नहीं है। जिसके भाग्य 
में जो लिखा होता हे, वही होता हे । श्री नारायणजी ने जो कार्य जिसे 
सौंपा हे, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता । 
जिस प्रकार बैल की नाक में रस्सी बाँधकर उसे जिधर चाहे उधर ही ले 
जाया जा सकता हे, उस समय बेल का कोई वश नहीं चलता, उसी प्रकार 
सब जड़-चेतन्य जीवों की गति समझना चाहिए। सभी जीव श्री नारायणजी 
की इच्छा के अनुगामी हें । किसी भी प्राणी में ऐसी सामथ्यं नहीं है जो 
उनकी आज्ञा के विपरीत तिल भर भी आचरण कर सके । अतः प्राणी को 
वेद की आज्ञानुसार ही सब कार्य करना चाहिए । हे प्रियत्रत ! गहस्थाश्रम 
बुरा नहीं हे । जो मनुष्य काम, कोष, अहंकार, लोभ, मन तथा इन्द्रियों को 
अपने अधीन रक्खे, स्वयं उनके वशीभूत न हो, उसे वन अथवा घर दोनों 
स्थानों पर रहना एक जैसा है। जिसने इन सबको अपने बश में नहीं किया, 
` उसकोःघर त्याग कर वन में रहने से भी कोई लाभ न होगा । ऐसा व्यक्ति 
तो मानो अपने से अधिक शक्तिशाली शबं को अपने साथ रखता है । 
जब तक मनुष्य काम, कष आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक 
उसे ईश्वर को ग्रा नहीं होती हे । प्रत्येक मनुष्य पर-(१) देव ऋण, (२) 
पितृ ऋण तथा (३) ऋषि ह ये तीन ऋण रहते हैं। जबतक मनुष्य 
इन तीनों ऋणां से उत्ण नहीं होता, तब तक उसे वैराग्य नहीं लेना 
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चाहिए । संसारी सुखो का उपभोग करने के बाद जब मनुष्य को वैराग्य 
होता हे तब उसे उन सुखों की इच्छा कभी नहीं होती हे। अतः तुम भी 
पहिले राज्य एवं विवाह करने के बाद वेराग्य को ग्रहण करो ।” ब्रह्माजी 
द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियत्रत ने राज्य तथा विवाह करना 


स्वीकार.कर लिया तब नह्माजी तथा राजा स्वायम्भुव मबु अत्यन्त प्रसन्न . 


होकर प्रियत्रत को माहिष्मती पुरी में ले आये ओर उसे राजतिलक करके 
सिंहासन पर बेठा दिया । 

- श्री शुकदेवजी बोले-'हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजा प्रियन्रत राज- 
सिंहासन पर बेठ, श्री नारायणजी के चरणों में अपना चित्त लगाकर राज्य 
कार्य करने लगा । उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की पुत्री भहिंष्मती' के 
साथ किया । उस स्री से अभीध्र' आदि दस पुत्र तथा 'यशवती' नामक 
पुत्री की उत्पत्ति हुई । राजा प्रियत्रत के दस पुत्रं में से तीन पुत्र बालयती' 
( बाल्यावस्था में ही यती हो जानेवाले ) हो गये और वेद पढ़कर परमहंसो 
की सङ्गति में रहने लगे । राजा प्रियव्रत की “सान्तनी' नामक दूसरी पत्नी 
से जिसे देवताओं ने राजा प्रियत्रत को दिया था । उत्तम', तामस' तथा 
रेवत नामक तीन पुत्रों का जन्म हुआ । उनकी चोदह मन्वन्तरों में गणना 
हुई । राजा प्रियत्रत ने सहसों वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया । उसने 
अपनी प्रजा को पुत्र के समान समभकर सुख दिया । श्री नारा 
यणजी की कृपा से उसकी इन्द्रियों का पराक्रम कभी भी क्षीणता को 
प्राप्त नहीं हुआ था । इस प्रकार बहुत समय तक राज्य करने के उपरान्त एक 
बार राजा प्रियत्रत ने यह विचार किया कि सूर्य के रथ के आठों प्रहर चलते 
रहने के कारण हो दिन तथा रात्रि होती हे । जिस समय सूर्य का रथ सुमेरु 
पर्वत की ओट में हो जाता है, उस समय रात्रि हो जाती हे । उस निशा- 
काल में सन्ध्या, पूजन, तपण, तप ओर दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न पड़ता है 


तथा कुकर्म बढ़ जाते हैं । इसलिए हमारे राज्य में आठों प्रहर दिन के समान _ 


` प्रकाश रहे, कभी रात्रि न हो तो अधिक अच्छा हे । 
हे राजन्‌! इस प्रकार विचार करके राजा प्रियत्रत ने सूर्य के समान 
प्रकाशवान्‌ एक पहिये का एक ऐसा रथ तैयार कराया जिसके प्रकाश 


प्रतापी होने पर भी आठों प्रहर अपना ध्यान श्री नारायणी 
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राज्य में सदेव उजाला रहता था, कभी रात्रि नहीं होती थी। राजा _ 
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` के चरणों में लगाये रहता था । जब राजा प्रियन्रत ने उस रथ पर बेठकर 
सात बार पृथ्वी की परिक्रमा की तथा एक छत्र राज्य किया तब उस रथ के 
घूमने के कारण पृथ्वी पर सात डीप तथा सात समुद्र हो गये । पहिले दीप 
का नाम जम्बूढ्ीप' हुआ जो एक लाख योजन की परिधि का है। भरत- 
खणड आदि इसी द्वीप में हे । इस डीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र 
है । दूसरे डीप का नाम 'पाकरङ्वीप' है। वह दो लाख योजन की परिषि का. 
. है, उसके चारों ओर इख के रस का समुद्र है। तीसरा शाल्मलिद्वीप' चार लाख 
योजन के विस्तार का है । उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है । चोथा 'कुश- 
ठप” का विस्तार आठ लाख योजन है। उसके चारों ओर घी का समुद्र है। 
पाँचवें ढीप का नाम कोंचद्टीप' हे । वह सोलह लाख योजन की परिधि का है। 
उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठवाँ शाकद्वीप' बत्तीस लाख योजन के 
विस्तार का हे, उसके चारों ओर मद्रे का समुद्र है तथा सातवाँ डीप पुष्करद्वीप” 
कहलाता है, जो चोंसठ लाख योजन के विस्तार का हे । उसके चारों ओर 
मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ हे । | | 
हे परीक्षित ! राजा प्रियव्रत ने इन सातों डपा में से एक-एक दीप का 
राज्य अपने सातों पुत्रों को दे दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अपनी पुत्री यशवती' 
का विवाह “शुकाचार्य” के साथ कर दिया, जिसके गर्भ से 'देवयानी' नामक 
कन्या की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार जब राजा प्रियत्रत ने अपने राज्य में रात्रि 
का होना बन्द कर दिया, तब स्वायम्भुव मनु एवं बह्माजी ने उसे इस प्रकार सम- 
भाया कि हे पुत्र ! जो क्रम श्री नारायणजी की इच्छा से चलता है, उसे 
किसी प्रकार मिटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । इसलिए तुम भी अपने 
राज्य में हर समय प्रकाश रखना बन्द कर दो । यह सुनकर राजा प्रियत्रत 
ने अपने रथ का फिराना बन्द कर दिया । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन ! इन सातों 
द्वीपों के एक मात्र अधिपति राजा प्रियत्रत ने भी एक दिन इस संसार को 
` मिथ्या समझकर अपनी पत्नी बहिष्मति से एक इतिहास कहा था। वह वृत्तान्त 
* इम तुमसे कहते हे, सुनो । राजा प्रियत्रत ने अपनी रानी से कहा- हे शभे! | 
' एक दरिद्र अज्ञानी बालक अपने घर से निकल, किसी ऋषि के स्थान पर | 
५ . जा पहुँचा । ऋषि ने कृपा कर उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई, जिससे उसे | 
` दिव्य-ृष्टि प्राप्त हो गई। उस दृष्टि के कारण वह पृथ्वी में गडे हुए धनको ._ 
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बता देता था तथा सो कोस दूर रहनेवाली वस्तु को भी देख लेता था । कुछ 
दिनों पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता हढ़ते हुए वहाँ आ पहुँचे। जिस समय 
वे उसे पकड़कर ले जाने लगे, उस समय वह बालक यह सोचकर कि धर पर 
पहुँचने से मेरी यह विद्या नष्ट हो जायगी, अपने माता-पिता के साथ जाने 
में आनाकानी करने लगा । परन्तु माता-पिता उसे हठपूर्वक घर ले आये 
ओर उसका विवाह कर दिया । घर आकर यह लड़का उस विद्या को भूल 
गया तथा बोझ ढो-ढोकर अपनी दरिद्रता के दिन काटने सगा ।” राजा 


प्रियत्रत के सुख से इतनी कथा सुनकर रानी बहिष्मतिने कहा-“हे राजन ! . 


जव वह बालक ऐसा गुणी था तो फिर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा ?” 


यह सुनकर प्रियत्रत ने उत्तर दिया- हे प्रिये ! यही हाल हमारा भी हो रहा | 


है । हम भी श्री नारदजी के बताये हुए ज्ञान को भुलाकर संसारी माया-मोह 
में पड़े हुए हें ।” बहिष्मति बोली-“हे महाराज! यदि ऐसा है तो हमें अब विरक्त 
हो जाना चाहिए ।” अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा प्रियत्रत को अत्यन्त 
' प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ उसने अपना राज्य तो पुत्रों को सोंप दिया ओर 
स्वयं पत्नीसहित वन में जाकर श्री नारायणजी के भजन एवं तपस्या द्वारा 
सुक्तपद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्री नारायणजी की शरण में जाते हैं, 
उन्हीं को सच्चे सुख की प्राति होती है ।” 


| दुस्तरा अध्याय 
' प्रियव्रत के पुत्र अग्नीध्र का राजा होना तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से विवाह करना 


'.. शुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! जब राजा प्रियत्रत अपनी पत्नी सहित | 
तपस्या करने के लिए वन में चले गये उस समय उनके बड़े पुत्र 'अग्नीभ्र | 


ने राजसिंहासंन पर बेठकर अपने मन में यह विचार किया कि पहले हमें श्री 
नारायणजौ का स्मरण एवं तप करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ विवाह करके धर्मात्मा 


सन्तान की उत्पत्ति करनी चाहिए । क्योंकि वेद तथा शास्त्रा में भी यही लिखा 
. है कि चोवीस वर्ष की आयु तक ख्री-प्रसङ्ग नहीं करना चाहिए । ऐसा निश्चय _ 


| 


. कर अग्नीभ्र घर से निकल पढ़ा ओर मन्दराचल पर्वत पर पहुँचकर एक रम: _ 


के स्थान में बैठकर श्री नारायणजी का स्मरण एवं तप करने लगा । जब 
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करते-करते बहुत दिन व्यतीत हो गये तो देवताओं के खामी | 
ह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं यह अपनी तपस्या द्वारा गेरे | 
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इन्द्रासन को न छीन ले। इस शंका से सशंकित होकर इन्दर ने 'पूर्ववित्ती' नामक 
परम सुन्दरी अप्सरा को उसकी तपस्या भङ्ग करने के लिए मन्दराचल प्त 
पर भेजा । वह अप्सरा अग्नीभ्र के पास पहुँचकर बत्य करने लगी । कुछ 
समय उपरान्त उसके जत्य तथा गायन का शब्द सुनकर अग्नीध्र का ध्यान 
मङ्ग हो गया । तब वह उसके स्वरूप पर मोहित होकर पागलों की भाँति इस 
प्रकार कहने लगा-'हे सुनि ! तुम किस तपोवन में रहते हो ? तुम्हारे उप- 
वन के फल तथा पुष्प केसे हैं? तुम्हारे मस्तक के बाल इतने सुन्दर क्यों 
हें? यह तुम्हारे वच्तस्थल पर दो ऊँचे-ऊँचे अनार के समान उठे हुए क्या 
दिखाई दे रहे हैं ?” पूर्ववित्ती के केशां में जो पुष्प शुंथ रहे थे तथा उन पर 
भवरे गूँज रहे थे, उन्हें देखकर अग्नीध्र ने इस प्रकार कहा- क्या ये तुम्हारे 
. शिष्य हें, जो वेद पढ़ने के लिए तुम्हारे पास आये हुए हैं?” फिर उस अप्सरा 
= के धुँबरुओ की झनकार सुनकर बोला- तुम वेद के स्वरों का उच्चारण बहुत 
अच्छी तरह करते हो ।” पूर्वचित्ती के शरीर में लगी हुई चन्दनादिक सुगन्ध 
को देखकर कहने लगा- क्या तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी प्रकार 
की होती है, जेसी कि तुम इस समय अपने शरीर पर लगाये हुए हो ओर 
जिसकी सुगन्ध से यह सम्पूर्ण वातावरण सुगन्धित हो उठा है ? क्या तुम्हारे 
वन में सब इसी प्रकार के सुन्दर स्वरूपवाले ऋषि-मुनि रहते हैं ? हे सुने ! 
मुझे तुम्हारा स्थान देखने की उत्कर अभिलाषा हे, तुम कृपा करके मुझे 
अपना तपोवन दिखा दो ।” फिर बोला_ में समझता हूँ कि तुम साक्षात्‌ 
लक्ष्मी अथवा श्री नारायणंजी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नेत्रों के 
बाण द्वारा झुक हिरन को मारना चाहते हो । ईश्वर की परम छपा हुई जो 
मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ हे । अब में तुम्हारा पीछा नहीं बोडगा । ह 
अग्नीध्र के ऐसे अटपटे शब्दों को सुनकर पूर्वचित्ती यह भली भा 
समझ गई कि राजा का हृदय मेरे उपर पूर्णरूपेण मोहित हो चुका है। अतः _ 
वह सुस्कुराती हुई बोली- हे राजन्‌ ! मेरे तपोवन में सभी ऋषिसुनि इसी _ 
रूप के रहते हैं। वहाँ ऐसे कन्द, मूल तथा फल उन्न होते हैं, जिन्हें खाने 
से मनुष्य सदैव तरुण, सोन्दर्यवान तथा कोमल बना रहता है। गर्व तुम 
कुछ दिनों के लिए यहाँ से चुलकर मेरे साथ अपने राजमन्दिर में रहो तो 
में तुम्हे अपना स्थान दिखां दँगी। यहाँ इस पर्वत पर में तुम्हारे साथ नही. 
रह सङ्गी ।” पूर्वचित्ती के इन वचनों को सुनकर राजा ने श्री नारा 
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लाच लेकर अपने रोस 
यणजी का स्मरण एवं तप त्याग दिया तथा उसे साथ लेकर अपने राज: 


भवन को लोट आये । वहाँ याकर उन्होने पूर्वचित्ती के साथ अपना विवाह 
कर लिया । तदनन्तर दस हजार वर्षों तक उसके साथ-भोग-विलास करते 
हुए धर्मपूर्वक राज्य-कार्यं करते रहे । पूर्वचित्ती के द्वारा राजा को “नाभि” 
तथा 'इलावृत्त आदि नो पुत्रों की प्राप्ति हुई । वे सभी लड़के अपनी माता के 
आशीर्वाद से अत्यन्त तेजस्वी तथा बलवान्‌ हुए । जब वे तरुण हो 
गये तब पूर्वचित्ती उनका विवाह करके स्वयं इन्द्रलोक को चली गई। 
तदनन्तर राजा अभीध्र ने अपने राज्य जम्बूह्ीप के नो भाग करके-जिन्हे 
'नवखण्ड' कहा जाता है-एक-एक भाग अपने पुत्रों को बॉटकर उन्हें उसका 
स्वामी बना दिया ओर झाप फिर से वन में जाकर श्री नारायणजी का भ्यान | 
एवं तप करने लगे । वन में रहने पर भी राजा को पूर्वेचित्ती के वियोग का 
अपार दुःख बना रहा । इसलिए अपना शरीर त्यागने के पश्चात्‌ वे फिर 
गन्ध्व-शरीर पाकर उससे जा मिले ।” | 
तीसरा अध्याय 

राजा नाभि के यहाँ ऋषभदेवजी के ग्रवतार की कथा 

शुकदेवजी ने कहा-'हे परीक्षित ! राजा अमीध्र के वन चले जाने के 
पश्चात्‌ उसके नाभि आदि नवों पुत्र अपने-अपने खण्ड में धर्मपूर्वक प्रजा का 
पालन करने लगे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ अग्नीध्र के बड़े पुत्र नाभि ने अपनी 
पत्नी मेरुदेवी' के साथ वन में जाकर सन्तान-प्रा्ि की इच्छा से श्री नारा- 
यणजी का तप किया । फिर वहाँ से घर लौटकर, बाह्मणों तथा ऋषि-सुनियों 
को बुलाकर यज्ञ करना आरम्भ किया । जब यज्ञ समाप्त हुआ तब भगवान 
श्री श्यामसुन्दर ने चतुर्भुज रूप धारण किए; शंख, चक्र, गदा, पद्म लिये; 
कीट, मुकुट तथा वेजयन्ती माला पहिने; मन्द हसन एवं तापहारिणी चितवन 


` कै साथ अमिकुण्ड से प्रकट होकर सबको अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया । 
` उस समय यज्ञशाला में उपस्थित सभी व्यक्ति खड़े होकर उनकी स्तुति करने 
 लगे। देवताओं ने भी आकाश से पुष्पवर्षा की । तदनन्तर राजा नाभि ने 


अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा-है ._ 
[विपति ! आपने युक दरिद्र की इच्छा पूर्ण करने के हेतु अपना दशन 
काहे । सम्पूर्ण सृष्टि में किसको इतनी सामर्थ्य हे जो वह आपकी ._ 
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महिमा का वर्णन कर सके । आपके चरणों में प्रीति रखनेवाले को चारों 


पदार्थों की प्राप्ति होती हे । अतः अब आप कृपाकर ऐसा वरदान दीजिए कि 
मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो ।” राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर 
श्री यज्ञभगवान्‌ ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा-“हे राजन्‌ ! तुमने हमारे 
समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप तथा यज्ञ किया है, अतः हम स्वयं 
ही तुम्हारे घर में अवतार लेंगे ।” इतना कहकर श्री यज्ञमगवान्‌ वहीं अदृश्य 
हो गये । तदुपरान्त राजा ने ब्राह्मणों तथा ऋषि-सुनियों को भी दक्षिणा 
देकर बिदा किया ।” 

हे राजन्‌ ! जिस समय राजा नाभि ने यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु- 
देवी को खिलाया, उसी समय भगवत्कृपा से उसे गर्भ ठहर गया । तब ब्रह्मा- 
जी सब देवताओं को साथ लेकर राजा के पास आकर कहने लगे- हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे बड़े भाग्य उदय हुए जो त्रेलोक्यायिपति श्री नारायणजी तुम्हारे पुत्र 
बनकर अवतार ग्रहण करेंगे ।” इतना कहकर सब देवता गर्भ स्तुति करके 
अपने-अपने लोक को चले गये । दसवाँ मास व्यतीत होने पर श्री नारायणजी 
ने रानी मेरुदेवी के गर्भ से अवतार लिया तथा अपने चतुभुज स्वरूप से 
राजा-रानी को दर्शन देकर कृतार्थ किया । उस समय राजारानी प्रसन्न हो, 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर, उनकी स्तुति करने लगे । देवताओं ने विमानों पर बेठ- 
कर आकाश से पुष्प-वर्षा की; अप्सराएँ नृत्य करने लगीं तथा गन्धवंगण गीत 
गाने लगे । तदनन्तर ब्रह्माजी ने वहाँ आकर उनका नाम “ऋषभदेव' रक्‍खा । 
जब बह्मादिक देवता स्तुति-प्रणाम करने के पश्चात्‌ अपने-अपने लोक को चले 
गये तब श्री नारायणजी भी बालक-स्वरूप धारण कर रुदन करने लगे । 


९ 


चोथा अध्याय 


वस्था को प्राप्त कर राज्यगही पर बैठने योग्य हुए, तब राजा नाभि नेम सा द 
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तथा प्रजा को उनके व्यवहार से प्रसन्न देखकर अपने मन में यह विचार 


किया कि अब इन्हें राजसिंहासन सोंपकर मुझे तपस्या करने के लिए वन में 
चला जाना चाहिए । ऐसा निश्चय करने के उपरान्त एक दिन राजा ने ज्योतिः 
षियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में ऋषभदेवजी को राजतिलक कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ स्वयं अपनी पत्नीसहित बदरी-केदार में जाकर श्री नारायणजी का 
तप एवं ध्यान करने लगा । वहाँ कुछ समय तक तपस्या करने के उपरान्त 
योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्यागकरे सुक्ति-पद को प्राप्त हो गया । 

हे राजा परीक्षित ! श्री ऋषभदेवजी ने सिंहासन पर बैठकर धर्मपूर्वक 
प्रजा का पालन किया । उनके न्याय के कारण बकरी तथा बाघ एक ही घाट 
पर पानी पीते थे । उनके राज्य में कोई दुखी अथवा दरिद्र न था । देवलोक 
में देवतागण उनकी सदैव स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे । देवताओं के 
स्वामी इन्द्र ने जव उनकी अधिक प्रशंसा सुनी तो एक बार उसने ईर्ष्या में 
भरकर भरतखण्ड में जल की वर्षा नहीं की । श्री ऋषभदेवजी को जब वर्षा न 
होने का यह कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने इन्द्र की अज्ञानता पर हँसते हुए 
अपने योग बल द्वारा राज्य भर में ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि जिस समय भी 
उनकी प्रजा को पानी की आवश्यकता होती थी उसी समय श्री नारायणजी 
कौ कृपा से जल बरसने लगता था । इस घटना के बाद जब इन्द्र को अपनी 
भूल का पता लगा तथा यह जान लिया कि श्री ऋषभदेवजी नारायणी 
के अवतार हैं, तो उसने अपना अपराध क्षमा कराने के लिए अपनी “जयन्ती 
नामक पुत्री का विवाह आषभदेवजी के साथ कर दिया । उस स्री द्वारा 


ऋषभदेवजी को सो पुत्रों की प्राति हुईं उनमें से नो बालक विरक्त होकर. 


वन में चले गये तथा वहीं पर श्री नोरायणजी का स्मरण एवं तप करने लगे। 
उन्हीं नो बालकों को 'नव योगीश्वर” के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं 
नव थोगीरवरों ने राजा जनक' को, ब्ञानोपदेश दिया था । ऋषभदेवजी का 
बड़ा पुत्र भरत अपने पिता के सिंहासन पर बेठा तथा अन्य इक्यानबे पुत्र 


` ब्रह्मणो के समान वेदःपाठ तथा तपस्या करने लगे । 
नद क समय श्री ऋषभदेवजी ने सम्पूर्ण प्रजा-सहित अपने पुत्रों को यज्ञ 
भट कर 


>> इस प्रकार उपदेश किया कि हे पतर ! संसार में जो भी जड़-चेतन्य 
दिखाई देते हें प एक न एक दिन उन सब का नाश अवश्य हो जायगा। 
एजी ही अविनाशी पुरुष हैं, वे ही नित्य तथा स्थिर हैं । 
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उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते-फिरते हैं। अतः तुम 


लोग भी संसारी माया-मोह को त्याग कर उन्हीं श्री नारायणजी का स्मरण 

एवं ध्यान करो । साधु-महात्माओं के सत्सङ्ग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 

कुसङ्ग में पड़ने पर मनुष्य नष्ट हो जाता हे । जब तक प्राणी संसारी सुखो 

को स्वप्न के समान मिथ्या नहीं समझता तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होता। 
संसार में धन तथा ख्री-ये दो मायारूपी कठिन बन्धन पल:पल पर फैले 
हुए हैं, उनमें बँधकर सम्पूर्ण संसार नष्ट हो रहा हे । जो मनुष्य इन दोनों 
बन्धनो से अपने को दूर रखता है, वही इस मायाजाल से छुटकारा पाता है। 
जो मनुष्य इन दोनों में अपना चित्त लगाये रहता है, वह श्री नारायणजी 
को सहज में ही प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हम तुमसे एक उपाय कहते 
हैं, सुनो । वह उपाय यह हे कि केवल सन्त तथा महात्माओं की सङ्गति ही 
करनी चाहिए । सत्सङ्ग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता हे । संसार को मिथ्या 
समझना तथा श्री नारायणजी के चरण-कमलों में प्रीति रखना यह केवल . 
सत्सङ्ग से ही संभव है। सा्षमहात्माओं की सङ्गति करने से मन धीरे-धौरे 
सांसारिक व्यवहारं से विरक्त होकर श्रीहरि के चरणों में प्रीति करने लगता 
हे । इसके अतिरिक्त एक मुख्य बात यह भी दै कि संसार में नरक तथा मोच 
दो दरवाजे हैं । सन्त एवं महात्माओं की सङ्गति करना मुक्ति का छार है 
तथा पर-ख्री प्रसङ्ग, चोरी, जुआ, विषय-भोग एवं मद्यपान आदि नरक के 
द्वार हैं । | 


याँचवाँ अध्याय | 

ऋषभदेवजी का अपने पुत्रों को ज्ञान सिखाना : सन्त एवं सहात्माओं के लक्षणों का वर्णन 
ऋषभदेवजी बोले- हे पुत्रो ! जिन सन्त तथा महात्माओं के सत्सङ्ग 
एवं सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण में तुमसे 
कहता हूँ, सुनो । उनका मन सदेव एकसा रहता है। किसी के झारा दुर्वचन 
कहे जाने पर भी उन्हें कोथ नहीं आता । वे भौतर-बाहर सर्वत्र समान 
रहते हैं। उनके हृदय में कपट नहीं होता । वे श्री नारायणजी के भक्तों से 
प्रीति करते हैं। दिन-रात श्री नारायणजी की कथा सुनने पर र भी उन्हें 
संतोष प्राप्त नहीं होता, न उन्हें कभी इस र में आलस्य ही होता है। वे | 
अपने घर तथा परिवार में एक साधारण अतिथि के समान रहते है तथा _ 
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' पनी उदर-पूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते । लाभ- 
हानि की उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती । हषे तथा विषाद सभी उन्हें एक 

' समान हैं। अतिथि का पहिला लक्षण यह है-जिस प्रकार कोई एक परदेशी 
` दरिद किसी दूसरे ग्राम अथवा नगर में पहुँचकर किसी के घर भोजन कर ले, 
तदुपरान्त भोजन देनेवाले के प्रति किसी प्रकार का स्मेह उत्पन्न किये बिना 

वहाँ से चल दे। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जेसे कोई पकती किसी 
मकान में घोंसला बनाकर रहे तथा वहाँ दाना-पानी खाते-पीते रहने के बाद 

भी, यदि वह मकान गिर जाय तो उसका कोई शोक न करे। अतिथि का 
तीसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल उपर से एक रहते हुए 

भी भीतर से तीन-चार अलग-अलग फाँकोवाला होता हे, उसी प्रकार ज्ञानी 
गृहस्थ भी प्रकट में तो अपने स्री-पुत्रादि का मोह रखता है, परन्तु अन्तः- 
करण से उन सबको अपना शत्रु ही समझता है। इसप्रकार के विरक्त शृही 

को जो किसी प्राणी को दुःख नहीं पहुँचाता, उत्तम कोटि का साधु एवं 
महात्मा समझना चाहिए। अतः हे पुत्रो ! तुम लोग इन सब बातों का ध्यान 
रखते हुए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ समझो तथा उनकी सेवा करते हुए न्याय 

। एवं सनेहप्वक प्रजा का पालन करो ॥ जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है उसे यमदूतों की फाँसी के बन्धन में नहीं बँधना पड़ता ।” 

इस प्रकार अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ समय बाद ऋषभदेवजी 

ने अपने मन में यह विचार किया कि अन्त समय में यह राज्य तथा परिवार 

मेरे साथ नहीं जायगा। सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे । अतः इसके पहिले 

कि ये लोग मेरा साथ बोड़ें, मुके ही इनका साथ छोड़ देना चाहिए । ऐसा 
निर्चयकर ऋषभदेवजी ने अपने बड़े पुत्र भरत” को राजसिंहासन पर बैठा 
दिया तथा स्वयं विरक्त होकर 'जड़भरत' का रूप धारण कर लिया । तुः 

` पान्त वे जड़भरत रूपधारी ऋषभदेवजी एक पर्वत पर जाकर श्री नारायण- 
` जीकातप एवं स्मरण करने लगे। जड़भरत के लक्षण यह कहे गये हैं- 
जा मलमूत्र करने पर भी स्नान आदिका नियम न रक्खे। भोजन का उद्योग 
त्याग दे, यदि कोई कुछ खिला दे तो खा ले अन्यथा चुपचाप बैठा रहे । 
अपने सस्र का भी ध्यान न रक्‍्खे। अतः इसी प्रकार ऋषभदेवजी ने भी 

का रूप धारण र स्नान-पूजन आदि सबको त्याग दिया । इतने 
सरूप को देखकर देवकन्याएँ उनके उपर आसक्त हो | 
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जाती थीं । उनके मल-मूत्र की सुगन्धि चालीस कोस दूर तक फेला करती 
थी । जिस समय ऋषभदेवजी पर्वत पर बैठे हुए थे, उस समय आहों सिद्धियो 
ने उनके पास पहुँचकर अपने-अपने गुणों का वर्णन किया, परन्तु ऋषभदेवजी 
ने उनकी ओर आँख उठाकर देखा तक नहीं ।” 


छठाँ अध्याय 
ऋषभदेवजो के चलन द्वारा सरावगी धर्म को उत्पत्ति ज 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने शुकदेवजी से कहा- हे मुनिश्रेष्ट Fe 
ऋषिभदेवजी तो श्री नारायणजी के अवतार थे । फिर उन्होंने आठों सिद्धियों 
के हृदय को अपनी ओर खींचकर विरक्त क्यों नहीं बना दिया? काम, कोथ, 
मोह, लोभ, मन तथा इन्द्रियों के वशीभूत रहनेवाले व्यक्ति को ही अष्ट 
सिद्धियो की ओर देखने से भय लगता हे । ऋषमदेवजी ने तो इन सबको 
अपने वशीभूत कर लिया था, फिर क्या कारण था जो उन्होंने अष्ट सिद्धियों 
की ओर नहीं देखा?” 

राजा परीक्षित के इन शब्दों को सुनकर शुकदेवजी ने उत्तर दियां- है 
राजन्‌! काम, कोथ आदि बलिष्ठ शब्ुओं के संसगे में रहने के कारण यह 
चंचल मन सहसा वशीसूत नहीं होता हे । उसमें भी कामदेव तो इतना 
शक्तिशाली है कि मनुष्य उसके मद में अन्धा होकर भले बुरे का सब ज्ञान 


मुला बैठता है। यह कामदेव बड़े-बड़े ऋषिमुनियों तथा योगियों के ज्ञान को 


पलमात्र में नष्ट कर देता है तथा उनकी सहलों वर्ष की तपस्या को अपने 
विघ्न द्वारा क्षणभर में ही भ्रष्ट बना देता है। इसी प्रकार च्ल मन को भी 


» बिजली अथवा पारे के समान समझना चाहिए जो कभी किसी एक स्थान 


पर स्थिर नहीं रहता । इन सब कारणों से मन के उपर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्री अपने पति को य में रखकर पर- 
पुरुष के पास चली जाती है, उसी प्रकार अष्ट सिद्धियों का सङ्ग प्राप्त करके 
यह मन तथा इन्द्रियाँ मी कुकर्म करने की इच्छा करने लगती हें । इन सब 
बातों पर विचार करके ही श्री ऋषभदेवजी ने अष्ट सिद्धियों की ओर नहीं 
देखा था । यदि वे ऐसा न करते तो कामदेव की रा को रोकना कठिन _ 
हो जाता । जड़भरत के रूप में रहने से शाखं में बर्शित धर्मे तथा षट्कमे _ 
करने की आवश्यकता नहीं रहती दै, इसी लिए श्री ऋषभदेवजी को जङ 
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सातवाँ अध्याय 
भरत का राज्य करना तथा अन्त मं तप करने के लिए वन-गसन 

च शुकदेवजी बोले- है राजन्‌! ऋषभदेवजी के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राज- 
सिंहासन पर बेठकर बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया तथा अपनी 
प्रजा को सुख पहुंचाया । उसने अपना विवाह 'विश्वरूप' की परम सुन्दरी 
कन्या "पञ्चजनीं के साथ किया था । उस पत्नी द्वारा राजा भरत को “धूम्रकेतु” 
आदि ह अत्यन्त सुन्दर तथा प्रतापी पुत्रों की प्रापि हुई । राजा भरत ने 
गे यज्ञ किए तथा उन सबका फल श्री नारायणजी को समापत कर 
दिया । उस धर्म के प्रताप से उन्हें ध्यान में हर समय श्री नारायणी के 
दशन प्राप्त होने लगे । इस प्रकार भरत ने दस सहस वर्षों तक राज्य किया, 
तदुपरान्त सांसारिक व्यवहारो को मिथ्या समझकर, राजसिंहासन अपने पुत्र 


को सोप दिया । फिर वह सबसे विरक्त होकर वन में 'पुलहाश्रम' नदी के 


तट पर पहुंचकर-जहाँ शरी नारायणजी शालग्राम रूप से निवास करते हें-श्री 
हरि का भजन एवं स्मरण करने लगा । वहाँ पणकु् में रहकर तथा कन्द- 
मूल-फल खाकर उसे जो आनन्द प्राप्त होता था, उसे वह राजभवन के आनन्द 
से बढ़कर समझता था । वैसे भी, वेद की आज्गानुसार क्षत्रिय को प्रतिदिन 
शालग्राम की पूजा करना आवश्यक कहा गया हे । अस्तु ै 
_ है राजन्‌! एक दिन राजा भरत नदी के तट पर बैठा हुआ श्री सूर्य 


नारायण का ध्यान कर रहा था, उसी समय एक गर्भवती हिरणी अपने 


रर ह भा होकर, पानी पीने के लिए वहाँ आ पहुँची । जिस समय यह 
नदा में पानी पी रही थी, उसी समय कहीं से व्याघ्र के बोलने का 
दिया। उस शब्द को न सक दिरणी अत्यन्त भयभीत हो गई 


किनारे पर जा गिरी। जिस समय वह नदी को 
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नाँध रही थी, उस समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा । वह बचा तो जीवित 


बच गया । परन्तु हिरणी की मृत्यु उसी स्थान पर हो गई । राजा भरत इस 
दृश्य को देख रहा था। हिरणी की सत्यु हो जाने पर उसने अपने मन में 
विचार किया कि यदि में इस बच्चे को यहीं पड़ा रहने देता हूँ तो कोई भी 
जंगली जानवर इसे खा जायगा अथवा यह भूख-प्यास से व्याकुल होकर 
स्वयं ही मर जायगा । इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए । श्री नारा- 
यणजी ने यह बोझ मेरे उपर ही डाल दिया है। अब यदि में इसे स्वीकार 
न करूँगा तो भारी पाप लगेगा । ऐसा विचार करके राजा भरत ने उस बघे 
को अपनी गोद में उठा लिया । तदुपरान्त उसे पानी से स्नान कराकर अपने 
आश्रम में ले आया। ओर गो का दूध पिलाकर उसका पालन-पोषण 
करने लगा ।” 
आठवाँ अध्याय 
हिरण के बच्चे का खोना तथा राजा भरत का उसी के वियोग में शरीर त्याग देना 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! राजा भरत उस बच्चे के पालनः 
पोषण के मोह में ऐसा पड़ गया कि वह उसे अपने हाथों से हरी घास 
छीलकर खिलाने लगा तथा अपने पास ही सुलाने लगा । वह शौच, स्नान 
तथा बाहर कहीं भी जाते समय संदैव उसे अपने साथ रखता था । शेजा 
तथा तपस्या के समय भी उसे अपने पास ही बेठाये रहता था। उस्‌ बच्चे से 
राजा को ऐसा स्नेह बढ़ा कि जप-तप तथा ध्यान आदि में विघ्न पड़ने लगा। 
यदि कभी वह बच्चा कुछ देर के लिए कहीं चला जाता था, तो राजा उसके 
लिए बहुत चिन्ता किया करता था। देववश च एक दिन वह बच्चा छटकर 
सघन वन में चला गया तथा वहाँ एक हिर के झुण्ड के साथ मिल जाने 
से फिर लोट कर कुटी में नहीं आया । राजा भरत ने उस बच्चे को बहुत 
दा, परन्तु जब वह कहीँ नहीं मिला तो उसके वियोग में अत्यन्त व्याकुल 
होकर इस प्रकार कहने लगा कि मुझ से बड़ी भूल हुई जो मेंने उस र बच्चे 
को अकेला छोड़ दिया । यदि में पहिले यह जानता कि अकेला छोड़ 


ह 


वह कहीं चला जायगा तो उसे कभी न जोड़ता। है पा | अब तू ऐसी 
दया कर कि वह बच्चा फिर मेरे पास लोट गो आवे । हा! we A 
कि जरा सा डॉट देने पर मुनियों के बालकों के समान भयभीत हो जाता | 
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दे । इस प्रकार दिन भर शोक करते-करते जब रात्रि हो गई तो राजा इस 
प्रकार कहने लगा- हे चन्द्र तुम उस बालक को अवश्य देख रहे होगे । 
` अतः वह जहाँ कहीं भी हो, मुझे बता देने की कृपा करो । यदि तुम नहीं 

वतलाओगे तो मेरे प्राण निकल जायेंगे ।” 

शुकदेवज ने कहा-'हे परीक्षित ! इस प्रकार राजा भरत ने उस हिरण 
के बच्चे के लिए ऐसा शोक किया जेसा कि अपने पुत्र के मर जाने पर भी 
कोई नहीं करता है। उस दिन से राजा ने स्नान, भोजन तथा भजन-पूजन 
सव त्याग दिया। कुछ दिनों बाद उसी शोक में राजा का प्राणान्त हो 
गया । मरते समय राजा का ध्यान उस हिरण के बच्चे में लगा था, अतः 
ह भी मनुष्य शरीर त्यागने के बाद दूसरे जन्म में हिरण का शरीर 
प्राप्त किया ।” 


नवाँ अध्याय 

राजा भरत का हिरण-शरीर को त्याग कर एक ब्राह्मण-घर में पुनर्जन्म लेना 
शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! राजा भरत. हिरण का जन्म पाकर 
| वन में रहने लगा, परन्तु श्री नारायणजी के भजन के प्रताप से उसे 
अपने पूर्व जन्म का सभी हाल मालूम था। कभी-कभी वह अपने 
अज्ञान को सोचकर अपने मन में इस प्रकार का विचार किया.करता 
था. कि देखो, मुझसे केसी भूल हुई जो मैने श्री नारायणजी का स्मरण त्याग- 
कर उस हिरण के बच्चे से ऐसी प्रीति की, जेसी अपने खी तथा पुत्रों से भी 
कभी नहीं की थी । उसके मोह में नष्ट होकर मेंने अपना सर्वस्व खो दिया । 
` इस भकार अपने पुनर्जन्म की याद करके राजा भरत बहुत दुखी होता था 
तथा अपने इस जन्म में किसी हिरणी अथवा अन्य जीव-जन्तु से प्रीति नहीं 
रखता था । वह सोचता था कि अब यदि मेने किसी से प्रीति की तो क्या पता 


` अगले जन्मे मेरी क्या दशा होगी ? ऐसा विचार करके वह वन में अकेला 


` परमा करता था। वह न तो किसी जीव को दुःख देता था ओर न हरी घास 
` ह खाता था। जो सूखे पत्ते वृक्षो से अपने आप गिर पड़ते थे, केवल उन्हीं 
अपना पेट भरता ओर निशिदिन श्री नारायणजी का स्मरण 
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दिया करते थे। कुछ दिनों पश्चात. जब उन्होंने यह देखा कि भरत 
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इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! मनुष्य को 
अपनी सृत्यु से प्रतिक्षण डरते रहना चाहिए, न जाने वह किस समय आ 
जावे ? जब भरत जेसे धर्मात्मा तथा ज्ञानी राजा की एक हिरण के बच्चे के 
मोह में पड़ने से ऐसी दुर्दशा हुई, तब अन्य लोग किस गिनती में हैं ? जो 
मनुष्य श्री नारायणजी का स्मरण एवं ध्यान त्यागकर संसारी माया-मोह में 
जा पढ़ते हैं, उनकी ऐसी ही गति होती हे । अस्तु, उस मृग के शरीर को 
पाकर भी राजा भरत हर समय यही विचार किया करता कि मेरा यह शरार 
यदि किसी प्रकार शीघर छट जाय तो में पुनः मनुष्य का शरीर पाकर श्री 
नारायणजी का स्मरण करूँ। सूखे पत्ते खाने के कारण उसका शरीर दुर्बल 
तो था ही, एक दिन जब वह पुलाहश्रम नदी को नॉघकर पार कर रहा था, 
उस समय नदी के बीच में ही गिर पड़ा । इस प्रकार जल में गिर जाने से 
उसकी वहीं मृत्यु हो गई। हिरण का शरीर त्यागने के पश्चात्‌ राजा ने एक अथर्व- 
वेद-पाठी ब्राह्मण के घर पुत्र बनकर जन्म लिया । वहाँ पो उसका नाम भरत 
ही रक्खा गया । जब वह तरुण हुआ तो अपने पूर्वजन्मों का वृत्तोन्त स्मरण 
होने के कारण किसी संसारी मोहमाया में नहीं पड़ा। वह दिन-रात श्री नारा. 
यणजी का ध्यान लगाये रहता तथा उन्हीं के गुणान॒वादों का वणन करने में आनन्द 
पाता था । अपने पिता के डॉटने पर भी उसने विद्याभ्यास की ओर तनिक 


. भी ध्यान नहीं दिया । तब उस ब्राह्मण ने एक दिन अपना अन्त समय जानः 


कर, अपने अन्य पुत्रों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा- है पत्रो ! मेने 
बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हारा भाई भरत आ होशियार हो जावे, 
परन्तु उसने पढ़ने में अपना चित्त कभी नहीं लगाया । अब मेरा तो अन्तिम 
समय हे, परन्तु मेरे बाद तुम सब लोग ऐसा प्रयत्न करना, जिससे वह पढ़ 
लिखकर चतुर हो जावे ।” इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ जब वह ब्राह्मण मर 
गया तो उसके अन्य पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत उपाय किये, परन्तु 
वे सब व्यर्थ हो गये । उसने अपना स्वरूप जड़भरत का बना लिया । तब 
ऐसी स्थिति हो गई कि यदि कोई कुछ खिला दे तो खा लेता था अन्यथा 
किसी बात की चिन्ता किए बिना दिनरात्रि श्री र चा के ध्यान में मग्न 
बना रहता था । भरत की ऐसी दशा देखकर उसके भाइयों ने उससे रा अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । फिर भी वे भरत के खाने के लिए मो | 
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कराया । उस राजा के सभी 
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कोई काम नहीं करता है, केवल बेठा-बेठा खाता रहता है, तो वे उसे अपने ` 


खेत की रखवाली करने के लिए खेत पर ले गये । उन्होंने भरत से कहा- 
“हे भरत ! तुम यहाँ खेत पर बेठकर पशुःपत्ती तथा अन्य प्राणियों से अन्न 
की रक्षा किया करो ।” भरत ने उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं दिया और वही 
चुपचाप आनन्दपूर्वक बेठकर श्री नारायणजी का स्मरण करने लगा । खेतों 
की रखवाली से उसे कोई मतलब नहीं था । 

हे परीक्षित ! उसी देश में भीलों का एक राजा रहता था । उसने एक 
बार भद्रकाली की यह मनोती मनाई थी कि यदि उसके कोई पुत्र हुआ तो 


वह एक मनुष्य की वलि चढ़ायेगा। कुछ समय बाद भद्रकाली की कृपा से 


जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसने भद्रकाली पर चढ़ाने के लिए एक अन्य 
वालक को खरीद लिया और उसका पालन-पोषण करने लगा । एक समय 


उसवालकको जव यह पता चला कि उसे भद्रकाली पर बलि चढ़ाया जायगा, तो 


वह कहीं अन्यत्र भाग गया । उस समय भीलों के राजा ने अपने सेवकों को कुछ 
धन देकर, बलि चहाने के लिए किसी अन्य मनुष्य को खरीद लाने की आज्ञा 
दी । वे सेवक किसी आदमी को हते हुए रात्रि के समय उस स्थान पर जा पहुँचे, 
जहाँ खेत पर बेठा हुआ जड़भरत श्री नारायणजी के ध्यान में मग्न था । 
भालराजा के सेवकों ने जड़भरत को हृष्ट-पुष्ट देखकर अपने मन में यह विचार 
किया कि देवी पर बलि चढ़ाने के लिए इससे अधिक उत्तम मनुष्य कहीं नहीं 
मिल सकेगा । अतः इसी को राजा के पास ले चलना चाहिए। ऐसा निश्चय 
करके उन्होंने जड़भरत को पकड़ लिया तथा उसके गले में रस्सा बाँधकर 
राजा के पास ले पहुँचे । राजा ने जब हृष्-पुष्ट जड़भरत को देखा तो अपने 
मन में अत्यन्त i होकर सेवकों से इस प्रकार कहा-“हे सेवको ! तुम 
लोग रा देने के लिए जिस. मनुष्य को लाये हो, वह बहुत अच्छा 
दिखाई देता है। इसे अपनी मृत्यु का कोई भय ही नहीं लग रहा हे । यह 
अभी तक जेसा का तेसा आनन्दि बना हुआ हे, अतः इसकी बलि 
पाकर भद्रकाली अत्यंत प्रसन्न होंगी।” सेवकों से इस प्रकार कहकर रोजा 
ने जड़भरत का क्षोर कर्म मल आदि लगाकर ला 
पुत्र, तथा ब्राह्मण आदि महामू 

उन्होंने ह तो वेद-शाख्रों को ही पढ़ा था और न यही जानते थे कि 
बलिदान देना चाहिए अथवा नहीं। अस्तु, जड़भरत का स्नान 
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आदि कराने के पश्चात्‌ नूतन वस्नालङ्कारो सेसुशोभित किया गया तथा शरीर 
'में इत्र, चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुएँ लगाकर उत्तमोत्तम भोजन खिलाया । 


हे राजन्‌ ! जिस समय वे लोग जड़भरत की ऐसी शुश्रुषा कर रहे थे 
उस समय जड़भरत अपने मन में प्रसन्न होकर यह सोच रहा था कि जब से 
मेरे माता-पिता की मृत्यु हुईं है, तब से ऐसे श्रेष्ठ पदार्थ खाने के लिए कभी 
नहीं मिले । आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों ने अत्यन्त स्नेहपूवक सुभे 
भोजन कराया है। भोजन के पश्चात्‌ राजा के लोगों ने जड़भरत के गले में 
फूलों के हार पहिनाए तथा उसे बलि देने के लिए, भद्रकाली की मूति के 
सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया । उस समय ज्योंही जाह्मणों ने राजा के 
हाथ में तलवार देकर जड़भरत को बलि करने की आज्ञा दी तथा राजा ने 
उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, त्याही जड़मरत ने अपने मन 
में यह विचार करके कि मेंने मिष्टान्न खाते समय जिनके सम्मुख अपना मुह 
फेलाया था, अब तलवार खाने के समय उनके सामने से अपनी गर्दन हटाना 
उचित नहीं हे, अपने सिर को आगे की ओर झुका दिया । जिस समय जड. 
भरत ने अपना मस्तक आगे को झुकाया, उस समय भद्रकाली ने अपने मन 
में यह विचार किया कि इन माझाणों को तो इतना ज्ञान हे नहीं कि वे राजा 
को बलिदान करने से रोक दें तथा इस हरिभक्त जाह्मण के प्राणों के ग्राहक 


`न बनें, परन्तु यदि में इस बाह्मण की रक्षा न करूंगी, तो सुझे भारी पाप 


लगेगा । जो मनुष्य अपने सामने किसी व्यक्ति द्वारा किसी निरपराध को 


' दुःखी होते देखे ओर उसकी रचा न करे, तो उसका अपराध देखनेवाले को 


लगता है। ऐसा सोचकर भद्रकाली अत्यन्त कुड हो, हाथ में खड्ग तथा 
खप्पर लेकर साक्षात्‌ प्रकट हो गईं । उन्होंने चिक्लाकर ऐसी डॉट लगाई कि 
उस घोर शब्द को सुनते ही राजा तथा उसके पुरोहित बहरे एवं मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । उसके हाथ में से तलवार छटकर अलग जा पड़ी । 
तब भद्रकाली ने उसी तलवार से उन दोनों का मस्तक काट दिया । फिर 
उन कटे हुए सुरडों को उद्चाल-उद्घालकर इस इच्छा से चृत्य करने लगी कि 
यदि हरि-भक्त जड़भरत प्रसन्न होकर मेरी ओर देखें तो उससे मेरा कल्याण 


होगा । परन्तु भद्रकाली द्वारा उत्य करने पर भी जब जड़भरत उसी प्रकार _ 


मस्तक भुकाये खड़ा. रहा, तब भद्रकाली ने स्तुति करते हुए इस प्रकार 


कहा-“हे ब्रह्मदेव ! आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दें । जब किसी न 
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का भक्त अथवा सेवक किसी अन्य का अपराध करता हे, तो अपराधी की 
श्रेणी में उसके स्वामी का नाम ही लिया जाता है। अतः आप अपने. 
मन में यह विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, इसलिए उसने 
मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया हे । हे जड़भरतजी ! जिसने अपने 
धन तथा राज्य के मद में अन्धा होकर झाप जेसे भक्त महात्मा को कष्ट देना 
चाहा, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है । उसने आपको पहिचाना नहीं था ।” 
भद्रकाली के मुख से इन शब्दों को सुनकर जड़भरत ने मुस्कुराते हुए 
उत्तर दिया- हे देवि ! आत्मा तो अमर हे, उसका कभी नाश नहीं होता, 
अतः मस्तक कट जाने के भय से में किञ्चित्‌ मात्र भयभीत नहीं था। 
परन्तु तुम्हारा भक्त इस पाप के कारण नरक की यातना भोगेगा, यहाँ मुझे 
सबसे बड़ा दुःख हो रहा है। इतना कहकर जड़भरत वहाँ से चला आया ।” 
इतना कथा सुनाकर श्री शकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! इसे सत्य समझ 
लो कि जो मनुष्य अपना सर्वस्व श्री नारायणजी के चरणों में समर्पित कर 
दता है, उसे कोई भी प्राणी दुःख नहीं पहुँचा सकता हे ।” 


es 


राजा रहृगण के कहारों का जड़भरत को पकड़कर शिविका में लगाना 
शुकदेवजी बोले-' है परीक्षित ! अब तुम जड़भरत का दूसरा वृत्तान्त 
सुनो । एक दिन सिन्धुसुवीर' नामक नगर का स्वामी राजा रहृगण अपने 
घर से शिविका पर चढ़कर ज्ञान सीखने के लिए कपिलदेव सुनि के पास जा रहा . 
था । माग में उसकी शिविका का एक कहार बीमार हो गया । जिस स्थान 
१ पह घटना हे. वहीं पास ही में कहीं एक ओर श्री नारायणजी के ध्यान में 
ह ह भी बैठा था । रिविका के अन्य कहारो की जब जड़भरत पर 
ह उन्होंने उसे दृष्ट पुष्ट देखकर पालकी में लगा दिया जड़भरत 
Se एतराज नहीं किया । वह अपने अपमान का कोई बिचार न करके 
च्य ॐ को उठाकर आनन्दपूर्वक चलने लगा । परन्तु चलते समय जड़भरत 
पृथ्वी न पॉव सावधानी से देख-देखकर रखता था, ताकि कोई चींटी 
आदि छो Ei इं जाय । जड़भरत के इस प्रकार चलने से वह पालकी 
ल प ह दळ राजा न ने अत्यन्त कोध में भरकर कहारों से 
पालकी को क्यों हिलांते हो ?” कहारों ने उत्तर दिया- है _ 
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) दसवाँ अध्याय 


समता हूँ। हाँ, यह निश्चित है कि सत्यु आये बिना कोई 
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स्वामी ! इसमें हमारा कोई अपराध नहीं नही है। यह नया कार पालकी को 
हिला रहा है।” तब राजा ने जड़भरत से कहा-“तू देखने में तो हृष्ट-पुष्ट 


लगता है, अभी अधिक दूर भी नहीं चला जो थक गया हो, फिर क्या कारण 
है, जो इस प्रकार बार-बार पालकी को हिला देता है ? क्या तुझे अपनी 
मृत्यु का भय नहीं हे ?” राजा के इन शब्दों को सुनकर भी जड़भरत मोन 
बना रहा । वह अपने मन में विचार करने लगा कि प्रत्येक प्राणी को अपने 
कर्मानुसार सुख-दुःख की प्राप्ति होती हे । अकेले श्री नारायणजी ही इन 
दोनों ( सुख-दुःख ) से पृथक हो, सदैव एकरस बने रहते हैं । यह राजा केसा 
अज्ञानी हे, जो इतनी-सी बात भी अपने मन में नहीं समझता है? इस प्रकार 
जड़भरत तो अपने हृदय में यों विचार कर रहा था, उधर उसे अपने प्रश्न 
का उत्तर न देते देखकर राजा रहगण ओर अधिक कोथ में भर गया । 
जड़भरत से फिर कहा- अरे कहार ! तू हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता 
है ?” तब राजा के इन शब्दों को सुनकर जड़भरत ने अपने मन में सोचा 
कि यह राजा अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझता है, इसी लिए ऐसी बातें 
कर रहा हे । अतः अब इसी में भलाई हे कि में इसके अभिमान को नष्ट कर 
दूँ । ऐसा विचार कर के जड़भरत ने हँसते हुए कहा- हे राजन्‌ ! आपने 
जो यह कहा कि तू बहुत राह न चलने पर भी केसे थक गया है, सो इसका 
उत्तर यह है कि मनुष्य निरर्थक फिरता रहता है, वह दुःख पाने के समय 
अवश्य ही थक जाता है, इसलिए उसे ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि वहजन्म- 
मरण से छट जाय । दूसरी बात आपने यह कही कि तू दुबल नहीं है, दृष्ट पुष्ट 
दिखाई देता हे, उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है जिसे जीव कहते है, वह संदेव 
एकरस रहता है। वह न कमी मोटा होता दै और न पतला । उसे संदैव चैतन्य 
समझना चाहिए । यदि उसे दुबला कहा जाय तो वह ऐसे सक्म रूप का 
हो जायगा कि फिर नेत्रों को दिखाई भी नहीं देगा । इसके बिपरीत यदि उसे 
मोटा कहा जाय तो उसके विराट्‌ स्वरूप में तीनों लोक तथा चोदहो भुवन 
स्थित मिलेंगे । यह शरीर नाशवान्‌ दे, इसी लिए कमी पुष्ट रहता है आर | 
कभी कृश हो जाता हे। जो इस अनित्य शरीर से स्नेह रखताहो, उसी को _ 
इन बातों पर विचार करना चाहिए । इसके अतिरिक्त आपने जो यह कहा कि 
क्या तुझे मरने का भय नहीं है, सो में तो जीने ओर र क 


2020222022 272 07277. 
प ig Sf 
St 78% २334: 0 Bs कि 


२९० $ 


नहीं है। हे राजन ! मेरे, आपके तथा सृष्टि के अन्य सम्पूर्ण जीवों में पर- 


जड़भरत के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा रहृगण को ज्ञान की 
प्राप्ति हुई । तब वह तुरन्त ही शिविक से नीचे उतरकर जड़भरत के चरणों में 
गिर पड़ा । फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा- हे महात्मन ! संसारी 
मायाजाल में फंसे रहने के कारण में आपको नहीं पहिचान सका । हे प्रभो ! 
आप कोई ऋषि हैं अथवा अवतारी महापुरुष हैं, जो अवधूतों की भाँति भेष 
बदलकर इस प्रकार घूम रहे हें ? आप कृपा कर अपना भेद बतलाइये तथा 
मुभे ज्ञानोपदेश करके भवसागर से पार उतार दीजिए। हे स्वामी ! में श्री शङ्कर- 
जी के त्रिशूल तथा यम, चन्द्र, सूर्य, अग्नि आदि किसी भी देवता से नहीं 
डरता हूँ परन्तु राह्मण के शाप से अत्यन्त भयभीत रहता हूँ । आप झपा 
कर मेरा अपराध चमा कर दें ।” राजा रहृगण के इन वचनो को सुनकर 
जड़भरत ने कहा- हे राजन्‌ ! अपने कर्मों द्वारा यह जीव कभी देवता होता 
हे तो कभी मनुष्य अथवा भिखारी बनता है। अतः शरीर की नश्वर गतिं 
समझकर, जावरूपी परमात्मा को इससे प्रथक्‌ समझना चाहिए ।” इतना 
कहकर जड़भरत ने राजा रगण को अपने पूर्वजन्मों का वृत्तान्त सुनाया।” 
ग्यारहवाँ अध्याय 

| जड़भरत द्वारा राजा रहुगण को ज्ञानोपदेश 
ह हे जड़भरत ने कहा-“हे राजन्‌ ! मनुष्य के अज्ञान को तो देखो कि वह 
` जिन खरुत्रादिकों के दुर्वचनो को सुनकर दुःख पाता हे, उन्हीं में अपना 
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त्त सदेव लगाये रहता हे । वह झूठ-सच द्वारा किसी भी प्रकार धनोपार्जन | 
उन्हा का पालन-पोषण भी करता हे । जिस प्रकार मार्ग में अवसर पाकर | 
तथा ठग आदि घनी व्यक्ति को लूट लेते हे, उसी प्रकार छः ठग मनुष्य _ 
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के साथ आठों प्रहर लगे रहकर उसके शुभ कर्मो को चुराया करते हैं । किसी 


घर में चूहे हों तो वे खाने-पीने की वस्तुएँ तथा वख्ादिकों को काट डालते 
हैं, परन्तु जिसके घर में चूहे न हों, उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती । अतः उन 
छः ठगो में एक ठग मन को समझना चाहिए, जिसके चलायमान हो जाने 
पर मनुष्य कुक करके स्वयं नष्ट हो जाता हे । अन्य पाँच ठग काम, क्रोध, 
लोभ, मोह तथा इन्द्रियाँ हैं । इन पाँचों के अंधीन रहकर मनुष्य अशुभ कमे 
करके अपने धर्म से क्षीण हो जाता हे । अतएव मनुष्य को उचित है कि वह 
इन उहां ठगों को अपने वश में बनाये रहे, स्वयं इनके वशीभूत न हो।* 
इस प्रकार जड़भरत ने जब उपदेश किया जो राजा रहूगण ने पुनः दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । | 
बारहवाँ अध्याय 
राजा रहृगण द्वारा मनुष्य-शरोर की प्रशंसा 

जड़भरत दवारा यह ज्ञान सुनकर राजा रहूगण ने प्रार्थना की- हे महा 
तमन्‌ ! मनुष्य-शरीर से अधिक उत्तम अन्य कोई शरीर नहीं हे । इस मलुष्य- 
शरीर के कारण ही मुझे आप-जेसे महात्मा एवं ज्ञानी पुरुष का दशन मात 
हुआ हे । मनुष्य-जन्म को देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए । 
यदि देवतागण श्री नारायणजी का तप करें तो उन्हें मुक्ति के अतिरिक्त किसी 
अन्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती । परन्तु भरतखण्ड का निवासी मनुष्य 
जिस किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए हरि-भक्ति करे, उसे उसी मनोरथ 
की प्राप्ति होती हे । इसलिए में मनुष्य-शरीर को देवताओं से अधिक शरेष्ठ 
जानकर दरडवत्‌ करता हूँ /” राजा रहगण के इन शब्दों को सुनकर जड़- 
भरत ने कहा-“हे राजन ! मैंने जो बातें कहीं, आपने उनका अर्थे समभा 
हे अथवा नहीं ?” राजा ने उत्तर दिया- हे प्रभो ! में अत्यन्त सूखे तथा 
ग्रज्ञानी संसारी जीव हूँ, इसलिए में इस ज्ञान को ठीक से नहीं समक पाया 
हूँ, आप कृपा कर विस्तारपूर्वक कहें तो में समझ सङ्गा । यह सुनकर जड़- _ 
भरत ने हँसते हुए कहा- हे राजन्‌ ! यह ज्ञान तो Es यज्ञ, पूजा र जप्‌, 
तप, विरक्ति, वनवासी होने, पद्मामि में तपने, जल में बैठने a ना दान देने से ._ 
भी सम्पूणं रूप में प्राप्त नहीं हो सकता हे । इन सब कर्मा. क hi रने से मनुष्य _ 
को यह अहङ्कार होता हे कि मेने ऐसे शुभ कमे किये दे, जिनकी बराबरी 
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दूसरा कोई नहीं कर सकता । इस अहङ्कार के कारण ही शुभ कर्म नष्ट हो 
जाते हैं। जब तक मनुष्य अहङ्कार को त्यागकर सन्त तथा महात्माओं की 

 चरणःधूलि अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक उसे इस ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं होती । श्री नारायणजी की कृपा के बिना सच्चे सन्त तथा महात्माओं 
के दर्शन मिलना भी दुलभ ही समझना चाहिए। हे रहूगण ! आप यह सम- 
मते हैं कि हम राजा हैं, सो आपको यह जान लेना चाहिए कि में भी अपने 
पूर्वजन्म में “भरत” नामक सातों द्वीपां का सम्राट था । परन्तु मेंने राजसिंहा- 
सन को भला न समभकर, उसे त्याग दिया और वन में श्री परनझ प्रभु की 
शरण में पहुँचकर तपस्या करने लगा । इसके विपरीत आपको अभी तक 
अपने राजसिंहासन का अभिमान बना हुआ हे, इसी लिए आप अन्य जीवों 
पर दया नहीं रखते हैं। आपको यह भली भाँति समक लेना चाहिए कि 
जिस परमेश्वर का प्रकाश अपने शरीर में हे, उसी का प्रकाश इन कहारों के 
शरीर में भी विद्यमान है । यदि ज्ञान-दृष्टि से देखा जाय तो ये सभी लोग 
तथा परमेश्वर के सभी जीव आपके ही समान हैं । आप अपने सुख के लिए 
इन कहारों को दुःख दे रहे हैं, यह अत्यन्त अनुचित है।” जड़भरत के 
मुख सं यह शब्द सुनकर राजा रहृगण अत्यन्त भयभीत होकर काँपने 

लगा । फिर हाथ जोड़कर बोला-“हे महात्मन्‌ ! में ब्राह्मण के शाप से बहुत 
डरता ह, कहीं ऐसा न हो कि आप कुड होकर मुझे शाप दे बेठें ।” 


तेरहवाँ अध्याय 
जड़भरत द्वारा एक वेशय के इतिहास का वर्णन 

राजा रहगण को बात सुनकर जड़भरत ने कहा-“हे राजन्‌ ! आप 
भयभीत न हों, में आपको शाप नहीं दूँगा। जो लोग ज्ञानी तथा महात्मा हैं, वे 

` इस संसार के सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या समझकर इस शरीर से स्नेह 
. नहीं रखते हैं। वह अविनाशी परमात्मा शरीर से इसी प्रकार अलग रहता 
` है, जिस प्रकार वृक्ष के उपर पत्ती बेठा हो ओर उसे वृक्ष के काटे जाने का 
काई दुःख न लगे । यदि वह पत्ती वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो 
शोक करना व्यथं समझना चाहिए । जो मनुष्य शरीर को अपना 
सांसारिक सुखो में अपना मन लगाता है, उसे सचे सुख की प्रापि | 
. श्री नारायणजी का स्मरण एवं भक्ति करने से | 
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हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो जाता है तब उसके प्रकाश से अन्तः- 
करण से काम-कोध आदि का अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है।” 
इस ज्ञान को सुनकर राजा रहूगण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की- हे महात्मन्‌! 
अब में आपको पहिचान पाया ह । आप ब्राह्मण तथा परम ज्ञानी हैं । जिस 
प्रकार अमृत पीने से रोगी का दुःख नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार माया- 
मोह में फॅसकर नष्ट होनेवाले संसारी मनुष्यों को आप अपना दर्शन देकर 
कृतार्थ कर दिया करते हैं। आपने मुझे भी अपना दास जानकर दर्शन दिया 
है, इसके लिए में आपका हृदय से कृतज्ञ हैँ ।” राजा के वचन सुनकर जड़- - 
भरत ने फिर कहा-हे राजन्‌ ! में एक इतिहास कहता हूँ उसे सुनकर आप 
भवसागर से पार उतर जायेंगे । सुनो-किसी समय एक धनी वैश्य अपने 
साथ बहुत-सी वस्तुएँ लेकर व्यापार करने के लिए परदेश को चला । वह 
इतना कृपण था कि उसने धन की रक्षा के लिए अपने साथ सेवकों को भी 
नहीं लिया । परिणामतः उसके साथ छः चोर लग गये । उन चोरों के अन्य 
सहायक भी पीडे-पीछे चलने लगे। नगर से बाहर निकलने पर वह वेश्य मार्ग 
भूलकर ऐसे सघन वन में जा पहुँचा, जहाँ दूर-दूर तक बस्ती का नामोनिशान 
तक नहीं था । उस वन में व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशु विचरण कर रहे 
थे । कटीले वृक्ष एवं नदी-नालों के कारण उसका मार्ग चलना भी अत्यन्त 
कठिन हो गया। तब वह वेश्य भयभीत होकर उस वन को पार करने के लिए 
सन्ध्या तक निरन्तर चलता रहा, परन्तु उसे कहीं भी बस्ती न मिली। अन्त 
में उसी वन में रोत्रि हो गई । उस समय जब वह वैश्य एक नाले के समीप 
पहुँचा तो उसके पीछे लगे हुए छः चोर तथा उनके सहायक उसका माल लूटने 
लगे । उस समय वह वैश्य अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि 
यदि मेरे पास कुछ भी माल बच जाता तो में उसे बेचकर फिर से व्यापार 
करना आरम्भ कर देता। ऐसा सोचकर वह जिस वस्तु का बचाव करता था, 
उसी को वें लोग लूट लेते थे। अन्त में जब उसका सम्पूर्ण धन लूट लिया, | 
तब चोर तो चले गये और वह वेश्य घबराकर उस वन में ठहरने के लिए 
किसी स्थान की तलाश करने लगा । परन्तु उसे कोई भी स्थान नहीं मिला। उस. 
समय व्याघ्र, हाथी आदि वन्य पशुओं की बोली सुन-सुनकर वह भय से कापता _ 
< हुआ मार्ग में आगे बढ़ने लगा । कहीं किसी सर्प अथवा बिच्छ को देखता 
तो ठोकर खाकर पृथ्वी पर गिर पढ़ता था । कभी उसके पेर में काटे चुभ जाते . 
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थे तो कभी विश्राम लेने के लिए जब वह किसी वृक्ष के नीचे जा बैठता था 
तो वहाँ उल्लू की बोली सुनकर भयभीत हो, भागने लगता था । कभी वन 
में असि लगी हुई देखकर, विपरीत दिशा की ओर दौड़ने लगता था । अन्त 
में इन सब विपत्तियों से व्याकुल होकर भागते समय वह एक सूखे छुएं में गिर 
पढ़ा । उस कुएँ पर बरगद का वृक्ष था, जिसकी एक डाली इं के भीतर 
पहुँचती थी। जिस समय वह गिरता हुआ कुएं के बीचोबीच पहुँचा उस समय 
बरगद की एक डाली उसके हाथ लग गईं । वह उसी को आश्रय मानकर 
पकड़कर लटक गया । उस कुए के नीचे तल पर एक सप अपना फन फेलाये 
हुए बैठा था । अतः जब उस अँधेरी रात के समय अचानक बिजली चमकी 
तो उस वैश्य की दृष्टि उस सर्प पर जा पड़ी । फिर ऊपर को इष्टि उठाने पर 
वेश्य ने यह भी देखा कि वृक्ष की जिस डाली को पकड़कर वह लटका हुआ 
है, उसे श्वेत तथा श्याम वर्ण के दो चूहे निरन्तर काट रहे हैं। उस समय 
वह वेश्य अपने मन में विचार करने लगा कि यदि में कुएँ में कूद पड़ता हूँ 
तो यह सपं मुझे डस लेगा और यदि नहीं कूदता हुँ तो भी इन चूहां द्वारा 
वृक्ष की डाली के काट दिए जाने पर स्वयं गिरकर उसके पास जा पहुँचूँगा। 
इसी विचार में वह ज्यों का त्यों लटकता रहा । उस बरगद के वृक्ष में उपर 
की ओर एक शहद का छत्ता भी लगा हुआ था । डाली हिलने पर उस छत्ते 
में से एक-एक बूंद शहद टपककर वैश्य के मुँह में गिरने लगा, तब उस महा 
विपत्ति के समय में भी वह वेश्य शहद के चाटने के कारण अत्यन्त प्रसन्न 
हो उठा । इस प्रकार उस वैश्य की सम्पूर्ण आयु उसी वृक्ष पर लटके हुए ही 
व्यतीत हो गइ । उसे बचानेवाला कोई भी व्यक्ति वहाँ न पहुँच सका । अन्त 
में एक दिन जब उन दोनों चूहों ने डाल को उपर से काट दिया, तब वह 
वैश्य अपने आप कुए में गिर पड़ा और उस सर्प द्वारा काटे जाने के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हो गया ।” 


झुरे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह पैश्य एकएक बूँद शहद चाटकर ही वहाँ 
प्रसन्नत्तापूवक केसे लटका रहा। बच की डाली पकड़कर उपर क्यों नहीं 

` चढ़ गया?” जड़भरत ने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! आपकी तथा अन्य 
संसारी जीवो को भी ऐसी ही दशा समझनी चाहिए । सब लोग अनेक 
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इतनी कथा सुनकर राजा रहूगण ने जड़भरत से कहा-“हे महात्मन! . 


अपने कुट॒म्ब का पालन-पोषण करते हैं परन्तु घरवालों न 


गात होने पर. जब मनुष्य कुछ घन नहीं कमा सकता, उस समय वही परि” | 
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को कभी सन्तोष नहीं मिल पाता हे । दिन-प्रतिदिन लोभ अधिक बढ़ता 
जाता हे । संसारी मनुष्य को अपने उद्यम से कभी इतना भी अवकाश नहीं 
मिलता कि वह दो घड़ी के लिए अपने जन्मदाता परमेश्वर का स्मरण भी 
कर सके । जब कोई व्यक्ति उनसे हरि-भजन करने के लिए कहता हे तब 
वे छटते ही यह उत्तर देते हैं कि हमें अपने गृहकायों से ही अवकाश नहीं. 
मिलता है, फिर श्री नारायणजी का स्मरण किस समय किया करें ? अतः 
हे राजन्‌ ! इस जीव को वैश्य के समान समझना चाहिए। काम, कोध, 
लोभ, मोह, मद तथा मत्सर-ये छः चोर प्रत्येक प्राणी के साथ आठों प्रहर 
लगे रहते हैं। कुटुम्बियो को उन छः चोरों का सहायक समझना चाहिए । 
जीव को वैश्य इसलिए कहना चाहिए कि वह अपने धर्म तथा ज्ञानरूपी 
व्यापार को बढाने के लिए भरतखरड में जन्म प्राप्त करता हे । पूर्वजन्म में 
उसने साधु-महात्माओं की संगति तथा हरिःभजन करने के बाद भी स्वयं 
को संसारी मोह-माया में लिप्त कर दिया था, इसी लिए उसे दुबारा मनुष्यः 
शरीर धारण करना पड़ा । अब इस जन्म में आने पर उसके पूर्वजन्म का 
जो कुछ पुण्य था उसे परिवारवालों ने चुरा लिया। उस वेश्य ने अपने माल 
की रक्षा के लिए नौकरों को साथ नहीं रक्‍खा । इसलिए चोरों ने उसे लूट 
लिया । इसका तात्पर्यं यह समझना चाहिए कि इस भरतखण्ड में मनुष्य- 
जन्म पाकर प्राणी ने यदि सन्त तथा महात्माओं के सत्सङ्ग से ज्ञान प्राप्त कर 
लिया होता तो वह माया-जाल में पड़कर नष्ट क्यों होता ? जिस प्रकार वह 
वैश्य अपने ठहरने के लिए स्थान हटते समय व्याध आदि. हिंसक जीवों के 
भय से भयभीत होकर इधर-उधर भागता फिरता था, उसी प्रकार संसारी 
सुखों की इच्छा. रखनेवाले जीव दुखी होकर इधर-उधर भागते रहते हें) वे 
कभी अपने कुटुम्बी तथा पारिवारिक व्यक्तियों की बीमारी अथवा सत्यु देख: 
कर दुखी होते हैं तो कभी धन पाने की चिन्ता में आठो महर चिंतित बने 
रहते हैं। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याध आदि वन के जीव उस वैश्य को 
डराते थे, उसी प्रकार जब परिवार के त कलह करते हैं, तब मनुष्य बहुत 
दुःख पाता है। खरी के संसग को अंधेरी रात के समान समझना चाहिए | 
जिसमें पढ़कर मनुष्य को उचित दिशा (क्तव्याकतंव्य) का ज्ञान नहीं रहता । 

उसके कारण वेद तथा पुराणों के सभी उपदेश भूल जाते हें । वृद्धावस्था 
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वारवाले उसके आत्मीय जन ही उसे मॉति-भाँति के दुवचन कहकर घुड़कते 


हैं। जिस प्रकार वह वैश्य कुएँ में सपं तथा चूहों को देखकर भौ सलु के 
भय से भयभीत नहीं होता था, उसी प्रकार अत्यन्त दुःख परात करने पर भी 
मनुष्य अपनी मृत्यु का ध्यान भुलाकर दिन-रात धनोपाजन की चिन्ता में 
लगा रहता हे । उस अथिरे कुएं को मनुष्य का परिवार समझना चाहिए । 
वैश्य द्वारा बरगद की डाली को पकड़कर लटके रहने का तात्पर्य यह हे कि 
मनुष्य अपने पिछले जन्मों में जो क्म करता हे, उसी का आश्रय लेकर 
जीवित रहता है । श्वेत तथा श्यामवर्ण के दोनों चूहों को दिन तथा रात्रि 
समझना चाहिए । जिस प्रकार मनुष्य की आयु प्रतिदिन घटती चली जाती 
है, वही तात्य चूहों द्वारा वृत्त की डाली काटे जाने का हे । वैश्य ने उस 
कुएं में जो सपं देखा था उसे काल समझना चाहिए । जिस प्रकार वैश्य 
एक-एक ब्द शहद चाटकर प्रसन्न होता था, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य 
बुढ़ापे में सब प्रकार का दुःख प्राप्त होने पर भी अपने कुट॒म्बियों के बीच 
में बैठकर आनन्द मानता रहता हे । उस मिथ्या आनन्द को ही शहद की 
बूद समझना चाहिए । हे राजन्‌ ! इस सम्पूर्ण संसार को महान्‌ दुःखदायी 
वन समझना चाहिए। इस प्रकार संसारी मायामोह में फॅसनेवाला मनुष्य उस 
| वैश्य के समान घोर दुःख उठाकर नष्ट हो जाता हे । हे राजा रहगण ! आप 
संसार की माया में लिप्त हें तथा ख्री-पुत्रादि के मोह में फॅसकर अपने जीवन 
को नष्ट कर रहे हें । जो मनुष्य वेद तथा शास्रों के उपदेशानुसार आचरण 
करता है, वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा छोटे-बड़े सभी 
जीव इस संसाररूपी माया के वन में भटककर नष्ट हो जाते हैं। सत्संग के 
` बिना इस मोहरूपी वन से बाहर निकलना अत्यन्त कठिन है।” | 


| चोदहवाँ अध्याय 
राजारहूगण का, ज्ञानोपदेश सुनकर, तपस्या करने के लिए वन सें जाना 
 जडभरत हारा इस प्रकार ज्ञान सुनकर राजा रहूगण ने प्रसन्न होकर 
इभरत के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया । फिर विनग्रतापूर्वक कहा- 
स्वामी ! में अभी तक माया में पड़कर भूल रहा था, आपने अत्यन्त दया 
ज्ञानरूपी माग दिखाया हे ।” जड़भरत ने कहा-“हे राजन्‌ ! इस 


अकाश से आप संसारी माया-जाल से छूट जायॅगे। अव जो उचित | 
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समभे, वह करें ।” यह सुनकर राजा रहुगण उसी समय विरक्त हो, पालकी 


त्यागकर, वन में चला गया तथा वहाँ हरि-भजन करके युक्ति को प्राप्त हुआ । 
इधर जड़भरत ने भी कुछ समय वाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्यागकर 
परमधाम को प्राप्त किया । तदनन्तर जड़भरत के पुत्र सुमत' ने संसार में 
जेनमत को फेलाया । उसके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्मों 
द्वारा परमपद को प्राप्त हुए ।” 
यन्द्रहवाँ अध्याय 
श्री शुकदेवजी द्वारा राजा परीक्षित से पृथ्वी के विस्तार श्रादि का वर्णन करना 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा- हे 
स्वामी ! अब आप कृपा कर प्रथ्वी तथा सूर्यलोक आदि लोकों का हाल विस्तार 
पूर्वक वर्णन कीजिए ।” श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! हमने पहिले सातां 
हीपों का हाल संक्षेप में कहा हे, अब उसे विस्तारपूर्वक कहते हैं, सुनो । इस 
संसार में सात द्वीप हैं। सातों डोपों की पृथ्वी अलग-अलग बेँटी हुई हे । 
जम्बूद्वीप की एथ्वी का विस्तार एक लाख योजन है तथा सातों हीपों को 
सम्पूर्ण पृथ्वी का विस्तार पचास करोड़ योजन है । पृथ्वी का एक चोथाई भाग 
लोका-लोक पर्वत के नीचे दबा हुआ है; एवं तीन भागों में सातां द्वीप तथा समुद्र 
हैं। राजा प्रियव्रत इन सातों द्ीपों के स्वामी थे । वे अपने पुत्रों को एक-एक 
द्वीप का राज्य देकर, स्वयं वन में चले गये। वहाँ श्रीहरि का स्मरण एवं ध्यान 
कर उन्होंने झुक्ति-पद प्राप्त किया । प्रियत्रत के पुत्र अग्नीभ्र ने जम्बूद्ीप के 
नो खण्ड किए तथा अपने प्रत्येक पुत्र को एक-एक खण्ड का स्वामी बनाया। 
उसके पुत्रों के जो नाम थे, उन्हीं के नाम पर प्रत्येक खण्ड का नाम भी पड़ा। 
पहिले खण्ड का नाम उत्कल खरड, दूसरे का हिरण्य खण्ड, तीसरा भद्राश्व 
खरड, चोथा केतुमाल खण्ड तथा पाँचवाँ इलाब्रत खण्ड हुआ । इलात्रत 
खण्ड में 'सुमेरः नामक एक स्वण का पर्वत है । वह पर्वत एक लाख योजन 
ऊँचा, सोलह सहस योजन लम्बा, आठ सहस योजन चोड़ा तथा बत्तीस सहस | 
योजन की परिधिवालां है । छठे खण्ड का नाम नाभि खण्ड, सातवें खरड _ 
का किम्पुरुष खण्ड, आठवें का भरत खण्ड तथा नवें का नरहरि खणड है। | 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कमल के फूल के समान गोलाकार है। प्रत्येक खण्ड के _ 
सिरे पर एक-एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर चार पवत हैं । उनमें द्ध, | 
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TN 
शहद, पानी तथा इंख के रस के कुण्ड भरे हुए हैं। वहीं चार अत्यन्त श्रेष्ठ 
उपवन भी हैं, जो फल-फूल तथा वृक्षो से भरे हैं। उन उपवनो में कुबेर, शङ्कर, 
इन्द्र तथा वरुण देवताओं के स्थान हैं। उन स्थानों पर जाने तथा स्नान करने 
से देवताओं की पलियाँ योवनावस्था को प्रास हो जाती हैं । सुमेरु पर्वत के 
शिखर पर दस सहस योजन लम्बी तथा चोड़ी रत्न-जटित ब्रह्मपुरी बसी हुई 
है । वहाँ अनेकों प्रकार के पत्ती मधुर स्रों में चहचहाते रहते हैं । हे राजन्‌! 
ह र शोभा का वणन कहाँ तक किया जाय ? बह देखने से ही प्रतीत 
ता | 23 टे हैं 


सोलहवाँ अध्याय 
श्री शुकदेवजी द्वारा लोकालोक पर्वत का वर्णन 
श्री शुकदेवजी बोले-' हे राजन्‌ ! इस प्रकार जम्बद्वीप में नौ खणड हैं। 
त्येक खण्ड के निवासी र नारायणजी के अवतारों की एकक-प्रथक पूजा 
करते है। इन सातों डों के बाहर लोकालोक पर्वत हे । उसके पार सत्र 
अधरा छाया रहता हे । वहाँ सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता । 
केवल योगी जन ही उस स्थान पर जा सकते हैं, सांसारिक प्राणियों की सामर्थ्य 
| वहाँ जाने की नहीं है। छि म बलवान्‌ आठ हाथी-जिन्हें दिग्पाल कहा 
जाता हा को आठों ओर से अपने नीचे इस प्रकार दबाये हुए हैं कि वे 
उसे हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत के समीप ही कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इन्द्र 
पुरी तथा यमपुरी हैं। सूर्य का रथ इन चारों पुरियों में दो-दो प्रहर बाद, 
आ Js प या नि के समय पहुँचता हे। 
[गा क्‌ पुरी से हुई है। वे वहाँ री | 
गोवे गंगो में आई है” हु वहां से निकलकर ही सुमेरु पर्वत के 
सत्रहवाँ अध्याय 
क्त _ शी शुकदेवजी द्वारा गज्भाजी की महिमा का वर्णन 
` _ ॐ शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! अब हम तुमसे गंगाजी की उत्पत्ति 
विस्तारपूर्वक वर्णन 5 करते हैं, सुनो । जिस समय श्री नारायणजी ने वामन 
लेकर राजा बलि से तीन पग पृथ्वी का दान लिया, उस समय उन्होने 
करके अपने एक पग से नीचे के साता. लोक तथा दूसरे | 
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पग से उपर के सातों लोक नाप लिये । उस समय जब श्री नारायणजी का 
दायाँ चरण ब्रह्मपुरी में पहुँचा, तो रह्माजी प्रभु को त्रिविक्रम अवतार जान- 
कर आनन्दपूर्वक उठ खड़े हुए । तदनन्तर उन्होने अपने कमण्डलु में से विरजा 
नदी का जल लेकर, जो श्री नारायणजी के आँसू गिरने से वैकुण्ठलोक में 
प्रकट हुई थी, श्रीहरि के उस चरण को धो लिया तथा उस चरणामृत का पान 
कर अपने मस्तक तथा नेत्रों से लगाया । श्री नारायणजी का चरण घोते 
समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे मन्दराचल पर्वत के सिवाने 
पर आकर एक स्थान पर ठहर गया । तदुपरान्त वह जल उस स्थान से चार 
धाराएँ बनकर प्रवाहित हुआ । जल की एक धारा सुमेरु पर्वत के पश्चिम, 
दूसरी दक्षिण तथा तीसरी उत्तर दिशा की ओर बहकर समुद्र में विलीन हो 
गई । चोथी थारा, जो पूर्व की ओर बही थी, राजा भगीरथ के तपोबल से 
इलाब्रतखण्ड को बाँई ओर छोड़ती हुई, नरनारायण पर्वत से नीचे उतरकर 
गंगोत्री-द्वार से भरतखण्ड में आई । उसी धारा का नाम संसार में गंगा 
हुआ । गंगा का ऐसा माहात्य है कि जो प्राणी गंगा में स्नान करने अथवा 
उसके जल का पान किंवा स्पर्श करने के उद्देश्य से अपने घर से प्रस्थान करने 
की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्मं के पाप नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य 
इस इच्छा को लेकर अपने घर से जितने पण चलकर गंगातट तक पहुँचता 
हे, उसे एक-एक पग धरने के बदले सो-सो राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने 
का फल प्राप्त होता है ।” ॒ 
श्री शुकदेवजी के सुख से इन वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने कुछ 
संदेह मानकर शुकदेवजी से कहा- हे महात्मन्‌ ! जब मनुष्य को गंगास्नान 
के लिए जाने से ही इतने :पुण्य-फल की प्रापि होती है, तो हमारे पितामह 
युधिष्टिर ने इतना धन व्यय करके राजसूय यज्ञ किस लिए किया था तथा 
अन्य राजा भी यज्ञ किस लिए करते हैं ?” तब श्री शुकदेवजी बोले- है 
परीक्षित ! इस सम्बन्ध में हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो । एक 
बार श्री शिवजी पा्वतीजी को साथ लेकर मकर संक्रान्ति के समय गंगा-स्नान 
करने के लिए प्रयागराज को जा रहे थे । माग में अन्य बहुत-से लोगों को 
भी गंगा-स्नान के लिए जाते देखकर पार्वतीजी ने श्री शिवजी से गंगा- | 
स्नान का माहात्म्य पूछा । उस समय श्री शिवजी ने इस ५ प्रकार - कहा- हे. 
पार्वती ! जो व्यक्ति गंगा-स्नान करने की इच्छा लेकर अपने घर से निकलता ._ 
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है, उसे एक-एक पग चलने पर सो-सो अश्वमेध यज्ञ का से एक-एक पग चलने पर सो-सो अश्वमेध यज्ञ का फल प्रास होता हे 

तथा उसके करोड़ों जम्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्राणी को देवयोनि 

की प्रापि होती हे ।” शिवजी के ऐसे वचन सुनकर तथा यात्रियों की भारी 

भीड़ देखकर पार्वतीजी ने अपने मन में यह सन्देह किया कि नीच जाति के 

लाखों मनुष्य गङ्गास्नान कर चुके हैं, फिर भी उनकी कुरूपता नष्ट नहीं हुई 

है । जब प्रत्यक्ष में यह बात है तो ये सब लोग देवता का शरीर किस प्रकार 

प्राप्त करेंगे श्री शिवजी ने गंगास्नान का जो माहात्य बताया हे, भला 

उसके अनुसार इन्हें फल किस प्रकार प्राप्त होगा । यह सन्देह करके पार्वती- 

जा ने शिवजी से इस प्रकार फिर कहा-हे प्रभो ! गंगास्नान के यात्रियों 

को कुरूप देखकर मुझे आपकी वात पर विश्वास नहीं होता हे, अतः आप 

मेरे सन्देह का निवारण करने की कृपा करें ।” यह सुनकर शिवजी ने उत्तर 

दिया-- है प्रिये! हम इस भेद के सम्बन्ध में तुमसे अधिक कुछ न कहकर 

आखों से दिखाये देते हैं ।” ऐसा कहकर शिवजी गंगा के तट पर जा पहुँचे 

ओर वहाँ एक कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ पार्वतीजी से बोले 

कि तुम परम सुन्दरा नारी का रूप बनाकर मेरे शरीर की मक्खियाँ उड़ाओ। . 

हर यात्री तुमसे कुछ प्रश्न करे तो तुम उससे यही कहना कि मेरा पति 

डी हो गया है, अतः एक परिडत ने कर्म-विपाक की पुस्तक को देखकर यह 

बताया. है कि जिस व्यक्ति ने सो अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य किया हो, वह 

यदि ह न हाथों से इन्हें छ दे तो इनका कोट दूर हो जायेगा । यहाँ पर 

हः मउष्य गंगास्नान करने के लिए आये हैं, अतः में भी अपने मन में यह 

ashe र ; sl सो अश्वमेध यज्ञ किए 

हा-यहां आक शरीर को ३ से इन 

हि पा हाथ से छू दे तो इनका कष्ट 

` _ शिवजी की यह बात मानकर पार्वतीजी देवकन्या के समान अत्यन्त 

` सुन्दर खरूप धारण कर कोढी-रूप महादेवजी के पास बैठ गईं और अपने 

` हया से उनके रारार पर बेठनेवाली मक्खियों को उड़ाने लगीं। उस समय 

गंगास्नान को आये हुए सहो यात्री उनके सुन्दर स्वरूप को देखकर उन्हें 

. चारों ओर से घेरकर खड़े हो गये। उनमें से कोई तो पार्वती को अपने साथ 

के लिए कहने लगा ओर कोई उनसे हॅसी-दिल्लगी करने लगा। बहुत- | | 
लालच तथा भय भी दिखलाया। केवल थोडे-से ज्ञानी लोगो ने | 
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ही यह कहा कि देखो यह स्री परम धन्य है, जो ऐसी दशा में भी अपने पति 
की सेवा नहीं छोड़ती हे । जो खरी अपने काने, कुबडे, कोठी, लंगडे, अन्धे, 
दरिद्र तथा कुरूप-केसे भी पति को इश्वर के समान जानकर, उसकी सेवा 
करती है तथा पराये पुरुष की ओर कुभाव से नहीं देखती है, उसे पतिब्रता 
समझना चाहिए।” 

हे राजन्‌! जिस समय सब-लोग आपस में इस प्रकार कह रहे थे, उसी 
समय एक दरिद्र, दुर्बल ब्राह्मण उनके पास आ पहुँचा । वह पावती तथा शिवजी 
को देखकर दण्डवत्‌ करके, उनके समीप बैठ गया। फिर बड़े बिनम्र शब्दों 
में पार्वतीजी से बोला-“हे माता ! आप इस भीड़ में किस इच्छा से बेटी हुई 
हैं ? आपको तो यह उचित हे कि किसी एकान्त स्थान में अपने पति को ले 
जाकर, उनकी सेवो करें ताकि मक्खियों आदि के बैठने से उन्हे कष्ट प्राप्त न 
हो!” बाह्मण के ऐसे वचन सुनकर पार्वतीजी ने उत्तर दिया- है ब्राह्मण ! 
कर्म-विपाक के अनुसार पणिडतां ने यह बताया कि जिस मनुष्य ने सो अशः 
मेघ यज्ञ किए हों, वह यदि मेरे पति को छ दे तो इनका शरीर ठीक हो 
जायगा । अतएव में ऐसे धर्मात्मा मनुष्य पाने की आशा में इन्हें लेकर यहा 
बैठी हुई हूँ। इस गङ्गास्नान के पर्व में लाखों धर्मात्मा लोग आये हैं। उनमें 
यदि कोई ऐसा धर्मात्मा भी आया हो जिसने सो अश्वमेध यज्ञ किए हों, तो मेरा 
यह संकट सहज में दूर हो सकता है ।” पार्वतीजी की बात को सुनकर जाह्मण 
ने कहा- हे देवी ! यह कौन-सी बड़ी बात हे? सो अश्वमेध यज्ञ की तो 
क्या, मेंने तो लाखों ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। उनकी गणना इतनी है कि 
तुम उन्हें गिन भी नहीं सकती हो ।” पार्वतीजी बोलाँ- हे महात्मन्‌ ! यदि 
ऐसी ही बात है तो आप कृपा कर मेरे पति को छ दीजिए । ऐसा करने से | 
इनका तथा मेरा दुःख छूट जायगा ।” ङ ह 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजा परीक्षित ! यह सुनकर जैसे ही उस बाह्मण 
ने शिवजी के शरीर का स्पशं किया, वेसे ही उनका कोढ़ दूर हो गया तथा 
वे अश्विनीकुमार के समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गये। इस अचरज को 
देखकर अन्य यात्री आपस में इस प्रकार कहने लगे कि देखो इस दरिद्र ह्मण _ 
की आयु तीस वर्ष के लगभग होगी । जब कि सो अश्वमेध यज्ञ म स के 
लिए सो वर्ष के समय तथा अपार धन की आवश्यकता होती है, मत्येक अश्व _ 
| . मेघ यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी राजाओं को जीतना भी पड़ता है, फिर _ 
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भला इस निर्धन आहा ने सो अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार पूरे किये होंगे। 
उस समय लोगों के मन का सन्देह मिटाने के लिए अन्तयामी श्री शिवजी ने | 
सब लोगों के सामने ही उस ब्राह्मण से इस प्रकार पूछा- हे ब्राह्मण देवता ! 
आपने इतनी छोटी-सी आयु में ही लाखों यज्ञ किस प्रकार पूरे किए, आप हमें 
यह बतलाने की कृपा करें ।” तब उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया- हे महानुभाव ! 
यज्ञ की विधि ओर उसका फल शास्त्रानुसार ही होता हे । जिन शास्रं में यज्ञ 
के फल को लिखा गया हे, उन्हीं शाख्रों में गंगास्नान का ऐसा माहात्म्य कहा 
गया है कि जो मनुष्य गंगास्नान की इच्छा करके अपने घर से चलता हे, 
उसे एक एक पग चलने पर सोसो अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता 
है। में अपने घर से प्रतिदिन एक कोस चलकर गंगास्नान करने के लिए आता 
ह, तव आपही हिसाब लगा लें कि मुझे कितने करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल 
अब तक प्राप्त हो चुका होगा ? इसमें आश्रय की कोई बात नहीं है ।” ब्राह्मण 
के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने सभी यात्रियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा- है यात्रियो ! वास्तव में इन जाह्मण देवता का कहना सत्य है।” इतना 
कहकर शिवजी वहाँ से उठकर अपने स्थान को चल दिये । मार्ग में उन्होंने 
पावतीजी से कहा-- हे पावती ! तुमने देख लिया या नहीं! मेरे कथनानुसार 
) इस ब्राह्मण को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो चुका हे । सभी यात्रियों 
को वेद के वचनों पर विश्वास नहीं होता, इसी लिए उन्हें शाख्रालुसार फल | 
भी नहीं मिलता । मनुष्य को उचित हे कि वह वेद तथा शाख्रों को सुनकर 
उन पर पूणआस्था रक्खे ।” | 
न इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! यद्यपि तुम्हारे 
पितामह युधिष्ठिर को वेद तथा शाख्रों के वचनो पर विश्वास था, परन्तु उनके | 
पास धन की भी कोई कमी नहीं थी । इसलिए उन्हें यह इच्छा हुई थी कि वे 
यज्ञ करने हान से ही श्री शयामसुन्दरजी को कुळ दिनों अपने धर ठहराकर 
. ऋषिसुनियों के सत्सङ्ग का लाम प्राप्त करें। वे यह भी चाहते थे कि उनका 
_ धन शुभ कर्मा र व्यय हो तथा यश को प्राप्ति हो । इसी लिए उन्होंने राजसूय 


. यज्ञ किया था 
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अठारहवाँ अध्याय 
प्रत्येक खण्ड से होनेवाली श्रवतारों को पूजा का वर्णन 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित! हमने तुमसे नव खण्डो का वृत्तान्त 
कहा, अब हम श्री नारायणजी के अवतारों तथा किस-किस खण्ड में किन- 
किन अवतारों की पूजा होती है, उसे सुनाते हैं । भद्राश्‍वखरड में 'बुन्दश्रवा 
नाम का राजा था । वहाँ श्री नारायणजी ने हयग्रीव' अवतार धारण किया 
था, अतः उस खण्ड में वहाँ का राजा तथा प्रजा के लोग श्री नारायणजी के 
उसी स्वरूप की पूजा तथा उन्हीं का मन्त्र पढ़कर स्तुति-वन्दन आदि करते 
हैं। नरहरिखण्ड में श्री नारायणजी ने “सिंह, अवतार लिया था, अतः वहाँ 
का राजा 'नरहरिवर्ष' अपनी प्रजा सहित श्री हरि के उसी स्वरूप की पूजा 
करता है। श्री चसिंहजी के भक्त प्रहाद ने मन्त्रों द्वारा स्तुति करते हुए श्री 
नसिंहजी से यह बरदान माँगा था कि आप अपने जीवों को चाहे जिस योनि 
में जन्म दें, परन्तु उन पर इतनी कपा अवश्य बनाये रहें कि उनके हृदय में 
आपके चरणों का भ्यान संदेव बना रहे । उस समय भक्त प्रह्माद की स्तुति 
सुनकर श्री नृसिंह भगवान्‌ ने इस : प्रकार उत्तर दिया था- हे प्रहाद ! सभी 
जीवों को वेकुण्ठ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होती हे । जिस प्राणी को 
सत्सङ्ग प्यारा होता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती हे । कलिकाल के जीवों 
को सत्सङ्ग अच्छा नहीं लगता, इसी लिए वे संसारी माया-मोह के बन्धन में 
बँधे रहते हैं। जो मनुष्य परह परमेश्वर की भक्ति करता है, उसके पास . 
सभी गुण इस प्रकार चले आते हैं, जेसे नीची भूमि पर बहनेवाला जल एक 

स्थान पर स्वथं ही एकत्रित हो जाता है! | 
श्री नसिंहजी के वचन सुनकर प्रहाद ने कहा- हे प्रभो ! संसार में 
कोन प्राणी ऐसा मूर्ख होगा, जिसे बैकुण्ठ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो? 
सच बात तो यह हे कि आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने बैकुण्ठ लोक में स्थान . 
नहीं देना चाहते हैं, इसी लिए उन्हें प्राप्त नहीं होता हे । मुझे तो कभी-कभी 
यह सोचकर लज्जा-सी अनुभव होने लगती है कि कहीं संसार के लोग इस 
प्रकार न कहने लगें कि प्रह्माद के स्वामी लालची हैं, इसी लिए वे सबको 
वेकुरुठ नहीं देना चाहते हैं ।” प्रहाद की बात सुनकर रसिहजी ने हेसते हुए 
कहा-“हे प्रहाद ! अपने मन का सन्देह दूर करने के लिए तुम यह कार्य करो | 
| कि संसार में जिस प्राणी को सबसे अधिक दुखी पाओ उसी से वेकुएठ लोक _ 
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में चलने के लिए कहो, फिर देखो कि प्राणी क्‍या उत्तर देता हे ।” जसि | 


की यह आज्ञा सुनकर, प्रह्मद नगर में पहुँचकर किसी दुखी प्राणी को हृंदने 
लगे । हढ़ते-हढ़ते उन्हे दलदल में फंसा हुआ एक रोगी शूकर अत्यन्त दुखी 
दिखाई दिया । प्रह्मद ने उसे सबसे अधिक दुखी जानकर, उसके पास पहुँचकर 
कहा अरे शूकर ! तू यहाँ इतना कष्ट क्यों उठा रहा हे ? तू मेरे साथ 
चल; में तुझे वेकुणठलोक में ले चलूँगा । वहाँ तुझे बहुत आनन्द प्राप्त होगा।? 
प्रहाद की बात सुनकर उस शूकर ने पूळा- पहिले आप सुके यह बताइये 
कि वेकुण्ठलोक में क्या-क्या सुख मिलता है।” इस पर जब प्रहद ने वेकुरठ- 
लोक के सुखो का वर्णन किया तब वह शूकर इस प्रकार कहने लगा-“हे 
महानुभाव ! यदि वेकुण्ठलोक में वास्तव में इतना सुख हे तो में वहाँ चलने 
लिए तैयार हूँ, परन्तु में वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा । आपको सुके परिवार 
सहित ले चलना पडेगा । यदि ले चल सकें तो आप चरसिंहजी से पूछ आइये ।” 
शूकर क॑ वचन सुनकर महाद ने नृसिहजी के पास आकर सब बात कही। 
चसिहजी बोले- अच्छा तुम सबको ले आओ” यह सुनकर प्रहाद फिर उस 
शूकर क पास जा पहुंचे ओर उससे परिवार-सहित वेकुण्ठलोक को चलने के 
कि प समय प्रह्मद शूकर से चलने के लिए बातें कर रहे थे, उस 
FE [पतन ने प्रहाद से इस प्रकार कहा-“हे महानुभाव ! आप हम 
` लोगो को बेकुएठलोक तो लिए चल रहे हे, परन्तु इसके पूर्व यह बता देने की 
अवश्य पा करे कि वहाँ हमारे खाने के लिए विष्ठा भी मिलेगी अथवा नहीं ?” 
हमद ने उत्तर दिया-' वहाँ नरक नहीं है जो विष्ठा मिल सके। वह तो वेकुण्ट 
है, जहाँ सव अच्चे-अच्छे पदार्थ भोजन करने के लिए मिलते हैं ।”” उस समय 
` शूकर तथा शूकरी ने परस्पर विचार करके यह उत्तर दिया-“तब तो हम 
लोगों को यहीं पर सुख हे, हम लोग वेकुरठ में नहीं जायंगे ।” प्रह्मद ने 
. कहा- तुम लोग बड़े मूस हो, जो वेकुण्ठलोक में नहीं चलना चाहते हो ।” 
` येह वात सुनकर वह शूकर कोषपूणं इष्टि से प्रहाद की ओर घूरने लगा । 
` उस समय हाद उसके मनोभावों को समझकर किसी अन्य व्यक्ति को हुँने 
के लिए आगे बढ़ गये। | 
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` है परराक्षित ! आगे चलकर प्रहाद एक वृद्ध मनुष्य के पास जा पहुँचे . 


उससे इस प्रकार कहने लगे-“हे बड! तुम्हारी आयु समाप्त होने 
र साथ बेङुणठलोक में चलकर वहाँ का सुख भोगो ।” यह | 
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सुनकर वृद्ध ने उत्तर दिया-“अभी तो मुके संसार में रहकर अपने पुत्रों का 


मुण्डन तथा विवाह करके पोत्र-पोत्री का सुख देखना हे । तुम बड़े मूखे 
दिखाई देते हो जो मुझसे अभी मर जाने के लिए कह रहे हो । तुम मेरे 
सामने से अभी हट जाओ । यदि तुमने ऐसे शब्द मेरे पुत्रों के सामने 
कहे होते वे तुम्हें बहुत भारी दरड देते |” बूढ़े के इन शब्दों को सुनकर 
प्रहाद ने उससे भी हार मान ली। तब वे उसिहजी के पास आकर इस प्रकार 
कहने लगे-“हे प्रभो ! वास्तव में इस संसार के सभी छोटे-बढ़े प्राणी 
अज्ञान एवं माया-मोह के जाल में फॅसे हुए हैं, इसी लिए कोई भी प्राणी 
बैकुण्ठ जाने की इच्छा नहीं करता है।” उस समय नसिंहजी ने उत्तर दिया- 
“हे प्रहाद ! संसार में जिस जीव ने जिस योनि में जन्म पाया है, वह उसी 
में प्रसन्न रहता हे । उसकी सब इच्छाएँ कभी भी पूरी नहीं हो पाती । आख- 
नाक आदि इन्द्रियों के शिथिल हो जाने पर भी उसका हृदय संसार को नहीं 
छोड़ना चाहता ।” उसिंहजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रह्द ने उन्हे 
दण्डवत्‌ करते हुए प्राथना की- हे प्रभो! यह सब आप ही की माया है। 
आप जिसे ज्ञान देते हैं, उसी मनुष्य को वेकुण्ठ पाने की इच्छा होती है। 
सभी प्राणियों के लिए ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हे । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! हमने यह 
कथा नरहरि खरड कौ सुनाई, अब अन्य खण्डों का हाल सुनो । केतुमाल- 
खरड में श्री नारायणजी ने कामदेव अवतार ग्रहण किया था । अतः वहाँ 
लक्ष्मीजी सम्पूर्ण प्रजा के साथ मन्त्र पढ़कर श्री हरि के उसी रूप को पूजा 
करती हैं । रमणकखण्ड में श्री नारायणजी ने “मत्स्यावतार धारण किया 
था, वहाँ रमणक' नाम का राजा अपनी प्रजा-सहित श्री हरि के मत्स्य रूप 
की पूजा करता है। हिरण्मयखण्ड में श्री नारायणजी ने “कच्छप अवतार 
लिया था । वहाँ का “हिरण्मयः नामक राजा अपनी प्रजासहित श्री हरि 
के उसी रूप की पूजा करता हे तथा मन्त्र पठकर कच्छप भगवान्‌ की स्तुति 
करता है। श्री नारायणजी ने कुरुखण्ड में वाराह अवतार' धारण किया _ 
था) वहाँ का कुछः नामक राजा अपनी प्रजा-सहित श्री हरि के वाराह _ 
स्वरूप का पूजन तथा मन्त्र द्वारा स्तुति करता हे। वहाँ श्री हरि के वाराह य i 
रूप की स्तुति करते हुए एथ्वी इस प्रकार कहती है कि है डी ड 


. हिरण्याच देत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से उपर लाये ह। 
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के अवतार श्री रामचन्द्रजी विराजमान हैं। वहाँ हनुमानजी मन्त्रह्वारा उनकी 
पूजा करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं- है प्रभो ! आपने संसारी जीवों 
को सत्पथ दिखाने एवं प्रथ्वी को झृतार्थ करने के लिए मजुष्य-शरीर धारण 
किया था । आपका अवतार केवल रावण को मारने के लिए ही नहीं था। 
यदि आप चाहते तो अपनी इच्छामात्र से ही राक्तसों का वध कर सकते थे। 
आपने वन में श्री जानकीजी के वियोग में जो विलाप किया था, वह संसारी 
जीवों को यह दिखाने के लिए था कि जब मेरे-जेसे परब्रह्म पुरुष को भी 
गृहस्थ जीवन में पड़कर कष्ट उठाना पड़ता है तब संसार के अन्य लोगों 
को स्रीपुत्रादि के मोह में पड़कर दुःख अवश्य ही प्राप्त होगा । आपने 
मनुष्य-शरीर यह दिखाने के लिए भी धारण किया था कि आप-जेसे सुन्दर 
स्वरूपवान्‌ को छोड़कर लोगों का मन अन्य किसी की ओर क्यों आकर्षित 
होगा? हे परीक्षित श्री नारायणजी ने भरतखण्ड में “नरनारायण” का 
अवतार यह विचार कर लिया था कि कलियुग आने पर इस खण्ड के मनुष्य 
| जप-तप को छोड़ देंगे, उस समय में तपस्वी रूप में बदरी-केदार में बैठकर 
लोगों को तप करने को ओर आकर्षित करूँगा तथा जो व्यक्ति मेरा 
तले के लिए आयेगा, का ता तपस्या के फल से पवित्र करके 

सुक्तिपद प्रदान हे दंगा । इसी लिए वे अभीतक ब में बेठे: 
तपस्या कर रहे हें । वहाँ श्री नारदजी सांख्य योग वग च पाठ त 
उनकी पूजा तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि-हे दीन- 
वन्यो EE सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करनेवाले हैं । 
न य रोपं के मध्य में स्थित भरतखरड अत्यन्त पवित्र स्थल हे । इस खणड 
ह कर्म करता हे, परलोकमें उसे तदनुसार ही फल प्रास होता 
` है। इसी लिए इस भरतखण्ड को कर्मभूमि कहा गया है। यहाँ जो भी पाप" 
पुण्य किए जाते हैं, वे सेत के समान बहते हे के अतिरिक्त अन्य 
RS इते ₹। भरतखण्ड के अतिरिक्त अन्य 

हैं, वहाँ सदेव 


प्रवेश 
. ९6-0.२हाण॥ Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
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श्री शुकदेवजी ने कहा- है परीक्षित ! किंपुरुषखण्ड में श्री नारायणजी | 


काम हे हे समान समय वर्तमान रहता है। उन | - 
ग प्रवेश नहीं होता । बहाँ के निवासी देवताओं के समान | 
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होते हैं तथा ख्नियों के साथ भोग-विलास करने में अपना समय व्यतीत करते 
हैं। वहाँ सदेव वसन्त ऋतु विद्यमान रहती है तथा इन्द्रलोक का सुख बना 
रहता है। वहाँ किसी को दुःख प्राप्त नहीं होता । केवल भरतखण्ड में ही चारों 
वणां का विचार है। परन्तु इतना होने पर भी अन्य खण्डो के लोग भरत- 


` खण्ड के निवासियों को अपने से श्रेष्ठ तथा भाग्यवान्‌ समझते हैं । कारण यह 


हे कि भरतखण्ड के जीव श्री नारायणजी का थोड़ा-सा भजन तथा स्मरण 
करने मात्र से ही युक्तिपद को प्राप्त करके भव-सागर से पार उतर जाते हैं, 
जब कि अन्य खणडों में ऐसी बात नहीं हे हे प्रभु! आपने अत्यन्त कृपा 
कर इस खण्ड में अवतार लिया है। परन्तु कलियुग के जीव इतने पर भी कपट, 
ग्रालस्य तथा अभिमान में भरे रहेंगे। संसारी माया-मोह में पड़े रहने के 
कारण उन्हें आपके दर्शन करने का भी अवकाश नहीं मिलेगा । जिस प्राणी 
पर आपकी कृपा होगी, वही इस सोभाग्य को प्राप्त कर सकेगा ` | 
` इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-'हे राजा परीक्षित | जब 
देवतागण स्वर्गलोक से निकलकर अपने-अपने विमानों पर बैठे हुए, विहार 
करने के लिए मन्दराचल पर्वत पर जाते हैं, उस समय भरतखण्ड के लोगों 
को देखकर स्वयं को अत्यन्त तुच्छ समझते हैं तथा परस्पर इस प्रकार 
कहते हैं किं हम लोगों के ऐसे भाग्य नहीं हैं जो हम ऐसे उत्तम पद को पा 
सकें । भरतखण्ड के. जीव यदि चाहें तो अपने शुभकर्मो द्वारा चाहे जितने 
ऊँचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हे राजन्‌ ! जिस प्राणी ने भरतखण्ड 
में जन्म लेकर मनुष्य का शरीर पाया, ओर अपना मन संसारी माया-मोहे 
से हटाकर श्री हरि के चरणों में नहीं लगाया, उसके जन्म को व्यर्थं समझना | 
चाहिए। उस मनुष्य की बेसी ही गति समझनी चाहिए, जेसे कोई मनुष्य धन 
प्राप्त करने के लिए कष्ट सहता हुआ अत्यन्त ऊँचे पर्वत पर चढू जाय, परन्तु 
धन के पास पहुँचने के पूर्व ही नीचे गिर पड़े। ऐसे मनुष्यों को पछतावे के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । अतएव मनुष्य को यह चाहिए कि वह 
भरतखण्ड में जन्म लेने के पश्चात्‌ श्री नारायणजी के स्मरण एवं भजन द्वारा 
भव-सागर से पार उतरने का साधन करे। जो अज्ञानी व्यक्त bt ऐसा नहीं करत स 
वह अन्त में बहुत दुःख पाता है । इस भरतखण्ड में त्रिकृट तथा गोवे 
आदि अनेकों पर्वत तथा कौशिकी एवं सरस्वती आदि अनेक नदियाँ 
ऐसी हैं, जिनका नाम लेने, दशन करने अथवा स्नान करने मात्र से ही 
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` प्रथ्वी पर गिरता है, तो वह सूर्य के तेज को पाकर स्वर्ण (सोना) बन जाता 


eT , > Digitized "ुहुत्‌'सवीने'सुखसासरःऽ।° 
मनुष्य के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी लिए देवतागण यह कहते हैं कि 


जिन जागों ने अपने पिछले जन्म में बहुत-से पुण्य किए होते हैं, वे ही इस 
भरतखरड में जन्म लेते हैं तथा श्री नारायणजी म करके मुक्ति को प्रात 
कर लेते हें । अस्तु, इलावृतखरड की कथा का वणन नवें स्कन्ध में आयगा। 
उस खण्ड में भगवान्‌ श्री शिवजी पा्वतीजी के साथ सोलह सहस सखियो के 
संग सदैव विहार करते हैं तथा मन्त्र हारा शेष भगवान्‌ की पूजा एवं स्तुति 
करते हैं। नाभिखण्ड भरतखण्ड में मिला हुआ है ।” 
बीसवाँ अध्याय 
क सातों द्वीपों की कथा का विस्तारपुर्वक वर्णन 
` श्री शुकदेवजी ने कहा- है परीक्षित ! हमने तुमसे नवां खण्डों की 
कथा कही, अब तुम सातों द्वीपो का हाल सुनो । ये नबो खणड जम्बूद्गप मे 
हैं। इस जम्बूडीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वह एक लाख 
योजन ऊंचा हे । उसी के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वप' हुआ । 
उस चृ को छाया भी एक लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल 
काले तथा आकार में हाथी के समान होते हैं। उन फलों का रस जब 


है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र हे। नो खणडों के जो 
राजा थे, उन्होंने एक-एक खण्ड के छः-छः भाग करके अपने पुत्रों में बाँट 
दिए थे । उन नवों खण्डो के सिवाने के बीच-बीच में एक-एक पर्वत हे । 
सुमेरु पवत के नीचे ईख के रस, शहद तथा धी की तीन नदियाँ बहती हैं। 


` उन नदियों में देवता तथा गन्थवोँ की खियाँ स्नान करती हैं तथा उस रस 
` का पान करती हैं। इस कारण उन्हें कभी. दुर्बलता तथा. वृद्धावस्था नहीं . 
` झाती। एक वार जम्बूद्वीप की प्रथ्वी को राजा सगर के साठ सह पुत्रों ने 


सिंहलद्वीप बे आदि सात कों ( टापुओं ) की उत्ति ओर हुई हे । 
जर ड पाकरड्टीप' नामक दूसरे द्वीप में एक दो लाख योजन ऊँचा 


ठ जी पडती है 


coll 


यज्ञका ,श्यामकर्ण घोड़ा इंदने के लिए खोद डाला था । उस खुदाई के. 


न. व क बढ़े होते हैं तथा उसकी छाया भी दो | 
म पड़ता ह । उस ट्रीप के चारों ओर ईं के रत का 
नीचे जाकर आभूषण, वस्र अथवा | 


थ् 
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भोजन आदि किसी भी वस्तु की इच्छा करता हे, उसे वही पदार्थ उसी समय 
उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाता हे.। उस द्वीप में असत आदि सात खणड हैं। 
तीसरे द्वीप का नाम “शाल्मलिद्वीप' हे । वहाँ चार लाख योजन ऊंचा 
एक सेमल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नाम पर उस द्वीप का नाम शाल्मलि 
पड़ा । उस ड्रीप के चारों ओर के किनारों पर आठ पर्वत हैं ।. उन पर्वों पर 
यक्ष तथा गन्धर्वं आदि दृत्य-गान किया करते हैं । वहाँ विहार करने के लिए 
सुन्दर तालाब, उपवन तथा भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 
सात खण्ड हैं तथा उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। _ 
चोथे द्वीप का नाम 'कुशङ्टीप' हे । वहाँ एक आठ लाख योजन उचा 
कुश का वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया भी आठ लाख योजन के घेरे में पड़ती 
हे। उस वृक्ष के नाम पर ही द्वीप का नाम पड़ा है। उस वृक्ष के नीचे ऐसे 
सरोवर तथा कुण्ड बने हुए हें कि उनके जल में स्नान करने अथवा उसे 
पीने से भूख-प्यास नष्ट हो जाती है । यदि कोई वृद्ध प्राणी भी वहाँ स्नान 
करे तो उसे युवावस्था प्राप्त हो जाती हे तथा शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं आरोग्यः 
पूर्ण बन जाता है। उस द्वीप में 'सकत' आदि सात खरड हैं तथा उसके 
चारों ओर घी का समुद्र. भरा हुआ है। | ह: 
पाँचवें ड्रीप का नाम क्रोंचद्वीप' हे । उसमें सोलह लोख योजन ऊचा 
एक कोच नामक पर्वत है । उस पर्वत के नाम पर ही वीप का नाम भी कोंच 
पड़ा हे । उस पर्वत पर गरुड़जी बेटे. रहते हैं तथा वहाँ से अन्य सब दीपों 
को देखकर प्रसन्नता प्राप्त किया करते हैं । उस द्वीप में व्यास आदि सात 
खण्ड हैं तथा उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा हुआ हे । 
छठ ढीप शाकद्वीप' हे । वहाँ बत्तीस लाख योजन ऊंचा एक शाक 
का वृक्ष है। उसकी छाया भी बत्तीस लाख योजन के घेरे में पड़ती हे । उस 
वृत्त के नीचे बैठे हुए सिद्ध तथा तपस्वी लोग श्री नारायणजी का भजन 
किया करते हैं । उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भर जाता | 
हे तथा भूख-प्यास दूर हो जाती हे । उस द्वीप में देव, द्विज आदि सात. 
खरड हैं तथा उसके चारों ओर मटे का समुद्र. भरा हुआ है। । | 
सातवें द्वीप का. नाम 'पुष्करद्वीप' हे । वहाँ चॉसठ लाख योजन 
एक कमल का वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया भी चोंसठ लाख योजन के घेरे 
. में पड़ती हे । वहाँ सदेव केसर को सुगन्ध भरी रा रहती के 
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मानसरोवर नामक एक तालाब हे, जिसमें हंस पक्षी मोती चुगते रहते है। 
उस द्वीप में कमरात' आदि सात खण्ड हैं तथा उसके चारों ओर मीठे पानी 
का समुद्र भरा हुआ है। हे परीक्षित ! राजा प्रियत्रत ने इन सातों हीपो के 
राज्य को मिथ्या समझकर त्याग दिया था तथा श्री नारायणजी का तप करके 
मुक्ति पाईं थी।” | 


इक्कीसवाँ अध्याय 
FF आकाश एवं सूर्य आदि के विस्तार का वर्णन 
_  ओ शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! हमने सातों ढीपों का जितना . 
विस्तार कहा, उतना ही विस्तार आकाश का भी है। जिस प्रकार चने में 
दो दल उसी प्रकार पृथ्वी ओर आकाश को समझना चाहिए। तीनों 
लोको में सूर्य के द्वारा प्रकाश होता हे । वह सूर्य छः महीने उत्तरायण ओर 
छः महीने दक्षिणायन रहते हैं। सूर्य का रथ जाने के लिए सुमेरु पर्वत पर 
होकर तीन मार्ग बने हुए हैं । उत्तरायण में सूर्य का रथ उपर के मार्ग पर 
री जाता हे, न दिनों संसार में प्रकाश अधिक होता हे । दक्षिणा- 
यन में सूर्य का रथ नीचे के मागं से जाता हे, अतः उन दिनों प्रकाश कम 
रहता हे । मकर से लेकर मिथुन की संक्रान्ति तक सूर्य उत्तरायण तथा कर्क 
से लेकर धन की संक्रान्ति तक दक्षिणायन रहते हैं उत्तरायण सूर्य में दिन 
बढ़ता है तथा रात्रि छोटी होती हे ओर दक्षिणायन सूर्य में दिन घटता हे 
तथा रात्रि बड़ी होती हे । सूर्य प्रत्येक राशि पर एक महीने. तक रहते है. । 
सूर्य का रथ एक दिन तथा रात्रि में सुमेर पर्वत के चारों ओर नो लाख 
योजन की में धूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इन्द्रपुरी. दक्षिण. मे 
र ह यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी बसी हुई है। सूर्य जिस 
` स्थान से निकलते हैं, उसके सामनेवाले स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ 
का एक पहिया चलता रहता है तथा दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर 
शु 0 ल यी । सूर्य के स का विस्तार छब्बीस लाख 
। उसमें सात धोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जुता रहता 
रथ को पावे से यक्ष लोग घकेलते हैं। उस. रथ में रस्सी के स्थान 
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को हॉकता हे तथा अंगुष्ठ प्रमाण के वालखिल्य आदि साठ तथा अंगुष्ठ प्रमाण के वालखिल्य आदि साठ सहल ऋषि उस 
रथ के सम्मुख सूर्य की ओर सुख किए, स्तुति-गान करते हुए, उल्टे पाँव से 
पीछे की ओर दोड़ते चलते हैं ।” 


बाईसवाँ अध्याय 

चन्द्रमा एवं सद्भल आदि ग्रहों का वर्णन नस 

इतनी कथा सुनकर राजा पर्रीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा- हे मुनि- 

श्रेष्ठ ! आपने मुझे यह तो. बंता दिया कि सूर्य का रथ सुमेरु पवत तथा ध्रुवः 
लोक के चारों ओर घूमता रहता है, परन्तु अभी आपने चन्द्रमा तथा अन्य 
ग्रहों कां वृत्तान्त नहीं कहा । अतः अब उनका हाल बताने की भी कृपा 
करें ।” शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! चन्द्रमा का रथ ग्यारह लाख योजन 
के विस्तार का है । वह सूर्य के रथ से एक लाख योजन की ऊंचाई पर रहता 
हे । सूर्य का रथ एक महीने में जितना चलता हे,- उतना चन्द्रमा का रथ 
केवल ढाई दिन में घूम लेता हे । चन्द्रमा से एक लाख योजन को ऊंचाई पर 
मङ्गल-का रथ है, उससे एक लाख योजन ऊपर बुध का रथ, उससे एक लाख 
योजन ऊँचा बृहस्पति का रथ, उससे एक लाख योजन ऊँचा शुक्र का रथ, 
उससे एक लाख योजन ऊँचा शनिश्रर का रथ तथा उससे एक लाख योजनं 
ऊँचा राहु का रथ है। राहु के रथ का विस्तार सत्रह लाख योजन है। इन सब ग्रहों के 
रथों की धुरी भ्रुवलोक से लगी हुई हे। जब राहुका रथ चन्द्रमा अथवा सूर्य के 
बराबर पहुँचता हे, उस समय ग्रहण लगता हे । सुमेरु पवत पर सूर्य का 
रथ कहीं-कहीं रुक जाने के कारण प्रति तीसरे वष मलमास का एक महीना 
अधिक हो जाता हे । इससे संक्रांति बराबर रहती हे । वर्ष पाँच प्रकार के 
होते हैं! पहिला संक्रांति की गणना के अनुसार सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्लपक्ष 
की द्वितीया से चन्द्रमा का वर्ष, तीसरा चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्‌ का वषे 
चौथा नक्षत्रों की गणना के अनुसार नक्षत्रों का वर्ष तथा पाँचवाँ बृहस्पति की 
गति के अनुसार, जो अन्य राशियों पर बदल जाते हैं, बृहस्पति का वर्ष समझना | 


वेश्यों 


चाहिए । क्षत्रियों के लिए सूर्य, ब्राह्मणों के लिए बृहस्पति तथा चन्द्रमा, वैश्यों 


के लिए मंगल, शो के लिए बुध तथा स्लेच्छों के लिए राहु शभदायक 
हैं। शुक्र जसे स्थान में पढ़ते हे, वैसा ही चारों वर्णो को एक समान फल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४ 


३१२ Digitized बृहत्‌ ०चव्सेचःतसुर्तसइसत Kosha 


देते हें । वे किसी वर्ण के साथ मित्रता अथवा र शता नहीँ रखते । परन्तु 
शनिश्चर एवं राहु-केतु चारों वर्णो को दुःख पहुँचाते हैं । 


तेईसवा अध्याय 
श्रुवलोक की प्रशंसा 


श्री शुकदेवजी बोले- है परीक्षित ! सुमेरु पवत से तेरह लाख योजन 
की ऊचाई पर भुवलोक हे । वहाँ भ्ुवजी सप्तर्षियोंसहित आनन्दपू्वक निवास 


हे राजन्‌ ! भुवलोक के नीचे कालचक्र फिरता रहता हे । अश्विनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्र भुवलोक के आसपास बिना किसी आधार के, केवल 


शनिश्चर, कन्थे पर बृहस्पति, नेतरो में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में 


| अश्विनीकुमार, श्वास में बुध, कणठ 
में राहु-केतु तथा सम्पूर्ण शरीर के रोम-रोम में अन्य सब नचत्र रहते हैं॥ उस 


` का ध्यान करता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अशुभ ग्रह | | 
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चोबीसवाँ अध्याय 
चौदह लोकों का वर्णन 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! किसी पुराण में ऐसा भी लिखा 

हे कि राहु का रथ सूर्य से दस सहस योजन नीचे रहता है तथा जब उसके 
सम्मुख सूर्य अथवा चन्द्रमा का रथ आ जाता है, तब ग्रहण लगता हे (यह 
कथा अष्टम स्कन्ध में विस्तारपूर्वक कही जायगी ) परन्तु सुदर्शन चक्र द्वारा 
रक्षा किए जाने के कारण राहु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । उसके बारह 
योजन नीचे सिद्ध, चारण तथा विद्याधर आदि के रहने का स्थान है । उसके 
बारह लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस तथा पिशाच रहते हैं। उसके भी सो 
` योजन नीचे इस मर्त्यलोक की प्रथ्वी है। हे परीक्षित ! हंस, वाज, गिद्ध आदि 
पक्षी भी बारह योजन से अधिक उपर जाने की सामर्थ्यं नहीं रखते हें । ऊपर 
के सातों लोक तथा नीचे के सातो लोकों को खण्ड के समान समभना 
चाहिए। नीचे के सातों लोकों के नाम ये हैं-१-अतल, २-वितल, ३-स॒तल, 
४-तलातल, ५-महातल, ६-रसातल तथा ७-पाताल। नीचे के ये सातों 
लोक दस-दस सहस्र योजन के विस्तार में हैं । उपर के सातों लोकों के नाम 
इस प्रकार हें-१-भूलोक, २-भुवलोंक, ३-स्वर्गलोक, ४-महलोंक, ५-जन- 
लोक, ६-तपलोक तथा ७-सत्यलोक । भोजन-वख्नादि का जितना सुख उपर 
के लोकों में रहता दे, उससे अधिक सुख नीचे के लोकों में समझना चाहिए । 
अतल लोक में भय नामक देत्य का निवास है । वह इन्द्रजाल को विद्याओं 
तथा माया का बहुत बड़ा ज्ञाता हे। उससे विद्या प्राप्त करने के कारण दैत्य लोग 
किसी को कुछ नहीं समते हें । उस लोक के निवासी सभी देत्य तथा 
दानव अपनी ख्लियों-सहित अमृत का पान करते हैं तथा आनन्दपूर्वक भोगः 
विलास में मग्न रहते हें । अमृत पीने के कारण उन्हे बुढ़ापे तथा मृत्यु का 
भय नहीं रहता हे । उत्तमोत्तम औषधियों का सेवन करने के कारण वे सदेव 
नीरोग एवं स्वस्थ रहते हें । उनकी आयु का कोई प्रमाण नहीं हे । जज उन 
देत्यो की संख्या अधिक हो जाती हे तथा वहाँ रहने के लिए स्थान नहीँ 
रहता, उस समय श्री नारायणजी की इच्छा से सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँच जाता 
है ओर कुछ दैत्यों का संहार कर देता है। pr 
हे परीज्षित ! अतल लोक के नीचे वितल लोक में मयदानव के ह त्त 
बलवान्‌ पुत्र-जिन्होंने इन्द्रजाल की दियानबे मायाओं को जन्म दिया हे- 
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रहते हें । उन्हीं के मन्त्र को सीखने से 'भानमती' आदि पलभर में ही वृस 
आदि लगा देती हें । उन बलवान्‌ असुरों द्वारा जम्हाई लेने के समय उनके 
सुख से अत्यन्त सुन्दरी तीन पुंश्चली ख्रियाँ निकलती हें । वे ख्रियाँ तीनों 
लोकों में भ्रमण करके किसी एक इच्छित पुरुष को उठा लाती हैं तथा अपने 
लोक में लाकर एक ओषध-कुणड में डाल देती हैं। ओषध-कुण्ड में स्नान 


करने के कारण उस पुरुष का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर हो जाता है तथा उसे . 


दस सहसत हाथियों के बल को प्रापि हो जाती है। उस समय वह अपनी पिछली 
अवस्था को भुलाकर अपने को अत्यन्त बलवाच्‌ तथा ईश्वर के समान अजेय 
समझकर, उन तीनों पुंश्रलियों से भोग-विलास करने लगता है। उसी वितल 
लोक में श्री हाटकेश्वर महादेव का निवास हे । एक बार अग्नि ने उनके वीय 
को मुख से खाकर युदा-मागे द्वारा बाहर निकाल दिया था । उससे अत्यन्त 
श्रेष्ठ सोने की उत्पत्ति हुई । उस स्वर्ण के आभूषणों को देवताओं की खनियाँ 
धारण करती हैं। मत्यलोकका सोना उस स्वर्ण को समानता नहीं कर सकता। 
वितल लोक से नीचे सुतल लोक है। वहाँ राजा 'बलि' राज्य करता है। 
इन्द्रादि देवताओं के कल्याण के निमित्त श्री नारायणजी ने उसे सुतल लोक में 
भेजा था । वह अपने गुरु तथा कुटुम्बियो के साथ आठे प्रहर श्री नारायणजी 
. के दशन प्राप्त करके अपने जन्म को सफ़ल बनाता रहता हे । जिस समय गुरु 
शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने वामन भगवान्‌ को तीन पग 
थ्वी का दान दिया था, उसी समय से श्री नारायणजी उसके ऊपर कृपा करके, 
गदा धारण किए हुए, उसके हार पर आयें प्रहर उपस्थित रहते हें । सुतल 
लोक में वैुरठलोक के समान सुख वर्तमान रहता है। उस तीन पग पृथ्वी के 
दान के कारण अगले मन्वन्तर में राजा बलि को इन्द्रपुरी के राज्य की गरात 
होगी । यह सब दान देने को महत्ता ही समझनी चाहिए। 
_ सुतल लोक के नीचे चोथा 'तलातल लोक' हे । वहाँ शिवजी का परम 
भक्त त्रिपुर क द राज्य करता हे । शिवजी की कृपा के कारण उसे 


सुका भय नहीं है। 


तलातल लोक के नीचे पाँचवाँ महातल लोक है। वहाँ 

Se काली गीय आदि - बडे हैक ः | वहा कडू टा तक्ष, 
हन बड़बड़ सपं अपने कुटुम्ब-सहित निवास करते हैं । उन स्पा 
क मस्तक तथा फण होते हैं। वे ही वहाँ के स्वामी हैं। ये लोग 
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` महातल लोक के नीचे छठा रसातल लोक' हे । वहाँ 'विराटूकुल' 


नामक दानव अपने परिवार-सहित रहता है तथा उस लोक का राज्य करता है। 
महातल लोक के नीचे सातबाँ पाताल लोक' है। बहा वासुकि आदि 
बड़े-बड़े नाग रहते हैं । सहस मस्तकोंबाले शेषजी भी वहीं विराजमान हें । 
शेषजी के मस्तक पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान रक्‍्खी 
हुई हे । सहसों परम सुन्दरी नांग-कन्याएँ उनकी निशि-दिन सेवा किया 
करती हैं । शेषजी अपने एक सहस मुख तथा दो सहस जिह्याओं से आठा 
प्रहर श्री नारायणजी का गुणगान किया करते है; इतने पर भी वे उनके 
भेद के आदि-अन्त को नहीं जान पाते। शेषजी के शरीर पर एक 
सांगोपांग सुन्दर शय्या बिछी हुई हे । उस पर तीस सहस योजन आकार 
के शरीरधारी श्री नारायणजी अपना चतुभुंजी रूप बनाये, लच्मीजी के 
साथ शयन करते हें । हे परीक्षित ! नीचे के सातों लोका में सूय तथा चन्द्रमा 
का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। वहाँ ऐसे-एसे मणि-रलादिक हैं, जिनके प्रकाश 
से हर समय उजाला फेला रहता हे । उन लोकाँ में सुदर्शन चक्र की तड़प 
सुनकर ख्नियों के गर्भपात हो जाया करते हैं। वहाँ के निवासी देवताओं के 
समान सुख भोगते. हें तथा कभी भौ वृद्धावस्था अथवा दुर्षेलता को प्रास 
नहीं होते हैं ।” | 
| यच्चीसवाँ अध्याय. 
शेषजी की महिमा का वर्णन 
. श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! ग्यारह रुद्रं में शेषनागजी भी एक 
“संकर्षण” नामक रुद्र गिने जाते हैं । महाप्रलय के समय उनके सुखों से अग्नि 
निकलती हे जो तीनों लोकों को भस्म कर देती है । उनके एक ही मस्तक पर 
चौदहों भुवन रखे हुए हें ओर उन्हें उनका कुछ भी बोझ नहीं आत होता । 
देवताओं तथा नागों की सहस्तों कन्याएँ उनकी सेवा किया करती हैं, परन्तु 
इतने पर भी उनका चित्त कभी कामदेव के वेग से चलायमान नहीं होता है। 
वे संसार के कल्याण के निमित्त ही काम, कोथ, लोभ, मोह, मन तथा इन्द्रियों 
को अपने वश में किये रहते हैं । दिन-रात श्री नारायण के गुणों का वर्णन 
करने के अतिरिक्त उन्हें और कोई काम नहीं हे । जिस प्राणी को युक्ति को 
अभिलाषा हो, उसे श्री शेषमगवान्‌ का स्मरण. एवं ध्यान करना चाहिए। 
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उनकी शरण में जाने से संसार में मनवाञ्छित फल को प्राप्ति होती हे तथा 
` अन्त समय में प्राणी भव-सागर से पार उतर जाता हे । श्री नारायणजी से 
भेंट करने के निमित्त शेषजी से अधिक उत्तम किसी क अन्य देवता की सेवा 
अथवा पूजा नहीं है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त तथा अपार हे । हे परीज्षित ! इस जीव के रहने तथा जाने की जहाँ 
तक गति है, वह सब हमने तुमसे वर्णन किया हे । इसके अतिरिक्त किसी 
अन्य स्थान पर यह जीव न तो जा सकता हे ओर न जन्म ले सकता है।” 
छब्बीसवाँ अध्याय 
नरकों के नाम तथा उनका वर्णन ः 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे श्री शुकदेवजी ! आपने 
कई स्थानों पर यह कहा है कि शुभ कम करनेवाला प्राणी स्वर्ग का सुख 
भोगता हे, परन्तु चोदहों लोकों की कथा कहने पर भी आपने कहीं नरक का 
वणन नहीं किया है, अतः मुझे यह ज्ञात होता है कि नरक नाम केवल भय 
दिखाने के लिए ही है। मुझसे अपनी सम्पूर्ण आयु में केवल यही एक अप- 
राध हुआ है, जो मेंने एक मरे हुए सप॑ को ऋषि के गले में डाल दिया । इस 
पाप के कारण मुझे भी नरक में जाने का भय लग रहा है। इसलिए आप 
कृपाकर मुझे यह बतायें कि क्या नरक वास्तव में किसी स्थान का नाम हे? 


कया वह एथ्वी अथवा जल से कोई भिन्न लोक है? यदि ऐसा हो, तो अब | 


मुझसे उसी का वर्णन कीजिए ।” 

_ राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेवजी ने हॅसकर कहा- 
“हे राजन्‌ ! तू नरक में जाने योग्य नहीं हे, इसी लिए हमने तुझे अभी तक 
नरक का हाल नहीं बताया हे । परन्तु जब तू जानना ही चाहता हे, तो 


` हम उसके सम्बन्ध में कहते हैं, सुनो । हे परीज्षित ! सुमेरु पर्वत से निन्यानवे 
` योजन दूर दक्षिण दिशा में, र्वी से नीचे तथा जल के उपर नरकलोक बसा | 
हुआ है। उस नरक के घोर दुःखो को देखकर 'धृतपृष्ट' आदि चारों वर्णोके . 
दिव्य पितर उसके द्वार पर खड़े रहकर, अपने परिवारवालों को नरक में गो 
के लिए रोकते रहते हें । सूर्य के पुत्र यमराज उस नरक के स्वामी हें। 
| रोरव आदि अट्ठाईस प्रकार के नरक हें ।. उनके दक्षिण ओर _ 
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चाहिए । यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता हे, प्रत्येक प्राणी को, उसकी. 
मृत्यु के पञ्चात्‌ शुभाशुभ कर्मानुसार नरकलोक अथवा स्वर्गलोक में भेजने का - 
कार्य करते हैं। पापियों को नरक तथा धर्मात्माओं को स्वगे प्राप्त होता है । 
प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार वहाँ का सुख-दुःख भोगने के उपरान्त संसार में 
फिर जन्म ग्रहण करता हे । नरक में पहुँचकर अत्यन्त कष्ट पाने पर भी प्राण . 
नहीं निकलते हैं । अब हम तुमसे वह हाल कहते हैं कि किस पाप के करने 
से प्राणी कौन-सा नरक प्राप्त करता हे, सुनो । 

हे परीक्षित ! जो मनुष्य छल अथवा बल द्वारा किसी दूसरे की खी अथवा . 
धन का अपहरण कर लेता.हे, उसे यमराज के दूत मुद्गरो से मारते हुए, 
'तामिस' नामक महा अन्थकारपूर्ण नरक में बाँथकर डाल देते हैं । वहाँ उसे 
खाने-पीने के लिए भोजन अथवा जल कुछ भी नहीं मिलता । जो आदमी 
किसी खरी के रक्षक अथवा पति को किसी बहाने अन्यत्र स्थान पर भेज कर, 
स्वयं उस खरी के साथ सम्भोग करता है, उसकी आँखें फूट जाती हैं तथा 
मृत्यु के पश्चात्‌ यम के दूत उसे मुद्गरों से पीटते हुए, उसके अङ्ग-अङ्ग काटकर 
'न्धतामिस्त' नामक नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई 
हारा अपने परिवार का पालन-पोषण करता हे तथा अभिमानपूर्वक यह कहता 
हे कि में इन लोगों को भोजन देता हूँ, उसे यमं के दूत रोरव' नामक नरक में 
डालकर कराल सपों द्वारा कटवाते हैं। जो मनुष्य शह्तावश अथवा अपने भोजन 
के लिए किसी पशु अथवा पक्षी को मारता हे, उसे यम के दूत महारोरव नामक 
नरक में डाल देते हैं। वहाँ बड़े-बड़े सर्पो के काटने पर उसे महान्‌ दुःख की ग्रासि 
होती है, जो मनुष्य केवल अपने शरीर से प्रेम रखता है तथा उसे सुख पहु 
चाने के लिए धर्म-कर्म त्यागकर, ब्राह्मण, वेद तथा शाख्रों का निरादर करता 
है, उसे यम के दूत 'कालसूत्र' नामक नरक में डाल देते हैं। उस नरक में 
सड़ा हुआ मांस भरा रहता हे तथा बढ़े-बढ़े गिद्ध उस मनुष्य के मांस को | 
नोचनीचकर खाते हैं। जो मनुष्य किसी हिरण आदि पशु अथवा पक्षी को 
बाँधकर अथवा पिंजड़े में बन्द करके रखता है, उसे यम के दूत पीव से भरे 
हुए 'कुम्भीपाक' नामक नरक में डाल देते हैं .तथा उसके शरीर पर गरम 
तेल लिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता-पिता का दुर्वेचन कहकर उन्हें 
| भोजन तथा वख्रादि का दुःख देता है, डा उसे यम के दूत दस सहल योजन . 
| लम्बी ताँबे के समान गरम पृथ्वी पर नंगे पाँवों दोड़ाते हे । वहाँ उसके पॉव 
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अत्यन्त बढ़ जाती हे । उसके शरीर पर जितने रोयें होते हैं, उतने ही सहस 
वर्षो तक वह उस जलती हुई एथ्वी पर मूच्छित पढ़ा रहता हे । 
हे परीक्षित ! जो लोग शास्त्र का वचन त्यागकर अपने इच्छानुसार 
अथवा किसी अन्य के आचरणानुसार इमागं पर चलते हैं उन्हें यम के दूत 
असिपत्र' नामक नरक में ले जाते हैं। उस नरक में तलवार की धार के समान 
पेने पत्तोंवाले वृक्ष हैं, यम के दूत उसे उन वृक्षों पर चढ़ाकर नीचे ढकेल देते 
हैं। ऐसा करने से जब शरीर कट जाता हे, तो उसे अत्यन्त पीड़ा प्राप्त 
होती हे । जो राजा बिना किसी अपराध के किसी को दंड देता हे अथवा 
किसी बाह्मण को फाँसी देता है, उसे यम के दूत 'शूकरमुख' नामक नगर 
में ले जाते हैं तथा उसके शरीर को कोल्ह में डालकर पेरते हैं। उस समय 
कोल्ह में पेरे जाने तथा शूकर के समान मुखवाले जानवरों द्वारा काटे जाने 
के कारण उसे अत्यन्त दुःख प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी कमाई में से 
देवता तथा पितरों का भाग न निकाल कर, केवल अपना तथा अपने परिवार 
का पेट भरता हे, उसे यम के दूत 'अन्धङूप' नामक नरक में डाल देते हैं । 
बहा बिच्छू , सर्प, जाक आदि द्वारा काटे जाने पर उसे अत्यन्त दुःख होता 
है। जो मनुष्य उत्तमोत्तम पदार्थों को अकेला ही खा लेता है, अपने किसी 
साथी अथवा देखनेवाले को नहीं देता, उसे यम के दूत 'कृमिभोजन” नामक 
नरक में डाल देते हैं ।-वह नरक एक सहस्र योजन के आकारवाला कुण्ड के 
समान हे । उसमें कोडे भरे रहते हें। उसमें जानेवाले प्राणी को उन्हीं कीड 
को खाना पड़ता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण का धन अथवा सेत चुरा लेता 
है अथवा बलपूर्वक झन लेता है, उसे यम के दूत 'संदंशन' नामक नरक में ले 
जाते हैं। वहाँ विच्छ भरे रहते । उस नरक में डालने के पश्चात्‌ यम के दूत 
अग्नि में तपाये हुए लोहे के बड़ों द्वारा उसके शरीर को दागते हैं। जो पुरुष 
किसी पराई स्री से भोग करता हे अथवा जो खी किसी पर-पुरुष से भोग करती हे, 
यम के दूत उसके शरीर से तपाये हुए लोहे की मूर्ति को चिपटाकर अनेक 


र न करता है, उसे यम के दूत 'वजकररक' तथा 'शात्मलि' नामक 
नरके में डालकर, लोहे के बड़े-बड़े कॉटों को उसके शरीर में चुभाते हैं। 
अथवा बलिष्ठ होकर किसी के धर्म को जबरदस्ती भ्रष्ट करता 


जलने लगते हैं तथा अन्न-जल न मिलने के कारण छुधा-तृषा से व्याकुलता 


' अकार के कष्ट देते हें। जो पुरुष उंच-नीच वर्ण का विचार किये बिना पर- 
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है, उसे यम के दूत वैतरणी नदी में डाल देते हैं । उस नदी में रक्त, पीब 
तथा मल-मूत्र आदि भरे हुए हैं । वहाँ जानेवाले प्राणी को उसी का भोजन 
करना पड़ता है। उस समय पाप करनेवाला जीव अपने कुकर्मो का ध्यान 
करके बार-बार पडताता है । | | 
हे परीक्षित ! जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता हे, उसे यम के 
दूत 'लालाभच्त' नामक नरक में डालकर उसे मुँह की लार तथा पीब पिलाते 
हैं। जो राजा अथवा बड़ा आदमी किसी पक्षी आदि का शिकार करता है, 
उसे यम के दूत दस सहस योजन ऊँचे पर्वत-शिखर पर ले जाकर नीचे गिरा 
देते हैं। इससे उसका अंग-अंग छिन्न-विच्छिन्न हो जाता है। क जो मनुष्य देवी- 
देवताओं के नाम पर स्वयं पेट भरने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यम 
के दूत 'विश्वासन' नामक नरक में डालकर मुद्गरों हारा इस प्रकार कूटते 
हैं, जेसे ओखली में धानों को कूटा जाता हे । जो मनुष्य कहीं आग लगाता 
हे, उसे यम के दूत 'सारमेयादन' नामक नरक में डालकर सहस्रां कुत्तों से 
कयवाते हें । जो मनुष्य किसी से धन लेकर झूठा न्याय करता है अथवा 
झूठी गवाही देता हे, उसे यम के दूत दस सहस योजन उचे स्थान पर ले 
जाकर, उसका मस्तक नीचे तथा पेर उपर करके, रक्त से भरे हुए विश्वासन' 
नामक्‌ नरक में पटक देते हैं । उस समय उसे सूखी हुई धरती पर जल तथा 
जल से भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई देने लगता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य वेद का अधिकारी हो, परन्तु देवताओं के नाम पर अथवा अपने 
सुख के लिए मद्यपान करता हो, उसे यम के दूत लोना मिट्टी से भरे हुए चार 
कदम? नामक नरंक में डालकर गला हुआ सीसा पिलाते हैं। आहण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य वर्ण के जो मनुष्य किसी जीव का मांस खाते हैं, नरक में पहुँचने 
पर उनके लिए वे ही जीव गिद्ध बनकर उनका मांस खा-खाकर दुःख पहुँचाते 
हैं। जो मनुष्य किसी साधु-सन्त अथवा दरिद्र किंवा अपने सेवक के प्रति बिना 
अपराध दुर्वचन कहता हे अथवा सताता है या किसी अन्ये मनुष्य द्वारा माग 
पूछे जाने पर नहीं बताता, उसे यम के दूत रोगण भोजन' नामक नरक में 
डाल देते हैं, जहाँ राक्षस तथा पाच'याँच, सात-सात मुँहवाले सपं उसे काटते 
हैं। जो मनुष्य किसी भीख मॉँगनेवाले दरिद्र अथवा वेरागी को भिड्ककर 
आँखें दिखाता है, उसे यम के दूत “शूलप्रोत' नामक नरक में डालकर बड़े-बड़े 
गिद़ों तथा सर्पो से कटवाते हैं। उसे खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं देते हैं।” 
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इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! जो मनुष्य 
वेद तथा शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है तथा श्री नारायणजी के स्मरण 
एवं भजन में प्रीति नहीं रखता, वह अपने कर्मानुसार नरक में जाकर दुःख 
अवश्य भोगता हे । मनुष्य का शरीर वेद-शास्रों के विपरीत आचरण करने 
के लिए नहीं हे । अपने शरीर का पालन तो अन्य योनियों में भी किया जा 
सकता है। केवल मनुष्य-शरीर ही ऐसा है जिसमें सन्त-महात्माओं के सत्संग 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए । 
मनुष्य को चाहिए कि वह सब जीवों में एक ही परमेश्वर का चमत्कार समझ 
कर, सबकी रक्षा तथा सवके प्रति उपकार करे । यदि कोई अज्ञानी मनुष्य 
कथाघुराणों को नहीं सुनता हे अथवा अनजान में उससे कोई ऐसा पाप हो 
जाता है, जो उसे नरक में ले जानेवाला हो, तो उसे चाहिए कि वह कुकर्म को 
छोड़कर श्री नारायणजी का स्मरण एवं ध्यान करे । ऐसा करने से उसे ज्ञान 
की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही दीनबन्थु श्री नारायणजी भी अपराध को 
क्षमा करके उसे वेकुण्ठलोक का सुख प्रदान करेंगे । अज्ञानी मनुष्य से यदि 
कोड पहिला पाप हो जाय, तो उसके कारण वह नरक को नहीं जाता 
है। हे राजन्‌ ! तुम अपने मन में भयभीत मत होवो । श्रीमद्भागवत 
कथा सुनने के प्रताप से तुम्हारा वह पाप नष्ट हो गया हे, जो तुमने अपने 
अज्ञानवश ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डालकर ग्रहण कर लिया था । 
अब तुम्हें निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होगी तुम वेकुर्ठलोक का सुख पाओगे । 
` जा मनुष्य इस स्कन्ध को कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह 
भी सब पापों से छुटकारा पाकर भव-सागर से पार उतर जायगा ।” 

ड पञ्चस स्कन्ध समाप्त 
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बष्छ स्कन्ध 
अ्रजामिल की कथा तथा देवता एवं दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन 
क्न्द्ना 
यह कर्ता, कारण, क्रिया, कर्म, सब मेरे ही तो हैं स्वरूप, 


२४/ 


में सेवक, में ही सेव्य, अतः करता हूँ अपना अभिनन्दन ! 


में रवि-शशि, में हीं तारागण, में दिग-दिगन्त, में नील-गगन ; 
भें घरा, सिन्धुःविस्तार स्वयं, में ज्योति, अनल, जल ओर पवन 

अणु-अणु, कण-कण में भरा हुआ में सूच्म तत्त्व, में ही विराट 
उत्यान-पतन, सुख-दुःख सब में, होता रहता मेरा नर्तन! 


जप, तप, मख, योग सभी हूँ में, में निविकार, में . निराकार ; 
आश्रित जिस पर आधार सभी, में ही तो हूँ वह निराधार ; 
में भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, दिन-रात सुझी से चलते हैं, 
युग, संवत्सर, ऋतु, वर्ष, मास, मुझसे गुणिठत सब अवशुण्ठन ! 


वन. उपवन, गिरि, गहर, निकर, नद, नदी सभी मेरे स्वरूप ; 
साकार सभी जीवों में हूँ, पर फिर भी रहता हूँ अरूप; 


में राज्य और “राजेश” स्वयं, संसृति के युझसे संस्का, .. 
में 'सोऽहं' हैँ, इसलिए आज करता हूँ अपना ही तना 


i 
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पाहिला अध्याय 
अजामिल की कथा बी Ee । 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहां- हे प्रभो ! 
आपने द्वितीय स्कन्ध में मनुष्य को वेकुण्ठ प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति के दो मार्ग बताते हुए यह कहा था कि परमहंस तथा योगी-जन 
नितवतत मागं दवारा सूर्य-मण्डल में होकर बह्यलोक में पहुँचे हैं तथा वहाँ कुछ 
दिनों तक ब्रह्माजी के समीप रहने के पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त करते हैं । इसके विप- 
रीत जो जीव माया के गुणों द्वारा बारम्बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे 
प्रवृत्ति माग द्वारा चन्द्रमण्डल से होकर अपने कर्मानुसार स्वगोदि लोकों में 
जाते हैं तथा वहाँ सुख भोग कर पुनः संसार में जन्म लेते हैं । हे स्वामिन्‌ ! 
आपने चोदहों लोक, स्वगं, नरक, धर्म-अधम करनेवालों की गति तथा किस 
पुणय के प्रताप से मनुष्य को स्वर्म का सुख मिलता हे एवं किस पाप के कारण 
नरक का दुःख उठाना पड़ता हे, यह सब मुझे सुनाया है । स्वायम्भुव मनु, 
राजा प्रियन्रत, उत्तानपाद, देवहूती, भुव तथा उनकी सन्तानें, सातो द्वीप, 
नव खण्ड, सातों समुद्र, पृथ्वी का विस्तार एवं भूमण्डल आदि का वर्णन भी 
) किया है। हे नाथ ! अब में ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ, जिसके करने से 
तता पापी लोग भी सगं के सुख को प्राप्त कर सके । अतः आप मुझे 
ऐसा गा धर्म बताने की कृपा कीजिए जिससे किसी मनुष्य को नरक 
प्राप्त न हो।” 
राजा परीक्षित के वचन सुनकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! 
जो लोग मन, वचन, कर्म से जान-बुभकर अधर्म करते हैं उन्हें नरक अवश्य 
भोगना पड़ता हे । इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह हर समय अपनी मुक्ति 
का उपाय करता रहे । जो प्राणी इस मनुष्य-शरीर को पाने के बाद भी मुक्ति 
का उपाय नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ चला जाता हे और उसे सदैव 
` पछताना पड़ता है। यदि किसी मनुष्य से कोई छोटा-बड़ा पाप हो भी जावे, 
ता उसे शास््राजसार प्रायश्चित्त करके उससे मुक्त हो जाना चाहिए । जिस 
अकार विना ओषधि के रोग दूर नहीं होता, उसी प्रकार प्रायश्चित्त किए बिना 
' पाप नष्ट नहाँं होता हे”®. | 
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में फिर अधम करने लगे तो भला इस प्रायश्चित्त द्वारा उसका उद्वार किस 
प्रकार हो सकेगा ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! पाप तथा 
पुण्य पृथक पृथक्‌ कमं हें । पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है, अतः मनुष्य 
को चाहिए कि वह अपने पुण्यों द्वारा एक बार पाप नष्ट कर देने के बाद 
फिर कभी पाप कर्म न करे । जिस प्रकार रोग को दूर करने के लिए औषधि 
तो खाई जाय, परन्तु संयम ( पथ्य ) न रक्‍्खा जाय तो रोग अधिक बढ़ 
जाता है, उसी प्रकार एक बार प्रायश्चित्त द्वारा पाप नष्ट कर देने के बाद किए 
हुए अधर्मो को समझना चाहिए । हाथी स्नान करने के बाद पृथ्वी की घूलि 
को फिर अपने मस्तक पर रख लेता है, भला ऐसे स्नान से क्या लाभ? 
ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य का जैसा उद्धार होता हे, वेसा शुभ कर्मों द्वारा भी 
नहीं होता । अतएव मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनो चाहिए । 
इसी में उसका उद्धार हे । पापों को नष्ट करने के सर्वोत्तम साधन बह्मचर्य ब्रत 
धारण कर सुकमे तथा तपस्या करना, इन्द्रियों को अपने वश में रखना, 
अपने हृदय को संसारी माया-मोह से विरक्त रखना, संदेव सत्य बोलना, मन, 
वचन अथवा कमे से किसी भी प्राणी का अपकार न करना, सदेव परोपकार 
करना तथा किसी जीव को दुःख न देना है। इन सब उपायों से मनुष्य के 
पाप नष्ट हो जाते हैं । परन्तु हे परीक्षित ! श्री नारायणजी के चरण-कमलों 
में भक्ति रखने, उनका नाम जपने तथा कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से 
शीघ्र छूट कर युक्ति पा लेता है । भक्ति के समान शीघ्र फलदायक तप भी 
नहीं हे । जिस प्रकार प्रातःकालीन कुहरे का अंधेरा सूर्य के प्रकाश से नष्ट 
हो जाता हे, उसी प्रकार श्री नारायणजी का नाम लेने से अनेक जन्म 
के बड़े पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हें । जिस प्रकार पृथ्वी पर वृक्ष तथा 
फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री नारायणजी का स्मरण एवं भक्ति करने 
से मनोवाञ्छित फल की प्राति होती है। इसलिए मनुष्य को संसार में 
जन्म लेकर श्री नारायणजी के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु- 
महात्माओं का सत्सङ्ग करना चाहिए । श्रीहरि की सेवा के लिए संत्सङ्ग से 
बढ़कर अन्य कोई उपाय श्रेष्ठ नहीं हे । महात्माओं की सङ्गति से मनुष्य का 
मन संसार से शीघ्र विरक्त हो जाता हे। जो लोग श्री नारायणजी से बिमुख 
रहते हैं, वे किसी भी प्रकार का प्रायश्चित्त करने पर उसी प्रकार शुद्ध नहीं 
होते जिस प्रकार कि मदिरा का घड़ा गङ्गाजल से थोने पर भी शुद्ध नही होता _ 
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लिया वह स्वप्न में भी यमराज के दूतों को नहीं देखता हे । उसने सम्पूण 
प्रायश्चित्त कर लिए, ऐसा समझना चाहिए । श्री नारायणजी के नाम-मराहात्य 
के सम्बन्ध में हम तुमसे एक कथा कहते हैं, उसे सुनो । 
हे परीक्षित ! पिछले युग में अजामिल' नामक एक बाह्मण उज्जेन में 
रहता था। उसने एक दासी से प्रीति कर ली। वह चोरी, ठगी तथा जुए का 
काम करता था । उस दासी द्वारा उसके दस पुत्र उत्पन्न हुए । उसने अपने 
सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण' रक्‍खा । अजामिल अपने छोटे पुत्र पर 
सबसे अधिक प्रीति रखता था, इसलिए उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते-जागते 
सब समय अपने मन में उसी का ध्यान किए रहता था। इस प्रकार जब वह 
अट्ठासी वर्ष को आयु को प्राप्त हुआ तथा उसका सृत्यु-काल समीप आ 
` पहुंचा तब यम के दूत अपना भयानक खरूप बनाये, हाथों में सुग्दर तथा 
पाश को लिए, उसे लेने के लिए आये। जिस समय वे उसके गले में यमपाश 
डालकर खींचने लगे, उस समय अजामिल अत्यन्त भयभीत होकर अपने 
छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा । इस प्रकार अन्त - समय में उसके 
मुख से नारायण का नाम निकलते ही श्री विष्णुभगवान्‌ की आज्ञानुसार शंख, 
चक्र, गदा, पद्म को धारण किए हुए श्याम रङ्गवाले चार पार्षद अपने हाथों 
में अत्यन्त प्रकाशवान्‌ ख की छड़ी लिये हुए उसके पास जा पहुँचे । उस 
समय श्रीहरि के पाषंदो ने यमराज के दूतों से कहा कि तुम लोग हमारे 
सामने इसे कष्ट देकर धर्मराज के पास नहीं ले जा सकते हो । श्रीहरि के 
पाषदों के यह वचन सुनकर यम-दूतों ने उत्तर दिया- हे पार्षदों ! यह राह्मण 
अत्यन्त पापी हे । पापों का दरड देने का अधिकार श्री धमराज को है। 
अतः हम उनके आज्ञानुसार इसे नरक में ले जायँगे। हे मित्रो ! आप लोग 
तो श्री नारायणजी के दूत हैं, अतः आपको ऐसे अधर्मी के पास आना तथा 
इसे हमारे हाथों से छुड़ाकर ले जाना उचित नहीं हे ।” इस पर श्रीहरि के 
 प्राषदों ने कहा-- हे यमदूतो ! तुम लोग धर्मराज के दूत होकर भी इस बात 
को क्यों नहीं जानते हो कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए तथा किस 
' मनुष्य को दुःख पहुंचाना चाहिए ? तुम लोग हमसे धर्म, अधर्म का स्वरूप 


ह _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RE PA मे ७७000. 
हे । जिस मनुष्य ने एक बार श्री नारायणजी के चरणां में अपना ध्यान लगा . 


तथा यह भी बताओ कि किस पापी को दरड देना चाहिए तथा किस | 
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` श्रीहरि के पार्षदों का यह प्रश्न सुनकर यमदूतों ने कहा- हे पार्षदो ! 
वेद तथा शास्त्रा में जो शुभ कमं कहे गये हैं, उन्हें धर्म तथा जो अकम कहे 
गये हैं, उन्हें पाप समझना चाहिए । वेद-शास्रों के वचन को श्री नारायणजी 
की आज्ञा मानना चाहिए । सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, दिशा, दिवस,रात्रि तथा वायु 
आदि देवता प्राणियों द्वारा शुभा शुभ कर्म किए जाने के साक्षी हें। यह 
अजामिल नामक ब्राह्मण विद्या पढने के उपरान्त शुरु, माता, पिता, भगवान विष्णु 
तथा अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की भक्ति करके धर्मपूर्वक रहता था । एक 
दिन यह अपने पिता की आज्ञा मानकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गया । 
जिस समय यह बन से लोट रहा था, उस समय इसने मागं में यह देखा कि 
एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए, मतवाला बना हुआ हसता चला जा 
रहा है। इस अजामिल को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश में होकर इसके 
गले से लिपट गई । उस समय यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उसके साथ भोग ' 
करने लगा। तत्पश्चात्‌ यह उस वेश्या को अपने घर ले आया तथा उसकी प्रीति 
में पडकर माता, पिता, पत्नी एवं धर्म-कमै को भुला बैठा । उस वेश्या को 
सङ्गति के कारण इसने मांस खाना तथा मद्य पीना आरम्भ कर दिया । कुछ 
दिनों में जब इसके पिता का सब धन समाप्त हो गया, उस समय यह चोरी, 
ठगी तथा जुए द्वारा अपने कुटुम्ब का पालन करने लगा । इन सब कुकर्मो 
के कारण ही हम इस महा पापी को लेने के लिए यहाँ आये हैं। अब आप 
लोग हमें इसे अपने साथ ले जाने दें ताकि यह अपने पापों का दण्ड पाकर 
शुद्ध हो जाय ।” 
दूसरा अध्याय 
श्रीहरि के पार्षदों का श्री नारायणजी के नाम-माहात्म्य का वर्णन करना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! यमदूतों हारा अजामिल के पाप- 
कर्मों का वृत्तान्त सुनकर श्रीहरि के पार्षदों ने इस प्रकार कहा- हे यमदतों! 
अब हमें ज्ञात हुआ कि धर्मराज के यहाँ बहुत अन्धेर है तथा किसी प्रकार 
का न्याय नहीं हे । उनके दूत बिना अपराध के ही साधु तथा सन्त लोगों 
को कष्ट देते हे । सम्पूर्ण पाप-पुणयों के ज्ञाता धर्मराज ही जब ऐसा अन्याय 
करने लगेंगे तो धर्म-कमे का हाल न जाननेवाले संसारी लोग किस प्रकार 
__ अपना काम चलायेंगे ? यदि कोई मनुष्य किसी की गोद में अपना मस्तक | 
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रखकर सोये और वह उसका मस्तक काट ले अथवा माता-पिता ही अपने 
पत्र को विष देने लगे तो फिर रक्षा का कया उपाय हो सकता हे ? तुम 
लोगों ने श्री नारायणजी के नाम का माहात्य नहीं सुना है। जो मनुष्य 
भूल से अथवा किसी भय या हँसी से भी श्री नारायणजी का नाम लेता हे, 
उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सोना चुराने, गो, ब्राह्मण, तपस्वी अथवा 
माता-पिता की हत्या करने, गुरु की खरी से. भोग करने, मदिरा पीने तथा 
गुरु के प्रति दुर्वचन कहने से जो पाप लगता है वह सभी श्री नारायणजी 
का नाम लेने से दूर हो जाता हे । इस अजांमिल ब्राह्मण ने भी अपनी सृत्य 
के समय श्री नारायणजी का नाम लिया है। अतः उसके प्रताप से इसके 
अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गये हैं. तथा यह वैकुण्ठ लोक जाने के योग्य 
हो गया है। श्री नारायणजी का नाम लेने के कारण पापों से छूट जाने के 
उपरान्त अव यह दण्डनीय नहीं रहा । श्रौ नारायणजी के नाम से अधिक 
पापों को नष्ट करनेवाला अन्य कोई प्रायश्चित्त नहीं हे । यदि किसी हवन, 
यज्ञ, जप अथवा तपस्या में भूल हो जाय, तो यह श्री नारायणजी का नाम 
लेने से शुद्ध हो जाता हे । श्री नारायणजी के नाम-स्मरण से अधिक किसी 
भी ताथ, त्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन अथवा दान का माहात्म्य नहीं हे। 
नारायण'-इस चार अक्षर के नाम को जो मनुष्य अपने मुख से निकालता 
है, उसे श्रीहरि धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पदार्थ देते हैं। बड़े-बड़े 
योगी, ऋषि, मुनि तथा महात्माओं ने भी नाम का माहात्य सबसे अधिक 
बतलाया है। श्री नारायणजी का नाम लेने, उनकी कथा सुनने तथा भक्ति 
करने से अनेक जन्म के ण नष्ट हो जाते हें । जिस प्रकार किसी स्थान 
प्र अनेक मनुष्य वा हुए हों तथा कोई आदमी किसी का नाम लेकर पुकारे 
तो वहीं उसको ओर देखने लगता है। उसी प्रकार अजामिल द्वारा पुकारे 
जाने पर श्री नारायणर्जी ने भी इसे अपनी कृपादृष्टि से देखा हे । जिस 
प्रकार रोगी मनुष्य का रोग अनजाने में दवा खा लेने से भी छट जाता है 
अथवा जिस प्रकार अग्नि की एक चिनगारी रुई तथा लकड़ी के बड़े से बड़े 


' ढेर को भी जला देती है, उसी प्रकार श्री नारायणजी का नाम लेने से 


. अनेक क जन्म के पाप रुहं तथा लकड़ी के समान भस्म हो जाते हैं। श्री नारा- 
_ यणजी ने Cr कहा है कि जो मनुष्य मेरा नाम लेता हे में उसे कृतार्थ 
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। जिस प्रकार वन में व्याध की बोली सुनकर हिरन भाग जाते | 
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हैं, उसी प्रकार मुख से रोम-नाम निकलते ही शरीर के सम्पूणं पाप भयभीत 
होकर भाग जाते हैं।” | 

हे परीक्षित ! हरि के पार्षदों ने इस प्रकार के वचन कहकर यमराज के 
दूतों को वहाँ से निकाल दिया। उस समय श्रीहरि के चतुभुजी पादो 
का दर्शन करने से अजामिल के हृदय में ज्ञान एवं वैराग्य की उत्पत्ति 
हो गई । तब वह श्रीहरि के नाम की महिमा समझकर अपने मन में बहुत 
पछताकर इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो, मेने ब्राह्मण के घर में जन्म 
लेकर भी अपने धर्म-कर्म को त्याग दिया तथा दासी के वशीभूत होकर सम्पूण 
आयु को कुकमाँ में नष्ट कर डाला । इस समय यदि ये साधु पुरुष ( श्रीहरि 
के पार्षद ) न आते तो यमदूतों के हाथ से मेरा बचना कठिन था। न जाने 
वे मुझे केसा दुःख देते ? अतः अब मैं--जिन श्री नारायणजी के नाम के 
प्रताप से मेरा कल्याण हुआ हे, उन्हीं का स्मरण करके अपने जन्म क 
सुधारूँगा । इस प्रकार जब अजामिल अपने हृदय में पछताने लगा तब श्री 
हरि के पार्षद वहाँ से अन्तर्धान हो गये । | 

हे राजन ! श्रीहरि के पार्षदों के दर्शन के प्रताप से अजामिल को एक 
वर्ष की आयु ओर मिली । तब वह अपने मन को संसारी मायामोह से 
` विरक्त होकर, हरिद्वार में जाकर, सच्चे हृदय से श्री नारायणजी का स्मरण . 
एवं ध्यान करने लगा । जब उसे श्रीहरि का ध्यान एवं तप करते हुए एक 
वर्ष व्यतीत हो गया तब वैकुण्ठ लोक से एक अत्यन्त Fe उसे लेने 
के लिए आ पहुँचा । तदनन्तर वह विमान पर चढ़कर हरि-कीतेन करता हुआ 
वैकुण्ठ लोक में चला गया ओर वहाँ चतुभुजी रूप धारणकर सुखपूर्वक निवास 
करने लगा । उसे देखकर वैकुण्ठलोक के देवता तथा ऋषि-झुनि भी उसको 
प्रशंसा करने लगे ।” इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे 
परीक्षित ! इस प्रकार महापापी अजामिल ने धोखे से श्री नारायणजी का नाम 
लिया था, परन्तु उस नाम के प्रताप से उसे मुक्ति-पद की प्राप्ति हुई । तब जो 
मनुष्य संसार से विरक्त होकर श्री नारायणजी का भजन करता है, उसको 
गति को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता । श्री नारायणजी का भक्त कभी 
नरक में नहीं जाता-इसे निश्चित समझना चाहिए । नु 
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यमदृतो द्वारा धर्मराज से ग्रजासिल का वृत्तान्त कहना 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा-“हे महा. 
त्मन्‌ ! अब आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि अजामिल के पास से 
लोटने के वाद यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा तथा यमराज ने 
उन्हे क्या उत्तर दिया।” श्री शुकदेवजी बोले-- हे राजन्‌! अजामिल के पास 
से लोटकर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर इस प्रकार कहा-“हे धर्मराज! 
अब हमें बहुत-से लोग न्याय करनेवाले दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में भला 
आप ही वताइये कि जब बहुत-से लोग न्यायाधीश होंगे ओर वे अपने अलग- 
अलग निर्णयों द्वारा कभी किसी पापी को वेकुएठ लोक भेजेंगे तो कभी किसी 
धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। अब तक हम लोग यही समभते थे कि 
न्याय करनेवाले केवल आप ही हैं, इसीलिए आपके आज्ञानुसार जीवो को 
लाकर उन्हें उनके कमांनुसार स्वर्ग और नरक के सुख-दुःख का भोग कराते 
थे। हे नाथ ! ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम लोग आपके आज्ञाः 
नुसार अजामिल नामक महापापी को लेने गये, तब उसने हम लोगों को देख 
अत्यन्त भयभीत होकर अपने नारायण नामक छोटे पुत्र को सहायता के 
लिए पुकारा, परन्तु उसी समय हमने यह देखा कि नारायण कहकर पुकारने 
के कारण भ्री नारायणजी के चार चतुर्भुजी पाषंद उसके पास तत्काल आ 
पहुंचे तथा उन्होंने उस पापी को हमारे हाथों से छीन लिया । हे प्रभो ! इस- 
लिए पे यह कह देना चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे 
भविष्य में हमारा कहाँ अपमान न हो।” | | 
_ हे परीक्षित ! अपने दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर यमराज ने 


र 


__ सवरथम परम परभु श्री नारायणजी का ध्यान किया, तत्पश्चात अपने दूतों 
` सै इस पकार कहा-- है दतो ! तुम लोग श्री नारायणजी के नाम की महिमा 
. को नहीं जानते हो बो. । इन्ट्रादिक देवता तथा भग॒ आदि ऋषि भी उनके नाम 

| हस को भले मकार से नहीं जानते हें । केवल में ( धर्मराज ) बरह्मा, 


RE उ मनु, भीष्म पितामह, प्रहाद, राजा बलि, -शुकदेवजी, नारद, 
2 के दा दवजा तथा सनकादिक चारों भाई ही उनके नामके | | 
ला तरह के जानते हैं। देखो, श्री नारायणजी के नामका | 
के प्रताप से अजामिल जेसा महापापी भी, अपने बेटे | 
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के धोखे में नारायणजी का नाम लेने के कारण तुम्हारे बन्धन से छूट गया। 
में, रह्मा, शिवजी तथा इन्द्रादिक सभी देवता श्री नारायणजी को सेवा में 
लगे रहते हैं तथा उन्हीं के आज्गानुसार सब काम करते हैं। श्री नारायणजी | 
' की इच्छा से पल मात्र में ही सम्पूणं लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय 

होता है । सम्पूर्ण संसार उन्हीं की माया में बँधा हुआ है । उनके दूत प्रत्येक 
स्थान पर रहकर उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, परन्तु वे किसी देवता अथवा 
मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को भी छुड़ा दिया र 
तुम इस घटना का शोक न मानकर इसे अपना अहोभाग्य समझो जो तुम्हे 
उनके दर्शन प्राप्त हुए । देवता तथा ऋषियों को भी उनके दशन सहज में 
नहीं मिलते हैं।” . | 

श्री नारायणजी के नाम का ऐसा माहाल्य सुनकर यमदूतों ने धर्मे- 
राज से पूछा-“हे स्वामी ! जब श्री नारायणजी के नाम का ऐसा माहात्म्य 
हे तो वेद-शास्रों में पाप नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के तप तथा कठिन 
प्रायश्चित्त क्यों कहे गये हैं ?” धमराज ने उत्तर दिया- हे दूतो ! जो मनुष्य 
श्री नारायणजी के नाम का माहात्म्य नहीं जानता, उन्हीं के लिए जप, तप, 
यज्ञ आदि का विधान है । परन्तु श्री नारायणजी के नाम-स्मरण से बढ़कर 
अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं हे । यज्ञ, तप आदि करने से एक पाप नष्ट होता 
है, परन्तु श्री नारायणजी का नाम लेने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हें । वेद- 
शास्त्रा ने कलियुगी जीवों को भय दिखाने के हेतु यज्ञ, तप आदि अनेक 
प्रकार के कठिन प्रायश्रित्तों के विधान का वर्णन किया है, ताकि संसारी जीव 
उससे भयभीत होकर अधर्म करना त्याग दें । यदि इन विधानों को नहीं कहा 
जाता तो सभी मनुष्य निर्भय होकर यह सोच बैठते कि पहिले हमें संसारी 
'  सुखो का उपभोग करने के लिए पाप-कर्म कर लेने चाहिए, बाद में हम श्री 
नारायणजी का नाम लेकर पवित्र हो जायंगे। | 

यह सुनकर यंमदूतां ने कहा- है नाथ ! ऐसी बात है तो ना लोगों 
को लेने के लिए हमें क्यों भेजते हें?” धर्मराज बोले- हम तुम्हे उन लोगों 
को लाने की आज्ञा देते हैं, जिन्होंने श्री नारायणजी के नाम का कभी स्मरण 
नहीं किया हे । जिस व्यक्ति ने श्री नारायणजी का नाम नहीं लिया तथा 
` उनके लीला-चरित्रों को नहीं सुना, उसे महापापी समभना चाहिए। श्री. 
` नारायणजी की शरण में जानेवाला प्राणी पापी नहीं रहता है। श्रीहरि अपनी. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 0023) 


” | £ अर टक्क HY Hr. त LES TMS Tr -- च्‌ 
° RR ss bb वी SE FOR he 
Re 2१% 


Digitized b बहत भर्सीररे Kosha 
३३० हत नवीने 


अअ त्  त््  ्प्भ््््््््»~्् 
कपादृष्टि द्वारा पापों से उसे बचाये रहते हें । अतः तुम लोग आज से केवल 
उन्हीं पापी लोगों को लाया करो, जो श्री नारायणजी से विसुख हों। जो 
मनुष्य श्री नारायणजी की भक्ति में रहकर शालग्रामजी के चरणोदक का 
पान करते हें, उनके पास तुम कभी मत जाना । वे लोग स्वर्ण के समान 
शुद्ध रहकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं ।” इतना कहकर धमराज ने श्री नारा- 

यणजी का ध्यान धरकर उनके द्वारा अपने दूतों का अपराध क्षमा कराया। 

तव से यमदूतों ने भी यह निश्चय कर लिया कि जो मचुष्य श्री नारायणजी 

का स्मरण करता हे, उसके पास वे कभी नहीं जायँगे ।” 

_ इतनी कथा सुनकर राजा परीत्तित ने श्री शुकदेवजी से कहा-“हे सुनि- 

श्रेष्ठ | मृत्यु के समय महापापी अजामिल के मुख से श्री नारायणजी का नाम 

किस प्रकार निकल सका था ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया-“एक बार 

चार साध तीथयात्रा हुए सन्ध्या के समय अजामिल के गाँव में जा 

पहुचे । वहाँ उन्होंने गाँववालों से अपने ठहरने के लिए किसी हरि-भक्त मनुष्य 
का थर पूडा। उस समय गाँववालों ने हँसी-हँसी में उन्हें महापापी अजा- 
मिल का घर बता दिया । जब वे लोग अजामिल के घर पहुँचे तो अजा- 
मिल की रखेल वेश्या ने उन्हें उहरने के लिए उचित स्थान दिया तथा 
सव द से सेवा भी की। प्रातःकाल जब वे साधुं चलने को हुए तो 
ने वेश्या से-जो उस समथ गर्भवती थी-यह कहा कि तू अपने पुत्र का 
नाम नारायण रखना। साधुओं की आज्ञानुसार अजामिल ने पुत्र होने पर 
उसका नाम नारायण ही रक्‍्खा । इस प्रकार उन साधुओं की कपा से ही 
शत के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला था। हे 
राजन्‌ ! साधु-सन्तो की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती हे । जो लोग वैष्णवों 
तथा साइ-महात्माओं की सेवा करते हैं, उन्हें कोई दुःख नहीं पहुँचा पाता 


_ है ।” श्री शुकदेवजी के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित को अत्यन्त 


प्रसन्नता हुई इ । तदुपरान्त श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! यह कथा हमने 


[aS 


` अगस्त्य मुनि द्वारा सुनी थी, वही आज तुम्हें भी सुनाई हे)” तब परीक्षित 

` ने हाथ जोड़कर कहा-'हे प: इ है।” तब परीक्षित 

ह CE कहा- हे प्रभो ! आपने मुक पर बड़ी कृपा की जो श्री नारा- 
ज्जा के नाम का यह सुन्दर माहात्य सुनाकर कृतार्थ किया हे।” | 
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चोथा अध्याय 
प्रचेताओं के यहाँ दक्ष की उत्पत्ति 

इतनी कथा सुनने के पश्चात्‌ राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा- 
“हे प्रभो ! आपने मुझे देवता तथा देत्यों की उत्पत्ति संक्षेप में सुनाई हे, 
अब उसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने की कृपा करें ।” श्री शुकदेवजी बोले हे 
परीक्षित ! राजा प्राचीनबिष के प्रचेता नामक दस पुत्रों ने श्री महादेवजी 
के ज्ञानोपदेशानुसार समुद्र के तट पर बैठकर श्री नारायणजी का तप एवं 
ध्यान किया। उनके जाने के उपरान्त श्री नारदजी के उपदेश से राजा प्राचीन- 
बहिष भी राजगद्दी को सूना त्यागकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया । 
उस समय अन्य राजाओं ने उसके देश का बहुत-सा भाग अपने राज्य में 
मिला लिया ! ऐसी स्थिति में अनेक गाँव तथा नगर भी उजड़ कर नष्ट हो 
गये । हरि-स्मरण करने के कारण जब प्रचेताओं को श्री नारायणजी का 
दर्शन प्राप्त हो चुका, तब एक दिन नारदजी ने उनके पास जाकर उनके राज्य 
का सब वृत्तान्त कह सुनाया । नारदजी द्वारा अपने राज्य के नष्ट होने का 
समाचार पाकर प्रचेताओं की नाक से अग्नि के समान एक एसी स्वास 
निकली जिसकी ज्वाला से सम्पूर्ण वन धू-धू करके जलने लगा । यह दशा 
देखकर चन्द्रमा ने निम्लोचा” नामक कन्या-जो विश्वामित्र ऋषि तथा मेनका 
नामक अप्सरा के संयोग से उतपन्न हुई थी-का विवाह प्रचेताओं के साथ करके 
उनका क्रोध शान्त किया। विवाह के पश्चात्‌ प्रचेताओं ने ज्योंही अपनी आँखें 
उठाकर उस कन्या की ओर देखा, त्याही उसे गर्भे रह गया तथा उससे दसवें 
महीने 'दक्ष' नामक पुत्र की उत्पति हुई । प्रचेताओं ने उसे अपने पिता का 
राज्य तथा नगर आदि बसाने एवं सृष्टि को बढ़ाने की आज्ञा दी । उसने 
आज्ञा मानकर मानसी-सृष्टि द्वारा बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। स्री-पुरुष के 
समागम द्वारा उत्पन्न होने के कारण, उनकी संख्या में अधिक वृद्धि न हुई । 
उस समय सृष्टिं को बढ़ाने के उद्देश्य से दक्ष ने मन्दराचल पवत पर जाकर, 
इंसगुह्य स्तोत्र द्वारा श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान किया । उसने श्रीहरि 
की प्राथना करते हुए इस प्रकार कहा-- में उस पुरुष क नमस्कार करता 
हैं, जिसका वीर्य कभी घटता नहीं हे तथा माया के गुणों में पढ़कर जड़ को 
चेतन्य बना देता हे । जो इस जीवात्मा से स्नेह रखते हुए सम्पूर्ण इन्द्रियां | 
का हाल जानता है, परन्तु इन्दरियाँ जिसका भेद नहीं जान पाती-में उसकी 
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वन्दना करता हूँ। में उस परत्र परमेश्वर को दरड्वत्‌ करता हैं जिसको 
कृपा द्वारा शरीर, मन, प्राण तथा बुद्धि सब अपना-अपना कार्य करते हैं। 
में उस अविनाशी पुरुष के चरणों का स्पर्श करता हूँ जिसके चरणों का 
ध्यान ज्ञानी लोग आठों प्रहर अपने हृदय में धरते हैं तथा उन्हे निरन्तर 
प्रणाम करते हैं। में उस इश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसके द्वारा इस 
संसार को उत्पत्ति हुई हे तथा जिसका स्वरूप ही यह संसार हे और जिसके 
आश्रय पर ही यह टिका हुआ है। जो ईश्वर इस संसार से अलग रहकर 
अपनी माया को उसमें प्रविष्ट किए हुए है, में उसे प्रणाम करता हूँ ।” 
है पराज्षित ! इस प्रकार स्तुति एवं तप द्वारा दक्ष ने जब श्री नारा- 
यणजी को न किया, तब वे चतुर्भुज रूप धारण किए; शंख, चक्र, गदा, 
पद्य हाथ में लिए; ताप-विनाशिनी चितवन तथा .तेजस्वी पीताम्बर धारण 
किए; मस्तक पर किरीट-पुकुट सजाए; वेजयन्ती माला, वनमाला तथा कोस्तुभ 
मणि को हृदय पर धारण किए; नारदजी आदि भक्तों तथा सोलह पार्षदों को 
साथ लिए; मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख प्रकट हो गये। श्री 
नारायणजा कॅ उस सुन्दर स्वरूप को देखकर, दक्ष ने अत्यन्त प्रसन्न हो, 
) उन्हे साष्टांग दरडवत्‌ किया । उस समय श्री नारायणजी ने दक्ष को अपना 
भक्त जानकर इस प्रकार कहा- है प्रचेताओं के पुत्र ! तू अपनी तपस्या के 
कारण सिद्ध पद को प्राप्त हुआ तथा हम तेरे द्वारा स्तुति किए जाने से 
अत्यन्त प्रसन्न हुए हें । जद्या, शिव आदि अपने भक्तों को में अपना मित्र 
समझता ह । मेरा हृदय तप हे, शरीर यज्ञ हे, आत्मा धर्म है तथा प्राण | 
देवता हैं। में ही इस संसार को उत्यन्ञ करनेवाला हूँ । ब्रह्मा ने मेरे तप के 
प्रताप से ही हस सृष्टि की उत्पत्ति की हे । अब तुम 'पश्चजन्य प्रजापति” की 
श्री असिक्नी' से विवाह करके मेथुनी-सृष्टि को उत्पन्न करो । मानसी-संष्टि 
. द्वारा ह मनुष्य वैराग्य ग्रहण करके तपस्या में रत हो जाते हैं, उन्हें किसी 
.. से स्नेह नहीं i होता । परन्तु मेथुनी-सृष्टि से उत्पन्न जीव संसारी मोह-माया में 
_ इस भकार लिपटे रहेंगे, जिस प्रकार चींटा गुड़ से लिपटा रहता है। आज | 
से सव जीवों की उत्पतति मेथुन दवारा होगी तथा सब लोग अपने-अपने कमो | 
फल ग्राप्त करेगे।” इस प्रकार कहकर श्री नारायणजी अन्तर्धान हो. | 
आप दक्ष भा उस कन्या से विवाह करके अपने घर लोट आये तथा | 
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पाचवा अध्याय 
उसी स्त्री से दस हजार पुत्रों का उत्पन्न होना 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! उस खरी द्वारा दक्ष के दस सहसत 
पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उन सबका नाम 'हर्येथ' रक्‍्खा तथा उन्हें यह आज्ञा 
दी कि तुम लोग पहिले श्री नारायणजी का तप करो, तरश्चात्‌ सृष्टि की 
उत्पत्ति करो । दक्ष की आज्ञा सुनकर वे सभी वालक पश्चिम दिशा में “नारा- 
यण? नामक तीर्थ में पहुँचकर श्रीहरि का भ्यान एवं तप करने लगे । उनकी 
तपस्या देख, नारदजी दयालु होकर उन्हें भवसागर से पार उतारने का विचार 
करके उनके पास पहुँचकर इस प्रकार कहने लगे- हे दक्तपुत्रो ! सुनो, क्या 
तुम यह जानते हो कि सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करनेवाला पुरुष केवल एक 
ही हे ? उसके समान अन्य कोई नहीं हो सकता है । र सब जीवों में उसी के 
तेज का प्रकाश है तथा उसी की शक्ति से सब जीवों को चलनेफिरने की 
सामर्थ्य प्राप्त हुई हे। वह अविनाशी पुरुष महा-प्रलय होने पर भी स्थिर 
रहता हे । ऐसी स्थिति में तुम सब बालक संसार को किस प्रकार उत्पन्न 
कर सकोगे ? तुमने न तो पृथ्वी का अन्त देखा है ओर न उस स्थान को 
देखा है, जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी वापिस नहीं लोटता है। तुम उस 
भूसन्ती स्री को नहीं पहिचानते जो नित्य नये पुरुष की इच्छा करती है। 
व्यभिचारिणी खरी के पति से भी तुम्हारा परिचय नहीं है। जिस नदी को 
धाराएँ दोनों ओर को बहती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते हो जो घर पच्चीस 
मन्त्र का बना हुआ हे उसे तथा एकहंसी को भी तुमने नहीं देखा हे । तेज 
धारवाले चक्र को भी तुम नहीं पहिचानते। अतः इन सब बातों का विचार 
करते हुए ही तुम संसार को उत्पन्न करना तथा अपने पिता को आज्ञा का 
पालन करना ।' आ 

हे परीक्षित ! इस प्रकार पहेली के समान ज्ञान बताने के पश्चात्‌ जब 
नारदजी चले गये, तब सब बालकों ने नारदजी के वचनो पर परस्पर विचार 
किया तथा अपनी बुद्धि के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी जीव 
है तथा इसका अन्त मोक्ष हे । अतः जब तक इम लोग उसे जान न ले, 
तब तक सृष्टि की वृद्धि कैसे कर सकेंगे ? नारदजी ने जिस पुरुष के सम्बन्ध 
. में कहा, वे श्री नारायणजी है, न उनकी कृपा तथा दर्शन हुए बिना हमसे क्या | 
हो सकेगा ? जिस स्थान पर पहुँचने के बाद प्राणी फिर लौटकर नहीं आता, _ 
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वह स्थान वैकुंठ है। अतः उसे देखे बिना हमसे कुळ नहीं होगा । बुद्धिको 
भूखन्ती स्री समझना चाहिए, उसे एकाग्र किए बिना हमसे संसारी जीवो की 
उत्पत्ति न न हो' सकेगी । व्यभिचारिणी स्री का पति जीव है, वह संसारी माया 
में फंसा हुआ है। अतः उसे वहाँ से अलग किये बिना हम सृष्टि कैसे उत्पन्न 
करेगे ? माया ही दोनों ओर बहनेवाली नदी है। इस संसार में एक की सृत्यु 
होती है तथा दूसरा जन्म लेता है। एक ओर लोग हषे मनाते हैं, दूसरी ओर 
विलाप करते हैं। अतः जब तक हमें माया का भेद हात न हो जाय तब 
तक सृष्टि उत्पन्न करना संभव नहीं है। यह शरीर ही पच्चीस तत्तो का बना 
हुआ है, इसमें परमेश्वर के प्रकांश सन्निहित हें । अतः जब तक हम ईश्वर 
को नहीं जान i तक हमसे कुछ नहीं हो सकेगा । वेद-शास्रों को हंस 
समझना चाहिए, जिनके वचन बन्धन तथा मोच का निर्माण करनेवाले हैं। 
उन्हें जाने बिना भी हम सृष्टि को उत्पन्न न कर सकेंगे। तेज धारवाला चक्र 
मृत्यु को समझना चाहिए, क्योंकि उसी से सम्पूण संसार का विनाश होता 
है। उसे भली भाँति जाने बिना हमसे सृष्टि की उत्पत्ति होगी ।” 

_ है परीक्षित ! इस प्रकार नारदजी के वचनों पर विचार करके उन्होंने 
सृष्टि को उत्पन्न करना उचित नहीं समझा । इस ज्ञान के प्राप्त होने से उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया। तब बे लोटकर अपने घर नहीं आये। वहीं परम- 


° [a 


हस बनकर जॉवन्मुक्त हो गये । जब बहुत समय बीतने पर भी वे घर नहीं 


लोटे, तव खोज करने पर दक्ष को यह पता चला कि नारदजी के उपदेश 

कारण वे विरक्त हो गये हें । यह बात ज्ञात होते ही पि पा 
एक सहस पुत्रां को फिर उत्पत्ति की तथा उन सबका सबल” नाम रखकर 
यह उपदेश किया कि तुम लोग पहले तो श्री नारायणजी का तप करो 
तलश्रात्‌ सृष्टि उत्पन्न करना । दक्ष की आज्ञा सुनकर बे लोग भी उसी स्थान 
पर जा पहुंचे, जहा यश्व गये थे तथा नारदजी ने उन्हें भी ज्ञानोपदेश करके 


` संसार से विरक्त कर दिया । जब दक्ष ने यह समाचार सुना कि नारद ने 


हमारे FE ग्यारह सहस पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया हे तब वे 


= हँड होकर इस मकार विचार करने लगे कि यदि यही क्रम चलता रहा तो 


कोष किए बैठे थे, उसी 
उनके पास ही जा पहुँचे । दक्ष ने उन्हे 
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देखकर बिना दण्डवत्‌ किए ही इस प्रकार कहना आरम्भ कर दिया--“हे 
नारद ! तुमने मेरे सब पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया 
हे, यदि तुम मुझे भी बहका सको तो में यह समकूंगा कि तुम वास्तव में वडे 
भारी ज्ञानी हो । तुम श्री नारायणजी के पार्षद हो, अतः तुम्हें मेरे साथ ऐसी 
शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यती तथा सत्यवादी हो । वेद-शाख्र 
के धर्म को तुम नहीं जानते हो । मनुष्य के लिए देवऋण, पितऋण तथा 
ऋषिऋण-इन तीनों ऋणां से उकऋण होना आवश्यक है । मेरे पुत्र इन 
ऋणां से अभी उऋण नहीं हुए थे, फिर भी तुमने उन्हें ज्ञानोपदेश कर विरक्त 
क्यों बना दिया ? क्या तुम गृहस्थाश्रम में ख्री-पुत्रादि का रहना ठीक नहीं 
समझते हो ? जो मनुष्य शहस्थाश्रम में रहकर शाख्रानुसार धर्म-कर्म करता 
हे, वह योगी तथा परमहंसों की गति को निस्संदेह प्राप्त करता हे । तुमने वेद- 
शाख्नों के धर्म को भी नेष्ट समझा हे । अतः में परमेश्वर से यह कामना 
करता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक देर तक न ठहर 
सको । यदि ठहरो तो तुम्हारे मस्तक में पीड़ा हो उठे ।” व 

` हे परीक्षित ! . इस प्रकार दक्ष ने नारदजी को शाप दे दिया । यद्यपि 
नारदजी में भी शाप देने की सामर्थ्य थी, परन्तु उन्होने दक्ष को हरिभक्त 
जानकर कुछ नहीं कहा तथा वहाँ से आनन्दपूर्वक मुस्कुराते हुए चले गये । 
तदुपरान्त दक्ष ने बह्माजी के पास जाकर इस प्रकार कहा-- हे पितामह ! 
आपके पुत्र नारद मेरे पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके विरक्त बना देते हैं, अब 
आप ही बताइये कि इस प्रकार संसारी सृष्टि केसे बढ़ सकेगी !” जद्याजी ने 
उत्तर दिया--“हे दक्ष ! अब तुम कन्या उत्पन्न करो । उनके घर में रहने से 
नारद उन्हे ज्ञानोपदेश नहीं कर सकेंगे । स्त्रियों को ज्ञान की प्राप्ति शीत्र होती 
भी नहीं है। वे अपने मतलब को ही सर्वोपरि सममती हैं। अतः उनसे 
संसारी जीवों की खूब वृद्धि होगी। 


छठवाँ अध्याय 
दक्ष का साठ कन्याओं की उत्पत्ति करना ४ 
आ शुकदेवजी ने कहा-- हे परीज्षित ! तदनन्तर दच ने ब्रह्माजी को 
आज्ञानुसार उस 'असिक्नी' नामक खी द्वारा साठ कन्याएं उन कीं । उनमें 
से दस का धर्म के साथ, सत्ताईस का चन्द्रमा के साथ, सत्रह का कश्यप के साथ, 
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दो का भूतो के साथ, दो का अंगिरो ऋषि के साथ तथा दो का विवाह कृथाथ | 
प्रजापति के साथ कर दिया । उन कन्याओं द्वारा देवता, मनुष्य, दैत्य, 
दानव तथा पशु-पत्ती आदि बहुत से जीव उत्पन्न हुए हा हम उन सब 
कन्याओं तथा उनकी सन्तानों का नाम संक्षेप में कहते हैं । | 
धर्म की दसो स्त्रियों के नाम-भाल, लम्बा, ककव, जामी, विश्वा, | 
साध्या, मृत्युवती, वसू, मुहर्ता तथा संकल्या था। भानु का पुत्र ऋषभ' तथा | 
उससे इन्द्रसेन' उत्पन्न हुआ। लम्बा का पुत्र विद्युत हुआ, उससे मेघ' की : 
उत्पत्ति हुई । ककव का पुत्र सङ्टट' हुआ, उससे विकट तथा 'किकीट' हुए; 
उनके द्वारा मिले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वग हुआ, उससे 
'नन्दप' का जन्म हुआ । 'विश्वा' का पुत्र विश्वदेवा' हुआ । साध्या के पुत्र 
'साध्यगण' हुए, उससे अर्घ” तथा 'सिद्ध' की उत्पत्ति हुई । सत्यवती के पुत्र 
इन्द्र” तथा उपद्र ह । वसू के गर्भ से आठ वसु देवताओं की उत्पत्ति 
हुई । मुहूतां द्वारा सुहृतों के देवता हुए । संकल्पा का पुत्र 'संकल्प' कहलाया, 
उसका पुत्र काम हुआ। भूत की खरी स्वरूपा द्वारा रुद्रों' की उत्पतति 
हुई । रुद्ों में ग्यारह रुद्र प्रमुख हें--रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उम्र, 
वृषाकपि, अजेकपाद, अहिबुभ्न्य, बहुरूप तथा महान्‌। अंगिरा की सुधा नामक 
स्री से पितरों की उत्पत्ति हुई । कृथाथ प्रजापति की अरुचि नामक स्री से 
'घूग्रकेश' का जन्म हुआ। चन्द्रमा को सत्ताईस ख्नियों के नाम-अशिनी, 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, सगशिरा, आद्र, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, मधा, 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्ुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ' 
मूल, पूर्वापाद, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभादर 
पद तथा रेवतीं थे । इन सत्ताइसों की नक्षत्रों में गणना हुई । दक्ष प्रजापति | 
के शाप से चन्द्रमा को कयी रोग हो गया था। अतः उनसे किसी सन्तान | 
की उत्पत्ति नहीं हुई ।” | | 
` _ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने शुकदेवजी से पूछा-- हे महा ' 
राज ! दक्ष प्रजापति ने अपने जामाता ( दामाद ) चन्द्रमा को शाप देकर | 
अपनी पुत्रियां के वंश की हानि किसलिए की ? आप मुझे इसका कारण | 


FISSION 


अपने पिता दक्ष से जाकर यह कहा कि चन्द्रमा मुझसे स्नेह नहीं 
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. बताने को कृपा करें।” शुकदेवर्जी ने कहा--'हे राजन ! एंक बार कृत्तिका ` | | 


i 
हा 

॥। 

5 


+ 


मेरी वहिन रोहिणी पर विशेष प्रीति रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने | 
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चन्द्रमा को क्षयी रोग हो जाने का शाप दे दिया । उस शाप के-कारण 
चन्द्रमा को दस सहस वर्षों तक समुद्र में रहना पड़ा । ततश्रात्‌ चद्रमा ने 
जब दक्ष को बहुत प्रकार से स्तुति की तब दक्ष ने प्रसन्न होकर यह आशी- 


वांद दिया कि तुम्हारा यह रोग छट जायेगा तथा इसके बदले तुम्हारी कला 


पन्द्रह दिन बढ़ेगी तथा पन्द्रह दिन घटती रहेगी । इसी कारण चन्द्रमा की 
कला घटती-बदती रहती हे । हे परीक्षित ! अब दक्ष की अन्य कन्याओं का 
हाल सुनो । कश्यप की ख्री विनता से 'गरुड़' तथा अरुण की उत्पत्ति हुई । 
कदर से सर्पादिक उत्पन्न हुए । पतगी से पक्षी आदि हुए। यामिनी से टिडी 
आदि का जन्म हुआ । नेमी से जलचर उत्पन्न हुए। सरमा से पाँच नखवाले 
कुत्ते आदि जीव पेदा हुए । ताम्रा से गृद्ध तथा बाजि आदि हुए । कोधबसा 
से बिच्छू आदि का जन्म हुआ। मनी से अप्सराएँ उत्पन्न हुई। इला से वृत्तादि 
की उत्पत्ति हुई । सुरसा से राक्षस आदि हुए । अरिष्टा से गन्धर्व आदि इए । 
काष्टा से घोड़े आदि खुरवाले पशुओं का जन्म हुआ । दनु से दानव हुए। दिति 
से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्त आदि देत्यो की उत्पत्ति हुई । अदिति से 
सूये तथा त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए । इन सत्रह स्त्रियों के अतिरिक्त 
कश्यप की 'पुलोमा' तथा 'कालिका' नामक दो स्रिया और थीं, अतः 
पुलोमा आदि राक्षस एवं कालिका द्वारा ऋष्णवर्ण दैत्यों ने जन्म लिया । विप्र- 
चित्ती नामक दानव की सिंहिका नामक खत्री से 'राहु' नामक देत्य को 
उत्पत्ति हुई । श्री नारायणजी ने राहु के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से 
काट डाला था। सूर्य की 'सवर्णा' नामक स्री से, जो विश्वकर्मा की पुत्री 
थी, “श्राद्धदेवः तथा 'धमेराज' नामक दो पुत्र एवं 'यमुना' नामक एक कन्या 
की उत्पत्ति थी । वह सवर्णा जब अपनी माया-रूपिणी झाया को चोड़कर चली 
गई तथा स्वयं घोड़ी का स्वरूप धारण कर लिया तब छाया के गर्भ से 
'शनेश्रर तथा 'सावणिमनु' नामक सूर्य के दो पुत्र ओर उत्पन्न हए । तद- 
नन्तर सूर्य ने घोड़ीरूपा सवर्णा से जब भोग किया तब उसके गर्भ से अश्विनी 
कुमारों की उत्पत्ति हुई । त्वष्टा देवता का विवाह “जपा” नामक कन्या से हुआ 
था । अतः उसके गर्भे से एक कन्या तथा 'विश्वरूप' नामक ह पुत्र की. उत्ति 
हुईं। एक बार बृहस्पतिजी के रूठ जाने पर इन्द्रादि देवताओं ने इसी विश्वरूप _ 
को अपना पुरोहित बनाया था । | po 
इतनी कथा 'सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा- हे. 


४ 
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मुनिराज ! सवर्णा अपनी छाया को छोड़कर किस प्रकार चली गई थी, बह 
` वृत्तान्त आप मुझे बताने की कृपा करें ?” श्री शुकदेवजी ने कहा- हे पर्राक्षित | 
सवणा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पाती थी, अतः उसने मन्त्र के प्रताप 
से अपने समान एक ख्री को बनाया तथा उससे यह कहा कि में अपने पिता 
के धर जा रही हूँ, तब तक तू मेरे बदले यहाँ वनी रह, परन्तु यह भेद मेरे 
पति को मत बताना। यह सुनकर छाया नामक उस ख्ली ने उत्तर दिया- 
“जव तक सूर्य देवता मेरे मस्तक के वाल पकड़कर मुझे नहीं मारेंगे तब 
तक में उनसे यह भेद नहीं कहँँगी ।” सवणा ने यह बात स्वीकार कर ली। 
तत्पश्चात्‌ वह छाया को भली भाँति समझा-बुझाकर अपने पिता विश्वकर्मा 
के घर चली गई । विश्वकर्मा ने जब उसे देखा तो अत्यन्त क्रोध करके यह 
कहा कि तू अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई है। अतः में तुझे 
अपने र नहीं रक्खूंगा । पिता के ऐसे वचन सुनकर सवर्णा निराश हो, 
करुतत्र मं चली गई ओर वहीं घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी । उधर 
मायारूपी सवणा (छाया) के गर्भ से 'शनेश्रर' तथा “सावर्णि” नामक दो पुत्रों 
को उत्पत्ति हुई । छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम रखती थी तथा सवणा के 
धमराज एवं श्राढदेव नामक पुत्रों को कम चाहती थी। एक दिन छाया ने 
धर्मराज को लात से मारा । तब सूर्य ने छाया के मस्तक के बाल पकड़कर 
उस खून मारा । उस समय छाया ने सवर्णा के चले जाने का सब वृत्तान्त 
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सूय से कह दिया । उस समाचार को पाते ही सूर्य देवता सवर्णा को टेटे के 
लिए निकल पड़े । जिस समय वे कुरुक्षेत्र में पहुँचे और सवर्णा को घोड़ी के 
झू मे दसा, उस समय उन्होंने घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा । यह 
देखकर धोड़ीरूपा सवर्णा ने अपना मुँह फेर लिया। परिणाम यह हुआ कि 
घोड़ारूपी सूर्य का वीर्य घोड़ीरूपा सवर्णा की गर्दन तथा नाक पर जा गिरा। 
अतः उसके गदन के बाल से अश्विनी” तथा नाक से कुमार” की उत्पतति 
हुई । वे दोनों मिलकर अश्विनी कुमार! कहलाये । हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
सवणा अपनी छाया को छोड़ गई थी।” इस कथा को सुनकर राजा परी 


` चित को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


* नाना 
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सातवा अध्याय 
5 बृहस्पति का इन्द्रादि देवताओं से रुष्ट होना 

इतनी कथा सुनने के उपरान्त परीक्षित ने कहा-- हे मुनिश्रेष्ठ ! इनदर 
ने अपने पुरोहित बृहस्पति को रुष्ट करके विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया 
था, यह युके विस्तारपूर्वक समझाने की कृपा कीजिए।” श्री शकदेवजी बोले- 
“हे परीक्षित ! एक दिन देवताओं के राजा इन्द्र अत्यन्त अहङ्कार में भर कर 
अपने सिंहासन पर बेठे हुए थे। उनकी समा में बहुत से देवता, ऋषि, गन्धव 
तथा किन्नर आदि उपस्थित थे । उसी समय बृहस्पतिजी वहाँ आये । इन्द्र 
अपने पुरोहित बृहस्पति का सदेव सम्मान करते थे ओर उन्हें अपने सिंहा- 
सन पर बैठाते थे; परन्तु उस दिन उन्होंने अभिमान में भर कर बृहस्पति 
का कोई आदर नहीं किया । इन्द्र का ऐसा व्यवहार देखकर बृहस्पति 
रुष्ट होकर अपने घर लोट गये । उनके चले जाने पर इन्द्र को अपनी भूल 
ज्ञात हुई तथा हदय में' बहुत पश्चात्ताप प्रकट करते हुए यह कहा कि देखो, 
आज मुझसे कैसी भयानक भूल हो गई, जो मेंने राज्य तथा धन के अहङ्कार 
में अपने शुरु का भी निरादर कर दिया । जिन गुरु के आशीवाद से मुझे 
यह राज्य तथा सुख प्राप्त हुआ हे, उनके क्रोध करने से यह सब पलभर में 
नष्ट हो जायगा । अतः मुझे उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध 
क्षमा कराना चाहिए इसी में मेरा कल्याण हे । यह निश्चय करके इन्द्र उसी 
समय बृहस्पति के घर जा पहुँचे । उधर बृहस्पति ने जब अपने योगबल से 
यह जाना कि इन्द्र उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने क्रोध के 
वशीभूत होकर उनसे भेंट करना उचित नहीं समभा तथा वे वहीं अन्तर्धान 
हो गये। इधर इन्द्र जब बृहस्पति के घर पहुंचे तथा उन्हें घर पर उपस्थित नहीं 
पाया तो बहुत उदास होकर लोट आये । | 

हे परीक्षित ! जब यह समाचार देत्यो को मिला, तब उनके राजा 
'वृषपर्वा? ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना-सहित इन्द्रपुरी 
को जा घेरा । बृहस्पति के रूठ जाने के कारण जब देवताओं को अपनी हार 
होती हुई मालूम पड़ी, तब उन्होंने त्रह्माजी के पास जाकर सब वृत्तान्त कह 
सुनाया । बह्माजी ने कहा-- हे इन्द्र ! तुमने अपने गुरु बृहस्पति का अप- 
मान करके बहुत बड़ा. अपराध किया हे । अब तुम्हारा इसी में कल्याण हे 
. कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो बढ़ा तपस्वी तथा ज्ञानी है, अपना | 
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पुरोहित बना लो । तभी तुम्हारा कुछ भला हो सकेगा ।” ब्रह्माजी के यह 
वचन सुनकर इन्द्र ने लष्टा के पास जाकर विनम्रतापूर्वक इस प्रकार कहा- 
“हे प्रभो ! में इस समय आपके पास भित्ता माँगने के लिए आया हूँ। अतः 
आप कृपाकर मेरे पुरोहित बन जाइये तथा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे 
मेरा राज्य बना रहे ।” ता ने इन्द्र की प्राथना सुनकर कहा- हे इन्द्र ! 
पुरोहित बनने पर तपोबल घट जाता दै, अतः हमें यह स्वीकार नहीं है। 
परन्तु तुम बहुत प्राथना कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा 
पुरोहित बनकर सहायता करेगा । हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अपने पिता को 
आज्ञानुसार विश्वरूप ने इन्द्र का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया ओर ऐसा 
उपाय किया कि श्री नारायणजी की झपा से इन्द्र ने युद्ध में वृषपर्वा को जीत 
कर अपने सिंहासन को बचा लिया ।” 


आठवा अध्याय | 

कवच के माहात्म्य का वर्णन 
इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा--“हे महाराज ! विश्वरूप ने 
ऐसा फोन-सा उपाय किया था, जिससे इन्द्र ने देत्यों को जीतकर अपने 
राज्य को रक्षा को?” श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित! विश्वरूप ने इन्द्र 
को नारायण कवच सिखा दिया था । उस कवच का मन्त्र पढ़कर शरीर पर 
फक देने तथा उसे लिखकर भुजा पर बाँध देने से किसी भी शस्त्र का घाव 
नहीं लगता है। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने .शरीर की रक्षा करने के 
लिए कवच धारण करते हैं, उसी प्रकार नारायण कवच को भी समझना 
चाहिए । उस कवच के मंत्र को पढ़कर अपने शरीर पर फूँकने के पश्चोत्‌ ही 
` इन्द्र ने युद्ध किया था तथा उसी के प्रताप से दैत्यों को पराजित किया था।” 
यह सुनकर परीक्षित ने कहा--हे प्रभो! जिस कवच का ऐसा 
` माहात्य गी हात्य तथा प्रताप हे उसका आप विस्तारपूर्वक वर्णन करने की कृपा करें।” 
` श्री शकदवजी बोले- हे परीक्षित ! जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार का 
` भय उत्पन्न हो, उस समय उसे अपने हाथ-पाँव धोकर आचमन करने के पश्चात । | 
दिशा की ओर मुँह करके बेठना चाहिए तथा अशक्तर मन्त्र द्वारा अंग" | 
करन्यास करने के के उपरान्त द्वादशाक्षर मन्त्र को जपते हुए हसे | 
प्रभो ! जल में आपका मत्स्यावतार मेरा रक्षक हो, | 
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पाताल में वामन अवतार रक्षा करे, मागं में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश 


में तथा पवत पर रामावतार रक्षक हो, योग माग में दत्तात्रेय रक्षा करें, देवता 
के अपराध से सनत्कुमार रक्षा करें, पूजा के विष्न में नारदजी रक्षक हों 
कुपथ्य में धन्वन्तरी वैद्य रक्षा करें, अज्ञान के समय वेदव्यास रचा करें तथो 
अधम से कल्कि भगवान्‌ रक्षा करें । श्री परबद्य प्रभु के गोविन्द, नारायण 
बलभद्र, मधुसूदन, हृषीकेश, पद्मनाभ, गोपीनाथ, दामोदर, इश्वर तथा परमे 
श्वर आदि नाम मेरे समस्त अड्डों तथा इन्द्रियां की आठों प्रहर रक्षा करें । 
श्री नारायणजी के शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गरुड़-अनेक भयों से मेरी 
रक्षा करें।” विश्वरूप ने यही कवच इन्द्र को बताते हुए कहा था- हे इन्द्र ! 
इस नारायण कवच को धारण करनेवाले मनुष्य का सम्पूण भय नष्ट हो जाता 
है । इस कवच का पाठ करने के कारण ही गरुडजी भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ 
को अपने उपर बेठाते हैं तथा इसी कवच के कारण उन्हें कोई नहीं जीत 
सकता । इस वचन का अभ्यास करनेवाला एक 'कोशिक' नामक ब्राह्मण 
मरुदेश में सृत्यु को प्राप्त हो गया था उसकी हड्डियाँ उसी स्थान पर पड़ी थीं । 
एक दिन चित्ररथ नामक गन्धव अपने विमान पर बेठकर उड़ता हुआ उस 
ओर जा पहुँचा । जैसे ही उसके विमान की छाया कोशिक ब्राह्मण को हड्डियों 
पर पड़ी वैसे ही उसका विमान उलटकर गिर पड़ा । उस समय वालखिल्य 
ऋषि के उपदेश से जब उस गन्धर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवा- 
हित कर दिया तब उसका विमान फिर उड़ने लगा । अतः हे राजन्‌ ! हमने 
तुम्हें नारायण कवच का यह माहाल्य सुनाया हे । जो प्राणी इस कवच का 
पाठ करता हे, उसके सामने युद्ध में कोई भी नहीं ठहर सकता हे ।” 
` नवाँ अध्याय 
इन्द्र का अपने पुरोहित विश्वरूप का वघ करना 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! विश्वरूप के तीन मुख थे। वे 
एक मुख से यन्न में सोमवल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते थे 
तथा तीसरे से अन्न आदि का भोजन करते थे । अम्तु, कुछ दिनों पश्चात्‌ | 
इन्द्र ने विश्वरूप से कहा-“हे महात्मन्‌ ! मेंआपकी कपा से यज्ञ करना चाहता 
हुं, अतः आप यज्ञ करावें ।” विश्वरूप द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर इन्द्र ने | 
यज्ञ करना आरम्भ किया । उसी समय किसी दैतय ने विश्वरूप के पास जाकर _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


न Digitized "हत गोन सललागर 
कि तुम्हारी माता भी देत्य-कन्या है र अतः तुम हम लोगों के 
कत्याए के नित यदि यह में एक आहुति देलं के नाम को भी दो, हे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होगा। विश्वरूप ने उस दैत्य की बात मानकर यज्ञ कराते समय 
धीरे-धीरे देत्यों का नाम लेते हुए उनकी आहुतियाँ भी देनी आरम्भ कर दी। 
इसका परिणाम यह हुआ कि देवताओं द्वारा यज्ञ किए जाने पर भी दैत्यों 
का तेज नहीं घटा ।” 
हे राजन्‌ ! जब इन्द्र को इस घटना का पता चला तब उसने कुड होकर 
विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले । उस समय विश्वरूप के मद्यपान करने- 
वाले मुख से भ्रमर ( भेवरा ), सोमवल्ली लता का रस पीनेवाले मुख से कबरः 
तर तथा अन्न भक्षण करनेवाले मुख से तीतर नामक जीवों की संसार में 
उत्पत्ति हुई । विश्वरूप का वध करने के कारण इन्द्र को बरह्महत्या का अप- 
राध लगा, जिसके कारण उनका स्वरूप बदल गया । देवताओं द्वारा एक वर्ष 
तक पुरश्चरण किए जाने के वाद भी जब इन्द्र का वह पाप नहीं छटा तब 
देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्माजी ने उस ब्रहमइत्या के पाप का चार भाग कर 
दिया । उनमें एक भाग प्रथ्वी को दिया, जिसके कारण वह कहीं-कहीं ऊसर 
हो गई । मनुष्य को चाहिए कि उसर पृथ्वी पर बैठकर कभी पूजा-पाठ आदि 
न करे। उस समय अह्माजी ने पृथ्वी को यह वरदान भी दिया कि उसके गड्ढे 
अपने-आप भर जावेंगे । ब्रह्महत्या का दूसरा भाग वृत्तो को दिया गया, जिसके 
कारण कोई-कोई वृक्ष गोंद अथवा लाही लग जाने से सूख जाते हैं। 
गुग्गुल के अतिरिक्त प्रत्येक गोंद को अपवित्र समझना चाहिए । ब्रह्माजी 
ने वृत्तों को यह वरदान भी दिया कि उनका धड़ काटे जाने पर भी यदि जड़ 
बनी रहे तो वे पुनः बढ़कर हरे-भरे हो जायेंगे । बह्महत्या का तीसरा भाग 
ख्रियो को दिया गया, जिसके कारण वे प्रति महीने रजस्वला होती हैं । 
रजसला स्री की संज्ञाएँ इस प्रकार समझनी चाहिए-पहिले दिन 
` चाण्डालिनी, दसरे दिन अहाघातिनी तथा तीसरे दिन रजकी । चोथे दिन 
` उनको शुद्धि होती है। खियों को सह वरदान भी दिया कि उनके शरीर में 
कामदेव का निवास संदेव बना रहेगा । इसी लिए स्रिया गर्भवती होने पर भी 
करने की इच्छा करती हें । जह्महत्या का चोथा भाग जल को दिया गया। 
ए पानी पर फेन तथा बुलबुले उठते हैं। उन्होने जल को यह वर- | | 
जिस वस्तु में उसे (पानी को ) डाल दिया जायगा, वह | 
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अधिक हो जायगी। इस प्रकार उस ब्रह्महत्या के चार स्थानों पर बँट जाने पर 
इन्द्र शुद्ध हो गया । तब वह पुनः आनन्दपूर्वक अपना राज्य करने लगा। 

हे परीक्षित ! जब त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप के मारे जाने का हाल 
सुना तो उसने अत्यन्त कुड होकर ऐसा मन्त्र पढ़कर हवन किया, जिससे 
इन्द्र को मारनेवाले एक पुरुष की उत्पत्ति हो । परन्तु श्री नारायणजी की 
इच्छा से सरस्वती ने उस मन्त्र को इस प्रकार उलट दिया कि उस पुरुष की 
मृत्यु इन्द्र द्वारा हो जाय । तवष्टा का हवन पूर्ण होने पर अग्निकुण्ड से पर्वत 
के समान विशालकाय, कृष्णवर्ण, गदा तथा खड्गधारी एक महाबली देत्य 
की उत्पत्ति हुई । एक बाण जितनी दूर जाता हे, उतना शरीर उस देत्य का 
प्रतिदिन बढ़ता था । अतः त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा तथा उसे यह 
आज्ञा दी कि इन्द्र ने तेरे भाई विश्वरूप का वध किया हे, अतः तू इन्द्र को 
मारकर अपने भाई का बदला ले। त्वष्टा के मुख से यह वचन सुनकर वह 
वृत्रासुर पलभर में ही इन्द्रं के पास जा पहुँचा तथा उन्हें युद्ध करने के लिए 
ललकारने लगा । उस दैत्य का भयानक स्वरूप देखकर तथां उसकी घोर 
गर्जना सुनकर-इन्द्र सहित सब देवता अत्यन्त भयभीत हो गये। जिस समय 
वृत्रासुर ने इन्द्र को अपने मुँह में निगल जाने की अभिलाषा की, उस समय 
इन्द्र आदि सभी देवताओं ने उसके ऊपर अपने-अपने अख्न-शस्र चलाना आरम्भ 
कर दिये, परन्तु वह देत्य उन सभी अख्रों को सहज ही में निगल गया। 
यह दशा देखकर देवराज इन्द्र सब देवताओं को साथ लेकर वहाँ से भाग 
खड़े हुए तथा श्री नारायणजी की शरणं में जाकर, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहने लगे-“हे दीनबन्धो ! हम लोग आपकी शरण में आये हैं। आप इस 
दत्य के हाथों से हमारे प्राण बचाइये । हम लोग खयं अपनी रक्षा करने में 
असमर्थ हैं । जिस प्रकार श्रावण-भादों मास में कोई मनुष्य कुत्ते की पूछ पकड़ 

कर गङ्गा को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके भजन एवं स्मरण के . 
बिना कोई भी प्राणी भवसागर से पार नहीं जा सकता है।” व 

हे परीक्षित ! इन्द्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने 
पर श्री नारायणजी ने उन्हें अपना भक्त जानकर अपने सोलह पाषेदो सहित 
चतुर्भुजी खरूप से दर्शन दिया । उस समय भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ हे देखते 
ही इन्द्रादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करनी आ की- है त्रिभुवन" 
पति! आप यक्ञरूप हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद तथा शाख _ 
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आपकी श्वास से उत्पन्न होने पर भी आपके आदि तथा अन्त को नहीं जान 
पाये हैं, इसलिए हम आपको नारायणखरूप तथा वासुदेवखरूप जानकर 

` दण्डवत करते हैं । हे प्रभो ! महान्‌ योगियों तथा परमहंसों के हृदय में आपके 
चरण-कमल आठों प्रहर निवास करते हैं, अतः हम सब भी आपके उन 
पवित्र चरण कमलों में दण्डवत्‌ करते हैं। हे भगवच्‌ ! सम्पूर्ण देवता तथा 
मनुष्य आपके ही बनाये हुए हैं। इस समय आप व्रत्रासुर को मारने का 
कोई उपाय कीजिए, अन्यथा वह सब देवताओं तथा मनुष्यों को मार डालेगा। 
हे प्रभो ! वृत्रासुर के कारण आपके सभी दास अत्यन्त भयभीत हो रहे हें, 
उन्हे रात्रि को निद्रा भी नहीं आती हे हे नाथ ! अपना समय प्राप्त करके 
सब लोगों की वृद्धि होती हे । यह समय देवताओं की वृद्धि का था परन्तु 
इसके विपरीत वृत्रासुर आदि देत्यों की बृद्धि हो रही हे । इसलिए आप हम 
लोगों को दीन तथा दुखी जानकर अपनी कृपा बरसायें ।” 
हे परीक्षित ! देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारा- 

यणजी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-“हे 


हे इन्द्र ! तुमने अपने अज्ञान के 
कारण ब्राह्मण का वध किया, यह सब उसी का फल है। अब हम 
तुम्हारा रक्षा का उपाय बताते हैं, सुनो । वृत्रासुर के शरीर पर कोई शस्र 
आघात नहीं पहुंचा सकता, अतः तुम लोग परम तपस्वी दधीचि ऋषि से 
उनको हड्डी मांग लाओ । उस हड्ढी का बज्र बनाकर जब तुम वृत्रासुर को 
मारोगे तो दर्धीचि ऋषि के तप के प्रताप से वह वज्र वृत्रासुर के अड-अङ को 
काट डालेगा ।” इतना कहकर श्री नारायणजी अन्तर्धान हो गये ।” 


दसवाँ अध्याय 
7 Sed का दधीचि ऋषि के पास जाकर हड्डी साँगना 

_ औशुकदेवजी वोले-“हे राजन्‌! श्री नारायणजी के वचन सुनकर इन्द 
_ सव देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के पास गये तथा उन्हें दण्डवत्‌ करके 
` कहने लगे- है महात्मन ! हम लोग आपके पास भिक्षा माँगने आये हैं तथा 
` अपने कल्याण के लिए आपके शरीर की हड्ढी चाहते हैं।” देवताओं की बात. 
सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया-“हे इन्द्र | तुम अपने हृदय में यह विचार करके | 

यदि किसी अंग ०. थोड़ासा भी दुःख पहुँचे तो शरीर को केसा | 

तुम्हे अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी सम- | 
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झना चाहिए । जिस प्रकार तुम लोगों को अपना शरीर प्यारा है तथा उसे 

स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय करते हो, उसी प्रकार मुझे भी अपना शरीर 

प्रिय है। फिर भी तुम लोग सुभे दुःख क्यों देना चाहते हो ?” इन्द्र ने कहा-“हे 

प्रभो! हम आपसे सत्य कहते हैं कि श्री नारायणजी के आज्ञानुसार ही हम लोग 

आपका हड्डी मॉगने आये हैं । जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया एवं फल-फूलों 
द्वारा अन्य जीवों को सुख पहुँचाता हे तथा किसी के हारा डाली काटी जाने 
पर भी दुःख नहीं मानता, उसी प्रकार वेष्णव तथा ऋषि-सुनि जन भी अपने 
शरीर को परांपकार के निमित्त समझते हैं। उनका शरीर यदि किसी अन्य 
प्राणी के काम आवे तो वे उसे देने में कभी नहीं हिचकते।” एसी बातें 
कहकर जब इन्द्र ने बहुत प्राथना की तब दधीचि ऋषि ने कहा- हे इन्द्र ! 
यह शरीर श्री नारायणजी का दिया हुआ हे । यदि आप मुझसे वेसे ही इस . 
शरीर को माँगते तो में कभी स्वीकार नहीं करता । परन्तु जब आपने मुझे 
ज्ञान दिया है तो में भी यह अनुभव करने लगा हूँ कि यह नाशवान्‌ शरीर 
यदि आप लोगों के काम आवे तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात अन्य कोई 
नहीं हे । अच्छा, अब में योगाभ्यास करके श्री नारायणजी के ध्यान में 
निमग्न होता हूँ । तुम लोग एक गाय लाकर उससे मेरा शरीर चटाओ। जब 
वह मेरे शरीर का सम्पूर्ण मांस चाट ले तथा केवल हड्डी रह जावे तब तुम 
उस हड्डी को लेकर अपना अभिप्राय सिद्ध कर लेना । परन्तु इसके पूव 
मुझे तीर्थ-स्नान करने की अभिलाषा शेष है, सो यदि आप लोग आज्ञा दें 
तो में तीर्थ-स्नान कर आऊँ। उसके बाद आप मेरे शरीर की हड्डी ले लेना। 
दर्धीचि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया- हे मुने ! हम 
इसी स्थान पर सब तीर्था का जल एकत्रित किए देते हैं, आप उसमें स्नान 
करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लीजिए।” ऋषि ने ऐसा करने की स्वीकृति 
दे दी। तब देवताओं ने पलभर में ही सब तीथों का जल लाकर वहाँ एकत्रित 
कर दिया । ऋषि ने उस जल में स्नान करने के उपरान्त योगाभ्यास द्वारा 
अपने प्राण ब्रह्माण्ड में चढा लिये। फिर वे श्री नारायणजी के ध्यान में निमग्न 
होकर स्थिर बेठ गये । उस समय इन्द्र ने ऋषि के सम्पूर्ण शरीर में नमक 
लगवा दिया तथा एक गाय मेंगाकर उससे ऋषि के शरीर को चटवाया। जब _ 
गाय ने ऋषि का सम्पूर्ण शरीर चाट लिया तथा केवल हड्डियाँ शेष रह गई | 
तब इन्द्र ने उस हड्डी को लेकर वज बनाने के लिए विश्‍वकर्मा को दे दिया” _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र . > 


Digitized by Siddhant शन संखसां otriG गर Kosha 
बृहत्‌ नवीन सु 


LD OD OME FoR 
इतनी कथा सुनाने के पश्चात्‌ श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! 
देखो, भाग्य की केसी बात है कि दानी दधीचि ऋषि के सम्मुख देवताओं 
का राजा इन्द्र भी भिखारी बन गया । इसी लिए दानी का नाम सभी लोग 
लेते हैं, कृपण का स्मरण कोई नहीं करता । अस्तु, विश्‍वकर्मा ने दधीचि ऋषि 
की हड्डी द्वारा वज्र नामक अत्यन्त शक्तिशाली अख्न का निमाण कर दिया । 
तढुपरान्त इन्द्र उस बज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जा पहुँचे । 
इन्द्र को पुनः युद्ध के लिए उपस्थित देखकर वृत्रासुर अपने मन में विचार | 
करने लगा कि कया कारण है जो मेरे सामने से भाग जानेवाला इन्द्र फिर 
युद्ध करने के लिए आ पहुँचा हे । तदुंपरान्त उसने निमोची, द्विमूड्ां तथा 
विप्रचित्त आदि दैत्यां को साथ लेकर देवताओं से भयङ्कर युद्ध करनो आरम्भ 
कर दिया । उस युद्ध में जब देत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुशुणडी 
अदि नवों शस्त्र ट्ट गये तब वे लोग पर्वत तथा वृक्षों को उखाइ-उखाड़कर 
देवताओं पर फेकने लगे; परन्तु श्री नारायणजी की कृपा से देवताओं ने 
सभी देत्यों को मार गिराया । जिस समय वृत्रासुर के साथी युड-चेत्र से 
भागने लगे तथा देवताओं ने उनका पीछा किया, उस समय वृत्रासुर ने 
सभी देत्यों को सम्बोधित करते हुए कहा-'हे दैत्यो ! तुम लोग युद्ध-क्षेत्र से 
मत भागो। एक न एक दिन सभी लोगों को मरना होता हे, आज तक मृत्यु 
के हाथ से कोई नहीं बचा। जब ऐसी बात हे तो तुम लोगों को भी स्यु से 
भयभीत नहीं होना चाहिए। दो प्रकारं की मुत्यु श्रेष्ठ होती हे-पहली योगाभ्यास 
द्वारा शरीर त्यागने को ओर दूसरी युद-क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त 
करने को । अतः तुम लोग भी युद्ध-क्षेत्र में जमकर पुनः युद्ध करो । प्राण 
वचाकर भागना तो किसी भी प्रकार उचित नहीं हे” : 


आळ 


ग्यारहवां अध्याय 
् इन्द्र तथा वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन 
._  शुक्देवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! इस प्रकार वृत्रासुर के समझाने 
` पर भी जब बहुत से देत्य युद्ध/क्षेत्र को छोड़कर भाग गये, तब वृत्रासुर ने 
य कोथ में भर कर इन्द्र को ललकारते हुए कहा-हे इन्द्र ! 
मारने में कोई पौरुष नहीं हे । पहिले मेने भी सम्पूर्ण देवताओं को 
युड्ध-त्ेत्र से भगा दिया था, अब इस समय यदि मेरे साथी | 
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भागे जाते हैं, तो इसमें आश्चर्यं की क्या बात हे । तुम यहीं खड़े रहो । में 
अकेला ही तुम सबको मार डालूँगा ।” वृत्रासुर की इस ललकार को सुन- 
कर सभी देवता भयभीत होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृत्रासुर ने 
अपने पेरों से उन्हें इस प्रकार रोद डाला, जिस प्रकार हाथी अपने पाँवों द्वारा 
कमल-वन को रोंद देता है। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर इन्द्र ने वृत्नासुर 
के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, तब वृत्रासुर ने उस गदा को छीनकर इन्द्र 
के ऐरावत हाथी के मस्तक पर एक ऐसा प्रहार किया, जिससे वह साठ पग 
पीछे हट गया । उस समय इन्द्र ने अस्त का लेप करके ऐरावत के मस्तक का 

` घाव ठीक कर दिया । तदनन्तर इन्द्र अपने को सावधान करके वृत्रासुर के 
समीप आ पहुँचे । उस समय वृत्रासुर ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया- 
“हे इन्द्र ! आज का दिन अत्यन्त श्रेष्ठ हे जो तू अपने भाई, गुरु तथा 
ब्राह्मण का हत्यारा मेरे सामने आ उपस्थित हुआ । आज में तुझे सब देव- 
ताओं के साथ मारकर, उनकी मृत्यु का बदला लूंगा तथा इस प्रकार भग- 
वान्‌ भूतनाथ के नाम का यज्ञ सम्पूर्ण करूंगा । अब तू मेरे सामने से जीवित 
बचकर नहीं जा सकता है। यदि तुझे अपनी. रानी तथा राज्य प्रिय हो तो 
तू मेरे सामने से भाग जा । आज में अपने भाई का बदला लेने के 

यहाँ आया हूँ। यद्यपि तुझे मारने से मुझे कोई यश नहीं मिलेगा, परन्तु यदि 
तूने मुझे मार डाला तो में परबह प्रभु के चरणों के समीप जा पहुचूगा तथा 
वैकुण्ठलोक का राज्य प्राप्त करके अत्यन्त सुख पाउँगा । जिस प्रकार पक्षी 
का बच्चा बिना पंखों के नहीं उड़ सकता तथा दूध पीनेवाला बालक अथवा 
बछडा अपनी माता के बिना नहीं रह सकता, अथवा जिस प्रकार स्री अपने 
पति के अधीन रहती है, उसी प्रकार में भी श्री नारायणजी के चरणों के 
अधीन हूँ । इन्द्रासन प्राप्त करके राज्य लेने से बढकर मुझे मारे जाने में 
अत्यन्त आनन्द प्रतीत होता हे। जो मनुष्य स्वयं को ज्ञानी अथवा शक्तिशाली 
समझते हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिए । सम्पूणं कर्मों se तो श्री 
नारायणजो ही हैं।” इस प्रकार की बातें कहकर वृत्रासुर ने श्रीहरि के चरणः 
कमलां में अपना ध्यान लगाया । _ | po 


ee 
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बारहवाँ अध्याय 
कप वज्त्र द्वारा वृत्रासुर की मृत्यु 

श्री शुकदेवजी बोले-- हे परीक्षित ! इस प्रकार के वचन कह कर 
वृत्रासुर ने इन्द्र के ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया । उस समय इन्द्र ने 
उसके प्रहार को बचाकर दधीचि ऋषि की हड्डी से निर्मित बज्र को वृत्रासुर 
को दाहिनी भुजा पर मारा । चज्र के प्रहार के कारण वृत्रासुर की दाहिनी 
भुजा कटकर गिर पड़ी । तत्पश्चात्‌ उसने अपने परिघ नामक शस्त्र के प्रहार 
द्वारा इन्द्र के हाथ के वज्र को प्रथ्वी पर गिरा दिया । उस समय इन्द्र इतना. 
भयभीत हो गया कि वह पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वज्र को उठाने में भी अस- 
मथ रहा । तब वृत्रासुर ने इन्द्र को ललकारते हुए इस प्रकार कहना आरंभ 
किया- है इन्द्र ! तू इतना भयभीत मत हो । तू मुझसे शूर-वीरों की भाँति 
युद्ध कर। यदि मैंने तुझे मार डाला तो में इन्द्रपुरी के राज्य का स्वामी 


vy 


बनूगा ओर यदि कहीं में तेरे हाथ से मारा गया तो वेकुरठ में पहुँचकर वहाँ 
का ल भोगूगा । इस प्रकार में दोनों बातों में प्रसन्न हुँ । मुके सत्यु का भय 
नहीं हे । मारना अथवा मरना मेरे ओर तुम्हारे वश की वात नहीं है। सभी 
कार्य श्री नारायणजी की इच्छानुसार नट के खेल के समान होता हे । इस 
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लिए तू मसनतापूवक इस वज्र को उठा ले तथा मेरे ऊपर इसका प्रहार कर 
ले ताकि में शीघ्रतापूवक श्री नारायणजी के चरणों के समीप जा पहुँचू।” 
टेैबासुर क यह वचन सुनकर इन्द्र ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-“हे वृत्रा- 
सुर | तेरी बुद्धिमत्ता को धन्य हे ।” इतना कहकर इन्द्र ने अपने वज द्वारा 
चेजासुर की दाहिनी भुजा को भी काट डाला । उस समय वृत्रासुर ने आगे 
बढ़कर इन्द्र को उसक एरावत हाथी-सहित निगल लिया । परन्तु नारायण 
कवच के प्रताप के कारण इन्द्र की मृत्यु नहीं हुई, वह वृत्रासुर के पेट में 
जाकर वज्र द्वारा उसकी ल को ल फिर बाहर निकल आया । इस 
` मनर इन्द्र तथा वृत्रास में सो वर्षो तक निरन्तर घोर युद्ध होता रहा । तदु- 
_ न वभ डरा वृत्रासुर को मार गिराया । उस समय वृत्रासुर के 

र ज्योति निकलकर वेकुरठ लोक को चली गई। इस प्रकार वृत्रा- | 
र को भर र डी वी पणू देवता अत्यन्त आनन्दित हुए, परन्तु इन्र | 
की काइ प्रसन्नता नहीं हुई ।” | 


आख 
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तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र का पलायन 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे मुनिराज! वृत्रासुरके 
समान बलवान्‌ शत्रु को मारकर भी इन्द्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई ?” श्री 
शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! वृत्रासुर की उत्पत्ति ला ब्राह्मण द्वारा हुई 
थी, अतः जिस समय वृत्रासुर की मृत्यु हुई, उस समय वृद्धारूप बह्महत्या, 
जिसकी योनि से रक्त बह रहा था तथा जिसके शरीर से सड़ी हुई मछली के 
समान दुर्गन्थ आ रही थी, लोहे के गहने पहने हुए इन्द्र के समीप आकर 
उसे निगलने की इच्छा करने लगी । यह देख कर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो, 
वहाँ से भागने लगा। उस समय वृद्धारूपिणी बह्महत्या ने उसका पीडा किया। 
जब इन्द्र ने यह देखा कि उसका बचाव नहीं हो सकता है, तब वह पूर्वे तथा 
उत्तर दिशा के कोने में स्थित मानसरोवर नामक तालाब में घुस गया ओर 
वहाँ एक कमल की नाल में घुस कंर छिप गया । यह देख कर वह ब्रह्महत्या 
भी मेंवरे का रूप बना कर उस कमल के ऊपर ग्रूंजने लगी । इन्द्र उसके भय 
से बाहर नंहीं निकला तथा भूख-प्यास के कारण अत्यन्त दुःख पाने लगा। 
उस समय लक्ष्मीजी ने इन्द्र का पालन किया । 

“हे परीक्षित ! इस प्रकार इन्द्र के भाग जाने पर जब इन्द्रासन सूना 
हो गया, उस समय ऋषियों ने इन्द्रलोक के राज्य पर राजा नहुष को प्रति- 
टित करने का निश्चय किया । उन्होंने राजा नहुष के पास जाकर कहा- हम 
लोग तुम्हें इन्द्रासन पर बेठाना चाहते हैं।” राजा ने उत्तर दिया- है ऋषियो ! 
मुझ में देवलोक का राज्य करने की सामर्थ्य नहीं हे, अतः आप सुरे क्षमा 
करें ।” ऋषियों ने कहा-“हे राजन्‌ ! हमलोग अपने जप-तप का फल तुम्हे 
दे देंगे। तब तुम इन्द्रलोक का राज्य कर सकोगे।” राजा ने इस बात को स्वीकार 
कर लिया। उस समय ऋषियों ने अपने तप का थोड़ा-थोड़ा पुण्य राजा नहुष को 
देकर उसे इन्द्रासन पर बैठा दिया । इन्द्रासन पर बैठने के पश्चात्‌राजा नहुष का 
चित्त इन्द्राणी के सोन्द्यं को देखकर मोहित हो गया तथा इराणी से यह _ 
कहला भेजा कि अब में इन्द्र के स्थान पर राजा हूँ; अतः तू मेरे पास आ. र हः 
हे परीक्षित ! इन्द्राणी पतित्रता थी । वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी _ 
`को नहीं चाहती थी; अतः जब उसने राजा नहुष का यह सन्देश सुना तब. 
भयभीत होकर बृहस्पतिजी के पास जाकर कहा- हे महात्मन्‌ ! राजा नहुष _ 
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मनुष्य हे । वह अब इन्द्रासन पर बेठकर मेरे साथ भोग करना चाहता हे 

अतः आप किसी उपाय से मेरा पतित्रत धरम बचाने को कृपा कीजिए ।” इन्द्राणी 
की बात सुनकर बृहस्पतिजी ने उसे धैर्य बँधाते हुए उत्तर दिया-- है इन्द्राणी | 
तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि माँग ले, तब तक में तेरे पति को पुन; 
इन्द्रासन पर बैठाने का उपाय कर दूंगा ।” बृहस्पतिजी के ऐसे वचन सुनकर 
इन्द्राणी ने राजा नहुष से कुछ दिनों की अवधि मॉग ली । इधर बृहस्पति ने 
इन्द्र का पता लगाने के लिए अग्नि को नियुक्त किया । अग्नि ने पता लगाकर 


बृहस्पति को यह सूचना दी कि बरह्महत्या के भय के कारण इन्द्र मानसरोवर 


तालाब में एक कमल की नाल में छिपा हुआ हे । 
हे परीक्षित ! जब तक अग्नि नें इन्द्र का पता लगाया तब तक अवधि 

का समय समाप्त हो गया। अतः राजा नहुष ने अपना सेवक भेजकर इन्द्राणी 
को फिर अपने पास बुलवाया । उस समय बृहस्पति के आज्ञानुसार इन्द्राणी 
ने राजा नहुष को यह कहला भेजा कि जो मनुष्य सो राजसूय यज्ञ तथा 
अश्वमेध यज्ञ करता है, वह इन्द्र होता हे; परन्तु तुम यज्ञ किए बिना ही देव- 
लोक के स्वामी बन गये हो । ऐसी अवस्था में यदि तुम आह्मणों के कन्थे पर 
रक्खें हुए सुखपाल में बेठकर मेरे पास आओ, तब में तुम्हारे पास रहना 
स्वीकार करूगी । इन्द्राणी का यह सन्देश पाकर राजा नहुष ने कामदेव के 
वशीभूत हो, धम-अधम का विचार किये बिना, बहुत से बाह्मण तथा ऋषि- 
मुनियो को जबदंस्ती बुलाकर अपने सुखपाल में लगवाया तथा स्वयं उसमें 
बैठकर इन्द्राणी के स्थान पर चल दिया । हे परीक्षित ! बाह्मणों ने कभी बोझ 
नहीं उठाया था; अतः वे सुखपाल उठाकर शाघरतापूर्वक नहीं चल पाते थे । 
उस समय कामदेव के वश में पड़े हुए राजा नहुष ने उन्हें अपने पेरों की 
ठोकर मारकर जल्दी-जल्दी चलने की आज्ञा दी । जब ऋषियों ने राजा का 
` ऐसा अधर्म देखा, तव उन्होने कोथ करके राजा को सर्प हो जाने का शाप 
` दे दिया । ब्राह्मणों के मुख से शाप निकलते ही राजा नहुष सर्प होकर पृथ्वी 
` पर गिर पड़ा । इस प्रकार श्री नारायणजी की कृपा से पतित्रता इन्द्राणी के 
. चमका रक्षा हो गई । इस घटना के बाद बृहस्पति ने मानसरोवर तालाब के 
तट पर जाकर इन्द्र को पुकारते हुए कहा-' हे इन्द्र! तुम कमल-नाल से बाहर 
व आझो ।” उस समय इन्द्र ने वहीं से बृहस्पति को दरडवत्‌ करते हुए 
दिया- हे प्रभो ! बहाइत्या के भय से में बाहर आाने में असमर्थ 
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हूँ।” बृहस्पति बोले-- हे इन्द्र ! तुम डरो मत, अश्वमेध यज्ञ करने से अनेक 
पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः में अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारा पाप छुड़ा दगा ।” 
यह सुनकर इन्द्र बाहर निकल आया । तदुपरान्त उसने बृहस्पति की आज्ञा- 
नुसार अश्वमेध किया । इस प्रकार ब्रह्महत्या के शाप से छटकर वह पुनः 
दिव्यरूप हो गया तथा इन्द्रलोक का राज्य करने लगा ।” _ 


चोद्हवाँ अध्याय 
श्री शुकदेवजी का वृत्रासुर के पुर्वेजन्म को कथा का वर्णन करना 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा--हे शुकदेवजी ! साधु 
तथा वेष्णवजन श्री नारायणजी के भक्त होते हैं, परन्तु जिस वृत्रासुर की 
उत्पत्ति त्वष्टा के क्रोध के कारण हुई थी, उसे युद्ध-स्थल में मरते समय ज्ञान 
की प्राप्ति केसे हुई?” श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे राजन्‌! वृत्रासुर को अपने 
अन्त समय में जिस कारण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हम तुमसे वह कथा कहते 
हैं, सुनो । पूर्वजन्म में वृत्रासुर का नाम चित्रकेतु' था। उस समय वह सातों 
ह्वीपों का राजा था तथा अपनी प्रजा का धर्मपूवेक पालन करता था। राजा 
चित्रकेतु के एक करोड़ ख्रियाँ थीं, परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 
वह सदेव दुखी रहता था । एक दिन अङ्गिरा. नामक ऋषि अपनो इच्छा 
से राजा के भवन में आ पहुँचे । राजा ने ऋषि का अत्यन्त आदर-सत्कार 
करके पूजन किया। जब ऋषि ने राजा को उदास देखा, तो इस प्रकार पूछा- 
“हे राजन्‌ ! तुम इतने प्रतापी तथा धर्मात्मा होकर भी ऐसे उदास क्यों दिखाई 
देते हो ?” यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- है प्रभो bl आपके 
आशीर्वाद से मुझे सभी सुख प्राप्त हें, परन्तु मेरे कोई सन्तान नहीं है, इसी 
लिए में निरन्तर दुखी रहता हूँ। जिस प्रकार किसी भूखे प्यासे मनुष्य के 
शरीर में चन्दन आदि सुगन्ध लगा दी जाय, परन्तु इससे उसको भूख नष्ट 
नहीं होती, उसी प्रकार सातों दीपों का राज्य पा करके भी सन्तान के बिना 
मुझे सुख नहीं है। हे मुनिनाथ ! अब आपसे मेरी यह प्रार्थना हे कि जिस 
प्रकार आप कृपा करके यहाँ पधारे हें उसी प्रकार अपने आशीर्वाद से मेरी 
इस चिन्ता को नष्ट कर देने का उपाय भी करें ।” राजा के ऐसे दीन वचन | 
सुनकर ऋषि ने कहा- है राजन्‌ ! तुम्हारे भाग्य में सन्तान नहीं लिखी है, _ 
` अतः ईश्वर की इच्छा समझकर तुम्हें सन्तोष धारण करना चाहिए। हम 
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व ल्या 
तुम्हें भवसागर से पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम श्री नारायणजी 
का भजन एवं स्मरण करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी । ऋषि की बात 
सुनकर राजा ने कहा- है प्रभो ! पुत्र के बिना मुझे ज्ञान-भ्यान आदि कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता हे ।” राजा की बात सुनकर अङ्गिरा ऋषे ने अपने 
हृदय में यह समक लिया कि पुत्र के बिना राजा की चिन्ता दूर न होगी। 
यह सोचकर ऋषि ने फिर कहा- हे राजन्‌ ! यदि तुम ऐसा ही हठ कर रहे 
हो तो तुम्हे क पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परन्तु उसके कारण तुम्हें पहिले 
तो बहुत हर्ष होगा, बाद में महान्‌ दुःख उठाओगे।” राजा ने उत्तर दिया- 
“हे प्रभो ! आप मुझे एक बार पुत्र का मुख दिखला दीजिएं, फिर जो होगा, 
वह होता रहेगा ।” यह सुनकर अङ्गिरा ऋषि ने पुत्र-प्राप्ति के लिए राजा से 
यज्ञ करवाया; तदनन्तर यज्ञ की समासि पर जो साकल्य बचा उसे राजा को 
देते हुए कहा- हे राजन्‌! इस साकल्य को तुम अपनी एक रानी को खिला दो, 
इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।” यह सुनकर राजा ने वह साकल्य अपनी 
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चार सुनकर सारे राज्य में हाहाकार मच गया । उस समय सभी छोटेबढ़े 
मनुष्य विलाप करते हुए राजमन्दिर में जा पहुँचे । राजा, बड़ी रानी, दास- - 
दासी तथा सम्पूण प्रजा को उस वालक की मृत्यु का जो दुःख हुआ वह कहा | 


नहीं जा सकता । इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! 
ख्ियाँ अपने पति के वंश को भला न चाह कर केवल अपना शारीरिक सुख 
ही देखती हैं, अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित हे कि वह कभी स्री की बात पर 
विश्वास न करे तथा कभी भी उसके वशीभूत न हो ।”. 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
नारद तथा अङ्गिरा भ्रादि ऋषियों का राजमन्दिर में पहुंचना 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! राजा चित्रकेतु के मूच्छित होने 
का समाचार जब सब ओर फेला उस समय नारद तथा अङ्गिरा आदि ऋषि 
राजा को बोध प्राप्त कराने के लिए उसके भवन में जा पहुँचे।” उन्होंने राजा 
को उठाकर चेतन्य करते हुए कहा-“हे राजन्‌ ! तू इतना विलाप क्यों करता 
है ? वह बालक तुझसे क्या अर्थ रखता था ? सभी संसारी जीव अपने पूर्व- 
जन्मों का बदला लेने के लिए संसार में आकर एकत्रित होते हैं। जब उन्हें अपना 
बदला मिल जाता है तब वे फिर अलग-अलग हो जाते हें। अतएव संसार कौ 
सब बातों को पूर्वजन्म के कर्मानुसार समझकर किसी की मृत्यु का शोक नहीं 
करना चाहिए । यह संसार स्वप्न के समान हे । जिस प्रकार स्वप्न में अनेक 
प्रकार की वस्तुएँ दिखाई देती हैं, परन्तु जगने पर कुछ नहीं मिलता, उसी 
प्रकार इस संसार की सब वस्तुओं को भी समझना चाहिए । जब तक मनुष्य 
को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अङ्गानरूपी निद्रा में अचेत रहता है। 
अतः तुम इस सत्य को जानकर अपना शोक त्योग दो ।” ऋषियों ने राजा 
को इस प्रकार उपदेश किया । परन्तु पुत्रशोक में इवा होने के कारण राजा 
ने किसी भी ऋषि को नहीं पहिचाना था, इसलिए वह उनसे पूछने लगा- 
“आप लोग कोन हैं?” राजा के यह वचन सुनकर अंगिरा ऋषि ने नारद 
आदि ऋषियों के नाम बताते हुए इस प्रकार कहा- हे राजन्‌ ! में अंगिरा 


ऋषि हुँ । मेने ही तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताया था तथा उसके साथ ही ” | 
यह भी कहा था कि पुत्र उत्पन्न होने पर तुम्हें ह तथा विषाद-दोनों प्रात _ 
` होंगे । अतएव अब तुम मेरे वचनों का स्मरण कर अपने हृदय में घैये धारण 
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करो तथा यह समक लो कि हानि-लाभ आदि सभी कम श्री नारायणजी की 
इच्छा से होते हैं, उसमें कोई भी तिलभर घटा-बढ़ा नहीं सकता है। अब तुम्हें 
यह उचित है कि तुम श्री नारायणजी के चरणों में ध्यान लगाकर इस संसारी 
माया से विरक्त हो जाओ तथा अपनी मुक्ति का उपाय करो, इसी में तुम्हारा 
कल्याण हे ।” अङ्गिरा ऋषि के समान ही नारद ने भी राजा को बहुत प्रकार 
से समभाते हुए कहा-“हे राजन्‌ ! हम तुम्हें एक मन्त्र बताते हैं, उसका सात 
दिन तक जप करने से तुम्हें श्री शोष भगवान्‌ के दशन प्राप्त होंगे ।” 
सोलहवाँ अध्याय 
नारदजी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान की प्राप्ति 
श्री शुकदेवजी ने कहा- है परीक्षित ! राजा चित्रकेतु अपनी बड़ी रानी- 
सहित पुत्र के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषियों के समभझाने पर भी 
उसका शोक दूर नहीं हुआ । जब उसने अपनी आँखें खोलकर अङ्गिरा तथा 
नारद सुनि को पहचाना तब अपने आँसुओं से उनके चरण धोते इए इस प्रकार 
कहा- हे प्रभो ! आप किसी भी प्रकार से इस बालक को एक बार जीवित 
कर दें तो मुझे धेये प्राप्त हो जायगा।” राजा के ऐसे वचन. सुनकर नारदजी 
ने अपने योगवल द्वारा उस वालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में 
खड़ा कर दिया । तत्यश्चात्‌ उसे राजा तथा रानी के सामने लाकर इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया- तुम इस शरीर में पुनः आकर अपने माता-पिता का 
शोक दूर करो तथा सातों द्वीपों का राज्य करो ।” नारदजी के ऐसे वचन 
सुनकर उस जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु को थिक्कारते हुए कहा- भला, ये 
मर किस जन्म के माता-पिता हैं तथा में किस जन्म का इनका पुत्र हूँ ? यह 
सांसारिक व्यवहार तो इसी प्रकार चला आ रहा हे, जिस प्रकार मनुष्य अपने 
हाथ में रुपया अथवा मोहर लेकर उसे अपना समभते हें, परन्तु वास्तव में वह 
__ किसी का नहीं होता । हे मुने ! जीवात्मा चोरासी लाख योनियां में भ्रमण 
` अवश्य करता रहता है, परन्तु वह किसी के अधीन नहीं होता; इसलिए मेरा 
ओर इनका कोई सम्बंध नहीं हे । पूर्वजन्म में में तथा चित्रकेतु दोनों | 
राजा थ । उस समय हम दोनों परस्पर शत्रुता रखते थे । एक बार युद्ध 
| सेना नष्ट हो जाने पर में भरभरड के वन में जाकर छिप गया, उस | 
वहॉ आकर मेरा मस्तक काट लिया था । उसी का बदला. 
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लेने के लिए मेंने इस जन्म में इसका पुत्र बनकर इसे दुःख पहुँचाया हे । ये 
सब रानियाँ पूर्वजन्म में एक करोड़ चीटियाँ थीं । ये सब एक बिल में रहती 
थीं । उस समय मैंने दातोन करते समय इनके बिल में पानी गिरा दिया, 
जिससे ये सभी मर गईं। उस जन्म का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस 
जन्म में सुझे विष देकर मार डाला । इसी प्रकार संसार के सभी जीव एक 
दूसरे से बदला लेते रहते हैं ।” | 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इतना कहकर वह जीवात्मा चला 
गया । उस समय राजा तथा रानी का शोक भी नष्ट हो गया । तब उन्होंने 
अपने मन में यह विचार किया कि इस मनुष्य-शरीर को पाकर हमें सुकम 
करना चाहिए । यह पुत्र तो हमारा शत्रु था इसलिए अब हमें इसकी मृत्यु 
का कोई शोक नहीं है। उस समय राजा की दूसरी रानी ने जिसने उस बालक 
को विष दिया था, यह दृश्य देखकर अपने मन में बहुत भय माना । तदु- 
परान्त उसने नारदजी तथा अंगिरा ऋषि से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित्त 
किया । राजा चित्रकेतु उसी समय अपना राज-पाट तथा घर त्यागकर वन 
को इस प्रकार चला गया जेसे चहले में फॅसा हुआ हाथी निकल कर भाग 
जाता है । राजा ने यमुना-तट पर जाकर नारदजी के बताये हुए मन्त्र का 
जप करना आरम्भ कर दिया । उसके प्रताप से सातवें दिन श्री शेषजी ने 
उसे दर्शन दिया । राजा ने शेषजी की विधिपूर्वक पूजा तथा स्तुति की । 
तब शेषजी ने प्रसन्न होकर राजा चित्रकेतु को उसी शरीर से विद्याधरों का 
राजा बना दिया तथा यह वरदान भी दिया कि श्री नारायणजी के चरणों 
में तेरी भक्ति सदैव स्थिर रहेगी । तदनन्तर a को विद्याधरों के लोक में 
पहुँचने के लिए एक विमान देकर शेषजी वहीं अन्तधांन हो गये । उस समय 
से चित्रकेतु विद्याधरो का राजा होकर, अपनी ख्रियो-सहित विमान पर बैठकर 
आनन्द का उपभोग करने लगा ।” र 


सब 


सब्रहवाँ अध्याय 
पार्वतीजी का राजा चित्रकेतु को शाप देना 
श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजन्‌ ! एक दिन राजा का अपनी 
ख्रियो-सहित विमान पर बेठकर सैर करने के लिए निकला था। पूमते-घामते 
` वह केलाश पर्वत पर जा पहुँचा । वहाँ उस समय श्री शिवजी पार्वतीजी 
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ककत ळ्या लनोपदेरा कर ठे वे 
अपनी जंघा पर वैठाये हुए भण आदि ऋषियों को ज्ञानोपदेरा कर रहे थे। 
जब चित्रकेत ने शिवजी को देखा तो हेँसकर इस प्रकार कहने लगा कि देखो 
तपस्वी, तरहमन्ञानी तथां जगद्गुरु होने पर भी शिवजी ने एसी लज्जा त्याग 


दी हे कि ये विषयी मनुष्य के समान भरी सभा में अपनी खी को जाँघ पर 


बेठाये हुए हैं । संसारी मनुष्य अपनी खरी को लेकर इस प्रकार एकान्त में 
बेठता हे, परन्तु इन्होने तो अपनी लज्जा को सर्वथा त्याग दिया है। राजा 
चित्रकेतु के यह वचन सुनकर शिवजी तो हसकर चुप रह गये, परन्तु पार्व- 


तीजी ने अत्यन्त क्रोध में भरकर उसे यह शाप दिया कि तू दैत्य-योनि में 


जन्म लेकर अपनी मूता का दण्ड प्राप्त कर। राजा चित्रकेतु ने उस शाप को 


शिरोधार्य कर लिया, तदुपरान्त वह विमान से उतरकर पार्वतीजी को दवत्‌ 
करता हुआ बोला-“हे माता ! मेंने आपके शाप को प्रसन्नतापूवक स्वीकार . 


कर लिया है। श्री नारायणजी की ऐसी ही इच्छा थी। संसारी प्राणी को सुख- 
दुःख दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए में शाप और वरदान तथा स्वर्ग-नरक 
को एक जेसा समझता हुँ । मुझमें इतनी सामर्थ्यं नहीं जो में श्री शंकरजी 
को ज्ञान सिखा सडू, परन्तु मेंने यह बात केवल इसी लिए कही थी ताकि 
संसारी लोग इस हाल को सुनकर स्वयं भी निलंज्ज न बन बेठे ।” इतना 
कहकर चित्रकेतु वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चला गया । उस समय शिवजी ने 
कहा- है पावती ! तुमने श्री नारायणजी के भक्त का माहात्य तथा स्वभाव 
देखा या नहीं ? इतना कठिन शाप सुनकर ईश्वर-भक्त चित्रकेतु को कोई 
दुःख नहीं हुआ। इसीलिए मुझे श्री नारायणजी के भक्तों के समान कोई 
अन्य प्राणी प्रिय नहीं है.।?” त 

` इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! पार्वतीजी 
के शाप के कारण वही राजा वृत्रासुर नामक देत्य हुआ। श्री नारायणजी 
ने अपना भक्त जानकर उसे अन्त समय में ज्ञान दे दिया था । इसलिए अपना 
_ शरोर त्यागने के पश्चात्‌ वह वेकुरुठलोक में जाकर श्री नारायणजी की भक्ति 
` करने लगा। हे राजन्‌! राजा चित्रकेतु की कथा सुनने तथा कहनेवाले मनुष्य 
' भीं भवसागर से पार उतर जाते हैं।” 


- > 
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अठारहवां अध्याय 
श्री शुकदेवजी का सविता देवता ग्रादि की कथा का वर्णन करना 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! अब हम सविता देवता आदि 
को सन्तान का वृत्तान्त कहते हैं, सुनो । सविता” देवता की 'एष्णी' नामक 
त्री द्वारा अग्निहोत्र' आदि तीन पुत्र तथा सावित्री आदि तीन कन्याएं 
: उत्पन्न हुई । 'भग' देवता की 'सिद्धि नामक स्त्री से दो पुत्र तथा एक कन्या कां 
जन्म हुआ । धाता? नामक देवता के उरगा” आदि चार पुत्रियाँ तथा पूर्ण 
मास” आदि चार पुत्र हुए। अग्नि! देवता की कृत्तिका” नामक खत्री से वाल्मीकि 
-ऋषि आदि दो पुत्र उत्पन्न हुए। उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर 
“मित्रावरुण” नामक देवता का वीर्य गिर पड़ा था, उसे घड़े में रखने के 
कारण 'अगस्त्य' तथा वशिष्ठ का जन्मे हुआ। ऽइन्द्र'की पुलोमा” नामक 
र के गर्भ से 'जयन्त' आदि तीन पुत्र हुए । 'वामन भगवान की कौति' 
नामक स्री के गभे से सुभग” नामक बालक का जन्म हुआ। कश्यप की 
'दिति’ नामक खी के गर्भ से 'हिरण्यकशिपु' तथा 'हिरण्याच' नामक दो पुत्रों का 
जन्म हुआ। 'हिरण्यकशिपु की कयाधू' नामक खरी से सिंहिका” नामक कन्या 
तथा सिहाद', प्रहाद' एवं 'आह्वाद', नामक तीन पुत्र हुए। “सिंहिका” नामकं 
कन्या जब 'विप्रचित्ता' नामक देत्य को व्याही गई तब उससे राह” नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । सिंहाद' का पुत्र 'पंचजन' हुआ। प्रहद” का पुत्र वातापी' 
नामक दानव हुआ, जिसे अगस्त्यजी ने मार डाला। 'आहाद' के “महिषासुर” 
तथा 'वाष्कल' नामक दो पुत्र हुए । प्रहाद का दूसरा पुत्र विरोचन' हुआ । 
विरोचन” की देवी' नामक स्त्री से रोजा बलि' का जन्म हुआ । राजा बलि 
के बाणासुर' आदि सो पुत्र हुए । कश्यप” की 'दिति' नामक स्री से मरुद्‌: 
गए” नामक उनचास पुत्र उत्पन्न हुए, वे इन्द्र के समान देवता माने गये।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूडा- हे शुकदेवजी ! दिति के 
पुत्र देत्यों ने देवता का पद केसे प्राप्त किया ? यह आप मुझे बतलाने की 
कृपा करें ।” श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जब श्री नारायणजी ने 
'वाराह' तथा 'चसिंह' अवतार लेकर हिरण्या तथा हिरण्यकशिपु नामक 
दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला, उस समय दिति ने अत्यन्त उदास होकर 
` अपने मन में विचार किया कि मेरे दोनों पुत्रों को इन्दर ने मरवा डाला है 
अतः अब कोई ऐसा उपाय करमा चाहिए, जिससे मेरे गरे से इन्द्र को मारने | 
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वाले पुत्र की उत्पत्ति हो । ऐसा निश्चय करके दिति ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
अपने पति कश्यपजी? की. सेवा करनी आरम्भ कर दी। उसकी सेवा से 
प्रसन्न होकर एक दिन कश्यपजी ने दिति से कहा-हे दिति ! में तेरे उपर 
बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा हो मुभसे वह वरदान माँग ले ।” र्‌ यह सुन- 
कर दिति ने हाथ जोड़कर कहा-“हे स्वामी ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 
ऐसा वरदान दीजिए, जिससे मेरे गर्भ से इन्द्र को मारकर स्वयं अमर रहनेवाले 
पुत्र का जन्म हो।” दिति के वचन सुनकर कश्यप ने उदास होकर अपने मन 
में यह विचार किया कि में दिति को वचन दे चुका हू, अब क्या करू ? इन्द्र 
श्री नारायणजी का भक्त है, अतः उसकी सृत्यु नहीं होनी चाहिए तथा 
मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर कश्यपजी ने 
दिति से कहा- है दिति ! तू मार्गशीष (अगहन ) मास में त्रत रख, उसके 
प्रताप से तुझे वाज्छत पुत्र की प्राप्ति होगी।” यह सुनकर दिति ने कहा- है 
स्वामी! आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, में उसका पालन करूँगी।” 
कश्यपजी ने उत्तर दिया-“मागेशीषे शुक्ल पक्ष से उस ब्रत को आरम्भ करके 
प्रतिदिन बरहमचरयपूर्वक रहना चाहिए। उस ब्रत में दिन में सोना, नग्न होकर 
स्नान करना, नीच जाति से वार्तालाप करना, सिर के बाल खुले रखना 
तथा मिथ्या बोलना वजित हे । अपने शरीर को आहों प्रहर शुद्ध रखना 
चाहिए । एक वर्ष तक प्रतिदिन विधिपूर्वक श्री लक्ष्मीनारायण तथा सावित्री 
की पूजा करनी चाहिए । हे दिति ! यदि तू यह ब्रत रक्‍खेगी तो तेरे गर्भ से 
ऐसे पुत्र का जन्म होगा, जो इन्द्र को मारकर स्वयं अमर बना रहेगा । परन्तु 
यदि श्री नारायणजी को यह स्वीकार न होगा तो तेरे ब्रत में विघ्न उपस्थित 
हो जायगा ।” 
हे परीक्षित ! कश्यपजी के ऐसे वचन सुनकर दिति अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उस ब्रत का विधिपूर्वक पालन करने लगी । जब इन्द्र को इस वृत्तान्त का 
पता लगा तो वह अत्यन्त भयभीत हुआ। उसने अपने मन में विचार किया 
 कियहतो मेरी मृत्यु का संयांग उपस्थित हो रहा हे । अब में किसी मी 
प्रकार से नहीं बच सकूगा। तसश्चात्‌ इन्द्र जाह्मण का रूप बनाकर दिति के 
स जा पहुंचा तथा दिन-रात उसकी सेवा करने लगा । दिति को | 
का कोई पता नहीं चला। बाह्मणरूपी इन्द्र की सेवा से वह अत्यन्त प्रसन्न 
"ज्यों बरत की पूर्णता का समय निकट आता जा रहा था, 
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त्यों-त्यां इन्द्र की चिन्ता बढ़ती चली जा रही थी । जब उस ब्रत की समाति 
में केवल पॉच दिन शेष रह गये। उस समय एक दिन श्री नारायणजी की 
इच्छा से दिति अपने सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुँह सो गई । ये दोनों 
बातें त्रत को नष्ट करनेवाली तथा अशुद्ध थीं, इसलिए इन्द्र अवसर पाकर, 
अपना रूप अत्यन्त छोटा बना, वज्र लिए हुए दिति के पेट में घुस गया तथा 
उसके गर्भे में जो बालक था, उसके सात टुकड़े कर डाले । वे सातों टुकड़े 
अलग-अलग होकर रोने लगे। तब इन्द्र ने उन सातों में से भी एक-एक 
टुकड़े के सात-सात टुकड़े कर दिये । लेकिन श्री नारायणजी की इच्छा से 
उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई । उस समय वे उनचास टुकड़े बालकों 
का स्वरूप धारणकर इन्द्र से इस प्रकार रोते हुए बोले-' हे इन्द्र ! तुम हमें 
मारो मत । हम सब लोग तुम्हारी सहायता करेंगे।” उन बालकों के मुख 
से ऐसे शब्द सुनकर इन्द्र को दया आ गई । तब इन्द्र ने उनसे कहा-“हे 
भाई ! रोओ मत, तुम लोग मरुत” नाम धारण करके मेरे साथ रहोगे।” 
इसके बाद इन्द्र उन उनचासों बालकों-सहित दिति के गर्भ से बाहर निकल 
झाया तथा अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके दिति. के सामने 
खड़ा हो गया । निद्रा भङ्ग होने पर जब दिति ने इन्द्र को उनचास बालकों- 
सहित खड़ा हुआ देखा, तो उस समय इस प्रकार पूछा- हे इन्द्र ! मैंने एक 
पुत्र की प्राप्ति के लिए यह ब्रत किया था, फिर ये उनचास बालक किस प्रकार 
उत्पन्न हुए?” दिति की बात सुनकर इन्द्र ने भय से कॉपते हुए उत्तर दिया 
“है माता ! जब मेंने तुम्हें जूठे मुँह तथा मस्तक के बाल खुले रखकर सोते 
हुए देखा, उस समय तुम्हारे त्रत को अशुद्ध जानकर में तुम्हारे पेट में घुस 
गया । वहाँ मेने तुम्हारे गर्भस्थ वालक पर अपने वज्र का प्रहार किया । उस 
प्रहार के कारण वह एक बालक उनचास भागों में बट गया । श्री नारायणजी 
की कृपा से वे सभी भाग. एक-एक बालक के स्वरूप होकर जीवित बने रहे। 
अब में इन सबको साथ लेकर तुम्हारे गर्भे से निकला हूँ, इसलिए ये सब मेरे 
भाई हैं और अब मेरे साथ ही इन्द्रपुरी में रहेंगे।” इन्द्र के ऐसे वचन सुनः 
कर दिति ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा- हे इन्द्र तूने ब्राह्मण का स्वरूप 
धरकर मेरी बहुत सेवा की हे, इसलिए अब मुझे तेरी स॒त्य को इच्छा 
नहीं हे ये सब बालक तेरे भाई होकर तेरे साथ रहेंगे तथा समय पर तेरी 
सहायता करेंगे ।” यह सुनकर इन्द्र ने अत्यन्त प्रसन्न होकर दिति 
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को साष्टांग दण्डवत्‌ किया । तत्यश्रात्‌ वह उन उनचासों 

सहित इन्द्रलोक में जाकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा । हे परीक्षित ! इस 
प्रकार दिति के पुत्र देवता हो गये थे।” श्री शुकदेवजी के मुख से यह कथा 
सुनकर राजा परीक्षित को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।” 


उन्नीसवाँ अध्याय 
श्री शुकदेवजी का पुंसवन नामक ब्रत की विधि का वर्णन करना 

इतनी कथा सुनकर राजा म ने कहा- हे प्रभो ! जिस ब्रत का 
ऐसा प्रताप हे उसकी विधि आप मुझे बताने की कृपा करें ।” श्री शुकदेवजी 
बोले-- है परीक्षित ! जो स्री इस पुंसवन” नामक ब्रत को करना चाहे, उसे . 
अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीष मास की अमावस्या को स्नान करके 
सर्वप्रथम मरुत्‌ देवता की कथा सुननी चाहिए। तदुपरान्त शूकर द्वारा खोदी | 
हुई मिट्टी को शरीर में मलकर स्नान करना चाहिए । दूसरे दिन प्रतिपदा . 
से प्रत आरम्भ करके बह्मचर्य ब्रत का पालन करना चाहिए । प्रतिदिन शास्रा- 
चुसार श्री लच््मीनारायणजी का पूजन करके मन्त्र द्वारा उनकी स्तुति करनी 
चाहिए । तदनन्तर सावित्री की पूजा करके अग्नि में खीर की आहुति देनी 
चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर को स्वयं खाना 
चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिदिन ब्रत तथा पूजन करके कार्तिक 
शुक्ला पूर्णमासी को विधिपूर्वक उद्यापन करना चाहिए । उस दिन ब्राह्मणों 
तथा भिखारियों को भोजन करावे तथा उद्यापन करानेवाले आचार्य को शय्या, 
गो तथा द्रव्य आदि देकर प्रसन्न करे । इस प्रकार ब्रत रखनेवाली स्री को 
देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होती हे तथा वह स्वयं भी सावित्री के पद को 
मास करती हे । संसार में उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा मृत्यु के उप- 
ान्त उसे मुक्तिपद प्राप्त होता है।” इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेवजी ने 
` कहार हे राजन्‌ ! हमने तुम्हें पुंसवन नामक प्रत तथा मरुद्गणां के जन्म 
को यह कथा सुनाई हे । जो इस कथा को पढ़ता तथा सुनता हे, उसे भी 
_ पुण्य की प्रापि होती हे ।” पुंसवन ब्रत का ऐसा माहात्म्य सुनकर राजा परी- 

| | 


र 


_जित को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
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४६ 
श्री गणेशाय नमः 


बृहत्‌ नवीन 
सुखसागर _ 


सप्तम स्कन्ध 


नुसिहावतार एवं हिरण्यकशिपु को कथा 
वन्दना 


इसलिए में रहा भटकता कि हर डगर का निशान ले लू ! 
इसीलिए व्याधियाँ जुटाई कि हर किसी का निदान ले लू |! 
अपार सीमा समुद्र की है, न पा सका पार कोई अब तक ; 
मगर ये वह नाव है-न जिसको डिगा सका ज्वार कोइ अब तक; 
गिरी हैं बिजली अनेक आकर, पढ़े भँवर हैं परन्तु फिर भी-- 
इसीलिए में बढ़ा निरन्तर कि हर लहर का उफान ले लू! 
असंख्य तारे गिरे धरा पर, परन्तु सूना गगन नहीं है; 
असंख्य मानव उठे धरा से, परन्तु खाली भवन नहीं है; 
न रुद्ध जब गति हुई सूजन की, विनाश ही क्यों करे समपंण ? 
इसीलिए में रहा विचरता कि हर प्रलय का गुमान ले लू! 
न मुक्ति की कामना मुभे है, न शक्ति की याचना मुझे हे; 
टिका है भगवान भक्ति-बल पर, उसी की आराधना मुझे है; 


न हँगा में आत्मसात्‌ उसमें जिसे सदा देखना भला है 


इसीलिए में गिरा हूँ निशि-दिन कि हर कृपा का उठान ले लू! 
| ९.2<४२८><>२ 5 
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जय-विजय की कथा 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे शुकदेवजी ! श्री 
नारायणजी के लिए देत्य तथा देवता दोनों समान हैं, फिर क्या कारण है 
जो श्री नारायणजी देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यां का संहार करते हैं ? यह 
विचार करके मुझे निर्गुण ब्रह्म के गुणों में सन्देह होता हे अतः आप कृपा 
करके मेरे इस सन्देह को छुड़ा दीजिए । जिस प्रकार किसी मजुष्य के दो पुत्र 
हों तो वह अपने दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखता हे, उसी प्रकार देवता 
तथा दैत्य दोनों ही श्री नारायणजी की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। अतः वे 
दोनों एक समान हैं, फिर श्रीनारायणजी देवताओं पर कृपा तथा देत्यों पर 
अकृृपा क्यों रखते हैं ?” 
राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेवजी ने कहा--“हे . 
राजन्‌ ! श्री नारायणजी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न करनेवाला 
तुम्हारा यह प्रश्न अत्यन्त श्रेष्ठ है। इस सम्बन्ध में हमने नारद आदि ऋषियों 
से जो कथा सुनी हे वह हम तुम्हें सुनाते हैं, तुम ध्यान देकर सुनो । निर्गुण 
स्वरूप परह्य इश्वर को सबसे पृथक्‌ समझना चाहिए । उनकी माया से 
' सतोणण, तमोगुण तथा रजोगुण ये तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। अतः सतो- 
गुण को अधिकता में देवताओं का प्रताप. बढ़ता हे तथा तमोगुण के 
समय देत्यों के प्रताप की वृद्धि होती है। रजोगुण के समय मनुष्य के 
भाग्य का उदय होता है । अस्तु ! एक समय राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का 
मुक्ति देखकर राजा युधिष्टिर ने श्री नारदजी से इस प्रकार पूछा था-“हे 
नारदजी ! जिस शिशुपाल ने त्रिभुवनपति श्री ऋष्णचन्द्रजी के प्रति दुर्वचन 
कहे, उसकी जिह्वा के सो टुकड़े हो जाना उचित था, परन्तु इसके विपरीत 
उसने मुक्ति पाई, यह केसे आश्चर्ये की बात है ?” उस समय नारदजी ने 
राजा युधिष्ठिर को उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! श्री नारायणजी की दृष्टि में सब. 
र हैं। जो मचुष्य अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से | 


विरक्त कर, उनके चरणों में लगाता हे, वह उन्हीं का स्वरूप हो जाता हे. 
प्रकार कि sk ज्ञी कोडे को देखकर अन्य कीड़े भी उसी स्वरूप के हो | 
गोपिये fi श्र ह राजी को अपना पति जानकर प्रीतिकी थी; | 
आदि राक्षस | 


ने उन्हे अपना शत्रु समझा तथा तुम युभिष्ठिर._ 
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आदि पाणवों ने उन्हें ईश्वर जानकर स्मरण किया । इसलिए उनकी कपा से 
सभी कृताथ हो गये । तब अकेले शिशुपाल की मुक्ति में ही क्या सन्देह 
है ? हे युधिष्टिर ! तुम्हारी मौसी के पुत्र शिशुपाल तथा दन्तवक् पूर्वजन्म में 
वेकुरठलांक के द्वारपाल जय तथा विजय थे । ब्राह्मण के शाप के कारण 
उन्होंने वैकुण्ठ लोक से गिरकर दैत्य-योनि में जन्म पाया, परन्तु अपने तीनों 
जन्मों में श्री नारायणजी के प्रति शब्रुभाव रखने के कारण उन्हीं के हाथ से 
मर कर सुक्ति के अधिकारी बने हैं ।” श्री नारदजी के मुख से र यह्‌ वचन 
सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा- हे स्वामिन्‌ ! वैकुण्ठ-लोकवासियो के शरीर 
तथा प्राण संसारी मनुष्यों के समान होकर चेतन्यरूप होते हैं । वे लोग पाप 
नहीं करते । फिर क्या कारण है जो वैकुण्ठवासी जय-विजय ने बिना अपराध 
किए ही देत्य का शरीर प्राप्त किया ? हिरण्यकशिपु दैत्य के यहाँ प्रहाद जेसा 
परमभक्त क्यों उत्पन्न हुआ--यह कथा भी आप सुभसे कहने की कृपा करे!” 
नारदजी वोले-“हे युधिष्ठिर ! हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं, सुनो । एक 
समय सनकादिक चारों भाई श्री नारायणजी का दर्शन करने के निमित्त 

वैकुण्ठलोक में गये । परन्तु श्री नारायणजी के आइानुसार जय-विजय ने 
उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। उल्टे उन्हें पाँच-पाँच वर्षे का बालक जान- 
कर अपमान कर दिया । उस समय सनकादिक ने करुद्ध होकर जयविजय 
को शाप देते हुए यह कहा कि हम लोग श्री नारायणजी का दर्शन करने 
आये थे, परन्तु तुम्हारे द्वारा रोक दिये जाने के कारण हमें उनका दशन प्राप्त 
करने में तीन चण का विलम्ब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें यह शाप देते 
हैं कि तुम इस वैकुण्ठलोक से गिर कर तीन बार दैत्य-योनि में जन्म अहण 
करो । तीसरे जन्म में उद्धार पाकर तुम फिर वैकुण्ठलोक में आ जाओगे । 
हे युधिष्टिर! इस प्रकार सनकादिक के शाप के कारण वे दोनों भाई वैकुण्ठ से 
गिरकर पहिले जन्म में दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक 
दैत्य के रूप में उत्पन्न हुए। गा 

हे युधिष्ठिर ! तरुण होने पर हिरण्याच ने अपने मन में यह विचार 
किया कि देवता लोग थ्वी पर यज्ञ तथा हवन होने के कारण, उसमें अपना 
भाग पाकर बलवान होते हैं। अतः यदि में इस थ्वी को उठाकर पाताल 
में ले जाऊँ तो यज्ञ-हवन न होने पायेगे। उस निती में यज्ञ को भाग न 

` पाने से सब देवता भी धीरे-धीरे दुबेल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। 
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ऐसा निश्चय करके वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल को ले चला। 
उस समय बह्याजी द्वारा विनय करने पर श्री नारायणर्जी ने वाराह अवतार 
ग्रहण कर, पाताल में जाकर, हिरण्याक्ष को मार डाला तथा एथ्वी को पुनः 
पूर्ववत्‌ स्थिर कर दिया। हे राजन्‌ ! इसके उपरान्त श्री नारायणजी ने 
नरसिंह अवतार धारण कर भक्त प्रहद को रक्षा को तथा हिरण्यकशिपु का 
वध कर दिया । इस प्रकार वे दोनों देत्य उस जन्म में श्री नारायणजी के 
हाथों मारे जाकर दूसरे जन्म में विश्रवा मुनि के घर उनकी पत्नी 'केसी' के 
गर्भ से उत्पन्न हुए। उस जन्म में उनका नाम रावण” तथा “कुम्भकर्ण” 
हुआ। तब श्री नारायणजी ने रामचन्द्र का अवतार लेकर उनका संहार 
किया। अब तीसरे जन्म में वे ही दोनों क्षत्रिय के रूप में तुम्हारी मोसी 
के घर जन्मे थे । अपने पूर्वजन्म के विरोध के कारण इस जन्म में भी शिशु- | 
पाल शञुःभाव से श्री नारायणजी का भजन करता था । इसलिए भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर ने उसे सुदर्शन चक्र से मारकर सुक्त कर दिया । अब तीसरे 
जन्म में श्री इष्णचन्द्रजी द्वारा मारे जाने पर दोनों भाई शिशुपाल तथा दन्त 
वक्र, शापमुक्त होकर फिर वेकुरुठ लोक में अपने स्थान पर जा पहुँचे हैं ।” 
इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नारदजी से कहा-“हे नारदजी ! 
हाद जेसे परमभक्त तथा गुणी पुत्र से उसके पिता हिरण्यकशिपु ने शह्ञता 
रखकर उसे दुःख क्यों पहुँचाया तथा प्रह्वाद ने देत्यवंश में जन्म क्यों लिया, 
अब आप मुझे इसका कारण भी बतलाने की कृपा करें ।” | 
दूसरा अध्याय 
हिरण्यकशिपु को कथा 
राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर नारदजी ने कहा-“हे धर्मराज ! जिस 


[a 


समय श्री नारायणी के वाराह अवतार द्वारा हिरण्याच का वध हो चुका, . 


hn 


उस समय हिरण्यकशिषु ने अत्यन्त करुद्ध होकर अपने मित्र विप्रचित्ती तथा 


शतबाहु र र प आदि देत्यों से इस प्रकार कहा-“हे भाइयो ! तुम लोग मेरी बात 


॥ देवताओं ने भगवाच विष्णु को अपनी ओर मिला कर मेरे भाई को मरवा | 
। भगवान्‌ विष्णु भी बालकों के समान ऐसे अज्ञानी हैं कि जो कोई. 
प्रशंसा करता है, उसी की वे सहायता करने लगते हैं। इसलिए | 
है कि में अभी अपने भाई ह्रिण्याच को जलाझलि | 
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नहीं दूँगा, बल्कि अपने त्रिशूल द्वारा विष्णु को मारकर उन्हीं के रक्त से 
अपने भाई को रक्तांजलि के तर्पण से तृप्त करूंगा । में इन दुर्बल देवताओं 
को क्या मारू? जब में देवताओं के रक्षक विष्णु को मार डालूंगा तो सब 
देवता अपने आप मर जायेंगे । अतः तुम लोग सर्वप्रथम यह कार्य करो कि 
जिस किसी स्थान पर ब्राह्मणों अथवा ऋषि-सुनियों को यज्ञ करते हुए देखो, 
` वहीं उनके यक्ष को नष्टभ्रष्ट कर डालो । ब्राह्मण तथा गो जहाँ भी मिलें- 
उनका संहार कर दो । संसार में किसी को भी जप, तप, यज्ञ अथवा हरि- 
स्मरण मत करने दो ।” | 
हे धर्मराज! हिरण्यकशिपु की ऐसी आज्ञा सुनकर सब देत्य गो-त्राह्मणों 
णों तथा ऋषि-सुनियों को द्ेंट-हद्कर मारने लगे । जिस समय हिरण्याच्त 
की माता, पत्नी तथा पुत्रों ने उसकी मृत्यु का शोक किया, उस समय 
हिरण्यर्काशपु ने उन्हें समभाते हुए इस प्रकार कहा- तुम लोगों को मेरे 
भाई की सृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शज के सम्मुख युद्ध 
करते हुए मारा गया है । जीवात्मा तो अमर है, यह शरीर ही नाशवान्‌ 
हे, अतः ज्ञानी लोग कभी किसी की मृत्यु का शोक नहीं करते । इस सम्बन्ध 
में में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो । उत्तर देश में सुयज्ञ नामक एक 
राजा राज्य करता था। मेरे भाई की तरह वह भी जब एक युद्ध में मारा गया, 
तब उसकी रानियाँ मोह के वशीभूत हो, उसके सृत-शरीर के पास बैठकर 
इस प्रकार विलाप करती रहीं कि सूर्य के अस्त हो जाने पर भी उसके शव को 
नहीं जलाया जा सका। उस समय यमराज स्वयं पाँच वर्षे के बालक का स्वरूप 
बनाकर उस स्थान पर जा पहुँचे तथा राजा के भाइयों, कुटुम्बियों एवं रानियों 
को समझते हुए इस प्रकार कहने लगेकि बड़े आश्रये की बात है, जो तुम 
लोग ज्ञानी होकर भी इस प्रकार शोक कर रहे हो। तुम लोग संसार को गति 
को क्यों नहीं देखते ? जो जीव जहाँ से आया था, वहीं चला गया। एक न 


एक दिन तुम्हें भी उस स्थान पर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा इस प्रकार 
विलाप करना निरर्थक है। जिसके लिए तुम रो रहे हो, वह शरीर तो अब भी जेसा : 


का तेसा आँखों के सामने पड़ा हुआ है। इसमें जो बोलने, खाने-पीने bn र 
 चलने-फिरनेवाला समर्थं पुरुष था, उसको तो तुमने कभी अपनी आँखों से | 
__ देखा ही नहीं था, तब उसके चले जाने पर यह शोक केसा ? सब जीवों का _ 
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बालक हूँ, परन्तु वन में अकेला घूमता रहता हा बिना मृत्यु आये कोई 

प्राणी नहीं मरता है इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। हे भाता-पिता 

ने मुझे त्याग दिया है, अतः अब मुझे भी किसीसे प्रीति नहीं रही हे । जिस 

' इश्वर ने गर्भ में मेरा पालन किया था, वही अब भी मेरी रक्षा करेगा। 
जिस प्रकार वृक्ष लगानेवाला वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा करता हे-क्योंकि 
वृत्त अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता--उसी प्रकार सबिदानन्द प्रभु सब 
जीवों का पालन-पोषण एवं रक्षा करते हैं। यदि तुम यह कहो कि राजा युद्ध 

में न जाता तो न मरता; सो इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखनो चाहिए कि 
जव मृत्यु आ जाती हे, तब लोहे के दुर्ग में रखने पर भी मनुष्य जीवित 
नहीं बच सकता । जिस प्रकार घर बनता हे तथा कुछ दिनों पश्चात्‌ गिर 
पड़ता है उसी प्रकार शरीर का धर्म भी बनता-बिगड़ता रहता है। यह सदैव 
स्थिर नहीं रहता । जो जीव अविनाशी हे वह आकाश के समान अमर हे। 
जिस प्रकार दस बतेनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो सबमें सूर्य की 
छाया पड़ने के कारण अनेक सूर्य दिखाई देते हैं, परन्तु जब उन्हें तोड़ डालो 
तो सूर्य का प्रकाश सूर्य में मिल जाने गे कारण फिर दिखाई नहीं देता, उसी 
प्रकार इस जीव को भी समझना चाहिए। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि 
दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी 
दिखाई नहीं देता है। जब तक जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा 
जीवित रहा, परन्तु अब तुम चाहे जितना शोक क्यों न करो, चाहे रो-रोकर 
अपना प्राण भी क्यों न दे दो, फिर भी उस राजा के शरीरवाले जीवात्मा 
से अब भेंट नहीं हो सकती । अपने कर्मों के फल के अनुसार न जाने वह 
जीव कहाँ चला गया होगा ? यदि तुम लोग उसके शोक में रो-रोकर मर 
जाओगे तो अकाल-मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में जाकर कष्ट भोगना 
पड़ेगा \ जिस प्रकार बच्चों के मोह के कारण ङुरंग पत्ती की जाल में फॅसकर 
मृत्यु हुई थी, बही गति तुम्हारी भी हो जायगी।” बालकरूपी धर्मराज के मुख 
` से ऐसा ज्ञान सुनकर राजा के कुठुम्बियों तथा रानियों का शोक मिट गया । तब 
' उन्हाने राजा केशव का दाहसंस्कार किया। उस समय बालकरूपी यमराज भी 
अन्तर्धान हो ह । अतः तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष की मृत्यु का 
पत करो ।” हिरण्यकशिपु के मुख से ऐसे वचम सुनकर हिरण्या की 
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तीसरा अध्याय 
सन्दराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु का तप करना 

नारदजी ने कहा--“हे युधिष्ठिर ! हिरण्यकशिपु हारा समभाये जाने 
पर सब लोगों का शोक कम हुआ, उस समय दिति ने इस प्रकार कहा-- 
“हे पुत्र ! विष्णु ने देवताओं का पक्ष लेकर तेरे. भाई को मारा है, अतः 
तू भी देवताओं को मार कर अपने भाई का बदला ले।” यह सुनकर 
हिरण्यकशिणु ने उत्तर दिया--“हे माता ! हिरण्याक् को विष्ण ने मारा हे 
अतः में विष्णु को मारकर अपने भाई का बदला चुकाऊँगा। मेंने यह उपाय 
निश्चित किया हे कि पहिले में तपस्या करके ब्रह्माजी से ऐसा वरदान प्रात 
कर जूँ, जिसमें मेरी सत्यु कभी न हो । ऐसा वर पाने के बाद में विष्णु 
को मारूंगा।” इतना कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से बिदा लेकर, 
मन्दराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा । उसने सो वर्ष तक दोनों 
हाथ उपर उठाकर तथा पेर के एक अंगूठे पर खड़े होकर बह्माजी का तप 
किया । वह तपस्या करते समय अपने अंगों को न हिलाकर सूर्य की 
खोर टकटकी लगाये देखता रहता था । उसके चारों ओर मिट्टी जमा हो 
गई, घास उग आई तथा उसमें सर्प-बिच्छु आदि ने अपने बिल बना लिये, 
फिर भी वह निश्चल खड़ा रहा । तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा 
कि नदी, पर्वत, समुद्र आदि सब जलने लगे। जब उस तेज की ज्वाला देवः 
लोक में पहुँची, तब देवताओं ने अद्याजी के पास जाकर प्रकार कहा- 
“हे पितामह ! हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण हमें अत्यन्त कष्ट हो 
रहा हे, अतः आप उसे वरदान देकर तप करने से रोकिये। अन्यथा वह 
अपने तेज के प्रताप से आपके द्वारा उत्पन्न किये ड जीवों को भस्म करके 
नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर देगा ।” देवताओं के ऐसे वचन सुनकर पिता- 
मह नझाजी भू आदि ऋषियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिणु के 
'पास जा पहुँचे तथा उससे इस प्रकार कहने लगे-- हे कश्यप-नन्दन ! तूने 
अत्यन्त कठिन तपस्या करके सुभे प्रसन्न कर दिया है । ऐसा तप किसी दूसरे 
से नहीं हो सकता, जो बिना अन्न-जल के सो वर्ष तक जीवित बना रहे। | 

अब तू जो वरदान चाहे वह मुझसे माँग ले। इतना काः कहकर बद्याजी क 
जैसे ही अपने कमण्डलु से जल छिडका वैसे ही ह्रिण्यकशिपु का शरोर जो 
दीमक आदि लगने के कारण मांस-विहीन तथा केवल हड मात्र रह गया 
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था, पहले के समान दृष्ट पुष्ट होकर स्वर्ण की कान्ति की तरह चमकने लगा। 
उस समय हिरण्यकशिपु ने अझाजी को दण्डवत्‌ करते हुए हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा-- हे पितामह ! आप संसार के शुरु हैं। सब जड़-चैतन्यों की 
उत्पत्ति आपसे ही होती है। आप ही यज्ञो के विधान तथा धर्म की रक्षा 
करनेवाले नियण स्वरूप हैं सृष्टि की रचना करने के लिए ही आप इस 
शरीर को धारण करते हैं। अब यदि आप दया करके मुझसे वरदान माँगने 
के लिए कहते हें तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके हारा उत्पन्न 
किया हुआ जड़-चेतन्य, देवता, देत्य अथवा मनुष्य कोई भी जीव मुझे न 
मार सके । मेरी मृत्यु न दिन में हो ओर न रात में । में न पृथ्वी पर मरू 
ओर न आकाश में । कोई भी श्र मुझे आघात न पहुँचा सके तथा युद्ध 
में कोई भी प्राणी मेरा सामना न कर सके। योग तथा तप करने से जो 
सिद्धि प्राप्त होती हे, वह सिद्धि मुझे प्राप्त हो । में देवता, देत्य तथा मनुष्य 
आदि सभी जीवों का स्वामी वनँ तथा मेरी शक्ति कभी भी न घटे।” 


चोथा अध्याय 
ब्रह्माजी का हिरण्यकशिपु को वरदान देना 
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याता द्रीपों के राजा को जीतकर, तीनों लोकों का राज्य अपने अधीन 
क्र , 
हे युधिष्ठिर ! एक समय हिरण्यकशिपु को यह इच्छा हुई कि वह किसी 
शूर-वीर से युद्ध करे । ऐसा विचार करके जब वह किसी योद्धा की तलाश 
में निकला, उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत होकर ब्रह्माजी के 
पास जाकर इस प्रकार कहने लगे-“हे पितामह ! देवलोक का राज्य छीन 
लेने पर भी हिरण्यकशिपु हमारे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है । भला बता- 
इये कि अब हम लोग क्या करें ?” यह सुनकर ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- हे 
देवताओं ! इस समय तुम्हारे दिन खराब हैं, अतः तुम लोग पतों की कन्दः. 
राओं में डिपकर श्री नारायणजी का स्मरण करते हुए अपने दिन काट लो। 
जब तुम्हारे अच्छे दिन आवेंगे, तब फिर तुम्हें राज्य प्राप्त होगा ।” बह्याजी 
के ऐसे वचन सुनकर सब देवता पर्वतो की कन्दराओं में जा छिपे तथा वहाँ 


श्री नारायणजी का स्मरण करते हुए अपने दिन काटने लगे। परन्तु जब ' 


उन्हें वहाँ छिपकर रहने में कष्ट होने लगा तब वे अत्यन्त दुखी हो, चीरः 
समुद्र के तट पर पहुँचकर श्री नारायणजी की स्तुति करने लगे । उस समय 
श्री नारायणजी ने उन्हें आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार सान्वना दी- हे 
देवताओ ! हिरण्यकशिपु वेद का, धर्म का तथा तुम्हारा विरोध कर चुका 
है। अब जब वह भक्त प्रहाद को कष्ट देने लगेगा, उस समय में क 
करूँगा ।” ऐसी आकाशवाणी सुनकर सब देवता फिर कन्दराओं में लोट 
आये तथा श्री नारायणजी का स्मरण करते हुए जीवन-यापन करने लगे। 

हे युधिष्ठिर ! हिरण्यकशिपु इन्द्रासन पर अधिकार करके इन्द्रलोक तथा 
सर्गलोक के सुखों का उपभोग करता था । इन्द्र की अप्सराएं उसे उत्य 


दिखाती थीं तथा गन्धर्व गण गीत सुनाते थे । ऋषि-सुनि तथा तपस्वी सभी 


उसके अधीन रहते थे । पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा वृक्षादि अनेक प्रकार के रत्न 


तथा फल-पुष्प आदि हिरण्यकशिपु को भेंट करते थे । उसके भय तथा प्रताप 


से वृक्षा में बारहों महीने फल-पुष्प लदे रहते थे । चारों ओर घीदूघ को 
नदियाँ बहती थीं। हिरण्यकशिपु अपनी माया द्वारा वरुण, कुबेर आदि दशा 
दिक्पालो का स्वरूप धारण करके, मद्यपान : तथा अप्सराओं के साथ भोग 


बिलास करने में लीन रहता था । उसके द्वारा ब्राह्मण, ऋषि, सुनि, गो आदि 


बहुत कष्ट पाते थे । कालान्तर में हिरण्यकशिणु के चार पुत्र उतपन्न हुए। | 
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उनमें तीन पुत्र तो देतयों के स्वभाव के थे, चोथा पुत्र महाद स्वभाव तथा कर्म 
में देवताओं के समान था। वह आठों प्रहर साधु सन्तों की सेवा तथा हरि: 
भजन में लीन रहता था । वह सब प्राणियों में श्री नारायणजी का एकसा 
चमत्कार जानकर किसी को भी दुःख नहीं पहुँचाता था। वह जितेन्द्रिय तथा 
सत्यवक्ता था । वह अपने से छोटों को पुत्र के समान तथा बड़ों को पिता 
एवं ईश्वर के समान समझता था । वह अन्य बालकों की भाति खेल में मन 
न लगाकर साध-महात्माओं की सति करता था। अतः सभी सन्तजन उसकी 
प्रशंसा करते थे । तब अपने उस धर्मात्मा पुत्र से हिरण्यकशिणु का विरोध हो 
गया । इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा- हे नारदजी ! पुत्र चाहे कुपुत्र 
क्यों न हो, फिर भी माता-पिता अपनी सन्तान का बुरा नहीं चाहते हें । तब 
ऐसा क्या कारण हुआ जो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहाद से वैर रखने 
लगा ?” | 
याँचवाँ अध्याय 
हिरण्यकझिपु का प्रहलाद को विद्याध्ययन के लिए पाठशाला में भेजना 

नारदजी बोले- हे धर्मराज ! शुक्राचार्य के पुत्र सरडा' तथा मक 
हिरण्यकशिपु के पुत्रों को पढ़ाया करते थे । जब प्रह्माद की आयु पाँच 
वर्ष को हुई, तब हिरण्यकशिपु ने प्रह्मद को उन्हें सोंपते हुए कहा- हमने 
तुम्हारे पिता से विद्या पढ़ी थी, अब तुम प्रहाद को हमारा धर्म सिखाओ ।” 
इस प्रकार प्रहाद जव अन्य बालकों के साथ उनके पास पढ़ने लगा, 
तव हिरण्यकशिपु को आज्गानुसार सरडा तथा मक ने प्रहाद से यह 
कहा- है प्रहाद ! तुम अपने पिता हिरण्यकशिपु के नाम का जप 
किया करो, हे ही साक्षात्‌ इश्वर हें ।” परन्तु गुरु द्वारा इस प्रकार समः 
आने तथा डॉटने पर भी प्रहाद ने श्री विष्णु, राम तथा नारायण नाम 
` के अतिरिक्त हिरण्यकशिपु का नाम कभी नही लिया । यह देखकर उसके | 
` गुरु ने हिरण्यकशिपु के पास जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया । तुब एक दिन _ 

हिरण्यकशिए ने प्रहाद को अपनी गोद में बेठाकर इस प्रकार कहा- हे पुत्र! | 

अपने गुरु के द्वारा जो विद्या आज तक पढ़ी हो, वह हमें सुनाओ । | 
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| साधु तथा महात्माओं की संगति सबसे श्रेष्ठ है। में नवथा भक्ति को भली 

` माति जानता ह । वह नवधा भक्ति इस प्रकार है-श्रवण अर्थात्‌ श्री नारा- 
यणजी की कथा को सुनना । कीर्तन अर्थात्‌ श्री नारायणजी के शुणाचुवादों 
को सुनना । स्मरण अर्थात्‌ श्री नारायणजी के नाम को जपना । पाद-सेवक 
अर्थात्‌ श्री नारायणजी के चरण-कमलों का पूजन करना। अर्चन अर्थात्‌ श्री 
नारायणजी की सूति को विधिपूर्वक भोग लगाना । वन्दन अर्थात्‌ श्री नारा- 
यणजी को बारम्बार नमस्कार करना । दास्य अर्थात्‌ श्री नारायणजी की 
भक्ति में भजन गाना तथा सेवा करना । सख्य अर्थात्‌ श्री नारायणजी के 
प्रति मित्रभाव से प्रीति रखना । आत्म-निवेदन अर्थात्‌ अपने तन, मन, धन 
सर्वस्व को श्री नारायणजी को अर्पण कर, साधु तथा महात्माओं की संगति 
एवं सेवा करना । हे पिता ! मेंने जो तुम्हें बताया हे, यही सब वेद तथा 
शाख्रों का सार हे । गृहस्थी के झंझट में पड़े रहने से दुःख के अतिरिक्त 
कभी सुख नहीं मिलता । वन में जाकर हरि-भजन करने को सबसे श्रेष्ठ 
समझना चाहिए।” | 


ANS 


प्रहाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने अत्यन्त क्रोध करके कहा- 
“अरे मूर्ख ! क्या तू यह नहीं जानता कि नारायण ने वाराह अवतार लेकर 
मेरे भाई हिरण्या को मार डाला था । मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति 
क्यों कर रहा है ? तू अज्ञानी बालक होने पर भी जब मेरी आज्ञा को नहीं 
मानता तो तरुण होने पर तेरी कया दशा होगी? हे पुत्र! न धम्‌ 
छोड़कर पराये धर्म को अहण करना तथा बालकों को साध्चसन्तों की संगति 
करना शुभ नहीं होता हे । इसलिए तू अपने शुरु की आज्ञालुसार विद्या पढ़ 
हिरण्यकशिपु के सुख से ऐसे वचन सुनकर प्रहाद ने उत्तर दिया- में उन 
नारायणजी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत होकर आप 
अपने-पराये में भेद समभते हैं । इश्वर की कृपा के बिना किसी को ज्ञान मात 
नहीं होता है । जो शास्त्र पढ़कर भी श्री नारायणजी के चरणों में भक्ति न 
रक्खे, उसका पढ़ना व्यर्थ है ।” प्रह्मद के सुख से ऐसे ज्ञान भरे सी वचन सुनकर | 
हिरण्यकशिपु ने अत्यन्त कोथ करके अपने साथी कई दैत्यों को बुलाकर इस 
प्रकार कहा-“हे बन्धुओ ! देत्य वंश का नाश करने के लिए विष्णु कुल्हाडे 
` के समान है, उस कुल्हाडे में, मेरा यह पुत्र प्रहद बेंट के समान काम करने 
बाला उन्न हुआ है। यह मेरी आज्ञा न मान कर, मेरे शड का नाम जपता ._ 


i A 
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हे तथा दिन-रात उसी की प्रशंसा करता हे । बड़े लोगों ने ऐसा कहा हे कि 
यदि शरीर के किसी अंग में ऐसा रोग हो जो सम्पूण शरीर को हानि पहु 
चावे तो उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिए । अतः प्रह्मद जसे पुत्र की 
मृत्यु उचित समभकर, तुम लोग इसे मार डालो! 
हे युधिष्टिर ! हिरण्यकशिपु की आज्ञा को सुनकर थे दैत्य प्रह्नाद को 
उस स्थान से पकड़कर बाहर ले गये तथा तलवार, तीर, त्रिशूल, गदा आदि 
से मारने लगे; परन्तु प्रहद अपनी आँखें बन्द किये, श्रीहरे के चरणों में 
अपना चित्त लगाये हुए शान्त भाव से बैठा रहा । श्री नारायणजी की कपा 
से उसके शरीर पर किसी भी शस्र का घाव नहीं लगा । यह देखकर उन देत्यों 
ने प्रहाद को पर्वत के सबसे ऊँचे शिखर पर ले जाकर नीचे जुढ़का दिया 
परन्तु इससे भी प्रहद के शरीर में कुछ चोट नहीं आई । तत्पश्चात्‌ उन देत्यों ने 
प्रहाद के चारों ओर बहुत-सी लकड़ियाँ रखकर उनमें आग लगा दी परन्तु 
भगवान्‌ श्री श्यामसुन्दरजी की कृपा से सब लकड़ियाँ तो जलकर भस्म हो 
गई ओर प्रहाद ज्यों का त्यों श्री नारायणजी के ध्यान में मग्न निश्चिन्त 
भाव से बैठा रहा । जब हिरण्यकशिपु को यह बात मालूम हुई तो उसने 
प्रहाद की महिमा देखकर अपने मन में यह विचार किया कि इतने उपाय 
करने पर भी जब प्रहाद की मृत्यु नहीं हुई तो इससे यह सिद्ध होता है कि 
यदि में प्रहाद से अधिक शत्रुता करूँ तो इसे बचाने के लिए विष्णु स्वयं 
आवेंगे। उस समय में उन्हें मारकर हिरण्या की मृत्यु का बदला ले लूँगा।” 
यह निश्चय करके हिरण्यकशिपु ने सण्डा तथा मक को पुनः बुलाकर कहा- 
“इम प्रहाद को बहुत दण्ड दे चुके हें, अतः आज यह तुम्हारी आज्ञाउसार 
पढ़ेगा । तुम इसे फिर अपनी पाठाशाला में ले जाओ ।” हिरण्यकशिणु के 
ऐसे वचन सुनकर प्रहाद ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने मन में विचार किया 
कि अब में पाठशाला में पहुँचकर अन्य बालकों को भी ज्ञान सिखाऊंगा । 
तत्पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु की आज्ञा से गुरु जब प्रहद को पाठशाला में ले आये 
तो उससे इस प्रकार कहा-“हेप्रहाद ! तुझे वन में जाकर हरि-भजन करने का 
` उपदेश किसने दिया हे अथवा तूने अपने मन से ही यह बात सोच ली है।' 
प्रहाद ने उत्तर दिया है- हे शुरु! जो संसारी लोग मायारूपी गृहस्थी के अन्य 
. कारपूर्ण कुए में पड़े रहकर श्री नारायणजी से बिसुख रहते हैं, उन्हें न तो 
न है ओर न श्री नारायणजी के चरणों में प्रीतिह मिलती है। | 
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ऐसे प्राणियों को गदहा अथवा कुत्ते के समान पशु समझना चाहिए । जब 
तक संसारी मनुष्य साधु-महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक नहीं रखता; 
मन, वचन, कमं से उनकी सेवा नहीं करता तथा श्री नारायणजी के शुणा- 
नुवादो को नहीं सुनता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। श्री नारा- 
यणजी की कपा के बिना ज्ञान का मिलना अत्यन्त कठिन है । मेंने श्री हरि 
की कृपा से ज्ञान ग्राप्त करने के कारण ही ऐसी बात कही थी ।” 

इतनी कथा सुनाकर नारदजी ने कहा- हे युधिष्टिर ! सण्डा तथा 
मर्क परम ज्ञानी शुकाचार्य के पुत्र थे । वे स्वयं विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे, परन्तु 
दैत्यां की सङ्गति करने एवं उनका अन्न खाने के कारण श्री नारायणजी के 
माहात्य को भूल बेठे थे। श्रीहरि की माया ऐसी ही बलवान होती है । अस्तु, 
पाठशाला में जब तक गुरु बेठे रहते थे तब तक प्रह्माद अपने मन में यही 
विचार किया करता था कि यदि ये कहीं उठकर चले जावें तो में पाठशाला 
के अन्य बालकों को ज्ञानोपदेश करूँ। जिस समय शुरु पाठशाला से बाहर 
निकल कर गये, उस समय प्रहद ने पाठशाला में पढ्नेवाले अन्य बालकों 
की आर देखकर यह विचार किया कि अभी इन लड़कों के शरीर में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं भरे हैं;. अतः यदि इस समय इन्हें ज्ञानोपदेश 
किया जायगा तो ये शीघ्र सुधर जायेंगे ।” इतनी कथा सुनाकर नारदजी ने 
राजा युधिष्टिर से कहा-“हे धर्मराज ! यदि कोई यह शङ्का करे कि महाद को 
उन लड़कों को ज्ञान सिखाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर यह 
समना चाहिए कि अपने हृदय में दया तथा धर्म भरा होने के कारण प्रहाद ने 
परोपकार करना चाहा था । उसकी इच्छा यह थी कि ये लोग भी ज्ञानी होकर 
मेरी संगति के कारण कृतार्थ हो जाये । अस्तु, ऐसा निश्चय करके जब प्रहाद 
ने अन्य बालकों को अपने पास बुलाया, तब वे सब प्रहद को राजकुमार 
समझकर, उसके समीप चले आये।” 

छठाँ अध्याय 
प्रहलाद का पाठशाला के बालकों को ज्ञानोपदेश करना 


प्रहाद ने सभी बालकों को अपने समीप बैठाकर कहा- हे बन्धुओ ! 


` अभो तुम्हारी बाल्यावस्था है। न तो तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह व्यापा हे 
. ओर न तुम्हारा मन संसारी माया में ही फंसा हुआ हे । इसलिए तुम जिस | 
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काम में अपना मन लगाओगे उसी में सफलता पास कर सकते हो । तुम्हारे 
कल्याण के निमित्त में तुम्हे एक उपाय बताता हँ कि तुम लोग अभी से श्री 
नारायणजी के चरणों में अपना चित्त लगाना आरम्भ कर दो तथा इस बात 
को सत्य समझो कि संसारी माया, खरी, पुत्र, धन आदि का मोह करने से प्राणी 
को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है । वह सदेव आवागमन में फसा रहता हे । 
जो प्राणी परमेश्वर से विसुख रहता है, उसे नरक अवश्य भोगना पड़ता है। 
इसलिए तुम लोगों को संसारी माया में न पढ़कर श्री नारायणजी का स्मरण 
एवं भजन करना चाहिए । परब्रह्म प्रभु को पहचानने एवं उनका स्मरण तथा _ 
भजन करने के लिए इस शरीर को ही सबसे अधिक उत्तम साधन समझना | 
चाहिए । कुत्ता-बिल्ली आदि पशु-योनियों में केवल अपने पेट भरने | 
भोग करने का ही ज्ञान रहता हे । इसलिए मनुष्य-शरीर पाकर श्री नारायण- 
जी को क्षणभर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए । हे भाइयो ! तुम्हें यह बात 
भली भाँति जान लेनी चाहिए कि श्री नारायणजी के तप एवं स्मरण के 
समान अन्य किसी देवता का तप अथवा स्मरण फलदायक नहीं है । अन्य 
देवता तो अपना स्मरण करनेवाले व्यक्ति को त्याग भी देते हैं, परन्तु श्री 
नारायणजी भूल हो जाने पर भी अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करते । 
उन्हें स्त्र विद्यमान जानकर कहीं टूटने के लिए नहीं जाना चाहिए । चाहे 
जिस समय ओर चाहे जिस स्थान पर उनका प्रेमपूर्वक स्मरण किया जाय, 
वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग भी अपनी इन्द्रियों तथा मन 
को वश में करके कोथ तथा तृष्णाओं का परित्याग कर दो । सतोणुणी भाव 
से सब जीवो पर दया रखते हुए, मन, वचन तथा कर्म से श्री नारायणजी 
का स्मरण करो, इससे तुम्हें महान्‌ सुख की प्राप्ति होगी। यदि तुम मेरी बातो 
पर विश्वास न करके यह कहो कि में स्वयं बालक हूँ, फिर तुम्हें ज्ञान 

` प्रकार सिखा रहा हूँ, तो इस सम्बन्ध में तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए 

' कि में तुम्हें यह ज्ञान नारद मुनि के कहे अनुसार बतला रहा हूँ। कुछ अ 
` बुद्धि से नहीं कहता हूँ ।” 

_ प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर अन्यं बालकों ने कहा ९ 
[द ! हम लोग अभी बालक है के वृद्धावस्था प्राप्त होने पर हम श्री नारा. 
भजन कर लेंगे, अभी अ करने की क्या आवश्यकता दै! | 
| युनो, प्रत्येक योनि में इन्द्रियां को सुख मिलता | 
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करना कठिन होता हे ब यदि तुम यह सममते हो कि इस जन्म में 
तो हम लोग संसारी सुखों का उपभोग कर लें, किसी दूसरे जन्म में श्रीहरि 
का भजन कर लेंगे; तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर 


` बारम्बार मिलनो अत्यन्त कठिन हे । प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्वजन्म के . 


कर्मानुसार सुख-दुःख की प्राप्ति होती हे । संसारी सुख तो कुछ दिनों तक 
रहता हे, परन्तु श्रीहरि का भजन करने से महाप्रलय पर्यन्त अनेक प्रकार के 
सुखों की सदैव प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आँधी वृक्षों को ढा देती है 
और पत्तों को उड़ा ले जाती हे, उसी प्रकार तुम्हारे पितामह, प्रपितामह आदि 
पुरखाओं को कालरुपी आंधी अपने साथ उड़ाकर ले गईै। एक न एक दिन 
तुम्हें भी उसका शिकार बनना पड़ेगा । इस मायारुपी जाल में जो एक बार 
फंस जाता है, उसका निकलना अत्यन्त कठिन समझना चाहिए । तुम लोग 
जब ख्री-पुत्रादि के मोह में फंस जाओगे तो वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी 
तुम्हारा चित्त श्री नारायणजी के चरणों में नहीं लगेगा । जिस प्रकार गाय, 
भैस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएँ, खाई आदि में गिरकर 
कष्ट पाते हैं, उसी प्रकार मायारूपी अन्ध कूप में गिर जाने पर मनुष्य को 
अनेक प्रकार के दुःख उठाने पढ़ते हें । जो प्राणी संसारी मोह माया को 
त्यागकर श्रीहरि के चरणों में प्रीति करता हे, वही इस मायारूपी अन्ध इ 
से बाहर निकल पाता है। इसलिए संसारी सुख को काच तथा इरि-भजन 
को पारस मणि के समान समझना चाहिए ।” प्रहलाद के ऐसे वचन 


सुनकर बालकों ने पूछा- हे प्रहलाद ! तुम्हें नारदजी कहाँ मिले थे, वह 


हमें बताओ ? 
सातवाँ अध्याय 
बालकों का प्रहलाद का उपदेश ग्रहण करना 


नारदजी ने कहा-“हे युधिष्ठिर ! उन बालकों की बात सुनकर महमद ने 
इस प्रकार उत्तर दिया- है मित्रो ! जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वाराहजी 


` ने मार डाला था तथा मेरे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मन्द 
राचल पर्वत पर चले गये थे, उस.समय देवताओं के राजा इन्द्र ने उचित _ 
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अवसर पाकर नमुचि आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया तथा बह 
दत्यो की ख्रियो को पकड़कर इन्द्रलोक को ले चला । माग में इन्द्र की मेर 
नारदजी से हुई” नारदजी ने उनसे पूछा- हे इन्द्र! तुम इन ख्रियो को क्यो 
लिये जा रहे हो ?” उस समय इन्द्र ने यह उत्तर दिया- है सुनिश्रेष्ठ ! देत्यो 
ने हमारा राज्य बीनकर हमें अत्यन्त कष्ट पहुँचाया हे । अतः हम उनसे 
वदला लेने के लिए इन ख्नियों को पकड़े लिए जा रहे हैं।” यह सुनकर 
नारदजी ने कहा- हे इन्द्र ! इन ख्नियों में हिरण्यकशिणु की स्री को तू बोड 
दे, क्योकि उसके गर्भ में प्रहाद हे। प्रहाद श्री नारायणजी का भक्त होगा 
तथा वह तुम लोगों की सहायता करेगा ।” नारदजी के ऐसे वचन सुनकर . 
इद्र ने मेरी माता को नारदजी को सोंप दिया तथा सुभे हरिभक्त जानकर 
उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चला गया । तदनन्तर नारदजी मेरी . 
माता को लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ऋषि-सुनि तथा ब्राह्मण लोग 
तपस्या एवं हरि-भजन करते थे । उन ऋषि-सुनियों ने भोजन आदि देकर 
मेरी माता को रक्षा की । जिस समय मेरी माता अपने पति तथा परिवार- 
वालों की याद करके रोती थी, उस समय नारदजी उसे ज्ञानोपदेश करके इस 
प्रकार कहते थे-“हें कयाधू ! तू चिन्ता मत कर। संसार में कभी किसी को सुख 
मिलता है तो कभी दुःख भी प्राप्त होता हे । तू अपने हृदय में सन्तोष रख। 
कुछ दिनों बाद तेरा पति हिरण्यकशिपु मन्दराचल पर्वत से लोटकर तीनों 
लोकों का राज्य करेगा। उस समय तू रानी हो जायगी ।” उस समय 
नारदर्जी दवारा कहे गए ज्ञान को में अपनी माता के पेट में सुनता रहता था । वही 
ज्ञान मुझे अभी तक याद है। इसलिए तुम लोग मेरे कथन को सत्य मान 
कर उसी के अनुसार आचरण करो ।” नारदजी ने एक बार मेरी माता को 
्ञानोपदेश करते समय यह भी कहा था कि तुझे ( कयाधू को ) खरी होने के 
कारण यह ज्ञान स्मरण न रहेगा परन्तु तेरे गर्भ में जो पुत्र हे, वह इसे 
` सदैव याद रक्सेगा । हे बन्थुओ ! अब में तुमसे उस ज्ञान को कहता है 
. जिसे नारदजी ने मेरी माता से कहा था, सुनो । 
र बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था--ये तीन अवस्थाएँ मलष्य । 
रार की होती हैं। सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर में परब्रह्म प्रभु का जो तेज 
है, उसे जीवात्मा कहा जाता है। वह जीवात्मा सदेव एक रस रहता. 
तो कभी घटता हे ओर न बढ़ता ही हे। उसे हर्ष अथवा विषाद ग्ध | 
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होता । इस ज्ञान को प्राप्त करके जो प्राणी श्री नारायणजी का स्मरण करता 
हे वह सदेव सुखी रहता हे । जिस प्रकार न्यारिया मिट्टी को छानकर सोने 
का चूरा निकाल लेता है तथा मिट्टी से कोई प्रयोजन नहीं रखता, उसी प्रकार 
इस मजुष्य-शरीर के द्वारा हरि-स्मरण करके स्वर्णरूपी मुक्ति पदार्थ को प्रात 
कर लेना चाहिए तथा शरीर को मिट्टी समझकर उस पर आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिए । जो लोग धन तथा परिवार आदि का सुख चाहते हैं, उनका आनन्द 
सदेव स्थिर नहीं रहता है । हरि-भजन का ऐसा प्रताप है कि उससे सुख की 
निरन्तर वृद्धि होती हे । वह सुख महाप्रलय पर्यन्त कभी घटता अथवा नष्ट 
नहीं होता है। अतः हे बन्धुओ ! तुम लोग भी काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि का दमन करके श्री नारायणजी की भक्ति करो, उसी से तुम्हारा बेड़ा 
पार होगा। श्री, पुत्र, राज्य, सेना, दुर्ग, हाथी-घोड़े आदि कोई काम नहीं आते। 
इनमें से कोई भी मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकता हे । मृत्यु के समय 
कोई साथ तक नहीं देता । दुर्ग आदि तो गिर जाने पर भी शीध नष्ट नहीं 
होते हैं, परन्तु यह शरीर एक चण में ही नष्ट हो जाता हे । मृत्यु के उपरान्त 
यह किसी काम का नहीं रहता । मनुष्य आठों प्रहर सुख को कामना करता 
हे, परन्तु श्री नारायणजी की कृपा के बिना उसे कभी सुख नहीं मिलता 
हे। जब शरीर ही साथ नहीं देता, तब भला ख्रीपुत्रादि केसे सङ्ग निभा 
सकते हैं? श्री नारायणजी भक्ति द्वारा जितने प्रसन्न होते हैं उतने यज्ञ, जप, 
तप, दान आदि द्वारा भी नहीं होते। हे भाइयो ! मेंने नारदजी से जो ज्ञान 
सुना था, उस पर पूर्ण विश्वास किया हे । देखो तीनों लोकां के स्वामी 
हिरण्यकशिपु ने मेरे प्राण लेने के अनेक उपाय किये, परन्तु उस ज्ञान को 
धारण करने के कारण वे मेरा कुछ भी अहित न कर सके । यदि तुम यह 
कहो कि हम लोग दैत्यों के पुत्र हैं तथा मांस एवं मद्य का सेवन करनेवाले 
हैं ऐसी स्थिति में श्री नारायणजी हमारी भक्ति को किस प्रकार स्वीकार करेंगे, 
तो इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना हे कि तुम इन बातों की चिन्ता मत करो। 
जो भी देवता, देत्य अथवा मनुष्य श्री नारायणजी का स्मरण करता है, वे 


उसी को प्यार करने लगते हैं। में भी तो देत्य का पुत्र हूँ, परन्ठु जब में श्री 


नारायणजी की शरण में हे पहुँचा तो उन्होने मेरी सदेव रक्षा ही की। 
यदि तुम्हारे माता-पिता भी तम्हें हरि-मजन करने से रोक कर दुःख देंगे, तो 


` श्रीनारायणजी की कृपा से तुम्हारे उपर भी उनका कोई वश नहीं चलेगा। 
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प्रहद के मुख से इस ज्ञान को सुनकर सब प्रहाद के अख से इस ज्ञान को सुनकर सब लड़कों ने अत्यन्त प्रसन्न होगा 
कहा- है प्रहाद ! हम लोग तुम्हारे उपदेश को स्वीकार करते हैं । भागा 
हम गुरु की बात को मिथ्या सममेंगे तथा तुम्हारे आज्ञानुसार ही प्रत्येक कार्य 
करेंगे । 99 जन | 
आठवाँ अध्याय 
श्री नारायणजी का नृसिंह श्रवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध करना 
नारदजी बोले-' है युधिष्टिर ! प्रह्मद के ज्ञानोपदेश के कारण सब बालकों 
ने पढ़ना छोड़ दिया तथा वे नारायण एवं विष्णु नाम का स्मरण करने लगे। 
यह दशा देखकर सरडा तथा मक ने हिरण्यकशिपु के भय से भयभीत होकर 
उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा- है बालको ! तुम लोग यह क्या कर. 
रहे हो ?” लड़कों ने उत्तर दिया- इस शरीर को प्राप्त करके हमें जो कार्य 
करना चाहिये वही कर रहे हैं। तुम्हारी मिथ्या बातें पट्कर हम अपना जन्म 
व्यथ क्यों खोवें ?” बालकों का ऐसा उत्तर सुनकर गुरु ने उन्हें धमकाया 
तथा हिरण्यकशिपु का भय दिखाया, परन्तु तो भी उन्होंने राम नाम का जप 
करना नहीं छोड़ा यह दशा देखकर गुरु ने अपने मन में समझ लिया कि 
प्रह्मद ने इन लड़कों को ज्ञानोपदेश करके अपने जैसा ही बना लिया है। 
तव उन्हाने प्रहद को बहुत धमकाया, परन्तु प्रहाद हँसकर चुप हो रहा। 
उस समय उन्होंने प्रहार आदि सभी बालकों को हिरण्यकशिपु के पास ले 
जाकर इस प्रकार कहा- हे महाराज ! आपके पुत्र ने सब बालकों को ऐसा 
हा है कि वे राम नाम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं करते 
हैं। यह सुनकर हिरणयकशिषु ने अत्यन्त कुड हो प्रह्मद से इस प्रकार 
कहा- है हाद ! मने तुझे बहुत दंड दिया तथा बहुत प्रकार से यह 
समझाया कि तू मेरे शज का नाम मत ले, परन्तु तू मेरा कहना नहीं मानता 
इसे भोगियो मुझे आभास होता है कि तेरी मृत्यु आ पहुँची है । जिस प्रकार 
तथा योगियो को इन्दरियाँ दुःख Fl ती हैं, उसी प्रकार तू भी मुझे दुःख 
देनेवाला शत ग्रास हुआ हे । अब में अपने हाथ से तेरा वध करूंगा ओर 
सू FU तेरा नारायण किस प्रकार तेरी रक्षा करता है।” हिरण 
} ऐसे वचन न प्रह्मद ने उत्तर दिया-“हे पिता ! आप यह सती | 
की शक्ति द्वारा तीनों लॉकों की उत्पत्ति हुई है, जो स सत्र 
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विद्यमान हैं तथा जिनकी कृपा से आप राज्य करते हैं, वे श्री नारायणजी 
सबसे अधिक शक्तिशाली तथा सब जगह निवास करनेवाले हैं। संसार में 
उनसे अधिक श्रेष्ठ तथा पवित्र अन्य कोई नहीं हे । उन्हें सम्पूर्ण जीवों की 
उत्पत्ति तथा संहार करनेवाला समझना चाहिए । वे जो चाहते हैं, वही होता 
हे । उनकी इच्छा के बिना किसी प्राणी को श्वास लेने की साम्यं भी नहीं 
होती । वे ही निरंकार प्रथु मेरी भी रक्षा करेंगे । हे पिता ! आप स्वयं को 
तीनों लोकों का स्वामी मानकर सब जीवों को अपने अधीन समझते हैं। 
परन्तु अभी तक आप अपने मन, इन्द्रिय तथा काम, क्रोध आदि को वशी: 
भूत नहीं कर सके हैं। आप उनके अधीन होकर नष्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में 
आप दूसरेको अपने वशीभूत केसे कर सकेंगे ? आपको चाहिए कि आप अपने 
राजसी स्वभाव तथा अधर्म को छोड़कर मन तथा इन्द्रियों को अपने अधीन करें। 

_ तत्पश्चात्‌ श्रीहरि-चरणों का स्मरण एवं ध्यान करके इस संसाररूपी मायाजाल 
से मुक्त होकर भवसागर के पार उतर जाय। हे पिता ! जिसकी मृत्यु समीप 
आ पहुँचती हे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हे । मुझे लगता है कि आपको 
मृत्यु भी निकट आ पहुँची हे, इसी लिए आप अपने उसन्न करनेवाले श्री 
नारायणजी को भूल गये हैं ।” प्रहाद द्वारा वाणत इस ज्ञान को सुनकर 
हिरण्यकशिपु ने अत्यन्त कध करके कहा- हे प्रहाद ! तेरा नारायण मुझसे 
अधिक शक्तिशाली नहीं हे । अब तू उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा करे।” 
प्रहाद ने उत्तर दिया-' हे पिता ! वे परजह् प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने 
के लिए सर्वत्र व्याप्त हें । उन्हें कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है।” 
यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपना खड्ग निकाल कर खम्मे की ओर देखते 
हुए कहा-“क्या इस सम्भे में भी तेरा नारायण है ?” प्रहाद ने कहा- मुझे 
तो वे इस खम्मे में भी दिखाई देते हैं ।” हिरण्यकशिपु भी अपने मन में शर 
का भय रखता था। अतः कुछ उरता हुआ, उस खम्मे की ओर पुनः दृष्टि 
पात करते हुए कहने लगा- हे प्रह्मद ! मुझे तो इस सममे में तेरा नारायण 
दिखाई नहीं देता, तू झूठ बोलता हे । अच्छा अब में तुझे मारता हूँ, यदि 
तेरा सहायक इस सम्भे में अथवा अन्यत्र कहीं हो तो तू उसे बुला ले, ताकि 
वह तेरी रक्षा कर सके ।” हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर महमद ने श्री 
' नारायणजी का ध्यान भरकर जैसे ही उस सम्भे की ओर देखा, पैसे ही 
श्री नारायणजी रसद ( शरीर मचुष्य का तथा मस्तक सिंह का ) के रूप _ 
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में उस खम्मे में दिखाई देने लगे । हिरण्यकशिपु की दृष्टि ज्योंही उन पर पढ़ी 
वैसे ही उसने सम्भे में अपने बायें हाथ का एक मुक्ता मारा । सुका लगते ही 
वह खम्भा फट गया तथा उसके भीतर से श्री चसि भगवान प्रकट हो गये। 
देखते ही देखते उसिंहजी ने अपना शरीर दस योजन के आकार का बना 
लिया । फिर वे बड़े कध में भरकर गरजने लगे। उस ललकार का शब्द : 
तीनों लोकों में भर गया । उस महा भयानक शब्द को ह खते ही बह्या, इन्द्र 
देवता, देत्य तथा मनुष्य आदि जीव भयभीत होकर कॉपने लगे । 
हे युधिष्ठिर ! श्री नारायणजी के उस उसिंह स्वरूप को देखकर ह्रिण्य- 
कशिपु ने अपने मन में घबराकर कहा-“अरे ! ऐसा स्वरूप तो मेंने आज 
तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्माजी ने मुझे यह वरदान दियां है कि तू देवता, 
देत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा । परन्तु यह 
स्वरूप तो ऐसा हे जिसे न मनुष्य कहा जा सकता हे ओर न पशु माना जा 
सकता हे । अझाजी ने मुझे यह वरदान दिया था कि तू न दिन को मरेगा 
ओर न रात्रि को, परन्तु इस समय सन्ध्या का समय है, इसे न दिन कहा 
जा सकता है ओर न रात्रि। मेंने बह्माजी से यह वरदान माँगा था कि 
तुम्हार हारा बनाया गया कोई भी जीव मुझे न मार सके, तो यह स्वरूप 
रह्मा द्वारा निर्मित नहीं हे । इन सब बातों को देखते हुए यह जान पड़ता है 
कि नद्या का वरदान भी मिथ्या न होगा और यह विचित्र जीव मुफे मार 
भी डालेगा।” इस प्रकार विचार करता हुआ हिरण्यकशिपु ज्यों का त्यो 
| र खड़ा रह गया । उसके साथी देत्य चसिंहजी का स्वरूप देखकर वहाँ 
जर भाग गये । तदुपरान्त हिरण्यकशिपु ने नृसतिहजी के सम्मुख जाकर 
उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया । यह देखकर चसिहजी उसकी गदा 
डक उससे इस प्रकार लड़ने लगे, जिस प्रकार बड़े पहलवान अपने शिष्यो 
को कुश्ती लड़ना सिखाते हें, अथवा बिल्ली चूहे को पकड़कर सेल खिलाती 
Er । उस समय हमा तथा इन्द्र आदि देवता भी र्‍सिहजी का दर्शन करनेके 
लिए वहाँ आ पहुंचे थे । वे अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे किं 
_ यदि हे चसिहजी हारा हिरण्यकशिपु का संहार नहीं हुआ तो हमारे कों का 
कह रहे किस र होगा । जिस समय सब देवता अपने मन में यह. | 


का उस समय अंतर्यामी श्री उसिह भगवान्‌ ने उनके मन की. 
नकर, हिरण्यकशियु को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर 
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उठा लिया । तदुपरान्त वे उसे सभा-स्थल से हटाकर दरवाजे की ब्योदी पर 

ले आये । वहाँ उन्होंने हिरण्यकशिपु को बालकों के समान अपनी जाँघ पर 

लिया लिया तथा अपने पेने नखों से उसका पेट चीर डाला । 

हे राजन्‌! जिस समय र्‍सिंहजी ने हिरण्यकशिपु का पेट चीरा उस समय 

: वह खिलखिला कर हसने लगा । जब नसिंहजी ने हसने का कारण पूछा, 

तो हिरण्यकशिणु ने यह उत्तर दिया-“जिस समय इन्द्र ने मेरे उपर अपनी 
गदा का प्रहार किया था, उस समय वह गदा मेरे शरीर से टकराकर स्वयं 

नष्ट हो गई थी और मुझे कोई आघात नहीं पहुँचा था, आज मेरा वही 
शरीर नखों द्वारा विदीर्ण किया जा रहा है, यही सोचकर मुझे हँसी आ 
रही हे। अब मैंने समझ लिया कि यह सब मेरे दिनों का ही फेर है, जो में 
इस प्रकार मर रहा हुँ ।” इतना कहकर जब हिरण्यकशिणु मर गया, तब 
नसिंहजी ने उसकी आते. निकालकर माला के समान अपने गले में पहिन 
लीं। तदुपरान्त वे राजसिंहासन पर जा बेठे। हे युधिष्ठिर ! उस समय चसिहजी 
का क्रोध देखकर संसार के सभी जीव भय के मारे थर-थर काँपने लगे। 
तब देवताओं ने ब्रह्माजी से यह कहा कि हे पितामह ! आप चसिंहजी के 
सामने जाकर उनकी स्तुति करें, जिससे उनका कोध शान्त हो जाय । यह 
सुनकर ब्रह्माजी ने उसिहजी के समीप जाकर सर्वप्रथम उनकी परिक्रमा की । 
तदुपरान्त दण्डवत्‌-्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे- हे त्रिभुवन- 
पति ! झाप आदिपुरुष हैं । आप ही सब जीवों की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रतय 
करनेवाले हैं । किसी भौ प्राणी में उतनी सामथ्यं नहीं जो वह आपकी स्तुति 
कर सके । हे प्रभो ! हिरण्यकशिपु का संहार हो चुका है, अतः आप अपने: 
क्रोध को शान्त कीजिए ।” ब्रह्माजी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर 
भी जब चसिंहजी ने ोधपू्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा तो वे भयभीत होकर 
पीछे लोट आये । उस समय देवताओं के कहने पर श्री शिवजी ने उसिहजी 
के पास जाकर इस प्रकार स्तुति की- हे दीनबन्धो ! आपने अपने भक्त को 
रक्षा के लिए अवतार धारण किया हे । अब हिरण्यकशिपु का संहार हो चुका 
है। अतः आप अपने क्रोध को शान्त कीजिए । एक छोटे से दैत्य को मार 
कर आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। महाप्रलय र समय्‌ आपके ` 
` क्रोध से तीनों लोक नष्ट हो जाते हें । वह समय अभी नहीं आया दै, अतः | 
` आपको च्मा करना उचित हे, अन्यथा आपकी इस कोधाग्नि से सम्पूर्ण 
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जीव भस्म हो जायेगे ।” शिवजी द्वारा इस प्रकार सतुति किये जाने पर भर 
जब जरसिंहजी का कध शान्त नहीं हुआ । उस समय इन्द्र ने हाथ जोड़कर 
इस प्रकार प्रार्थना की- है प्रभो ! हिरण्यकशिणु के मारे ER पर सब देव- 
ताओं का दुःख दूर हो गया है, वह दुष्ट यज्ञ में देवताओं के भाग को स्वयं 
ग्रहण करता था । अब हम लोग अपना-अपना भाग पुनः प्राप्त कर लेंगे, 
इसलिए आप अपने क्रोध को शान्त कर लें।” इन्द्र द्वारा स्तुति किए जाने 
पर भी जब र्‍सिंहजी शान्त न हुए; उस समय लच्मीजी सब शृङ्गार किए, 
हाथ में कमल का पुष्प लिए, उनके सम्मुख जाकर, इस प्रकार प्राथना करने 
लगीं- है दीनानाथ ! आपका ऐसा तेजस्वी स्वरूप मेंने कभी नहीं देखा 
था । आज आपका यह रूप देखकर में भयभीत हो रही हँ । अतः आप इस 
स्वरूप को अन्तर्धान कर लीजिए ।” लक्ष्मीजी द्वारा स्तुति किए जाने पर 
भी उसिहजी शान्त न हुए तब वरुण, कुबेर, गन्धर्व, विद्याधर आदि देवताओं 
ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि श्री नारायणजी ने यह अवतार 
प्रह्मद भक्त को बचाने के लिए लिया हे । अतः यदि प्रह्मद स्वयं स्तुति करें 


तो इनका क्रोध शान्त हो जायगा। ऐसा विचार करके अहा इत्यादि देवताओं . 


ने प्रहाद से कहा-“हे प्रहाद ! अब तुम स्वयं स्तुति करके नसिहजी का 
कोष शान्त कराओ अन्यथा तीनों लोक भस्म हो जायेंगे ।” यह सुनकर 
प्रहाद ने श्री नृसिंह भगवान्‌ की परिक्रमा करके पहिले तो साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
किया फिर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय मरहम के 
हदय में जो हषे था, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता । 
महाद उनके भयानक स्वरूप से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ । फिर हाथ 
जोड़कर अत्यन्त प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगा ।” 
नवाँ अध्याय 
नुसिहजी का कोध-त्याग तथा प्रहलाद का उनको स्तुति करना 


हि प ने कहा- है युधिष्ठिर ! जिस समय प्रहद ने चसिहजी के 
रः य में मस्तक रखकर स की, उस समय उन्होंने अपने कोथ को शान्त 


चाहता हो 


हो उसे कह ।” यह कहते. हुए 
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नर 
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द! 


क महाद को अत्यन्त स्नेहपूर्वक उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया । र | 
इस प्रकार लगे-“ पुत्र | तू र ठे 
बह कहते हुए तहमै 


| 


| 
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नेत्रों में आँसू भर आये । उस समय प्रह्माद भी प्रेम-विहल हो, हाथ जोड़कर 
इस प्रकार कहने लगा- हे दीनबन्थो ! मेरा जन्म देत्यवंश में हुआ हे। में 
अज्ञानी बालक आपकी स्तुति नहीं कर सकता क्योंकि आपके आदि तथा 
अन्त को कोई नहीं जानता । हे प्रभो ! अध्मियों के वंश में उत्पन्न होनेवाले 
मुझ बालक पर दया करके आपने मेरी रक्षा की है, में अपना इससे वड़ा 


सोभाग्य क्या समभू? आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करनेवाले 


तीनों लोकों के स्वामी हैं । चारों वर्गों में आह्यण को सबसे उत्तम तथा शूद्र 
को सबसे छोटा कहा जाता है । परन्तु मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को सम- 
भना चाहिए, जो आपकी भक्ति तथा स्मरण करता हो । जो ब्राह्मण आपसे 
विसुख रहता हे तथा आपके चरण-कमलों में प्रीति नहीं रखता, वह केवल 
नाम के लिए ही जाह्मण हे । जो शूद्र आपके चरणों में प्रीति रखकर आपका 
स्मरण एवं ध्यान करता हे, में उसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ समझता हैँ । आप हरि- 
भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को भवसागर से पार उतारने के लिए ही 
सगुण रूप धारण करते हैं ताकि आपके सगुण रूप का ध्यान कर तथा 
आपके अवतारो के लीला-चरित्रों को परस्पर कह-सुन कर संसारी लोग मुक्ति 


` को प्राप्त कर सकें । मनुष्य अपने सुख तथा कल्याण के लिए ही आपका 


\ 


तप एवं स्मरण करते हैं, अन्यथा किसी को आपके भजन करने का प्रयोजन 
ही क्या हे ? आप सर्वगुण समपन्न हैं। आप में कोई ड अवगुण नही ei । 
संसार की किसी भी वस्तु की आप इच्छा नहीं रखते हैं। आपके भक्तों को 
ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वे अपने मुख से जो भी शुभ अशुभ बात कह 
दें, वैसा ही हो जाता हे । आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता | 
यदि आप चाहते तो केवल अपनी इच्छा से हिरण्यकशिपु का विनाश कर 


सकते थे। हे दीनदयाल ! आप भक्ति वारा जितने प्रसन्न होते हैं, उतने तप, 


यज्ञ, दान आदि से भी नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद तथा पुराणों का ज्ञाता 
होने पर भी आपके चरणों में भक्ति नहीं रखता उस ब्राह्मण को अपेक्षा आपके 
भक्त डोम को श्रेष्ठ समझना चाहिए। यज्ञ, तप आदि करने से तो केवल 
अपना ही भला होता हे, परन्तु आपकी भक्ति करनेवाले के सात पुरुषा बैर 
लोक को प्राप्त करते हैं । ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि देवता तथा लक्ष्मी हारा | 
स्तुति किए जाने पर भी आप प्रसन्न नहीं हुए, परन्तु झुक अज्ञानी बालक 


हरा प्रार्थनां किए जाने पर आपने अपना कोथ शान्त कर लिया, इससे में. 
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अपने को बड़भागी सममता हैँ। हे त्रेलोक्याधिपति ! जिस प्रकार मनुष्य 
सर्प को मारकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के मारे जाने से 
सन्त तथा महात्माओं को प्रसन्नता की प्राप्ति हुई हे । में आपके इस तेजसी 
स्वरूप, कराल नख तथा दाँतों का कुछ भय नहीं मानता, परन्तु आपकी 
संसाररूपिणी माया से बहुत डरता हूँ । अतः हे दयानिधे ! आप मुझे इस 
मायारूपी अन्धकूप से बाहर निकाल कर अपनी शरण में ले लें । हे प्रभो | 
आपने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। आपके समान 
दीनदयाल अन्य कोई नहीं हे । आपके इस स्वरूप को देखकर सब देवता 
अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं, परन्तु में इससे बिलकुल नहीं डरता । मेरी प्रस- 
न्नता का कारण यही हे कि आपने जिस स्वरूप को धारण करके मेरे पराणो 
की रक्षा की हे, उससे में भय क्यों मानू ? जिस प्रकार वन में जानेवाले मनुष्य 
व्याप्र आदि हिंसक पशुओं से डरते हैं, परन्तु उन पशुओं के बालक उन्हें 
अपना माता-पिता तथा रक्षक जानकर भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार में 
आपको अपना पिता मानकर आपके इस भयानक स्वरूप को देखकर तनिक 
भी भयभीत नहीं हूँ । परन्तु हे प्रभो ! आप देवताओं का भय दूर करने के 
लिए अपने इस स्वरूप को अन्तर्धान कर लेने की कृपा करें ।” 


दसवा अध्याय 
नृसिहजी को प्रहलाद पर दया 
नारदजी बोले-“हे युधिष्टिर ! प्रमाद की स्तुति सुनकर बसिंहजी ने 
कहा- ह प्रहाद ! में तुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तू मुझसे कुछ बरदान 
माँग ले।” यह सुनकर प्रहाद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की- है त्रिभुवनर्पाति ! 


मैंने भूलोक तथा देवलोक-दोनों स्थानों के संसारी सुख को देखा है, पर्त 
` बह सुख सदेव स्थिर नहीं रहता । एक न एक दिन उसका विनाश अवश्य: 


` देखा तो में आपसे यह कहूँगा कि हे महाप्रभु ! मेरा पिता हिरिण्यकशिप 
तानां लोको में ऐसा प्रतापी राजा था कि जिस समय वह इन्द्रादि देवताओं 
से हसकर यह कहता था कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, उस समय वे भय 
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. भावा है। यदि आप कहें कि तू तो अज्ञानी बालक हे, तूने वह सुख कहाँ 


| 


हिरण्यकशिपु को अब में मरा हुआ देख | 
शरीर ही स्थिर नहीं रहता, तो अन्य संसारी ड 


वस्तुओं का क्या विश्वास किया जाय? जिस तरह माता-पिता अपने अज्ञानी 
बालक को दीपक दिखाकर फुसलाते हैं, उसी प्रकार आप वरदोन देने के 
“लिए कहकर मुझे क्यों ललचा रहे हैं ? संसार में तीनों लोकों के राज्य से 
अधिक. श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है, परन्तु मुझे उसकी भी इच्छा नहीं हे । 
मेरा यह शरीर सदैव स्थिर नहीं रहेगा, अतः में आपसे किसी वस्तु की भीख 
क्‍यों मागू ? मेरी तो केवल यही एक इच्छा है कि में जन्म-जन्मान्तरों तक 
दिन-रात सन्त-महात्माओं की संगति में रहेँ तथा आपके नाम का स्मरण 
करता हुआ आप ही के चरणों में अपना मन लगाये रहेँ । इसके अतिरिक्त 
मुझे और कोई इच्छा नहीं हे । हे प्रभो ! एक बात में यह भी चाहता हूँ कि 
जो लोग अपने अज्ञान के कारण स्री, पुत्र, धन आदि संसारी सुखों के माया- 
रूपी अन्धकूप में लटक रहे हैं उन्हें आप ज्ञानरूपी रस्सी पकड़ाकर, इस कुएँ से 
बाहर निकाल दें तथा भवसागर से पार उतार दें । ताकि उन सबका भी 
कल्याण हो सके । यदि आप यह कहें कि जिसने जेसा शुभाशुभ कमं किया 
है, उसे वैसा फूल भोगना ही पड़ेगा, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती, तो 
आप उन्हें मेरे भजन-पूजन का फल देकर कृतार्थ कर दें तथा उन्हें आप जो 
उचित दण्ड देना चाहते हों, वह अकेले मुझे दे दे । में उसे सहर्ष स्वीकार 
 करूगा । हे महाप्रभो ! मनुष्य अपने भाग्य अथवा अभाग्य से आपके उपर 
विश्वास न करके किसी वस्तु के पाने पर यह समझता है कि उसने उसे अपने 
पुरुषार्थ से प्राप्त किया हे । परन्तु यह जानने का प्रयत्न नहीं करता कि यह 
सब पदार्थ श्री नारायणजी की कृपा से ही उसका पालन-पोषण करते हैं। 
यदि परिश्रम से ही सब वस्तुएं सुलभ हो सकतीं, तो मनुष्य संसार के 
सम्पूर्ण धन, सुन्दर स्री तथा सुख के सभी पदार्थों को अपने घर ही ले आता । 
हे दीनानोथ ! संसारी प्राणी दिन-रात दुःखरूपी समुद्र में पड़े रहकर सर्वप्रथम 
तो अपने पेट भरने की चिन्ता में व्याकुल रहते हैं । दूसरे सैकड़ों ख्रियां से | 
भोग करने पर भी उनके हृदय को तृप्ति प्राप्त नहीं होती हे । ऐसे मूर्ख प्राणियों 
को आप ज्ञान देकर भवसागर से पार उतार देने की झपा करें र जब तक 
उन्हें आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक वे माया के बन्धन से कभी नहीं | 
छूट सकेंगे । यदि आप यह कहें कि तुझे इन सबकी मुक्ति से क्या लाभ प्राप्त 

. होगा, तो उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दुःख-सागर में पड़े हुए उन | 
लोगों पर यदि आप एक बार अपनी ऋृपादृष्टि कर देंगे, तो उनका भी | 
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कल्याण हो जायगा । आपको महिमा के सम्मुख यह बात कोई अलभ्य भी 
नहीं है। बड़े लोग बोटं पर सदेव कृपा रखते आये हैं। जिस प्रकार कोई 
.. भुनुष्य समुद्र में से एक कटारा जल लेकर अपनी प्यास बुझा ले, तो 
तख नहीं जाता उसी प्रकार आपकी कृपा से संसारी आणियों का तो कल्याण 
हो जायगा ओर आपकी कोई हॉनि भी नहीं होगा । | | 
हे युधिष्ठिर ! प्रहद के ऐसे वचन सुनकर उसिहजी ने कहा-- हे पुत्र ! 
मेने अपना क्रोध शान्त कर लिया । अब तूं अपने लिए जो चाहे, वह माँग 
ले । अन्य लोगों की मुक्ति के लिए भी जो तू कह रहा है, उस सम्बन्ध में 
तुझे यह समझ लेना चाहिए कि सभी लोगों को मुक्ति को चाइना नहीं होती 
हे । सभी प्राणी वेकुण्ठ नहीं जाना चाहते ।” यह सुनकर प्रह्लाद ने उत्तर 
दिया- है प्रभो ! मुझे तो निष्काम भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को 
इच्छा नहीं हे । संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर किसी वस्तु 
की माँग करता हे, उस समय उसके सुख का तेज क्षीण हो जाता है । यदि 
आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह दीजिए कि सुभे किसी वस्तु को 
इच्छा न रहे । तृष्णा से धम तथा लज्जा नष्ट हो जाती हे । जिन्हें लालच 
अथवा कामना नहीं होती, वे इन्द्र तथा भिखारी को एक जैसा समभते हैं। 
जो मनुष्य श्री नारायणजी का तप एवं स्मरण करके उनसे कुछ माँगने की 
इच्छा रखे उसे मजदूर के समान जानना चाहिए इसलिए में किसी वस्तु 
माँगना नहीं चाहता हूँ। में तो आपकी इच्छा पर ही प्रसन्न हूँ ।” हाद के 
` एसे वचन सुनकर हुसिहजी ने प्रसन्न होकर कहा- है पुत्र ! तू मेरा मित्र 
. तथा भक्त हे, इसलिए में यह चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर 
. बैठकर इकहत्तर चतुर्युगी तक राज्य करो। यदि तेरा कोई दूसरा भाई सिंहास. 
. नारूढ़ होगा तो संसोरी जीव यह कहेंगे कि नारायणजी का भक्त होने पर 
` हाद को राज्य नहीं मिला, इसलिए इस सम्बन्ध में तुझे मेरी आज्ञा का 
. पालन करना चाहिए। तू अपने मन में थे धारण कर; मेरी इपा से रो | 
काम, ह क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे तथा मेरे 
में तेरी प्रीति निरन्तर बनी रहेगी । जिस प्रकार मेरे परम भक्त लोक र 
क के किसी भी सुख की इच्छा नहीं रखते, उसी प्रकार तुझे भी | | 
व्यापेगी तथा महाप्रलय पर्यन्त संसार में तेरा यश अमर ३ | 
कर चसिंहजी जब गाय के समान प्रह्माद के शरा! " | 
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३८७ 
A स्प मिल 
अपनी जीभ से चाटने लगे तब प्रह्मद ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते 
हुए इस प्रकार कहा-' हे प्रभो ! मेरा पिता अपने अज्ञान के कारण आपसे 
शद्धुता रखता था तथा आपकी भक्ति से विमुख रहता था । अतः उसने 
आपको अपने भाई का पैरी जानकर जो दुर्वचन कहे थे, उनके लिए आप 
मुझे उसका पुत्र समझकर कुछ बुरा मत मानियेगा । जो प्राणी श्री नारा- 
यणजी, वेद, शास्र, सन्त तथा महात्माओं की निन्दा करता है, वह इस 
महापाप के कारण अत्यन्त दुःख उठाता है। इस कारण मेरा पिता भी नरक 
भोगेगा, सो हे महाप्रभु ! आप मेरे उपर कृपा कर उसका उद्धार कीजिए ।” 

. हे युधिष्ठिर ! प्रहाद के ऐसे वचन सुनकर नरसिंहजी ने कहा-“हे 
प्रहाद ! तू अपने पिता के लिए चिन्तित मत हो. । अधर्म करने के कारण 
वह नरक को प्राप्त नहीं होगा । जिस वंश में तेरे जेसे हरिभक्त का 
जन्म हुआ हे, उस वंश के प्राणी यमदूतों को स्वप्न में भी नहीं देखेंगे । मेंने 
तेरे इकीस पुरुषाओं को नरक से निकाल कर स्वग में भेज दिया है, फिर 
तेरे पिता नरक का दुःख क्यों भोगेंगे । हे प्रहलाद ! मेरे साधारण भक्तों के 
सात पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास करते हैं। वेद तथा शारो 
में मगह देश को मरने के लिए अशुद्ध कहा गया है, परन्तु मेरे भक्तों के 
पहुँचने पर उस स्थान का दोष भी नष्ट हो जाता है ओर वह भूमि पवित्र बन 
जाती हे । यद्यपि तेरा पिता अधर्मी ओर पापी था, फिर भी तुझे उसका 
दाहकम तथा श्राद्ध करना चाहिए । इस प्रकार नृसिंह भगवान्‌ ने जब 
प्रहलाद को समझाया तब प्रह्मद ने हिरण्यकशिपु का विधिवत्‌ दाह-कम तथा 
श्राइ्‌-संस्कार किया । तब नृसिंहजी ने प्रह्माद को राजसिहासन पर बैठाकर 
अपने हाथों से अभिषेक किया । उस समय सम्पूर्ण दैत्य तथा देवताओं ने 
वहाँ उपस्थित होकर प्रहलाद को यथा योग्य दण्डवत्‌ तथा आशावाद द्वारा 
सम्मानित किया । तदनन्तर ब्रह्मादिक देवताओं ने सिह भगवान्‌ को 
दण्डवत्‌ किया । फिर ब्रह्मा ने उसिंहजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार 
कहा- है प्रभो ! अधर्मी हिरण्यकशिपु को मार कर आपने संसार का | 
बढ़ा उपकार किया दै । आपने मेरा वरदान भी असत्य होने नहीं दिया । यह _ 
देखकर में ओर भी गद्गद हो गया हूँ ।” नसिहजी ने उत्तर दिया- हे बरह्मा! | 
अब भविष्य में किसी देत्य को तुम ऐसा वरदान मत देना; क्योकि सपे को , 
अमृत पिलाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता । इतना कहकर श्री नसिहजी वहाँ से ० 
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~= कक 
अन्तर्धान हो गये।” उस समय प्रह्माद ने ब्रह्मा आदि देवता तथा अपने 
पुरोहित शुक्राचार्य का पूजन कर सभी को सम्मान-सहित बिदा किया । फिर 
स्वयं आठो प्रहर श्रीहरि के चरणों का ध्यान धरता हुआ, धम एवं नीतिपूर्वक 
प्रजा का पालन करने लगा । उसके राज्य में देवता, ऋषि, गो, बाह्मण, साधु, 
सन्त आदि सभी आनंदपूर्वक रहकर श्री नारायणजी का स्मरण एवं तप 
करते थे । किसी भी जीव को किसी प्रकार का दुःख नहीं था ।” 
इतनी कथा सुनाकर नारदजी ने कहा-“हे युधिष्ठिर ! तुमने हिरण्य- 
कशिपु तथा प्रहद में परस्पर विरोध होने का जो कारण सुझसे पूछा था, 
वह मैंने तुम्हें कह सुनाया। वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही दूसरे जन्म 
में रावण तथा कुम्भकर्ण हुए, फिर उन्हींने तीसरी बार शिशुपाल तथा दन्तवक्र 
का जन्म पाया । तीसरे जन्म में भगवान्‌ श्यामसुन्दर के हाथों युक्ति पाकर 
वे फिर अपने पद को जा पहुँचे तथा जय-विजय बनकर वेकुण्ठलोक के द्वारः 
पाल बन गये । जो कोई प्राणी श्री नारायणजी के कथा-चरित्रो को कहता- 
सुनता हे, वह कमो की फाँसी से छटकर स्वप्न में भी यमराज के दूतों को 
नहीं देखता । हे युधिष्ठिर ! तुम पूर्वजन्म के कोई बड़े तपस्वी तथा धर्मात्मा 
हो । ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता जिन परबद्य प्रभु के चरण-कमलों का ध्यान 
अपने हृदय में आठों प्रहर धरते हें तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं 
एवं बड़े-बड़े योगी, ऋषि-सुनियों को जिनका दर्शन ध्यान में.भी बड़ी कठि- 
नता से ग्राप्त होता हे, वे ही त्रिलोकीनाथ आनन्दकन्द श्री ऋष्णचन्द्रजी तुम्हे 
अपना भक्त जानकर दिन-रात तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं । इस भक्तवत्स- . 
लता के कारण ही संसार में श्री श्यामसुन्दर का नाम भक्तवत्सल पड़ा है । 
एक वार भूतभावन भगवान्‌ श्री शङ्करजी ने इन्हीं श्री ऋष्णंचन्द्रजी की सहा 
यता से त्रिपुर नामक देत्य को मारा था । तभी से शिवजी का नाम त्रिपु 
_ रारि’ पड़ गया हे ।” 
ee नारदजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा- है 
` महामुने ! त्रिपुर नामक देत्य की कथा क्या हे, वह आप मुझे सुनाने को | 
_ कृपा करें य । ` नारदर्जी बोले-'हे राजन्‌ ! सुनो । एक बार देवताओं ने थुई | 
दत्य का परास्त कर दिया, उस समय ,बझाजी की आज्ञा मानकर सव | 
प नामक दानव ह जा पहुँचे । मय ने अपनी इन्द्रजाल | 
त्यं के रहने के लिये चाँदी, सोने तथा लोहे के तीन दुगं | 
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विमान के समान बना दिये । वे तीनों दुर्ग कभी आकाश-मार्ग में चलते 
दिखाई देते थे तो कभी अन्तर्धान हो जाते थे। जब 'पुर' नामक देत्य, 
देत्यो को राजा हुआ, तब वह अपने साथ बहुत से देत्यों को लेकर उसी 
विमान पर चढ़कर, देवताओं से युद्ध करने के लिए चल दिया । उसने इन्द्रादि 
देवताओं के सम्मुख जाकर उन पर अपने अख्न-शस्रो से प्रहार करना आरम्भ 
कर दिया । देवताओं ने जब प्रत्युत्तर दिया तो उनके सब अख्र-श््र उस दुर्ग 
की दीवार में लगकर नष्ट-भ्रष्ट हो गये । इसके विपरीत देत्यों ने अपने शख्नों 
द्वारा देवताओं को परास्त कर दिया । इस प्रकार देत्यों ने तीनों लोकों को 
जीत लिया । फिर भी वे उसी दुर्ग में रहकर मनुष्यों तथा देवताओं को दिन- 
रात हँढ-हँढ़ कर मारने तथा दुःख पहुँचाने लगे । उस समय देवताओं ने 
श्री शिवजी की शरण में जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की । शिवजी 
उनके सहायक बनकर देत्यों को मारने लगे। यह देखकर मय दानव ने अपनी 
माया द्वारा उस दुर्ग में असृत का एक कुण्ड बना दिया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि शिवजी जितने देत्याँ को मार कर गिराते थे, वे सब दानव उन्हे 


असृत-कुण्ड में डालकर पुनर्जीवित कर देते थे। इस प्रकार वे फिर शिवजी से ' 


युद्ध करने लगते थे । इस भाँति शिवजी द्वारा कई दिनों तक देत्यों का संहार 
: करने पर भी जब उनकी संख्या कम नहीं हुई तो शिवजी ने अपना धनुषः 
बाण पृथ्वी पर रखकर श्रीहरि का ध्यान धरना आरम्भं कर दिया । उस समय 
शिवजी को उदास देखकर श्री नारायणजी ने ब्रह्मा को तो बछड़ा बनाया 
और स्वयं गाय का रूप धारण कर उस कुण्ड के पास अमृत पीने के लिए 
जा पहुँचे । जिस समय उन्होंने अमृत पीने के लिए अपनी गर्दन सुकाई 
उस समय कुण्ड की रखवाली करनेवाले किसी देत्य ने अपने साथी से इस 
प्रकार कहा- है भाई ! देखो, यह गो अमृत पीना चाहती है, इसे मार 


डालना चाहिए ।” उसके साथी ने उत्तर दिया-“यह गो तथा बछडा अत्यन्त - 


सुन्दर दीखते हैं । इन्हें अमृत पी लेने दो, आखिर कितना पी जायंगे ?” 
यह सुनकर पहिला दैत्य चुप हो गयो। तब गोरूपी श्री नारायणजी ने 
अपनी सुन्दरता द्वारा सब दैत्यां को मोहित करके क्षणभर में ही उस छुण्ड 
का सब अमृत पी लिया। तलश्रात्‌ वे जह्मासहित अन्तर्धान हो गये। जब 
__ देत्यों ने अमृत के कुण्ड को सूखा देखा तब वे मय दानव के पास पा 

` सब हाल कहते हुए रोने लगे। उस समय मय दानव ने उत्तर दिया- हे दैत 
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श्रीहरि की इच्छा को टालने की सामथ्ये किसी र में नहीं है।” इतना 
कहकर मय दैत्य स्वयं भी श्री नारायणजी को देत्यो के विपरीत जानकर 
उनका साथ छोड़कर विमान से बाहर चला गया । उधर भगवाञ्‌ श्री श्याम- 
ुन्द्रजी ने महादेवजी के पास जाकर उन्हें धये प्रदान किया तथा एक रथ 
ओर धनुष-बाण देते हुए इस प्रकार कहा- हे शिवजी ! अब आप इस रथ 
में बेठकर इस धनुष-वाण द्वारा युद्ध करें । आपकी विजय होगी ।” श्री 
नारायणजी के मुख से ऐसे बचन सुनकर शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
दण्डवत्‌ किया । तदुपरान्त इस प्रकार प्रार्थना की-- हे दीनबन्धो ! आपकी 
कृपा के बिना मुझसे कुछ नहीं हो सकता हे । जिस प्रकार आप संदैव देव: 
ताओं की रचा करते रहे हैं, उसी प्रकार आज आपने दया कर मेरी सहा- 
यता की है ।” हे युधिष्ठिर ! इसके पश्चात्‌ श्री श्यामसुन्दरजी तो अन्तर्धान 
हो गये ओर शिवजी ने उस रथ पर बेठकर पुनः युद्ध करना आरम्भ कर 
दिया । जिस समय शिवजी ने उस धनुष पर एक बाण रख कर छोड़ा, 
उसी समय माया के वे तीनों दुर्ग पुर आदि सभी देत्यो-सहित जलकर 
भस्म हो गये । इस प्रकार श्री नारायणजी की कृपा से शिवजी को विजय 
प्राप्त हुई । इन्द्रादिक देवता भी अपना राज्य पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्यामसुन्दर का ऐसा प्रताप हे । नारदजी के मुख से श्री 
कष्णचन्द्रजी की ऐसी महिमा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भी अपने को धन्य 
माना । इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा--“हे परीक्षित ! भग 
वान्‌ श्यामसुन्दर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं ।” | 


ग्यारहवां अध्याय 
नारदजी का चारों वर्णो के धर्म का वर्णन करना ँ 
र श्री शुकदेवजी बोले-' हे राजन ! इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर 
ने नारदजी को बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए कहा--“हे नारदजी! अब 
झाप दया करके चारों वर्णों तथा चारों आश्रमो के उस धर्म का 
कीजिए णि जिसके करने से श्री नारायणजी प्रसन्न होते है ।” नारदजी बोले- | 
व ह ` “हे परीक्षित ! जिस मनुष्य में ये सब गुण हों, उसके सम्बन्ध में यह समः | 
चाहिए कि वह धर्मात्मा हे तथा उससे श्री नारायणजी प्रसन्न रहते हैं । | 
' वह मनुष्य सत्यवादी हो, कभी झूठ न बोलता हो! | 


5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
PRTC “> काता ST मे आम 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सप्तम स्कन्ध - ३९१ 


७)“: CS NE 
दूसरे यह कि उसके अन्तःकरण में दया रहती हो, पराये आदमी को दुखी 
देखकर अपनी शक्तिभर उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न करता हो। 
तीसरे यह कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता हो, अकेले भोजन न 
करता हो, जो भी उत्तम पदार्थ उसे खाने के लिए प्रास होते हों, उनमें 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णो का भाग निकाल कर अन्त में स्वयं खाता हो । 
चोथे वह अपना हृदय श्री नारायणजी की भक्ति एवं पूजन में लगाये रहता 
हो, उन्हें नवधाभक्ति द्वारा प्रसन्न रखता हो । पाँचवें लालच को त्याग कर 
सन्तोष रखता ही तथा सांसारिक माया-मोह से विरक्त रहकर साधु एवं 
महात्माओं की सेवा तथा सत्सङ्ग करता हो । छठे वह श्री नारायणजी के | 
अवतारो की लीला-कथाओं को प्रेमपूर्वक कहता-सुनता हो तथा जीव हिंसा 
का त्याग कर चुका हो । सातवें यह कि इन सब बातों को यथानियम चलाने 
के लिए जितना अधिक हो सके, उतना ध्यान रखता हो।जो मनुष्य इन शुभ 
कर्मों में से कोई भी कसे नहीं करता, उसे पशु के समान समझना चाहिए । 
हे राजन्‌ ! चारों वर्णा तथा चारों आश्रमां के लोगों को श्री नारायणजौ की 
भक्ति करनी चाहिए। जो बाण अपने कमे-धर्मानुसार वेद पढ़ने तथा सन्ध्या 
करने में मन न लगाकर भी हरि-भक्ति से विसुख रहता हो उसका वेद पढ़ना 
तथा सन्ध्या करना निरर्थक समझना चाहिए । इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र इन तीनों वर्णों में तथा जह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों 
आश्रमों में सच्चे मन से श्री नारायणजी का ध्यान, स्मरण एवं भक्ति करना 
आवश्यक हे । इसी से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती हे। हे युधिष्ठिर ! अंब हम 
तुमसे चारों वर्णो के सम्बन्ध में परथक्‌-एथक्‌ रूप से कहते हैं, सुनो । 
ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसके सब संस्कार जातक, मुण्डन, यज्ञो- 
पवीत तथा विवाह आदि यथासमय. व यथाविधि सम्पन्न हुए हों । बाह्मण को 
प्रतिदिन वेद-शास्रों का पठन-पाठन तथा विद्या-दान देना आवश्यक है । उसे 
स्वयं यज्ञ करना चाहिए तथा दूसरों से कराना चाहिए । इसके अतिरिक्ति उसे | 
स्वयं दान देना चाहिए तथा दान लेना चाहिए । ब्राह्मणों के यही छः कर्म 
मुख्य हैं । क्षत्रियो के लिए यह धर्म कहा है कि उन्हें अपने हाथ से यक्ञः हवन | 
स्वयं करना चाहिए तथा जाह्यणों के हाथ से भी कराना चाहिए। वेद-शाख्रों 
' को स्वयं पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए । दान स्वयं देना चाहिए, परन्तु. 
किसी अन्य से लेना नहीं चाहिए । चत्रियों को साध, जाह्मण-भक्त, शूरवीर, | 
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धर्मात्मा तथा जितेन्द्रिय होना आवश्यक है । वैश्यों का मुख्य धर्म व्यापार 
करना है। उसे अपनी बाणिज्य-कला में सिद्धहस्त होना चाहिए । देवता तथा 
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखनी चाहिए एवं क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की समानता 
नहीं करनी चाहिए । शूद्र का यह धर्म है कि वह तीनों वर्णों की सेवा करता 
हुआ अपने कुटुम्ब का पालन करे। शूद्र को वेद के मन्त्रं से यज्ञ तथा हवन 
नहीं करना चाहिए । हे युधिष्टिर ! ! ब्राह्मण देवता के समान होता है, अतः 
नोकरी तथा मनुष्य की सेवा करना वर्जित है। यदि कोई यह कहे कि 
द्रोणाचार्य जेसे ज्ञानी तथा महात्मा आहण ने दुर्योधन की नोकरी क्यों की 
थी, तो उसका समाधान यह है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थोमा जब बालक 
था, तब वह एक दिन किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता 
से यह कहकर हठ करने लगा कि में भी दूध पीऊंगा । उस समय द्रोणाचार्य 
इतने दरिद्र थे कि र खरीदकर अश्वत्थामा को पिलाने की भी उनमें सामर्थ्य 
नहीं थी । अतः उन्होंने दूध के स्थान पर खड्या मिट्टी को पानी में मिला- 
कर अश्वत्थामा को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा ने भौ उसे दूध समझ- 
कर पी लिया । उस समय द्रोणाचार्य ने अपने मन में यह विचार किया कि 
मेरे ऐसे जीने को धिक्कार हे, जो में अपने पुत्र को पीने के लिए पाव भर 
दूध भी नहीं ला सकता। इसी दुःख से दुखी होकर द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन 
के पास जाकर रहने लगे थे, परन्तु वहाँ भी उन्होंने अपना कोई मासिक वेतन 
नहीं 2 हा था। 
युधिष्ठिर त हमने तुमसे चारों वों का धर्म कहा । अब ख्रियो का 
धर्म सुनो । ख्रियो को चाहिए कि वे अपने पति को देवता तथा परमेश्वर के 
समान जानकर, उसकी आज्ञा का संदेव पालन करें तथा कभी किसी के प्रति 
कठोर वचन न कहें। उन्हें अधिक लोभ नहीं रखना चाहिए। अपने पति 
तथा बड़ों की सेवा शुद्ध हृदय से करनी चाहिए । अपने रहने के स्थान को 


` पवित्र रखना चाहिए क । श्री नारायणजौ की कृपा से थोडेबहुत जो भी वख- 
आभूषण प्रास हों, उन्हीं को धारण करके प्रसन्न रहें। अपने पति से कभी झूठ 


| दाबते 


। सदा सन्तोष करे । जो स्री अपने कर्मो के फल के अनुसार विधवा 
जाय उसे किसी भी वस्तु से अपना पेट भरकर तथा वस्रों से शरीर ढेक 
श्री नारायणजी का भजन करना उचित है। विधवा स्री को स्वादिष्ट | 

' वश्राभूषण तथा शूङ्गार आदि का परित्याग कर देना चाहिए। | 
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== 79 2 पर लत कस जब्त बता 
| जो खियोँ इस प्रकार अपने धर्म पर आरूद रहती हैं, वे मृत्यु के उपरान्त 
| बैकुर्ठलोक में जाकर लक्ष्मीजी के समान अपने पति के साथ सुखोपभोग 
. करती हैं । हे युधिष्ठिर ! चारों वों के मनुष्यों को चोरी आदि अकमों से 
` दर रहना चाहिए। पुरुष-ख्री द्वारा नित्य भोग किये जाने से सन्तान की 


प्राप्ति शीघ्र नहीं होती । अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित हे कि जब खत्री रज- 
खला होने के उपरान्त चोथे दिन शुद्ध होकर स्नान करे, उस दिन उसके 
साथ प्रसंग करे । दिन में मेथुन करने से तेज, बल एवं धर्म का नाश होता 
हे तथा आयु चीण हो जाती हे । जो पुरुष अपनी खरी के रजस्वला-स्नान 
से निवृत्त होने के पश्चात्‌ उसके साथ भोग न करके पराई खरी के साथ रमण 
करता दे, उसे महापापी तथा अधर्मी समझना चाहिए। हे युधिष्ठिर ! इन 
चारों वर्णों के अतिरिक्त जो अन्य लोग व्ंसङ्कर हों, उन्हें यह चाहिए कि 
उनके कुल में जो धर्म-कर्म चला आ रहा हो, वे उसी का निष्ठापूवेक पालन करें।” 
। बारहवाँ अध्याय 
नारदजी द्वारा ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन र र 

नारदजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! हमने तुमसे चारों वर्ण के धम का वणन 
किया । अब चारों आश्रमों के धर्म कहते हैं, उन्हें सुनो । अह्मचारी का धर्म 
यह हे कि जब किसी मनुष्य को अह्मचय प्रत लेने की इच्छा हो तथा उसके 
माता-पिता ाङ्गा दे दे, तब उसे बीस वर्ष की आयु में शुरु के घर जाकर 
रहना चाहिए तथा एकाग्रचित्त से गुरु की सेवा करनी चाहिए । उसे शुरु की 
आज्ञानुसार विद्या पढ़नी चाहिए तथा शुरु की सेवा को विद्याध्ययन से भी 
अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए । उसे gs एवं सन्ध्या के समय गुरु, 
श्रीनारायणजी, सूर्य एवं अग्नि आदि देवताओं का विधिपूर्वक पूजन करना 
चाहिए । उसे जटाएँ रखा लेनी चाहिए तथा मस्तक व दाढा आदि किसी भी 
अंग के बाल भी नहीं सुवाने चाहिए। वह जो भी भिक्षा मॉगकर लावे उसे 
गुरु के सामने रख दे । जब शुरु आज्ञा दें तब भोजन करे । कोय करना 
तथा दुर्वचन कहना त्याग दे, गुरु की कभी निन्दा न कर । चन्दन आदि 


सुगन्ध तथा सुरमा लगाना, मांस खाना एवं मदिरा पीना आदि त्याग कर 


पाँच वर्ष तक ब्रहमचर्पूर्यक गुरु के घर रहना चाहिए । ब्रह्मचारी को उचित 


हे कि वह गुरुपत्नी से भी हसकर बात न करे, उन्हें दूर ही से दण्डवत्‌ कर 
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ले। जब तक ब्रह्मचारी रहे कभी भी ख्री-प्संग न करे। किसा खी के साथ 


वार्तालाप करना अथवा उसका गाना सुनना भी त्याग दे। ख्रियो के पास . 


कभी एकान्त में न बैठे, जिससे उसकी इन्द्रियों तथा मन चलायमान न हों। 
खी को अभि तथा पुरुष को घृत के समान जानना चाहिए। अन के समीप 
जाने पर धरत पिघले विना नहीं रहता हे । यदि उसका हृदय पच्चीस वषे की 
अवस्था में गृहस्थी करनी को चाहे, तो उसे किसी उत्तम कुल में विवाह करके 
गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। यदि विवाह करने की इच्छा न हो 
तो जीवन भर गुरु के घर में रहकर किसी भी खरी की ओर कुद्ृष्टि से नहीं 
देखना चाहिए। हे युधिष्टिर ! वानप्रस्थ आश्रम का धर्म यह हे कि जब गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए मनुष्य की आयु पचास वर्ष की हो जाय, तब उसे अपनी 
ख्रीसहित वन में जाकर श्री नारायणजी का भजन एवं तप करना चाहिए। 
वहाँ कन्द, मूल, फल आदि के अतिरिक्त खेत में उत्पन्न हुआ अन्न न खाय। 
कन्द, मूल, फल न मिलें तो वृक्ष के पत्ते खाकर ही रहे, परन्तु फल अथवा 
पत्तों को वृक्ष से तोड़ना नहीं चाहिए, जो खयं हटकर पृथ्वी पर गिर पड़े हों, 
उन्हीं का सेवन करना चाहिए । वन में अपनी ख्री-सहित एकान्त में रहना 
चाहिए तथा झाल के वस्रों को धारण करना चाहिए । वहाँ यदि कोई अतिथि 
अथवा भिखारी आ जाय, तो उसे भी कन्द, मूल, फल ही खिलाने चाहिए । 
उन्हीं फल आदि से हवन करे । क्षोरकमे कराना छोड़ दे। वर्षा आतु में 
मैदान में बेठे, जाड़ों में जल के भीतर रहे तथा ग्रीष्म ऋतु में अपने शरीर 
को पंचाभि में तपावे । इस प्रकार तपस्या करता हुआ एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष, 
आठ वर्ष अथवा बारह वर्ष, जब तक हो सके, बझ का विचार करता रहे, 

उस समय वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता हे ।” 

तेरहवाँ अध्याय 

| नारदजी का संन्याम आश्रम के धर्म का वर्णन करना 
नारदजी ने कहा- हे युधिष्ठिर ! पचहत्तर वर्ष की आयु में वानप्रस्थ 
को त्याग कर, संन्यास ले ले तथा दरड-कमरडलु को धारण करे । 
संन्यासी का धर्म यह हे कि पहिले जिस प्रकार ब्राह्मणों ने बेद मन्त्र द्वारा 
गले में यज्ञोपवीत पहिनाया था, उसी प्रकार वेद मन्त्र पढ़कर उसे उतार 


क. 
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किसी भी नगर अथवा ग्राम में एक रात्रि से अधिक निवास न करे, परन्तु 
भिक्षा माँगने के लिए बस्ती में अवश्य जाय । भिक्षा में उसे जो कुछ प्राप्त 
हो, उसी से शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। अपने पास किसी वस्तु का 
संग्रह न करे : । सदा अकेला रहे । परन्तु दण्डकमण्डलु को एक क्षण के 
लिए भी नहीं त्यागे । सब जीवों पर दया का भाव रक्‍खे । श्री नारायणजी 
के चरणों का संदैव ध्यान करता रहे । जड़-चैतन्य सभी जीवों में श्री नारा- 
यणजी का एक-सा प्रकाश विद्यमान समझे । किसी को अपना शिष्य न 
बनाये तथा अपने रहने के लिए किसी मठ आदि की स्थापना न करे । बस्ती 
के बाहर रहे तथा भोजन-वस्न आदि के लिए चिन्तित न हो। वेद-शाख्रों 
को पढ़ने तथा सुनने का विशेष अभ्यास रक्‍खे । इस संसार को स्वप्न के 
समान समझकर किसी की मृत्यु की चिन्ता अथवा जन्म का हष न मनावे ।” 
इतनी कथा सुनाकर नारदजी ने कहा- “हे राजन्‌! हमने तुमसे 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के धर्मों को कहा, अब हम तुम्हे 
एक संन्यासी का इतिहास सुनाते हैं, सुनो । राजगद्दी पर बेठने के पश्चात 
एक बार प्रहाद अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले । उन्हें जहाँ भी 
किसी ज्ञानी-महात्मा का पता मिलता वहीं ये उसके पास जाकर हरि-चचा 
किया करते थे। एक दिन उन्होंने रेवा नदी के तट पर पहुंचकर र देखा 
कि 'दत्तात्रेय' नामक एक अत्यन्त बलिष्ठ एवं wl अवधूत नंगे शरीर 
नदी के तट पर पड़ा हुआ, श्री नारायणंजी के ध्यान में मग्न है । प्रहद उस 
अजगर मुनि को देखते ही अपनी शिविका से उतर पड़े तथा उसके पास 
जाकर इस प्रकार कहने लगे-“हे परमहंस ! आप मुझे बड़े गुणी तथा 
महात्मा दिखाई देते हैं। आप अपने पास on का भी कुछ प्रबन्ध 
नहीं रखते । न आप कुछ उद्यम करते हैं और न किसी से कुछ मागते ही है, 
फिर भी आपका शरीर बहुत बलिष्ठ एवं मोटा दिखाई त रहा हे । मैंने संसार 
में यह देखा हे कि बिना उद्यम किए किसी को धन नहीं मिलता तथा धन 
मिले बिना संसारी सुख प्राप्त नहीं होता हे । संसारी जीव अनेक उद्यम करने 
पर भी दुर्बल बने रहते हैं, इसका क्या कारण हे ! मेरे इस प्रश्न के उत्तर के 
अतिरिक्त आपके पास जो कुछ ज्ञान हो वह भी मुझे बताने की कपा पर t 
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उद्यम न करने पर भी में इतना मोटा-ताजा क्यों दिखाई देता हूँ, उसका 
उत्तर यह हे कि मेंने संसार में उद्यम करके बहुत-सा द्रव्य कमाया था, परन्तु 
फिर भी मेरी तृष्णा नष्ट नहीं हुई । जब मेंने यह देखा कि मेरा लोभरूपी 

कमराडलु किसी प्रकार नहीं भरता है तथा में जितना अधिक धन वटोरता 

हैँ उतना ही वह और अधिक बढ़ता जाता हे, तब मेंने यह विचार किया कि 

मनुष्य शरीर को पाकर में अपना जन्म व्यर्थ क्यों नष्ट करू? यदि इसी 

प्रकार संसारी मोह-माया में फंसा रहा तो एक न एक दिन मरने के बाद 

नरक के अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। यह विचार करके मैंने उद्यम करना छोड़ 

दिया और तभी से सब तृष्णाओं को त्याग कर यहाँ आठों प्रहर श्री नारा- 

यणजी के ध्यान में मग्न रहता ह । जिन लोगों के हृदय में श्री नारायणजी 
के चरण-कमलों का निवास रहता है वे चिन्ता-हीन होकर पुष्ट हो जाते हैं, 

जब कि संसारी चिन्तांओं के कारण मनुष्य का शरीर दुर्बल होता चला जाता 
है। हे प्रहाद ! बाहर का अन्धकार तो सूर्य के प्रकाश से मिट जाता है, परन्तु 
अन्तःकरण का अंधकार श्री नारायणजी की भक्ति करने पर ही नष्ट होता है। 
अस्तुः तुमने जो यह कहा कि में किसी वस्तु को अपने पास क्यों नहीं रखता हूं 
ओर किसी से कुछ मांगता क्यों नहीं हुं, सो इस सम्बन्ध में मेरा यह उत्तर 
है कि मेने बहुत से ऐसे धनाव्यो को देखा है जो सदेव धन का संग्रह करने 
की चिन्ता में लगे रहते हें । इस पर भी पहले तो उन्हें राजा का भय बना 
रहता है कि वह कोई कलङ्क लगाकर हमारा धन न छीन लें । दूसरे चोर 
डाकुओं के भय से उन्हें रात को अच्छी तरह नींद भी नहों आती हे । तीसरा 
भय उन्हे अपने रिश्तेदारों का रहता है जो सदा यही सोचते रहते हैं कि 
उन्हें किस प्रकार से उसका धन प्राप्त हो सकेगा । हे राजन्‌ ! इस प्रकार धन 
का संग्रह करनेवाला को कभी सुख नहीं मिलता है। मधुमक्सियाँ शहद को 
बड़े परिश्रम से इकट्ठा करती हैं ओर कृपणता के कारण उसे खाती भी नहीं 
हैं, इसी लिए कोल-मुसहर आदि उनके छत्ते में अग्नि लगाकर उस शहद को 


. अपने धर ले जाते हैं। जिस प्रकार उन मक्खियों को शहद संग्रह करने में 
5. न होता है शहद संग्रह करने में 
` दुःख होता हे तथा उसके अतिरिक्त ओर इ नहीं मिलता, उसी प्रकार धनः 


संग्रह करनेवालों को भी दुःख के अतिरिक्त अन्य कोई सुख प्राप्त नहीं होता 


धन 5 ज इकट्ठा करते हैं, वह उनके लिए बिल्कुल निरर्थक सिद्ध 
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ए में संसारा माया मोह को त्याग कर विरक्त हो गया हूँ। | 
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जिस प्रकार अजगर में चलने की साम्यं न होने के कारण वह एक ही स्थान 
पर पड़ा रहता है तथा श्री नारायणजी उसी स्थान पर उसे भोजन पहुँचात | 
रहते हैं, उसी प्रकार में भी यहाँ पड़ा रहकर दिन-रात परजद्य प्रभु के ध्यान में 
मग्न रहता हं । मेरे प्रारव्धानुसार जो कोई कुछ खाने-पीने को दे जाता हे, 
उसी को खाकर सन्तोष कर लेता हूँ । 

हे प्रहद ! यदि कोई मनुष्य दया करके मुझे खीर-पूड़ी दे जाता है, तो 
में उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता और कोई दुर्वचन कहकर अलोना भोजन 
दे जाता हे तो उसके लिए कोई खेद नहीँ मानता । में यह समभता हूँ कि 
जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे प्रारब्ध के अनुसार हे । कभी कोई आदमी 
मुझे उत्तम वख्राथूषण पहिनाकर तथा शरीर में सुगन्ध लगाकर हाथी, घोडे 
अथवा सुखपाल पर बेठा देता हे, तो कभी में ्रथ्वी पर धूल में पड़ा रहता | 
हूँ। मुझे किसी के मिलने-बिछुड़ने का कोई हर्ष-विषाद नहीं होता। इसी प्रकार 
आानन्दपूर्वक में अपना जीवन काट रहा हँ। हेप्रह्मद ! चौरासी लाख योनियों 
में भ्रमण करने के पश्चात्‌ इस जीव को मनुष्य-शरीर की प्रापि होती है, अतः 
जो प्राणी भरतखण्ड में मनुष्य का जन्म लेकर भी श्री नारायणजी क भजन 
तथा स्मरण से विसुख रहता हे, उसे बड़ा मूख तथा भाग्य-हीन समझना 
चाहिए ।” मुनि द्वारा इस ज्ञान को सुनकर प्रह्माद को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
तत्पश्चात्‌ वे अजगर सुनि से बिदा होकर अपने घर लोट आये । 


चोदहवाँ अध्याय 
नारदजी का गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन करना A 
नारदजी बोले-“हे राजन्‌ ! अब हम तुमसे गहस्थाश्रम धम का वर्णन 
करते हैं, सुनो । जब बह्मचारी वेद आदि पढ़कर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना 
चाहे तब वह अपने देश के राजा से जाकर यह कहे कि अब में विद्या पढ़ 
चुका हूँ, अतः तुम्हारे नगर में ग्रहस्थ बनकर रहूँगा। उस समय राजा को 
यह उचित हे कि वह उसकी परीक्षा ले, तदनन्तर उसे अपने कोष में से धन 
। आदि लेकर स विवाह मा bs pe सा ह 
गृहस्थ बन जाने के बाद मनुष्य को अपने थमानुसा र. दुम्ब का 
` पालन करना चाहिए । चारों वर्णों के गृहस्थों को यह उचित है कि वे प्रतिदिन 
` यथाशक्ति दान-पुएय अवश्य करें । जिस शहस्थ के घर में दान देने योग्य 
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कालाच्या च मतों उसी में से कद 
कोई वस्तु न हो उसे जिस समय जो कुछ भोजन मिले, उसी में से कुछ दान 
कर देना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को बद्यचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के 
भोजन-वख्र की चिन्ता स्वयं करनी चाहिए। क्योंकि इन तीनों आश्रमों में 
धन का संग्रह करना वर्जित कहा गया है। गृहस्थ को प्रतिदिन अपने पितरों 
का श्राद्ध एवं तेण करना चाहिए । अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति तथा हादशी 
के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को श्री नारायणजी 
का स्वरूप मानकर दान देना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन श्री नारायणजी 
के कथा-चरित्रों का स्मरण एवं ध्यान करना चाहिए । उसे सदैव यह सम भते 
रहना चाहिए कि सब जीवों में एक ही आत्मा का निवास हे । जिस प्रकार 
सोने तथा मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर रख दियो जाय, तो दोनों ही पात्रों 
में सूयं तथा चन्द्रमा का प्रकाश एक-जैसा पड़ेगा । उसी प्रकार ब्राह्मण, 
` चतत्रिय, वेश्य, चाण्डाल, पशु तथा पक्षी आदि सब जीवों के शरीर में एक 
ही परमात्मा का प्रकाश समझकर किसी को दुःख नहीं देना चाहिए। आत्मा 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता । गृहस्थ को 
धमेपूर्वक प्राप्त की हुई आय से देवताओं के नाम पर यज्ञ करना चाहिए । 
दरिद्री तथा भिखारियों को भोजन-वख्र देना चाहिए एवं अपना तथा अपने 
परिवारवालों का पालन करना चाहिए । अपने घरवालों को सदेव इस प्रकार 
समझते रहना चाहिए जिस प्रकार कि रात के समय चारों दिशाओं के पथिक 
किसी एक ही स्थान पर आकर निवास करते हैं और प्रातःकाल होने पर 
सब अपने-अपने अलग स्थानों पर चले जाते हैं। संसार के सभी प्राणी 
अपने कमों के फल के अनुसार उत्तम अथवा नीच कुल में जन्म लेकर एक- 
तरित होते हैं तथा पूवजन्मों के संस्कार द्वारा अपना-अपना बदला चुकाकर, 
मृत्यु के पश्चात्‌ न जाने किन योनियों में चले जाते हैं, इसलिए किसी से 
` अधिक प्रीति नहीं रखनी चाहिए। काम, कध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं 
. पर विजय प्राप्त करते हुए, पतित्रता खरी के समान अपना ध्यान सदेव श्री 
' नारायणजी के चरण-कमलों में लगाये रखना चाहिए । ऐसा करने से ही 
य को मुक्ति की प्राप्ति होती हे, अन्यथा बारम्बार यह शरीर मिलना 
ग होता है। अधम तथा पाप करने से नरकों का दुःख अवश्य उठाना 
उसी स्थिति में LT से मुक्ति नहीं मिल पाती । मरते समय 
वाडा, धन आदि 


ollectio 
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दि कुछ भी नहीं जाता, इसलिए | 
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| धन पाकर दान तथा धर्मे अवश्य करना चाहिए । जो लोग कृपण बनकर 

धन जोडते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरान्त यमपुरी में चोर के समान दरड भोगना 
` पड़ता है । उस समय जिन पारिवारिक जनों को उसने झूठ-सच बोलकर पेट 
. भरा था, वे भी उसकी कोई सहायता नहीं कर पाते । मृत्यु के बाद यह शरीर 
/ भी गलने-सड़ने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आता। अतः मनुष्य को 


| अपना परलोक सुधारने के लिए ब्राह्मण को देवता के समान समझना, उसे 
श्रेष्ठ भोजन कराना तथा सेवा करना उचित है। एसा करने से श्री नारा- 
यणजी भी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । गृहस्थ व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों 
के क्रिया-कर्म अवश्य करने चाहिए । तीर्थस्थानों पर जाने से मनुष्य का 
हृदय अधमे की ओर नहीं जातो, इसके विपरीत अन्य स्थानों पर पापकम 
' कीओर झुकता हे, इसलिए गृहस्थ को तीर्थयात्रा करना आवश्यक है। हे . . 


राजन्‌ ! कलियुग के जीवों को श्री नारायणजी का भजन, स्मरण एवं उनके 
कथा-चरित्रों का श्रवण ही कृताथ कर देता दै।” | 


पन्‍द्रहवाँ अध्याय 

गृहस्थाश्रम का वर्णन 
` नारदजी ने कहा-“हे युविष्ठिर ! गृहस्थ लोगों को देवता तथा पितरो 
के नाम पर यज्ञ तथा आड़ आदि कर्मो में श्रेष्ठ, कुलीन, बेद एवं शाखो के 
ज्ञाता तथा हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । जिस प्रकार अच्छी 
धरती पर थोड़ा-सा अन्न बोने पर भी बहुत उत्पन्न होता है तथा उसर धरती 
में बोने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार विद्वान एवं योग्य जाह्मण को 
भोजन कराने का अत्यन्त पुण्य कहा गया हे । देव-कर्म तथा पितृ-कर्मों में तीन 
से कम ब्राह्मणों को भोजन न करावे । यज्ञ तथा श्राद्ध में कभी जीव-हिंसा न 
करे । जीव-हिंसा करने से देवता तथा पितर प्रसन्न नहीं होते । सब यज्ञा में 
ज्ञान-यज्ञ अर्थात्‌ श्री नारायणजी के कथा-चरित्रों को कहना-सुनना pi 
| पवित्र माना गया है। मन, वचन, कमै से किसी का अहित न चाइना ह | 
' समसे बड़ा घर्म हे। गहस्थ को सन्तोष रखना चाहिए । जिन मुष्यो को 
। सन्तोष नहीं होता, वे कितने ही बड़े ज्ञानी अथवा wr क्यों न हों, नरक 

` का दुःख अवश्य उठाते हैं। ग्रहस्थ को किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करनी 
चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, जो बरह्मचारी | 
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अपने ब्रत तथा धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप के अपने भत तथा धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप के कारण मर 
को नहीं मानतो तथा जो संन्यासी लालची होता हे अथवा अपनी इन्द्रियों के 
सुखों की कामना करता हे, उन्हं आश्रम-धर्म का फल प्राप्त नहीं होता । 

हे युधिष्ठिर ! चारों वणो तथा चारों आश्रमों के मनुष्यों को यह उचित 
है कि वे इस चेतन्य शरीर को पाकर प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के माग का आच- 
रण करें । शाख्रोंके आज्ञानुसार जो जीव प्रवृत्तिकर्म करनेवाला होता हे, वह 
चन्द्रमण्डल के मार्ग से देवलोकादि में जाकर अपने कर्मानुसार सुख भोगता 
है तथा अवधि समाप्त हो जाने पर फिर संसार में जन्म लेता हे । वह आवा- . 
गमन से मुक्त नहीं होता । निवृत्ति-कर्म को करनेवाले सूर्यमण्डल के मार्ग से 
वकुरठलोक में पहुँचकर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हमने तुम्हें ये दोनों 
माग बता दिये हैं। जो गृहस्थ हमोरे कहे अनुसार तथा शास्रों में वर्णित धर्मा- 
नुसार अपने कर्म का पालन करता हे, वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परम- 
हस के पद को प्राप्त कर सकता हे । जो मनुष्य संन्यास लेने के पश्चात्‌ फिर 
गृहस्थ होने की इच्छा करे, उसे कुत्ते के समान समझना चाहिए--जो वमन 
करके फिर से उसे खा जाता हे । संसारी मनुष्य श्री नारायणजी की माया 
में पड़कर नष्ट हो रहे हें । जिस प्रकार रथ में जुता हुआ घोड़ा, रथ को 
खींचकर चाहे जिधर ले जाता है, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार 
इस शराररूपी रथ में मन चबल घोड़े के समान हे । वह मन अपने कर्मो 
द्वारा इसे चाहे जिस लोक में ले जा सकता हे । इसलिए प्राणी को चाहिए 
कि वह मजुष्य-रारार को प्राप्त करके शुभ कर्म करे, जिससे उसे बैकुण्ठ तथा 
स्वगलोक के सुखों की प्रात हो । | 
.. है युधिष्ठिर ! जिस हरि-भक्ति के प्रताप से हम अहा के पुत्र हुए, अब 
वह कथा तुम्हे - सुनाते हैं, सुनो । पिछले महाकल्प में हम 'उपवर्ण” नामक 
गन्धव थे। हमें सङ्गीत का अच्छा ज्ञान था तथा सुन्दर भी खूब थे, इसलिए 
. हमें अनेक ख्रियॉ चाहती थीं। हम भी उन पर आसक्त होकर उनके साथ 
= भोगःविलास किया करते थे । एक समय हम 'विश्वसर्ज' नामक देवता की 
._ सभा में गा रहे थे। उन दिनों हमारा हृदय एक स्री से विशेष लग रहा था 
अतः उसका ध्यान आ जाने से हम वहाँ ठीक से नहीं गा सके । फिर वहीं 

ह अका को देखकर हमें हँसी आ गई । इस अपराध के कारण 

[ न ह यह शाप दिया कि तू शूद्ध का जन्म प्राप्त कर। उस शाप 
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को पाकर हम दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी के गर्भ से उतपन्न हुए । 
वहाँ सत्सङ्ग तथा हरि-भक्ति के प्रताप से हमें फिर से 'नारद' का पद प्राप्त हो 
गया । अतः हे युविष्ठिर ! तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जिन परजद्य प्रभु श्री 
कृष्णचन्द्रजी का नाम लेने तथा स्मरण करने से मनुष्य कृतार्थ होकर मुक्ति- 
पद को प करता है, वे दिन-रात तुम्हें अपने से बड़ा मानकर तुम्हारे सम्मुख 
खड़े रहते हैं। किसी अन्य प्राणी का ऐसा भाग्य होना कठिन है। हम ऋषि- 
मुनि तथा देवता आदि भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास 
* आया करते हैं। इसलिए हे राजन्‌ ! आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्रजी का दर्शन 
एवं पूजन करने के कारण तुम्हारी मुक्ति में कोई सन्देह नहीं हे ।” . 
नारदजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर तथा अजुन श्री 
` कृष्णचन्द्रजी के स्नेह में विहल होकर अपने मन में इस प्रकार सोचने लगे . 
कि देखो इम लोगों ने श्री त्रिलोकीनाथजी को अपना भाई मानकर उनसे 
रिश्तेदारों के समान काम कराया, यह हमसे केसी भयानक भूल हुई हे । 
ऐसा विचार करते हुए दोनों भाई श्री ऋष्णचंद्रजी के चरणों में अपना मस्तक 
रखकर रोने लगे । उस समय श्री कृष्णचन््रजी ने नारद मुनि से सङ्घ में 
कहा कि तुमने हमारा भेद क्‍यों खोल दिया । अब ये लोग हमसे सम्बन्धी 
के समान स्नेह त्याग कर, ईश्वर भाव से भजेंगे। आनन्दकन्द भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर का सङ्केत समभकर नारदजी ने कहा- हे प्रभो ! अब तक ये 
लोग आपकी माया में पड़े हुए थे, अब आप इनका मोह हटाकर अपनी कपा 


` . द्वारा इन्हें कृतार्थं कर दीजिए ।” 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्री कुष्णचन्द्रजी की ऐसी महिमा सुनकर राजा युधिष्टिर ने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर भगवान श्यामसुन्दरजी तथा नारद मुनि का विधिपूर्वक पूजन किया। 
उस दिन से राजा युधिष्टिर श्री इष्णचन्द्रजी को परजह्य जानकर उनका 
ध्यान एवं स्मरण करने लगे । तत्पश्रात्‌ नाररजी भौ सबसे बिदा होकर | 
बह्मलोक को चले गये ।” 


सप्तम स्कन्ध समाप्त 


IPE 
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श्री गणेशाय नमः 


| बृहत्‌ नवीन 


` सुखसागर 
अष्टम स्कन्ध 
हरि-ग्रवतार एवं वामन-ग्रवतार को कथा 
बन्दना 


समाये हो प्राण में तुम्हीं पर-उन्हें तुम्हारी लगन नहीं है! 
महान्‌ आश्रयं हे-अनल है, मगर अनल में तपन नहीं है !! | 
` संख्य तारे भरे गगन में, न हो सकी हे शुमार अब तक; 
असंख्य प्याली ढलीं सूजन की, मगर न आया खुमार अब तक; 
पता नहो सृष्टि में तुम्हारा चलन हे केसा? विचार क्या हे ? 
तुम्हारी है नींद लोचनों में, मगर तुम्हारा सपन नहीं हे ! 
बढ़े हैं अब तक चरण हजारों, उठी हैं अब तक हजार चाहें; 
मिले हैं अब तक हजार साथी, बनी हैं अब तक हजार राहे; 
परन्तु कब लक्ष्य एक सबका ? सभी की चाहत अलग-अलग है-- 
तुम्हारे इस विश्व में कहीं भी, तुम्हारा कोई अमन नहीं है ! 
बहुत हुआ खेल यह अनोखा, रुको तनिक अब, विचार लाओ; 
रहीं जो उटियाँ अमी भी कायम, उन्हीं में थोड़ा सुधार लाओ 
. न मुक्तिका ध्यान ही सभी का प्रदान कुछ ज्ञान कर सकेगा- 
ई वर को चुम्बकसा खींच ले जो-ये वो अनोखा रतन नहीं हे ! 
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पाहिला अध्याय | 


श्री शुकदेवजी का सन्वन्तरों की कथा का वर्णन 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! मैंने राजा 
स्वायम्भुव मनु के वंश का हाल सुना । अब में मन्वन्तरों के नाम तथा किस 
मन्वन्तर में श्री नारायणजी ने कौन-कौन से अवतार लिये, यह सुनना 
चाहता हूँ, सो आप कृपा कर कहें।” श्री शुकदेवजी बोले-“स्वायम्भुब मजु से 
प्रारभ करके अब तक छः मन्वन्तर व्यतीत हुए हैं। उनमें पहिले मन्वन्तर 
की कथा, जिसमें राजा स्वायम्भुव ने मनु होकर दो पुत्र तथा तीन कन्याओं 
को जन्म दिया.था । हम तुमसे तीसरे, चोथे तथा पाँचवें स्कन्ध में कह चुके 
हें। उन्हीं खायम्भुव मनु की तौसरी कन्या का नाम 'आङूती' था जिसका 
विवाह रुचि प्रजापति’ के साथ हुआ था । उसी मन्वन्तर में यज्ञपुरुष भगः 
वान्‌' ने अवतार लिया था। एक समय राजा खायम्भुव मनु सुभद्रा नदी के 
तट पर एक पाँव से खड़े होकर: तपस्या कर रहे थे, उस समय राक्षसा ने 
आकर उनके तप में विघ्न डालना चाहा । उस समय यज्ञ भगवान्‌ ने ही 
: खायम्भुव मनु को रांक्षसो के हाथ से बचाया था । यह सब पहिले मन्वन्तर 
की कथा है। दूसरा मनु खारोचिष' नामक अमि का पुत्र हुआ। उसमें देवता 
आदि मनु के पुत्र हुए; रोचन’ नामक इन्द्र हुआ, तुषिता' आदि देवता 
हुए तथा 'अर्जस्तम्भ' आदि स्पि हुए । उस मन्वन्तर में शिरस' नामक 
आषि के यहाँ श्री नारायणजी ने विभव” नाम से अवतार लेकर अट्टासी सहस 
ऋषियों को ज्ञानोपदेश किया । तीसरा मनु राजा प्रियत्रत का पुत्र उत्तम 
हुआ । उसमें मनु के पुत्र पवन! आदि हुए । सत्यजित नामक इन्द्र हुआ, 
'सत्य' आदि. देवता हुए तथा “परमेश्वर? आदि सप्तषि हुए । उस तीसरे 
मन्वन्तर में श्री नारायणजी ने धर्म की सुनीता” नामक खरी के गर्भ से 
“सत्यसेन? नामक अवतार लेकर, पापी तथा दुष्ट-जनों का संहार क्रे सत्य 
| की संस्थापना की । हो मनु का नाम 'तामस' हुआ | he! ह 
| । था । उसके 'प्रथु' आदि पुत्र हुए । उस मन्वन्तर में विस | 
_ हुआ, शक आरि देवता हुए तथा 'ज्योतिधम' pas सप्तषि हुए। उस 
` समय श्री नारायणजी ने हरिमेधा' नामक ऋषि के यहाँ “हरि नाम से 
` अवतार लेकर गजेन्द्र को ग्राह के फन्दे से छुड़ाया | 
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इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से प्रार्थना की- 

“हे प्रभो ! श्री नारायणजी ने हरि-अवतार लेकर गजेन्द्र को ग्राह के फन्दे 

से किस प्रकार छुड़ाया था । वह कथा आप मुझे सुनाने की झपा करें ।” 


दूसरा अध्याय 
गजेन्द्र ओर ग्राह की कथा 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! परह्य अविनाशी प्रभु जन्म-मरण 
से रहित हें । बह्मा आदि देवता भी न तो उनके आदि-अन्त को पा सके _ 
ओर न उनके निरंकार स्वरूप को ही प्रत्यक्ष देख सके हैं। जब कभी हरि- 
भक्तों पर दुःख पड़ता हे, उस समय श्री नारायणजी अपने भक्त की रक्षा 
करने के निमित्त सगुण अवतार लेकर संसार में अपने किसी एक नाम को 
प्रकट कर देते हें। इसी रीति के अनुसार एक बार श्री नारायणजी ने 
गजेन्द्र के प्राण बचाने के लिए 'हरि' नामक अवतार भी धारण किया था। 

वह कथा इस प्रकार हे-- 
हे परीक्षित ! चीर समुद्र के बीच में दस सहस योजन लम्बा-चोड़ा 
तथा इतना ही ऊँचा एक 'त्रिकूट' नामक पर्वत है। उसके सोने, चाँदी तथा 
लोहे के तीन शिखर हें । उसके एक शिखर में अनेक रंगों के ऐसे उत्तम 
रत्न जड़े हुए थे जिनका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था । उस पर्वत पर 
देवता तथा गन्धर्व आदि अपनी ख्रियां-सहित निवास करके विहार किया 
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मूमता हुआ मागे में वृक्षों को गिराता तथा पत्तों को खाता हुआ ग्रीष्म की 
तपन से व्याकुल होकर उस तालाब के भीतर घुसा, उस समय उसके बच्चे तथा 
हथिनियाँ भी उसी तालाब में प्रविष्ट होकर किलोल करने लगीं । हे राजन्‌! 
जिस समय गजेन्द्र अपनी हथिनी तथा बच्चों को अपनी सूँड़ से जल पिला. 
कर किलोल कर रहा था, उसी समय गजेन्द्र से भी अधिक शक्तिशाली एक 
ग्राह ने आकर जल के भीतर उसका पिछला पाँव पकड़ लिया । तब गजेन्द्र 
तथा ग्राह में युद्ध होने लगा। कभी तो गजेन्द्र अपने बल से ग्राह को 
' खींचकर सूखी धरती पर ले आता था ओर कभी ग्राह गजेन्द्र को खींचकर 
पानी में ले जाता था । इस प्रकार उनको युद्ध करते हुए एक सहन वर्ष 
व्यतीत हो गये। हथिनी तथा उनके बच्चे बहुत प्रयत्न करने पर भी गजेन्द्र 
को ग्राह के पञ्जे से न छुड़ा सके । उस समय उन्होंने अधीर होकर अपने 
मन में यह विचार किया कि अब गजेन्द्र तो ग्राह के पज्ञे से जीवित बचेगा ही 
नहीं, फिर हम लोग भी इसके साथ रहकर अपने प्राण क्यों दें? ऐसा निश्चय 
करके वे सब गजेन्द्र को वहीं अकेला छोड़कर वन में चले गये । र समय 
तक गजेन्द्र के प्राण कण्ठ में आ चुके थे । जब उसने अपनी पत्नियों तथा 
बच्चों को भी साथ छोड़कर चले जाते देखा तब'वह घबड़ाकर अपने मन में 
इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो इस महान संकट के समय मेरा कोई 
भी साथी नहीं हे। जान पड़ता है कि पूर्व जन्मों के पापों ने ही ग्राइ बनकर 
मेरा पाँव पकड़ लिया हे। मेने जैसा कमे किया था, उसी का अब फल भोग 
रहा हुँ । इधर ये सब देवता तथा गन्धर्व आदि भी अपने-अपने विमानों 
पर बैठे हुए युद्ध का कोतुक देख रहे हैं, परन्तु इनमे से कोई भी मेरे प्राणा 
. को बचाने का उपाय नहीं करता । इसलिए अब मुके श्री नारायणजी को 
शरण में जाना चाहिए; क्योंकि वे काल के भी स्वामी हें उन्हीं की कपा 
द्वारा मेरे प्राण बच सकते हैं। अपने मन में इस प्रकार विचार करने के 
उपरान्त गजेन्द्र सच्चे मन से श्री नारायणजी के चरण-कमलों का ध्यान | 
धरने लगा ।” _ 
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गजेन्द्र का श्री नारायणजी की स्तुति करना व 

श्री शुकदेवजी ने कहा-' है राजच्‌ ! पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण 
गजेन्द्र ने श्री नारायणजी का ध्यान धरते हुए इस प्रकार कहा- में उन श्री 
परज प्रभु की शरण हैं, जिनकी कृपा से संसारी जीवों को चेतन्यता प्राप्त 
होती है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके द्वारा उत्पन्न होता हे तथा जिनके आश्रय 
में रहता है, वे मेरी रक्षा करें । उन परब्रह्म प्रभु का महाप्रलय में भी विनाश 
नहीं होता, वे सदेव स्थिर रहते हें । जिस प्रकार बालक नट तथा भानमती 
के खिलवाड़ को. नहीं पहचानते, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी उनके 
आदि अन्त को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार अग्नि को चिनगारियाँ उड़ती 
हैं तथा सूर्य का प्रकाश किसी छिद्र में से देखने पर रज के समान 
दिखाई देता है, उसी प्रकार उस परबह प्रभु के समच देवतागण चिनगारी 
तथा रज-कण के समान हैं; एसे श्री नारायणजी को में दण्डवत्‌ करता हूँ। 
जिनके अनेक नाम तथा स्वरूप हैं, परन्तु प्रत्यक्ष में जिनका कोई रूप दिखाई 
नहीं देता, जो स्वयं मुक्त होकर सब कार्य करते हैं, में उन्हें नमस्कार करता 
हँ । जो अविनाशी पुरुष मुझे इस बन्धन से मुक्त कर सकते हैं जो अर्थ, 
घम, काम तथा मोक्ष इन चारों पदार्थों को देनेवाले हैं तथा जिनका तेज 
सम्पूर्ण जीवों में व्याप्त हे, ऐसे विश्वव्यापी श्रीराम की शरण में में पड़ा हुआ 
ह । जो श्री नारायणजी योगियों को तप तथा जप करने का फल देते हैं, 
वे ही दीनवन्धु इस समय मेरी भी रक्षा करें। उनके अतिरिक्त अब मुभे 
किसी अन्य का भरोसा नहीं हे । हे महाप्रभो ! में केवल इस ग्रोह के फन्दे 
से छटने के लिए ही आपकी यह स्तुति नहीं कर रहा हँ। अपितु में इस 
संसाररूपी मायाजाल से निकलने के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ । हे पर- 
ह्म प्रभु ! आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करनेवाले हैं। 
आपके अतिरिक्त अन्य किसी में ऐसी साम्यं नहीं हे जो दीनों का दुःख 
छुड़ा सके । हे विश्वगुरु। जब तक सांसारिक प्राणी अपनी सामर्थ्य तथा 


_ अपने परिवारवालों कां भरोसा रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण 


से होती है। अब तक में भी आप की माया में फॅसा होने के कारण 
= तरा को अपनी हथिनी-बच्चों का भरोसा रक्‍्खे हुए था, इसी लिए 
में ऐसी दुदशा को मास हुआ हूँ। अव में उनका भरोसा छोड़कर आपकी 
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शरण में आया हूँ । हे दीनबन्थो ! मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं हे में आया हूँ । हे दीनबन्धो ! मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है, 


परन्तु यह सोचकर मुझे क्लेश हो रहा हे कि संसारी लोग यह समभेंगे कि 
नारायणजी की शरण में जाने पर भी गजेन्द्र का दुःख दूर नहीं हुआ । 
अतः इस बात की लज्जा रखते हुए आप मेरा कष्ट दूर कौजिए, अन्यथा 
कोई भी प्राणी आपकी शरण में नहीं जायगा । हे प्रभु ! आप अन्तर्यामी 
हैं, अतः में आपकी ओर अधिक स्तुति क्या करूँ ?” 

हे परीक्षित! गजेन्द्र ढ्वरा की गई इस स्तुति को सुनकर तथा उसे अत्यन्त 
दुखी जानकर अन्तर्यामी श्री नारायणजी उसी समय अपने हाथ में सुदशन 
चक्र ले, गरुड़ परः बेठकर वेकुएठ से चल कर गजेन्द्र के पास जा पहुँचे। 
जिस समय गजेन्द्र ने यह देखा कि भगवान्‌ वैकुंर्ठनाथ मेरी रक्षा करने के 
लिए हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर, गरुड़ पर सवार हो, आकाश-मार्ग 
से य़ा रहे हैं, उस समय उसने अपनी सँड से कमल का एक पुष्प तोड़ लिया। 
फिर उस फूल को उठाकर ऊँचे स्वर में पुकारने लगा-'हे नारायण, हे विश्व 
गुरु, हे दीनबन्धु, हे भगवन, हे दुःखहारी, हे श्यामसुन्दर, हे ज्योतिःखरूप ! 
में आपकी शरणागत होकर आपको दण्डवत्‌ करता ह । आप मेरी शीघ्र 
रक्षा करें ।” हे परीक्षित ! जिस समय श्री नारायणजी ने उस दीन दुखी 
गजेन्द्र के सुख से यह वचन सुने, उसी समय वे सुदर्शन चक्र सहित गरुड 
पर से कूद, गजेन्द्र की ओर पैदल ही दोड़ पढ़े । फिर समीप पहुँचकर उन्होंने 
अपने सुदर्शन चक्र वारा ग्राह का मुख चीर कर मार डाला । तसात 
गजेन्द्र को तालाब से खींचकर बाहर निकोल लिया । 


चोथा अध्याय 
` ग्राह को गन्धव शरीर की प्राप्ति की ह 
श्री शुकदेवजी बोले-' है राजन्‌ ! जिस समय ग्राह को शत्य हुई, उस सम 
देवताओं ने प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजाई तथा श्रीहरि भगवाच, पर पुष्पों की 
वर्षा की । उस समय आपि मुनि आदि उनकी स्तुति करने लगे। उधर का 
राह श्री नारायणजी का स्पर्श पाते ही एक परम सुन्दर तेजखी गन्धर्व 
शरीर धारणकर वस्ाभूषण पहिने हुए श्री नारायणजी के चरणों में आकर 


| _ हाथ जोड़कर प्रार्थना की- हे प्रभो ! में पिछले जन्म में हृ हू नामक गन्धवे 
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गिर पड़ा। तदुपरान्त उसने श्रीहरि भगवान्‌ की स्तुति तथा परिक्रमा करके 
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था । एक दिन में अपनी स्त्रियों सहित विमान पर अ एक दिन में अपनी खियों सहित विमान पर बेठकर विहार करने के विहार करने के 
लिए निकला । फिर एक वन में सुन्दर तालाब देखकर, वहाँ अपनी खनियो 
सहित जल-विहार करने लगा । उसी स्थान पर देवल नामक ऋषि भी 
स्नान कर रहे थे। परन्तु मेंने अपने अज्ञान तथा ख्रियो के कहने पर उपहास 
करने के लिए, पानी में गोता मारकर उन ऋषि का पेर जा पकड़ा तथा उन्हें 
पानी के भीतर खींच ले गया । जब ये गिर पडे तो में उनका पेर छोड़कर 


तालाव के बाहर निकल आया और अपनी ख्रियो सहित हँसने लगा । उस 
समय देवल ऋषि ने कुड होकर मुझे यह शाप दिया कि हे गन्धं | 
तूने उपहास करने के निमित्त हमारे पाँव को ग्राह के समान पकड़कर 
खींचा था । अतः हम परमेश्वर से यह चाहते हैं कि तू ग्राह को 
शरीर पाकर जल में निवास करे और पशु तथा मनुष्यां के पाँव 
पकड़कर खींचा करे । इस शाप को सुनकर मेंने अत्यन्त लज्जित 
होकर ऋषि से कहा- हे प्रभो ! मेंने अपने किए का फल तो प्राप्त कर लिया, 
अब आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब 
' होगा?” तब ऋषि दयालु होकर a तू कई सहस वर्षों तक ग्राह-योनि 
में रह कर एक दिन गजेन्द्र का पाँव पकड़ेगा, उस समय श्री नारायणजी 
. गजेन्द्र को बचाने के लिए आवेंगे और अपने सुदर्शन चक्र से तेरा संहार 
. करेंगे। तब तू अपने गन्धर्व-शरीर को पुनः प्राप्त कर लेगा। सो हे प्रभु ! 
उन ऋषि की कृपा से में आज आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया । अब 
आप आज्ञा दें तो में अपने लोक को चला जाउँ।” इतना कहकर वह गन्धव 
श्रा नारायणजी से विदा ले, विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया। 
उसी समय श्रीहरि भगवान्‌ की कृपा से गजेन्द्र ने भी अपने उस शरीर को 
त्यागकर मुक्ति प्राप्त की । तब वह राजा इन्द्रदमन का स्वरूप हो गया । 

_ है परीक्षित ! जब गजेन्द्र ने अपने पहिले स्वरूप को प्राप्त किया तब 
बह ह भगवान्‌ को परिक्रमा तथा दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहने लगा- है प्रभो ! ये अपने पूर्व जन्म में इन्द्रदमन नामक राजा था। 
उस समय में दिन-रात हरि-भजन में लीन रहकर राज-काज करता था । एक 

T दिन न जब में जप तथा ध्यान में मभ था, उस समय अगस्त्य ऋषि मेरे पर 
परन्तु अपने अज्ञान के कारण मेने उनका कोई आदर नहीं किया ओर 
का लॉ घ्यानमभ बेटा रहा । उस समय अगस्त्यजी ने कोथ करके मु. 
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` स्वामी उसका कोई आदर न करके मतवाले हाथी की भाँति चुपचाप बैठा 
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शाप दिया कि हे राजा ! ऐसा किस शास्र में लिखा हुआ हे कि जब किसी 
के स्थान पर कोई ब्राह्मण, ऋषि अथवा वेष्णव आवे, उस समय घर का 


रहे ? तूने मेरा निरादर किया हे । अतः में श्री नारायणजी से यह चाहता 
हूँ कि तू हाथी का शरीर प्राप्त करे ।” हे प्रभो ! अगस्त्यजी के मुख से यह 
शाप सुनकर, मैंने अत्यन्त लज्जित होकर उनसे प्रार्थना की-“हे मुनिराज ! 
मेने अपने किये का फल तो पा लिया । अब आप कृपाकर यह बताइये कि 
उस शरीर से भुभे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी ?” उस पर मुनि ने उत्तर 
दिया-“हे राजा ! जब सरोवर में ग्राह तेरे पॉव को पकड़ेगा, उस समय 
भगवान्‌ वेकुएठनाथ तेरी सहायता के लिए आवेंगे ओर उस ग्राह को मार 
कर तुमे मुक्ति देंगे ।” हे प्रभो ! इस प्रकार अगस्त्य मुनि की दया से आज 
में आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हुआ हूँ ।” के 
हे परीक्षित ! इस प्रकार राजा इन्द्रदमन ने जब श्रीहरि भगवान्‌ को 
स्तुति की तब श्री नारायणजी ने प्रसन्न होकर उससे कहा- है इन्द्रदमन ! 
जो मनुष्य मेरा, तेरा, इस पर्वत का, चीर समुद्र, कोस्तुभमणि, मेरे शंख, 
चक्र, गदा, पद्म का तथा मत्स्य, कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि 
तीर्थो का एवं भुव-प्रहाद आदि मेरे भक्तों र रात्रि के पिछले प्रहर में उठकर 
ध्यान घरेगा, उसे अशुभ स्वप्नो का फल i मिलेगा । जो संसारी प्राणी 
इस 'गजेन््रमोच्ष-स्तुति’ का पाठ करेंगे, में उन्हें भी अन्त समय में इसी प्रकार 
की मुक्ति दूँगा, जिस प्रकार कि तेरा उद्धार किया. है। इतना कहकर ab 
भगवान्‌ ने राजा त अपने गरुड़ पर बैठा लिया तथा शंख बजा 
हुए वैकुणठलोक को चले गये ।' | | 
र इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजन्‌ ! जिस ७. 
ग्राह ने गजेन्द्र को पकड़ा था, उसी प्रकार संसार के सभी ह लत 
राह के मुख में पढ़े हुए हें । जिस प्रकार गजेन्द्र ने दीन क र 
यएजी को पुकारा था तथा श्रीहरि भगवाचने उसे माह के सुख से छुड़ाया था, 


| i जब श्री परबह्म करता है, तब वह जन्म- 
. उसी प्रकार मनुष्य जब श्री परजझ प्रभु का स्मरण करता ३, 

. भरण से छटकर भवसागर से पार हो जाता दै। जो मनुष्य विपत्ति न हे 
इस गजेन्द्र-मोक्ष के आख्यान का ध्यान करेंगे, उनके सभी दुःख श नारा- 
. यणजी की कृपा से अवश्य दूर हो जायेंगे । क 
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पाँचवाँ अध्याय 

कच्छ ग्रवतार को कथा 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! प्रत्येक मन्वन्तर इकहत्तर चतुयुंग 
का होता है तथा प्रत्येक मन्वन्तर में श्री नारायणजी एक अवतार लेकर धर्म 
की रक्षा करते हें । हरि अवतार चोथे मन्वन्तर में हुआ था, उसकी कथा 
हमने तुम्हें सुनाई । अव अगले मन्वन्तरों का हाल सुनो । पाँचवाँ मनु 
“रेबत” नामक हुआ, वह “तामस” का भाई था । उसके “बलि”, “बिलय” 
आदि मजु के पुत्र हुए, “विभव” नामक इन्द्र हुआ, तथा 'हिरण्यरोम' आदि 
सप्ताष हुए । उस मन्वन्तर में शुभर' ऋषि की पत्नी “वैकुण्ठ” नामक स्री 
के गर्भ से “वैकुरठ भगवान? का अवतार हुआ । उन्होंने लक्ष्मीजी के रहने 
के लिए सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरे बैकुण्ठ लोक की रचना की। 
उस हा गुणों का वर्णन नहीं हो सकता । छठे मनु का नाम 'चाचुष' 
हुआ । उसमें पुर आदि मजु के पुत्र हुए, 'मित्ररूप' नामक इन्द्र हुआ, 
अभू आदि देवता हुए तथा इयश्वदेव आदि सप्तर्षि हुए । उस मन्वन्तर में 
बिराज” की 'देवसम्भूता” नामक स्त्री के गभ से अजित नामक श्री नारायण 
जी का अवतार हुआ उन्होंने चौदह रत्नों को निकालने के लिए देवता तथा 
से समुद्र का मन्थन करवाया । समुंद्र-मन्थन के समय श्री नारायणजी 
ने मन्द्राचल पवत को जो मथानी बनाने के कारण समुद्र में इबा जा रहा 
था, अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कच्छप अवतार भी ग्रहण किया ।” 
इतन कथा सुनकर राजा परीक्षित ने शुकदेवजी से कहा-“हे महामुने! 
श्री नारायणजी ने अपनी पीठ पर मन्दराचल पर्वत को. किस प्रकार धारण 
किया तथा समुद्र का मन्थन कराकर उससे चोदह रत्न निकालकर, देवताओं 
को असत किस प्रकार पिलाया । वह सभी कथा आप मुझसे कहने की कृपा 
| , क्योकि मेरा मन श्रीहरि के लीला-चरित्रों को सुनने से तृप्त नहीं होता 
है। श्री शकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! देवता तथा देत्य दोनों ही कश्यप 
ऋषि के पुत्र हैं, परन्तु वे परस्पर शबुता रखते हैं । किसी समय तो इन्द्र देत्यों 


` को जीतकर देवताओं के साथ राज्य करता है और दत्य सब 
र न जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते हें ना संत 


थ्वी पर चलते-फिरते हैं, उसी प्रकार देव लोक आदि में देवता, ऋषि- 
तथा महात्मागण आकाशमा में चलतेफिरते रहते हें मा समय 
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अ ११११ 
जब इन्द्र सिंहासनारूढ था, तब वह एक दिन ऐरावत हाथी पर चढ़कर कहीं 
| जा रहा था । मागं में दुर्वासा ऋषि को जाते हुए देखकर इन्द्र ने उन्हें दण्ड 


बत्‌ किया । ऋषि ने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने कंठ में पड़ी हुई एक 
पुष्पमाला को उतारकर इन्द्र के पास भेज दिया । जब ऋषि का शिष्य माला 
लेकर इन्द्र के पास पहुँचा, तब इन्द्र ने उस माला को अपने हाथी के मस्तक 


. पर रख दिया तथा अभिमान में भरकर ऋषि के शिष्य से इस प्रकार कहने 


लगा कि इससे अधिक सुगन्धित तथा श्रेष्ठ फूल तो देवलोक में होते हैं। 
अस्तु, हाथी ने उस माला को सँड से नीचे गिरा कर अपने पेरों से रोद 
डाला । यह दृश्य देखकर उस शिष्य ने दुवांसा ऋषि के पास पहुँचकर सब 
बातें कह सुनाई । उस समय ऋषि ने क्रोध कर इन्द्र से इस प्रकार कहा- है 
इन्द्र ! तूने राज्य तथा धन के अहङ्कार में भरकर मेरी माला का निरादर 
किया हे, इसलिए तेरा राज्य तथा धन नष्ट हो जायेगा ।” 


परीक्षित ! दुर्वासा ऋषि के शाप का हाल जब दैत्यों को मालूम 
हुआ क कोने इन्द्र पर चढ़ाई करके उसका सब राज्य ओर धन छीन लिया। 
उस समय इन्द्र ने सब देवताओं सहित बलह्माजी के पास जाकर इस प्रकार 
प्रार्थना की-“हे पितामह ! दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हमारा राज्य 
तथा धन नष्ट हो गया हे । अतः आप हमारी सहायता करने की कृपा कर । 
यह सुनकर अह्माजी ने उत्तर दिया-हे देवताओं ! मुभमें रक्षा करने कौ 
सामर्थ्य नहीं है, परन्तु में तुम्हे श्री नारायणजी के पास लिए चलता हैँ, उनकी 
कृपा से ही तुम्हारा दुःख दूर हो सकता है।” इतना कहकर जह्माजी इन्द्र आदि . 
सब देवताओं को साथ लेकर क्षीर-समुद्र के तट पर जा पहुँचे । वहाँ ह्माजी 
ने श्री नारायणजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा- है दीनबन्धो ! 
कृपा के बल पर में सब जीवों को उनके कर्माइसार चोरासी लाख योनियों 
में जन्म देता हूँ, परन्तु आप अपनी इच्छा से आह्मण पा हरि-भक्तों का 
दुःख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं, उसमें मेरा कोई ग 
चलता । इस समय दुर्वांसा ऋषि के शाप के कारण दैत्यो ने देवताओं का 
राज्य छीन लिया है, अतः सब देवता अत्यन्त दुखी होकर आ ह 
में आये हें । आप कृपा कर इनका कष्ट दूर कीजिए । आपसे अधिक श्रेष्ठ 


॥ | नहीं : प्रभो ! 
अन्य कोई स्वामी नहीं हे, जिसे अपना दुःख सुनाया जान । है ता 
संसार में आपका दीनदयाल” नाम प्रसिद्ध दै। अतः आप हुन अपान 
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को दीन जानकर इनके उपर दया कीजिये तथा शरणागत की लाज रखकर 
सहायक हृजिए।” 


छठवाँ अध्याय 
श्री नारायणजो का देवताओं को दर्शन देना 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! रा आदि देवताओं हारा स्तुति 
किये जाने पर भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ ने सहसरं सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप 
धारण कर, गरुड़ पर बैठ, देवताओं के पास आकर उन्हें अपना दरशन देकर 
ऊताथ किया । उस दिव्य प्रकाश को देखकर ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य सभी 
देवताओं के नेत्र झेप गये । श्री नारायणजी के सुदर्शन चक्र आदि आठों 
अस्र अपना-अपना स्वरूप धारण किए, उनके चारों ऑर खड़े थे। उस 


समय ब्रह्माजी ने श्री नारायणजी की दण्डवत्‌-परिक्रमा करके हाथ जोड़कर 


as 


इस प्रकार प्रार्थना कौ- दे दीनदयाल ! जल,प्रथ्वी,अग्नि,वायु तथा आकाश 
सब आप ही हैं। हम, शिव तथा दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके समन्त 
एक चिनगारी के तुल्य हें । अतः हम कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखते । आप 


नारायणजी ने जल-विहार करने का विचार करते हुए इस प्रकार कहा- है 
` __अद्या ! इन दिनों देत्यों के भाग्योदय का समय हे तथा दुर्वासा ऋषि के शाप 
के कारण देवता निर्बल हो रहे हैं । इसलिए अब मेरी राय (समझ) में तो 


श्री नारायणजी के मुख से ऐसे 


लोग वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की- 
[ हमसे 


अधिक बलवान्‌ हैं; अतः समुद्र में से असत 
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निकलने पर यदि उन्होंने उस अस्त को हमसे बीन कर स्वयं पी लिया, उस 
समय भला हमारा क्या वश चलेगा ?” श्री नारायणजी ने उत्तर दिया- 
“हे देवताओ ! इसके लिए तुम चिन्तित मत होओ । हम किसी भी उपाय 
से वह अशत तुम्ही को पिला देंगे। देत्यों को परिश्रम करने के अतिरिक्त 
ओर कुछ लाभ नहीं होगा । अतः तुम लोग उनसे प्रीति करके अपना काम 
निकाल लो । जिस प्रकार सर्प ने जाल में फॅसकर चूहे से मित्रता करके 
अपना कायं सिद्ध किया था, ( यह कथा महाभारत में विस्तारपूर्वक लिखी 
हुई है ) उसी प्रकार तुम भी अपना कार्य चलाओ । जो लोग मेरी शरण में 
आते हैं, उनका सभी मनोरथ सिद्ध होता हे । परन्तु यह ध्यान रखना कि 
देत्य लोग जो बात कहें, उसे तुम मान लेना । विशेष लोभ मत करना। 
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इससे तुम्हारी प्रीति बनी रहेगी।” इतना कहकर श्री नारायणजी वेकुण्ठ 
लोक को चले गये। तत्यश्रात्‌ सब देवता भी उनकी आज्ञा को शिरोधाये 
कर, देत्यों के राजा बलि के पास जा पहुँचे। देवताओं को आते 
देखकर राजा बलि ने अपने मन में विचार किया कि आज क्या कारण है 
जो मेरे ञ्च इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवता बिना अस्त्रशस्त्र लिए ही 
मेरी शरण में आ रहे हैं? आज ये लोग निरख आये हैं, अतः में इनको 
बात को मान लूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास 
आने पर उनसे पूछा-“हे देवताओं ! तुम लोग यहाँ क्‍यों आये हो, 
मुझसे अपना सब हाल कहो?” तब इन्द्र ने उत्तर दिया- हे राजन्‌! 
हम और तुम अर्थात्‌ देवता ओर देत्य कश्यपजी के पुत्र हैं, इस प्रकार परस्पर 
भाई-भाई हैं। में बहुत समय से यह विचार कर रहा था कि कोई ऐसा 
उपाय किया जाय, जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था अथवा शत्य 
प्राप्त न हो सके तथा हम लोग बहुत सन्तानें उत्पन्न कर सके। इस विचार 
से आज में सब देवताओं के साथ ब्रह्माजी के पास गया था। नहझाजी हम 
लोगों को श्री नारायणजी के पास ले गये। श्री नारायणजी ने हमारी इच्छा 
सुनकर यह कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ 
| लेकर क्षीर समुद्र का मंथन करो तो उससे चोदह रत्न निकलेंगे । समुद्र का 
_ मंथन करने के लिए मन्दराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकि नाग को रस्सी 
` ` बनाना ठीक रहेगा । जिस प्रकार दही मथने से घी निकलता है, उसी प्रकार 
 सभुद्र मन्थन करने से चोदह रत्नों के साथ-साथ असत भी निकलेगा । उस. 
ड & 
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सदेव तरुणाबस्था का बना रहेगा । इसलिए हे भाई बलि ! हम लोग तुम्हारे 
पास आये हैं कि तुम इस कार्य में हमारी सहायता करो, जिससे अशत पीकर 
हम देवता तथा देत्य-दोनों भाई अमर हो जायें । हे भाई ! तुम सब देव- 
ताओं के स्वामी बने रहना हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तुम्हारे 
अधीन रहेंगे ।” 
इन्द्र के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि तथा अन्य देत्यों ने उत्तर दिया- 
“हे इन्द्र ! इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तत्पर हैं, परन्तु अमृत 
आदि जो वस्तुएँ समुद्र से निकलेंगी, उन्हें हम आपस में बॉट लेंगे ।” देव- 
ताओं ने इसे स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ सब देवता तथा देत्यों ने मिल- 
कर बड़े परिश्रम से मन्दराचल पर्वत को उखाड़ा । जब वे उसे समुद्र के किनारे 
ले चलने लगे तब अनेक देवता तथा देत्य घायल होकर मर गये ओर सबने 
हार मानकर पर्वत को मार्ग ही में रख दिया । फिर अपने अहंकार के 
नष्ट हो जाने पर इस प्रकार श्री नारायणजी का ध्यान एवं स्तुति करना 
आरम्भ किया- हे प्रमो ! आपकी कृपा के बिना हम लोग इस पर्वत को 
समुद्र तक नहीं पहुँचा सकते हैं । अतः आप हमारी सहायता करने का कष्ट 
करें । दीनदयाल श्री नारायणजी ने जब उनकी यह प्रार्थना सुनी तो वे गरुड 
पर बैठकर उन लोगों के पास जा पहुँचे । उस समय सभी देवता तथा देत्यों 
ने उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए कहा- हे वैकुर्ठनाथ ! इस पर्वत को थोड़ी 
दूर तक लाने में ही अनेक देवता तथा देत्य घायल होकर मर गये हैं । अतः 
हम लोग इसे क्षीर-सयुद्र तक ले जाने में असमर्थ हें, अब आप ही हमारे 
ऊपर अपनी झपा करें ।” यह सुनकर श्री नारायणजी ने अपनी अमत दृष्टि 
से देखकर सभी घायल तथा मरे हुए देवता एवं देत्यों को जीवित कर दिया। 
फिर उन्होंने अपने वायें हाथ से मन्द्राचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ 
पर रख लिया, साथ ही सब देवता तथा देत्यों को भी गरुड़ की पीठ पर 
बैठाकर एक चण में ही च्षीर-समुद्र के किनारे ले जाकर उतार दिया । पर्वत 
को उतारने के वाद श्री नारायणजी ने गरुड़ को तो बिदा कर दिया ओर 
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यथवा सत्य का भय दर हो जायगा ओर शरी त 
अमृत को पी लेने पर बुढ़ापा तथा मृत्यु का भय दूर हो जायगा ओर शरीर 


आप स्वयं वहीं ठहर गये। उस समय सब देवता तथा देत्य उनकी प्रशंसा. 
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सातवाँ अध्याय 
क्षोर-समुद्र सन्थन की कथा 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जब श्री नारायणजी ने चीर- 
सागर के तट पर पहुँचकर देवता तथा देत्यों को वासुकि नाग को लाने की 
. आज्ञा दी, उस समय उन्होंने पाताल में पहुँचकर वासुकि नाग से इस प्रकार 
| _कहा- है वासुकि ! नारायणजी की आज्ञाचुसार तुम्हें मन्दराचल पत से 
' लपेटकर, समुद्र को मथा जायगा । अतः हम लोग तुम्हें बुलाने के लिए 
' झाये हैं, तुम हमारे साथ चलो।” यह सुनकर वासुकि ने उत्तर दिया- 
| “हे देवता तथा देत्यो ! परवत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अङ्गो को 
अत्यन्त कष्ट पहुँचेगा, अतः में तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा ।” तब देवता तथा 
। देत्यो ने कहा- तुम्हें श्री नारायणजी ने बुलाया दै, अतः उनकी आज्ञा मान- 
कर तुम्हें अवश्य चलना चाहिए ।” यह सुनकर वासुकिनाग जाना होकर 
उनके साथ चलकर श्री नारायणजी के पास जा पहुँचा। उस समय श्री त्रिलोकी- 
नाथ ने कहा-“हे वासुकि ! तुम चिन्तित मत होओ । मन्द्राचल पवत में 
लपेटे जाने से तुम्हें कोड दुःख न होगा, फिर अमृत निकलने पर तुम्हें भी 
उसका भाग मिलेगा ।” वासुकि ने यह आज्ञा शिरोधार्य कर ली वे देवता 
तथा देत्यो ने मन्दराचल पर्वत को वासुकि नाग से लपेटकर समुद्र में डाल 
। 'दिया। उस समय मन्दराचल पर्वत पानी पर न ठहरकर समुद्र में इबने लगा । 
यह देखकर देवता तथा दैत्यों ने औ नारायणजी से इस प्रकार कहा- हे 
महाप्रभो ! यह पर्वत तो समुद्र में इब जाता है। हमारा कोई शक्ति काम 
नहीं देती । अब समुद्र-सन्थन का कार्य किस प्रकार होगा ! यह सुनकर 
श्री भगवान वैकुरठनाथ ने कच्छप ( कछुए ) का एक दूसरा रूप धारण कर 
7। वह कच्छप का स्वरूप एक लाख योजन लम्बा-चोड़ा था । उसने 
मन्दराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया 5 जब पर्वत जल पर 
ठहर गया तब श्री नारायणजी ने देवता तथा देत्यों से कहा तुम सब लोग 
पहिले गणेशजी का पूजन करो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। गणेशजी 
की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है कि एक दिन पार्वतीजी बेटी हुईं भगवान्‌ शिवः 
शंकर को पंखा झल रही थीं, उसी समय उनके एक बालक उतन्न हुआ। 
| ार्वतोजी जब उस बालक को प्रेमपूर्वक देखने लगीं, उस समय उनके हाथ 
' से पंखा गिर पड़ा । यह देखकर श्री शिवजी ने कुड होकर उस बालक के 
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ज्य 
ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया । त्रिशूल लगने के कारण उसका मस्तक 
कटकर न जाने कितनी दूर जा गिरा । उस समय पार्वेतीजी ने शिवजी से 
इस प्रकार कहा कि यह मेरा पुत्र था, आपने इसे क्‍यों मार डाला? अब या 

तो आप इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा में भी अपना शरीर त्याग दूँगी। 

यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- हे पारवती ! इस बालक का मस्तक तो 
बहुत दूर चला गया । अब जो जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा 
हुआ पड़ा हो यदि उसका सिर मिल जाय तो में उसे जीवित कर दूंगा ।” 
उस समय पार्वतीजी ने किसी ऐसे जीव का सिर लाने के लिए गणों को 
आज्ञा दी । गणों ने जब खोज की तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर सिर करके 
पड़ा हुआ एक मरा हुआ हाथी मिला, वे उसी का सिर ले आये । शिवजी 
ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ कर कहा- उठ बेठ”। 
शिवजी. के इतना कहते ही वह बालक फिर से जीवित होकर उठ बैठा । तब 
शिवजी ने उस बालक का नाम गणेश रखकर, उसे ऐसा वरदान दिया कि 
आज से तीनों लोकों में जिस किसी के यहाँ शुभ कार्य हो, वह यदि सर्वप्रथम 
गणेश का पूजन करके कार्य को आरम्भ करेगा तो वह भली भाँति सम्पन्न 
श र उसी दिन से सव लोग प्रत्येक कार्य में सर्वप्रथम गणेशजी का पूजन 
करते हुं । ˆ | 

श्री नारायणजो के ऐसे वचन सुनकर सब देवता तथा देत्यो ने भी 

गणेशजी का पूजन किया । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वेकुरठनाथ ने देवताओं को. 
वासुकि नाग का सिर, ओर देत्यों को पूँछ पकड़ने की आज्ञा दी । उस समय 
देत्यों ने अभिमान में भर इस प्रकार कहा-“हम लोग देवताओं से किसी 
बात में कम नहीं हैं, जो हम लोग वासुकि नाग के अशुद्ध अङ्ग पूँछ को पकं 
हम तो सिर पकडंगे ?” यह सुनकर श्री नारायणजी ने देत्यों को सिर तथा 
देवताओं को पूँछ पकड़ने की आज्ञा दे दी। तदनन्तर सभों ने मिलकर समुद्र 
को दुही के समान मथना आरंभ कर दिया । उस समय कच्छप भगवाच को _ 
अपनी पीठ पर मन्दराचल पर्वत का घूमना ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों _ 
' कोई पीठ खुजला रहा हो। अस्तु, समुद्र मथते समय जब देतय 
हि नाग है सिर को खींचा, उस समय उसकी फुफकार से एक मा 

निकली जो देत्यों पाका का मस्तक जलाने लगी । यह देखकर देत्यों ने. 
म लोग इसको पूड पकडेंगे ।” परन्तु उसी समय नारायणजी | 
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। ने उन्हें यह उत्तर दिया कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, 
अब उसी पर अटल रहना ठीक हे, उसे छोड़ने से काम न चलेगा। लाचार 
देत्यों को वही मुँह पकड़े रहना पड़ा, जिनसे उन्हें बहुत कष्ट हुआ । 

हे परीक्षित ! जब देवता तथा देत्य समुद्र को मथते-मथते थक गये, 
तब उन्होंने नारायणजी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभो ! अब हम लोगों में 
इतनी सामर्थ्य नहीं हे, जो हम समुद्र को और इसी प्रकार मथते रहें। यह 
सुनकर श्री नारायणजी ने उन्हें अपना थोड़ा-सा बल देकर, धेये प्रदान किया, 
. तब वे फिर नये उत्साह से समुद्र को मथने लगे। तदनन्तर सर्वप्रथम समुद्र 
से ऐसा 'हलाहल विष' उत्पन्न हुआ, जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सभी 
जल-जीव व्याकुल हो उठे । उसे देखकर देवता तथा दैत्यों ने श्री नारायण- 
जी से प्रार्थना की- हे प्रभो ! आप इस तौदण ह को रखने का कोई 
उपाय शीघ्र ही कीजिए, अन्यथा इम लोग इसकी गर्मी से मर जायेंगे । यह 
सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया- शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी 
में इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो वह इस विष को ग्रहण कर सके। अतः तुम 
लोग उन्हीं की प्रार्थना करो।” उस समय सब देवता तथा र ने हाथ 
जोड़कर शिवजी से कहा- हे महाप्रभो ! इस विष की गर्मी से तीनों लोको के 
जीव जलकर भस्म हो जाना चाहते हैं, अतः आप इसे अङ्गीकार कौजिए । 
। आपके अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं दे, जो इस विष को 
| तीच्णता को सहन कर सके । यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अपने मन में 
विचार किया कि में वेष्णव हँ, जो पराये दुःख को देखकर उसका निवारण न 
करे, उसे वैष्णव नहीँ कहना चाहिए। अतः मुझे इनका क्ट मिटाना ही गित 
हे । ऐसा विचार करके जब शिवजी ने पार्वती की ओर प्रश्न-सूचक दृष्टि 
देखा, उस समय पावेतीजी ने उनसे कहा- हे प्रभो ! ये लोग माए शरण 
में आये हे, अतः जिस प्रकार इनका कल्याण हो, आप वही उपाय को a 
तदनन्तर श्री जिलोकीनाथजी ने भी शिवजी से र इस प्रकार तदा 
शिवजी ! ये सब तो देव हैं और आप महादेव ६, अतः स का 
वस्तु सर्वप्रथम निकली है, वह आप ही ख भेंट होनी वाहि सा 
आप इस विष को ग्रहण करें । सम्पूर्ण जीवों का कट है कर ओर र 
। आपको यह हलाहल स्वीकार कर ही लेना चाहिए । मेर 
| देवजी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया- सत्य है, उस हलाहल वि ल 
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: गो उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्रिन्त होकर अपना काम कर सकेंगे । 
` वेद-शास्रो में भी यही लिखा हे कि यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को करे, 
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अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पी सकता हे । अब यदि में इसे अपने अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पी सकता है। अब यदि में इसे अपने पेर मे 
उतारू तो हृदय में स्थित मेरे आराध्यदेव श्री रामचन्द्रजी को कष्ट पहुँचेगा, 
इसलिए में इस विष को अपने कण्ठ में ही रख लेता हूँ। इतना कहकर 
महादेवजी ने समुद्र के फेन के समान उस सम्पूणं हलाहल विष को एक 
बार में ही अपने मुख में रख लिया। जो ला विष सुख में डालते 
समय नीचे प्रथ्वी पर गिर पड़ा था, उससे सिंगिया तथा बच्छनाग आदि 
विषों की उत्पत्ति हुई । महादेवजी ने उस विष को अपने कण्ठ में रख लिया, 
इस कारण उनका कण्ठ नीला हो गया । उस समय से संसार में उनका नाम 
'नीलकण्ठ' प्रसिद्ध हुआ । इसके पश्चात्‌ जब श्री नारायणजी ने अपनी 
कृपादष्टि द्वारा देवता तथा देत्यों की ओर देखा तो हलाहल विष की सम्पूण 
गर्मी उनके शरीर से दूर हो गई । उस समय सभी देवता तथा देत्यों ने 
शिवजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।” | 
आठवाँ अध्याय 
समुद्र से कामधेनु तथा अमृत आदि की उत्पत्ति का वर्णन 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित! श्री नारायणजी की आज्गा पाकर 
जब सब देवता तथा देत्य फिर समुद्र-को मथने लगे, उस समय समुद्र से 
दूसरी वार 'कामधेनु' नामक एक अत्यन्त सुन्दरी गो उत्पन्न हुई । नारायण- 
जी ने उस गो को प्रशंसा करते हुए कहा- इस गो से जो भी संसारी वस्तु 
मांगा जाय, वह प्राप्त हो सकती है।” यह सुनकर देवता तथा देत्य दोनों ने ही 
उस गो को लेना चाहा। यह देखकर श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा-“यह गो बाह्मणों 
तथा ऋषियों को देनी चाहिए। वे लोग बन में रहकर कंद, मूल, फल द्वारा अपना 
पेट के भरकर दिन-रात हरि-स्मरण करते हैं, परन्तु विवाह अथवा यज्ञ आदि 
करते समय उन्हे राजा के पास जाकर भिक्षा माँगनी पड़ती हे । यदि यह 


तो उसमें होनेवाले पहले लाभ में से वह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य दे 
उसका अ सिद्ध होता है। इन सब बातों पर विचार करके यह गो | 

को दे देना वी । यह कहकर श्री नारायणजी ने उस गो | 
दासा आद हायां को सते हुए कहा-“आप लोग इसे डे जाक ._ 


ection. 
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| देवलोक में रक्‍्खें । जब ब्राह्मणों अथवा ऋषि-मुनियों को किसी वस्तु की इच्छा 
हो तब वे इस गो को अपने स्थान पर ले जाकर इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें, तदन- 
| ,न्तर इसे फिर देवलोक में ही पहुँचा दिया करें ।! जब ऋषियों ने उस गो 
को ले लिया तब नारायणजी ने सबको सुनाकर इस प्रकार कहा- अब 
समुद्र से जो वस्तुएँ निकलें, उनमें से एक को देवता ले लें तथा दूसरी को दैत्य 
ते लें।” अस्तु, तीसरी बार समुद्र से उच्चेःश्रवा नामक एक परम सुन्दर श्वेत 
` घोडा निकला । दैत्यों ने उसे देखकर कहा-“यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने 
। योग्य है, अतः यह हमें मिलना चाहिए ।” यह सुनकर नारायणजी ने वह 
घोड़ा देत्यो को दे दिया । चौथी बार चार दाँतोंवाला ऐरावत नामक श्वेत 
वर्ण हाथी निकला । नारायणजी ने उसे देवताओं को दे दिया । उसे देखकर 
देत्य फिर कहने लगे-“यह हाथी हमें दे दीजिए ओर इसके बदले घोड़ा ले 
लीजिए ।” परन्तु श्री त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया-जो बात एक बार 
निश्चित हो गई उससे फिरना नहीं चाहिए ।” निदान देत्य चुप हो गये। 
चवी बार अत्यन्त तेजस्वी परम सुन्दर कोस्तुभमणि निकली। उसे देख 
कर श्री नारायणजी ने कहा-“इसे हम लेंगे।_ सब देवता तथा देतों ने 
इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके, वह मणि श्री वैकुरुठनाथ को दे दी। श्री 
नारायणजी ने.उसे अपनी माला में पिरोकर गले में पहिन लिया । छठवी 
बार 'पारिजात' नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई । श्रीहरि ने उसके गुण बताते 
| हुए कहा-“इस वृक्ष से जो वस्तु मागी जाय, यह वहीं देगा । यह सुनकर | 
दैत्यां ने उस वृक्ष को ले लिया । _ | 
| हे परीक्षित ! यदि कोई यह जानना चाहे कि वह शृण फिर देवलोक से 
केसे जा पहुँचा, तो उसे यह समझना चाहिए कि समुद्र से चोदह रल ke 
| लने के पश्चात्‌ जब देवता तथा देत्यों में फिर युद्ध हुआ तथा दर पालि ची ३ 
उस समय देवता देत्यो को जीतकर उस वृक्ष को देवलोक में न | 
| अस्तु, सातवीं बार समुद्र से रम्भा नामक परम सुन्दरी अप्सरा उत्पत्ति त 
हुई । वह किसी को नहीं मिली । वेश्या बनकर सवक हो ल | मागी 
| बार 'लक्ष्मीः नामक परम सुन्दरी ख्री की उत्पति हुई । वह अपने दाये ब 
| में कमल तथा बाये में माला लिए हुए, सुन्दर बसाभूषणों से अलछत - व 
| उनके स्वरूप को देखकर शी नारायणजी के अतिरिक्त a देवता णा bE 
| आसक्त हो गये ओर समुद्र को मथना छोडकर उनके चारों आर विर आण 
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४२० बृहत्‌ नवीन सुखसागर 


तथा सभी लोग उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे । उस समय लक्ष्मीजी 
ने स्वयं इस प्रकार कहा-“सुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता 
हे । जिस पुरुष में सम्पूर्ण गुण होंगे, में उसी के पास रहूँगी । मेरे लिए देवता 
तथा देत्य दोनों एक समान हैं। तुम सब देवता, दैत्य, ऋषि, तपस्वी, बाह्मण 
तथा गन्धर्व आदि अपनी अलग-अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। में जिसे 
चाइँगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वरण कर लूँगी।” यह सुनकर सब लोग 
अपनी-अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गये। उस समय लक्ष्मीजी ने सर्वप्रथम देत्यों 
की ओर देखकर कहा- इनका राज्य सदेव स्थिर नहीं रहता है, ये लोग 
महा अभिमानी तथा पापी होते हैं, अतः में इनके पास नहीं रहूंगा । फिर 
तपस्वी तथा ऋषियों की ओर देखकर बोलीं-“ये महा कोथी होते है, थोड़ा- 
सा अपराध होने पर भी बड़ा भारी शाप दे डालते हैं। अतः में इन्हें भी 
स्वीकार नहीं करूँगी ।” फिर ज्ञानियों की ओर देखकर कहने लगीं-' ये लोग 
नियम तथा आचार से न रहकर मनमाना काम करते हैं। अतः न 
पसन्द नहीं हैं ।” फिर देवताओं की ओर देखकर बोलीं-' ये लोग दुबल हे । 
जब इन पर विपत्ति पडती है, तब ये नारायणजी की शरण में जाकर उनकी 
सहायता लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार करना भी ठीक नहीं है. 
हे परीक्षित ! जिस समय लक्ष्मी इस प्रकार कह रही थीं, उसी समय 
पृथ्वी ने एक अत्यन्त सुन्दर रत्नजटित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी को 
वेठाया । तत्पश्चात गंगा, यमुना, नमंदा आदि नदियाँ ख्रीरूप धारण कर, 
स्वणे-कलशों में अपना-अपना जल भर कर वहाँ ले आईं। कामधेड गो 
अपना दूध, दही, गोवर, गोमूत्र तथा श्रत मिलाकर पंचगव्य बनाया । तब 


पृथ्वी ने पंचगव्य एवं तीथों के जल से लक्ष्मीजी को स्नान कराया ओर उन्हे 


उत्तमोत्तम वख्राभूषणों से अलंकृत कर, शरजर कर दिया । इतना हो चुकने 
के वाद लक्ष्मीजी ने झा की ओर देखकर कहा-“ये वृद्ध हैं, इन्हें केसे 
स्वीकार करूँ ?” फिर इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं को देखकर बोलीं- 
__ “इनको आगों प्रहर अपनी पद-वृद्धि की इच्छा बनी रहती हे, अतः ये लालची 
` मेरे योग्य नहीं हें । तदनन्तर लोमश आदि ऋषियों की ओर देखकर कहा 


| 


हु 
ब 
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| मृत्यु के भय से कुकम न करने का भय इन्हें नहीं हे । ये मेरे योग्य नहीं 
हैं। इस प्रकार सबके गुण-दोषों का विवेचन करके लक्ष्मीजी श्री नारायण 
जी के सम्मुख जा पहुँची तथा उनके रूप, तेज, बल तथा गुणों को देखकर 
इस प्रकार कहने लगीं-'ये त्रिलोकीनाथ सब गुणों से परिपूर्ण हैं, यद्यपि 
इनमें एक दोष यह भी है कि इन्हें न तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा होती 
हे ओर न थे किसी से मोह ही रखते हें । इनकी कपा प्राप्त करना भी कुछ 
जप-तप के अधीन ही नहीं है । देखो, जो उद्धव भक्त जीवन भर इनकी सेवा 
करता रहा, उसे इन्होंने यह आज्ञा दी कि तुम बदरिकाश्रम में जाकर तप करो 
तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत जिस व्याध ने इनके पेर में बाण मारा 
था, उसे इन्होंने उसी समय विमान पर बैठाकर वैकुण्ठलोक को भेज दिया । 
परन्तु इन सब दोषों के होते हुए भी इनसे अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों 
में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए में इन्हींके चरण-कमलां की सेवा करके अपना 
जीवन धन्य करूंगी ।” इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मीजी ने अपने हाथों को 
माला को श्री नारायणजी के गले में डाल दिया । उस समय श्री त्रिलोकी 
नाथ ने लक्ष्मीजी से कहा- हे लक्ष्मी ! तू आठों प्रहर मेरे हृदय में निवास 
करेगी ।” यह देखकर सब देवता तथा देत्य भी अत्यन्त प्रसन्न होकर कह 
उठे-“हे लक्ष्मीजी ! आपने श्री नारायणजौ के गले में माला डालकर बहुत 

श्रेष्ठ कायं किया है।” 
हे परीक्षित ! इसके पश्चात्‌ उसी समय समुद्र ने मनुष्य का स्वरूप धारण 
कर, वेद-विधिपूर्वक लक्ष्मीजी का विवाह श्री नारायंणजी के साथ कर दिया। 
उस समय लक्ष्मीजी को विश्वकर्मा ने आभूषण पहिनाये । एथ्वी ने मुक्ता एवं 
रत्नों की माला दी तथा नागों ने कुण्डल भेंट किये । ब्रह्मा, शिव आदि 
देवताओं ने आनन्दित होकर श्री नारायणजी तथा लक्ष्मीजी पर पुष्पों की 
वर्षा की । देवता तथा दैत्यं ने प्रसन्नतापूर्वक दुन्दुभी बजाई । इन्द्र की 
अप्सराओं ने आकाश में नृत्य किया । गन्धवा ने गीत गाये तथा तीनों 
में मंगलाचार हुए । लक्ष्मीजी के दर्शन प्राप्त होने के कारण देवता 
| तथा दैत्यों के शरीर में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तदनन्तर श्री 
| नारायणजी की आज्ञा पाकर देवता तथा दैत्यों ने फिर समुद्र को मथना 
| आरम्भ कर दिया । तब नवीं बार समुद्र के गर्भ से कन्यारूपा वारुणी' की 
उत्पत्ति हुई । उसे देत्यो ने ग्रहण कर लिया । दसवी बार एक अन्त खुन्दर, 
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तेजस्वी श्री नारायणजी के अवतार तथा यज्ञ में भाग प्राप्त करनेवाले धन्वन्तरि 
नामक वैद्य की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के एक हाथ में असत तथा दूसरे हाथ 
में 'इरीतकी' (हरड़) थी । उसे देखते ही देवताओं तथा दैत्य ने प्रसन्न होकर इस 


प्रकार कहा--“जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया था, वह हें. 


अब प्राप्त हुआ है।” उसी समय एक देत्य ने आगे बढ़कर उस अभृत- 
कलश को धन्वन्तरि के हाथ में से छीन लिया । यह - अनथ देखकर देव- 
ताओं ने देत्यो से कहा- इसमें आधा भाग हमारा भी है।” तब दैत्यं ने 
अधममपूर्वक उत्तर दिया-- हमारे पीने के उपरान्त जो असत शेष बचेगा, 
उसे हम तुम लोगों को दे देंगे ।” यह सुनकर देवताओं ने श्री नारायणजी 
'से शिकायत की । उस समय भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ ने उन्हें धैय बँधाते हुए 
कहा-- हे देवताओ ! तुम्हारे कहने से ये लोग असत कभी नहीं देंगे, परन्तु 
में अपनी माया से कोई उपाय करके तुम्हें सब असत पिला दूँगा। तुम 
चिन्ता मत करो ।” श्री नारायणजी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने धेय 
धारण किया । उधर जो देत्य असृत के कलश को धन्वन्तरि से छीन ले 
गये थे, वे परस्पर छीना-झपटी करने लगे । उनमें जो एक दूसरे से अधिक 
शक्तिशाली होता, वही असृत-कलश को छीन लेता था परन्तु किसी को 
इतना समय नहीं मिल पाता था, जो वह उस असृत को पी सके । हे राजन! 
जिस समय देत्यो में इस प्रकार छीना-झपरी चल रही थी, उसी समय श्री 
नारायणजी परम सुन्दरी स्री का मोहिनी रूप बनाकर वहाँ प्रकट हुए । वे 
उत्तम वस्राभूषणों से अलंकृत थे तथा देवता और देत्यो के बीच में होकर 
चल रहे थे । इतनी कथां सुनाकर श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा- 
“हे राजन्‌ ! मोहिनी रूप उसे कहा जाता है, जिसे देखते ही देवता, देत्य, 
मनुष्य, योगी, यति, ऋषि-सुनि सव मोहित होकर विहल हो जायें । त्रेलो- 
क्याधिपति भगवान्‌ वेकुरठनाथ ने उस समय ऐसा ही मोहिनी रूप धारण 
किया था ।” | 
सा _______ नवाँ अध्याय 
जट मोहिनी अवतार द्वारा देत्यों से श्रमुत-कलश लेना 


__ औ शकदेवजीने 
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कहा-- हि ग परीक्षित ! जब देवताओं ने तथा देत्यो । 
मोहिनी रूप को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वे उस _ 


Digitized by ro स्कन्यो Kosha इः 
अमृत को पीना भूलकर, उनके रूप पर आसक्त हो गये । जब वह सुन्दरी 
त्री देत्यो की ओर कटाक्ष करती हुईं चली, तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परस्पर इस प्रकार कहा--- हमारे बड़े भाग्य हैं, जो यह परम सुन्दरी त्री जिसके 
समान तीनों लोकों में कोई अन्य स्री न होगी, हमारी ओर ही चली आ 
रही हे । हम लोग असत पीने के लिए जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उसे 
निपटाने- के लिए यदि इसी सुन्दरी को पञ्च बना दिया जाय तो वह सर्वोत्तम 
रहेगा । हम लोगों को चाहिए कि असत का कलश इसी के सामने रख दें, 
तब यह जिस प्रकार बाँट कर पिला दे, उसी प्रकार सब लोग पी लें। यों 
परस्पर कलह करना उचित नहीं है।” ऐसा निश्चय करके देत्यो ने असत के 
कलश को मोहिनी भगवान्‌ के पास ले जाकर कहा-“है सुन्दरी ! हम लांग 
इस असुत को पीने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अतः हम सब 
तुम्हें अपनी इच्छा से पञ्च चुनकर यह चाहते हैं कि तुम अपने हाथ से इस 
असत को बाँट कर सब लोगों को पिला दो।” 2% देत्यों की बात सुनकर 
मोहिनी भगवाच ने जब कोई उत्तर न दिया और उनको उपेक्षों करते हुए 
आगे बढ़ने लगे, उस समय सभी देत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर फिर इस 
प्रकार कहा--“हे परम सुन्दरी ! तुम इस प्रकार उपेक्षा मत करो । हमारी 
प्रार्थना को स्वीकार कर हमें अस्तत पिला दो।” यह सुनकर मोहिनी भगवान्‌ 
दैत्यों की ओर देखकर कुछ मुस्कुरा दिये । उस सुस्कुराहट को देखकर 
सभी दैत्य अधीर हो उठे । उस संमय मोहिनी भगवान्‌ ने उन्हें अपने ऊपर 
अत्यधिक आसक्त जानकर इस प्रकार कहा-- तुम लोग मुझ अपरिचित 
वेश्या को अमृत बॉटने के लिए पञ्च क्यों बना रहे हो? ज्ञानी लोगों को वेश्या 
का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । यदि तुम हठ करते ही हो तो मेरा 
कहना है कि में इस अमृत के निकालने में तुम्हारा तथा देवताओं का परि- 
श्रम बराबर का सममती हूँ, अतः यदि तुम इसे खीकार कर सको कि में 
तुम्हें तथा देवताओं को आधा-आधा अशत पिला द, ख इस काम को 
कर सकती हूँ अन्यथा अधर्म की पञ्चायत मुझे स्वीकार नहीं हे । यह सुन- 
कर देत्य बोले-- हे प्राएप्रिये तुम सत्य कह रही हो। अब तक हम लोग 
अधर्मपूर्वक अकेले ही सब असत को पी जाना चाहते थे, परन्तु अब हम 


. समझो, इसका बॉट कर दो । हमें उसमें कोई आपत्ति न होगी | 
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| तुम्हें अपना पञ्च बनाकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम जिस प्रकार उचित _ 


SY Ar 
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. है परीक्षित! जब मोहिनी भगवान्‌ र यह देख लिया कि अब दैत्य पूरा 
तरह से मेरे वशीभूत हो चुके हैं तब उन्होंने देत्यों तथा देवताओं ग से कहा- 
“पहिले तुम लोग स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर अग्नि में आहुति 
देकर कुश के आसन पर अलग-अलग पंक्तियों बनाकर १ठ जाओ । उसके 
बाद में तुम लोगों को असत बाँट कर पिला दूँगी । यह सुनकर सब देवता 
तथा दैत्य स्नान आदि से निवृत्त हो, पंक्तियों ह बैठ गये । उस समय 
मोहिनी भगवान्‌ ने देत्यों से कहा- में पहिले देवताओं को असत पिलाउँगी, 
उसके वाद तुम्हें पिलाऊंगी ।” देत्यों को कुछ पता तो था नहीं, वे तो उनके 
सुन्दर स्वरूप पर आसक्त हो रहे थे । अतः अधीर होकर वोसे-“हे प्रिये ! 
हमें तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, तुम जेसा चाहो वेसा करो ।” यह सुनकर 
मोहिनी भगवान्‌ अस्त का कलश उठाकर देवताओं की पंक्ति में जा पहुँचे 
तथा उन्हें अमृत पिलाना आरम्भ कर दिया । देवताओं को असत पिलाते 
समय वे पीछे को ओर बेठे हुए देत्यों को मुड़-सुड़कर अपनी तिरछी चितवन 
से देखते जाते थे, जिसके कारण सभी दैत्य असत का भ्यान भुलाकर मत- 
चाले बन गये थे। जिस समय मोहिनी भगवान्‌ सब देवताओं को अमत 
पिलाने के पश्चात्‌ अन्तिम पंक्ति में बेठे हुए सूर्य तथा चन्द्रमा के समीप पहुँचे 
उस समय राहु' नामक देत्य ने अमृत के कलश की ओर देखकर अपने 
मन में यह विचार किया कि इस स्री ने हम लोगों को अपने स्वरूप से मोहित 
करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तथा हमें असूत पीने से वञ्चित 
रक्खा हे । अतः मुझे किसी प्रकार ss पी लेना चाहिए । इस प्रकार मन 
में सोचकर, राहु ने अपना स्वरूप ताओं के समान बना लिया तथा सू 
ह के बीच में वेठकर असत पी लिया उस समय सूर्य तथा चन्रमा 
त रहस्य को पहिचान कर मोहिनी भगवान्‌ से चिल्लाकर कहा-“यह 
देत्य हे, यह छल करके आ बेठा हे ।” यह सुनते ही मोहिनी भगवान्‌ ने बचे 


` हुए अस्त को चन्द्रमा पर गिराकर अपने सुदर्शन चक्र से राह का मस्तक 
काट दिया। परंतु अमृत पीने के प्रभाव से वह दैत्य मरा नही इसके बिए 


देखकर सूर्य तथा चन्द्रमा ने मोहिनी भगवाच से कहा-'है प्रभो ! अब इसे 
` अन्यथा ह के जितने Sh टुकड़े होंगे, यह उतने ही 


Ee धड़ दो अलग-अलग स्वरूपों में उठकर खड़ा हो गया । यह 
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नकर मोहिनी भगवान्‌ ने राहु से का _ | र 
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“हे राहु ! तूने देवताओं के बीच में बेठकर असरत पी लिया है, अतः अव 
अपने दैत्य स्वभाव को छोड़ दे ओर सूर्य आदि सात ग्रहों के साथ-साथ 
अपनी पूजा लिया कर ।” उस दिन से सात के स्थान पर नो ग्रह हो गये । 
उस देत्य के मस्तक को 'राहु' तथा धड़ को केतु कहा जाता है। 

हे परीक्षित ! सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा भेद बतलाये जाने के कारण मोहिनी 
भगवान्‌ ने राहु का मस्तक काटा था, इस शज्ञता के कारण ही वह अमावस्या 
के दिन सूर्य को तथा पूर्णिमा की रात्रि में चन्द्रमा को निगलने का उप- 
क्रम करता हे। उसे सूर्यग्रहण तथा चन्द्र्हण कहते हैं। उस समय श्री 
नारायणजी की आद्गाबुसार सुदर्शन चक्र सूर्य तथा चन्द्रमा की रक्षा करता 
है। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! देवताओं को 
असत पिलाने के पश्चात्‌ मोहिनी भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र को तो सूय तथा 
चन्द्रमा की रक्षा करने के लिए वहीं छोड़ दिया ओर आप अन्तर्धान हो गये । 


भगवान्‌ वैकुृण्ठनाथ ने इस विचार से दैत्यों की अमृत नहीं पिलाया था कि 


अमृत पी लेने पर अमर होकर वे संसारी जीवों को ओर अधिक कष्ट पहुंचाते। 
उन्हें असत पिला देना साँप को दूध पिलाने के समान ठहरता ।' 


दसवाँ अध्याय 
देवता तथा देत्यों में युद्ध होना 


श्री शुकदेवजी बोले--“हे परीक्षित ! असत निकालने में देवताओं | 


तथा दैत्यों का बराबर का श्रम था, परन्तु श्री नारायणजी जिसे जो देते 
हे, वही पाता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए अनेक प्रयत्न करता है, परन्तु 
जिसके ऊपर श्री त्रिलोकीनाथ की कपा होती है, वही अपने मनोरथ को 
पाता है। उनकी इच्छा के बिना मनुष्य का सारा परिश्रम व्यथे चला जाता 
है। ऐसी ही दशा देत्यों की भी हुई । हे राजन्‌! जब मोहिनी भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये, उस समय सब देत्य चैतन्य होकर कहने लगे- वह सुन्दर 


श्री देवताओं को अमृत पिलाने के बाद कहाँ चली गई ?” तब उनमें जो - 


देत्य बुद्धिमान था उसने इस प्रकोर उत्तर दिया-अरे मुखों ! तुम्हारे हाथ 
सम्पूर्ण अमृत लगा था, परन्तु तुमने उस अम्ृत-कलश को एक खरी के स्वरूप 
पर मोहित होकर उसे दे दिया । वे मोहिनी खी के स्वरूप में नारायण ये । 


. उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमे धोखा दिया ओर स्वयं 
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४२ द Digitized (वहित नवीन सुखेत्तागर Kosha र 


` सारा अमृत देवताओं को पिला दिया ।” यह बात समक में आते ही 
सभी देत्य अत्यन्त कध करके देवताओं से युद्ध करने के लिए तय्यार 
हो गये। तब देवताओं ने भी युद्ध की तय्यारी कर सी । देवताओं के राजा 
इन्द्र ने ऐरावत हाथी पर बैठकर चंद्रमा, सूय, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों 
को अपने साथ ले लिया । वे लोग श्रेष्ठ आभूषण तथा वल्ल पहिने इए, अनेक 
प्रकार के अख्र-शख्रों को लिए, रथ, हाथी, घोड़े, विमान आदि पर बैठकर 
युद्ध-क्षेत्र में आ पहुंचे । उधर दैत्यों का राजा बलि श्रेष्ठ वस्राभूषण पहिन, 
मय॒दानव द्वारा निर्मित प्रकाश' नामक आकाशगामी विमान पर बैठ, रण- 
भूमि में झा पहुँचा । उसके हयग्रीव, द्विमूर्धा, विप्रचित्ती, कालनेमि आदि 
सेनापति भी उत्तम व्नाभूषणों को धारण कर अनेक प्रकार के शस्र बाँध 
वाघ, पक्षी, मछली तथा विमान आदि पर बेठ युदध-चेत्र में आ गये । उस 
समय दोनों ओर की सेनाओं में मारू बाजा बजने लगा तथा अनेक रंगों 
की धजाओं के कारण ऐसा लगने लगा, मानों वहाँ दूसरा ज्षीर-ससुद्र प्रकर 
हो गया हो । दोनों ओर इतनी सेना थी कि उसकी संख्या नहीं गिनी जा 
सकती थी । मः 

हे परीक्षित ! ततश्रात्‌ देवता तथा दैत्य समान शत्रु को देख-देखकर 


परसपर युद्ध करने लगे। सवार से सवार तथा पैदल से पैदल लड़ उठे । दोनों | 
ओर से तलवार, भुशुण्डी, चक्र, सॉंग, तीर, परिघ, त्रिशूल आदि अख-शख्र | 


चलने लगे । राजा इन्द्र तथा बलि में साँग, वज्र एवं त्रिशूल आदि अनेक 
अस््र-शस्त्रो द्वारा ऐसा घोर संग्राम हुआ जिसमें शोणित की नदी बह उठी । 
चारों ओर शस्रों की घटा धिर आई । उनमें तलवारें बिजली के समान 
चमक रही थीं । श्री नारायणजी की कृपा से जब देवताओं ने बहुत से दैत्या 
. को मार डाला तथा इन्द्र ने अपने बाणों द्वारा राजा बलि को व्याकुल कर 
__ दिया, उस समय सम्मुख लड़ने की साम्यं न रहने से उसने माया-युद्ध 
. करना आरम्भ कर दिया । पह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देव" 
 ताओं के उपर अस्तर शस्त्र, पर्वत, अमि, रक्त तथा पीव आदि की वर्षा करने 
` लगा! नग्न राक्षसियाँ अपने हाथों में खप्पर लिए हुए देवताओं की सेना में 
झा पहुँची । उस समय चारों ओर ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों समुद्र का 
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आ रहा हो । यहं दृश्य देखकर देवताओं ने अपने मन में अत्यन्त _ 
नारायणजी का स्मरण किया तथा उनसे सहायता की याचना ३ 


स्कन्ध ४२७ 
की । उस समय भगवान्‌ पैकुण्ठनाथजी अपने भक्तों को दुखी देखकर गरुड 
पर सवार हो, चतुर्भुजी रूप धारण किए, अपने चारों हाथों में अख्र-शख्न 
लिए देवताओं की सेना में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही सब देवता प्रसन्न हो 
गये। उस समय श्री नारायणजी ने उन्हें धेये बँधाते हुए कहा- हे देवताओ ! 
तुमने अमृत पिया हे, अतः अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर, निर्भय बन, 
दैत्यां के साथ युद्ध करो, वे तुम्हें जीत नहीं पायेंगे ।” श्री त्रिलोकोनाथ द्वारा 
इस प्रकार धेय प्रदान किये जाने पर सब देवता नूतन बल प्राप्त कर पुनः युद्ध 
करने लगे । उस समय कालनेमि' नामक एक देत्य ने जो बाघ पर चढ़ा हुआ 
था, श्री नारायणजी को देखकर उनके उपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। 
परन्तु भगवान्‌ वैकुरठनाथ ने उस त्रिशूल को पकड़कर अपने सुदशन चक्र 
द्वारा उसके वाहन तथा उसके मस्तक को पल भर में काट गिराया। उसे मरा 
हुआ देखकर 'माली' तथा 'सुमाली” नामक दो दत्य लड़ने के लिए आये। 
उन्हें भी श्री नारायणजी ने सुदर्शन चक्र से मार डाला । तब माल्यवान 
नामक देत्य ने आकर एक गदा श्रीहरि को मारी तथा दूसरी गदा से गरुड 
पर प्रहार किया यह देखकर श्री नारायणजी ने अपने चक्र द्वारा उसका मस्तक 
भी काट लिया ।” 


ग्यारहवाँ अध्याय 

युद्ध में देवताओं को विजय र 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌! श्री नारायणजी के आते ही देत 

. की सम्पूर्ण माया इस प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार जगने पर स्वप्न का 

` दुःख दूर हो जाता हे । उससे देवताओं को बहुत सुख मिला । तदनन्तर 

राजा बलि और इन्द्र में फिर युद्ध होने लगा । इनदर ने राजा बलि से कहा- 

“हे बलि! तुम नट के सामान बल द्वारा मेरा राज्य लेना चाहते हो! शूर 

नीरों की भाँति सामने आकर धर्मयुद्ध करो । में आज सब दत्यो मार 

कर अपने सब बदले चुकाऊँगा ।” यह सुनकर बलि ने उत्तर दिया- है 

इन्द्र | अभी चार दिन पूर्व तू मेरे सामने से भाग गया था । आज ठुके इस 
प्रकार अभिमान करना उचित नहीं दे । सभी के दिन सदेव एक से नहीँ | 

ररते हैं। थोड़े से सुख-दुख का अभिमान तो अज्ञानी मनुष्यों को हुआ र 

 हे। विजय अथवा पराजय भगवान्‌ के अधीन है। मेरे-तेरे करने से कुछ 
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४२८ दि 
नहीं हो सकता ।” इतना कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से इन्द्र को 
व्याकुल कर दिया । उस समय इन्द्र ने बलि के उपर अपने चज् का प्रहार 
किया। उसके लगते ही राजा बलि पंख कटे हुए पवत के समान अपने विमान- 
सहित प्रथ्वी पर गिर पड़ा । राजा बलि की यह दशा देखकर 'यक्ष' नामक 
एक देत्य अपने वाहन बाघ को दोड़ाता हुआ इन्द्र के पास आ पहुंचा, 
उसने अपनी गदा का एक प्रहार इन्द्र के ऊपर तथा दूसरा प्रहार ऐरावत 
हाथी के ऊपर किया । उस प्रहार के कारण व्याकुल हो ऐरावत हाथी घुटने 
टेक कर पृथ्वी पर बैठ गया । यह देखकर इन्द्र हाथी से उतर कर रथ पर जा 
चढा । उस समय इन्द्र के सारथी मातलि' के रथ-कोशल को देखकर यक्ष 
ने मातलि के ऊपर भी अपने त्रिशूल का प्रहार किया तब इन्द्र ने ओर अधिक 
अवसर न देकर अपने वज्र द्वारा यक्ष का मस्तक काट डाला । 

हे परीक्षित ! इन्द्र द्वारा यक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर नसुचि, 
वलि तथा पाक नामक तीन महाबली देत्य इन्द्र से युद्ध करने के लिए 

आ पहुँचे । उन्होंने इन्द्र को दुर्वचन कहते हुए ऐसी बाण-वर्षा की कि उससे 
इन्द्र का रथ इस प्रकार ढेक गया, जिस प्रकार बादलों में सूर्य छिप जाता 
है। यह दशा देखकर जब अन्य देवता व्याकुल होने लगे, तब इन्द्र ने अपने 
वज्र से बलि तथा पाक नामक दोनों देत्यों को मार गिराया । फिर जब उसने 
नमुचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया तो वह निष्फल सिद्ध हुआ । वत्र 
के प्रहार को इस प्रकार व्यथे जाते देखकर इन्द्र भयभीत होकर अपने मन में 
विचार करने लगा कि ह जिस वर द्वारा मेने वृत्रासुर का संहार किया तथा 
पर्वतं की भुजाएँ काटी, उसी से आज नसुचि का मस्तक नहीं कटा, इससे 
प्रतीत होता है कि अब इसकी सामर्थ्य नष्ट हो गई हे। जिस समय इन्द्र अपने 
मन में इस प्रकार सोच रहा था, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे 

इन्द्र ! नमुचि को यह वरदान प्राप्त हे कि वह किसी भी गीली अथवा सूखी 

वस्तु से नहीं मरेगा, इसलिए तुम इसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय करो। 
` इस आकाशवाणी को सुनकर इन्द्र ने अपने वज्र को समुद्र के फेन में लपेट- 
` कर चलाया, तो नमुचि का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । इसी प्रकार 
अन्य देवताओं ने भी देत्याँ का संहार किया । उस समय बल्याजी ने अपने 

यह विचार किया कि देवता तथा देत्य दोनों ही मेरी सन्तान हैं। 
सव देत्यां को मारना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर 
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उन्होंने नारदजी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझाओ कि अब वे 
युद्ध करना बन्द कर दें। यह सुनकर नारदजी ने देवताओं के पास जाकर 
कहा- है देवताओ ! तुमने देत्यों के सभी सेनापतियों को मार डाला हे, 
अब अन्य सब देत्यो को क्‍यों मारना चाहते हो ?” इस प्रकार देवताओं से 
कहकर नारदजी दैत्यों के पास जा पहुँचे ओर उन्हें समभाते हुए बोले- हे 
दत्यो ! इस समय तुम्हारे दिन खोटे हैं, अतः तुम व्यर्थ मत लड़ो। अच्छे 
दिन आने पर फिर संग्राम करना । 

हे परीक्षित ! नारदजी द्वारा इस तरह समभाये जाने पर देवताओं तथा 
देत्यों ने युद्ध करना बन्द कर दिया । उस समय श्री नारायणजी की छपा 
से देवता अपनी विजय की दुन्दुभी बजाने लगे । अप्सराएँ उत्य करने लगीं, 
गंधर्व गीत गाने लगे । इस प्रकार देवताओं को विजय दिलवाकर श्री नारा- 
यणजी वैकुण्ठ को चले गये तथा सब देवता भी उनके यश का वर्णन क्रते 
हुए अपने लोक में जाकर आनन्द मनाने लगे । इन्द्र को फिर अपने सिहा- 
सन की प्रापि हुई । तदुपरान्त जो देत्य जीवित बचे थे, र वे सब नारदजी की 
आज्ञानुसार राजा बलि आदि मरे हुए तथा घायल देत्यो को उठाकर अस्ताः 
चल में शुक्राचार्य के पास ले गये । वहाँ शुक्राचाय ने अपनी संजीवना विद्या 


' - द्वारा सबको पुनर्जीवित कर दिया तथा राजा बलि को बहुत प्रकार से पेय 


बॅधाया, उस समय राजा बलि ने हाथ जोड़कर हँसते हुए इस प्रकार कहा- 
“हे प्रभो ! आपकी दया के रहते मुझे कोई सोच नहीं है। कभी हम विजय 
पाते हैं तो कभी देवता जीत जाते हैं। इस समय देवताओं के दिन अच्छे 
हैं, इसलिए उनकी विजय हुई है; जब हमारे दिन अच्छे आवेंगे तब आपके 
"आशीर्वाद से हम भी फिर खर्ग लोक का राज्य प्राप्त करेंगे । ' राजा बलि 
के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य ने उसके धेये एवं ज्ञान की प्रशंसा की । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन ! तुमने असूत 
निकालने तथा उसके पिलाने की जो कथा पूछी थी, वह सब हमने तुम्हे 


कहकर सुना दी हे । 


७ ५ > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४९० ००॥<०लअुहत्‌ दीन: मुज़्सा ए Kosha 
बारहवाँ अध्याय 


श्री शुकदेवजी का मोहिनी-स्वरूप के सौन्दर्य का वर्णन करना 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे श्री शुकदेवजी ! वह 

मोहिनी रूप केसा सुन्दर था, जिसे देखकर सब देवता तथा दैत्य अमृत 

पीना भूलकर उस पर मोहित हो गये?” श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! 

उस रूप का वर्णन हम कहाँ तक करें ? वह मोहिनी-खरूप एसा सुन्दर था 

कि उसे देखकर कामदेव को भस्म करनेवाले श्री शिवजी भी मोहित हो गये 

थे, फिर भला देवता, देत्य तथा मनुष्य किस गिनती में हॅ, जो अपने को 
सँभाल सकते ? हे राजन्‌ ! वह कथा इस प्रकार है कि एक दिन पार्वेतीजी ने 
महादेवजी से यह कहा कि है प्रभु ! श्री नारायणजी के जिस मोहिनी रूप 
ने देत्यो को मोहित कर लिया था, उस खरूप को में भी देखना चाहती हँ । 
पार्वतीजी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी उन्हें लेकर नन्दीगण पर बैठ, श्री 
नारायणजी के समीप वैकुण्ठलोक में जा पहुँचे । भगवान्‌ त्रिलोकोनाथ ने उन्हे 
सम्मानपूर्वक बैठाने के उपरान्त पूढा- हे शिवजी ! आज किधर को जाने 
की तैयारी हे ?” उस समय श्री शिवजी ने उनकी स्तुति करते हुए कहा- 
“हे प्रभो ! आपने जिस मोहिनी स्वरूप से देत्यों को मोहित किया था, उस 
स्वरूप को में देखना चाहता ह । यह सुनकर श्री नारायणजी ने उत्तर दिया- 
“हे शिवशङ्कर ! आप उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत होकर 
विहल हो जायेंगे ।” तब शिवजी बोले- हे दीनानाथ ! देत्य लोग तो. अपने 
मन ओर इन्द्रियों के अधीन रहने के कारण काम विहल हो गये थे । परन्तु 
में इन्द्रियों को अपने वश में रखता हैं, इसलिए आपके मोहिनी खरूप को 
देखकर मोहित न होऊँगा । पार्वती भी आपके उस स्वरूप को देखने की 
अभिलापा रखती हैं । अतः आप जिस प्रकार मेरी प्रार्थना को संदेव मानते 
` आये हैं, उसी प्रकार इस इच्छा को भी पूर्ण कर दीजिये।” इस पर श्री नारा- 
_ यणजी ने कहा- है शिवजी ! आप मेरे निर्गुण खरूप की भक्ति रखनेवाले 
` हैं। मेरा वह खरूप घटने-बढ़ने, खाने-पीने आदि से रहित है तथा हर किसी 
दिखाई नहीं देता हे । अतः आप उसी स्वरूप को देखा करें। जिसे उस 


चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे निगुण रूप की भक्ति प्राप्त 
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| सशुणरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त करता हूँ । जिससे वह थोडे प्रेम में ही 
अपने मनोरथ को प्राप्त कर सके ।” 
हे परीक्षित ! भगवान्‌ पैकुण्ठनाथ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी 

. जब शिवजी ने मोहिनीरूप को देखने केलिए हठ किया, उस समय श्री नारा- 

यणजी ने हसकर इस प्रकार कहा-“हे शिवजी ! यदि आप यही चाहते हैं 

तो आप तथा पार्वती ओट में जोकर बैठ जाइये । हम अभी आपको अपना 
` निर्गुण रूप दिखाये देते हैं, परन्तु आप उस स्वरूप को देखने से पहिले साव- 
धान हो जायें । इतना कहकर भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ वहाँ से अन्तर्धान हो 
गये तथा शिव-पार्वती भी आकर एक ओर आड में जा बेठे । तदनन्तर श्री 
नारायणजी की इच्छा से एक अत्यन्त सुन्दर बाग, कुण्ड, बावली तथा मनो- 
हर पक्षी आदि उस स्थान पर प्रकट हो गये । उस समय शिव-पार्वती परस्पर 
यह कह रहे थे कि देखें, अब वह मोहिनी स्वरूप किधर से प्रकट होता हे । 
' हे राजन! पार्वतीजी अपनी सुन्दरता के समक्ष अन्य किसी भी ख्री के सोंदय 
को तुच्छ समझती थीं। अतः वे भी अपने मन में मोहिनी स्वरूप देखने को 
| बड़ी अभिलाषा लिए, यह विचार कर रही थीं कि देखें बह स्वरूप मुझसे अधिक 
| सुन्दर हे अथवा नहीं । इसी इच्छा से वे बारम्बार उठकर उस बाग में चारों 
| ओर अपनी दृष्टि दोडा रही थीं । जिस समय शिव-पार्वती मोहिनी स्वरूप को 
देखने की ऐसी अभिलाषा प्रकट कर रहे थे, उसी समय अचानक ही एक 
ओर से श्री नारायणजी का मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया । वह महा सुन्दर 
श्री उत्तम वस्राभूषणों से अलंकृत थी । उसका मुख-कमल बिजली से समान 
चमक रहा था । वह अपनी कमर में पुँघरूदार जड़ाऊ करधना र हुए थी 
तथा रेशमी कपड़े की गेंद को अपने हाथ में लेकर आकाश में उल्बाल रही 
थी । गेंद को उछालने तथा नीचे-ऊपर देखने के समय उसके उन्नत उरोज 
| अनार के फल के समान कठोर दिखाई देते थे, जिससे देखनेवालों का चित्त 
| बरबस चलायमान हो जाता था । वह मोहिनी खरी बाग में चारों ओर गेंद- 
| कीड़ा करती हुई घूम रही थी। जिस समय श्री शिवजी की दृष्टि उस पर 
। पड़ी तथा परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई, 
` उस समय शिवजी का चित्त उसे देखते ही कामदेव र वशीभूत हो गया। 
' तब वे उसके स्वरूप के उपर माहित हो, गरगडाला को उतार, नंगे हो, पावती 
| जीको अकेली छोड़कर उसके सामने जा पहुँचे.। परन्तु वह महा सुन्दरी 
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शिवजी के उपर तनिक भी प्रीति न दिखाकर आगे की ओर बढ़ चली । यह 
देखकर शिवजी अत्यन्त आसक्त होकर उसके पीछे-पीछे इस प्रकार दोडे जेसे 
गाय के पीछे साइ दोइता हे । उस समय कामदेव ने भी अवसर पाकर शिवजी 
से अपना बदला ले लिया। जब श्री शकूरजी उस मोहिनी खी के समीप पहुँचे 
आर उसने घूंघट काढ कर अपना मुँह छिपा लिया, उस समय वे अत्यन्त 
व्याकुल होकर अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि मुझसे बढ़ी 
भूल हुई जो में इस सुन्दरी के इतने निकट चला आया। यदि में कुछ दूर 
रहता तो यह अपने मुख-कमल को इस प्रकार- घूघट से न ढाक लेती। हे 
परीक्षित ! शिवजी की तो यह दशा थी, उधर पार्वतीजी भी मोहिनी स्वरूप 
को देखने के लिए उसके समीप जा पहुँची । वहाँ वे उस सुन्दरी के मोती के 
समान चमकते हुए चरण-कमलों को देखकर, अत्यन्त लज्जित हो अपने मन 
में यह विचार करने लगीं कि ऐसी सुन्दरी स्री तो मैंने अपने जीवन में कभी 
नहीं देखी थी; इसके सामने मेरी तो कुछ भी गिनती नहीं है । पावतीजी जिस 
समय अपने मन में यह विचार कर रही थीं, उसी समय श्री शिवजी ने कामा- 
तुर होकर उस मोहिनी नारी को अपने कण्ठ से लगा लिया, तब वह उनसे 
जिटक कर आगे की ओर बढ़ चली । उस परम सुन्दरी का स्पर्श पाकर शिव- 
' जी इतने विहल हो गये थे कि वे उसे पकड़ने के लिए पीछेपीछे दोड़ने लगे 
ओर वह वारम्वार इस प्रकार छिटक कर निकल जाती थी कि शिवजी का. 
हाथ उसके किसी भी अंग को नहीं छू पाता था । एक बार कुछ देर के लिए 
वह परम सुन्दरी शिवजी की हृष्टि से ओल होकर फिर प्रकट हुई । उस 
समय शिवजी ने आगे बढ़कर उसे अपनी भुजाओं में बाँध लिया । तब वह 
फिर उन्हें कटक कर अलग हो गई । इस प्रकार की खींचातानी में उस मोहिनी 
नारी का वस्न ढीला होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उस समय उसे नभावस्था में 
देखकर शिवजी ने काम के वशीभूत हो, उसे अपनी गोद में उठा लिया । 
फिर वे श्रीनारायणजी की इच्छानुसार उसे उसी प्रकार गोद में लिये हुए ऋषिः 
_ मुनियों के स्थानों पर भटकते रहे । जब बहुत भाग-दोड़ के कारण शिवजी 
. थक गये तथा ऋषिसुनियों के समीप पहुँचने के कारण लज्जित हुए, उस 
समय उनका ज्ञान एवं धेयं छटकर वीर्य स्खलित हो गया। उनकी यह दशा 
नर मोहिनी भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये । 
रेचित ! जिस स्थान पर श्री शिवजी का वीर्य गिरा था वहाँ सोना! 
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चाँदी तथा पारे को खानें उत्पन्न हुई । तदनन्तर वीर्य स्खलित होने तथा 
मोहिनी स्वरूप के अन्तर्धान हो जाने पर, श्री शिवजी अत्यन्त लज्जित तथा 
उदास होकर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे तथा यह विचार करने लगे कि शायद 
वह मोहिनी नारी फिर प्रकट हो जाय । उसी समय श्री नारायणजी की माया 
से पावतीजी भी शिवजी के पास जा पहुंची । उन्हें देखकर शङ्करजी अपने 
मन में अत्यन्त लज्जित होकर विचार करने लगे कि देखो, मेंने काम, कोथ, 
लोभ आदि को वश में करके सहस्रं वर्षों तक समाधि लगाई, परन्तु इस 
मोहिनी रूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया तथा काम के आवेश 
में पागल होकर में चारों ओर भरकता रहा। इस प्रकार अपने धेय तथा 
प्रशंसा को खोकर मेंने ऋषि-सुनियों के निकट अपना उपहास कराया है। 
इससे मुझे यह प्रतीत होता हे कि मैंने श्री नारायणजी के समच अपने को 
कामजित्‌ कहकर उनके मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए जो हठ की थी 
उसी के कारण श्री नारायणजी ने मेरा ज्ञान नष्ट कर इस प्रकार मर अभि- 
मान को दूर किया है । संसार में जो लोग अपने ज्ञान का अभिमान रखते 
हैं, उन्हे मूखे जानना चाहिए; क्योंकि श्री नारायणजी की माया ऐसी प्रबल 
हे जिससे कोई युक्ति नहीं पा सकता है । इस प्रकार विचार करके श्री शिवजी 
अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। जब श्री नारायणजी ने यह देखा कि मेरे 
परम भक्त शिवजी अपने मन में अत्यन्त लज्जित होकर Mn में शरीर 
त्यागना चाहते हैं तब वे अपने चतुर्भुजी स्वरूप से श्री शिवजी के निकट प्रकट 
हो गये । तत्पश्चात्‌ उनका हाथ पकड़कर सम्मानपूर्वक इस प्रकार कहने लगे- 
“हे भोलानाथ ! आप अपने मन में चिन्ता न करें । मेरे इस मोहिनी स्वरूप 
को देखकर किसी भी योगी, ऋषि-स॒नि आदि का ज्ञान अपने ठिकाने पर 
नहीं रहता है । मायारूपी खरो की वासना में पड़कर बड़े-बढ़े ऋषि-सुनि, 
महात्मा तथा संसारी मनुष्य अपना धर्म-कर्म त्याग देते हैं । वह कोनसा 
चेतन्य है, जो इस मायारूपी समुद्र में न इबा हो? अनेक देवता, देत्य, 


। मान गये हें । अतः स्रीरूपिणी माया को सबसे प्रबल समझता चाहिए । 
। है शिवजी ! इतने पर भी आ मेरी माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि र आप 
' निशि-दिन मेरे ध्यान एवं स्मरण में संलग्न रहते हैं। यदि आप यह कहे कि 
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उत्तर यह है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान छोड़कर सुक अपने से 

अलग समभा तथा मेरी माया का कोतुक देखने को अभिलाषा प्रकट की । 

इसी लिए आपकी ऐसी दशा हुई हे । अब आप यह जानकर थय रक्‍्खें कि 

भविष्य में कभी भी आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी । इस प्रकार भगवान्‌. 
वेकुण्ठनाथ ने जब श्री शिवजी को बोध कराया तब वे धेय धर कर 

श्री नारायणजी को दणडवत्‌-अणाम कर वहाँ से विदा हुए । तदनन्तर कैलाश 

पर्वत पर पहुँचकर पावेतीजी से इस प्रकार कहने लगे- हे पावती ! तुमने 
मेरे इष्टदेव की माया का कोतुक देखा ! में आठों प्रहर इन्हीं ज्योतिःस्वरूप 
के भ्यान में मभ रहता हूँ ।” इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा- हे 
पर्रक्षित ! जो मनुष्य समुद्र मन्थन की कथा को सुनकर कोहं व्यापार 
आरम्भ करता है, उसे अपने मनोरथ की पूणं सिद्धि प्राप्त होती है।” 


तेरहवाँ अध्याय 
श्री शुकदेवजी का झाठ मन्वन्तरों को कथा का वर्णन करना] 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! एक मन्वन्तर में इकहत्तर चत॒युग 
| होते हें तथा एक इन्द्र एक मन्वन्तर तक राज्य करता है। प्रत्येक मन्वन्तर 
में श्री नारायणजी एक अवतार धारण करते हैं तथा अधर्मियों का संहार 
करके धर्म की संस्थापना करते हें । 'चिरज्ञीव ऋषि की आयु एक मन्वन्तर 
की होती हे । हे परीक्षित ! हमने तुमसे छः मन्वन्तरों की कथा कही । अब 
तुम सातवें मजु 'विवस्ान्‌' के पुत्र श्री श्राइदेव' जो इस समय वर्तमान हें का 
कथा सुनो । इस ( वर्तमान ) मन्वन्तर में 'इच्चाक' आदि मनु के दस उतर 
हे, आदित्य' आदि देवता हैं, अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, 
जमदग्नि तथा भरद्वाज ये सषि हें तथा 'पुरन्दर' नामक इन्द्र है । ईर | | 
मन्वन्तर में 'कश्यप ऋषि' की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से श्री नारा. 
` यणजी का 'वामन' नामक अवतार हुआ था। उसकी कथा हम बाह मे 

विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। आठवें मनु का नाम 'सावर्णि' होगा । 
. “निर्मेक' आदि उसके पुत्र, सुतपाल आदि देवता, 'बलि' नामक इन्र तथा 

'दी्' आदि सपति होगे । उसमें श्री नारायणजी सावंभोम' नामक अवता. हे 

. लेकर इन्द्र से इन्द्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। पि 
<द्तसावर्णि' हांगा । उसमें 'भूतकेतु' आदि मनु के पुत्र, मरोति _ 
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आदि देवता, 'अश्ूत' नामक इन्द्र तथा युति’ आदि स्षषि होंगे । उस 
मन्वन्तर में श्री नारायणजी का 'ऋषभ' नामक अबतार होगा । दसवें मनु 
का नाम बह्मसावर्णि' होगा । उसमें भूषण” आदि मजु के पुत्र 'हविष्मन्त' 
आदि सप्तर्षि, सत्य” आदि देवता तथा 'स्वायम्भुव' नामक इन्द्र होगा । तब 
श्री नारायणजी ‘अभूति’ नामक अवतार ग्रहण करेंगे। ग्यारहवें मनु का नाम 
'घर्मसावणि, होगा, उसमें अनानत” आदि मनु के पुत्र, विहंगम” आदिं 
देवता, वैश्वतत! नामक इन्द्र तथा अरुण” आदि. सप्तर्षि होंगे। तब श्री नारा- 
यणजी धर्म सेत’ नामक अवतार ग्रहण करेंगे । बारहवें मनु का नाम 
“रुद्रसावर्णि? होगा । उसमें देववामन' आदि मनु के पुत्र, 'राजधामा' नामक 


इन्द्र, हरित’ आदि देवता तथा 'तपमूति' आदि सपति होंगे । उस समय . 


श्री नारायणजी 'सुधा' नामक अवतार ग्रहण करेंगे । तेरहवें मनु का नाम 
दिवसावर्णि' होगा । उसमें 'चित्रसेन' आदि मनु के पुत्र, दिवस्पात नामक 
इन्द्र, “सुकर्म? आदि देवता तथा 'निमेंक' आदि सप्तषि होंगे । उसमे श्री 
नारायणजी “योगीश्वर' नामक अवतार ग्रहण करेंगे । चोदहवें मनु का नाम 
'सावर्णि' होगा । उसमें उरुगम्भीर' आदि मनु के पुत्र, पवित्र' आदि देवता, 
'शुचिः नामक इन्द्र तथा अग्निबाहु' आदि सषि होंगे । उस समय श्री नारा- 
यणजी 'ृहद्भाच' नामक अवतार ग्रहण करेंगे । हे परीक्षित ! ब्रह्मा के य एक्‌ 
दिन में ये चोदह मन्वन्तर भोग करते हैं, उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। 
प्रत्येक कल्प में ये ही मनु बंदलते रहते हैं तथा यथाक्रम से राज्य करते हैं” 


चोदहवाँ अध्याय 
इन्द्र रादि देवताओं का वृत्तान्त 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा- हे 
महामुने ! आपने श्री नारायणजी के पावन चरित्र को सुनाकर मुझे कृतार्थे 
किया है। अब आप कपा कर मुझे बताइये कि ये मनु अपने शासन काल 
में क्या कार्य करते हैं।” श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! प्रत्येक 
मन्वन्तर में मनु तथा उसके पुत्र श्री नारायणजी के आज्ञान॒ुसार दिग्विजय 
करते हैं तथा पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं। देवतागण यज्ञ का भाग, 


| | | आहुति ग्रहण करते हैं। इद्र का कार्य यह है कि वह दैत्यो का 
|® महार के तीनों लोको की रक्षा करता है। सपर्षियों का कार्य अपने 


पक CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वश ७०००७३०. 


४३६ Digitized "छुहत्‌ -मवीकः सुख सायर००० 
ह को संसार में प्रकट करना हे । श्री नारायणजी 
द्वारा ग॒प्त वेद को संसार नाप हे एप 
नोर अहण करके पापियो तथा अधर्मियों का संहार दे एवं गो, 
ब्राह्मण तथा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर में यही कार्य 
होते रहते हैं। महाप्रलय के समय श्री नारायणजी कालस्वरूप होकर सम्पूर्ण 
सृष्टि का नाश कर देते हें । डोटे बडो की शत्य देखते रहने पर भी संसारी 
जीव श्री नारायणजी की माया में बँधकर अपनी सत्यु के विषय में चिन्तित 
नहीं होते । जिस प्रकार तालाब का पानी प्रतिदिन सूखता रहता है, परन्तु 
पता नहीं चलता उसी प्रकार मनुष्य की आयु निरन्तर घटती रहती है, फिर 
भी वह अपनी मृत्यु का भय न मानकर परलोक की चिन्ता नहीं करता। 
मनुष्य को उचित हे कि वह अपनी मृत्यु का भय मानकर अकम नकर तथा 
दिन-रात श्री नारायणजी का स्मरण करता रहे; जिससे उसका परलोक सुधर 
जाय।” इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहां- हे परीक्षित ! जो 
चोदह मन्वन्तरों की कथा सुनकर प्रातःकाल उनका ध्यान धरते हैं, उन्हे 
धर्म तथा ज्ञान की प्राप्ति होती हे । देवता आदि श्री नारायणजी की शक्ति 
हैं, अतः उनका स्मरण करने से भी पाप नष्ट हो जाता है।” 
| पंद्रहवा अध्याय | 
शुक्राचार्यं की कृपा से राजा बलि का पुनः इन्द्रलोक का राज्य प्राप्त करना | 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! आपने 
___ पहिले यह वताया था कि श्री नारायणजी ने वामन अवतार ग्रहण करके 
राजा बलि से भीख माँगी थी तथा छल द्वारा उसका राज्य लेकर देवताः 
को दे दिया था। इससे मुझे यह सन्देह होता है कि राजा बलि में | | 
क्या सामर्थ्यं थी जो स्वयं श्री नारायणजी को उससे भिक्षा माँगनी पड़ी! | 
हे प्रभो ! दान लेने के पश्चात्‌ श्री नारायणजी ने यज्ञ करते समय उसे बाधा 
. क्यां था, वह कथा आप मुभसे विस्तारपूर्वक कहने की कृपा करें।” शी 
 शकदेचजी ने कहा-'हे राजन्‌ ! श्री नारायणजी की दया से जब देवताओं 
नें अमृत पीकर देत्यों को युद्ध में जीत लिया तथा अपने राजसिंहासन 
प्राप्त कर लिया, उस समय देत्यो के राजा बलि ने सब देत्यों-सहित | 
बल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु श्री शुक्राचार्य की सेवा > उ 


¢) 


की सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उसे प्रयाग चेत्र मे ला” 


पट __ CC-0.Panin i Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ST 4. ककत र ८०५६-१0... OSS 70 - 


220. 


Digitized by Siddhanta स्कच Gyaan Kosha 
स्क्र 


अष्टस स्कर ४३७ 


“विश्वजित” नामक यज्ञ आरम्भ कराया । उस यज्ञ की समासि पर हवन-कुरड 
से एक स्वर्णिम रथ, चार घोड़े, एक शंखध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तूणीर, 
एक खड्ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई। उस समय भक्तराज 
प्रहाद ने अपने पोत्र राजा बलि को एक पुष्पमाला भी दी। तब श्री शुक्रा- 
चार्य ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा कि हे राजन्‌ ! 
तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यही ध्वजा लगा दो; तत्पश्चात्‌ इस 
पुष्पमाला को पहिनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर, देवताओं पर 
चढाई कर दो । में अपने योग बल द्वारा तुम्हें यह बरदान देता हूँ कि 
श्री नारोयणजी की कृपा से इस बार तुम्हें विजय प्राप्त होगी ।” 

हे परीक्षित ! इस वरदान को पाकर राजा बलि को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । तत्पश्चात्‌ वह शुक्राचार्य के आज्ञानुसार शुभ मुत में अपने गुरु तथा पिता- 
मह को दण्डवत-प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ हो गया ओर अपने साथ 
अनेक शूरःवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इन्द्रपुरी में जा पहुँचा । हे 
राजन ! इन्द्र की पुरी अमरावती अत्यन्त सुन्दर हे । वहाँ सोने के रत्नजटित 
वापी-तड़ाग आदि बने हुए हैं। वहाँ के सभी ख्रीपुरुष किशोरावस्था को 
प्राप्त रहते हैं । वे सदेव स्वस्थ एवं निरोग रहकर उत्तमोत्तम वखाभूषणो को 
धारण करते हैं । वे आनन्दपूर्वक भोग-विलास करते हैं तथा रत्नजटित 
विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। उस स्थान की शोमा को किस 
प्रकार कहा जाय ! वह तो केवल देखने की ही वस्तु है। लोमी, क्रोधी, पापी, . 
ग्रहझारी, केवल अपने शरीर का पालन करने को इच्छा रखनेवाले एवं 
मांसाहारी जीव वहाँ नहीं जा सकते । अस्तु, जिस समय राजा बलि ने वहाँ 
पहुँचकर शुक्राचार्य का दिया हुआ शंख बजाया, उस समय उसके शब्द 
सुनकर इन्द्र आदि सभी देवता भय के मारे कॉपने लगे । अन्त में जब वे 
लाचार होकर लड़ने के लिये आये उस समय राजा | 
कारण उनके सम्पूर्ण अङ्ग जलने लगे। तब अमृत पिया हुआ होने 
पर भी वे देत्यों से पराजित होकर वहाँ से भाग खड़े हुए । तढुगरान्त 
' देवताओं ने बृहस्पतिजी के पास जाकर इस प्रकार पूछा- हे प्रो! इस पकार 
| हमारी पराजय होने का क्या कारण दै!” बृहस्पतिजी ने उत्तर र दिया- है 
' देवताओं ! उस शंख का प्रताप ऐसा हे कि यदि सो इन्द्र इकडे होकर राजा _ 
बलि का सामना करें तो भी वे उससे हार जायेगे ।. श्री नारायणजी के अतिः _ 
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जो व्यक्ति गरु अ 
रिक्त अन्य कोई उसका सामना नहीं कर सकता । जो व्यक्ति «५ गुरु अथवा 
ब्राह्मण की विधिपूर्वक सेवा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं ।” 
बृहस्पतिजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवता अधीर हो, सुरेला तथा 
हिरण आदि का स्वरूप धारणकर वहाँ से भाग गये तथा किसी स्थान एर 
छिपकर अपने दिन काटने लगे । उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोक 
का राज्य प्राप्त करके अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ बलि ने अपना तेज 
तथा वल बढ़ाने के हेतु भरतखरड में यज्ञ करने का निश्चय करके अपने गुरु 
शुक्राचार्यजी की प्राथना करते हुए इस प्रकार कहा- हे महात्मन्‌ ! आप कोई 
ऐसा उपाय वतावें, जिससे मेरा राज्य स्थिर बना रहे ।” शुकाचायंजी ने 
उत्तर दिया-“हे बलि ! यदि तुम सो वर्ष तक निरन्तर यज्ञ करो और तुम्हारे 
यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न हो, तो सो यज्ञ पूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य 
सदेव स्थिर बना रहेगा। सो यज्ञ सम्पूर्ण किए बिना इन्द्र को भी देवलोक के 
राज्य की प्राप्ति नहीं होती हे ।” ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने शुक्राचार्य 
के आज्ञानुसार प्रति वर्ष यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । जब उसके निन्यानबे 
यज्ञ सानन्द समाप्त हो गये तथा सोवॉँ यज्ञ सम्पूर्ण होने के निकट पहुँचा, उस 
समय राजा बलि को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उसने प्रत्येक यज्ञ मे ब्राह्मणो 
तथा र को इतना दान दिया था कि किसी को कुछ प्राप्त करने की इच्छा 
ही शेष नहीं रही थी। उसके द्वार से कोई भी भिखारी विमुख नहीं लोटा, 
इससे सम्पूण संसार में उसका यश फेल गया।” | 
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सोलहवाँ अध्याय 

इन्द्र को राज्य दिलाने अदिति का श्रपने पति कश्यपजी की सेवा करने का वृत्तांत 
श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! जब इन्द्र को यह समाचार प्राप्त हुआ 

कि राजा वलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए सो यज्ञ सम्पूर्ण करना 
चाहता है, तो उसे बढ़ी चिन्ता हुई देवताओं की माता अदिति भी अपने 

. पुत्रा का राज्य छट जाने के कारण अत्यन्त चिन्तित रहती थीं । जब उसने 
` देवताओं द्वारा राजा बलि के मन की अभिलाषा सुनी तब उसे और भी 
अधिक सोच हुआ। एक दिन वह इसी चिन्ता में इबी हुई अपने पति कश्यप- 
समीप बेटी हुईं थी, उस समय उसे उदास देखकर कश्यपजी ने इस | 
अदिति ! तुम्हारा मुख उदास क्यों है? कया तुम्हारे द्वार से. 
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कोई भिखारी अथवा अतिथि भूखा लोट गया हे ? जो भी कारण हो, वह 
मुझे शीघ्र बताओ । कश्यपजी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर दिया- 
“हे स्वामी ! मेरे द्वार से कोई भिखारी अथवा अतिथि भूखा नहीं लोटा है; 
परन्तु में अपने पुत्रों. के दुःख से, जो देत्यों के भय से भयभीत होकर परवतो 
की कन्दराओं में छिपे हुए हैं, दुखी रहती हूँ। हे स्वामी ! इसी कारण से 
मेरा सुख मलीन हो रहा है। अब आप झपा करके कोई ऐसा उपाय बताइये, 
जिससे मेरे पुत्राँ को फिर से अपना राज्य प्राप्त हो सके ।” यह सुनकर कश्यप 
जी ने कहा-“हे अदिति ! देवता तथा देत्य दोनों ही मेरी सन्तान हैं। वे 
अपने अज्ञान के कारण यह नहीं सममते हैं कि श्र रासा चाहते 

हैं वही होता हे, मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता । कोई किसी का पिता 


अथवा पुत्र नहीं है, सब संसारी व्यवहार को श्री नारायणजी की माया समझना 
चाहिए । जब देवताओं को राज्य मिलता है तब तेरी सोत दिति’ दिन-रात 
रोती हे और जब देत्यों को राज्य प्राप्त होता हे तब तू उदास होजाती है। 
मुझे किसी भी तरह शान्ति नहीं मिलती । अतः यदि तू अपना मनोरथ 
सिद्ध करना चाहती हे, तो तू श्री नारायणजी की शरण में जाकर उनका. 
त्रत रख । उसी से तेरी मनोमिलाषा पूणं होगी । यह सुनकर अदिति ने 
प्रार्थना की-“हे स्वामी ! मुझे श्री नारायणजी का कौन-सा ब्रत करना 
चाहिए, यह बता देने की कृपा आप ओर करें ?” कश्यपजी ने उत्तर दिया- 
“तू फाल्युन शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन शिवजी का व्रत we आरम्भ कर 
दे । मुझे यह ब्रत शिवजी ने बताया था । तू अल्मचर्यपूक रहना तथा दूस 
के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का भोजन मत करना। एथ्वी पर शयन करना। 
शूकर दवारा खोदीगई मिट्टी को अपने शरीर मैं प्रतिदिन लगाकर स्नान करना 
तथा उसी मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ का मन्त्र हारा विधि- 
पूर्वक पूजा करना । खीर की एक सो आठ आहुतियाँ अग्नि में देकर, उसी 
खोर से श्री नारायणजी का भोग लगाना। इस प्रकार शी त्रिलोकीनाथ का ध्यान 
| धरते हुए बारह दिनों तक इस प्रत का साधन करना । तत्पश्चात. त य 
। द्वादशौ को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना । आ तपा 
प पूजन एवं हवन करनेवाले बाह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना रे । फिर 
उन्हे बिदा करके रात्रि में जागरण करना । इस मकार मत करनेसे ह मनो 
उ रि लक नी अवश्य पूर्ण होगी । यह अत सम्पूर्ण भत तथा यज्ञँ सेअविक श्रेष्ठ । 
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सत्रहवाँ अध्याय 
कइ्यपजी के श्राज्ञानुसार भ्रदिति का ब्रत करना 
श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजन्‌ ! जब कश्यपजी के आज्गानुसार 
्रदिति ने ब्रत रख कर शुद्ध हृदय से श्री नारायणजीः के चरणकमलों का 
ध्यान किया, तब त्रत की समाप्ति पर भगवान वेकुण्ठनाथ ने चतुसुजी स्वरूप 
धारण कर अदिति को दर्शन दिया । उस समय श्री नारायणजी रत्नजटित 
मुकुट पहने, गले में वैजयन्ती माला को धारण क्रिए, अधरों पर मन्द-मन्द 
मुस्कान लिए हुए थे । श्रीहरि के उस सुन्दर स्वरूप को देखकर अदिति ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें दण्डवत्‌, पूजा तथा परिक्रमा की । उस समय 
श्री नारायणजी ने अदिति से इस प्रकार कहा- है अदिति ! तेरी जो इच्छा 
हो मुझसे वह वरदान माँग ले ।” यह सुनकर अदिति ने हाथ जोड़कर उत्तर 
दिया-- हे अन्तर्यामी प्रभो ! मेरी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों को अपना 
राज्य पुनः प्रात हो जाय ।” तब श्री वेकुण्ठनाथ ने कहा-“हे अदिति ! तू 
यह चाहती है कि जिस प्रकार तेरी पतोह इन्द्राणी आदि देव-खियाँ दुःख पा 
रही हैं, उसी प्रकार देत्यों की ख्रियाँ भी कष्ट पाने लगें; परन्तु इस सम्बन्ध 
में तुझे यह स्मरण रखना चाहिए कि राजा बलि ने सो यज्ञ करके मुझे प्रसन्न 
कर लिया है, वह शुरु तथा ब्राह्मणों की भक्ति भी रखता हे, इसलिए में उसका 
राज्य जबदस्ती नहीं ले सकता हूँ । जो प्राणी धर्मात्मा तथा हरि-भक्त होते 
हैं, उन पर मेरा कुछ भी वश नहीं चलता । परन्तु हे अदिति ! तूने भी ब्रत 
रखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्न किया है, इसलिए में तेरे हित के निमित्त देत्यों 
से झल कर देवताओं को राज्य दिला दूंगा ।” यह सुनकर अदिति बोली- 
“हे प्रभो ! में यह चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर देवताओं की 
सहायता करें, जिससे उन्हें अपना राज्य फिर मिल जाय ।” तब श्री नारा- 
यणजी ने उत्तर दिया-“अन्छा तेरी यह अभिलाषा पूर्ण होगी ।” इतना 
. कहकर श्री नारायणजी अन्तर्धान हो गये ओर उसी दिन कश्यपजी द्वारा 
. दिति ने गर्भ धारण किया । 
हे परात्तित | जिस समय अदिति गर्भवती हुई, उस समय उसका मुख 
के समान चमकने लगा । जब दसवें महीने पुत्रजन्म का समय निकट 
ब ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भः 
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श्री नारायणजी की इस प्रकार प्रार्थना की- हे प्रभो ! आए... 


देवताओं का दुःख दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आपके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता।” इस स्तुति को सुन- 
कर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह के समय श्री निरझार प्रभु ने अदिति 
के गर्भ से प्रकट होकर, चतुभुजी रूप से माता-पिता तथा उस स्थान पर 
उपस्थित देवताओं को अपना दर्शन दिया। श्री नारायणजी का दर्शन पाकर 
सब लोग कृत-झत्य हो गये । सब छोरे-बड़ों ने भगवान वेकुण्ठनाथ को दण्ड- 
वत्‌ किया । तत्पश्चात्‌ श्री नारायणजी ने अपना अत्यन्त सुन्दर वामन स्वरूप 
बना लिया । जिस समय कश्यपजी तथा र्मा आदि देवताओं ने उनके वामन 
स्वरूप को देखा, उस समय उन लोगों ने वामन भगवान्‌ के लिए कोपीन, 
दुपट्टा, करथनी, दण्ड, कमण्डल तथा छत्र आदि बरह्मचये की सभी वस्तुएं वहाँ 
लाकर उपस्थित कर दीं। ब्रह्माजी ने वेद की विधि से उनका यज्ञोपवीत संस्कार 
किया । तदुपरान्त सभी देवता उनकी स्तुति तथा परिक्रमा करके, पुष्प बर- 
. साते हुए अपने-अपने स्थान को चले गये। उस समय अप्सराओं ने अपने- 
अपने विमानों पर आरूढ होकर आकशमण्डल में चृत्य किया तथा गन्धवों 
ने गीत गाये । कश्यपजी ने भी वामन भगवान्‌ को बहुत प्रकार से स्तुति की । 
उस समय तीनों लोकों में आनन्द तथा मङ्गलाचार हीने लगे ।” 
अठारहवाँ अध्याय 


वामन भगवान का राजां बलि की यज्ञशाला में प्राकर तीन पग पृथ्वी का दान माँगना 


श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे रोजच ! यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ श्री वामन 
भगवान्‌ ने अपना स्वरूप अरह्मचारी के समान बना लिया । फिर वे दण्ड- 


कमण्डलु हाथ में लेकर कश्यप तथा अदिति के स्थान से बाहर निकल आये . 


और एश्वी का दान लेने की इच्छा से नवदा नदी के तट पर, जहाँ राजा बलि 
यज्ञ कर रहा था, जा पहुँचे। उस समय पृथ्वी अपने भा. में यह विचार करके 
कॉपने लगी कि देखो, ये तीन लोक तथा चोदह भुवनो के स्वामी होने पर 
भी आज पृथ्वी का दान माँगने के लिए जा रहे हैं, इससे बढ़ा आश्रय ओर 
क्या होगा ? जिस समय परम तेजस्वी वामन भगवान्‌ राजा बलि को पन 
शाला में पहुँचे, उस समय उनके महात्‌ तेज तथा सुन्दर स्वरूप को देखकर 


` षि, मुनि, ब्राह्मण, राजा बलि तथा शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहाँ बैठे | 
| | र सु सकेर | सब के सब उठ खडे हुए । वेसा खरूपवार्‌ नादा मनुष्य उन्होने | 


` थे के 
पिळ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६ Digitized by हळ स्कर्ट Gyaan Kosha शड १ 


र सखसागर 
४४२ ______ ?9॥2०4 beMshanta ९०००0 2४880 ८0800“ ५बहूत, नवीन सखस aan 
—— 


पहिले कभी नहीं देखा था। अतः वे श्री वामन भगवान्‌ को देखकर अपने 
हृदय में अत्यन्त आश्रय करने लगे । 

हे परीक्षित ! उस समय राजा बलि ने वामन भगवान्‌ को रत्नजदित 
सिंहासन पर बेठाकर तथा अपने हाथ जोड़कर इस प्रकार भाथेना कौ- है 
ब्रह्मचारी महात्मा ! गुरु तथा ब्राह्मणों के आशीवाद से मैंने निन्यानवे यज्ञ 
सम्पूर्ण किए हैं । इस समय में सोवाँ यज्ञ कर रहा हँ । मेरे बड़ भाग्य हैं जो 
इस यज्ञ में आप जैसे महापुरुष के चरण पधारे हैं। आपका दशन पाकर मेरा 
भाग्योदय हुआ हे तथा मेरे पिता कृतार्थ हो गये हैं। हे बालस्वरूप अह्चारी ! 
जिस प्रकार आप बिना बुलाये हुए ही मुझ पर अत्यन्त कृपा करके इस यजन 
में पधारे हैं, उसी प्रकार आप संकोच-रहित होकर गो, स्थान, उपवन, हाथी, 
घोड़ा, रथ, धन, पालकी, गाँव, नगर तथा पृथ्वी से जिस वस्तु की अभि- 
लापा हो, वह मुझसे कह दीजिए-में उसे आपको सहर्ष भेंट करूँगा । यदि 
आप विवाह करने की इच्छा रखते हों तो में किसी अच्छे कुल में आपका 
विवाह करा दूँ? हे ब्रह्मस्वरूप ! यद्यपि आपके अङ्ग छोटे दिखाई देते हैं, 
परन्तु आपके सुखारविन्द के प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि 
आप कोई महापुरुष हें । आप जो कुछ माँगेंगे, में वह निश्चय रूप से देगा । 
अपने प्राण देने में भी मुझे कोई संकोच न होगा ।” राजा बलि के सुख से 
एसे वचन सुनकर वामनजी ने कहा- हे राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि तथा प्रशंसा 
के समच ये सब बातें कुछ कठिन नहीं हैं । तुम कश्यपजी के पोत्र भक्तराज 
प्रह्माद के वंश में उत्पन्न हुए हो तथा शुक्राचाये जेसे महात्मा को तुमने अपने 
गुरु के रूप में प्राप्त किया हे । भला तुम भी धर्मात्मा क्यों न होगे ? मुक 
अधिक लोभ नहीं है, अतः में तुमसे केवल तीन पग पृथ्वी का दान लेना 
चाहता हूँ, ताकि उस पर कुश का आसन बिछाकर श्री नारायणजी का भजन 
कर सढ । वामन भगवान्‌ को बात सुनकर राजा बलि ने हँसते हुए उत्तर 
__ दिया- हे ब्रह्मचारी ! आपने बहुत छोटी वस्तु माँगी है। आप इतनी भूमि 
. नहीं माँग लेते, जिसमें आपका स्थान भली भाँति तैयार हो जाय । आपं 
___ खेती करके अपना प्रतिपालन करने में समर्थ हो सकें तथा फिर वि 
वस्तु की इच्छा न रहने पर किसी दूसरे के सम्मुख जाकर कुछ माँगने 

आवश्यकता अनुभव न करें ?” तब श्री वामन भगवान्‌ ने इस 


राजन्‌ ! जिसमें अपना प्रयोजन पूर्ण हो जाय, उससे अधिक दान”. 
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माँगना उचित नहीं है । हम तो सन्तोषी बाह्मण हें । अतः हमें तीन पग 


पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिये । हे विरोचन के पुत्र ! 
तुम्हारी गणना बड़े दानियों में है, इसीलिये तुमने मुझसे इच्छापूर्वक दान 
माँगने को कहा है । अन्य प्राणी तो केवल अपनी सामर्थ्यं के अनुसार ही 
दान दे पाते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे दानी तथा शूर-वीर हुए हैं जिन्होंने न 
तो कभी दान देने से हाथ रोका और न कभी रणभूमि से अपना मुह फिराया। 
तुम्हारे कुल में कभी कोई लालची अथवा अधर्मी नहीं हुआ । तुम्हारे पिता- 
मह हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष ऐसे प्रतापी हुए थे कि उन्होंने देवताओं 
को जीतकर तीनों लोकों का राज्य किया था ।” . 

हे परीक्षित ! वामन भगवान्‌ के सुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि 
ने कहा- हे बह्मचारी ! आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अथ सिद्ध 
करना नहीं जानते हैं। आपके मुख के तेज को देखकर तथा आपकी बातें 
सुनकर, में आपको कोई बड़ा महापुरुष समझ रहा हैं, परन्तु आपके हारा 
केवल तीन पग पृथ्वी माँगे जाने से आप कोई दरिद्री अनुभव होते हैं। मेरे 
द्वार पर जो भी ब्राह्मण अथवा भिखारी आता हे, में उसे इतना दान देता 
हैँ कि फिर उसे जीवन-पर्यन्त- कहीं दूसरे स्थोन पर कुछ माँगने के लिए जाने 


` की आवश्यकता नहीं रहती । इसी लिए आप जैसे महापुरुष को केवल तीन 


पग पृथ्वी दान में देते हुए मुझे स्वयं लज्जा का अनुभव हो रहा हे । इस 
पर वामन भगवान ने उत्तर दिया-“हे राजन ! लोभ को अत्यन्त निषिद्ध 
समझना चाहिए । अधिक लोम रखनेवाले ब्राहमण का धर्मे तथा तेज नष्ट हो 
जाता हे, केवल सन्तोषी ब्राह्मण का ही बल, तेज तथा गुण अधिक बढ़ता 
है। लालची मनुष्य देश-विदेशों में घूमकर चाहे करोड़ों रुपये कमा ले अथवा 
तीनों लोकों का राज्य पा ले अथवा उसके बहुत से पुत्र-पोत्र हो जावे, तो 
भी उसकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती हे । सन्तोष रखने के शास हमारे 
लिए तीन पग पृथ्वी ही बहुत हे। यदि हमें सन्तोष न रहे तो सातं डीप 
का राज्य मिल जाने पर भी तृष्णा का कभी अन्त न हो सकेगा। बिना 


` सन्तोष किए कभी सुख प्राप्त नहीं होता । अतः अधिक तृष्णा को सभी दुःखों 


की जड़ समझनो चाहिए। 


सब क क्‍ंंंः<:ख  अउइ सनईाल 
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राजा बलि का तीन पग पृथ्वी का दान देने के लिए उद्यत होना 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! वामन भगवान फे ऐसे वचन 
सुनकर राजा बलि ने कहा- हे ब्रह्मचारी ! यदि ऐसी ही बात है तो आप 
अपने चरण आगे बहाइये, में उन्हें धोकर, तीन पग थ्वी का संकल्प किये 
देता हुँ।” यह सुनकर वामन भगवान्‌ ने अपने पॉव आगे बढ़ा दिये । तब 
राजा वलि ने उन्हें धोकर, उस जल को अपने मस्तक तथा आँखों से लगाया। 
तत्पश्चात्‌ धूप-दीप आदि से उनकी पूजा करके भूमि कां संकल्प करने के 
लिए अपनी स्री द्वारा जल मॅगवाया । राजो की आज्ञा पाकर रानी “विन्ध्या 
वली? गङ्गा जल की भारी ले आई । जब राजा बलि तीन पग पृथ्वी का 


दान देने के लिए सङ्कल्प करने को उद्यत हुआ, तभी शुक्राचार्यं ने अपने 
ज्ञान द्वारा वामन भगवान्‌ को पहिचान लिया । उस समय शुक्राचार्य ने राजा 
बलि के समीप जाकर उसके कान में इस प्रकार कहा- हे राजन्‌ ! तू इन्हें 
छोटा ब्रह्मचारी मत समझ, ये साक्षात्‌ परत्रह्म श्री नारायणजी हैं । इस समय 
ये देवताओं की सहायता करने के लिए वामन-स्वरूप धारण कर तेरा राज्य 
लेने आये हें । ये तुझसे तीन पग प्रथ्वी का दान लेने के बहाने तीनों लोकों 
का राज्य लेकर देवताओं को सौंप देंगे। तू इनके छल में मत आना । यदि 
तू यह कहे कि में इन्हें तीन पग प्रथ्वी देने के लिए कह चुका हूँ, तो उसका 
उत्तर यह है कि राजा के पोस जो कुछ थ्वी अथवा धन हो, उसके पाँच 
भाग होने चाहिए । उनमें पहला भाग घर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, 
तीसरा भाग अपनी स्वयं की आवश्यकता के लिए, चोथा भाग स्री तथा पुत्रं 
के लिए एवं पॉचवों भाग सेवकों का होता है। अतएव मुझे अपने राज्य एवं धन के 
केवल पाँचवें भाग में से दान करना उचित है। तू यही बात वामनजी से 
_ कह दे, अन्यथा ये अपने दो ही पग में चोदहों भुवनो को नाप लेंगे । उस 
स्थिति में तू तीसरे पग की भूमि नहीं दे सकेगा । जिस अवसर पर अपना 
घन जा रहा हो किसी गो-बाह्मण हा हो रही हो, र Gk 
झूठ बोलना अथम नहीं माना जाता । इसलिए तू सेफिरजा। | 
तुझे कोई पाप नहीं होगा ।” ह आ | 

हे परीक्षित ! शुक्राचार्यजी के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने अपने 
विचार करके यह निश्चय किया कि सपि श्राव शुक्राचा 


वड 
ज्र 
. 


| 


Me बोलू"? आप मुझे इस आह्यण को ए्वी देने से मना न क्रे। जो प्राणी 
` शुभ कमे करते हैं, उनका नाम सदा अमर रहता हेन्यह शस्र नित्य य 
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जी का कहना न मानना मेरे लिए हितकर नहीं हे, फिर भी ब्राह्मण को 
वचन देकर उससे लोट जाना अत्यन्त निषिद्ध ठहरेगा । ब्रह्माजी हारा अनेक 
वरदान प्राप्त मेरे परदादा हिरण्यकशिपु को मार कर जिन श्री नारायणजी 
ने राज्य छीन लिया था, वे ही त्रिलोकीनाथ आज मेरे घर आकर, भिखारी 
के समान सुभसे तीन पग पृथ्वी का दान माँग रहे हैं; ऐसी स्थिति में मुझे 
अपना राज्य, धन, प्राण आदि सर्वस्व इनके उपर न्योआावर कर देना 
चाहिए । यदि में शुक्राचायंजी की बात मानकर अपना वचन त्याग देँ, तो 
भी इनमें इतनी सामर्थ्य है कि ये झुमे मारकर मेरा सम्पूण राज्य छीन 
लेंगे । मुझे यह भी जान लेना चाहिए कि जो श्री नारायणजी की इच्छा 
होती है, उसमें तिल भर भी घट-बढ़ नहीं हो सकती । अतएव मुझे अपने 
वचन से न फिर कर इन्हें तीन पग पृथ्वी का दान अवश्य दे देना चाहिए । 


बीसवा अध्याय 


राजा बलि का तीन पग पथ्वी का संकल्प करना 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! इस प्रकार विचार करने के उपरान्त 
राजा बलि ने शुक्राचार्यजी से कहा- हे गुरु ! आप जो यह कहते हें कि 
इस ब्राह्मण को पृथ्वी का दान मत दो, सो ब्राह्मण से कूठ बोलने का पाप 


` बहुत बड़ा होता हे । यह राज्य, धन तथा संसारी सुख सदैव स्थिर नहीं 


रहता हे, अतएव में इसके लिए कूठ क्यों बोलू ? झूठ बोलने से मुझे नरक 
का दुःख भोगना पड़ेगा । यह राजसिहासन मेरे साथ नहीं जायगा, इसलिए 
में अपने दिए हुए वचन से लोटने को तेयार नहीं ह । मेरा यह राज्य रहे 
अथवा चला जाय, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं हे । मेरे प्रपितामह हिरण्य- 
कशिपु तथा पितामह भक्तराज प्रह्माद तीनों लोकों के स्वामी थे ओर सभी 
देवता उनकी आहा का पालन करते थे, परन्तु वे भी संसार में स्थिर नही. 
रहे, उनका राज्य भी चला गया । मेरे पिता विरोचन भी राज्य तथा धन 
को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गये । इसी प्रकार एक न एक दिन में भी इस 
राज्य तथा धन को छोड़कर मर जाऊंगा । यह समझकर 


CEC-0.Pa Kanya Maha Vidyalaya Collectio, 


४४६ Digitized 'बहत्‌/चद्रीच: लुखस्सग्र, Kosha 


Seo ्््,्््््््ाE अह्र 
है। देखिए, मुनिराज दधीचि ने इन्द्रादि देवताओं के कार्ये के लिए अपने 
शरीर की हड़ी का दान कर दिया था। राजा शिवि ने अपने शरीर का 
मांस काटकर कबूतर के प्राण बचाये थे, इसी लिए संसार में आज तक 
उनका यश फेला हुआ है। हे प्रभो ! में राजसिंहासन के नष्ट होने अथवा 
नरक में जाने से नहीं डरता हूँ, परन्तु अपयश से मुझे बहुत - भय लगता 
हे । यदि में इन्हें दान न देँ तो संसारी लोग सदा यह कहते रहेंगे कि राजा 
बलि ने वामनजी को दान देने का वचन दिया था, परन्तु लोभ के वशीभूत 
होकर उसे छोड़ दिया । हे शुक्राचार्यजी ! गृहस्थ प्राणी का यह धर्म हे कि 
जो बह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी उसके द्वार पर आवे उसे वह कभी 
विमुख न लौटने दे । कुछ देकर अवश्य प्रसन्न कर दे। इसलिए आप वही 
उपाय कीजिए, जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे । आप जो यह कहते हैं कि 
ये श्री नारायणजी हैं, तो इस सम्बन्ध में मेरा यह कहन है कि जिन त्रिलोकी- 
नाथ को प्रसन्न करने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान, हवन आदि कमे किए 
जाते हैं, वे ही जब मेरे द्वार पर भिखारी बनकर तीन पग एथ्वी का दान 
माँगने आये हैं, तो में उन्हें दान देकर संतुष्ट क्यों न करूँ? उनको दान देकर 
आशीवाद लेना तथा उनके ऊपर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना भी 
मुझे श्रेष्ठ लग रहा है । यदि ये मेरा राज्य लेकर देवताओं को देदेंगे, तो भी 
मेरा यश महाप्रलय पर्यन्त स्थिर बना रहेगा। जब ये लक्ष्मी के पति इस शरीर 
के स्वामी तथा तीनों लोकों के उतपन्नकतां मुझसे दान माँग रहे हैं तो इन्हे 
प्रसन्नतापूवक दान देकर इनके हाथ को नीचा करना चाहिए। लालची 
मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता हे इसलिए में इस समय आपकी आज्ञा 
न मानकर इन्हें दान अवश्य दँगा।” 
. हे परील्ित ! जब शुक्राचायंजी ने यह देखा कि राजा बलि उनका 
कहना नहीं मानता है तब उन्होंने कुड होकर राजा बलि को यह शाप दे दिया 
कि तेरा राज्य एवं धन दोनों नष्ट ही जायेँ। परन्तु राजा बलि ने उस शाप 
` का कोई भय नहीं माना । तदनन्तर उसने बड़ी परसन्नतापूर्वक संकल्प करके 
` वामन भगवान्‌ से इस प्रकार कहा-“हे त्रिलोकीनाथ ! आप तीन पग पृथ्वी 
नाप लं। यह सुनकर श्री वामन भगवान्‌ ने 'स्वस्ति” कहकर अपना ऐसा 
विराट स्वरूप धारण किया कि सात लोक उनकी कमर के नीचे तथा सातं 
के उपर हो गये । उस स्वरूप में सम्पूर्ण बह्मारड, देवता, देतय. 
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मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पाताल आदि तीनों लोकों की 
वस्तुएँ दिखाई देने लगीं । उस समय शंख, चक्र, गदा, पझ ये चारों उनके 
श्र तथा गरुइजी, नन्द एवं सुनन्द आदि सोलह पार्षद अपना-अपना रूप 


'घारणकर रत्नजटित मुकुट एवं कुण्डल आदि पहिने हुए वहाँ प्रकट हो गये। 


तभी जाम्बवन्त नामक रीळ ( भालू ) ने प्रभु के उस विराट्‌ स्वरूप की इक्कीस 


परिक्रमा करके श्रीहरि का उच्च स्वर से जय-जयकार किया।” 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे रांजन! जब राजा बलि 
अपने पुरोहित शुक्ताचायेजी की आज्ञा न मानकर वामन भगवान को पृथ्वी का 
सङ्गस्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्यजी बहुत छोटा-सा स्वरूप धारणकर, 
उस जल की भारी की रॉटी में जा घुसे, जिसे राजा बलि संकल्प देने के 
लिए अपने हाथ में लिए हुए था । शुक्राचार्यजी ने उसमें से पानी न गिरने 


देने की इच्छा से, पानी गिरने के मार्ग को इसलिए बन्द कर दिया कि जब 


पानी ही न गिरेगा तो राजा संकल्प किस प्रकार कर सकेगा। अन्तर्यांमी 
वामन भगवान्‌ को जंब यह बात मालूम हुई तो वे अपने हाथ की कुशा को 
उस टोंटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे । कुशा की नोक लगने से जिस 
समय शुक्राचाय को एक आँख फूट गई, उस समय वे काने होकर टोंटी से 
बाहर निकलकर भोग गये । हे परीक्षित ! जो लोग किसी को दान देने अथवा 
शुभ कर्म करने में रोड़ा अटकाते हैं उनकी ऐसी ही गति होती हे । शुक्राचार्य 
की एक आँख फोड़ देने का दूसरा कारण यह भी समझना चाहिए कि श्री 
नारायणजी ने मनुष्य को दो आँखें इसलिए दी हैं कि वह एक से तो संसारी 
सुख को देखे ओर दूसरी से अपने परलोक के भले-बुरे को देखता रहे । 
शुक्राचार्यजी सांसारिक सुख को अच्छा समझकर परलोक को भूल गये थे, 
इसी लिए वामन भगवान्‌ ने उन्हें एक आँख फोड़कर चेतन्य कर दिया । इस 
कथा को सुनकर सब लोगों को अपने परलोक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।” 


इक्कीसवाँ अध्याय 
। वासन भगवान्‌ का अपने विराटरूप से दो पग में ऊपर-नीचे के 
£ चोदहों लोक को नाप लेना 


श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! वामन भगवान्‌ ने विराटरूप धारण 


। . करके एक पग में ऊपर के सातों लोक तथा दूसरे पग में नीचे के सातों लोक 
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नाप लिये । जिस समय वामन भगवान्‌ का दाहिना चरण ऊपर के लोकों को 
नापते समय ब्रह्मपुरी में पहुँचा, उस समय ब्रह्मादिक सभी देवता उस चरण 
को देखकर उठ खड़े हुए तथा विरजा नदी के पानी से उसे धोकर सबने चरणामृत 
का पान किया । ब्रह्मा ने उस जल को अपने मस्तक तथा आँखों से लगाकर 
शेष चरणोदक को एक कमण्डलु में रख लिया । उसी जल से श्री गङ्गाजी की 
उत्पत्ति हुई दै । जो ऋषि-सुनि वहाँ उपस्थित थे उन्हाने भी श्री नारायणजी 
के चरणोदक को अपनी आँखों से लगाकर बहुत प्रकार से स्तुति की । उस 
समय देवताओं ने अपना मनारथ पाकर अत्यन्त आनन्द मनाया तथा विविध 
प्रकार के वाजे बजाकर श्रीहरि का जय-जयकार किया । अप्सराओं ने हष 
में भरकर जत्य किया तथा गन्धवों ने गीत गाये । 

हे परीक्षित ! जिस समय वामन भगवान्‌ ने विराट स्वरूप धारण किया 


उस समय विप्रचित्ती आदि दैत्यां ने अपने मन में घबड़ाकर राजा बलि से . 
इस प्रकार कहा- हे राजन्‌ ! देखो, इस नारे मनुष्य ने आपके साथ केसा . 


छल किया हे । यदि आप आज्ञा दें तो हम इसे अभी पकड़ लें ।” बलि ने 
उत्तर दिया- हे भाइयो ! ये साक्षात त्रिलोकीनाथ हें । ये जां भी करना 
चाहेंगे वह अच्छा ही होगा । इनसे विरोध नहीं .करना चाहिए ।” राजा 
बलि के ऐसे वचन सुनकर सब देत्य अपने अज्ञान के कारण परस्पर इस 
प्रकार कहने लगे- देखो, हमारा धर्मात्मा राजा शान्तिपूर्वक बैठा हुआ यज्ञ 
कर रहा था, परन्तु इस ब्राह्मण ने छल करके उसका सारा राज्य ले लिया 
हे । अव राजा तथा हम लोग कहाँ रहेंगे? राजा बलि ने जीवन भर हमारा 
पालन किया है, अतः आज हम इस बली ब्राह्मण को मारकर इससे पृथ्वी 
छन लें । एसा करने से हम राजा बलि के अन्न-जल के ऋण से उऋण हो 
जायंगे । राजा स्वयं दान दे चुके हैं, अतः वे हमें लड़ने की आज्ञा नहीं 
' देंगे; परन्तु इस समय हमें स्वयं अपने कतेन्य का पालन करना चाहिए । 

इसु प्रकार निश्चय करके सब देत्य अपने-अपने शस्र उठाकर श्री वामन भग 
` चान्‌ के अले से लिपट गये । उस समय भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ की आज्ञा से 

सुदशन चक्र तथा पाषदां ने उन्हें मारकर हरा दिया। तत्पश्चात जब वे दैत्य 
+र राजा वलि के पोस आये, उस समय बलि ने श्री नारायणजी को 


समझकर तथा क शुक्राचायं के शाप का स्मरण करके देत्यो से इस 
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प्रारब्ध से होती हे। जब तुम्हारे शुभ दिन आवेंगे तब तुम फिर अपना राज्य प्राप्त 
कर लोगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हो रहा हे, इसलिए तुम्हारा युद्ध 
करना निष्फल सिद्ध होगा।” राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर सभी देत्य युद्ध 
करना छोड़कर इधर-उधर भाग गये। उस समय श्री वामन भगवान्‌ ने राजा 
बलि से कहा- हे राजन्‌! तुमने तीन पग प्रथ्वी दान देने का संकल्प किया हे, 
परन्तु नापने पर तुम्हारा सम्पूर्ण राज्य मेरे दो पग के बराबर बैठा है, इसलिए 
अब तुम अपने सङ्कल्प के अनुसार तीसरे पग की पृथ्वी देने का ओर उपाय करो।” 
बाईसवाँ अध्याय 
वामनजी का राजा बलि को सुतल लोक का राज्य देना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌! जब वामन भगवान्‌ ने तीसरे पग की 
पृथ्वी और माँगी तब राजा बलि भयभीत होकर अपना मस्तक नीचा किए 
हुए मौन खड़ा रहा। यह देखकर श्री वामन भगवान्‌ ने कहा- हे बलि ! 
यदि तुम तीसरे पगं की एथ्वी नहीं दे सकते हो, तो अपने सुख से यह कह दो 
कि हम नहीं देंगे।” यह सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया- 
“हे त्रेलोक्याधिपति ! में ऐसा अधर्मी नहीं हँ, जो अपना वचन त्याग दू। 
तब वामन भगवान्‌ ने कहा-“हे राजन्‌ ! उस समय तुमने अहझार में भरकर 
मुझसे यह बात कही थी कि तुम जो चाहो, वह माँग लो, दरिद्र बाह्मण के समान 
तीन पग पृथ्वी क्या माँगते हो? परंतु अब में यह देख रहा हूँ कि तुम तो तीन 
पग प्रथ्वी भी नहीं दे सकते ।” यह सुनकर राजा बलि श्री वामन भगवान्‌ क 
तेज तथा भय के कारण यह भी नहीं कह सका कि माँगने के समय आपका 
स्वरूप छोटा था, परन्तु अब आपने ऐसा विराट रूप बना लिया है कि 
आपको दान दिया भी जाय तो केसे ? अस्तु, कुछ देर बीत जाने पर भी जब 
राजा बलि ने कोई उत्तर नहीं दिया, उस समय वामन भगवान्‌ ने कुद होकर 
गरुड़ को यह आज्ञा दी कि तुम इसे बाँध कर डाल दो, तब यह तीसरे पग को 
पृथ्वी देगा। श्री नारायणजी की आज्ञा सुनकर गरुड ने राजा बलिको बॉथकर 
| ` पृथ्वी पर गिरा दिया । उस समय जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे आश्रयचकित 
| होकर इस प्रकार कहने लगे कि जिस राजा ने वामन भगवान्‌ को अपना | 
+ सम्पूर्ण राज्य तथा धन दे दिया । उसे इस प्रकार बॉबकर as स देना कोई 
| अच्छो बात नहीं हे। यह सुनकर नारदजी तथा सनत्कमारजी ने सब लोगों _ 
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= ज जणा बलिकेधर्म की सचाई की परीक्षा लेसे 
उ यह समझाया कि वामनजी राजा बलि के धर्म की सचाई को परीक्षा ले रहे 
हैं, तुम लोग चिन्ता न करो । उधर वामनजा ने राजा बलि से फिर एक 
पग पृथ्वी की माँग करते हुए इस प्रकार कहा- है राजा ! तू इन्द्र से ऊपर 
जाना चाहता था, परन्तु अब तुझे तेरे गुरु शुक्राचार्य के शाप के कारण 
नीचे नरक में जाना पड़ेगा ।” यह सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया- हे प्रभो ! में अपने वचन से न फिर कर आपकी दण्डवत्‌ करता 
हैँ। आप तीसरे पग की एथ्वी के बदले में अपने चरण को मेरे मस्तक पर 
रखकर मेरे शरीर को नाप लीजिए। यदि आप यह कहें कि जब तेरा चोदह 
लोकों का राज्य दो पग में सम्पूर्ण हो गया तब एक पग में तेरा अङ्ग कहाँ 
तक ठहर सकता है, तो उसं सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि मनुष्य के 
अन्य अड्ों के बराबर न होते हुए भी जिस प्रकार छोटी-सी नाक सम्पूर्ण 
शरीर से अधिक महत्व रखती है, उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी जो कुछ 
समय पूर्व तक सम्पूर्ण घन, राज्य तथा तीनों लोकों का खामी था। एक 
पग भूमि से अधिक महत्व रखता है। हे जगदीश्वर ! जब आपका नाम 
लेनेवाला मनुष्य नरक को नहीं जाता, तब आप तो स्वयं साक्षात्‌ मेरे सामने 
खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में में नरक को क्यों जाऊँगा ? आपका दशन प्राप्त 
करने के कारण संसार में मेरी कीति निरन्तर बढ़ेगी। जिस प्रकार आप हरिः 
भक्तों पर कृपा करके उन्हें अशुभ कर्मों से बचाये रहते हैं, उसी प्रकार आपने 
मुझे प्रहाद के कुल में उत्पन्न जानकर मेरे राज्य, धन, पुत्र तथा शक्ति के 
अहङ्कार को नष्ट कर, अपनी कृपा से यहाँ पधार कर तथा गुरु के समान 
उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया है। यदि में लोभ के वशीभूत होकर आपको 

दान नहीं देता, तो मृत्यु के समय मेरे साथ यह राज्य अथवा धन तो कदापि 
जाता ही नहीं, उल्टे संसार में ओर अपयश उठाना पड़ता । हे प्रभो ! यह 


iS) 2 hs 55९s“ ih 


भी मेरा अज्ञान ही हे जो में स्वयं को दान देनेवाला समझ रहा हुँ । यह | 


` सम्पूर्ण पृथ्वी तथा लक्ष्मी तां आपकी ही हैं। आपकी कृपा के बिना 
को भी राज्य अथवा धन नहीं मिल सकता ।” 


` रहा था, उसी समय भक्तराज प्रहाद आकाश से उतरकर उस स्थान पर आ 


हे परीक्षित ! जिस समय राजा बलि वामन भगवान्‌ से ऐसी बातें कहें 


। उन्होंने श्री वामन भगवान्‌ को दण्डवत्‌ करने के उपरान्त हाथ जोई 


स प्रकार कहा- हे प्रभो ! आपने बलि के उपर यह अत्यन्त पा *” | 
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जो उससे तीन पग प्रथ्वी का दान माँगा, अन्यथा आप तो स्वयं तीनां 


लोकों तथा संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं के स्वामी हैं; आपको किसी से कुछ 
माँगने की क्या आवश्यकता है ? राजा बलि आपका दिया हुआ जो धन- 
राज्य अपने पास रखता था, उसे उसने आपको समर्पित कर दिया। अब 
उसके पास अपने शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु शेष नहीं बची है । 
अतः हे महाप्रभु ! आप उसे अपना सेवक तथा भक्त जानकर छोड़ दीजिए 2 
प्रहाद जब इस प्रकार कह चुके, तब राजा बलि की पत्नी 'विन्ध्यावली ने 
अपने दोनों हाथ जोड़कर वामन भगवान्‌ से इस प्रकार कहा- हि प्रभो ! यह 
आपने केसा न्याय किया जो इन्हें इस प्रकार बाँधकर दण्ड दिया है? संसारको 
सभी वस्तुएँ आपकी हैं, आप ही अपने खेल के लिए तीनों लोकों की रचना 
करते हैं। हाँ, राजा को अहङ्कार में भरकर यह कहना उचित नहीं था जो वे 
आप से यह कहते कि आप जो माँगना चाहें, वह माँग लें, में उसे अवश्य दूगा। 
हे परीक्षित ! तदुपरान्त ब्रह्माजी ने भी उस स्थान पर आकर वामन 
भगवान्‌ से इस प्रकार कहा- हे प्रमो ! राजा बलि ने अपने शुभ कर्मी द्वारा 
जो राज्य तथा कल था वह सब wg 'समपित ह ह 
इतना ही नहीं, उसने यज्गां का पुण्य भी आपको दे दिया तथा अ ड 
न फिरने के कारण बँथ जाने पर भी कुछ विषाद नहीं किया; ऐसी स्थिति में 
जो व्यक्ति अपना शरीर भी आपको भेंट कर रहा हो, उसे बाँधे रखना न्याय को 
बात नहीं है। जब आप दीनदयाल होकर ऐसा काम करेंगे, तब आपको शरण में 
कौन आवेगा ? जो प्राणी तुलसीदल, फल, पुष्प तथा जल चढ़ाकर युग्णुल 
आदि सुगन्धियों से आपके नाम पर अग्नि में हवन करता हे, उसे आप अपना 
भक्त मानकर संसारी बन्थनो से छुड़ाकर भवसागर से पार उतार देते हैं, तब 
जिस राजा बलि ने अपने तन, धन, सर्वस्व आपको मेंट कर दिया, उसे 
मुक्ति क्यां नहीं देते ?” इस प्रकार जब भक्तराज महाद, विन्ध्यावली तथा 
बद्माजी ने श्री वामन भगवान्‌ की प्रार्थना की उस समय श्रीहरि ने उत्तर दिया- 
“मैने राजा बलि की परीक्षा लेकर इसका अहङ्कार नष्ट कर दिया है । तुम 


लोग इसे बात का विश्वास मानो कि जिस प्राणी पर मेरी कृपा होती हे, में 


उसका---१-जाति का अभिमान, २-धन, रे_विद्या, तथा ४-गवे, छीन 
लेता हूँ । राजा बलि का राज्य तथा धन तो संदेव स्थिर नहीं रहता, परन्तु 


| अब इसकी कीर्ति अमर बनी रहेगी । आगे जब आठवा मन्वन्तर आयेगा 


| 
ht 
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उस समय हम राजा बलि को इन्द्रलोक का राज्य देंगे ।” इतना कहकर श्री 
वामन भगवान्‌ ने राजा बलि के मस्तक पर अपनी चरण-रज रखकर कहा- 
“हे बलि ! अब मुझे तीन पग परथ्वी पूरी मिल गई । यह सुनकर राजा 
बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की- हे प्रभो ! आप भक्तवत्सल हैं 
आपने मुझे अपना सेवक जानकर, मेरी प्रतिज्ञा को इस प्रकार पूरा कर दिया 
है।” राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर वामनजी ने अत्यन्त . प्रसन्न होकर 
कहा- है बलि ! तू उदास मत हो। में तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूँ। 
तू अपने परिवार-सहित वहाँ जाकर आनन्दपूवक निवास कर । में भी वामन 
स्वरूप धारण कर तेरे द्वार पर रक्षा करने के लिए सदेव उपस्थित बना रंगा । 
आज से तेरी बुद्धि भी देत्यो के समान नहीं रहेगी ।” 
तेईसवाँ अध्याय 
राजा बलि का सुतल लोक में जाकर राज्य करना 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! वामन भगवान्‌ के सुख से यह वचन 
सुनकर तथा बन्धन से युक्ति पाकर, राजा बलि अत्यन्त प्रसन्न हो, हाथ जोड़कर 
इस प्रकार कहने लगा- है प्रभो ! आप जो आज्ञा देंगे, में उसे प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करूगा । आपके जिन चरणों के दशन शिव, बह्मा आदि देवताओं 
तथा ऋषिशुनियों को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होते हैं, वे ही चरण आपने मेरे 
मस्तक पर रखकर मुझे कृताथ कर दिया है। में इन चरणों को दण्डवत्‌ करता 
हं तथा अपने समान इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं का भाग्य भी नहीं 


मानता हूँ । श्री वामन भगवान्‌ से इतनी बात कहकर राजा बलि ने भक्तराज 


प्रह्मद को प्रणाम किया । उस समय प्रहादजी ने आँखों में आँसू भरकर अपने 
पोत्र बलि को हृदय से लगा लिया तथा उसके ज्ञान की अत्यन्त प्रशंसा की। 
तत्पश्चात्‌ प्रहादजी ने श्री वामन भगवान्‌ को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- 
“हे त्रिलोकीनाथ ! राजा बलि के बड़े भाग्य हें । आपने बलि के उपर जेसी 


कृपा की, वैसी आप बझाजी तथा शिवजी पर भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने 
उनसे कभी भी कोई वस्तु नहीं माँगी हे । आपके जिन चरण-कमलों का ध्यान _ 


ह्या आदि ह देवता तथा बड़े-बड़े ऋषि-सुनि आठे प्रहर अपने हृदय में र 
गे थोकर राजा बलि ने चरणामृत पान किया है। भला, हम मांसाहार 
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देत्यों का ऐसा भाग्य कहाँ, जो आपकी इस कृपा को मार 
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वाच ने कहा-' हे प्रहमद ! मेंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया दै, अतः 
तुम भी वहाँ इस | 
बलि के हार पर आठों प्रहर बना रहूँगा। मेरा मुख देखने तथा तुम्हारा 
सत्सङ्ग पाने से उसे समय बीतता हुआ न जान पड़ेगा । प तक तुम्हें मेरा 
दर्शन ध्यान में प्राप्त हुआ करता था, परन्तु अब मेरी तुम्हारी प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष मेंट हुआ करेगी ।” वामन भगवान्‌ को यह आज्ञा सुनकर राजा 
बलि तथा भक्तराज प्रहाद अपने परिवार-सहित सुतल लोक को चले 
गये। उस समय शुक्राचायजी ने वामन भगवान्‌ के पास पहुँचकर उन्हे 
दण्डवत्‌ करते हुए इस प्रकार प्रार्थना को- हे प्रभो ! ब्राह्मण तथा 
परिडत होते हुए भी संसारी माया के वशीभूत होकर मुझे ऐसी कुबुद्धि 
प्राप्त हुई कि मैंने राजा बलि को पृथ्वी का दान देने से मना कर दिया 
था, परन्तु उसका भाग्य बलवान्‌ था। जो वह मेरे वचन न मानकर . 
पनी प्रतिज्ञा पर स्थिर बना रहा। हे दीनानाथ ! अब इपा करके मेरा 
अपराध भी चमा कर दीजिए, जिससे में सुतल लोक में जाकर राजा 
बलि के पास रटँ । साथ ही यह बरदान भी दीजिए कि मुझे फिर कभी ऐसी 
कुबुद्धि प्राप्त न हो ।” शुक्राचार्य की विनय सुनकर वामन भगवान्‌ ने कहा- 
“हे शुक्राचार्य ! तुम भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, प 
उसे फिर कमी ऐसी कुमति मत देना । तुम अपने शिष्य का सोवा यज्ञ सम्पूण 
कर लो ।” शुक्राचार्यं बोले- हे त्रिलोकीनाथ ! जब आपका नाम लेने द | 
सम्पूर्ण होता है, तब साक्षात्‌ आपके चरण पधारे जाने पर प णता 
में क्या सन्देह रह गया दे । फिर भी आपकी आजङ्गाइसार में पूणाहुति ` प 
देता हूँ ।” ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने यजञकृरड में पूति बा । तर 
शात्‌ वे भी सुतल लोक को चले गये । उस समय ब्रह्मादिक देवता वामन 


FS भगवान्‌ का नाम उपेन्द्र उन्हें विमान में बैठाकर देवलोक को ले | 
| | ` भगवान्‌ का नाम उपेन्द्र रखकर तथा उन्हें विम ; 
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तव सब देवता श्री वामनजी तथा अदिति के यश का गान करते हुए अपने 
अपने लोक में विराजमान हुए । इन्द्र पुनः अपना राज्य मातत करक इन्द्राणी 
के साथ शोग-विलास करने लगा । तत्पश्चात्‌ श्री वामन भगवाच भी वेकुणठ 
लोक को चले गये ।” इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परी 
चित ! तुमने हमसे वामन अवतार की कथा पूछी थी, वह हमने तुम्हे 

सुनाई । जो मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा कहेगा, उसे 


भी सुक्ति-पद प्राप्त होगा ।” 
चोबीसवा अध्याय 


मत्स्यावतार का वरात 
इतनी कथा सुनकर राजा परीच्तित ने कहा- हे श्री शुकदेवजी! श्री नारा 
यणजी के अवतारां की कथा सुनकर मेरा मन नहीं भरा है, अतः अव में 
आपके श्रीमुख से मत्स्यावतार की कथा सुनना चाहता हे । आप सुभे यह 
बताने की कृपा करें कि इतने बड़े श्री नारायणजी ने इतना छोटा मछली का 
अवतार क्यों लिया था ?” श्री शुकदेवजी बोले-' हे परीक्षित ! आदिपुरुष 
निरंकार प्रभु जन्म-मरण से रहित हैं वे केवल इसी लिए अवतार लेते हैं 
ताकि भक्त लोग उनके लीलाचरित्रां को कथा कह-सुनकर भवसागर से पार 
उतर जाया करें । जिस समय गो, ब्राह्मण, देवता, प्रथ्वी, धर्म तथा हरि 
भक्तों पर संकट पड़ता है, उस समय वे छोटे-बड़े जीव का विचार न करके 
आवश्यकतानुसार चाहे जिस रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। मत्स्या- 
वतार की कथा इस प्रकार हे 
हे परीक्षित ! एक वार प्रलय के समय रात्रि होने पर बल्या अचेतावस्था 
में सोये हुए थे। जव दिन होने पर उन्हें जम्हाई आई, उस समय “हयग्रीव 
नामक देत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया । यह देखकर 
` ब्ह्या्जी ने श्री नारायणजी से प्राथना की कि हे महाराज ! हयग्रीव देत्य वेद 
ह  चुराकर ले गया हे । वेद के विना संसारी काम नहीं चल सकता है। वह 
अत्यन्त बलवान्‌ हे। मुझमें तथा देवताओं में उसे जीतने की साम्य 
है। अतः आप वेद लाने का कोई उपाय कीजिए । 
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== स्काय 
गये । वहाँ पहुँचकर वामनजी ने इन्द्रलोक का राज्य देवताओं को दे दिया। 


त ! श्री नारायणजी के मत्स्यावतार का एक कारण तो वैद 
BE 
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के उदार करने का था दूसरा कारण यह था कि श्राद्धदेव के पुत्र सत्यत्रत 
ने राजसिंहासन त्यागकर तथा दस सहस्र वर्षो तक तपस्या करके श्री नारायणजी 
से महाप्रलय देखने की इच्छा प्रकट की थी । अतः इन दोनों कारणों की पूर्ति 
के लिए श्री नारायणजी ने “मत्स्य' का अवतार ग्रहण किया । अवतार की कथा 
इस प्रकार है कि एक दिन राजा सत्यत्रत कीतिमाला नामक नदी में स्नान करने 
के लिए गया । स्नान करने के उपरान्त जब उसने तर्पण करने के निमित्त 
अपने दोनों हाथों में जल उठाया, उस समय उसे अपनी अञ्जलि में एक 
बहुत डोटी-सी मछली दिखाई दी । उस म ने राजा से इस प्रकार कहा- 
“है राजा ! में बहुत दीन होकर तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर 
इस जल में डाल देगा तो कोई बढ़ी मछली मुझे खा जायगी, इसलिए में 
` यह चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदो में न डालकर, कहीं he अन्यत्र मेरा 
पालन कर ।” उस मळली की बात सुनकर राजा ने व होकर 
अपने मन में विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, अतः 
इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा निश्रय करके राजा ने मली से 
कहा- हे मत्स्य ! तू धेयं रख, में तेरा पालन अवश्य करूगा। इतना कहकर 
राजा सत्यत्रत उस मछली को कमण्डलु में डालकर अपने स्थान पर ले आये । 
वहाँ आते ही वह मछली पलभर में इतनी बढ़ी कि कमरडलु में फेस « 
उस समय उसने राजा से इस प्रकार कहा- हे राजा ! इस कमणडड में सु 
अत्यन्त कष्ट हो रहा हे, इसलिए तू सुके किसी दूसरे स्थान पर रख । तब 
राजा ने कमण्डलु को तोड़कर उस मछली को. एक घड़े में रख दिया । 
प्रहर बीतने पर जब राजा उस घड़े के पास गया तो यह देखा कि वह म 

वहाँ भी बढ़कर फँस गई थी । उस समर ने राजा ब हस ह 
कहा-“हे राजन्‌! मेरा शरीर इस घडे में भी नहीं समाता हे, अतः के 
दूसरा उपाय कर ।” तब राजा ने उसे एक बढ़े मटके में कि उ 
मछली वहाँ भी बढ़ गई तब राजा ने एक गड्डा खुदवाकर ल हा 
दिया और उसमें मली को रख दिया । जब वह गड्डा भी a सा 
राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुल ही देर में आ यी 
बढी कि तालाब भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह सिड | द्र 
` जे उस तालाब को नदी तक खुदवाकर, मत्स्य को ख हा ps 
दिन जब राजा नदी में स्नान करने गया तो यह देखा कि वह साते वह 
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मत्स्य के शरीर से भर गई है। यह देखकर राजा बड़े परिश्रमपूर्वक उस 

मत्स्य को समुद्र में ले गया तथा उससे इस प्रकार कहने लगा- हे मत्स्य ! 

तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान ओर कोई नहीं है। अब तू यहाँ रह और 

मुझे बिदा दे।” देखते ही देखते उस मत्स्य का शरीर दस सहस योजन 

लम्वा-चोड़ा हो गया, उस समय उसने राजा सत्यत्रत को एकारते हुए कहा- 

“हे राजा ! तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तथा धमांत्मा समझता है, परन्तु 

मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर उल्टा लोटा जा रहा है। अब तू ही बता कि 

जब मुझसे भी वड़ी-चड़ी मळलियाँ यहाँ मुझे खाने को आयेंगी, उस समय 

में क्या करूंगी ?” यह सुनकर रोजा सत्यघ्रत ने अपने ज्ञान से यह जाना 
कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि अन्य कोई भी मछली इतनी 
शाघ्रतापूवंक इतना नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मुझे इस मत्स्य की पूजा 
करनी चाहिए । ऐसा विचार करके राजा सत्यत्रत ने उस मत्स्य की बहुत 
कुछ स्तुति करने के उपरान्त हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-“हे मत्स्य भगवान्‌ ! 
में अभी तक नहीं पहिचान पाया था कि आप श्री नारायणजी के अवतार 
हैं। मेरे अहोभाग्य हैं, जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए ।” राजा सत्यत्रत के 
मुख से ऐसे ज्ञानपूणं वचन सुनकर मत्स्य भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“हे 
राजन्‌! तू जो यह समझ रहा था कि तू मेरा पालन करेगा, इसी लिए मेंने 
अपने शरीर को बढ़ाकर तुझे अपनी कुछ महिमा दिखाई है, जिससे तेरे हृदय 
में जमा हुआ किसी जीव को पालन करने तथा रक्षा करने का अहङ्कार नष्ट 
हो जाय । मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम के लिए भें कर दंगा? ऐसा 
न कहे । सव बातों में “श्री नारायणजी चाहेंगे तो ऐसा हो जायगा” यही 
कहना चाहिए । हे राजा! तू विश्वास मान कि परब्रह्म प्रभु जो चाहते हैं, वही 
होता है। उनकी इच्छा के विपरीत मनुष्य के किये कुछ नहीं हो सकता ।” 
हे पर्रीक्षित ! मत्स्य भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पूछा- 
हि प्रभो ! आपने मत्स्य का शरीर किस लिए धारण किया हे ? मुझे यह 
` बताने की कृपा करें।” मत्स्य भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“हे राजा ! में जन्म- 
मरण से परे रहने पर भी, कभी-कभी सगुण अवतार लेकर अपने भक्तों तथा 
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लिये, उनसे में छोटा नहीं हुआ ओर राम, कृष्ण का अवतार लेकर कोई 
बड़ा नहीं कहलाया । में घटने-बढ़ने से रहित होकर सदेव एकरस रहता हूँ । 
हे राजा ! तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, अतः सुन, आज से सातवें 
दिन तुझे संसार में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा । उस समय एक 
नौका में बैठे हुए सपति तेरे पास आयेंगे । वे तेरा हाथ पकड़कर तुझे उसी 
नौका में बैठा लेंगे । उस नौका के समीप ही पानी के उपर एक सपं प्रकट 
होगा। अतः तुम लोग उस नोका की रस्सी के एक कोने को मेरे सोने की सींग 
में, जो दस सहल योजन लम्बा निकलेगा, बाँध देना तथा दूसरा कोना उस 
सर्प की पूँछ से बाँध देना। जिस समय वह नोका पानी पर घूम उठेगी, उस 
समय तू महाप्रलय का दृश्य देखकर सप्तषियों-सहित मुझसे ज्ञान पूछेगा तथा 
में जो ज्ञान बताउँगा, उससे तेरी मुक्ति हो जायगी। हे राजा! इन सात दिनों 
के बीच में तू सब प्रकार की ओषधियों के बीज एकत्रित करके अपने पास 
रख लेना ।” इतना कहकर मत्स्य भगवान्‌ वहाँ से अन्तान हो गये । 

हे परीक्षित ! तदनन्तर राजा सत्यन्रत सब ओषधियाँ को इस बीच एक- 
तरित करके, प्रतिदिन कृतमाला नदी के तट पर महाप्रलय का दृश्य देखने के 
लिए आ बैठता था । जब सातवें दिन राजा सत्यत्रत नित्य-नियम करके वह 
बेठा हुआ था, तब उसने यह देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ता 
हुआ चला आ रहा हे। उसी समयं आकाश से भी इस प्रकार को जल-वर्षा 
हुई कि देखते ही देखते सम्पूर्ण एथ्वी जल में मग्न हो गह । उस समय राजा 
सत्यत्रत जल में गोते खाता हुआ, अत्यन्त भयभीत होकर, अपने मन में यह 
विचार करने लगा कि इस समय मत्स्य भगवान्‌ ने एक नोका प्रकट होने को 
बात कही थी, परन्तु मुझे यह अनुभव होता हे कि जब में इब जाऊंगा तब वह 
नौका आयेगी । भला, उस समय मेरे लिए उसका क्या उपयोग रहेगा। जिस 
समय राजा ऐसी चिन्ता कर रहा था, उसी समय उसे दूर से एक नाव आती हुई 
दिखाई दी । उस पर सप्तर्षियों को बेठे हुए देखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हो 
गया । कुछ देर बाद जब नाव निकट आई तो सप्तषियों ने राजा सलब्रत का 
हाथ पकड़कर उसी नौका में बैठा लिया तथा धेये देते हुए कहा- हे राजा! 


अब तू नहीं इबेगा ।” राजा ने उन्हे दण्डवत्‌ करते हुए पूछा- हे ऋषियो ! 


मत्स्य भगवान क्यों नहीं आये हैं?” यह सुनकर स्वपि बोले- तुम श्री नारा- 


` यणजी का स्मरण करो । मत्स्य भगवान्‌ भी अभी आं जाते दै 
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हे परीक्षित ! सप्तर्षियों की बात सुनकर राजा सत्यत्रत ने जेसे ही श्री 


नारायणजी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य भगवाच ने प्रकट होकर राजा 
सत्यव्रत को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। कुछ समय बाद जब उस 


जल में वासुकि सर्प प्रकट हुआ, तव सप्तर्षियों तथा राजा ने मिलकर नोका की | 


रस्सी जो सर्प की ही थी, का एक कोना तो मत्स्य भगवाच के सींग में बॉधा 
और दूसरा कोना वासुकि नाग की पूँछ से बाँध दिया । उस समय मत्स्य 
भगवान्‌ उस नाव को पानी में फिराने लगे। इस प्रकार महाग्रलय का कोतुक 
देखकर राजा सत्यत्रत ने मत्स्य भगवान्‌ से प्राथना की- हे प्रभो ! आपने 
मुझे महाप्रलय का दृश्य तो दिखा दिया अब कृपा कर ज्ञानोपदेश हारा मुझे 
भवसागर से पार उतार दीजिए, जिससे में इस आवागमन से छुट्टी पा जाऊ 


हे मत्स्य भगवाच ! संसारी मनुष्य सदेव ऐसे कर्म करता रहता है, जिससे वह 


इस मायाजाल में निरन्तर फंसा रहे। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी अपना 
परलोक नहीं बनाता, वह कुत्ता, शूकर आदि अन्य चोरासी लाख योनियों में 
जन्म लेकर महान कष्ट प्राप्त करता है। संसारी मनुष्य रात-दिन ख्ी-पुत्र, धन 


आदि के मोह में पड़ा रहता है तथा मुक्ति-पदार्थ को देनेवाले श्री नारोयणजी 


का स्मरण तक नहीं करता । भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ अपनी झपा से जिसका 
मनोरथ पूरा कर देते हैं वह अपने अज्ञान के कारण यही समझता हे कि यह 
कार्य मेंने अपने परिश्रम से किया हे । घर, धन, री, पुत्र आदि की प्रीति में 
पढ़कर मनुष्य अपना जन्म अकारथ कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि 
पूर्वजन्मो के संस्कार के कारण सभी जीव अपना-अपना बदला चुकाने के 
लिए इस संसार में आकर इकट्टे होते हैं। हे दीनबन्धो ! इस कुमति का दूर 
होना तथा ज्ञान का न प्राप्त होना-यह सब आपकी दया पर ही निर्भर है। 
जब तक मनुष्य संसारी माया-मोह से विरक्त नहीं होता तब तक वह आवा. 
गमन के चक्र से नहीं छूट पाता है। आप जिस जीव को दया करके ज्ञान 
देते हैं, वही भवसागर से पार उतर पाता है। अन्यथा बारम्बार जन्म 


` अनेक प्रकार के दुःख उठाने पढ़ते हें। अतः हे नाथ ! आप मुझे अपना दास 


जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए, जिससे में भवसागर से पार उतर जाऊं ।” 


. हे परीक्षित! राजा सत्यत्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान्‌ ने 


्‌ ग उपदेश किया 


राजा सत्यत्रत परमज्ञानी हो गया । तदुपरान्त मत्स्य मगवार 
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र्‍या । वह ज्ञान विस्तारपूर्वक मत्स्यपुराण में वर्णित है। ॐ | 
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ने राजा सत्यन्नत से कहा-“हे राजा ! अब तू अपनी आँखें बन्द कर ले ।” 
यह सुनकर राजा सत्यन्रत ने जेसे ही अपनी आँखें बन्द कीं तथा उन्हें कुछ 
देर बाद फिर खोला, तो उसने अपने को उसी नदी के तर पर आसन पर बेटे 
हुए पाया । महाप्रलय का वह कोतुक उसे फिर दिखाई नहीं दिया । इस चरित्र . 
तथा श्री नारायणजी की महिमा को देखकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर 
अपने मन में विचार किया कि मत्स्य भगवान्‌ ने अपनी माया दारा मेरी इच्छा 
पूण करने के लिए ही यह कोतुक दिखाया था । हे परीक्षित ! इस प्रकार उस 
ज्ञान को सुनकर तथा श्री नारायणजी के चरणों में ध्यान लगाकर राजा 
सत्यत्रत मुक्ति को प्राप्त हुआ। तदनन्तर मत्स्य भगवान्‌ ने पाताल में जाकर 
अपनी गदा हारा हयग्रीव नामक देत्य को मार डाला ओर उससे वेद लेकर ( 
ब्रह्मा को दे दिया । फिर आप वैकुण्ठलोक को चले गये ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! चोदहों मन्व- 

न्तरों में श्री नारायणजी जो-जो अवतार लेते हैं, उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई 
है। ये चोदहों मन्वन्तर रह्मा के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। इतनी ही बड़ी 
ब्रह्मा की रात होती है।” इतनी कथा सुनकर राजा परिचित ने कहा- हे 
मुनिश्रेष्ठ ! मैंने आपके मुख से चौदहो मन्वन्तरो की कथा सुनी, जिसके सुनने से 
संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाते हैं। आप भूत, भविष्य तथा वतमान 
तीनों काल के ज्ञाता हैं । अतः में यह चाहता हूँ कि अब आपके श्रीमुख से 
सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहिले हो चुके हैं, विस्तारपूर्वक 
सुनूँ।” यह सुनकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! तुमने यह बहुत 
सुन्दर बात पूछी हे, सुनो । हम तुम्हें अब वही कथा सुनाते हैं। यदि कोई 
यह शंका करे कि शुकदेवजी ने वैष्णव होकर संसारी राजाओं का वृत्तान्त 
किस लिए कहा, तो उसका उत्तर यह है कि यह कथा दो गुण समझकर ही 
कही गई थी । पहिला गुण तो यह कि वे राजा धर्मात्मा एवं ज्ञानी थे तथा 
संसारी मोह-माया से विरक्त होकर मुक्त हुए थे । उनकी कथा सुनने से राजा 
' परीक्षित को राज्य तथा शरीर के त्यागने का दुःख न होगा दूसरा शुण यह 
* हे कि परबद्य प्रभु ने भक्तों को सुख देने के लिए सूर्यवंश हे श्री रामचन्द्रजी 
` का तथा चन्द्रवंश में श्री ऋष्णचन्द्रजी का अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाए 

की थीं, जिनको सुनने से संसारी लोग सब पापों से छटकर मुक्ति प्राप्त करेंगे! 
ह; | द ग्ष्टस स्कन्ध समाप्त 
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बृहत्‌ नवीन 
सुखसागर 


नंवस स्कन्ध 


सूयवंशी एवं चन्द्रवंशी राजाओं की कथा 
क्न्द्ना 

मत कभी आओ निकट इतने नयन के, 
आँख मुंद जायें, तुम्हारी ज्योति पाकर ! 
प्रीति अच्छी हे वही-जो दूर की हो, 
स्नेह घट जाता निकटता की परिधि में; 
उन क्षणों की याद ही रहती अमिट जो- 
काटने पड़ते प्रतीक्षा की अवधि में; 
इस तरह खर में बसो मत प्राण के प्रिय, 
टूट जायें तार निशि-दिन गीत गाकर ! 
नील-नभ यह दीखता कितना मनोहर 
लग रहे कितने सुधर यह चाँद-तारे ? 
किन्तु यह सच है कि सबने मान पाया- 
इस जगत में एक दूरी के सहारे 
इसलिए तुम भी पुकारो दूर से ही 
चल पडंगा में खयं ही पग बढ़ाकर ! 
ताह Eo तुम सब में रमे हो 

भुलाना चाहता हूँ; 
 शिपरहेहो Mr भाव लेकर 
अज्ञ वनकर ही बुलाना चाहता हूँ; 
. भक्ति में जो हे अमृत, उसको कभी भी 

पाया हे अरे ! 
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पाहिला अध्याय 

श्राद्धदेव मनु का वृत्तान्त 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे श्री शुकदेवजी ! मेंने 
आपके सुखारविन्द से सभी मन्वन्तरों की कथा सुनी तथा मत्स्य भगवान्‌ ने 
राजा सत्यन्रत को जो ज्ञानोपदेश किया था, उसे सुनकर भी में अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूँ । हे प्रभो ! अब में यह सुनना चाहता हँ कि किस राजा ने 
कौन से मन्वन्तर में राज्य किया ? इस समय सूर्य का पुत्र 'श्राडदेव' मनु 
राज्य कर रहा हे, सो आप उसके सन्तान की कथा विस्तारपूर्वक कहने की 
कृपा करें ।” राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेवजी ने उत्तर 
दिया-“हे परीक्षित ! मन्वन्तरों का विस्तारपूर्वक वर्णन तो सेकड़ों वर्षों में 
भी नहीं किया जा सकता है। अतः में तुमसे संक्षेप में उनकी कथा कहता 
हूँ, सुनो । जिस समय महाप्रलय होने पर सम्पूर्ण संसार जलमम हो गया, उस 
समय केवल श्री नारायणजी स्थिर रहे थे। तदनन्तर जब श्रीहरि की यह इच्छा 
हुई कि हम सृष्टि को उत्पन्न करके अपने खरूप को खयं देखें, उस समय उनकी 
नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ । हे परीक्षित ! उस कमल के फूल 
े ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । बरह्मा ने श्री नारायणजी की आज्ञानुसार मनु नामक 
पुत्र को उत्पन्न किया । मनु के हृदय से मरीचि का जन्म हुआ तथा मरीची 
द्वारा कश्यप” नामक बालक की उत्पत्ति हुई । कश्यप से सूये ने जन्म पाया । 
फिर सूर्य ने श्राद्धदेव’ मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया । जब श्राद्धदेव के 
कोई सन्तान नहीं हुई, तब उसने वशिष्ठ ऋषि से यह पार्थेना की कि हे प्रभो! 
आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे मुझे पुत्र को तिन हो। उस समय 
बशिष्ठजी ने उसे यह बताया कि यदि तू यज्ञ करे तो तेरे सन्तान होगी । 
तत्पश्चात्‌ जब श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ को आज्ञानुसार यज्ञ किया, उस समय 
श्राडदेव मनु की पत्नी ने वशिष्ठजी के साथी बाह्मण से, जो अभिङुंड में इत 
की आहुति डालता था, यह कहा कि मेरी यह अभिलाषा हे कि मेरे गर्भ 
से एक अत्यन्त सुन्दर कन्या की उत्पत्ति हो । यह सुनकर उस बराह्मण ने 
कन्या के जन्म के लिए मन्त्र पद॒कर आहुति दी, इसलिए मल की पली के 
गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ । वशिष्ठजी ने उस कन्या का नाम इला रसा 
उस समय श्राद्धदेव ने वशिष्टजी से इस प्रकार आज या 
| ` को प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, परन्तु झुरे आश्रय होता हे कि मन्त्र का 
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फल ऐसा विपरीत क्यों हुआ, जो सुझे कन्या की प्राप्ति हुई दे?” यह सुनकर 


वशिष्ठजी ने उत्तर दिया- है राजन्‌ ! तेरी पत्नी ने इत की आहुति देनेवाले 
ब्राह्मण से कन्या उत्पन्न होने के लिए कह दिया था, इसी लिए इस पुत्री का 
जन्म हुआ है।” यह सुनकर जव श्राद्धदेव मजु उदास हो गया, उस समय 
वशिएजी ने उसे समाते हुए फिर इस प्रकार कहा-'हे राजन्‌ ! तू चिन्तित 
मत हो। में श्रीनारायणजी से प्रार्थना करके अपने ब्रह्म तेज द्वारा इस कन्या 
को वालक बना दूंगा ।” वशिष्ठजी के ऐसे वचन सुनकर राजा को अत्यन्त 
आनन्द हुआ । तदनन्तर वशिष्ठजी ने ध्यान लगाकर श्री नारायणजी की 
स्तुति की । उस समय भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ ने उन्हें दर्शन देकर कहा-“हे 
सुनि ! तुम क्या चाहते हो ?” वशिष्ठजी हाथ जोड़कर बोले-'हे प्रभो ! मेरी 
यह अभिलाषा है कि यह कन्या बालक हो जाय । यह सुनकर श्रीहरि ने अपने 
मुख से ज्योंही “तथास्तु' कहा, त्याही वह कन्या बालक होकर खेलने लगी। 
उस समय श्राद्धदेव ने उस कन्या का नाम “सुदुम्न' रखकर अत्यन्त हष 
मनाया तथा ब्राह्मणी एवं याचकों को मुँहमाँगा दान दिया । कुछ समय पश्चात्‌ 
शराधदेव ने सुद्युम्न को राजसिंहासन पर बैठा दिया । तब वह धर्मपूर्वक प्रजा 
का पालन करने लगा । एक दिन श्री नारायणजो की इच्छा से सुद्युम्न शिकार 
खेलने के लिए उत्तर दिशा के इलात्रत खण्ड में जा पहुँचा । वहाँ वह एक 
हिरन के पीछे अपना घोड़ा दोड़ाता हुआ अम्बिका” नामक वन में चला 
गया । जैसे ही वह उस वन में पहुँचा, बेसे ही राजा फिर खरी रूप हो गया। 
राजा जिस घोड़े पर बेठा हुआ था, वह भी घोड़ी बन गया तथा उसके साथ 
जितने भी सेवक गये थे, वे भी सबके सब स्री हो गये । उस समय वे सब 
लोग अपनी-अपनी दशा देखकर अत्यन्त लज्जित हुए तथा एक-दूसरे से कुळ 
. न कह सके । अन्त में जब किसी का कोई वश न चला तो उन्होंने श्री 
` नारायणी की बेसी ही इच्छा जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण किया ।” 
____ इतनी कथा ना परीक्षित ने कहा-'हे श्री शुकदेवजी ! वे लोग 
उस में जाकर खरी क्यों हो गये थे, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए।” 
आं शकदवजी ने उत्तर दिया- है राजन्‌ ! एक समय उस वन में शिवजी तथा 
पावतीजी नग्न होकर विहार कर रहे थे, उसी समय सनकादिक चारों भा 
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करने के लिए वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने शिवजी तथा पार्वतीजी 
समय अचानक उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर 
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पार्वतीजी ने लज्जित होकर अपनी आँखें बन्द कर लीं । तब सनकादिक भी 
उदास होकर वहाँ से नर-नारायण के दर्शन करने के लिए बदरी केदार को 
चले गये । उनके चले जाने पर पार्वतीजी ने श्री शिवजी से कहा-'हे प्रभो! 
आप विहार करने के लिए कोई एकान्त स्थान न बनवाकर मुझे इस प्रकार वन 
में लज्जित करते हैं, यह ठीक नहीं हे । आज लज्जा के कारण में किसी को 
अपना सुख भी नहीं दिखा सकती ।” पार्वतीजी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी 
ने उत्तर दिया- है प्राणप्रिये ! तुम उदास मत होओ । हम आज से इस वन 
को ऐसा शाप देते हैं कि अब जो कोई भी देवता, देत्य, मनुष्य अथवा पशु 
आदि इस वन में आयेगा, वह ख्री-रूप हो जायया ® | 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! यही कारण 
था जो उस वन में पहुँचकर राजा सुद्युम्न अपने साथियों सहित ख्रीरूप हो 
गया था। उस वन में भगवान्‌ शिवशङ्कर पार्वतीजी के साथ संदेव विहार 
करते हैं । वहाँ पार्वतीजी की सोलह हजार सहेलियाँ भी सेवा करने के लिए 
झाठों प्रहर बनी रहती हैं । श्री शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष उस 
वन में नहीं जा सकता । अस्तु, जब राजा सुद्युम्न खरी हो गया तथा लज्जा 
के कारण उस वन से लोटकर अपने धर न जा सका, उस समय वह अपने 
साथियों सहित व्याकुल होकर वहीं भ्रमण करने लगा । हे परीक्षित ! उस वन 
के दक्षिण की ओर सीमा पर चन्द्रमा का पुत्र बुध बेठा हुआ तपस्या कर 
रहा था । संयोगवश ख्रीरूपी राजा सुद्युम्न उसी स्थान पर जा पहुँचा। 
तपस्वी होने पर भी बुध उसके स्वरूप पर मोहित हो गया । ख्रीरूपी सुझुम्न 
का चित्त भी उसे चाहने लगा । तब दोनों परस्पर गन्धव विवाह करके वहीं 
रहकर भोग-विलास करने लगे । बुध की आज्ञा पाकर अन्य स्रिया पवत पर 
चली गई, वहाँ उन्हें गन्थव लोग उठाकर अपने लोक में ले गये । कुछ समय 
पश्चात्‌ बुध के संयोग से खीरूपी सुद्युम्न के गर्भ से पुरुरुवा नामक बालक 
उत्पत्ति हुई ।” - 
न ह प | एक दिन खरीरूपी सुद्म्न ने अपने शुरु वशिष्ठ का ध्यान 
धरकर उन्हें याद किया, तब वे उसके पास वहीं आकर प्रकट हो गये । उस 
` समय सुद्यम्न ने उन्हें अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाते ते हुए हाथ जोड़कर कहा_ 
$ . “हे प्रभो ! आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे पुनः पुरुषशरोर को 
प्राति हो। यह सुनकर वशिष्ठजी ने कहा- हे राजय! तू अपने मन में येये. 
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धारण कर । में तेरे लिए उपाय करूंगा ।” इतना कहकर जेब वशिष्ठजी ने 
श्री शिव-पार्वती का भ्यान किया, उस समय भगवान्‌ शिवशङ्कर ने दर्शन 
देकर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक कहा-“हे वशिष्ठ ! तुम क्या चाहते हो ?” 
.वशिष्ठजी उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए बोले-“हे महाप्रभो ! मेरी यह अभिलाषा हे 
कि आप कृपाकर सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए ।” यह सुनकर पावती 
जी ने कहा- है सुने! सुद्युम्न के स्री हो जाने का कारण, श्री शिवजी द्वारा 
अम्बिका वन को दिया हुआ शाप हे, वह शाप मिथ्या नहीं हो सकता ।” 
परन्तु पार्वतीजी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी शिवजी ने दयालु होकर 
कहा-“हे वशिष्ट ! सुद्युम्न एक महीना पुरुष तथा एक महीना खी रहेगा, 
में तुम्हें यह वरदान देता हँ।” इतना कहकर शिवजी पार्षेतीजी सहित 
अन्तर्धान हो गये । उसी समय राजा सुय्युम्न अपने पुत्र पुरुरूवा को लेकर 
अपनी राजधानी में लोट आया । वह एक महीने पुरुष बनकर राजसिंहासन 
पर बेठता था तथा दूसरे महीने स्री हो जाने पर किसी बीमारी के बहाने से 
राज-भवन के अन्दर बना रहता था। जब पुरुषरूप सुयुम्न द्वारा अपनी पत्नी 
के गर्भे से तीन पुत्र और उत्पन्न हुए तब उसने कुछ दिनों तक राज्य का 
सुख भोगकर अपना मन संसारी माया-मोह से विरक्त कर लिया । तदुपरान्त 
उसने दक्षिण देश का राज्य अपने तीनों पुत्रों को, जो उसकी खरी से उतपनन 
हुए थे, दे दिया तथा अपनी गद्दी पर पुरुरुवा को बैठा दिया जो उसके गर्भ 
से बुध द्वारा उत्पन्न हुआ था । इतना करने के उपरान्त वह वन में चला गया 
तथा कुछ समय तक श्री नारायणजी का तप करने के पश्चात्‌ मुक्त हो गया। 
हे परीक्षित ! राजा पुररुवा से चन्द्रवंश तथा सुद्युप्त के अन्य पुत्रों द्वारा 
सूयवंश को उत्पत्ति हुई ।” 

दुसरा अध्याय 
न श्रादेव की अन्य सन्तानों का वृत्तान्त 

श्री शुकदेवजी वोले- है राजन्‌ ! जब राजा सुद्युम्न ने वन में अपना 
` शरीर त्याग कर मुक्ति प्राप्त की, तब उसके पिता आद्वदेव ने अन्य सन्तानं 
. की प्रापि के र लिए श्री नारायणजी का तप किया । उसके प्रताप से उसकी 
के गर्भ से दस पुत्रों का जन्म और हुआ । उसने अपने सबसे के 
ग नाम इच्साङ रक्खा। दूसरे पुत्र का नाम 'पखन्धर' हुआ । वद 
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दिन-रात शुरु वशिष्ठजी की गोएँ चराकर, उनकी रक्षा किया करता था । 
एक दिन रात्रि के समय जब बरसात हो रही थी एक सिंह ने किसी गाय 
को पकड़ लिया । उस समय पृखन्धर गाय का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा । 
जब उसने बिजली चमकने पर एक गाय को सिंह के पंजे में देखा तो उसने 
गाय को बचाने के लिए अपनी तलवार हारा सिंह के उपर प्रहार किया । 
परन्तु वह तलवार सिंह के एक कान को काटती हुई उस गो के शरीर में 
जा लगी, जिसके कारण गो की मृत्यु हों गई। प्रातःकाल जब वशिष्ठजी ने 
उस गो को मरे हुए देखा तो कूड होकर प्रखन्धर को यह शाप दिया कि तूने 
अपनी तलवार से गो की हत्या की है, इसलिए तू शूद्र हो जा। वशिष्ठजी के 
शाप के कारण पृखन्धर ने वह शरीर त्यागकर एक अहीर के यहाँ जन्म 
पाया । उस शरीर में वह बह्मचरयं धारणकर वन में हरि स्मरण करने लगा । 
तदनन्तर एक दिन वन में अग्नि लग जाने पर वह अपनी इच्छानुसार जल- 
कर भस्म हो गया । 

हे परीक्षित ! श्राइदेव के तीसरे पुत्र का नाम 'कवि था, वह परमहस 
हो गया । करुष' नामक चोथे पुत्र द्वारा 'कारुष' जाति के चत्रियों की उत्पति 
हुई । उन्होंने उत्तर दिशा का राज्य किया । पाचवे पुत्र का नाम टिक 
था । उसके द्वारा 'धारिष्ट' जाति के चत्रियों की उत्पत्ति ख । वे अपने शुभ 
कर्मों द्वारा आह्मणत्व को प्राप्त हो गये । “चग” नामक छठे पुत्र के on वंशज 
'मुमन्त' से लेकर 'अमि' तक तो क्षत्रिय रहे, तत्पश्चात्‌ वे अ भी 
ब्राह्मण हो गये । 'नभक' नामक सातवें पुत्र का नाभ नामक लड़का हुआ । 
उसके कई पीढ़ी पश्चात्‌ मरुत नामक एक ऐसा प्रतापी तथा चक्रवर्ती राजा 
हुआ, जिसके समान किसी अन्य राजा ने यज्ञ नहीं किया था। उसके यञ 
में सभी बर्तन स्वर्ण द्वारा निर्मित हुए थे । उसने अपने यज्ञ में बाह्मणों को 
इतना धन दिया कि फिर किसी को कोई अभिलाषा ही शेष न रही। उसी 
के वंश में 'तृणविन्दु' नामक राजा ने 'लम्बुका' नामक अप्सरा के साथ विवाह 
किया । उस अप्सरा द्वारा हंड़बिढ़ा' नामक एक कन्या की उसंत हुई, जो 
विश्रवा” नामक ऋषि को व्याही गई । हड़िडा के गर्भ से कुबेर का जन्म 
हुआ । 'तृणविन्दुः नामक राजा के शाल' नामक एक अन्य पुत्र ने वैशाली 
नामक नगरी को बसाया था। उसके वंश में हेमचन्द्र तथा सोमदत्त | 


| आदि अनेक धार्मिक राजा उतन्न हुए । 
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तीसरा अध्याय 

श्राउइदेव मनु की सन्तानों की कथा 

श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌! उसी श्राद्धदेव मु का एक पुत्र 
'सर्याति' नामक राजा था । उसके घर में 'सुकन्या' नामक एक परम सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई । राजा उस कन्या पर बड़ा स्नेह करता था तथा उसे आगं 
प्रहर अपने साथ ही रखता था । एक दिन वह राजा अपनी पल्ली तथा उस 
पुत्री को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया । वहाँ वह कन्या 
अपनी सहेलियों के साथ इधर-उधर घूम रही थी कि उसने अपने डेरे के समीप 
ही मिट्टी के एक ऐसे ढेर को देखा, जिसमें दो छिद्र चमक रहे थे । सुकन्या 
ने अपने वाल-स्वभाव-वश उन दोनों बिद्रों में काटा चुभा दिया । वे दोनों 


oe 


० 


ठिद्र च्यवन ऋषि’ की आँखें थीं काटा चुभने पर उनसे रक्त बहने लगा। . 
यह देखकर सुकन्या भयभीत हो अपनी सहेलियों के साथ डेरे में लोट आई। | 


तत्पश्चात्‌ ऋषि को दुःख मिलने के कारण राजा की सेना के सभी छोटे-बढ़े 


` मनुष्य एवं हाथी, घोड़ा, ऊट आदि पशुओं का मल-मूत्र बन्द हो गया तथा 


सभी के पेट में पीड़ा होने लगी । 

हे परीक्षित ! इस आश्चर्य को देखकर राजा ने अत्यन्त व्याकुल होकर 
उस वन में रहनेवाले लोगों से पूछा कि यह केसा स्थान है जो हमारी सेना 
के लोग कष्ट पा रहे हें? यह सुनकर वहाँ रहनेवालों ने उत्तर दिया-हि 
राजन्‌ ! यह च्यवन ऋषि के रहने का स्थान है।” तब राजा उस ऋषि के 
स्थान को हदता हुआ वहाँ जा पहुँचा, जहाँ उनकी आँखों से खून बह रहा 
था। मिट्टी के ढेर में से खून बहता हुआ देखकर राजा अपने मन में जान 
गया कि इस टाले के भीतर ही च्यवन ऋषि बेठे होंगे। वे श्रीहरि के 


ध्यान में इतने मग्न हैं कि अपने शरीर की सुध-बुध भी खो बेठे हें। किसी | 


के द्वारा कॉटा चुभा दिये जाने के कारण ही इनकी आँखों से रक्त बह रहा 
है। यह दृश्य देखकर जब राजा ने अपने साथियों से ऋषि की आँखों में 


कांटा चुभा देने का हाल पूछा, उस समय राजकन्या ने उसे बताया- दे 


. पिता ! यह अपराध मुझसे अनजाने में हो गया है।” सुकन्या के वचन 


` चुनकर राजा को पहिले तो बहुत चिन्ता हुई, फिर वह उस टले के पास पहुँच 
! ऋषिकी 3 करने लगा । जब राजा ने अपने हाथों से उस मिर्ट्टीकी 


तव ऋषि की समाधि भङ्ग हो गई, त्श्चात्‌ राजा ने अपने 
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हाथ जोडते हुए च्यवन ऋषि से इस प्रकार कहा- हे प्रभो ! मेरी पुत्री से 
यह अपराध अनजाने में हो गया है, अतः अब में अपनी कन्या आपको 
समर्पित कर रहा हूँ। आप कृपाकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी सेना 
का दुःख दूर हो जाय ।” 

हे परीक्षित ! राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने प्रसन्न होकर ऐसा 
वरदान दिया, जिससे कि सबके पेट की पीड़ा नष्ट हो गई । तत्पश्चात्‌ राजा 
अपनी कन्या को च्यवन ऋषि के पास छोड़कर स्वयं अपनी. सेना सहित नगर 
में लौट आया । उधर राजा के चले जाने पर च्यवन ऋषि ने चोदह वर्ष की 
समाधि लगा ली । वे अपनी आँखें बन्द किये चुपचाप बैठे रहे । उतने दिनों 
तक वह राजकन्या भी अन्न-जल ग्रहण किये बिना उनके सामने हाथ जोड़े बैठी 
रही । हे परीक्षित ! वह कन्या ऐसी सुन्दर थी कि जिस समय ऋषि समाधि 
लगाये हुए थे तथा वह उनके समक्ष हाथ जाड़े हुए बैठी थी, उस समय इन्द्र 
ने उसके पास आकर इस प्रकार कहा-“हे सुकन्या ! तू यहाँ बैठी रहकर इतना 
कष्ट क्यों उठा रंही है ? तू मेरे साथ चल, में तुझे इन्द्राणी बनाकर सुख हु 
पहुँचाऊँगा ।” इसी प्रकार कुबेर आदि देवताओं ने भी उसके पास कई बार 
आकर ऐसी. ही बातें कहीं, परन्तु उस पतिव्रता कन्या ने किसी ओर भी आँख 
उठाकर नहीं देखा । वह च्यवन ऋषि को अपना पति तथा प्रभु समभकर 
उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाये रही। चोदह वर्षों बाद जब ऋषि को समाधि 
भङ्ग हुई, उस समय उन्होंने यह देखा कि वह राजकन्या उसी भाँति हाथ जोडे 
हुए उनके सामने खड़ी हे । उसके शरीर में केवल हड्डी तथा चमड़ा ही रह 
गया है । उसकी ऐसी निष्ठा देखकर च्यवन ऋषि को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
श्री नारायणजी की कृपा से उसी समय अश्विनीकुमार वें ऋषि के पास 
आ पहुँचे । उन्होंने ऋषि को दण्डवत्‌ करते हुए कहा- है महाभाग ! भाप 
हमें जो आज्ञा दें, हम आपकी वही सेवा करें।” च्यवन ऋषि ने कहा दुम 
हमारी आँखें खोलकर हमें तरुण बना दो तो हम भी तुम्हे मुहमागी वस्तु 


` देंगे ।” यह सुनकर अश्विनीकुमार ने ओषधि का कुण्ड बनाकर उसमें ऋषि 


को स्नान कराया, जिससे ऋषि की आँखें उसी समय अच्छी हो गई तथा 
उनकी आयु भी सोलह वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गह । उस समय राज 


कन्या को जो प्रसन्नता हुई, उसे कैसे कहा जाय । यह देखकर च्यवन ऋषि 


ने अश्विनीकुमार से कहा-अब तुम जो चाहे, वह झुझसे माग लो। 
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अश्विनीकुमार ने उत्तर दिया- है मुनिश्रेष्ठ | हम लोग देवताओं की चिकित्सा 
करते हैं, परन्तु देवता हमें अपनी पंक्ति में बैठाकर न तो भोजन करते हे 
और न सोमयज्ञ में भाग ही देते हे, अतः आप छपा करके ऐसा वरदान 
दीजिए जिससे हमें यज्ञ में भाग मिलने लगे ।” ऋषि ने कहा-“तुम धेय 
रक्खो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ।” यह वरदान पाकर अश्विनीकुमार 
प्रसन्न होकर चले गये। तब च्यवन ऋषि ने उस राजकन्या से इस प्रकार 
कहा- है राजपुत्री ! में तपस्वी हुँ तथा मुझे संसारी सुख की इच्छा नहीं हे, 
फिर भी तेरे पतित्रत धर्म से में अत्यन्त प्रसन्न हैं, अतः संसारी सुख के. सब 
पदार्थ एकत्रित करके में तेरे साथ भोग-विलास करूगा । इस प्रकार कहकर 
च्यवन ऋषि ने अपने योगबल हारा एक ऐसा रत्नजटित स्वण-मन्दिर प्रकट 
किया जिसमें उपवन, तड़ाग आदि संसारी सुख की सभी वस्तुएं उपस्थित 
थीं । तव ऋषि ने राजकन्या को यह आज्ञा दी- हे राजपुत्री ! तू भी इस तड़ाग 
में स्नान कर ले ।” यह सुनकर ज्याँही उसने तालाब में गोता लगाया, त्याँही 
वह भी देवकन्याओं के समान सुन्दरी तथा सोलह वर्ष की अवस्थावाली हो 
गई ओर एक सहसत स्वरूपवती दासिय़ों के साथ तालाब से बाहर निकली । 


` उन दासियों ने राजकन्या के सोलहों शृङ्गार सजाये। तदनन्तर च्यवन ऋषि . 


उस राजपुत्री के साथ विवाह करके, भोग-विलास करने लगें । 

हे परीक्षित ! कुछ समय पश्चात्‌ एक दिन राजा सर्याति ने अपनी रानी 
से कहा कि हम अपनी कन्या को जब से वन में छोड़ आये हैं, तब से उसका 
कोई समाचार हमें नहीं मिला हे, बिना प्रयोजन कन्या को अपने घर बुलाना 
भी उचित नहीं दै, इसलिए हम यह चाहते हैं कि एक यज्ञ करके, उसके बहाने 
च्यवन ऋषि को पुत्री समेत अपने घर बुलावें । ऐसा करने से हमें उसका 
समाचार मिल जायगा । जब रानी ने भी यह बात स्वीकार कर | तब 
राजा स्याति यज्ञ की तय्यारी कर च्यवन ऋषि को बुलाने उस वन में जा 
पहुँचा । वहाँ जाकर राजा ने यह देखा कि न तो वहाँ कोई झोपड़ा है 


न कोई टीला । उस स्थान पर एक सुन्दर मकान तथा वाग बना हुआ है। . 


` उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर अपने मन में यह विचार करने लगा 


` कि इस वन में यह मकान किसने बनवाया है। जिस समय राजा खड़ा-खड | 


प्रकार सोच रहा था, उसी समय वह राजकन्या अपनी दासियों 
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दृष्टि राजा पर पड़ी, वैसे ही वह उसे पहिचान कर पास जा पहुँची। राजा अपनी 
पुत्री के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित एवं अवाक्‌ रह गया । उस समय 
राजकन्या ने इस प्रकार कहा-'हे पिता ! आपने सुझे पहिचान कर गले क्यों 
` नहीं लगाया ?” यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया-“हे सुकन्या ! तेरे माता- 
पिता का कुल श्रेष्ठ हे, उसमें तूने दूसरा पति करके कलडू लगाया है।” राजा 
की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी-- हे पिता.! आप अपने मन में ऐसा 
सन्देह न करें। मैंने दूसरा पति नहीं किया है। आप यह जो कुछ वैभव देख 
रहे हैं, वह सब ऋषि ने अपने योगबल द्वारा प्रकट किया है । यह सुनकर 
राजा ने अत्यन्त हर्ष में भरकर अपनी कन्या को प्यार किया, तदुपरान्त वह 
` आणि के पास जा पहुँचा । वहाँ जब उसने ऋषि को अश्विनीकुमार के समान 
अत्यन्त सुन्दर तथा तरुण देखा तो उन्हें दण्डवत्‌ करके इस प्रकार कहने 
` लगा-“हे प्रभो ! में सोमयज्ञ करना चाहता है, अतः आप दया करके उस 
यज्ञ में पघारिए ४” राजा की प्रार्थना सुनकर च्यवन ऋषि अपनी पत्नी 
सहित उसके यज्ञ में जा पहुँचे । रानी ने जब अपनी पुत्री तथा जामाता को 
देखा तो उसे भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तदुपरान्त च्यवन ऋषि ने राजा का 
यज्ञ आरम्भ कराया । जब सब देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में उपस्थित हुए 
तब च्यवन ऋषि ने देवताओं से कहा- हे देवताओं ! तुम लोग इस यज्ञ में 
अश्विनीकुमार को भी भाग दो।” यह सुनकर इन्द्र ने उत्तर दिया हे सुने ! 
अश्विनीकुमार वैद्य हैं, वे रोगियों का स्पश करते हैं, अतः उन्हें यज्ञ का भाग 
नहीं देना चाहिए । इस पर च्यवन ऋषि बोले- हे इन्द्र । में अश्विनीकुमार 
को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हं, अतः उन्हें भाग अवश्य दूगा । 
तब इन्द्र ने कढ होकर कहा- है ऋषि ! यदि तुम हमारा कहना ग मानकर 
अश्विनीकुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो इम तुम्हे मार डालेंगे।” इतना कह. 
कर ज्योंही इन्द्र ने ऋषि को मारने के लिए अपनी गदा उठानी चाही, त्याही - 
ऋषि की आज्ञा एवं श्रीहरि की इच्छा से उसका हाय जैसे का तैसा उठा हुआ 
| ही रह गया। यह देखकर जब इन्र लज्जित हुआ तथा कष्ट kbs उस 
.. समय देवताओं ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा- हे इन ! उप आवन 
ऋषि के प्रति जैसा अनुचित बताव किया है, पेसा ही दण्ड पाया je 
' तुम उन्हीं से अपना अपराध चमा कराओ। यह छतर रळ ने hobs 
| | ` प्रार्थना करते हुए कहा- है प्रभो ! आप महात्मा हैं। मेंने अज्ञान के कारण 
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आपकी महिमा न जानकर जो अपराध किया, उसका फल प्रत्यक्ष प्रदशित 
हे। अब आप कृपा करके मेरा अपराध चमा कीजिए तथा अशिनीकुमार को 

यज्ञ में भाग दे दीजिए। हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है।” यह सुनकर च्यवन 

ऋषि ने दयाद होकर अपने हाथ से इन्द्र का हाथ नीचे झुका दिया, तब वह 
पूर्ववत्‌ हो गया । तदनन्तर च्यवन-ऋषि तथा देवताओं ने अश्विनीकुमार को 

'  यूत्ञ का भाग दिया तथा उसे अपने साथ पंक्ति में बेठकर खिलाया । इस 
प्रकार राजा का यज्ञ सानन्द सम्पूर्ण हुआ । अश्विनीकुमार को अत्यन्त प्रसन्नता 

हुई । तत्पश्चात्‌ च्यवन ऋषि आदि सभी लोग अपने-अपने स्थान को चले गये।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जो 

प्राणी श्री नारायणजी की शरण में जाकर उनका ध्यान एवं तप करता हे, 

उसे दोनों लोकां में सुख प्राप्त होता हे । अपने मुख से जो भी कहे अथवा 

जिस किसी वस्तु की अभिलाषा करे, श्रीहरि की कृपा से उनके सभी मनो- 

रथ सिद्ध होते हैं। हे राजन्‌ ! श्राद्धदेव के वंश में 'रेवत' नामक एक 
अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था । उसके घर में रेवती” नामक एक परम 
सुन्दरी तथा गुणवती कन्या की उत्पत्ति हुई । जब यह विवाह के 

योग्य हुई तब राजा ने अपने मन में यह निश्चय किया कि में इस पुत्री के 

वर के लिए बझाजी से पूछ, वे जिसे बतावेंगे उसी के साथ इसका विवाह कर 

दंगा । ऐसा सोचकर राजा अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जा 
पहुँचा । उस समय ब्रह्माजी की सभा में गन्धर्वगण गीत गा रहे थे, अतः 

राजा ने गीत की समाप्ति तक चुप बैठे रहना उचित समझा । जब उनका 

गीत समाप्त हो गया तब राजा ने ब्रह्माजी से इस प्रकार कहा- हे पितामह! 

मेरी इस कन्या के लिए आप कोई योग्य वर बता दीजिए जिसके साथ में 

इस कन्या का विवाह कर दूँ।” यह सुनकर अझाजी ने उत्तर दिया- है 

- राजन्‌ ! जितनी देर से तुम यहाँ बैठे हुए हो, उतनी देर में संसार में सत्ता- 
इस युग वीत चुके हें । तुम्हारे सामने मर्त्यलोक में जितने भी राजा थे, अब 
चे सब काल को प्राप्त हो चुके । उनके वंश में कोई ऐसा धर्मात्मा भी न रहा, 
जिसे में तुम्हे बताऊँ । अतः अब तुम अपनी कन्या का विवाह वसुदेव के 
पुत्र बलभद्र के साथ कर दो । बलभद्र शेषनाग के अवतार हैं। उनके साथ 


तुम्हारी कन्या सुखी रहेगी । यह सुनकर राजा ने अपनी कन्या रेवती की 
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साथ कर दिया । ततश्चात्‌ स्वयं वन में जाकर हरि-स्मरण 
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दवारा सुक्ति-पद को प्राप्त हुआ । हे परीक्षित । सत्ययुग में जनमी होने के 


कारण रेवती इकीस हाथ लम्बी थी, अतः बलभद्रजी ने उसे अपने हल से 
| दबाकर उसका शरीर अपने समान छोटा बना लिया था । 


चोथा अध्याय 
राजा अम्बरीष का वृत्तान्त 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन! राजा सर्याति की सन्तानो में अम्बरीष' 
नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरि-भक्त हुआ कि उसे ब्राह्मण का शाप भी 
नहीं लगा ।” यह सुनकर परीक्षित ने कहा- है प्रभो ! ब्राह्मण का शाप 
मिथ्या हो जाय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात हे । फिर ऐसे वैष्णव राजा 
को किसी बाह्मण ने शाप क्यों दिया, यह वृत्तान्त मुझे सुनाने की कृपा करे । 
शुकदेवजी ने कहा-“हेपरीकित ! यह कथा इस प्रकार दै कि राजा अम्बरीष 


इन्द्रियों के सुखों को त्याग कर, सच्चे मन से श्रीहरि का स्मरण एबं पूजन ` 


करते हुए राजकाज करता था। उसके यन्न में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साच्यात 
उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। वह अपने सुख से दिनःरोत श्री 
नारायणजी का भजन करता, हाथों से पूजन करता, आँखों से ध्यान धरता, 
कानों से हरि-चरित्रों को सुनता तथा संसारी व्यवहारो को स्वप्न के समान सम- 
भता था। श्रीहरि उसे परमभक्त जानकर अपने सुदर्शन चक हारा उसके राज्य 
तथा देश की रक्षा किया करते थे । राजा की पत्नी भी परम वैष्णवी एवं 
पतिपरायणा थी । वे दोनों अपने हृदय में श्रीहरि का प्यान घरते हुए दशमी 
को संयम तथा एकादशी को निर्जल त्रत रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा 
विधिपूर्वक साठ करोड़ गो ब्राह्मणों को दान देकर तथा उन्हें भोजन कराकर 
त्रत का पालन करता था । एक बार एकादशी के दूसरे दिन डाशी केवल 
दो घड़ी ही थी।उस दिन प्रातःकाल दुर्वासा lot अम्बरीष के धम 
परीक्षा लेने के लिये अपने अट्टासी सहल शिष्या के साथ अम्बरीष के घर 
जाकर भोजन की माँग करने लगे। राजा ने ऋषिका आदरसत्कार करने के 
पश्चात प्रार्थना करते हुए कहा- हे प्रभो! भोजन के पदोथे त्यार रक्‍से हें, 


आप भोजन कर लीजिए।” यह सुनकर दुर्वासा ने उत्तर दिया कि पहिले स्नान 
कर आवे, तब भोजन करेंगे । इतना य कहकर वे स्नान करने के लिए 
यमुना के तट पर जा पहुँचे । वहाँ उन्होने जान परकर स्तान-पूजन आदि 
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में देर लगा दी । उधर जब ड्वादशी बीतने लगी ओर ऋषि लोटकर ` ओर ऋषि लोटकर नहीं 
आये तो राजा ने अपने हृदय में घवड़ाकर जाह्मणों से राय माँगी कि दुर्वासा ऋषि 
अभी लोटकर नहीं आये हैं तथा हादशी बीती जा रही हे । त्रयोदशी में ब्रत 
का पारण नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए । तब ब्राह्मणो 
ने यह आज्ञा दी कि हे राजन्‌ ! तुम्हें श्री ठाकुरजी का वरणास्रत लेकर ब्रत 
का पारण कर लेना चाहिए। अस्तु, ब्राह्मणों की आज्ञानुसार राजा ने चरणा- 
मृत लेकर द्वादशी में पारण कर लिया । एक चण बाद जब हादशी बीत गई, 
तव दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लोट आये । राजा ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक 
उनसे भोजन करने का आग्रह किया । उस समय दुर्वांसा ऋषि ने राजा से 
पूछा- हे राजन्‌ ! तू अपने ब्रत का पारण सदैव झादशी तिथि में कर लिया 
करता था, परन्तु अव द्वादशी बीत गई सो तूने पारण किया है अथवा नहीं? 
राजा ने उत्तर दिया-- हे प्रभो ! मैंने तो भोजन नहीं किया परन्तु ब्राह्मणों 
की आज्ञानुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया है।” राजा के मुख से 
ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अत्यन्त करुद्ध होकर कहा-“हे राजन ! 
तूने हमें द्वादशी में भोजन कराने के लिए कहा था, परन्तु हमारे आने से 
पहिले ही तूने त्रत का पारण कर लिया। यह तुझे कदापि उचित नहीं 
था।' ऐसे कहकर दुर्वासा ने अपनी जटा में से एक बाल नोचकर पृथ्वी पर 
डाल दिया । ङ 
हे परीक्षित ! दुवांसा ऋषि के उस बालसे 'कृत्या' नामक राक्षसी उत्पन्न 
होकर राजा को मारने के लिए दोड़ी। उस समय श्री नारायणजी ने दुर्वासा 
ऋषि का अधर्म देखकर अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तू राजा 
अम्बरीष को रक्षा कर । श्रीहरि की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र उस कृत्या के 
पास जा पहुँंचा। उसके तेज से कत्या का शरीर जलने लगा । तब वह 
` च्याङुल होकर वहाँ से भाग गई । कृत्या के भाग जाने पर सुदर्शन चक्र ने 
अपने तेज से दुवांसा ऋषि के अंगों को जलाना भी आरम्भ कर दिया । 
` उस समय ऋषि भी अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। चक्र ने उनका 
` पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए वरुण, कुबेर, इन्द्र आदिं 
देवताओं के लोक में गये, परन्तु उन्हें कोई नहीं बचा सका । वे जहाँ जाते 
सुदर्शन चक्र भी वहीं पहुंचकर उन्हे व्याकुल करने लगता था । तब दुवांसा _ 
पि ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी के पास गये । बह्याजी ने उन्हें देखकर कहा- “हि. 
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दुर्वासा ! तुमने श्री नारायणजी के भक्त का अपराध किया है, अतः में 
तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ ।” यह सुनकर वे शिवजी के पास गये । 


[a 


शिवजी ने कहा-“हे दुर्वासा ! हमारी उत्पत्ति नारायणजी की माया से हुई 
है, अतः हम उनके भेद को नहीँ जान सकते । अब तुम उन्हीं की शरण में 
जाओ तो भले ही बच सको । मुझ में इतनी सामर्थ्यं नहीं हे, जो में तुम्हारी 
रक्षा कर सङ ।” जब दुर्वासा ने यह सब देख लिया कि श्री नारायणजी के 
अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, तो वे भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ 
की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभो ! मेंने आपके भक्त का 
अपराध किया हे, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। में 
आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरी रचा कीजिए । यह सुनकर 
नारायणजी ने उत्तर दिया- हे दुर्वासा ! हम तीनों लोकों के स्वामी है, परन्तु 
अपने भक्तों पर हमारा भी कोई वश नहीं चलता है। उनसे अधिक लच्मी 
तथा अपना शरीर भी प्रिय नहीं । जिस प्रकार पतित्रता स्री अपनी सेवा द्वारा 
पति को वश में कर लेती हे, उसी प्रकार हम भी अपने भक्तों के अधीन रहते 
हे. । हमारे भक्त हमें मन, वचन, कर्म से अपना इष्टदेव समझते हैं। अतः 
हम उनके वचन नहीं मिटा सकते । हे ऋषि ! हमारा वचन यदि टल जाय 
तो भले ही टल जाय, परन्तु अपने भक्त का वचन टालना हमें स्वीकार नहीं 
हे । हमारे भक्त बढ़े दयालु तथा क्रोध को वश में रखनेवाले होते हैं, वे किसी 
का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अम्बरीष अपने हृदय से कुछ भी क्रोध करते 
तो आप वहीं जलकर भस्म हो जाते । अतः हम आपकी रक्षा करने में अस- 
पर्थ हैं। आप राजा अम्बरीष की शरण में ही जाइये। वे ही आपकी रक्षा कर 
सकेंगे । अन्यथा सुदर्शन चक्र द्वारा आप किसी प्रकार नहीं बच पायेंगे । 
पाँचवाँ अध्याय _ 
दुर्वासा ऋषि का राजा अस्बरीष के पास पहुचनां 


श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! जब दुर्वासा ऋषि श्री नारायणजी _ 


के पास पहुँचकर भी निराश हो गये, तब वे अत्यन्त लज्जित होकर राजा 
अम्बरीष के पास लोट आये और दरडवत करके एक ओर खड़े हो गये । 
ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा अम्बरीष ने दयाओ हो, सुदर्शन चक्र को 
सतुति करते हुए इस प्रकार कहा- है सुदर्शन चक्र ! तुम दुर्वासा ऋषि 
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भक्त हैं। में भी ब्राह्मणों का भक्त हूँ, अतः मुझसे ऋषि का कष्ट नहीं देखा 
जाता। मैंने आज तक जो कुछ भी धर्म किया हो, उसके फल से दुर्वासा ऋषि 
को कोई कष्ट प्राप्त हो ।” 

हे परीक्षित ! राजा अम्बरीष की प्रार्थना को सुनकर. सुदशन चक्र ने 
अपना तेज शान्त कर लिया । उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि को हाथ 
जोड़कर कहा- हे प्रभो ! सब पदार्थ तय्यार रके हैं, अतः आप भोजन कर 
लीजिए ।” यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर राजा के यहाँ भोजन किया । 
हे राजन्‌ ! उस सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि एक वर्ष तक तीनों 
लोकों में भ्रमण कर रहे थे तथा राजा अम्बरीष उतने समय तक उसी स्थान 
पर खड़े होकर यह चिन्ता कर रहा था कि देखो, मेरे कारण ऋषि को 
कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। श्री नारायणजी की कृपा से वह भोजन, जो 
दुवासा ऋषि के लिए बना था, ठण्डा नहीं हुआ था । अस्तु, बाह्मणों को 


भोजन कराने के उपरान्त जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, उस समय 


दुर्वासा ऋषि ने विहल होकर कहा-“हे राजन्‌ ! में हरि-भक्तों की महन्‌ 
महिमा को नहीं जानता था। वास्तव में श्री नारायणजी के भक्त सबसे बड़े 
हैं। हे अम्बरीष! तुम परम धन्य हो, जो तुमने मुझ अपराधी के लिए भी एक 
वषे तक खड़े रहकर चिन्ता की तथा स्तुति करके मुझे सुदर्शन चक्र के कोप 
से बचाया । मुभमें इतनी सामर्थ्य नहीं जो में श्री नारायणजी के भक्तों की 
प्रशंसा कर सके । इतना कहकर जब दुर्वासा ऋषि बिदा हो गये, उस समय 
अन्य सभी त्राण तथा ऋषि-मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, राजा की प्रशंसा 
क्रने ह । उनके वचन सुनकर राजा ने कहा-“हे महानुभावो ! में किस 
में ह ? यह तो श्री नारायणजी के सुदर्शन चक्र का ही प्रताप था, 
जो उसने मुझे कृत्या के हाथ से बचा लिया ।” 
हे परीक्षित ! श्री नारायणजी के इतने ऋपापात्र होते हुए भी अम्बरीष 
को कोई अभिमान न था। वह हरि-भक्ति के समक्त इन्द्र-लोक के सुख को भी 
तुच्छ समझता था । इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन ! 
हमने तुम्हें हरिभक्त की यह छोटीसी महिमा सुनाई हे, उनकी भक्ति के गणां 
`का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता । कुछ समय व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ राजा अम्बरीष अपने छोटे पुत्र को राज्य देकर, तप करने के लिए 
चला गया । वहाँ हरि-भजन करके उसने मुक्ति-पद को प्राप्त किया ।' 
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छठवाँ अध्याय 
राजा इक्ष्वाकु का अपने पुत्र पर क्रोध करना 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌! अम्बरीष के कुल में इच्चाकु नामक 
एक महा प्रतापी राजा हुआ। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र शशाद से 
कहा- है पुत्र ! तुम वन में जाकर शिकार ले आओ तो में उससे पितरों 
का श्राद्ध करूँ ।” यह सुनकर राजकुमार ने वन में जाकर खरगोश मारा। 
भूख लगने के कारण उसने थोड़ा-सा मांस तो स्वयं खा लिया, शेष राजा 
के पास लाकर रख दिया । जब राजा श्राद्ध करने बेठा, तब वशिष्ठ ऋषि ने 
अपने योगबल से सब हाल जान लिया और उन्होंने राजा से कहा- हे राजन्‌! 
इस मांस में से थोड़ा-सा मास तेरे पुत्रने खा लियां हे, अतः यह श्राद्ध करने 
योग्य नहीं रहा है ।” यह सुनकर राजा ने कुड होकर शशाद को अपने नगर 
से बाहर निकाल दिया । तब वह वन में 'जाज्वल्य नामक ऋषि के आश्रम 
में रहकर हरि-भजन करने लगा । कुछ समय बीतने पर जब राजा इच्चाऊ 
की सत्यु हो गई, तब वरिष्ठजी ने शशाद को बुलाकर राजसिंहासन पर बैठा 
दिया। उसके वंश में 'पुरज्ञय नामक एक राजा अत्यन्त प्रतापी तथा शूर-वीर 
हुआ। एक बार देतय ने युद्ध करके देवताओं को जीत लिया। उस समय इन्द्रादि 
देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर अपनी जीत का उपाय पूछा । तब अह्माजा 
नें उन्हें यह सलाह दी कि तुम लोग मत्यैलोक के राजा पुरञ्जय को अपनी 
सहायता के लिए बुलवाओ। तभी तुम्हें विजय मिल सकेगी । यह सुनकर इन्द्र 
ने राजा पुरक्षय के पास जाकर इस प्रकार कहा- हे राजन्‌! आप हमारे सहायक 
बनकर दैत्यों से युद्ध करें ।” पुरंजय ने उत्तर दिया है राजन्‌! मुझे तुम्हारी 
सहायता करने में कोई संकोच नहीं हे, परन्तु देत्यों से युद्ध करते समय मेरे 
शरीर में इतना बल उत्पन्न होगा कि मुझे हाथी, घोड़ा आदि अपनी पीठ पर न 
उठा सकेंगे, अतः यदि तुम स्वयं बेल बनकर मुफे अपनी पीठ पर बेठाओ 
तो में तुम्हारे साथ चलने को तत्पर हूं।” यह सुनकर इन्र ने स्वीकृति दे दी। 


` तब राजा पुरंजय ने इन्द्र पर चढ़कर दैत्यं को युद्ध में हरा दिया। उस पुरञ्जय 


के वंश में 'श्रावस्त' नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ । उसने 'श्रावस्ती- 
पुरी’ को बसाया । उसका पोत्र 'कुवलयाश्व नामक राजा एसा शूरवीर 
निकला कि उसने 'उतङ्ग ऋषि की सहायता से धुन्ध' नामक दैत्य का संहार 


` किया । उस दैत्य के मुँह से ऐसी ज्वाला निकलती थी कि उसमें राजा डुबल 
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याश्व के इक्कीस सहस पुत्र भस्म हो गये थे । केवल हठ्हास' आदि तीन पुत्र 

ही जीवित बचे । हृहहास के पुत्र का नाम निकुम्भ' था । उसके वंश में | 

‘युवनाश्व’ नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने सातों डोपो के राजाओं 

पर अपना शासन किया । परन्तु कोई सन्तान न होने के कारण बह सदैव 

उदास वना रहता था । एक दिन राजा ने ऋषियों से यह निवेदन किया कि 
आप लोग कोई ऐसा उपाय करें, जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर 
ऋषियों ने राजा से यज्ञ कराया । उन्होंने यज्ञशाला में पानी का एक कलश 
अभिमन्त्रित करके इस इच्छा से रखा कि प्रातःकाल होने पर हम जल को 
रानी को पिलावेंगे तो उसको पुत्र होगा । परन्तु रात्रि के समय जब ऋषि 
तथा राजा आदि उस यञ्गशाला में सोये ओर राजा को प्यास लगी तो श्री नारा- 
यणजी की इच्छा से राजा ने धोखे में उसी पानी को स्वयं पी लिया। प्रातः- 
काल ऋषियों को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा से कहा-हे 
राजन्‌ ! श्री नारायणजी की इच्छा में किसी का वश नहीं चलता हे । अब 
तुम्हारे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा ।” यह सुनकर राजा पहिले तो उदास | 
हुआ, फिर हरिइच्छा समझकर सन्तोष धारण किया । अस्तु, गर्भवती खरी 
के समान राजा का पेट प्रतिदिन बढ़ने लगा। दसवें महीने के बाद ऋषियों ने 
राजा की दाहिनी कोख को चीरकर बालक को निकाल लिया तथा धाव को 
सीकर राजा को अच्छा कर दिया । जब उस बालक ने दूध माँगा, उस समय 
इन्द्र ने अपना अमृत से भरा हुआ अंगठा उसके मुँह में डालकर चुसाया । 
अगूठा चुसाते समय इन्द्र ने उस बालक को मान्धाता” कहकर पुकारा था 
तथा यह कहा था कि इसका पालन में करूंगा । अतः ऋषियों ने उस बालक 
का नाम “मान्धाता” रख दिया । बड़ा होने पर मान्धाता ऐसा प्रतापी राजा 
हुआ कि उससे सातों डीपो के राजा तथा रावण आदि राक्षस एवं दैत्य सभी 
डरते थे । उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । मान्धाता के 
मुचकुन्द आदि तीन पुत्र तथा पचास कन्याये हुई । राजा मान्धाता ने 
पनी उन सब पुत्रियां का विवाह 'सोमरि' नामक ऋषि के साथ कर दिया! 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा-“हे शुकदेवजी ! राजा 

म्रान्धाता ने अपनी पचास कन्याओं का विवाह एक ही ऋषि के साथ 

` कर दिया ?” श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! एक समय 'सोभरि' ऋषि ._ 
यमुना के तट पर जल में बैठे हुए तप कर रहे थे । साठ सहस वर्षों तक तप॑. 
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करने के पश्चात्‌ एक दिन ऋषि ने एक मछली को अपने बच्चों सहित यमुना- 
जल में कीड़ा करते हुए देखा । उसे देखकर ऋषि ने बृद्ध होते हुए भी अपने 
मन में यह विचार किया कि गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा होता है। ऐसा सोचकर 
ऋषि को जब गृहस्थ बनने की इच्छा हुई तो उन्होंने राजा मान्धाता के पास 
जाकर यह कहा-“हे राजन्‌ ! तू अपनी एक कन्या का विवाह हमारे सोथ 
कर दे।” राजा ने शाप के भय से भयभीत होकर ऋषि को उत्तर दिया- है 
ऋषि ! मेरे पचास पुत्रियाँ हैं । आप राज-मन्दिर में चले जावें । वहाँ जो भी 
कन्या आपको स्वीकार कर ले, उसी के साथ में आपका विवाह कर देगा । | 
यह सुनकर ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि मुक वृद्ध को कोई राजः 
कुमारी क्यों स्वीकार करेगी ? यह सोचकर ऋषि ने अपने तपोबल से अपना 
स्वरूप ऐसा सुन्दर बना लिया कि जिसे देखकर अप्सराएँ भी मोहित हो जायें। 
तदुपरान्त जब वे अश्विनीकुमार के समान स्वरूप बनाकर राजमन्दिर में गये 
तो उनके सौन्दर्य को देखकर राजा की सभी पुत्रियॉ उन पर मोहित हो गई। तब 
राजा मान्धाता ने अपनी पचासों कन्याओं का विवाह ऋषि के साथ कर दिया । 
ऋषि उन सबको लेकर अपने आश्रम पर चले आये। फिर उन्होंने अपने योग-बल 
द्वारा पचास ऐसे रत्रजटित विमान निर्मित किए, जिनमें उपवन-तड़ाग आदिं 
संसारी सुख-भोग की सभी वस्तुएँ उपस्थित थीं। तदुपरान्त वे अपने पचास स्वरूप 
धरकर एक-एक खरी से अलग-अलग विमानों में भोग-विलास करने लगे। 
ऋषि की इच्छानुसार वे विमान इन्द्रादि लोकों में उड़कर पहुँच जाते थे। उन 
विमानों की शोमा देखकर देवकन्याएं तथा मान्धाता आदि उनकी इष्यायुक्त 
प्रशंसा करते थे । इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए ऋषि ने पचास सहस 
त्रो को जन्म दिया । उनका वंश इतना बढ़ा कि जिसकी कोई गणना ही 
नहीं की जा सकती । अस्तु, बहुत दिनों तक संसारी सुख-भोग करने 
के पश्चात एक बार ऋषि के मन में यह विचार आया कि मेंने इस संसारी 
माया-मोह में पढ़कर हरि-स्मरण भी छोड़ दिया-यह सबसे बड़ा अकम इशा 
हे । इस मायाजाल में पड़कर तृष्णाओं का अन्त तो कभी होगा ही नहीं रजा 
अतः मुझे चाहिए कि अपना परलोक बनाने के लिए में फिर से र रा- 
यणजी का स्मरण एवं तप करूँ । ऐसा निश्चय करके सोभरि के आ 
मन संसारी माया से विरक्त कर लिया । तत्पश्वात वे अपनी पचास (खया 


' सहित वन में जाकर तप करने लगे। छुछ दिनों बाद जब उन्होंने योगाभ्यात 
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द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो उनकी सब ख्रिया भी सती हाकर पतिः 
लोक में पहुँच गई।” 


सातवां अध्याय 


राजा त्रिशंकु का वृत्तान्त 


श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! मान्धाता की सत्यु के पश्चात्‌ 
उसका बड़ा पुत्र अम्बरीष” राजसिंहासन पर बेठा । उसके वंश में हारीत 
नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने नागां की सहायता करके गन्थवो 
को हराया था। तब नागों ने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहिन का विवाह 
उससे करके यह वरदान दिया था कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे, 
उन्हें कोई भी सर्प दुःख नहीं देगा । हारीत के वंश में 'त्रिशंकु' नामक एक 
प्रतापी राजा हुआ, परन्तु गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के शाप के कारण बह चाण्डाल 
हो गया । तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र के वरदान से उसे स्वर्ग की प्रापि हुई ।” यह 
सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे श्री शुकदेवजी ! यह कथा आप विस्तार- 
पूर्वक वन करने की झपा करें । श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन ! एक दिन 
राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठजी से यह कहा कि आप सुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराः 
इये जिससे में इसी शरीर से स्वर्ग चला जाऊँ।” यह सुनकर वशिष्ठजी ने 
उत्तर दिया- है राजन्‌ ! ऐसा यज्ञ कराना हमें नहीं आता हे ।” तब राजा 
ने वशिष्ठ के पुत्रों से भी यही वात कही । उन्होंने रांजा को शाप दिया कि 
तू गुरु का वचन मिथ्या समककर हमसे फिर पूछने आया है, इसलिए तू 
चाण्डाल हो जायगा। इस शाप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर 
उठा तो उसके शरीर का रंग काला पड़ गया तथा कपड़े नीले हो गये। यह 
देखकर लोगों ने उसे. स्पर्श करना बन्द कर दिया। यह दशा देखकर 
राजा त्रिशंकु धबड़ाकर विश्वामित्र के पास गया ओर उनसे हाथ जोड़कर 
` इस प्रकार कहने लगा- है महात्मन्‌! गुरु के पुत्रों ने शाप देकर मुझे चाण्डाल 
न या है। मेरी इच्छा सशरीर सग जाने की थी । वह पूरी नहीं हुई । 
अब में आपको शरण में आया हूं।” यह सुनकर विश्वामित्र ने हसकर 
उत्तर दिया- है राजन्‌ ! शाप के कारण तेरा स्वरूप जो परिवर्तित हो गया 
` है, वह वदला जा सकता परन्तु में तुझे इसी रूप में स्वर्ग पहुँचा 
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दूँगा ।” यह कहकर विश्वामित्र ने एथ्वी के सम्पूर्ण ऋषियों को अपने यहाँ 
बुलाया, परन्तु उनमें वशिष्ठ के सो पुत्र नहीं आये । यह देखकर विश्वामित्र 
ने उन्हें अपने शाप से डोम बना दिया । तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र ने राजा 
त्रिशंकु से यज्ञ कराया । उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति स्वीकार 
नहीं की । तब विश्वामित्र ने कुड होकर राजा त्रिशंकु को अपने 
कमण्डलु के जल होरा स्नान कराते हुए कहा- तू मेरे तपोबल से स्वग में 
चला जा ।” हे परीक्षित ! विश्वामित्र के तपोबल से राजा त्रिशंकु चाण्डाल 
होते हुए भी स्वगे में जा पहुँचा तथा कुछ देर के लिए इन्द्र के सिंहासन पर 
भी बेठ गया । जब इन्द्र ने यह देखा कि एक चाण्डाल मनुष्य इन्द्रासन पर 
बेठा हुआ हे, तब उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस समय 
देवताओं ने त्रिशंकु से.कहा-“तू चाण्डोल है, अतः नीचे सिर ओर उपर 
पाँव करके पृथ्वी पर गिर । इस स्वग में चारडालों के लिए स्थान नहीं हे ।॥ 
देवताओं द्वारा यह कहने पर जब त्रिशंकु उल्टा होकर नीचे गिरने लगा, 
उस समय वह विश्वामित्र को पुकारते हुए विज्ञाया- हे विशामित्रजी ! इन्द्र 
ने मुझे लात मारकर इन्द्रासन से नीचे गिरा दिया है, अतः आप मेरी 
सहायता करें।” यह सुनकर विश्वामित्र ने. त्रिशंकु से कहा- तू वहीं बना 
रह ।” तब ऋषि की आज्ञा से वह नीचे गिरता हुआ, जिस स्थान पर चला 
आया था, वहीं ठहर गया । इसके उपरान्त विश्वामित्र ने i लिए अपने 
तपोबल द्वारा नवीन स्वर्ग. का. निर्माण कर, नवीन देवताओं को रचना 
आरम्भ कर दी । यह देखकर सब देवता घबड़ाकर विश्वामित्र की शरण में 
जाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे- हे सुनिराज ! यदि आप दूसरे देवः 
तां को जन्म देंगे तो उससे हमारा अपमान होगा। अतः शरी नारायणजी 
की आज्ञा के बिना आपको ऐसा कार्य करना उचित नहीं है । , यह सुनकर 
विश्वामित्र ने उत्तर दिया-“हे देवताओ ! में त्रिशंकु को स्वग में रहने का 
वचन दे. चुका हूँ, अतः मेरा बनाया हुआ स्वग तो उसके रहने के लिए स्थिर 
बना रहेगा, परन्तु अब तुम्हारी बात मोनकर दूसरे देवताओं की रचना नहीं 
करूँगा ।” इस प्रकार विश्वामित्र ने नये देवता न बनाकर, उस खग को 
बना रहने दिया । अतः आज तक राजा त्रिशंकु उस नये स्वर्ग से उल्टा 
लटका हुआ है । उसके मुख से लार गिरती है, उसी से करमनाशा नदी की 


| ् उत्पत्ति हुई दे । उस नदी में पॉव डालते ही मनुष्य के समस्त पुण्य नष्ट हो 
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जाते हैं। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसीलिए मगध 
को मरने के लिए अपवित्र कहा जाता है। 

हे परीक्षित ! त्रिशंकु का पुत्र हरिश्रन्ह' नामक राजा अत्यन्त प्रतापी 
हुआ । उसने वरुण देवता की यह मनोती मानी थी कि यदि मेरे पुत्र हो तो 
में उसी को तुम्हारी बलि चढाऊंगा । वरुणदेव ने प्रसन्न होकर उसे रोहित 
नामक एक पुत्र दिया । परन्तु उस बोलक की आयु बारह वषे हो जाने पर 
भी राजा ने उसे बलि नहीं चढाया । जब वरुणदेव ने बालक को बलि देने 
के लिए बहुत हठ की तथा बालक ने यह समभा कि घर रहने पर में किसी- 
न-किसी दिन वलिदान अवश्य कर दिया जाऊंगा, तो वह अपने प्राण 
बचाकर तीर्थयात्रा करने के लिए चला गया। उस समय वरुण देवता ने कूड होकर 
राजा हरिश्चन्द्र के शरीर में जलन्धर रोग कर दिया । उस रोग के कारण 
जब राजा सृतकतुल्य हो गया, तब उसका समाचार सुनकर रोहित ने. 
अपने मन में यह विचार किया कि मेरे ऐसे जीवन को धिकार हे, जो 
वरुणदेव के क्रोध के कारण मेरे पिता मारे जा रहे हैं। ऐसा विचार कर 
के जब वह घर लौटने लगा, उस समय मार्ग में उसकी भेंट विश्वामित्र के 
भानजे शुनःशेफ' से हो गई ।. रोहित ने शुनःशेफ के माता-पिता से 
यह कहा कि तुम सो गो लेकर अपने एक पुत्र को हमें दे दो । उस समय 
शुनःशेफ के पिता अजयकोति ने यह कहा कि मुझे बड़ा पुत्र अत्यन्त 
प्रिय हे, अतः में उसे न दूंगा । उसकी पली बोली कि में अपने छोटे 
पुत्र को बहुत चाहती ह, अतः उसे न बेचूँगी। उस समय माता-पिता 
की बात सुनकर मभले पुत्र शुनःशेफ ने कहा कि माता-पिता को मेरा मोह 
नहीं हे, अतः में रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। शुनःशेफ की बात सुनकर 
जब उसके माता-पिता चुप रह गये, तब रोहित ने उन्हें विधिपूर्वक सो गो 


देकर शुनःशेफ को खरीद लिया। फिर उसे अपने बदले बलि देने का विचार 


_ कर घर को चल दिया। मार्ग में उनकी भेंट विश्वामित्र से हुईं। विश्वामित्र ने 
` अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने भानजे शुनःरोफ को 
वेद की एक ऋचा वतलाते हुए यह कहा कि तू इस आचा का पाठ नित्य किया 


करना। इससे तेरी ह । विश्वामित्र को आज्ञा से उसने ऋचा का पाठ 
म्भ कर दिया। जब रोहित शुनःरोफ को लेकर राज-भवन में पहुँचा, तब राजा 
न्त प्रसन्नता हुई । तदुपरान्तराजा ने विश्वामित्र आदि 
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। को बुलाकर वरुण देवता को बलिदान देने के लिए यज्ञ आरम्भ किया । उसने 
अपने मन में यह निश्चय किया था कि राजकुमार रोहित के बदले शुनःशेफको 
बलि देकर वरुण देवता को प्रसन्न कर लूँगा। तब वे मुझे भी स्वस्थ कर देंगे 
अस्त, यज्ञ करते समय जब शुनःशेफ को बलि देने का अवसर आया, उस 
समय विश्वामित्र ने वरुण देवता की बहुत स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया 
तथा अपने भानजे को बलि होने से बचा लिया । वरुण देवता ने वरदान 
देकर राजा हरिश्रन्द्र का रोग भी दूर कर दिया । इस प्रकार रोहित तथा 
शुनःशेफ दोनों के प्राण बच गये । तलश्रांत्‌ विश्वामित्र ने राजा हरिश्चन्द्र को 
ऐसा क्ञानोपदेश दिया, जिससे वह मुक्त हो गया । रोहित अपने पिता के 
सिहासन पर बैठकर धमेपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा।” 


आठवाँ अध्याय 
राजा सगर की कथा ३ 
श्री शुकदेवजी बोले -“हे राजन्‌ ! रोहित के वंश में 'चम्पक' नामक 
एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चम्पापुरी बसाई । चम्पक के वंश में आहुक' 
नामक महाप्रतापी राजा हुआ । उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक सहस विवाह 
किये, पर श्री नारायणजी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा सन्तान नहीं हुई । 
` इस कारण राजा अत्यन्त चिन्तित रहता था । एक दिन नारदजी ने राजा 
के पास आकर पूळा-“हे राजन्‌ ! तुम उदास क्यों रहते हो ?” राजा ने हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की- हे प्रभो ! मेंने एक सहस विवाह किये, परन्तु मुझे अभी 
. तक पुत्र की प्राति नहीं हुई । मेरी चिन्ता का यही कारण है। यह सुनकर 
नारदजी ने दया करके राजा को एक आम का फल, जिसे वे अपने हाथ में 
लिए हुए थे, देते हुए कहा-“हे राजन्‌ ! तुम यह फूल चाहे जिस रानी को 
खिला दो, उसी के गर्भ से एक वालक का जन्म होगा । इतना कहकर 
नारदुजी चले गये । तब राजा ने वह फल अपनी बड़ी खरी नी ता द्या । 
उसी दिन रानी गर्भवती हो गई । जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था उसी 
| बीच में ही अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा आहुक का राज्य अपने अधीन 
. कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित बन में भाग गया (क तथा 
| आपियो के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा । राजा अत्यन्त स्नेह के 
. कारण अपनी बड़ी रानी, जो गर्भवती थी, के पास आठो प्रहर रहता था। _ 
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यह देखकर अन्य रानियों ने सोतियाडाह के वशीभूत होकर आपस में गे 
विचार किया कि देखो, अभी तो बड़ी रानी के गमे से पुत्र उतपन्न हुआ भे 
नहीं हे, तो भी राजा उसी के पास रहते हैं। जब पुत्र हो जायगा तब ते | 
हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इसलिए इस बड़ी रानी को विष दे देना चाहिए 
जिससे वह अपने गर्भस्थ बालक सहित मर जाय । यह निश्चय करके उन्होंने 
किसी वस्तु में विष मिलाकर बड़ी रानी को खिला दिया । उस विष की ज्वाला 

से रानी अत्यन्त व्याकुल होकर वहाँ रहनेवाले अवरव' नामक ऋषि के पास 
जाकर प्रार्थना करने लंगी-' हे प्रभो ! में आपकी शरण आई हूँ, आप मेरी 
रक्षा करें |” यह सुनकर अवरव ऋषि ने उत्तर दिया- हे रानी! तू 
भयभीत मत हो, तू मरेगी नहीं तथा तेरे गर्भ का बालक भी विष सहित 
जीवित उत्पन्न होगा ।” ऋषिका आशीवाद पाकर रानी को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । कुछ समय बीतने पर राजा आहुक मर गया । उस समय सब स्रिया 
सती होने लगीं, परन्तु अवरव ऋषि ने बड़ी रानी को रोकते हुए कहा-हि 
रानी ! तेरे गर्भ से अत्यन्त प्रतापी बालक उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राजा होगा, 
अतः तू सती मत हो । यह सुनकर बड़ी रानी सती नहीं हुई । शेष रानियोँ 
सती होकर पतिलोक में जा पहुँची । दसवें महीने बड़ी रानी के गभ से एक 
अत्यन्त सुन्दर तेजस्वी वालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही विष भी उत्पन 
हुआ । विष को संस्कृत में गर' कहा जाता है.। चूँकि वह बालक गर 
( विष ) सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषि ने उसका नाम सगर रक्‍खा । 
बढ़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की तथा श्री नारायणजी के प्रसाद एवं 
ऋषियों के आशीर्वाद से अन्य राजाओं को जीत कर अपने पिता को राज्य 
ग्रास कर लिया । राजा सगर ने घर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया bs ह 
ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने 'तालजंघ' तथा 'बब' आदि म्लेच्छ राजाओं की 
अपने बाहुबल से जीत कर मार डाला । उसने सातां ड्रीपो के राजाओं को 
अपने वश में करके दो विवाह किये । उसकी बड़ी रानी “केशिनी” के गर्भ 
से असमंजस” नामक एक पुत्र हुआ तथा छोटी रानी सुती” द्वारा साठ 
__ सहस वालक उत्पन्न हुए । असमंजस पू जन्म का योगम्रष्ट योगी थो, अतः _ 
___ उसने प्रजा को दुःख पहुँचाना आरम्भ कर दिया। यह देखकर राजा ने 
वनवास दे दिया तथा अपने पोत्र (असमंजस के पुत्र) अंशुमान को, ग. 
[त्मा था, अपने पास रक्‍खा । 
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हे परीक्षित ! कुछ समय पश्चात्‌ राजा सगर ने सो अश्वमेध यज्ञ करने 


का निश्चय किया। निन्यानबे यज्ञ तो उन्होंने भली-माँति सम्पूर्ण कर लिये, 
परन्तु जब उन्होंने सोवाँ यज्ञ आरम्भ करके श्यामकणं घोड़ा छोड़ा तथा अपने 
साठ सहस पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए साथ किया, उस समय इन्द्र ने अपने 
मन में यह सोचा कि जो मनुष्य सो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता दै, वह इन्द्र 
हो जाता है। सो कहीं राजा सगर सो यज्ञ पूर्ण करके मेरा इन्द्रासन न छीन 
ले । मुझमें इतनी सामथ्य तो हे नहीं, जो में सम्मुख जाकर युद्ध करके घोड़ा 
छीन लाउँ, इसलिए मुझे छल करके श्यामकर्ण घोड़े को चुरा लेना चाहिए। 
ऐसा विचार करके इन्द्र ने किसी.बल से उस थोड़े को चुरा लिया ओर जहॉ 
कपिल मुनि बैठे तपस्या कर रहे थे, वहाँ उनके पीछे घोड़े को बॉध > आप 
इन्द्रलोक को चला गया । जब राजकुमारों को अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया 
तब उन्होंने चौदहों भुवनों में उसकी खोज आरम्भ की। परन्तु जब कहीं भी 
पता न चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तान्त कहते हुए इस प्रकार 
निवेदन किया कि हे पिता ! यदि आप आङ्ग दें तो हम पृथ्वी को खोद कर घोड़ा 


` ढूँढें । राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा 


कि भरतखण्ड में सात छोटे-छोटे समुद्र प्रकट हो गये । जब वे लोग घोडे 
को ढँदते हुए कपिल सुनि के स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह देखा कि मुनि 
आँख बन्द किये तपस्या कर रहे हैं ओर घोड़ा उनके पीळे बेंधा हुआ है। 
यह देखकर सब राजकुमारों ने चिल्लाते हुए कहा- अब हमने अपना चोर 
पकड़ लिया ।” उनकी आवाज सुनकर कपिल मुनि का ध्यान खुल गया प | 
जब उन्होने कोषभरी दृष्टि से राजकुमारों की ओर देखा तब वे सब व 
जलकर भस्म हो गये । ड = 
` हे परीक्षित! जब राजा सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों का कोई 


. समाचार नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पोत्र अंशुमान को आज्ञा दी कि तुम 


जाकर अपने चाचाओं तथा घोड़ों का पता लगाओ। यह सुनकर अंशुमान उन्हे 
दता हुआ कपिलजी के स्थान पर जा पहुँचा । वहाँ उसने सुनि को दण्डवत्‌ 
करके बहुत प्रार्थना की । उस समय सुनिने प्रसन्न होकर अंशुमान से इस प्रकार 
कहा-“हे राजपुत्र ! तू अपना घोड़ा ले जा, परन्तु तेरे चाचा मेरे कोध के 
कारण भस्म हो गये हैं, वे मुक्त न होंगे । जब गंगाजी अपने जल से उनके 


र | भस्म को बहावेंगी, तभी उनका उद्धार हो सकेगा । यह सुनकर अंशुमान 
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मुनि को दण्डवत्‌ कर, श्यामकणं घोड़े को साथ ले, राजा सगर के पास लोट । 
आया तथा उन्हे सब समाचार कह सुनाया। राजा सगर ने श्रीहरि की 
इच्छा जानकर सन्तोष किया । तत्पश्चात्‌ अपना सोवा यज्ञ सम्पूर्ण कर, ऋषि- 
मुनियों से ज्ञान प्राप्त करके संसारी मोह-माया को त्याग दिया। फिर वे अपने 

पोत्र अंशुमान को राजगद्दी पर बेठकर तपस्या करने के लिए वन में चले 

गये और वहीं श्री नारायणजी का स्मरण करके मुक्त हुए । | 


नवा अध्याय 
गङ्कावतरण को कथा मू 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! कुछ दिनों तक धर्मपूर्वक राज्य 
करने के पश्चात राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिहासन 
दे दिया और स्वयं वन में जाकर गङ्गाजी को एथ्वी पर लाने के लिए तपस्या 
करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ । उसके बाद राजा दिलीप ने भी गंगाजी को 
लाने के लिए तपस्या करते हुए अपना शरीर त्यागा, परन्तु गंगाजी तब 
भी प्रसन्न नहीं हुईं। जिस समय राजा दिलीप की मृत्यु हुईं, उस समय उसका 
पुत्र भगीरथ' वालक ही था। एक बार खेलते समय जब उसने अपने साथियों 
से यह सुना कि उसके पिता तथा पितामह ने गंगाजी को लाने के लिए तप करते 
हुए अपना शरीर त्यागा हे, परन्तु गंगाजी प्रसन्न व नहीं हुई हैं तो उसने यह 
निश्चय किया कि जब तक गंगाजी नहीं आ जायगी, तब तक में राजगद्दी 
पर नहीं बैठँगा। ऐसा विचार करके वन में जाकर तपस्या करने लगा। उस 
समय गंगाजी ने प्रसन्न होकर उसे ख्रीरूप में दर्शन दिया तथा पूछा- है 
भगीरथ ! तू क्या चाहता है!” भगीरथ उनकी दण्डवत्‌-परिकमा करने के 
` पश्चात उत्तर दिया- हे माता ! कपिलसुनि के शाप के कारण मेरे पुरुषा 
` भस्म हो गये हैं, अतः मेरी यह कामना हे कि आप पध्वी पर अवतरित होकर 
उनकी भस्म को अपने जल से बहावें, जिससे उनका उद्धार हो। यह सुनकर 
गंगाजी ने कहा-“हे राजपुत्र ! पथ्वी पर आते समय मुझे दो बातों 
है। पहिली तो यह कि आकाश से गिरते समय यह थ्वी मेरे भार 
ंगी । अतः किसी ऐसे प्रतापी एवं शक्तिशाली की आवश्यकता है, | 
के वेग को अपने शरीर Si धारण कर सके । दूसरी बात यह . 
स्नान करके पापी तथा अधमीं लोग वैकुण्ठ को १ 
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` जायेगे और उनके पाप का द जायेंगे और उनके पाप का अंश सुभे पहुँचेगा। इन दोनों बातों के लिए यदि 
तुम कोई उपाय कर सको तो में पृथ्वी पर आने के लिए तय्यार हूँ ।” यह 
सुनकर भगीरथ ने कहा-“हे माता ! में शिवजी से प्रार्थना करूंगा कि वे 
तुम्हारे वेग को अपने मस्तक पर धारण करें । दूसरी बात के लिए यह है कि 
तुम्हारे जल में हरिभक्त, तपस्वी, महात्मा तथा ऋषि-सुनि भी स्नान करेंगे 
अतः पापी एवं अधमियो के स्नान को पाप तुम्हे नहीं लगेगा” | 
हे परीक्षित ! भगीरथ की यह बात स्वीकार करके गंगाजी अन्तर्धान | | 
हो गई । तब भगीरथ ने श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करना | 
आरम्भ किया । कुछ समय पश्चात्‌ शिवजी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन ` 
दिया तथा वर माँगने के लिए कहा । उस समय भगीरथ उनकी दण्डवत्‌: 
परिक्रमा करते हुए बोला- हे प्रभो ! आप गंगाजी के वेग को अपने मस्तक 
पर धारण करने की कृपा करें, जिससे मेरे पुरुषों को मुक्ति की प्राति हो ।” 
यह सुनकर शिवजी ने भगीरथ की बात स्वीकार कर ली। अस्तु, जब गंगाजी 
का जल आकाश से गिरा, उस समय शिवजी ने उसे अपने मस्तक को जटा 
में ले लिया । इस कारण गंगाजी कुछ समय तक उन्हीं जटा में अमण 
करती रहीं, परथ्वी पर नहीं गिर सकी । जब भगीरथ ने शिवजी की प्रार्थना 
की, तब शिवजी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा- है भगीरथ ! तू इस रथ 
पर बैठकर आगे-आगे चल, गंगाजी तेरे पीचरेपीछे चलती हुईं जायंगी ।” 
इतना कहकर शिवजी ने अपनी जटाओं में से एक मात निचोइ दिया । न 
भगीरथ उस रथ पर सवार होकर वहाँ से चल दिया, जहाँ उसके पुरुषाओं की 
भस्म पढ़ी हुईं थी। भगीरथ के पीछे जाकर गंगाजी ने अपने जल 
द्वारा उसके पुरुषाओं को सुक्त कर दिया। तब वे सब दिव्यरूप धारण करके 
विमानों पर बेठकर स्वर्ग चले गये । तदनन्तर भगीरथ भी अत्यन्त प्रसन्न 
होकर राजभवन को लोट आया । उसने ब्राह्मणों तथा दरिद्रों को बहुत-सा 
दान दिया । फिर वह प्रसन्नतापूर्वक राजसिहासन पर आरूढ हुआ राजा 
भगीरथ ने बहुत समय तक भमेपूर्वक राज्य किया । उसके बंश में ऋतुपण' 
नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ, जो राजा नल का मित्र था। राजा 
' नल ने उसे घोड़े पर चढना सिखाया तथा ऋउ ने राजा नल को जुआ 
| खेलना सिखाया था। ऋतुपणं का पुत्र सुदास, i ही बड़ा प्रतापी हुआ । 
४ एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया तो वहाँ हिरण्यरूप नामक राक्षस 
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का संहार कर दिया । उस राक्षस के भाई ने राजा सुदास से बदला लेने 
की ठान ली, परन्तु वह राजा के सामने पहुँचकर युद्ध करने की सामर्थ्य 
नहीं रखता था, इसलिए उसने ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर, राजा सुदास के 
पास पहुँचकर यह कहा कि हे राजन्‌ ! मुझे रसोई बनाना बहुत अच्छा 
आता है, अतः आप मुझे रसोइया के रूप में रख ले । यह सुनकर राजा ने 
उसे अपना रसोइया नियुक्त कर लिया । एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ 
आदि ऋषि-मुनियों तथा ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमन्त्रित कर, उनके 
लिए अनेक प्रकार के व्यञ्जन मांस आदि बनवाये । उस समय उस राक्षस 
ने मनुष्य का मांस बनाकर, उसे खाने के लिए वशिष्ठजी के सामने रख दिया। 
वशिष्ठ ने अपने तपोबल से वह मांस पहिचान लिया । तब उन्होंने कुद होकर 
राजा. सुदास को यह शाप दिया कि हे राजन्‌ ! तूने हमें राक्षस समझकर 
हमारे भोजन के लिए मनुष्य का मांस बनवाया है, अतः हम श्री नारायणजी 
से यह चाहते हें कि तू बारह वर्षों के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस 
खाया कर । इस प्रकार शाप देकर वशिष्ठजी उठ खड़े हुए। राजा सुदास 
भी अपने धर्म-बल के कारण शाप देने की सामर्थ्यं रखता था। अतः उसने 
कहा-“मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस बनाकर वशिष्ठजी को 
खाने के लिए नहीं रक्खा है, परन्तु फिर भी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया दै, 
इसलिए में भी उन्हें शाप देता हुँ।” यह कहकर जेसे ही राजा ने शाप देने के 
लिए अपने हाथ में जल उठाया, वैसे ही उसकी रानी ने हाथ पकड़कर इस प्रकार 
कहा- हे स्वामी ! आपको ब्राह्मण तथा गुरु की समानता नहीं करनी चाहिए । 
वशिष्टजी ने क्रोध के वशीभूत होकर यदि शाप दे दिया हे तो वे फिर दयालु 
होकर आपको वरदान भी दे देंगे । आप स्वयं इन्हें कोई शाप न दें।” रानी 

ऐसे वचन सुनकर राजा ने वशिष्ठजी को शाप न देकर वह जल अपने 
पाँवों पर डाल लिया, उसके कारण राजा के दोनों पेर काले हो गये । उस 
दिन से सब लोग राजा सुदास को 'कल्माषपाद' कहने लगे। तत्पश्चात्‌ वशिष्ठजी 
के शाप के कारण राजा का स्वभाव राचसों जेसा हो गया, इसलिए वह 

. मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगा, परन्तु वह किसी खरी को नहीं 


त्र : परीक्षित ! एक दिन उस राजा ने बन में जाकर किसी ऋषि को खाने 
की इच्छा की । उस समय ऋषिं की पली ने राजा की प्रार्थना करते हुए इस 
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प्रकार कहा- हे राजन ! मेंने अभी तक अपने स्वामी के साथ सांसारिक 


सुख-भोगों को इच्छित रूप में प्राप्त नहीं किया हे । मेरे हृदय में अभी तक. 
सन्तान प्राप्त करने की लालसा बनी हुईं है । इसलिए तुम मेरे पति को मत. 
खांओ; ओर यदि इतने पर भी न मानां तो पति के साथ मुझे भी खालो।” 


परन्तु राजो कल्माषपाद ने उस खरी की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया 


आर अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ऋषि को पकड़ कर खा लिया । यह 


. देखकर ऋषि-पत्नी ने अपने स्वामी के साथ सती होने की इच्छा से चिता 


पर बैठते हुए यह शाप दिया-“हे राजा ! जिस समय तू ख्रीमरसङ्ग करेगा, 
उसी समय तेरी मृत्यु हो जायगी। अस्तु, बारह वर्ष बीत जाने पर जब राजा 
का ज्ञान ठीक हुआ, तब वह फिर से अपना राज्य करने लगा । एक दिन 
राजा ने अपनी पत्नी के साथ प्रसङ्ग करने की इच्छा प्रकट की । परन्तु रानी 
को ऋषि-पत्नी के शाप का हाल मालूम था, इसलिए उसने राजा को समभा- 
बुझाकर भोग नहीं करने दिया । तसश्चात्‌ एक दिन वशिष्ठजी ने राजमन्दिर 
में आकर राजा-रानी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें बिना भोग किये ही पुत्र 
की प्राप्ति होगी । जब वशिष्ठजी ऐसा आशावाद देकर चले गये तब उस be 
रानी बिना भोग किये ही. गर्भवती हो गई। ईश्वर की कपा से सातवें वर्ष 
उसके गर्भ से 'अश्मक' नामक पुत्र कीउत्पत्ति हुई । अश्मक का पुत्र मोलक 
हुआ; परशुरामजी के क्रोध से मोलक बचा रहा । इसलिए वर्तमान काल के 
सब चत्रियों का मूल उसी को जानना चाहिए। मोलक का पुत्र राजा. खट्ताओ 
ऐसा प्रतापी तथा धर्मात्मा हुआ कि उसने देवताओं की सहायता करके यु 
में देत्यों को जीत लिया । तदुपरान्त उसने सुक्तिपद प्राप्त किया । उसकी 
कथा दूसरे स्कन्ध में विसतारपूवेक कही गई है। 
दसवां अध्याय. 
श्री रामावतार की कथा र 

श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! राजा खट्वाड के वंश में दशरथ 
नामक अत्यन्त प्रतापी तथा तेजस्वी राजा हुए। उन्होंने धर्मपूवक अयोध्यापुरी 
में राज्य किया । उनकी तीन रानियाँ थीं-कोशल्या, केकेयी तथा सुमित्रा। 
कोशल्या के गर्भ से परम प्रभु श्री नारायणजी ने रामचन्द्र' अवतार लिया 


| __ तथा केकेयी के गर्भ से 'भरत' एवं सुमित्रा के गर्भ से शेषावतार लकमण 
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तथा “शञचष्न' का जन्म हुआ । तुमने ऋषियों के मुख से श्री रामचरित्र सुना 


होगा । उस कथा को हम संक्षेप में कहते हें । जिन त्रिलोकीनाथ रामचन्द्रजी 
ने अपनी बाल्यावस्था में मारीच” तथा सुबाहु' आदि राचसों को मारकर 
विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा की, उन्हींने गुरु विश्वामित्र के साथ अपने 
भाइ लक्ष्मण-सहित जनकपुर में जाकर शिवजी के उस धनुष को, जो किसी 


भी राजा से नहीं उठता था, उख के समान तोड़कर परशुरामजी का गवे दूर 


किया तथा सीता के साथ विवाह किया । फिर वे अपने पिता के आज्गानुसार 
लक्ष्मण तथा सीता-सहित चोदह वर्ष वन में रहे। जब लक्ष्मण ने पंचवटी 
में रावण की बहिन शूपनखा के नाक-कान काट लिए, तब खर-दूषण, त्रिशिरा 
आदि चोदह सहस राक्षस रामचन्द्रजी से युद्ध करने के लिए आये, परन्तु 
रामजी ने उन सबका संहार कर दिया । तदुपरान्त खर-दूषण आदि अपने 
भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने योगी का भेष धरकर 
साता को हर लिया । मार्ग में हरि-भक्त जटायु ने रावण से युद्ध किया, परन्तु 
रावण ने उसे अपने अग्निबाण से मार गिराया। फिर उसने सीता को समुद्र 
पार अपनी लज्ञपुरी में ले जाकर अशोकवाटिका में ठहराया । जब राम- 
चन्द्रजी मायारूपी मृग 'मारीच' को मार कर अपने स्थान पर लोटे और वहाँ 
साता को न पाया, तब वे मनुष्य-चरित्र को चरितार्थ करते हुए अनेक प्रकार 
से विलाप करने लगे । सीता को हृंदते हुए जब वे जटायु के पास पहुँचे तब 
उन्हे ज्ञात हुआ कि लङ्कापति रावण उन्हें हरकर ले गया है। उस समय 
श्री रामचन्द्रजी ने अपने हाथों जरायु का दाह-संस्कार किया । फिर उन्होंने 
कबन्ध को मार कर सुग्रीव से मित्रता की । सुग्रीव ने अपने वानरों को 
` सीता का पता लगाने के लिए भेजा; उनमें हनुमानजी ने लंका में पहुंचकर 

सीता का पता लगाया। तदनन्तर वे लंकापुरी को जलाकर श्री रामजी के 
पास लॉट आये और उन्हें सीता का समाचार सुनाया । हे राजन्‌ ! इसके 
जाद रामजी ने वानर-भालुओं की विशाल सेना लेकर लझझापुरी को प्रस्थान 


` राजतिलक कर दिया। उस सेलु द्वारा रामजी ने अपनी सेना-सहित लड़ 
पहुंच कर रावण से bss युद्ध किया । हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवाद, 


दि सेनापतियों की सहायता से रामजी ने राक्षसों का मार डाला। 
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। जब कुम्मकर्ण तथा इन्द्रजीत मेघनाद का संहार हो चुका, तब रामजी ने 
। रावण से घोर युद्ध करके उसका भी संहार कर दिया ओर उसे मुक्तिपद 
' देकर कृताथ किया। रामजी के आज्गानुसार विभीषण ने रावण का दाह-कमे 
संस्कार किया । फिर रामजी ने उसे लड्ढा का राज्य सोंप दिया । तदनन्तर 
, विभीषण सीताजी को रत्नजटित पालकी में बैठाकर रामजी के पास लाया। 
` उस समय अन्तर्यांभी रामजी ने वानर-भालुओं की इच्छा जानकर विभीषण 
| को यह आज्ञा दी कि तुम सीता को हमारे पास पैदल लाओ, जिससे वानरः 
| भालू उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें । यह सुनकर सीताजी पालको 
से उतर कर पैदल आई और सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया । तत्पश्चात्‌ 
। श्री रामजी-सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान आदि सेनापतियों को साथ ले, 
पुष्पक विमान में बेठकर अयोध्या लोट चले । जब वे प्रयागराज में पहुँचे 
तो उन्होंने अपने भाई भरत को सन्देश देने के लिए हनुमान्‌ को अयोध्या 
भेजा । हनुमान ने अयोध्या में जाकर भरतजी को श्री रामजी के आने का 
समाचार कह सुनाया । तब भरतजी-वशिष्ठ, मन्त्री एवं पुरजन, परिजनों 
को साथ लेकर रामजी को लेने के लिए गये । श्री रामचन्द्रजी ने पहिले 
गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किये, फिर भरत, शबुध्न आदि को हृदय से 
 लगाया। राजभवन में पहुँचकर उन्होने अपनी मात को दण्डवत्‌ 
किया । ततश्चात्‌ वशिष्ठजी की आज्ञा से वे शुभ सुहुते में सिंहासनारूढ 
' हुए।श्रीरामजी ने धमंपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया । उस समय 
त्रेतायुग था, परन्तु रामजी के धर्म के प्रभाव से उनके राज्य में सत्ययुग 
वर्तमान रहा ।” 


ग्यारहवां अध्याय 
| सीताजी को वनवास देने का अलग आळ > र 
शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! रा पर आरूढ 

5 राजी ने संसारी जीवों को धर्म का मार्ग दिखोने के निमित्त 
` अनेक यज्ञ किये । उन्होंने अपना सम्पूर्ण राज्य ला धन ब्राह्मणों एवं ऋषि- 
मुनियों को दान कर दिया । उस समय ऋषि-सुनियों ने उनसे यह कहा कि 
है प्रभो! हम लोग राज्य ओर घन लेकर क्या करेंगे ? हमें तो केवल गोओं 

की आवश्यकता है, अतः आप हमें वही दीजिए । यह सुनकर श्री रामजी 
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ने उन्हें गो आदि देकर अपना राज्य फिर वापिस ले लिया । सातों हवीपो 
के राजा, देवता तथा देत्य श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा का पालन करते थे । 
हे परीक्षित ! एक बार श्री रामचन्द्रजी अपना भेष बदल कर प्रजा को 
सुधि लेने के लिए अयोध्यापुरी में निकले । तब उन्होंने एक स्थान पर पहु 
चकर, एक धोबी को अपनी स्री से लड़ते हुए देखा । वह अपनी खत्री से यह 
कह रहा था कि तू मुभसे बिना पूछे एक रात्रि घर से बाहर रह आई हे, 
अतः अब तू मेरे पास रहने योग्य नहीं हे । में रामचन्द्र नहीं हैं, जो उनकी 
सीता एक वर्ष तक रावण के यहाँ रही, फिर भी उन्होंने उसे अपने घर में 
रख लिया है। रामचन्द्रजी यह लोक-निन्दा सुनकर अपने घर लोट आये । 
उस दिन उन्हें रात भर नींद नहीं आई । प्रातःकाल होने पर उन्होंने शत्रुघ्न 
को यह आज्ञा दी कि तुम सीता को वन में छोड़ आओ । जब शशुष्न ने 
उनको आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उन्होंने भरत से यही बात कही । भरत 
द्वारा भी अस्वीकार कर दिये जाने पर उन्हाने लक्ष्मण से कहा-“हे लक्ष्मण! 
तुम गङ्गापूजन के वहाने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप 
वन में छोड़ आओ, क्योंकि इन्हें घर में रखने से लोग मेरी निन्दा करते हैं। 
यदि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरी. मृत्यु हो जायगी ।” यह 
सुनकर लक्ष्मण ने सीताजी के पास जाकर यह कहा-“हे माता ! आपने 
गंगाजी तथा ऋषि-पलियों की पूजा करने का संकल्प किया था, सो आप 
मेरे साथ वन में चलकर उनका पूजन कर आइये ।” यह सुनकर सीताजी 
अत्यन्त प्रसन्न हो, ऋषि-पत्नियों को देने के लिए वस्राभूषण लेकर, लक्ष्मण 
के साथ चल दों । चलते समय बहुत से अशकुन हुए, परन्तु सीता ने उन 
पर कोई ध्यान नहीं दिया। गङ्गापार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप 
पहुंचकर लक्ष्मण ने रुदन करते हुए सीता को सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
उस Si सीता पहिले तो मूलित होकर गिर पड़ीं, फिर अत्यन्त व्याकुल 
` होकर लक्ष्मण से कहने लगीं-“हे लक्ष्मण! रघुनाथजी की जो आज्ञा हे, तुम 
. वही कार्य करो। में उनकी अनेक जन्मों की दासी हैँ, अतः तुम मेरी ओर 
से उन्हें हाथ जोड़कर यह कह देना कि मुझसे जो भी अपराध हुआ हो, 
उसके लिए वे मुझे चमा करे ।” तत्परचात्‌ लक्ष्मण गर्भवती सीता को वाल्मीकि 

के आश्रम पर छोड़कर अयोध्या लोट आये । 
त! कुछ समय बीतने पर सीता ने लव-कुश नामक दो अत्यन्त 
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` सुन्दर, तेजस्वी तथा प्रतापी बालकों को जन्म दिया । तदुपरान्त अश्वमेध 
` यज्ञ करते समय जब रामचन्द्रजी ने सीता को बुलाने के लिए लक्ष्मण को 
फिर भेजा तो वे लव-कुश को उन्हें सौंपकर स्वयं अयोध्यापुरी में जाकर 
पृथ्वी में समा गई। सीता का प्थ्वी-प्रवेश देखकर रघुनाथजी ने अत्यन्त 
/ विलाप किया। अस्तु, सौता को त्यागने के उपरान्त श्री रामजी ब्रह्मचर्य ब्रत 
धारणकर यज्ञ आदि करते रहे । उन्होंने ग्यारह सहल वर्ष तक अयोध्या का 
राज्य किया तथा अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुँचाया । लक्ष्मण, भरत 
. तथा शहुष्न के भी चित्रकेतु’, 'सुबाहु आदि दो-दो पुत्र उत्पन्न हुए। श्री 
। रामजी ने उत्तर दिशा का राज्य भरत को, पश्चिम का शह्॒ष्न को तथा पूर्व 
| का लक्षमण को दे दिया । अयोध्यावासी- श्री रामजी के दर्शन पाकर जो 
सुख प्राप्त करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उनके राज्य में 
कोई जीव दुखी नहीं दिखाई दिया । अन्त समय में अपने पुत्रों को अयोध्या 
का राज्य देकर श्री रामजी वेऊुण्ठ को पधार गये। वे अपने साथ ही अयोध्या- 
वासी सभी प्राणियों को सशरीर विमान में बैठाकर वैकुण्ठलोक को ले गये। 
श्री रामजी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। 
रामायण” में उनकी कथा विस्तारपूर्वक लिखी है। उनके लिए समुद्र का 
.बाँधना तथा रावण का संहार करना कोई कठिन र न था। वे अपनी 
! भूकुटि के दवारा ही चोदह भुवनो का संहार करने में समथ थे, परन्तु 
` उन्होंने संसारी जीवों को दिखाने के लिए ही ये सब चरित्र किये । हे परी 
क्षित ! जब ऐसे परजद्य प्रभु को गृहस्थ होने पर खरी के कारण दुःख उठाना 
पड़ा, तब संसार के साधारण मनुष्यों को शहस्थ होने पर दुःख क्यों न 
उठाना पड़ेगा ?” | | | 
बारहवाँ अध्याय 


कुहा के वंश की कथा 


श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌! कुश के वंश में अतिथि, पुण्डरीक, . 


` सुदास आदि राजाओं के पश्चात्‌ मर नामक एक अत्यन्त तापी राजा 
' उशन्न हुआ। वह अभी तक उत्तर दिशा के “कलाप ग्राम में बेठा हुआ 
k श्री नारायणजी का तप कर रहा हे। कलियुग के अन्त में फिर उसी द्वारा 
` सूयवंशी राजा उत्पन्न होकर अपना वंश चलावेंगे। मरु के वंश में बृहद 
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बल? नामक एक परम प्रतापी राजा हुआ, जिसे तुम्हारे पितामह भीमसेन ने 
महाभारत के युद्ध में मारा था। राजा इच्वाकु के वंश में इतने राजा 
अत्यन्त प्रतापी हो चुके हैं। अब जो आगे उनके वंश में होंगे उनके नाम 
सुनो । वृहदबल के वंश में सहदेव तथा सुमन्त आदि कई प्रतापी राजा 
होंगे । संसार में उनका राज्य कई पीढ़ियों तक स्थर रहेगा । हे परीक्षित ! 
कलियुग में भी सूर्यवंशियों का राज्य होगा तथा उनका वंश सर्वोत्तम माना 
जायगा ।” 


तेरहवाँ अध्याय 
वशिष्ठजी का राजा निमि को झाप देने की कथा 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! इच्वाछु के पुत्र राजा निमि' ने 
एक वार अपने गुरु वशिष्ठजी से यज्ञ कराने के लिए कहा । वशिष्ठजी ने 
कहा- हे राजन्‌ ! इस समय मेरे पास राजा इन्द्र का निमन्त्रण आया हुआ 
है, अतः में पहिले उनका यज्ञ करा आऊें, तदुपरान्त तुम्हारा यज्ञ करा दँगा।” 
यह कहकर वशिष्ठजी इन्द्रलोक को चले गये। उस समय राजा निमि ने 
अपने मन में यह विचार किया कि शरीर का एक क्षण का भी भरांसा नहीं 
है, क्या पता, वशिष्ठजी के लौटने तक यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो मेरी यज्ञ 
करने की अभिलाषा मन में ही रह जायगी ।” ऐसा सोचकर राजा निमि 

ने गोतम ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर यज्ञ करना आरम्भ कर दिया 
कुछ समय वाद जब वशिष्ठजी इन्द्र का यज्ञ कराकर वापस लोटे और उन्होंने 
दूसरा पुरोहित बनाकर राजा निमि को यज्ञ करते हुए देखा तो उन्होंने कुद 
होकर राजा को यह शाप दिया कि तूने दूसरे को पुरोहित बनाकर हमारी 
अवज्ञा की है, इसलिए तेरा यह शरीर छूट जाय । वशिष्ठजी का शाप सुन- 
. कर राजाने उत्तर दिया-“हे वशिष्ठजी ! आप अपने यजमान का यज्ञ छोड़- 
` कर लोभ के वशीभूत हो, इन्द्र के यहाँ चले गये इसलिए में श्री नारायणजी 
सेयह चाहता हैँ कि आपका शरीर भी स्थिर न रहे।” इस प्रकार राजा 
निमि तथा वशिष्ठजी ने पारस्परिक शाप के कारण अपना-अपना शरीर त्याग 
दिया । कुछ समय पश्चात्‌ 'उर्वशी' नामक अप्सरा को देखकर मित्रावरुण 
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पड़ा 
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गिर पढ़ा। उस वीर्य को घड़े में रखने से अगस्त्य तथा वशिष्ठ . 
इई । तब राजा निमि को भी जीवित करने के लिए गोतम _ 
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आदि ऋषियों ने फिर यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । जब देव- 


ताओं ने प्रसन्न होकर यह पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तब ऋषियों 
ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे हमारा 
यजमान फिर जीवित हो जाय। देवताओं के आशीर्वाद से फिर राजा 
निमिं के सत-शरीर में भी प्राण लोट आया । उस समय राजा ने 
देवताओं तथा ऋषियों से यह प्रार्थना की-“हे महानुभावो ! अब मुझे यह 
शरीर जिसका एक-न-एक दिन नाश होना निश्चित है, नहीँ चाहिए । आप 
कोई ऐसी कृपा कीजिए, जिससे में सदेव स्थिर रहूँ ।” यह सुनकर देवताओं 
तथा ऋषि-सुनियों ने राजा को यह आशीर्वाद दिया कि तुम सब प्राणियों 
के पलकों पर निवास करोगे । उसी दिन से राजा निमिं सब प्राणियों के 
पलकों पर निवास करते हैं । हे परीक्षित ! उसके बाद सब ऋषि-सुनियों ने 
राजा निमि के मृत-शरीर को दही के समान मथकर उसमें से एक अत्यन्त 
तेजस्वी तथा परम सुन्दर बालक को उत्पन्न किया । उसने “मिथिलापुरी' 
को बसाया । उसके वंश में देवरात' आदि अनेक राजा हुए । कई पीढ़ी 
पश्चात्‌ उस वंश में 'जनक' नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ । 
य्ञशाला को जोतते समय उसका हल लगने पर पृथ्वी के भीतर से 'सीता' 


. नामक एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका विवाह रामचन्द्रजी के साथ हुआ । 


इसी वंश में शीरध्वज' तथा 'धर्मध्वज' आदि अनेक प्रतापी राजा हुए । 
उनके नाम अलग-अलग होने पर भी वे सब जनक विदेही कहलाते थे । 
उनके वंश में सभी राजा योगी तथा ज्ञानी उत्पन्न हुए । वे सब धर्मपूर्वक 
राज्य करके अन्त में श्री नारायणजी का स्मरण करते हुए सुक्तिपद को 
प्राप्त ह । हे राजन्‌ ! इस प्रकार हमने तुम्हें सूर्यवंशी राजाओं की कथा 
सुनाई है ।' 


चोदहवाँ अध्याय 
चन्द्रवंशी राजाओं का वत्तास्त 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित | अब हम तुमसे चन्द्रवंश का वृत्तान्त 


` कहते हे, सुनो । श्री नारायणजी के नाभि-कमल दवारा बाजी की उति 
` इई थी। जह्माजी के नेत्र द्वारा अत्रि झुनि' का जन्म हुआ। अत्रि से 
| 'चद्मा' की उत्ति हुईजो आहण, नचत्र, औषधि तया इतदि के सामी है। ._ 
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चन्रमा ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ करना आरम्भ 
किया । उस यज्ञ में चन्द्रमा ने बृहस्पति की परम सुन्दरां पत्नी तारा को 
छल द्वारा डीन लिया । उस समय दैत्यों ने चन्द्रमा को तथा देवताओं ने 
बृहस्पति की सहायता की । परस्पर घोर युद्ध होने के उपरान्त बाजी की 
आज्ञा मानकर चन्द्रमा ने तारा को बृहस्पतिजी को लोटा दिया। चन्द्रमा 
के वीर्य द्वारा तारा को जो गर्भ रह गया था; उसे बृहस्पति के क्रोध करने 
पर तारा ने अपने गर्भ से गिरा दिया। उस समय उस बालक के सुन्दर 
स्वरूप को देखकर बृहस्पति तथा चन्द्रमा दोनों ने उसे लेने को इच्छा प्रकट 
की । उस समय ब्रह्माजी ने तारा से पूछा कि यह बालक किसके वीर्य से 
उत्पन्न हुआ । तारा ने चन्द्रमा का वीर्य बतलाया तो बह्माजी की आज्ञा से 
वह चन्द्रमा को प्राप्त हुआ । चन्द्रमा ने उसका नाम बुध रक्‍खा । बुध की 
इला नामक पत्नी के गर्भ से पुरूरवा” नामक एक अत्यन्त तेजस्वी बालकः 
का जन्म हुआ । उर्वशी नामक अप्सरा ने राजा पुरूरवा के तेज, बल तथा 
सोन्द्य को प्रशंसा इन्द्र की सभा में सुनी थी । एक बार उर्वशी मित्रावरुण 
के तप करने के स्थान पर जा पहुँची । उस समय मित्रावरुण ने उसे देखकर 
यह शाप दिया कि तूने हमारे स्थान पर आकर हमारे तप को भङ्ग किया हे, 
| अतः तू मत्येलोक में जाकर निवास कर । इस शाप के कारण उर्वशी ने 


मर्त्यलोक में आकर राजा पुरूरवा के साथ रहने का निश्चय किया । तब वह 


राजा पुरूरवा के उपवन में पहुँचकर एक वृक्ष की डाल में रत्न-जटित हिंडोला 
डालकर झूलने लगी । उसने दो गन्थवो को मेढा बनाकर अपने साथ रक्‍खा 

था। जब राजा माली द्वारा उसका समाचार सुनकर उपवन में आयो तब 
उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो गया तथा उससे अपने साथ रहने के 
लिए हठ करने लगा । उस समय उर्वशी ने राजा से इस प्रकार कहा- है 
राजन्‌ ! यदि तुम तीन प्रतिज्ञा करो तो में तुम्हारे पास रह सकती हूँ।” 
राजा ने पूछा- वे क्या हैं?” उशी ने उत्तर दिया-“पहली बात तो यह 
. कि मेरे ये दोनों मेढे कभी दुःख न पारवे, दूसरी यह कि मेरे भोजन के लिए 
` नित्य नवीन इत देना होगा ओर तीसरी यह कि कभी नंगे होकर अपनी 
र 'दिखलाना । यदि तुमने इन तीनों बातों के बिपरीत आचरण 
तो में उसी ल तुम्हारे पास से चली जाऊँगी।” राजा ने तीनों बातें 
उर्वशी को अपने पास रख लिया तथा आठे प्रहर भोग-विलास 
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' में मग्न रहने लगा । उस राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से छः पुत्रों का 
. जन्म हुआ। | | 
| हे परीक्षित ! इस प्रकार मित्रावरुण के शाप से उर्वशी मत्येलोक में 
रह रही थी । उधर देवलोक में देवताओं ने जब उर्वशी का नृत्य देखने की 
| इच्छा प्रकट की, उस समय इन्द्र ने गन्धर्वो को यह आज्ञा दी कि तुम किसी 
| प्रकार उशी को यहाँ ले आओ । इन्द्र की आज्ञा पाकर गन्धवोँ ने उर्वशी 
| के पास जाकर यह कहा- हे उवेशी ! तुम्हारे बिना इन्द्रसभा की शोभां 
नष्ट हो गई हे, अतः तुम्हें इन्द्र ने बुलाया है।” यह सुनकर उर्वशी प्रसन्न 
होकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई । उस समय उवंशी कौ आज्ञा से 
गन्धवाँ ने अपनी माया द्वारा नवीन शृत को पुराने श्रत में बदल कर उवंशी 
| को खिला दिया तथा उन दोनों मेढ़ों को चुराकर आकाश में उड़ चले। 
। तदनन्तर उर्वशी ने अपने पास सोये हुए राजा पुरुरवा को जगाकर यह कहा 
कि मेरे दोनों मेढ़ों को कोई चुरा कर लिये जा रहा हे । अतः तुम उन्हें छीन 
लाओ । यह सुनते ही राजा घबड़ाकर मेढ़ों को लेने के लिए नङ्गा ही उठ 
दोडा । उस समय उर्वशी ने राजा से इस प्रकार कहा- हे राजन्‌ ! मेने 
तुम्हारे साथ यह वात निश्चित की थी कि जब में तुम्हें नज्ठा देखूंगी अथवा 
मेरे दोनां मेढे दुःख पावेंगे अथवा जिस दिन मुझे नया शत खाने र नहीं 
. मिलेगा, उसी दिन में तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी र आज तीनों बातें एक 
साथ विपरीत हुई हें । अतः अब में तुम्हारे पास नहीं रहेंगी ।” इतना कह- 
कर उर्वशी बिजली के समान चमकती हुई वहाँ से उड़ गई । गन्थवो ने उसे 
इन्द्र लोक में पहुँचा दिया । उस के राजा ह उसके वियोग में 
अत्यन्त व्याकुल हीकर वन तथा ime पर जाकर उसे हृढने लगा । पैदल 
चलने के कारण उसके पेरों में काँटे चुभ गये तथा वह अत्यन्त दुखी हुआ । 
एक दिन वह उर्वशी को हदता हुआ कुरुक्षेत्र में जा पहुँचा ओर एक सेमल 
के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया । उसी समय उवंशी भी वहाँ अपनी सहेलियों 
के साथ सरस्वती कुण्ड में स्नान कर रही थी । उन अप्सराओं को तो कोई 
नहीं देख पाता था, परन्तु वे सबको देख रही थीं। उस समय तिलोत्तमा 
नामक अप्सरा ने उर्वशी से यह कहा कि हे सखी ! तू मर्त्यलोक में जिस 
| | पुरुष के पास रही थी, उसे में भी देखना चाहती हँ । यह सुनकर उवेशी ने 
= राजा पुरुरवा को दिखा दिया । तब राजा की दशा देखकर तिलोत्तमा ने 
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उशी से इस प्रकार कहा- है सखी ! तुम्हारे विरह में यह राजा अत्यन्त 
व्याल तथा मलीन हो रहा है, सो तुम इसे एक बार अपना स्वरूप दिखा- 
कर इसकी व्याकुलता दूर कर दो।” यह सुनकर उवशा ने राजा के सामने 
अपना स्वरूप प्रकट कर दिया । उसे देखते ही राजा पुरुरवा का चित्त 
स्थिर होकर इस प्रकार बदल गया, जिस प्रकार सुतक शरीर में प्राण लोट 
आये हों । 

हे परीक्षित ! उस समय राजा पुरूरवा ने उर्वशी को सम्बोधित करते 
हुए इस प्रकार कहा- हे प्राणप्रिये तेरे वियोग में मेरी ऐसी दशा हो गई 
है कि राज-पाट, सुख, भोजन आदि सब छूट गये हें तू मुझे छोड़कर चली 
क्यों आई ?” उवंशी ने उत्तर दिया-“हे राजन ! तुम पुरुष होकर भी केवल 
इन्द्रियों के वशीभूत होकर इस प्रकार विनय क्यों कर रहे हो? तुम अपनी 
इन्द्रियों को वश में करो जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं होता, वह मायारूपी खी 
के वश में पड़ कर नष्ट हो जाता हे। में खी हूं, अतः किसी पर आसक्त न 
होकर केवल अपने सुख से ही प्रीति रखती हँ। जब तक कोई पुरुष मेरे 
पास रहता है, तब तक में उससे स्नेह करती हूँ, परन्तु जब दूसरे पुरुष के 
पास पहुंच जाती ह तो पहले को याद भी नहीं करती, इतना ही नहीं उसके 

। प्राण लेने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होता । में किसी ज्ञानोपदेश को न 


मानकर अपनी मनमानी करती हूँ । इसी प्रकार अन्य ख्रियों का स्वभाव भी . 


समझना चाहिए ।” उशी द्वारा इस प्रकार समभाये जाने पर भी जब राजा 

को कोई ज्ञान नहीं हुआ ओर उसने उर्वशी के साथ भोग करने की इच्छा 
प्रकट को उस समय उवेशी ने दया करके उससे इस प्रकार कहा-“हे राजन्‌ ! 
एक वर्ष के पश्चात्‌ जब si का पहला दिन लगेगा, उस दिन में एक रात 

के लिए तेरे पास आकर रइँगी ।” इतना कहकर उर्वशी वहाँ से अलक्त हो 

_ गई । तब राजा का चित्त भी एक वर्ष की अवधि का ध्यान करके सावधान 
` हो गया ओर वह राजभवन में लोटकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा । 
` एक वर्ष वाद उर्वशी अपने वचनानुसार जब उसके पास आई ओर प्रातःकाल 
` होने पर इन्द्रलोक को जाने लगी उस समय राजा पुरूरवा उसका पाँव पकड 
कर रुदन करने लगा । उस समय उर्वशी ने कहा-“हे राजन ! में यहाँ नहीं 
ह । यदि तुम मुझे अन्तःकरण से चाहते हो तो में तुम्हें एक मंत्र 

उस मन्त्र का जप करते हुए तुम गन्धवाँ-की तपस्या करो । 
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जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें यज्ञ करने की आज्ञा दें, तब तुम यज्ञ करने के कारण 
गन्धव लोक में आकर झुझे फिर प्राप्त कर लोगे। उस समय में आनन्दपूर्वक 
तुम्हारे साथ रहँगी।” इतना कहकर उर्वशी राजा पुरूरवा को वेद की दो 
ऋचाएं बताकर इन्द्रलोक को चली गई । राजा ने उस मन्त्र का जप करके 
गन्धर्वो को प्रसन्न किया । गन्धवोँ ने राजा को दर्शन देकर एक पात्र दिया 
तथा यक्ष करने का विधान बताकर वहाँ से अन्तर्धान हो गये । राजा ने उस 
पात्र को वन में ले जाकर गाडू दिया । उस पात्र में से एक पीपल तथा 
दूसरा शभी का वृक्ष मिलकर उत्पन्न हुआ। उस समय राजा ने उन दोनों की 
लकड़ियों को रगढ़कर अग्नि उत्पन्न की और उस अगिनि में यज्ञ करके गन्धवं 
लोक को प्राप्त कर लिया । वहाँ वह गन्धवों द्वारा उवंशी को पुनः प्राप्त करके 
उसके साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा ।” 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
पुरूरवा के वंश का वर्णन र 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! राजा पुरुरवा द्वारा उशी के गर्भ 
से जो छह बालक उत्पन्न हुए थे, उनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। 
उसके वंश में 'जहु' नामक एसे प्रतापी महात्मा हुए, जिन्होंने गंगाजी का 
अंजलि में भर कर पी लिया । फिर जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, तब 
उसे अपनी जाँघ को चीरकर बाहर निकाल दिया । उसी दिन से गंगाजी का 
नाम 'जाहूवी' पड़ गया । जहु के वंश में, 'गाथि' नामक अत्यन्त प्रताप! 
राजर्षि हुए। उनकी 'संत्यवती नामक कन्या परम सुन्दरी तथा गुणवती थां । 
एक बार ऋचीक ऋषि' ने गाधि के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी 
कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो । उस समय गाधि ऋषि ने उन्हे उत्तर 
दिया कि जो व्यक्ति मुझे एक सहस्र श्यामकर्ण घोडे लाकर देगा, उसी के 


| | साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूँगा । यह सुनकर ऋचीक ऋषि ने ग 
परिश्रम से वरुण देवता से एक सहस्र श्यामकर्ण घोड़े लेकर, गाधि को दि 
। 'झोर सत्यवती के साथ अपना विवाह कर लिया । उस समय गाधि की प्ली 


तथा सत्यवती ने ऋचीक ऋषि से यह कहा कि आप कोई ऐसा उपाय करे 
जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो यह सुनकर ऋचीक ऋषि ने अपनी सास 


| तथा पत्नी को सन्तान प्राप्त कराने के हेतु एक यज्ञ किया । उस यज्ञ में जो 
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साकल्य वचा, उसमें से एक भाग उन्होने अपनी पत्नी को तथा दूसरा भाग 
सास को खाने के लिए दे दिया । तत्पश्चात्‌ जब ऋषि स्नान एवं संध्या 
करने के लिए गंगा-तट पर चले गये, उस समय उनको सास ने अपने भाग 
जिसे 'चरू कहा जाता है, को तो अपनी पुत्री को खिला दिया और उसके 
भाग को स्वयं खा लिया । जब ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर लोरे 
तथा उन्होने अपने तपोबल से इस भेद को जाना, तब उन्होंने अपनी पत्नी 


से कहा- हे सत्यवती ! तुझसे बड़ी भूल हुई जो तूने अपनी माता का भाग | 


खा लिया । अब इसके कारण तेरा पुत्र परम शक्तिशाली तथा कोधी होगा 
ओर तेरा भाई बरहान्ञानी एवं धर्मात्मा होगा।” यह सुनकर सत्यवती ने 
प्रार्थना की- है पति ! आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे मेरा पुत्र कोधी 
न हो ।” तव ऋचीक ऋषि ने दूसरा मन्त्र पढ़कर अपनी स्री से कहा कि तू 
अपने मन में धेयं रख, अब तेरा पुत्र तो ज्ञानी एवं धर्मात्मा होगा, परन्तु 
तेरा पोत्र परम शक्तिशाली एवं महाक्रोधी होगा । इस प्रकार सत्यवती के 
गर्भ से जमदग्नि’ नामक परम तपस्वी ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि की 
रेणुका” नामक स्त्री के गभ से चार पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सबसे छोटे 'परशु- 
राम श्री नारायणजी के अवतार थे । वे बड़े क्रोधी तथा महान्‌ शक्तिशाली 
थे । उन्होंने इक्कीस वार पापी तथा अधमीं चत्रियों को मारकर उनके वंश 
का नाश कर दिया ।” 
` _ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! चत्रियों 
ने ऐसा कोनसा अपराध किया था, जिसके कारण परशुरामजी ने उनका 
संहार किया ? शुकदेवजी बोले- है परीक्षित ! परशुराम के पिता जमदग्नि 
का विवाह रेणुका' के साथ हुआ था तथा रेणुका की बहिन 'सहसाजुन' 
को व्याही गई थी । सहसाजुन सातों द्वीपों का प्रतापी राजा था। उसके घर 
आठों सिद्धियाँ हर समय वनी रहती थीं । वह ऋषियों के समान धर्म-कर्म 
करता तथा वायु के समान पलभर में ही चाहे जहाँ पहुँच जाता था। एक 
. समय वह अपना एक सहस स्त्रियों को साथ लेकर नवंदा नदी में जल-विहार 
करने गया। वहाँ उसने तपोबल द्वारा प्राप्त अपनी एक सहस भुजाओं से 
. नदा का पानी बहने से रोक दिया । तब नदी का जल उल्टा बहता हुआ उस 
पर जाकर एकत्रित हो गया जहाँ रावण बेठा हुआ संध्यावन्दन कर 
रावण ने जब उस जल को देखा तो अपने मन में अभिमान करके 
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यह कहने लगा कि मुझसे भी अधिक प्रतापी ऐसा कोन जीव हे, जिसने नदी 
के जल को रोककर उसका बहाव उल्टा कर दिया हे । में उससे युद्ध करूंगा । 

“यह निश्चय करके रावण सहसाजुन से युद्ध करने के लिए जा पहुँचा । उस 
समय सहस्ताजुन उसे पकड़कर अपने घर ले आया । वहाँ वह कभी-कभी 
रावण के दसों मस्तकों पर दीपक जलाकर अपनी सब ख्नियों तथा बालकों 
को दिखाया करता था । जब रावण ने उसकी अधीनता स्वीकार करके बहुत 
विनती की, तब सहसखाजुन ने उसे छोड़ दिया । अस्तु, हे परीक्षित ! एक 
दिन जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका अपनी बहिन सत्या”, जो सहसाजुन 
की पत्नी थी, के घर गई । वहाँ उसने सत्या से यह कहा कि एक बार तुम भी 
मेरे घर आओ । उस समय संत्या ने अभिमानपूर्वक रेणुका को यह उत्तर 
दिया कि तुम दरिद्र ऋषि-सुनियों के पास हमारी सेना को खिलाने के लिए 
भोजन कहाँ से आवेगा ? यह सुनकर रेणुका लज्जित हो अपने घर लोट आई। 
वहाँ उसने अपने पति जमदग्नि से यह कहा कि हे स्वामी ! यदि आप एक 
बार सत्या को बुलाकर सेनासहित उसका आतिथ्य-सत्कार करें, तो मेरी यह 
लज्जा दूर हो जावेगी; अन्यथा उसके ताने का दुःख मुझे सदेव खलता 
रहेगा । यह सुनकर जमदग्नि ऋषि ने उत्तर दिया- है प्रिये ! श्री नारा- 
यणजी की कृपा से हमें उनका स्वागत करना कुछ भी कठिन नहीं है। श्री 
हरि तेरी इच्छा पूणं करेंगे ।” | 

हे परीक्षित ! इसके उपरान्त एक दिन राजा सहसूबाहु शिकार खेलता 
हुआ, अपनी सेना-सहित जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा । उन 
दिनों जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गो थी । अतः ऋषि ने राजा सहसा- 
जुन तथा उसकी सत्रह अक्षोहिणी सेना को भोजन का निमन्त्रण देकर, 
इच्छित भोजन कराया । ऋषि के प्रताप को देखकर सहलाजन अपने मन 
में विचार करने लगा कि जिस कामधेनु गो के प्रताप से जमदग्नि ने मेरे 
लाखों सैनिकों को भोजन कराया है, वह गो मुझे ऋषि से लेकर अपने 
पास रखनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने जमदग्नि से कहा- हे 
ऋषि ! यह गो राजाओं के घर में रहने योग्य है, अतः तुम कामधेनु को 
| . हमें दे दो ।” यह सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! यह गो मेरी नहीं 
| है। में इसे देवलोक से माँग कर लाया हूँ, अतः पराई वस्तु को र तुम्हें नहीं 
| दे सकता।” ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सहसाजुन ने वह गो 
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कामधेनु गो भागकर जमदग्नि ऋषि के पास चली आई तथा रो-रोकर इस 
प्रकार कहने लगी कि हे ऋषि ! मेरा क्या अपराध है जो तुमने सुभे राजा को 
दे दिया हे उस समय ऋषि ने भी अपनी आँखों में आसू भरकर कामधेनु को 
यह उत्तर दिया- हे कामधेनु ! में क्या करूँ? राजा तुझे जबदस्ती लिए जा 
रहा है।” यह सुनकर कामधेनु ने अपने शरीर से दस सहल शूर-वीर 
उत्पन्न किये । उन्होंने राजा से धोर युद्ध किया, परन्तु सहलाजुन ने उन 
सबको जीत लिया ओर कामधेनु को लेकर अपने घर चल दिया । यह 
देखकर जमदि ऋषि ने अपने छोटे पुत्र महा शक्तिशाली परशराम को, जो 
उस समय आश्रम में नहीं थे, बुलाकर उनसे राजा द्वारा कामधेनु गो को 
बलपूर्वक ले जाने की बात कही । उस वृत्तान्त को सुनकर परशुरामजी 
अत्यन्त कोथ करके सहसाजुन की राजधानी माहिष्मती पुरी में अकेले ही 
जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपने बाहुबल से राजा सहसाजुन को उसके नव सो 
पुत्र तथा सत्रह अचोहिणी सेना-सहित मारं डाला । तदनन्तर वे कामधेनु 
गो को लेकर अपने पिता के पासं लोट आये । उस समय जमदग्निं ऋषि ने 
कुछ उदास होकर परशुरामजी से इस प्रकारं कहा- हे पुत्र ! तुमने चक्रवर्ती 
राजा की इत्या की हे, इसलिए शास्त्रानुसार तुम्हें दोष सगा है । अब तुम इस 
दोष को मिटाने के लिए एक वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए तीर्थ-यात्रा 
कर आओ । हम ब्राह्मणों को तो चमाशील होना चाहिए, क्योंकि उसी से 
श्री नारायणजी प्रसन्न रहते हैं ।” यह सुनकर परशुरामजी पथ्वी की परिक्रमा 
तथा तीर्थयात्रा करने के लिए अपने घर से बाहर चले गये ।” 
सोलहवां अध्याय 
परशुरामजी द्वारा अपनी माता तथा भाइयों का वघ 
शा शुकदेवजी वोले-“हे राजन्‌ ! अपने पिता के आज्ञालुसार एक वर्ष 
` तक प्रथ्वी की परिक्रमा तथा तीर्थयात्रा करने के पश्चात्‌ परशुरामजी ने पिता 
' के पास आकर दण्डवत्‌ किया । तदनन्तर एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि 
राम की माता रेणुका' जल भरने के लिए गङ्गातर पर गई हुई थीं । 
वा चित्ररथ नामक एक गन्धव अपनी स्रियो के साथ जल-क्रीडा कर रहा 
देख रेणुका ने अपने मन में यह कहा कि यह गन्धव अत्यन्त 
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बलपूर्वक छीन लिया। जब वह उसे लेकर अपने देश को जाने लगा, तब 
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| करने को निकल पढ़े। उस समय राजा सहसबाहु के सो पुत्रों ने, जो 
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सुन्दर हे । उसके जल-विहार को देखते रहने के कारण जब रेणुका को 
विलम्ब हुआ, तो उसे अचानक यह ध्यान आया कि मेरे पति अमिहोत्र पर 
बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए मुझे जल्दी चलना स्हेए। 
यह विचार आते ही वह शाप्रतापूर्वक जल लेकर आश्रम पर जा! त्री । 
उधर ऋषि ने अपने योग-बल द्वारा पानी लाने में विलम्ब होने का कारण 
जान लिया था कि रेणुका पर-पुरुष की सुन्दरता पर सुग्ध हो गई हे । अतः 
रेणुका के पहुँचने पर उन्होंने कढ होकर अपने तीनों बडे पुत्रों को यह आज्ञा 
दी कि तुम लोग अपनी माता को मार डालो। जब उन लोगों ने अधर्म 
का विचार कर आज्ञा का पालन नहीं किया, तब ऋषि ने अपने छोटे पुत्र 
परशुराम से यह कहा कि तू अपनी माता को तीनों भाइयों-संहित मार डाल । 
यह सुनकर परशुराम ने अपने मन में सोचा कि यद्यपि माता तथा भाइयों 
को मारना महापाप है, परन्तु यदि में पिता की आज्ञा का पालन नहीं 
करूँगा, तो ये मुझे भी शाप दे देंगे । इसके विपरीत यदि में इनकी बात मान 
लूँगा तो ये प्रसन्न होकर अपने योग-बल द्वारा इन्हें पुनः ल भी कर 
सकते हैं । ऐसा विचार करके परशुराम ने अपनी माता तथा तीनों भाइयों 
को मार डाला । उस समय जमदमि ऋषि ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा- 
“हे परशुराम ! तूने मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता तथा भाइयों का वध 


` कर दिया, इससे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ। अब तेरी जो इच्छा हो, वह वर मुझसे 


माँग ले ।” यह सुनकर परशुराम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कौ pt पिता ! 
में आपसे यही बर मागता हूँ कि मेरी माता तथा भाई फिर से त हो 
जायँ (” यह सुनकर जमदग्नि ऋषि ने कहार श्री नारायणा की कृपा से 
ऐसा ही हो ।” ऋषि के सुख से यह बचन निकलते ही रेणुका तथा परशुः 
राम के तीनों भाई फिर से जीवित हो गये । श्री नारायणजी की माया से 
उन्हें यह भी भ्यान नहीं रहा कि परशराम ने हमारा संहार किया था । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! श्री नारा- 
यणजी के भजन में ऐसी सामथ्य हे कि हरिभक्त लोग सतक को भी जीवित 
कर सकते हें । अस्तु, इसके पश्चात्‌ परशुरामजी यह विचार. करके कि मेने 
अपनी माता तथा भाइयों को मारा था। अतः सुके उस पाप को दूर 
करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए । वे फिर तीर्थयात्रा 
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पहले परशुरामजी के हाथ से बचकर भाग गये थे, अपने मन में यह निश्चय 


किया कि इन दिनों परशरामजी अपने भाहयों-सहित आश्रम पर नहीं हें, 
ग्रस्कु में जमदग्नि ऋषि को मार कर अपने पिता को मृत्यु का बदला लेना 


चाहिंग्र। ऐसा विचार करके उन राजकुमारों ने एक दिन अग्निहोत्र करते : 


समय जमदग्नि ऋषि को मार डाला ओर उनका मस्तक काटकर अपने साथ 
ले गये । उस समय रेणुका ने अत्यन्त विलाप करते हुए इकीस बार अपनी 
छाती को पीटकर परशुराम को पुकारा । पिता की सृत्यु का समाचार पाकर 
परशुराम अपने आश्रम पर लोट आये । जब उन्होंने माता से जमदग्नि के 
मारे जाने का हाल सुना तो उन्होंने उसी समय अत्यन्त क्रोध में भरकर यह 
प्रतिज्ञा की कि में दा अपराध के कारण प्रथ्वी पर किसी भी क्षत्रिय को 
जीवित नहीं बोड़गा। इस प्रकार प्रण करके परशुराम माहिष्मती पुरी में 
जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपने पिता का वध करनेवाले सहखाजुंन के सब 
पुत्रों का संहार कर दिया । तदुपरान्त वहाँ से अपने पिता के मस्तक को 
लाकर धड़-सहित उनका क्रिया-कमे किया। फिर अपनी प्रतिह्ञ के कारण परशु- 
रामजी ने पृथ्वी पर इकीस बार चारों ओर घूमकर सब क्षत्रियो का संहार 
किया तथा इरुतेत्र में इक्कीस बार स्नान करके वह सम्पूर्ण थ्वी हर बार 
ब्राह्मणों को दान कर दी । 
हे परीक्षित ! अगले मन्वन्तर में जब राजा बलि इन्द्र होगा उस समय 
- परशरामजी सपर्षियों में रहेंगे। इस समय वे मन्दराचल पर्वत पर बैठे हुए 
शं नारायणजी का तप कर रहे हें । उनके यश तथा गुण को देवता एवं 
गन्धव सदैव सग में गाते रहते हें । हे राजद ! गाधि के पुत्र 'विश्वामित्र' 
ऐसे महात्मा हुए कि उन्होने राजर्षि से बढ़कर अ्मर्षि का पद प्राप्त किया । 
विश्वामित्र के सो पुत्र हुए उनमें छोटे पचास पुत्रों का नाम मधुबन्दा आदि 
` था। विश्वामित्र ने अपने भानजे शुनःरोफ को भी जिसे उन्होंने राजा हरिश्चन्द्र 
. द्वारा रान होने से बघाया था, अपना पुत्र माना तथा उसका नाम 
. दैवरात रखकर अपने पचास बड़े पुत्रों से यह कहा कि तुम लोग भी इसे 
` अपना बड़ा ५ भाई स्वीकार करो। जब उन्होंने यह बात नहीं मानी, तब 
विश्वामित्र ने उन्हे तची यह शाप दिया कि तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ । उसी 
न में म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई हे। तदुपरान्त विश्वामित्र ने “मधुः 
छोटे पुत्रों से भी यही बात कही । उन्होंने अपने पिता के 
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आज्ञानुसार देवरात को बज बड़ा भाई स्वीकार कर लिया । उस समय 
विश्वासित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे वंश की वृद्धि 
हो । अतः उनके वंश की खूब वृद्धि हुई । ये सब कौशिक गोत्री कहलाये ।' 


सत्रहवाँ अध्याय 
ब राजा पुरूरवा के वंश का वर्णन ङ 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन ! पुरुरवा के वंश में राजा नहुष ऐसा 
प्रतापी हुआ कि उसने देवलोक का राज्य किया । उसकी कथा हम पहले 
कह आये हें। अब उसकी सन्तान का हाल सुनो । एक बार नहुष के पुत्र 
तेजस्वी राजा ययाति ने इन्द्रपुरी का राज किया था । उसकी कथा इस 
प्रकार हे कि एक दिन देवताओं का राजा इन्द्र गोतम ऋषि की परम सुन्दरी 
पत्नी 'अहल्या' को देखकर, जो पञ्च कन्याओं में से एक थी, मोहित हो गया। 
उसकी इच्छा अहल्या के साथ भोग करने की हुई, परन्तु गोतम ऋषि के भय 
से वह उसके पास नहीं पहुँच पाता था । एक दिन जब इन्द्र की भोगेच्छा 
बलवती हो उठी, तब वह रात के समय कोए का रूप बनाकर ऋषि के 
आश्रम के आँगन में खड़े हुए वृक्ष की डाल पर जा बैठा तथा बहुत रात 


w 


शेष रहने पर भी काव-काव करके चिल्लाने लगा । उसकी आवाज सुनकर 
ऋषि ने यह समझा कि अब थोड़ी ही रात शेष रह गई हे । अतः वे स्नान 
करने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकल गये। उस समय सूना घर 
देखकर इन्द्र ने अपना स्वरूप गोतम ऋषि जैसा बना लिया ओर अहल्या 
के पास पहुँचकर उससे भोग किया । मसज करने के बाद जब अहल्या ने 
यह जाना कि यह मेरा पति नहीं है, किसी दूसरे ने कपट-भेष धारण कर 
मेरा धर्म नष्ट कर दिया है, तब उसने इन्द्र से कहा- अरे अधर्मी चाण्डाल! 
तू कौन है ? यहाँ से चला जा।” यह सुनकर जब इन्द्र जाने के लिए घर 
से बाहर निकला, उसी समय द्वार प्र उसकी भेंट गोतम ऋषि से हो गई, जो 
अधिक रात शेष रही जानकर मार्ग से ही वापिस लोट आये थे। ऋषि ने 
। इन्द्र को देखते ही अपने योगबल से सारा हाल जान लिया। तब वे इन्द्रको 
| डॉटते हुए बोले- हे इन्द्र इतनी अप्सराऐ तथा इन्हाणी je होते हुए भी 
| तूने जो अधर्म किया दे,उसके लिए हम तुझे यह शाप देते हैं कि एक भग के 
| लिए तूने काकरूप धारण किया था, सो तेरे शरीर में एक सहस भग हो 


| । Py 
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जावें ।” ऋषि के मुख से यह वचन निकलते ही इन्द्र के शरीर में एक सहस 

भग उत्पन्न हो गई। उस समय इन्द्र लज्जा के वशीभूत हो, एक कमल की 

नाल में जा ठिपा । अस्तु, जब ऋषियों ने इन्ट्रासन को सूना देखा तो उन्होंने 

राजा नहुष को इन्द्रासन पर बैठा दिया । जब राजा नहुष का मन इन्द्राणी 

के उपर आसक्त हुआ, तब इन्द्राणी ने बृहस्पति फे आज्ञानुसार नहुष से यह 

कहा कि तुमने आज तक जितने भी शुभ कमं किए हों, वह सुझे बतलाओ। 

उस समय राजा द्वारा अपने पुण्यों का वर्णन करने पर उसके सब पुण्य नष्ट 

हो गये और वह इन्द्रलोक से नीचे गिर पड़ा। तदुपरान्त बृहस्पति ने इन्द्र को 

कमलनाल से बाहर निकालकर ऐसा यज्ञ कराया, जिससे उसकी सहसत भग, 

सहस आँखों के समान हो गई। इसके वाद इन्द्र फिर इन्द्रासन पर बैठकर 
राज्य करने लगा ।” | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! अब हम 

नहुष के दूसरे वंश की कथा कहते हें । उस वंश में 'धन्वन्तरि नामक ऐसे 

वेद्य तथा महात्मा हुए, जिनका नाम जपने से मनुष्य के रोग तथा दुःख दूर 

हो जाते हे । उनके वंश में 'कुवलयाश्व” नामक प्रतापी राजा हुआ । उस 

राजा को मन्दालसा' नामक स्री के गर्भ से अलक आदि पुत्रों की उत्ति 

हुई । राजा अलक ने बियासठ सहस वर्षो तक तरुण रहकर राज्य किया । 

t राना मन्दालसा अपन पुत्रों को बाल्यावस्था में ज्ञानोपऐेश किया करती थी । 

उसने अपनो मृत्यु के समय अलर्क को दों श्लोक देकर यह कहा था कि तू 

इनका यन्त्र बनाकर अपने पास रखना । जब तेरे उपर कोई विपत्ति पडे, 

नि ह श्लोकों को पढ़कर उसी के अनुसार कार्य करना । अलक ने उन 

` शलाका का यन्त्र बनाकर अपनी भुजा में बाँध लिया। फिर वह संसारी सुखों 

` का उपभोग करता हुआ राज्य ल लगा । जब अन्य राजाओं ने उसे भोग- 

= विलास में इवा हुआ देखा तो उन्होने अपनी सेना लेकर उसके उपर चढाई 

करदी i हक राजा अलक ने यह देखा कि मेरे प्राण बचने कठिन हैं, तब 

_ उसने उन दोनों श्लोकों को यन्त्र से निकाल कर पढ़ा । उनमें यह लिखा था 


कि संसार में सन्त-महात्माओं के अतिरिक्त अन्य संसारी वस्तुओं से प्रेम 
पर, अन्त में दुःख की प्रात होती हे । अतः सांसारिक व्यवहारों को 
समान मिथ्या समभकर उनमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए ।” | 
को पने पर राजा अलक को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह 
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विरक्त होकर हरि-स्मरण करने के लिए वन को चलो गया । जव अन्य 
राजाओं को यह समाचार मिला तो उन्होंने राजा अलक के पास जाकर 
यह पूछा कि तुम बिना युद्ध किए ही हार मानकर क्यों जा रहे हो? उस 
समय राजा ने उन्हें यह उत्तर दिया कि राज्य करने के पश्चात्‌ नरक भोगना 
पड़ता है, इसलिए मुझे राज्य की इच्छा नहीं है अब तुम लोग सुखपूर्वक 
राज्य करो, में युद्ध नहीं करूँगा । यह सुनकर अन्य राजाओं को भी ज्ञान 
उत्पन्न हुआ । उस समय वे राजा अलक का राज्य लेना उचित न जानकर 
अपने-अपने देश को लोट गये । तब राजा अलक फिर धमंपूवक अपना राज्य 


` करने लगा ।” | 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित! देखो, हरि- 
भजन का यह प्रताप है कि राजा अलक ने जेसे ही हरि-भजन करने की 
इच्छा की, वैसे ही उसका दुःख दूर हो गया । तब जो लोग दिन-रात श्री 
नारायणजी का जप-तप करते रहते हैं, उन्हें न जाने केसा सुख प्राप्त होता होगा? 
उस अलक के वंश में 'रम्भस' नाम का राजा ऐसा ज्ञानी हुआ कि उसके 
कुल के सब लोग ब्राह्मण हो गये । उसके वंश में रज' नामक राजा अत्यन्त 
प्रतापी तथा धर्मात्मा हुआ । उस राजा के पाँच सो बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुए। 
एक समय बृहस्पतिजी के आज्ञानुसार जब इन्द्र ने राजा रज से सहायता 
माँगी, उस समय राजा ने अपने उन पाँच सो पुत्रों-सहित इन्द्र को सहायता 
कर देत्यों को हराया था । जब उसने दैत्यों को जीतकर देवलोक का राज्य 
न्द्र को दे दिया, तब इन्द्र ने राजा से यह प्राथना की कि यहाँ का राज्य 
आप ही करें । उस समय राजा ने देवताओं के अधिक कहने पर बहुत समय 
तक इन्द्रलोक का राज्य किया । जब उसकी मृत्यु हो गई, तब उसके पुत्र 
जबर्दस्ती इन्द्रलोक का राज्य करने लगे तथा यज्ञ में इन्द्र का भोग लेने लगे । 


इन्द्रादिक देवताओं के बहुत कहने पर भी जब उन्होंने देवलोक का राज्य नहीं 


छोड़ा, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर बृहस्पतिजी ने अपने तपोबल से 


| राजा रज के उन सभी पुत्रों का संहार कर दिया । जब वे सब मर गये, तब 


इन्द्र आदि देवता अपना राज्य पाकर इन्द्रपुरी में आनन्दपूर्वक रहने लगे 


| E ` तथा यज्ञ में अपना भाग पाने लगे।” 


क 
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अठारहवाँ अध्याय 
राजा नहुष के वंश का वर्णन 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! राजा नहुष के 'ययाति' आदि पुत्र 
अत्यन्त प्रतापी हुए । जब ऋषियों के शाप के कारण राजा नहुष अजगर 
बनकर कुरुक्षेत्र में गिर पड़ा, उसके बाद 'ययाति' नामक उसका पुत्र सिंहा- 
सनारूद हुआ तथा उसने अन्य देशों के सम भाग करके अपने भाइयों को 
बॉट दिया । ययाति ने अपना विवाह शुक्राचार्यं की पुत्री देवयानी” के साथ 
किया था । तदनन्तर उसने 'बृषपरवा' नामक दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा' के साथ 
भी अपनो विवाह किया ।” इतनी कथा सुनकर राजा पर्रीक्षित ने कहा-“हे 
शुकदेवजी ! शुक्राचार्य तो ब्राह्मणं थे, अतः उनकी पुत्री से राजा ययाति ने 
क्षत्रिय होते हुए भी विवाह किस प्रकार कर लिया ? आप मेरे इस सन्देह को 
दूर करने को कृपा करें ।” शुकदेवजी ने उत्तर दिया-“हे राजन्‌ ! वृषपर्वा' 


देत्यों का स्वामी था । एक दिन उसकी पुत्री शर्मिष्ठा अपने गुरु शुक्राचार्य की. 


पुत्री देवयानी को तथा दस सहस्र दासियों को साथ लेकर अपने बाग में स्नान 
करने के लिए गई । वहाँ वे सब अपने वस्न तालाब के किनारे उतार कर जल- 
कोडा करने लगीं। उसी समय शिवजी तथा नारदजी घूमते-घामते वहाँ आ 
पहुंचे, उन्हे देखते ही सथ लड़कियों ने लज्जित होकर अपने-अपने वस्न पहिन 
लिये । उस समय शर्मिष्ठा ने कुछ शीघ्रता तथा भूल के कारण देवयानी के 
i पहिन लिया । यह देखकर देवयानी ने कुद्ध होकर कहा-' हे शर्मिश ! 
तु मेरे वस्र पहिनने योग्य नहीं हे, क्योंकि तेरा पिता मेरे पिता का शिष्य हे । 
| बाह्मण का पुत्री ह, अतः तूने मेरे वस्न क्यों पहिन लिये ? जिस प्रकार यज्ञ 
को आहुति को कुत्ता उठा ले अथवा शूद्र होकर वेद का पाठ करे, वही कार्य 
तूने किया है।” इस प्रकार देवयानी ने जब शर्मिश्ठा के प्रति दुर्वचनो का 
प्रयोग किया, उस समय शर्मिष्ठा ने भी कड होकर इस प्रकार उत्तर दिया- 
न है देवयानी ! तू मिचुक की पुत्री होकर सुभे ऐसे वचन कहती हे ? तेरे पिता 
. ने जावन भर मर पिता से भिक्षा मॉगकर तेरा पालन किया हे, अतः तू किस 
_ मुँह ie मेरी समानता कर रही है ?” इस प्रकार कहते हुए शर्मिष्ठा ने क्रोध 
के आवेर में, नङ्गी खड़ी हुई देवयानी को कुएं में ढकेल दिया ओर स्वयं 
र ति दासियों को ते लेकर घर लोट गई । 

त ! उस समय श्री नारायणजी की इच्छा से राजा ययाति 
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. शिकार खेलता हुआ उस स्थान पर जा पहुँचा । वहाँ उसने अपने सेवक को 


कुएँ से पानी लाने के लिए भेजा । सेवक ने कुएँ पर जाकर जब उसमें पड़ी 
हुई एक सुन्दर खरी को देखा तो उसने राजा के पास आकर सब समाचार 
कह सुनाया । तदुपरान्त राजा ययाति ने कु पर जाकर उस कन्या को देखा। 
उसने देवयानी को नग्न देखकर पहिनने के लिए अपना दुपट्टा दिया, फिर हाथ 
पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया । कुएँ से बाहर आकर देवयानी ने 
राजा से कहा- हे राजन्‌ ! श्री नारायणजी की इच्छा से ही यह संयोग हुआ, 


` जो तुमने मुझे हाथ पकड़कर कुएँ से बाहर खींचा है। अब मेरा विवाह भी 


तुम्हारे ही साथ होगा। बृहस्पति के पुत्र कच' ने मुझे ऐसा शाप दिया था 
कि तेरा विवाह किसी बाह्मण के साथ न हो। इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण से 
नहीं हो सकता है।” देवयानी के सौन्दर्य को देखकर राजा भी आसक्त हो 
चुका था, अतः उसने देवयानी से विवाह करना स्वीकार कर लिया ओर 
अपने घर को चला गयो । तदनन्तर देवयानी वहाँ रत शुक्राचार्य के 
पास आकर बोली-“हे पिता ! शर्मिष्ठा ने आपको भीख I कहकर 
मुझे कुएँ में ढकेल दिया था। वहाँ से राजा ययाति ने मुझे बाहर निकाला 
है।” यह सुनते ही शुक्राचार्य ने कूड होकर अपने मन में यह विचार किया 
कि पुरोहिती करने से अच्छा तो खेत में से अन्न चुनकर खाना हे, क्योंकि 
उसमें कभी अपमान तो नहीं होता । शर्मिष्ठा ने अपने राज्य तथा धन के 
गर्व में भरकर मेरी पुत्री को कुएँ में ढकेल दिया, इसलिए अब मुके बृषपर्वा 
के राज्य में नहीं रहना चाहिए । ऐसा निश्चय करके शुक्राचाय' कुद होकर, 
देवयानी-सहित वृषपर्वा के राज्य से निकलकर बाहर चले गये । जब वृषपर्वा 
को यह वृत्तान्त मालूम हुआ, तब उसने अत्यन्त घबड़ाकर अपने मन में यह 
सोचा कि शुक्राचार्यजी की कृपा से ही मुझे यह राज्य तथा सुख मात हुआ 
हे; अन्यथा देवता लोग कमी के मेरा राज्य छीन लेते। अब जब वे 

गये तो यह राज्य तथा धन भी नष्ट हो जायगा। यह विचार कर वृषपवा 
दोड़ा हुआ शुक्राचायंजी की शरण में जा पहुँचा तथा हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहने लगा-“हे स्वामिन्‌ ! आप मेरे अपराध को क्षमा करके ह से 
अपने घर को पधारिए ।” राजा के दीन वचनां को सुनकर शु ने 


k उत्तर दिया-' है राजन्‌ ! तुमने कोई अपराध नहीं किया हे, परन्तु तुम्हारी 
__ कन्या शगिष्ठा ने देवयानी का अपमान किया है, अतः जिसमें देवयानी मसज 
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कर चल सकते हैं।” यह सुनकर वृषपर्वा ने देवयानी को बहुत प्राथना 
ह समय देवयानी ने यह कहा- हे राजर ! मेरे पिता जिस व्यक्ति 
के साथ मेरा विवाह करें, उसी के पास शार्मिष्ठा भी एक सहस दासियां को 
साथ लेकर मेरी सेवा में रहे तो में प्रसन्न हृंगी । यह सुनकर राजा ने मन में 
विचार किया कि गुरु शुक्राचार्य के कारण ही हमारी रक्षा होती है, अतः 
उन्हे प्रस्न अवश्य करना चाहिए । यह सोचकर राजा ने शामा के पास 
जाकर सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा- है पुत्री ! तेरा मोह करने पर शुक्रा- 
चार्यजी के क्रोध के कारण हमारा सम्पूर्ण वंश नष्ट हो जायगा । इसके विप- 
रीत तेरे द्वारा दासी बनना स्वीकार करने पर हमारा कल्याण होगा । अतः 
अव तू बता कि इस सम्बन्ध में तेरी क्या सम्मति है ?” शमिष्ठा ने उत्तर 
दिया- हे पिता ! जिसमें आपका कल्याण हो, मुझे वही स्वीकार हे । मेरा 
शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः आप जिसे चाहें, उसे दे डालिये।” 
तब वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा- है देवयानी ! सुके तुम्हारा 
कहना स्वीकार हे । राजा के ऐसे वचन सुनकर देवयानी असन्न हो गई, 
तव शुक्राचार्यं भी अपनी पुत्री-सहित वृषपर्वा के राज्य में लोट आये । 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे शुकदेवजी ! बृहस्पति के 


hn 


ME जा जग या बाज ये मी 
हो, उस कार्य को करना स्वीकार कर सको, तो हम तुम्हार राज्य में फिर. 


पुत्र कच' ने देवयानी को शाप क्यों दिया था, वह कथा आप सुभे सुनाने की . 


कृपा करें ।” शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! एक बार युद्ध के समय देवः 
ताओं के द्वारा बहुत से देत्यो का संहार हुआ । तब शुक्राचार्यजी ने अपनी 
संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए देत्यो को जीवित कर दिया। युद्ध समाप्त होने 
के उपरान्त बृहस्पतिजी के मुख से देवताओं ने जब यह समाचार सुना तो इ 
आदि देवताओं ने बृहस्पतिजी से इस प्रकार कहा-' हे प्रमो ! आप अपने पुत्र 
'कच' को शुक्राचायजी के पास सञ्जीवनी विद्या पटने के लिए भेज दीजिए ।” 
देवताओं के कहने पर ब्रृहस्पतिजी ने कच को वह विद्या पढने के लिए शुक्राः 


 चायंजी के पास भेज दिया। उस समय कच ने शुक्राचार्यजी के पास जाकर, 
 दुर्ड्यत्‌ करते हुए इस प्रकार कहा- हे स्वामी ! में आपके पास सञ्जीवनी विद्या 
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के लिए आया ठू!” यह सुनकर शुक्राचार्य उसे अपने घर में रखकर विद्या 
नेलगे। वहां कच तथा देवयानी में परस्पर प्रीति हो गई। जब देत्यों को यह 
मिला कि बृहस्पति का पुत्र हमारे शुरु से सञ्जीवनी विद्या पढ़ री 
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है तो उन्होंने आपस में यह विचार किया कि विद्या पढ़ लेने पर कच हमारे 
शुं को जिला दिया करेगा, इसलिए इसे पहिले ही मार डालना चाहिए। 
ऐसा निश्चय करने के उपरान्त एक दिन कच जब शुक्राचाय की गोएँ चराने 
के लिए वन में गया, तो वहाँ देत्यों ने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके 
उसे एक गड्ठे में फेक दियां। जब सन्ध्या होने पर भी कच घर नहीं लोटा, 
तब देवयानी ने अपने पिता से कहा-“हे पिता ! कच अभी तक घर लोट- 
कर नहीं आया, यह क्या कारण हे ?” तब शुक्राचोर्यजी ने अपने योगबल 
से सब वृत्तान्त जानकर देवयानी से कहा- हे पुत्री ! देत्यों ने उसे मार 
डाला है, इसी लिए वह नहीं लोटा हे ।” यह सुनकर जब देवयानी शोक 
करने लगी, तब शुक्राचार्य ने सञ्जीवनी विद्या द्वारा कच को जीवित कर 
दिया | यह हाल देखकर देत्यों ने फिर आपस में विचार किया कि यदि 
शुक्राचार्य जी कच को इसी प्रकार जीवित कर दिया करेंगे तो उसे मारने से 
हमें क्या लाभ होगा । अतः अब कोई ऐसा उपाय. करना चाहिए जिससे 
शुक्राचार्यजी उसे पुनर्जीवित न कर सकें । यह सम्मति करके देत्यों ने एक 
बार फिर गौ चराते समय कच को मार डाला तथा उसके मृतक शरीर को 
मदिरा खींचकर शुक्राचार्य को पिला दी। जब सन्ध्या को कच फिर नहीं 
लोटा तो देवयानी के उसी प्रकार पूछने पर शुकाचार्यजी ने अपने योगबल 
. “द्वारा सब हाल जानकर देवयानी से इसे प्रकार कहा- हे पुत्री ! इस बार 
त्यां ने कच की मदिरा चुवाकर मुझे पिला दी है, अतः यदि में कच को 
जीवत करूंगा तो मेरी मृत्यू हो जायगी ।” यह सुनकर देवयानी ने प्रार्थना 
की-“हे पिता ! आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे आप ओर वह दोनों 
ही जीवित रहें ।” तब शुक्राचार्य ने मन्त्र द्वारा कच को अपने पेट में जीवित 
कर दिया तथा उसे उसी स्थान पर सञ्जीवनी विद्या पाकर इस भकार 
कृहा-“हे कच ! तुमे पेट से निकालने के बाद जब में मर जाऊ, तब तू मुभे 
इसी विद्या द्वारा जीवित कर देना ।” कच ने यह बात स्वीकार कर ली । 
तब शुक्राचार्य ने अपना पेट चीरकर कच को जीवितावस्था में बाहर निकाला 
और स्वयं मृत्यु को प्राप्त तो गये । उस समय कच ने सञ्जीवनी विद्या छारा 
' शुक्राचार्य को जीवित कर दिया । कुछ समय बाद जब कच शुक्राचार्य से 
` निदा माँगकर अपने घर जाने लगा,. उस समय देवयानी ने कच से कहा” 
“है कच ! तुम अपना विवाह मेरे साथ कर लो!” कच ने उत्तर दिया- है | 
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देवयानी ! गुरु की पुत्री वहिन के समान होती है, अतः में तुमसे विवाह 
नहीं करूँगा ।” यह सुनकर देवयानी ने कुड होकर कच को यह शाप दिया 
कि तूने मेरे पिता से जो सञ्जीवनी विद्या पढ़ी है, वह तुझे विस्मरण हो 
जाय । देवयानी का शाप सुनकर कच ने भी कहा- हे देवयानी ! थम का 
पालन करते हुए तूने मुझे शाप दिया है, अतः में भी तुझे शाप देता हूं कि 
तेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ न हो ।” इतना कहकर कच अपने पिता 
के पास चला गया । | 

हे परीक्षित ! देवयानी के शाप का यही कारण था, जो हमने तुम्हें 
सुनाया है । अब तुम देवयानी के विवाह का वृत्तान्त सुनो । जब शुक्राचार्य 
वृषपर्वा के राज्य में लोट आये, तब उन्होंने श्री नारायणजी के इच्छानुसार 
राजा ययाति को बुलाकर उसके साथ अपनी कन्या देवयानी का विवाह कर 
दिया तथा एक सहस दासियों-सहित शर्मिष्ठा को भी दहेज में देते हुए राजा 
से यह कहा कि तुम शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज पर मत बेठाना। देवयानी 
ने भी राजा ययाति से वचन ले लिया। जब राजा ययाति ने यह विश्वास 
दिलाया कि में शर्मिष्ठा से भोग नहीं करूंगा, तब शुक्राचार्यजी ने शर्मिष्ठा 
तथा एक सहस दासियों-सहित देवयानी को बहुत से वस्जाभूषण दहेज में 
देकर विदा किया । अपने घर आकर राजा ययाति देवयानी के साथ 
भोगविलास करने लगा । शर्मिष्ठा के रहने के लिए उसने एक श्रेष्ठ 
मकान अलग वनवा दिया। कुछ दिनों के बाद देवयानी के गर्भ से यदु 
तथा तुवसु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए हे परीक्षित! एक समय का वृत्तान्त 


है कि शर्मिष्ठा रजसला-स्नान करके शुद्ध हुई थी। उस दिन राजा ययाति. 


भी उसके वाग में जा पहुँचे । तब शर्मिष्ठा ने हाथ जोड़कर राजा ययाति से 


[a 


इस प्रकार प्राथना की-“हे राजन्‌ ! में भी आपकी दासी बनकर आपके साथ 
भोग करने एवं सन्तान प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हूँ । में राजपुत्री हूँ, 
अतः किसी अन्य से भोग नहीं कर सकती । आप मेरी मनोकामना पूर्ण करने 
की कृपा करें ।” उस समय शर्मिष्ठा की बात सुनकर राजा ने शुक्काचायंजी के 
बचन का स्मरण करके मन में यह विचार किया कि यद्यपि शर्मिष्ठा से भोग 

र करना क लिए अच्छा नहीं हे, परन्तु जब यह राजपुत्री होकर अपने मुँह 
तदान मांग रही हे तो इसको निराश कर देने में भी मेरा धर्म नष्ट ही 
॥ यह सोचकर राजा ने निश्चय किया कि प्रारब्ध का लिखा तो किसी 
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` प्रकार मिट ही नहीं सकता, अस्तु इस समय इसकी इच्छा पूर्ण कर देनी 
चाहिए । ऐसा सोचकर राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भोग किया । तदुप- 
रान्त वे अन्य अवसरों पर भी देवयानी से छिपकर परस्पर भोग-विलास करने 
लगे । कुछ समय बाद यह बात प्रकट हो गई । जब शर्मिष्ठा के गर्भ से 

. ट्रह्य' तथा अणु’ नामक दो पुत्र उत्पन्न हो चुके तथा तीसरी बार उसे फिर 

। गर्भे ठहरा उस समय की बात हे-कि एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी को पंखा 

| झल रही थी, उसी समय शर्मिष्ठा के दोनों बालक भी वहाँ आकर खड़े हो 

 गये। उन्हें देखकर देवयानी ने शर्मिष्ठा से पूछा-' हे शमिष्ठा ! ये दोनों पुत्र 

| किससे उत्पन्न हुए हैं तथा तीसरा गर्भे किससे रहा हे ?” इस पर शर्मिष्ठा ने 

। उत्तर दिया-“हे देवयानी ! रात्रि को स्वप्न में आकर किसी ऋषि ने मेरे साथ 

| भोग किया था, उक्ती से दो बालक उत्पन्न होकर, तीसरा गर्भ उहरा है।” 
यह सुनकर देवयानी उस समय तो चुप हो गईं, परन्तु फिर कुछ सन्देह बढ़ने 
पर उसने एक दिन शर्मिष्ठा के मकान पर जाकर उसके पुत्रों से पूछा कि 

` तुम्हारे पिता का क्या नाम हे ? उस समय बड़े बालक ने यह उत्तर दिया कि 

' में राजा ययाति का पुत्र हूँ । यह सुनते ही देवयानी ने अत्यन्त क्रोध में भर- ' 

| कर राजा ययाति के पास जाकर कहा- हेः राजन्‌ ! मेरे पिता द्वारा मना 

§ 
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किये जाने पर भी तुमने शर्मिष्ठा के साथ भोग किया, इसलिये अब में तुम्हारे 

घर में नहीं रहुँगी ।” इस प्रकार कहकर जब देवयानी अपने पिता के घर 

`= चली, तब राजा ययाति भी उसे रोकने के लिए पौले-पीछे पेदल ही दोड़ता 
हुआ चल दिया। परन्तु देवयानी रुकी नहीं। उसने अपने पिता के पास 
| जाकर सब हाल कह सुनाया । जब शुक्राचार्य ने यह वृत्तान्त सुना तो देव 
: यानी के पीछे खड़े हुए राजा ययाति को सम्बोधित करते हुए, उन्होने अत्यन्त 
क्रोध में भरकर इस प्रकार कहा- हे राजन्‌ ! तूने अपनी शक्ति के अभिमान 
में भरकर मेरा कहना नहीं माना, अतः में तुझे यह शाप देता हूँ कि तू वृद्ध 
तथा निर्बल होकर ख्री-प्रसङ्ग करने योग्य न रहे ओर तेरा स्वरूप विकृत हो 
जाय ।” इस शाप को सुनते ही राजा ययाति बृद्ध तथा निर्बल हो गया । 
उसके मुख के दाँत गिर पडे, केश श्वेत हो गये तथा आख से कम दिखाई 
देने लगा । उस समय राजा ययाति ने श॒क्राचायंजी को प्रार्थना करते हुए 
' इस प्रकार कहा-“हे प्रभो ! अभी मेरा मन संसारा सुख से नहीं भरा है, 
ft ह त धाप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिये ।” यह सुनकर श॒क्राचाय ने उत्तर 
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 द्वया-हे ययाति ! मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता । यदि तेरे पाँच पुत्र 
में से कोई पुत्र तेरा बुद्मापा स्वयं लेकर, अपनी जवानी तुक दं द, तो तू 

फिर से तरुण हो जायगा । यह सुनकर राजा देवयानी-सहित अपने घर को 

लौट गया । उसी समय शमिष्ठा से तीसरे पुत्र का जन्म हुआ । तब राजा 
ययाति ने अपने बड़े पुत्र 'यदु' से इस प्रकार कहा- हे एत्र ! तुम्हारे नाना 

ने झम बूढ़ा बना दिया है; अतः यदि तुम अपनी जवानी देकर, हमारा बुढ़ापा 

ले लो तो हम कुळ दिनों तक संसारी सुख ओर भोग लंगे। यह सुनकर 

यह ने विचार किया कि यदि राजा मेरी जवानी लेकर मेरी माता से भोग 

करेगे तो मुझे वडा पाप लगेगा। यह सोचकर उसने राजा को उत्तर 
दिया-- हे पिता ! मैंने तो अभी तक जवानी का सुख देखा ही नहीं है, 
इसलिए में आपको अपनी जवानी देने में असमथ हूं। यह सुनकर 

राजा ने तुर्वसु' आदि अन्य तीनों बालकों से भी यही बात कही, परन्तु 
उन्होने भी अपने बड़े भाई यदु के समान ही उत्तर दे दिया। ततश्चात्‌ 

राजा ने शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र “पुरु से कहा- हे पुत्र ! अब तुम्हारे 

' अतिरिक्त मुझे अन्य किसी का भरोसा नहीं है, अतः तुम मुझे अपनी जवानी 

दे दो ।” राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर पुरु ने उत्तर दिया-- हे पिता ! 

४ ) मेरा शरीर आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, अतः केवल जवानी ही क्या, 
 यदिआप कहें तो में आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। यदि में सो 
. जन्मो तक आपकी सेवा करूँ, तो भी कभी आपसे उऋण नहीं हो सकता 
» हुँ। जो पुत्र अपने माता-पिता की आज्ञा न माने उसे सत-तुल्य समझना 
___ चाहिए। पुरु के वचनों को सुनकर राजा ययाति को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई, तब उन्होंने अपना बुढापा उसे देकर, उसकी जवानी स्वयं ले ली तथा 
अपने चारों पुत्रों को शाप दिया कि तुम्हें राजसिहासन पर बैठने का अधि- 
कार प्राप्त न होगा । पुरु की युवावस्था लेकर राजा ययाति ने एक सहत वर्ष 
तक देवयानी के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग किया, परन्तु तो भी 

. उसका मन नहीं भरा 
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राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान्‌ का आगमन : 
भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
र - राजा ययाति का बकरी के इतिहास का वर्णन करना े 

श्री शुकदेवजी बोले-“हेराजन्‌ ! बहुत दिनों तक राजा ययाति संसारी 
सुखों का उपभोग करने में फंसा रहा, परन्तु जब यज्ञ आदि करने पर उसे 
ज्ञान प्राप्त हुआ, तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि मंन 
अपने पुत्र की जवानी लेकर इतना सुख उठाया, फिर भी मेरी इच्छाए तृप्त 
नहीं हुई । मिट्टी का घड़ा पानी डालने से भर जाता हे, परन्तु ये इन्द्रियं 
अत्यन्त सुख पाने पर भी कभी तृप्त नहीं होतीं । सो इस संसारी माया-जाल 
में पड़े रहकर जन्म व्यर्थ करने से यह अच्छा हे कि में अपना परलोक बनाने के 
लिए श्री नारायणजी का तप करूँ। ऐसा सोचकर ययाति ने देवयानी से कहा- 
“हे प्रिये ! मेने शिकार खेलते समय एक कोतुक देखा था, उसे सोचकर अभी तक 
हँसी झा रही हे।” यह सुनकर देवयानी हाथ जोड़कर बोली- हे ्राणनाथ ! 
वह चरित्र मुझे भी सुनाने की कृपा करें !” राजा ने कहा- हे देवयानी ! एक 
ब्रोह्मण की बकरी कुएं में गिर पढ़ी थी, उसे एक बकरे ने बाहर लि । 
तब वह बकरी उसी बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिलों तक सांसारिक 
सुख उठाती रही । जब उस बकरी के दो पुत्र उत्पन्न हो चुके, तब वह बकरा 
किसी दूसरी बकरी से प्रेम करने लगा। यह देखकर पहली बकरी अपने आह्मण 
के घर लोट गई । तब उस बाह्मए ने अपनी बकरी को सहायता से उस बकरे को 
नपुंसक बना दिया । जब बकरे ने बहुत प्राथना की तो बराह्मण ने दया करके 
उसे फिर जेसे का तेसा कर दिया । तब वह बकरा फिर उसी प्रकार संसारी 
सुखो में फँस गया । यह कथा सुनकर देयाना ने कहा- हे महाराज | वह 
बकरा अत्यन्त मूर्ख था, जो उस बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। राजा बोला- 
“हे देवयानी ! वही बकरे जेसी दशा मेरीतुम्हारी भी हो रहो 3 । र 
को चाहे सम्पूर्ण संसार का धन, स्री तथा सातां द्वीपां का राज्य क्यों जि न 
उसका मन संसारी सुखों से कभी त्त नहीं होता दै। जिस मकार अग्नि में 
घृत डालने से उसकी ज्वाला अधिक बहती है, उसी पकार तृष्णा भी निरन्तर 
बढ़ती ही चली जाती हे । अतः अब हमें इससे विरक्त होकर श्री नारायणजी 
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के र? ने भी स्वीकार कर 
| का भजन करना चाहिए ।” राजा कौ यह बात देवयानी टावर का 
| लौ॥ उस समय ययाति ने अपने बोटे पुत्र की जवानी बता का 
| ुहापा वापिस ले लिया । तत्पश्चात्‌ उसने पुरु को राजसिहासन पर बैठा न 
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दिया । शेष चारों पुत्रों को चारों दिशाओं का राज बॉटकर स्वयं देवयानी- 
सहित तप करने के लिए बदरी-केदार को चला गया । वहां हरि-भजन के 
प्रताप से दोनों को मुक्तिःपद को प्रापि हुई । 


बीसवाँ अध्याय 
पुरु के वंश का वर्णन : 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! अब हम राजा पुरु के वंश 
का वृत्तान्त कहते हैं, जिसमें तुमने भी जन्म लिया है, सुनो। पुरु के 
वंश में कई पीढ़ी पश्चात्‌ 'टुष्यन्त' नामक एक प्रतापी राजा हुआ । एक दिन 
जब वह शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहाँ उसने कख ऋषि के 
आश्रम में एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या को देखा । राजा दुष्यन्त ने मोहित 
होकर उससे पूछा- हे सुन्दरी ! देवकन्यां के समान तुम किसकी पुत्री हो? 
तुम्हारे जेसी सुन्दर तो कोई राजकन्या भी नहीं होती, इसलिए मेरा हृदय 
तुम्हारे अपर आसक्त हो गया है।” यह सुनकर उस कन्या ने उत्तर दिया- है 
राजन्‌ ! में विश्वामित्र ऋषि तथा मैनका नामक अप्सरा के संयोग से उतपन्न 
हुई हुँ । मेरा नाम शकुन्तला हे । मेरा पालन-पोषण कण्व ऋषि ने किया 
है। आप मेरे आश्रम पर चलें तो में कन्द-पूल, फल आदि से आपका सम्मान 
करूंगी । तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा- कन्या द्वारा स्वयंवर करना भी 
धम मांना जाता है, अतः मुझे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार हे ।” यह कहकर 
राजा बड़े प्रेमपूवक उसके स्थान पर ठहरा । तदनन्तर दोनों ने प्रसन्नतापूवक 
गान्ध विवाह कर लिया । राजा ने रात्रि में उसके साथ भोग किया । श्रीहरि 
की इच्छा से शकुन्तला को उसी दिन गर्भ ठहर गया । प्रातःकाल राजा 
शङुन्तला को वहीं छोड़कर राजभवन को लोट गया । कणव ऋषि को अपने 
तपोबल से यह ज्ञात हो गया कि राजा दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को गर्भ 
. रह गया है। दसवें महीने शकुन्तला के गर्भ से एक अत्यन्त सुन्दर तथा 
परम तेजस्वी ऐसा वालक उत्पन्न हुआ, जो कुछ बड़ा होने पर ही अपने 


` साक के धनुष-वाण से सिंह का शिकार कर उठा । उस समय कण्व ऋषि 


 शङ्न्तला को यह आज्ञा दी कि हे पुत्री | अब तू अपने बालक को लेकर 
राजा के क । ऋषि की आज्ञा से शकुन्तला उस बालक को 
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पहुँची । वहाँ उसने राजा हुष्यन्त से इस प्रकार कहा- है 


भर 
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एथ्वीपति! में आपकी पत्नी शकुन्तला हूँ। अब राजकुमार के सहित आपकी 
सेवा में का हुई ६। शकुन्तला के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उससे 
कहा- में यह नहीं जानता कि तू कोन हे तथा किसका बालक लेकर यहाँ 
आइ हे ?” जिस समय राजा ने जान-बूककर ऐसे मिथ्या वचन कहे, उस 
समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा ! शकुन्तला का कथन सत्य है । 
यह बालक तुम्हारे ही वीर्य से उत्पन्न हुआ हे । इसलिए तुम इन दोनों को 
अपने घर में रक्‍खो, क्योंकि धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक में जाने से 
बचा लेता हे । इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने शकुन्तला को स्वीकार 
कर, उसे राजपुत्र-सहित महलों में भिजवा दिया । राजा ने उस बालक का 
नाम भरत रक्‍खा । राजा दुष्यन्त के मरने पर वही भरत सिंहासन का 
अधिकारी बना । वह ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने एक सो तेंतीस अश्वमेध 
यज्ञ किये तथा बाह्मणों को रत्न-धन आदि बहुत से दान दिये । उसके यज्ञा 
में इन्द्र ने उसका श्यामकर्ण घोड़ा कई बार चुराया, परन्तु वह हर बार अपने 
बल तथा प्रताप से उसे छीन कर ले आया । पृथ्वी पर जितने भी म्लेच्छ तथा 
दुखदायी राजा थे, भरत ने उन सबका नाश कर दिया । उसने अपनी शक्ति 
से देत्यों को जीतकर इन्द्र आदि देवताओं को देवलोक का राज्य वापिस 
दिलवाया । उसके राज्य में पर्वतो तथा समुद्रो में सोने तथा रत्नों की खानें 
इसलिए प्रत्यक्ष रहती थीं कि उन्हें जो चाहे, वह ले जाय। इस प्रकार सत्ताइस 
सहस वर्षों तक भरत ने इन्द्र के समान चक्रवर्ती राज्य किया । राजा भरत 
ने विदर्भ देश के राजा की तीन पुत्रियों के साथ अपने विवाह किये थे । श्री 
नारायणजी की इच्छा से जब उसके कई पुत्र कुरूप उत्पन्न हुए, तब रानियों 
ने उन्हें इस भय से कि कहीं राजा यह न कहें कि ये हमारे वीये से उत्पन्न 
नहीं हैं, गङ्गा में फेंकवा दिये । अतः राजा को सन्तान के सम्बन्ध में सदेव 
चिन्ता बनी रहती थी । कुछ समय पश्चात्‌ राजा ने कख ऋषि से मन्त्र लेकर, 


उन्हीं की सहायता से सन्तान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। तब देवताओं ने प्रसन्न 


होकर “ममता” से उत्पन्न भारह्मज” नामक बालक राजा भरत को दे दिया। 
राजा ने उस बालक का नाम 'वितथ' रक्खा। भरत की मृत्यु के पश्चात्‌ वही 
राज्य का स्वामी हुआ । ` गर्ग ३ 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने पूछा- हे शुकदेवजी ! भारद्वाज 


| ' कीउतपत्ि किस प्रकार हुई थी, यह आप मुझसे कहने की कृपा करें!” _ 
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शुकदेवजी ने कहा-'हे राजन्‌! एक समय बृहस्पति ने अपने बड़े भाई 'उतथ्य' 
की पत्नी ममता” से जबरदस्ती भोग किया था, उससे उसे गर्भ रह गया। 
परन्तु ममता ने अपने पति के भय से उस बालक को अपने पेट से गिरा 
दिया । उसी बालक का नाम भारद्वाज' था । जब बृहस्पति के समझाने तथा 
आकाशवाणी होने पर भी ममता ने उस बालक का पालन नहीं किया तब 
मरुत देवता ने, जिसके नाम पर राजा भरत ने यज्ञ किया था, वह बालक 
राजा भरत को सोप दिया। भारद्वाज के जन्म की कथा यही है।” 
इक्कीसवाँ अध्याय 
राजा वितथ के वंश का वृत्तान्त 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! वितथ के वंश में कई पीढ़ी पश्चात्‌ 
'रन्तिदेव' ऐसा महात्मा हुआ कि उसने राजसिंहासन पर न बेठकर, अपनी 
स्री तथा पुत्र सहित वन में जाकर श्री नारायणजी का तप एवं ध्यान करना 
अंगीकार किया । उसने भोजन करना भी त्याग दिया था । यदि कोई व्यक्ति 
विना मागे कुछ दे जाता था तो वह उससे अपना, अपनी ख्री तथा पुत्र 
का पेट भरकर आनन्दित वना रहता था । एक बार संयोगवश अड़तालीस 
दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला । उनचासवें दिन कोई व्यक्ति उन्हें 
थोड़ा-सा अन्न दे गया । जब वे उसका भोजन बनाकर, तीन भाग करके 
खाने के लिए बैठे, तब श्री नारायणजी परीक्षा लेने के निमित्त वृद्ध राह्मण 
` का स्वरूप धरकर वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने राजा से कहा- हे राजन्‌ ! में 
` बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो ।” यह सुनकर राजा ने श्रद्धापूर्वक उन्हे 
' अपना भाग खिला दिया । जब वृद्ध बाझणरूपी नारायणजी ने उसे खाकर 
यह कहा कि अभी मेरी चधा दूर नहीं हुई हे, तब रानी तथा राजकुमार ने 
` भी उन्हे अपना-अपना भाग खिला दिया । इस प्रकार सब लोग भूखे रह 
 गये। ततश्रात्‌ श्री नारायणजी उन्हें आशीवाद देकर अन्तर्धान हो गये । 
इस घटना के कुछ दिनों बाद तक वे सब भूखे बने रहे फिर एक दिन जब 
___ किसी ने थोड़ा-सा भोजन दिया और वे उसे खाने के लिए बेठे, तभी एक 
ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे राजन्‌ ! में बहुत भूखा हूँ। तुम मेरे. 
लिए भोजन दो । तव राजा ने उसे अतिथि जानकर सम्पूर्ण भोजन | 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


WR, WSF! 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नवम स्कन्ध ` ५१७ 


_ है परीक्षित ! भोजन न मिलने के कारण राजकुमार तथा रानी बहुत 
दुबल हो गये थे । अतः राजा ने उनसे यह कहा कि जिस पात्र में अतिथि 
ने भोजन किया हे, उसमें अन्न का कुछ अंश लगा होगा; अतः तुम उसे 
धोकर पी लो । यह सुनकर जब रानी तथा राजकुमार ने उस पात्र को धोकर 
धोवन पीना चाहा, उसी समय एक डोम अपने कुत्ते को साथ लेकर वहीं य़ा 
पहुँचा तथा विलाप करता हुआ राजा से इस प्रकार कहने लगा- हे राजन्‌ ! 
यह धोवन आप लोगों के पीने के योग्य नहीं है। मेरे प्राण भूख से निकले 
जा रहे हैं, अतः आप इसे मुझे पीने के लिए दे दीजिए ।” यह सुनकर 
राजा उस चाण्डाल में भी इश्वर का प्रकाश जानकर, वह धोवन उसे देने के 
लिए तेयार हुए । उस समय रानी तथा राजकुमार ने डोम से यह कहा कि हम 
लोगों ने भी बहुत दिनों तक भूखे रहने के पश्चात्‌ आज इस धोवन का पीने 
की इच्छा की है। अतः तुम दया करके इसे छोड़ दो तो हम अपनी जुघा 
शान्त कर लें। परन्तु जब चाण्डाल ने उनकी बात न मानी, तब उन्होंने 
वह धोवन भी उस चाण्डाल को दे दिया। इस प्रकार श्री नारायणजी ने जब 
उन तीनों के धर्म तथा घैर्थ की परीक्षा ले ली, उस समय वे उसी डोम के 
शरीर से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए प्रकट. हो गये तथा 
राजा, रानी ओर राजकुमार की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि तुम लोगों 
का धर्म तथा धेय प्रशंसनीय हे । श्रीहरि के दर्शन पाकर जब उन तीनों ने 
स्तुति-प्राथना की, तब भगवान्‌ वेऊुण्ठनाथ ने रन्तिदेव को अपने हृदय से 
लगाते हुए कहा-“हे राजन्‌! तुम जो चाहो वह वरदान माँग लो।* यह 
सुनकर रन्तिदेव ने कहा-हे प्रभो ! में यही बरदान माँगता हूँ कि मेरी 
सम्पूणं प्रजा सुखी बनी रहे, कोई दरिद्र न रहे तथा मेरा ध्यान आपके चरणों में 
सदैव लगा रहे ।” यह सुनकर श्री नारायणजी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर, 
तीनों को उसी शरीर से विमान में बैठाकर वेकुरठ लोक में पहुँचा दिया । 
हे परीक्षित ! रन्तिदेव का गर्ग” नामक दूसरा पुत्र, जो सिंहासन पर 
आरूढ था । उसके वंश के सब लोग श्री नारायणजी की कृपा से ब्राह्मण 
हो गये । 'पुरु के वंश में “बृहत्ेत्र' नामक राजा हुआ । उसके वंश में 
“इस्ती' नामक ऐसे प्रतापी राजा ने जन्म लिया, जिसने हस्तिनापुर bm 
| नगर को बसाया। हस्ती के अजमीह', 'पुरुमीद' तथा (दीद नामक तीन | 
| पुत्र अत्यन्त धर्माला हुए । उनमें अजमीढ को सन्तान ब्राह्मण हो गई । उनके 
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हे । मुद्गल के बंश में परम सुन्दरी अहल्या नामक कन्या का जन्म हुआ। 
उस कल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था । अहल्या के गर्भ से 
शतानन्द” नामक बालक का जन्म हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यत्रती' 
हुआ । एक बार सत्यत्रती का वीर्य उवेशी नामक अप्सरा को देखकर सरः 
कण्ड के वन में गिर पड़ा, जिससे कृपाचाये नामक बालक तथा 'छपी' 
नामक कन्या का जन्म हुआ । उन्हें भारद्वाज के वंश में उत्पन्न राजा शान्तनु 
शिकार खेलते समय वन में पड़ा देखकर अपने घर उठा लाये थे। राजा 
शान्तजु ने उन दोनों को अपने पुत्र के समान पाला । राजा शान्तनु के 
हाथ में यह गुण था. कि वे जिसके मस्तक पर हाथ रख देते थे, उसका रोग 
दूर हो जाता था । इस कारण संसार में उनका बहुत सुयश फेल गया था। 
एक वार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, उससे प्रजा दुःख पाने लगी, तब 
राजा ने ऋषियों को बुलाकर यह पूछा कि हमने ऐसा कौन-सा अधर्म किया 
है, जिसके कारण हमारे राज्य में वर्षा नहीं होती हे ? उस समय ऋषियों ने 
विचार कर यह उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! तुमने अपने भाई 'देवापी' का 


भाग डीन लिया था, इसी लिए जल की वर्षा नहीं हो रही हे। अब या तो 


तुम उसका भाग दे दो, अन्यथा अनावृष्टि के कारण तुम्हारी प्रजा नष्ट हो 
जायगी । यह सुनकर राजा ने अपने भाई देवापी से, जो उस समय वन में 
३ हुआ तप कर रहा था, भुलावा देकर ऐसी बातें करनी आरम्भ कीं, 
जससे उसके मुख से देव के विपरीत वचन निकल आवे । इस कारण देवापी 
का तपोबल नष्ट हो गया । तब राजा शान्तनु के राज्य में वर्षा होनी आरम्भ 
हो गईं । हे राजन्‌ ! राजा शान्तनु ऐसे प्रतापी हुए थे कि संसार में आज 
तक उनका यश विद्यमान हे ।” । 


बाईसवाँ अध्याय 
दिवोदास के वंश का वर्णन 


> Ea 


[ तापी राजा हुआ । उसके वंश में 'हुपद' नामक अत्यन्त तेजखी 
जन्म लिया मा थे. ह्य की पुत्री रोपी को तुम्हारे पितामह अर्जन _ 
आये ये ।. फिर वह पाचों पारडों की खरी कहलाई थी। 
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राजा दुपद के शृष्टयुम्न' आदि कर पुत्र हुए । उस शृषटयुम्न ने ही महाभारत 


में 'द्रोणाचायं' का मस्तक काटा था । अजमीढ़ के वंश में 'वृद्दद्रथ' नामक 
अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ। उसके दो रानियाँ थीं । उनमें से एक रानी के 
गर्भ से “सत्यजित नामक बालक का जन्म हुआ । दूसरी के कोई पुत्र न 
होने पर एक दिन किसी ऋषि ने राजा बृहद्रथ को आम का एक फल देते 
हुए यह कहा कि तू इस फल को अपनी रानी को खिला देना । इससे उसे पुत्र 
की प्राप्ति होगी । राजा ने वह आम अपनी बड़ी रानी को दे दिया । उन 
दोनों रानियों में परस्पर बहुत प्रेम था । अतः उन्होंने वह आम आधा-आघा 


बॉट कर खा लिया । इस कारण उन दोनों ख्रियो को गर्भ रह गया । दसवें ` 


महीने उनके पेट से दो ऐसे आधे-आधे बालक का जन्म हुआ, जेसे कोई एक 
मनुष्य को खड़ा करके बीच में से चीर डाले। यह देखकर राजा ने उन दोनों 
टुकड़ों को वन में फिंकवा दिया तथा आम बाँट कर खाने का समाचार 
जानकर रानियों पर भी अत्यन्त कोथ किया) _ ब: 
हे परीक्षित ! श्री नारायणजी की कृपा से वन में जहाँ वे दोनों टुकडे 
पड़े थे, वहाँ 'जरा' नामक एक राक्षसी जा पहुँची। उसने अपनी माया से 
दोनों टुकड़ों को जोड़कर मिला दिया । तब श्रीहरि की इच्छा से वह बालक 
जीवित हो गया । यह देखकर राजा ने अत्यन्त प्रसन्न हो, उसका नाम जरा- 
सन्ध’ रखकर पालन-पोषण किया । बड़ा होने पर जरासन्ध अत्यन्त पराक्रमा 
तथा तेजस्वी हुआ । उसे श्री कृष्णजी की डपा से तुम्हारे पितामह भीमसेन 
ने टॉग चीरकर मार डाला था। जरासन्ध का पुत्र सहदेव' हुआ। उसके वंश 
में 'देवापी नामक अत्यन्त प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा ने जन्म र लिया । वह 
राजसिंहासन त्याग कर उत्तराखण्ड में श्री नारायणजी का तप करने लगा। 
कलियुग के अन्त में उसी के दवारा. चन्द्रबंश की फिर उत्पतति होगी । वद्य 
शान्तनु के वंश की कथा कहते हैं, सुनो । राजाशान्तनु की स्री के गर्म से 
'शल? का जन्म हुआ। उसके वंश में “दिवोदास कोरव' ऐसा प्रतापी हुआ 
कि उसके नाम पर कुरुक्षेत्र” नामक तीर्थ प्रकट हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार 
वश राजा दिवोदास को कोट हो गया था। एक समय पह प में शिकार 
खेलते समय कुरुक्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ ग । वहाँ समीप ही 
पानी का एक कुण्ड देखकर, जैसे ही राजा ने उसमें स्नान किया,वैसे ही उसका 


__ कोढ दूर हो गया । तब राजा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस एड को तथा 
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वहाँ के अन्य कुरडों को भी अच्छा बनवा दिया । इसीलिए उस स्थान का 
नाम इरुचेतर' प्रसिद्ध हुआ । उसके वंश में 'दिलीप नामक ऐसा प्रतापी 
' राजा हुआ, जिसने 'दिल्ली' नामक नगर बसाया। राजा शान्तडु को दूसरी 
' पती गङ्गाजी से भौष्मपितामह' नामक परम तेजस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र 
' का जम्म हुआ था। उन्होंने परशुरामजी से युद्ध किया था। धलुविद्या में उनके 
| समान प्रवीण अन्य कोई नहीं था । राजा शान्तनु की तीसरी पत्नी सत्यवती' 
' के गभे से चित्राङ्गद, तथा विचित्रवीय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। हे 
' परी्तित! यह सत्यवती वही थी, जिसके साथ हमारे पितामह पाराशर मुनि 
' ने कोमार्यावस्था में नोका में भोग किया था। उसी के हारा हमारे पिता वेदव्यास 
कौ उत्पत्ति हुई थी । एक समय “सत्यवती' का पुत्र चित्राङ्गद शिकार खेलने के 

“लिए वन में गया, उस समय चित्राङ्गद” नामक गन्धव ने, इस शञ्जुता से कि 

इसने अपना नाम मेरे जैसा ही क्यों रक्‍्खा हे, उसे मार डाला। भोष्म पिता- 

मह अपने पराक्रम हारा काशी-नरेश की तीन पुत्रियों अम्बा, अम्बिका तथा 
अम्बालिका को स्वयंवर से छीन लाये थे। उनमें दो का विवाह विचित्रवीर्य 

के साथ हुआ था । तीसरी लड़की अम्बा अपने मन में राजा “शाल्व” की 
अभिलाषा रखती थी, अतः विचित्रवीर्य ने उसे छोड़ दिया था। विचित्रवीर्य ने 
अम्विका तथा अम्बालिका से ऐसी प्रीति की कि वह दिन-रात राजमन्दिर में 

रहकर उनके साथ भोग-विलास किया करता था, इस कारण उसे चयी रोग 

हों गया तथा बिना सन्तान हुए ही उसकी मृत्यु हो गई । उस समय सत्यवती 

ने अपना वंश चलाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को, जो पराशर ऋषि 
) द्वारा उत्पन्न हुए थे, अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम विचित्रवीर्य की 


+ 
न 
} 
। 


दोनों रानियों से एक-एक पुत्र उतपन्न करो । यह सुनकर श्री नारायणजी के 
अवतार वेदव्यासजी ने यह उत्तर दिया-“हे माता ! विचित्रवीर्य की दोनों 

` श्रिया मेरे सामने से नग्न होकर चला जाये तो मेरे देखने मात्र से ही उनको 
गर्भ रह जायगा। उससे उन्हें एक-एक पुत्र की प्राप्ति होगी।” तब अपनी सास 
सत्यवता क आज्ञानुसार वे दोनों स्त्रियों नंगी होकर वेदव्यासजी के सामने 
छ बट हा । उनमें अम्बिका ने लज्जा के वशीभूत होकर अपने मुँह को बालों में 
छिपा लिया, जिसके कारण उसके गर्भ से अन्धे पुत्र 'तराषट्र' का जन्म हुआ 
अम्वालिका लज्जावश अपने अंग में पीली मिट्टी लगाकर गई, इसलिए 
पण्ड नामक पुत्र उन्न हुआ, जो पीलिया रोग से असित 
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था, उसी समय विचित्रवीर्य की 'बिलरा” नामक एक दासी भी नंगी होकर 
वेदव्यासजी के सामने से निस्संकोच भाव से हसती हुई चली गई थी, सो उसके 
गर्भ से परम भक्त एवं ज्ञानो धर्मराज के अवतार 'विदुर” ने जन्म लिया । : 
हे परीक्षित ! शतराष्ट्र की गान्धारी नामक पत्नी के गर्भे से दुर्योधन! 
| आदि सो पुत्रों का जन्म हुआ । तुम्हारे पितामह राजा पारड को एक हिरणरूपी 
ऋषि ने, भोग करते समय भयभीत कर देने के कारण ऐसा शाप दिया था 
कि ख्री-प्रसड़ करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। इस शाप के अतिरिक्त उन्हे 
पीलिया रोग भी था, अतः उनके कोडे सन्तान नहीं हुई । यह दशा देखकर उनकी 
पत्नी कुन्ती ने अपने पति के आज्गाचुसार मन्त्र क प्रभाव से धर्म, इन्द्र तथा 
पवन देवताओं को बुलाकर उनके साथ भोग किया । उसके परिणामस्वरूप 
र्म द्वारा युधिष्टिर, इन्द्र डारा अजुन तथा पवन द्वारा भीमसेन का जन्म हुआ। 
तत्पश्चात्‌ कुन्ती ने मन्त्र हारा अश्विनीकुमार देवता को बुलाकर अपनी सोत 
माद्री से भोग कराया, उससे 'नकुल' तथा 'सहदेव' fr नामक पुत्रों का जन्म 
हुआ । वे पाँचों भाई पाणडव कहलाये। उन्होंने द्रौपदी से तिय किया । वे 
द्रौपदी को पारी-पारी से अपने पास रखते थे । इस प्रकार पाँचों भाइयों ने 
द्रौपदी द्वारा पाँच पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला था। 
राजा युधिष्ठिर की 'पौरवी' नामक दूसरी स्री के गर्भ से देवक का जन्म 
हुआ था । भीमसेन की दूसरी पत्नी हिडम्बा' नामक राक्षसी के गभ से 
'घटोत्कच' का जन्म हुआ । सहदेव की दूसरी पत्नी सहोत्रा के गर्भ से विजय 
का जन्म हुआ । नकुल की 'कणंमती' नामक दूसरी पली के गर्भ से निर्मित 
की उत्पत्ति हुई तथा अर्जुन की 'सुभद्रा' नामक दसरी पत्नी से, जो श्री कृष्णः 
चन्द्रजी की बहिन थी, तुम्हारे पिता पराक्रमी अभिमन्यु का जन्म हुआ। 
अर्जुन की 'अलोपा” नामक तीसरी पत्नी के गर्भ से, जो नागकन्या थी, 
'बभुवाहन' तथा ऐरावत नामक दो तेजस्वी पुत्र उसन्न. हुए । ऐरावत को 
'मणिपुरपती' नामक उसके नाना ने गोद ले लिया था । बभ्रुवाहन ने अजुन के 
साथ घोर युद्ध किया था, उसकी कथा 'महाभारत' में वित हे। हे परीक्षित! 
जिस समय अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए बल्माश्न चलाया था, उस समय 
भगवान श्री ऋष्णचन्द्रजी ने तुम्हारी माता के पेट में रक्षा को थी। अब 
. तुम्हारे जनमेजय' आदिक जो चार पुत्र हैं, उनमें जनमेजय अत्यन्त प्रतापी 
` होगा । वह तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा, जिसमें बहुत से _ 
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सपं भस्म होकर मर जायेगे । शभ कर्मे करने के कारण उसका नाम संसार 
मेँ प्रसिद्ध रहेगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ हस्तिनापुर का राज्य पच्चीस पीठी 
तक तुम्हारे वंश मेंरदेगा । तत्पश्चात हस्तिनापुर यमुना नदी में इच जायगा। 
उस समय तुम्हारे वंश में 'तिमी' नामक राजा उत्पन्न होकर 'श्रावस्तीपुरी' को 
बसायेगा । उसके बाद तुम्हारे वंश से राजगद्दी हट जायगी । हे राजन्‌ ! 
हमारे पिता वेदव्यासजी ने चारों वेद तथा सब पुराण अपने शिष्यो को पढ़ाये 
थे, परन्तु उनमें श्रीमद्भागवत को जो सब वेदों का सार है, उन्होंने अन्य 
किसी को न पढ़ा कर, केवल हमें ही पढ़ाया । वही कथा हम तुम्हें सुना रहेहें। 


तेईसवाँ अध्याय 
यदुवंशियों का वर्णन क प 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌! अब हम तुमसे यदुवंशियों कौ 
कथा कहते हैं, जिसमें श्री ऋष्णचन्द्रजी का अवतार हुआ था, सुनो । ययाति 
के बड़े पुत्र का नाम यदु था। वह देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
उसके वंश में कई पीढ़ी पश्चात्‌ 'सहलाजुन' नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ, 
जिसने पच्चीस सहस वर्षो तक एकछत्र राज्य किया । उसके नाम का स्मरण 
करने से खोये हुए धन की प्राप्ति होती है। उसके एक सहस पुत्रों में से नो 
सो पंचानवे पुत्रों को परशुरामजी ने मार डाला था । शेष जो पाँच पुत्र बचे, 
उनमें से जयधज नाम के पुत्र द्वारा तालजंध' नामक क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई । 
उसके वंश में मधु नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ। मधु के पुत्र का 
नाम वृष्णि था। इसी कारण यहुवंशियों को मधुवंशी तथा वृष्णिवंशी भी 
कहा जाता है। वृष्णि का पुत्र शिशु बन्द! बढ़ा प्रतापी हुआ। उसके पास चोदह 
रतत थे । उसने दुस लाख स्त्रियों से विवाह किया। श्री नारायणजी की इच्छा 
ह पउ क करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सबसे बड़े पत्रका नाम “पुरुजित 
तथा सबसे छोटे का नाम 'जामघ' था। जामघ की 'शेव्या? नांमक खरी बॉम 
। बहुत उपाय करने पर भी जब उसके संतान नहीं हुई, तब वह उदास 
लगी । एक समय राजा जामघ बिदर्भदेश कें राजा से लड़ने. गया । 
किसी भोजवंशी की एक परम सुन्दरी कन्या को छीन लाया । 
ने यह देखा कि उसका पति अपने रथ पर एक सुन्दरी ऱ 
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' श्री को बेठाकर लाया हे, तो उसने क्रोध करके राजा से यह पूछा कि तुम 
इस कन्या को किसलिये लाये हो? उस समय राजा ने भयभीत होकर अपनी 
श्री को यह उत्तर दिया कि में तुम्हारे लिए यह पुत्रवधू लाया हँ। यह सुन- 
कर जब रानी ने हसकर कहा कि जब मेरे पुत्र ही नहीं है, तव इसका विवाह 
किसके साथ करोगे ? उस समय राजा ने यह उत्तर दिया कि जब मेरे पुत्र 
होगा, उस समय इस कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा । हे परीक्षित ! श्री 
 नारायणजी की इच्छा से उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! तू 
` भेयं धारण कर, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी । यह सुनकर राजा तथा रानी ने 
| त्यन्त प्रसन्न होकर विश्वेदेवा का पूजन किया । तब उनके आशीर्वाद एवं 
` श्रीहरि की इपा से उस बाँक रानी के गर्भ से एक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र ने जन्म 
लिया । राजा ने उस बालक का नाम 'विदर्भ रक्‍खा तथा बड़ा होने पर उस 
. कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया । तदुपरान्त उसे राजगद्दी: देकर 
स्वयं अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए fl चला गया । वहाँ उसे 
श्रीहरि की इपा से मुक्ति प्राप्त हुई। राजा विदर्भ ने भभैपूर्वक प्रजा का 
पालन किया ।” | se: 


चोवीसवाँ अध्याय 
. राजा उग्रसेन ग्ादि के जन्म का वृत्तान्त. 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! विदर्भ के कुश , कथ' तथा रोम- 
पाद? नामक तीन पुत्र हुए । रोमपाद के वंश में चन्देली का राजा जयद्रथ 
अत्यन्त प्रतापी हुआ । उसके घर में शिशुपाल ने जन्म लिया । उसी वंश 
में 'देवावृदध' तथा 'विभु' नामक दो पुत्र ऐसे धर्मात्मा तथा ज्ञानी ए जिनके 
सत्सड़ से छः सहस्र पॅसठ मनुष्यं ने मोच प्राप्त किया। विशु के वंश में सत्रा 
जित? तथा 'प्रसेन' ने जन्म पाया। विदे के पुत्रों में युयुधान तथा सात्यकी 
अत्यन्त बलवान हुए। 'युयुधान का पुत्र 'सुफलक' हुआ। सुफलक कौ गांदनी 
नामक खत्री के गर्भ से 'अकूर' आदि बारह बालकों का जन्म हुआ। वे सब 
वृष्णिवंशी कहलाये । यदु के वंश में अन्धक अ. नामकं राजा अत्यन्त प्रतापी 
| हुआ। अन्धक का पुत्र दुन्दुभी हुआ । मा, के 'आहुक द नामक पुत्र 
तथा आहुकी' नामक कन्या हुई । आहुक के देवक तथा उसेन नामक दो ._ 
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पुत्र हुए । देवक के 'देववार' आदि चार पुत्र तथा देवकी' आदि सात पुत्रियों 
का जन्म हुआ । उग्रसेन के कस ग्रादि आठ पुत्र तथा आठ पुत्रियाँ यो हुई 
वे सव पुत्रियाँ वसुदेव के छोटे भाई को व्याही गई थीं। देवक ने अपनी देवकी 
आदि कन्याओं का विवाह वसुदेव' के साथ किया । पांचाल देश का राजा 
. कुन्तिभोज' शूरसेन से बढ़ा स्नेह रखता था । उसके कोई सन्तान नहीं थी, 
 अतःशूरसेन ने अपनी प्रथो' नामक कन्या उसे गोद दे दी। इसीलिए 'पथा” 
का नाम कुन्ती हुआ । राजा कुन्तिभोज ने कुन्ती का विवाह राजा पारु 
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ने बाल्यावस्था में दुर्वासा ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था । तब 
ऋषि ने कुन्ती को देवाहुत नामक एक ऐसा मंत्र बताया था, जिसके पढ़ने पर 
देवता चले आते थे । अतः एक बार कीमायांवस्था में ही कुन्ती ने उस मंत्र 


ग्राह्मन किया । उस मंत्र के प्रताप से सूर्य देवता अपने रथ पर बेठकर उसी 


है ? उस समय कुन्ती ने उनके तेज को देखकर भयभीत होते हुए इस प्रकार 
कहा- हे प्रभो ! मेने तो मंत्र की परीक्षा लेने के लिए यों ही आपको बुलाया 
था अब कृपा करके आप वापिस चले जाइये ।” यह सुनकर सूर्य ने उत्तर 
दिया- हे कुन्ती | मेरा आना निष्फल नहीं जा सकता। में तेरे साथ भोग करके 
. तुक एक वालक दूँगा ।” कुन्तो बोली-' हे प्रभो! अभी मेरा विवाह नहीं हुआ 
है, अतः कोमायांवस्था में पुत्र होने से मेरी बड़ी निन्दा होगी ।” तब सूर्य ने 

` उसे समभाते हुए कहा-“हे इन्ती ! तू चिन्तित मत हो, तेरा कौमार्य ज्यो 

. का त्यॉस्थिर बना रहेगा।” यह कहकर सूर्य ने कुन्ती के साथ भोग किया । 
फिर वे अपने लोक को चले गये । श्री नारायणजी की इच्छा से उसी समय 
` ङती के कान से एक कुणडल-कवचधारी अत्यन्त तेजस्वी तथा स्वरूपवार 
वालक का जन्म हुआ। उसे देखकर कुन्ती आश्रर्य-चकित रह गई । तदः 


राजा न की सहायता की थी। कर्ण को तुम्हारे पितामह अर्जुन ने 
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___ प्रान्त इन्ती ने उस वालक को एक सन्दूक में रखकर गंगा में बहा दिया। 
है परीक्षित ! उस बालक का नाम कर्ण हुआ । उसी ने महाभारत के युद | 


के साथ कर दिया । उससे युविष्ठिर आदि पारडवों का जन्म हुआ। कुन्ती ' 


की परीक्षा लेने के लिए सरस्वती नदी के तट पर बेठकर सूर्य देवता का . 


समय आ पहुँचे । उन्होंने कुन्ती से पूछा-“हे कुन्ती ! तूने हमें क्‍यों बुलाया 


दमन तुम्ह वसुदेव की बहिन प्रथा की कथा सुनाई, अन 
गर्ग बहल का वृत्तान्त भी सुनो । दूसरी बहिन का नाम सते 


व 
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था । वह कारुषदेश के राजा 'धर्म' को व्याही गई थी। उससे 'दन्तवक' आदि 
| पुत्रों को उत्पत्ति हुई । तीसरी बहिन का नाम 'श्रृतिकीति' था। उसका विवाह 
'बृष्टकेतु के साथ हुआ । उससे 'शत्रवन' आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई । चोथी 
बहिन का नाम 'राजदेवी' था । उसका विवाह अवन्तीपुरी के राजा जयसेन' 
के साथ हुआ था। पाँववीं बहिन का नाम 'श्रृतिश्रवा' था । वह चन्देली के राजा 
'दमघोष' को व्याही गई थी। उसके गर्भ से 'शिशुपाल' का जन्म हुआ। देवक 
की सात कन्याओं के अतिरिक्त वसुदेव की ग्यारह पत्नियाँ ओर थीं। उन सबसे 
` अनेक सन्तानें हुईं । देवकी के गर्भ से शरी वेकुरठनाथ भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्र- 
' जी का अवतार हुआ था । उनकी कथा हम दशम स्कन्ध में विस्तारपूर्वक 
वर्णन करेंगे । अब हम द्रोपदी के स्वयंवर का हाल संक्षेप में कहते हैं सुनो । 
हे परीक्षित ! जब अर्जुन स्वयम्वर में मत्स्य वेधकर द्रोपदी को ले आये, _ 
उस समय वे अपने सब भाइयों सहित कुन्ती के पास जाकर बोले- है माता ! 
हम एक वस्तु लाये हैं ।” कुन्ती ने उसे भोजन का कोई पदार्थ समझकर कह 
दिया-“तुम पाँचों भाई उसे आपस में बॉट लो।” अतः माता को आज्ञा- 
नुसार पाँचों भाइयों ने द्रोपदी को अपनी पतनी स्वीकार किया । जब राजा 
द्रपद को यह बात अच्छी न लगी, तब युधिष्ठिर ने उनसे यह कहा कि हम 
लोग अपनी माता की आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। उस समय राजा ट्रुपद 
ने वेदव्यासजी से कहा-' हे प्रमो ! द्रोपदी के विवाह सम्बन्धी मेरे प्रण को 
अर्जुन ने पूरा किया था, परन्तु अब द्रोपदी को पाँचों भाई अपनी पत्नी बनाना 
चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप ही बताइये कि क्या होना उचित है? हे यह 
सुनकर व्यासजी ने राजा द्रुपद को एकान्त में ले जाकर इसप्रकार कहा- हे 
द्रपद ! हम तुम्हें द्रोपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, उसे मन लगाकर 
सुनो । एक समय देवताओं नें यह देखा कि गंगाजी में एक अत्यन्त सुन्दर 
कमल का पुष्प बहता चला जा रहा हे। उसे देखकर इन्द्र ने कहा कि में इस 
| पुष्प का पता लगाकर लाता हूँ कि यह कहाँसे आया है। तदुपरान्त जब इन्ह 
` उसका पता लगाते हुए उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ से गंगाजी का जल प्रकट 
। होता हे, तो उसने यह देखा कि र एक अत्यन्त सुन्दर खी खड़ी हुई रो रही 
 ३े।उसकी आँखों से जो आँस गिरते हैं, वे कमल केम बनकर ता मा 
` होजाते हैं। यह आश्रय देखकर इन्द्र ने उस ख्रीसे पूछा- हे न. 
` ह?” तब उसखी ने उत्तर दिया- में एक स्थान पर चलती हैं, तुम भी रह चलो 
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तो तुम्हें मेरा हाल मालूम हो जायगा। यह सुनकर इन्द्र उस खनी के पीछे-पीछे 
एक पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ पहुँचकर इन्द्र ने यह देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर 
स्री-पुरुष रत्न-जटित सिंहासन पर बैठे हुए परस्पर कुछ खेल रहे हैं। इन्द्र को 
' देखकर भी उस पुरुष ने उसका कोई सम्मान नहीं किया।उस समय इनदर ने गर्व 
में भरकर अपने मन में यह कहा कि देखो, में सब देवताओं का राजा हूँ, 
तो भी इस पुरुष ने मेरा कोई आदर नहीं किया है। इद्र के मन की दशा 
जानकर, उस अन्तर्यामी पुरुष ने, जो साक्षात श्री शङ्करजी थे, थोड़ा-सा 
' हँस दिये । उस हँसी को देखते: ही इन्द्र भय के मारे काँपने सगा। तब : 
शिवजी ने इन्द्र से इस प्रकार कहा- हे इन्द्र ! यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि 
अब में कभी अभिमान नहीं करूंगा, तो तुम्हारे प्राण बच जायेंगे अन्यथा नहीं 
वचेंगे ।” यह सुनकर इन्द्र ने भयभीत होकर प्रतिज्ञा कर ली । उस समय श्री 
शङ्करजी सिंहासन से उतरकर, इन्द्र को साथ लेकर पर्वत की कन्दरा में चले 
गये । वहाँ इन्द्र ने यह देखा कि उस स्थान पर इन्द्र के स्वरूपवाले चार पुरुष 
और वेठे हुए हैं। उन्हें देखकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत होकर मोन खड़ा रहा। | 
तब श्री शिवजी ने इन्द्र से इस प्रकार कहा-“हे इन्द्र ! तेरे समान ही इन 
चारों ने भी अहङ्कार किया था, इसीलिए ये इस कन्दरा में बन्द हैं। अब में 
, यह चाहता हूँ कि तुम इन चारों के साथ संसार में जन्म लो ।” शिवजी के 
सुख से यह वचन निकलते ही वे चारों उनके चरणों पर गिरकर अत्यन्त . 
विलाप करने लगे । तब श्री शिवजी ने इस प्रकार कहा कि तुम लोग संसार 
में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे तथा तुम्हारे हाथों से युद्ध में बहुत से शूर-वीर 
मारे जायँगे । यह सुनकर उन लोगों ने प्रार्थना करते हुए कहा-“हे महा- 
का ! आपकी आज्ञानुसार हमारा जन्म मर्त्यलोक में तो होगा ही, परन्तु आप 
सी कृपा कोजिए, जिससे हम देवताओं के वीय द्वारा मनुष्य का शरीर प्रात 
करें । यह सुनकर शिवजी ने 'एवमस्तु' कहा । तदुपरान्त उन पाँचों ने 
धर्मराज, पवन, इन्द्र तथा अश्विनीकुमार के वीय से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन 


. तथा नकुल, सहदेव का जन्म पाया । इन्द्र जिस खरी के साथ पर्वत पर गया 


_ था, उस मायारूपिणी स्री से शिवजी ने यह कहा कि तू भी मनुष्य-शरीर धारण 
करके इन पाँचों की पली गो । हे राजन्‌! वही खरी तेरे घर में द्रोपदी 
से जन्मी है तथा उन पाँचों इन्र ने राजा पाणइ के घर जन्म लिया है। 

पी प्रकार कौचिन्ता मत कर ।” व्यासजी के मुख से यह वृत्तान्त | 
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| सुनकर राजा द्रुपद का मोह नष्ट हो गया। हे परीक्षित ! इस कथा के सम्बन्ध _ 


| में किसी-किसी ऋषि का यह कहना है कि एक बार द्रोपदी श्री शिवजी 
का तप किया था । जब शिवजी ने प्रकर होकर उसे वरदान मॉगने के लिए 
| कहा, उस समय उसने अपने सुख से पाँच बार पति, पति कहा । तब शिवजी 
| ने उसे यह वरदांनं दिया कि तूने अपने सुख से पाँच बार पति शब्द कहा है, 
अतः तू पाँच मनुष्यां की पली होगी । शिवजी के ऐसे वचन सुनकर द्रोपदी 
प्रार्थना करते हुए कहा- हे प्रभु ! मेंने पाँच पति प्राप्त होने के लिए तप 
. नहीं किया था।” इस पर शिवजी ने उत्तर प द्रोपद्री ! मेरा वचन 
| अन्यथा नहीं हो सकता । परन्तु तू थेय रख, तेरे पाँचों पति मा कलह 
नहीं करेंगे । तेरे भाग्य में यही लिखा था।” हे राजन्‌ ! किसी-किसी महाः 
पुरुष ने यह कहा कि मार्ग में एक गो के पीले पाँच साड दोइते हुए चले 
जा रहे थे । उन्हें देखकर द्रोपदी इसने लगी। तब उस गो ने द्रोपदी को यह 
शाप दिया कि तू मुझे देखकर हँसी दै, इसलिए तू भी पाँच पुरुषो की पत्नी 
होगी । इस कारण से द्रोपदी को पाँच पति प्राप्त हुए थे। 


नवम स्कन्ध समाप्त 
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श्री गणेशाय नमः 


बृहत्‌ नवीन 


सुखसाग 


दशयं स्कन्ध च 
श्री कृष्णावतार की लीलाएं 
वन्दना 

न इस तरह ददं को उठाओ, कि साधना डगमगाय मेरी ! 
न इस तरह दृष्टि को हटाओ, कि वन्दना तिलमिलाय मेरी !! 
न आज की बात हे, युगों से-उठाया है शीश पर गगन को; 
न आज को रात हे, युगों से-बुलाया है चाँद की किरन को; 
परन्तु कब लक्ष्य पा सका में, चला जहाँ से, वहीं खड़ा हूँ- ` 
न इस तरह रूप को डिपाओ, कि अर्चना छरपटाय मेरी ! 
दिशाएँ प्राचीरसी खड़ी हैं, बना हे सम्पूर्ण विश्व कारा; 
कहो कि अव कोन द्वार से आ-सुभे मिलेगा दरश तुम्हारा ?. 
लिए हें अब तक जनम हजारों, परन्तु पाया नहीं तुम्हें है- 
न इस तरह ओर दिल दुखाओ, कि भावना चोट खाय मेरी ! 
सुना हे-तुम गीत में छिपे हो, इसीलिए गा रहा हूँ उनको; 
खुना हे-तुम प्रीति में बसे हो, इसीलिए पा रहा हूँ उसको; 
रमे हो तुम सब जगह, इसीसेसभी को अपना रहा हूँ बढ़कर, 
न इस तरह अन्यथा दिखाओ कि कल्पना टूट जाय मेरी ! 
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पाहिला अध्याय 
राजा परीक्षित का श्रीकृष्णावतार की कथा पुछना 

श्रीमद्भागवत नवम स्कन्ध तक की कथा सुनने के उपरान्त जब राजा 
परीक्षित को ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा उसे अपने मुक्त होने का मार्ग दिखाई 
देने लगा, उस समय उसने श्री शुकदेवजी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- 
“हे प्रभो ! आपने उन सभी सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी राजाओं एवं ऋषि-सुनियों 
की कथा मुझे सुनाई, जिन्होंने श्रीहरि के चरणों में अपना ध्यान लगाकर 
वेकुर्ठ लोक को प्राप्त किया हे । श्री नारायणजी के लीला-चरित्रों की महिमा 
सुनकर मेरे हृदय को बोध प्राप्त हुआ हे । हे शुकदेवजी ! अब में यदुवंशियों को 
कथा सुनना चाहता हूँ, जिनके कुल में भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ आनन्दकन्द श्री 
कृष्णचन्द्रजी महाराज ने जन्म लेकर, संसारी लोगों को मुक्ति-मागे दिखाने 
तथा हरि-भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए विविध प्रकार की लीलाएँ की थीं । 
हे सुनिनाथ ! आपने सुके यह बताया हे कि परब्रह्म निरझार प्रभु संदेव एकः 
रस रहते हैं, और वे जन्ममरण से रहित हैं । फिर उन्होने देवकी के गर्भ से 
किस प्रकार जन्म लिया, यही सन्देह मेरे मन में उत्पन्न हुआ हे । उसे आप 
अपनी कपा द्वारा दूर कर दीजिए । हे स्वामी ! आपने यह भी बताया है कि 
श्री बलभद्रजी ने देवकी के गर्भ में वास किया था । फिर रोहिणी की उनको 
माता क्यों कहा जाता है? यह भी आप मुझे विस्तारपूर्वक बताने की कृपा 
करें । इस कथा को सुनकर मुभमें निरन्तर प्रीति बढ़ती चली जा रही ह्े। 
आप जो श्रीहरि की कथा सुना रहे हैं, सो ऐसा लगता हे मानो प्यासे को 
अमृत पिला रहे हों । मेरे पुरुषाओं ने श्री ऋष्णचन्द्रजी कौ कृपा से दुर्योधन, 
कर्ण आदि महारथियो को मारकर राजसिंहासन प्राप्त किया था। जिस समय 
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा ने कोथ करके मेरे प्राण लेने के लिए बहास 
चलाया था, उस समय माता के गर्भ में भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी ने ही 
. मेरी रक्षा की थी । अतः आप अब हमारे सहायक तथा कुल पूज्य, तीनों 
लोकों की उत्पत्ति एवं स्थिति करनेवाले अविनाशी पुरुष आनन्दकन्द श्री कृष्ण 

चन्द्रजी की कथा सुनाइये | 

दोहा--यह सुनकर शुकदेव ने कहा नुपति हो धन्य । 
यादवेन्द्र के चरण में तेरी प्रीलि ग्रनन्य ॥ | 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! तुमने भगवान्‌ श्री सुरलीमनोहर कौ 
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कथा पूळकर हमें अत्यन्त सुख दिया है। अब हम तुझे श्री इष्णचन्द्रजी का 
विमल चरित्र सुनायेंगे । परन्तु हे परीक्षित ! तुमने कई दिनों से अन्न-जल 
ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा चित्त ठिकाने पर न होगा, सो तुम 
सावधान होकर इस कथा को सुनो ।” परीक्षित ने उत्तर दिया- हे प्रभो ! 
आपने नवम स्कन्ध की जो असृतरूपी कथा मुझे सुनाई है, उसे कानों की 
राह पीने से मेरा पेट भर गया हे । अब मुझे छुधा-तृषा कुछ भी शेष नहीं 
रह गई हे।” यह सुनकर श्री 'शुकदेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । फिर 
उन्होंने श नारायणजी के चरण-कमल में ध्यान लगाकर उन्हें दण्डवत्‌ किया । 
तत्पश्चात्‌ छठवें दिन सोमवार को दशम स्कन्ध की कथा आरम्भ करते हुए इस 
प्रकार कहने लगे-“हे राजन्‌! द्वापर युग के अन्त में भजमान” यदुवंशी के 
वंश में “शूरसेन' नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की 'मरिष्या' नामक 
पत्नी के गर्भ से पाँच कन्याएँ तथा वसुदेव' आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
उसके बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहिला विवाह रोहिणी नामक राजा की 
पत्री रोहिणी से किया था । वसुदेव को सत्रह रानियाँ थीं । जब उन्होंने 
'देवक को पुत्री तथा कंस की चचेरी बहिन 'देवकी' के साथ अठारह 
विवाह bg तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने- 
बाला आठवां बालक राजा कंस को मारेगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव तथा 
देवको को कंद कर लिया। तत्पश्चात्‌ देवको के गर्भ से परबद्य प्रभु श्री कृष्णजी 
ने झवतार लिया ।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! कंस का 
जन्म किस प्रकार हुआ तथा श्री कृष्णचन्द्रजी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में किस 
भकार पहुंचे । वह सब वृत्तान्त आप विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा करें ।” श्री 
शुकदवजी बोले-' हे परीक्षित ! उन दिनों 'आहुक' नामक यदुवंशी राजा 
मथुरा का राज्य करता था। उसके 'देवक' तथा उग्रसेन' नामक दी पुत्र हुए । 
जब उसकी मृत्यु हो गई, तब उसका बड़ा पुत्र उग्रसेन राजगद्दी का स्वामी 
` हुआ । एक समय राजा उग्रसेन की 'पवनरेखा' नामक रानी ऋतु-स्नान से 
 झुद्धहोकर तथा अपने पति को आज्ञा लेकर, सहेलियों सहित वन-विहार करने 
. के लिए गई। वहाँ चारों ओर उत्तम फल-फूल लग रहे थे तथा विविध प्रकार 
पती सुहावनी बोली बोल रहे थे । उस शोभा को देखकर पवनरेखा रथ 
तरकर वन में घूमने लगी । कुछ समय बाद वह सखियों से अलग हट 
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कर जङ्गल के एक घने भाग में अकेली जां पहुँची । तभी श्री नारायणजी की 
इच्छा से वहाँ 'द्रमलिक' नामक एक राक्षस आ गया। उस राक्षस ने पवनरेखा के 
स्वरूप पर मोहित होकर उससे भोग करने की इच्छा से अपना खरूप राजा 
उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुँचकर भोग करने की इच्छा प्रकट 
करने लगा । उस समय रानी उसके भेद को न पहिचान कर उसे अपना पति 
समझती हुई, धर्म का विचार करके इस प्रकार कहने लगी- हे राजन्‌ ! 
दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता हे । अतः 
आप दिन में भोग न करें।” इस प्रकार पवनरेखा ने बहुत प्रकार से समः 
भाया, परन्तु उस कामी राक्षस ने पवनरेखा का हाथ पकड़कर उसे जबदस्ती 
पृथ्वी पर गिरा दिया और भोग किया । उस समय रानी पवनरेखा उसे 
अपना पति समझकर चुप बनी रही । | 
हे परीक्षित ! भोग करने के पश्चात्‌ जब हुमलिक अपने वास्तविक रूप 
में रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवंनरेखा अत्यन्त लज्जित तथा 
कद होकर इस प्रकार कहने लगी-“अरे अधर्मी राक्षस ! तूने छल द्वारा मेरा 
धर्म नष्ट किया है। तेरे माता-पिता तथा गुरु को a है। जो लोग मनुष्य 
का शरीर पाकर किसी का धमे नष्ट करते हैं, उन्हे नरक भोगना पड़ता है। 
रानी के ऐसे वचन सुनकर दुमलिक ने उत्तर दिया- है रानी ! तू कोष करके 
मुझे शाप मत दे । तेरी कोख बन्द देखकर मुझे बहुत चिन्ता थी। अतः 
मैने अपने धर्म का फल तुझे दिया । मेरे भोग करने के कारण तेरे गर्भ से 
एक अत्यन्त प्रतापी बालक का जन्म होगा । वह अपनो भुजाओं के बल से 
पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री 
नारायणजी अवतार लेकर उससे लड़ेंगे, तब वह मारा जायगा । हे पवन- 
रेखा ! में पूर्व जन्म में 'कालनेमि' नामक राक्षस था। तब मेरी ग्य इत 
मानजी के हाथों से हुईं थी । अब इस जन्म में हुमलिक का be 
तुझे पत्र प्रदान किया है, तू चिन्ता मत कर । इतना कहकर ई ह री 
` घर चला गया । तब रानी पवनरेखा. ने भी श्री नारायणजी को एस 

इच्छा जानकर पैर्य धारण किया। कुछ देर बाद जब उसकी परत ल 
'गाई ओर उन्होंने पवनरेखा के बिगडे हुए शूङ्गार का हाल पू 82. 
| ने उन्हें यह कहकर समभा दिया कि हे सखियो ! तुमसे र mide 
__ वानर ने झुझे बहुत सताया, उसके कारण में अभी तक भय से कॉप रही है 
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यह सुनकर सहेलियाँ पवनरेखा को रथ पर बेठाकर राजमन्दिर 
हे परीक्षित ! दस महीने बाद जब पवनरेखा ने पुत्र को जन्म दिया, उस समय 


पृथ्वी कॉपने लगी, र ट्ट कर गिरने लगे, बादल गरज उठे तथा बिजली | | 


चमकने लगी । दिन का समय रात्रि के समान हो गया । राजा उग्रसेन ने 
पुत्रजन्म की खुशी में ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत दान दिया । जब 
उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म-कुण्डली का फल पूछा तो उन्होंने यह 
उत्तर दिया कि हे राजा ! आप अपने पुत्र का नाम कंस' रक्खें। यहं बालक 
अत्यन्त प्रतापी तथा तेजस्वी होगा । यह राक्षसों को साथ लेकर राज्य करेगा 
तथा इसके हाथ से ठ ऋषि-मुनि, बाह्मण एवं साधु-सन्त बहुत दुःख 
पावेंगे । यह तुम्हारा सन छीन कर प्रजा को बहुत कष्ट पहुँचायेगा। 
जब इसके अधर्म से पृथ्वी धबड़ा जायगी, तब भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ अवतार 
लेकर इसे अपने हाथों से मारेगे । पणिडतों के सुख से ऐसे वचन सुनकर 
राजा उग्रसेन पहिले तो बहुत चिन्तित हुए, फिर श्री नारायणजी की ऐसी ही 
इच्छा जानकर हृदय में धेय धारण किया । 


हे परीक्षित ! जब वह बालक पाँच वर्ष का हुआ, तब प्रजा को अपने 


उपट्रवो द्वारा बहुत कष्ट पहुँचाने लगा । वह मथुरा के अन्य बालकों को 
जवदस्ती पकड़कर यमुना नदी में स्नान करने के लिए ले जाता ओर वहाँ 
पानी में डुबा कर मार डालता था । यह गति देखकर लोग अपने बालकों 
को बिपाकर घर में रखने लगे । सब प्रजा अत्यन्त दुखी होकर इस 
मकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ 
हे । यह कोई पूर्व जन्म का महापापी हे, जो ऐसे धर्मात्मा राजा के घर में 
जन्म लेकर प्रजा को कष्ट दे रहा हे । अस्तु, प्रजा के दुःख को देखकर एक 
बार राजा उग्रसेन ने कंस को बहुत समझाया, परन्तु वह उनकी सीख पर 
कोई ध्यान न देकर धो अधिक उपद्रव करने लगा । यह दशा देखकर राजा 
उग्रसेन अपने मन में अत्यन्त पछताने लगे । जब कंस आठ वष का हुआ, 
ब उसने मगध देश में अकेले पहुँच कर वहाँ के राजा जरासंध से कुश्ती 
` लडी । वहा जरासंध ने हार मानकर अपनी दो पुत्रियों का विवाह कंस के 
` साथ कर दिया । तब कंस अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर मथुरा लोट 
` आया तथा राजा उग्रसेन से इस प्रकार कहने लगा कि तुम श्री नारायणजी का 
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ठाकर राजमन्दिर में ले झाई । 


जाना त्याग कर श्री शिवजी के नाम का स्मरण किया करो । जब राजा 
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ज्व यह उत्तर दिया कि श्री नारायणजी मेरे इश्देव हैं । उनका ध्यान छोड़ देने नारायणजी मेरे इष्टदेव हैं । उनका ध्यान छोड़ देने 


पर में भवसागर से पार केसे उतर सकूंगा-तब कंस ने क्रुद्ध होकर उनका 


| सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में यह ढिंठोरा 


पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति नारायणजी का नाम न ले तथा 
उनके नाम पर कोई यज्ञ, तप, दान, जप, हवन आदि कर्म न किये जाये । 
जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । कस 
की इस आज्ञा से सब जगह शुभ कम होने बन्द हो गये । तब वह राक्षसा 


' की सम्मति से हरिभक्तों को दुःख पहुँचाता हुआ राज्य करने लगा । एक 


समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इन्द्र से युद्ध करने के लिए चला । 
उस समय एक मन्त्री ने जो उग्रसेन के समय से चला आ रहा था, उसे 
समभाते हुए यह कहा- हे राजन्‌ ! सो अश्वमेध यज्ञ किये बिना इनद्रासन 


की प्राति नहीं होती । रावण तथा कुम्भकर्ण जैसे बलवान भी अपने अहङ्कार 


के कारण मारे गये। श sbi का वर, मत कौजिए।” यह सुनकर 
स ने इन्द्र से युद्ध करने का त्याग दिया । 
का तन कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! राजा कंस 
के भय से जब लोगों ने धर्म-कर्म करना छोड़ दिया, उस समय. पृथ्वी ने गो 
का रूप धारण कर इन्द्र के पास जाकर इस प्रकार कहा- हे देवराज ! कंस 
के अधर्म के कारण संसारी लोगों ने हरि-भजन, जप, तप आदि शुभ 
करना त्याग दिया है। अतः ऐसी स्थिति में आप आज्ञा दें तो में मत्येलोक 
को त्याग कर पाताल में चली जाऊं ।” यह सुनकर इन्द्र सब के 
पृथ्वी को साथ लेकर बह्याजी के पास गया । बह्माजी उन्हे साथ लेकर शिवजी 
के पास इस इच्छा से चले कि शिवजी राक्षसा का दरड देने योग्य हैं । अतः . 
वे उन्हें मारकर एथ्वी का भार उतारेंगे । तब शिवजी ने उनकी यह र 
जानकर इस प्रकार कहा-"हे झा ! पृथ्वी का भार उतारने को साम 
मुममे अथवा तुममें नहीं हे। इसका दुःख तो श्री नारायणजी ही ह क्र 
सकते हैं। अतः उन्हीं के पास चलो ।” यह सुनकर ब्रह्म आदि प वता 
त्तीर-समुद्र के तट पर पहुँचकर इस मकार स्तुति करने लगे- हे र झं ह 
मत्स्य-रूप घारणकर शंखासुर दैत्य का संहार किया तथा पेद 7 प ने 
बाहर निकाला। कच्छ रूप धारण कर मंदराचल पर्वतको अपनी पीठ पर सि र्त 


किया तथा चीरःसागर से चोदह रल प्रकट किये । वाराहरूप पर कर उ 
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को पाताल से निकाला । वामन-रूप धर कर राजा बलि से पृथ्वी का दान 
लिया । परशुराम-रूप धारण कर चत्रियों का संहार किया तथा बह्मणों को 
पृथ्वी दान कर दी । रामावतार में आपने रावण आदि राक्षसों को मार कर 
हरि-भक्तों को सुख पहुँचाया । हे नाथ ! जब दत्य तथा अधर्मी राजा बाह्मणों, 
गो तथा हरि-भक्तों को दुःख देते हैं, तब आप सगुण अवतार लेकर पृथ्वी 
का दुःख दूर करते हैं। हे प्रभु ! इन दिनों कंस के पाप से एथ्वी के सभी 
जीव दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अवतार ग्रहण कीजिए तथा 
अपने भक्तों का दुःख मिटाइये।” जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, 
तव यह आकाशवाणी हुई- हे ब्रह्मादि देवताओ ! हम प्रथ्वी का दुःख दूर 
करने के लिए सगुण अवतार ग्रहण करेंगे। यद्यपि हमें जन्म-मरण से कोई . 
प्रयोजन नहीं है, परन्तु पूर्वजन्म में वसुदेव-देवकी ने तप करके हमसे ऐसा 
वरदान माँगा था कि हम उनके पुत्र हों। इसी प्रकार नन्द' तथा 'यशोदा' 
ने भी तप करके यह वर माँगा था कि वे हमारी बाललीला का सुख देखें । 
अतः हम उनदोनों न इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव-देवकी के यहाँ मथुरा 
में जन्म लेंगे तथा वहाँ से गोकुल में पहुँचकर नन्द-यशोदा को बाललीला 
दिखावेंगे । तदनन्तर कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों 
को सुख देंगे। अब तुम सब देवी तथा देवता ब्रज में पहिले से जाकर, हमारे 
वाल-चरित्रों को देखने के लिए यदुवंश तथा ग्वालवंश में जन्म लो । पीछे 
से हम भी अपने चार स्वरूप धर कर अवतार लेंगे ।” 
हे परीक्षित ! इस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर 
अपने घर लोट आये तथा पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। श्री नारायणजी 
के आज्ञानुसार व देवता, मुनि, किन्नर तथा गन्धव आदि ने अपनी-अपनी 
ख्रियो-सहित ब्रज में जन्म लिया । वे मथुरा तथा वृन्दावन आदि में यदुवंशी 
तथा ग्वालबाल कहलाये । ब्रह्माजी की आज्ञा से चारों वेदों की ऋचाओं ने 
भी गोपी वनकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हि 
परीक्षित पॉ ! अब हम देवकी के विवाह का वृत्तान्त कहते हैं, सुनो । उग्रसेन 
के भाई देवक के छः कन्याएँ तथा चार पुत्र थे । उसने अपनी सभी कन्याओं 
` काविवाह वसुदेवजी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक सातवीं 
` पुत्री उत्पन्न न हुई हु तत देवताओं ने बहुत आनन्द मनाया । राजा उग्रसेन के | 
्रादिक दस पुत्रों का जन्म हुआ । अस्तु, जब देवकी विवाह. 
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करने योग्य हुई तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बढ़ी 


| ध्ूम-धाम के साथ बसुदेवजी के साथ किया । जिस समय वसुदेवजी द ब्याह 


करने के लिए आये, उस समय कंस ने अपने पिता तथा चाचा के साथ सम्पूण 
सेना को साथ लेकर उनकी अगवानी की तथा हर प्रकार से आदर-सत्कार 
किया । देवक ने वसुदेवजी को पन्द्रह सहस घोड़े, चार सहल हाथी, अठा- 
रह सो रथ, दो सो दास-दासी, बहुत से वस्त्राभूषण, द्रब्य आदि दहेज 
देकर, बरातियों-सहित सम्मानपूर्वक बिदा किया । | 
दोहा-रथ चढ़ाइ देवकी को, चल्यो कंस हरषाय। 
मन महेँ भारी गवे है, सो कछ कह्यो ना | र 

जब कंस स्वयं रथवाच्‌ बनकर वसुदेव-देवकी को मथुरा से इछ दर 
बाहर निकाल लोया, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे कंस ! तू जिस देवकी 
को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक पहुँचाने जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेनेवाले 
आठवें बालक के हाथों तेरी सत्यु होगी । यह सुनकर कंस भयभीत होकर 
काँपने लगा । फिर उसने बिचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई 
दूसरा नहीं होता अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए। जब ह 
नहीं रहेगी, तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा । यह निक कर 
कंस ने रथ के भीतर बैठी हुई देवकी के मस्तक के बाल पकड़कर के 
लिया तथा तलवार द्वारा उसका शीश काटने की इच्छा be i 
पीसता हुआ इस प्रकार बोला- हे देवकी ! जिस वृक्ष में विष के समान ह 
लगें. उस वृत्त को फल लगने से पहले ही जड़ से काट देना चाहिए । अ री. 
अब में तुझे मार कर निर्भय होकर राज्य करूगा। पह दरा रे व्‌ त 
उपस्थित सभी लोग भय से कॉपने लगे । उस समय वसुदेवजी ने अ स 
में विचार किया कि इस अज्ञानी कंस को पापपुण्य का कोई सदाका 
इस समय यदि में क्रोध करता हँ, तो देवकी के प्राण चले जा र ॒ 
क्षमा करके अवसर बचा देना चाहिए । जिस प्रकार ठणढा ख 
को कारता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्र को wr 
यह सोचकर बसुदेवजी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस मकार त 
“है राजन्‌ ! संसार में आपके समान प्रतापी तथा बलवान eh रोते हुए 
हे । सब लोग आपकी छाया में रहते हैं। अतः आपको शूर का 
एक स्री कां वध करना अनुचित है । खी-वध करनेवाले नरक में पड़े ह 
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> चककत त्या नल तलालरलभक तार 
इस संसार में जो जन्मा है, वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्रास होता 
है। अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किये जाय, . वह सदेव 
स्थित नहीं रहता । संसार में केवल यश-अपयश ही स्थिर रहते हैं।” 


दोहा-राजन्‌ या संसार में, यश भ्रपयश रहि जाय । 
घन, दौलत, पुरुषार्थं सब, साथ न कोई जाय ॥ 


वसुदेवजी के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा- हे वसुदेव ! आकाश- 


वाणी तो तुमने भी सुनी है, अब तुम्हीं बताओ कि उसका क्या उपाय करूँ! 
तुम मुझे देवकी को मार लेने दो, इसके बदले में तुम्हारा विवाह किसी दूसरी 
कन्या से कर दूँगा; क्योंकि जब तक यह नहीं मरेगी, तब तक मेरी चिन्ता 
दूर नहीं होगी ।” कंस के ऐसे वचन सुनकर बाह्मणों तथा ऋषियों ने इस 
प्रकार कहा- है राजन्‌ ! वेद-शास्रों में बहिन का मारना बहुत बड़ा पाप 
कहा गया है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए ।” जब कंस ने उनकी 
वात भी नहीं मानी, तब वसुदेव ने यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय 
करना चाहिए, जिससे देवकी के ग्राण बच सकें। तब कुछ सोचने के उप- 
रान्त वसुदेव ने कंस से कहा-“हे राजन्‌ ! आप मेरी एक प्रार्थना सुनें । 
आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवाँ बालक आपका 
शत्रु होगा। देवकी से आपको काई भय नहीं हे, इसलिए में यह प्रतिज्ञा 
करता हैं कि देवकी के गर्भे से जो बालक उत्पन्न होगा, उसे में आपके 
पास पहुंचा दंगा ।” वसुदेव की यह बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को 
छोड़ते हुए इस प्रकार कहा-“हे वसुदेव! तुमने मुझे अपराध करने से 
बचा लिया। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण रख कर, झानन्दपूर्वक 
अपने घर चले जाओ ।” तत्श्रात्‌ वसुदेव-देवकी अपने घर चले गये । कंस 
भी अपने राजभवन में लोट आया । कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से एक 
बालक ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उस रोते हुए बालक को कंस के सामने 
लाकर रख द्या । उस समय कंस ने हँसते हुए इस प्रकार कहा- हे वसु- 
देव म तुम वास्तव में सच्चे हो, जो अपने पुत्र का मोह त्यागकर इस बालक 
. को मेरे पास ले आये हो; परन्तु मुझे इस बालक से कोई भय नहीं हे। अतः 

इसे अपने घर ले जाओ ।” यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर 
अपने घर लोट आये। 
` हे पराजित ! श्री नारायणजी की इच्छा से उसी समय नारदजी राजा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mess rss SI: उन क्‍स्निसधभनरस्नआनपत तर ेर3 ७-५ नीली सोतत- 


|! 


शक एकंबा त bets Rr 


Digitized "दाम स्व eGangotri Gyaan Kosha 
६८ रास स्कर 


व ५३७ 


| 
कि OE OT i OS ORS SS 


| कंस के पास जा पहुँचे । कंस ने सम्मानपूर्वक चेठाकर उनके चरण धोये तथा 
पूजन किया । उस समय नारदजी ने कंस से इस प्रकार कहा- है राजन्‌ ! 


तूने वसुदेव के बालक को लोटा क्यों दिया ? क्या तू यह ह जानता कि 
वासुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं एवं ऋषियों ने मथुरा तथा 
गोकुल में जन्म लिया है ? देवकी के आठवें गर्भ से श्री ऋष्णचन्द्रजी अवः 
तार लेकर तुझे अन्य राचसों-सहित मार कर पृथ्वी का भार उतारंगे । तेरे 


| पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। ये सब तेरे शब हं, तू 


इन्हें अपना मित्र मत समझ । इतना कहकर नारदजी ने प्रथ्वी पर आठ 
रेखाएँ खींच दीं तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया तो दोनों ओर से 
प्रत्येक रेखा अन्तिम तथा आठवीं सिद्ध हुईं। उस समय नारदजी ने कंस को 
इस प्रकार फिर सममाया-“हे राज्‌ ! जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 
आठवीं हो सकती हे, उसी प्रकार तुझे भी यह नहीं मालूम है कि देवकी के 
आठों पुत्रों में से किस पुत्र दवारा तेरी सृत्य होगी । अब तू जो उचित समझ, 
वह कर ।” इतनो कहकर जब नारदजी चले गये, तो कंस ने उसी समय 


वसुदेवजी को उस बालक-सहित फिर बुलवा लिया । तदनन्तर कंस ने उस | 


बालक को तो पृथ्वी पर पटक कर मार डाला तथा वसुदेव ओर देवको को 
केद करके बन्दीगृह में डाल दिया । अपने माता-पिता द्वारा समझाये जाने 
पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि में देवकी के समी पुत्रों को अवश्य मारूगा। 
ततश्चात्‌ उसने अपने पिता उग्रसेन को भी वसुदेव-देवकी का सहायक तथा 
अपना श॒ज्ञु समभकर बन्दीशह में वय, दिया । फिर उसने प्रलम्ब ठा 
केशी तथा अघासुर आदि राक्षसा को बुलाकर यह आज्ञा दी- हे I 
नारदजी के कथनानुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मधुरा पर्व गोल 
में जन्म लिया है। उन्हीं लोगों के बीच इष्ण का भी अवतार होगा ws 
मथुरा तथा गोकुल में जितने भी यादववंशी मिलें, तुम उन सबको मार डालो । 


दूसरा अध्याय 
श्री कुष्णजी का देवको के गर्भ सं निवास 


शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌! इस प्रकार देवकी के गर्भ से पाँच पुत्र 
ओर हुए, उन सबको वसुदेवजी ने अपनी प्रतिज्ञालसार कंस के पास 
` पहुँचा दिया तथा कंस ने उन सबको मार डाला । कस की आज्ञा पाकर 


i 
* 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. 


20 Siok 


DIDS PIII SN 


५३ ८ Digitized by ब॒हतःनतीक सुखसाग्रर Kosha 


प्रलम्ब, वकासर आदि राक्षसो ने मथुरा में जितने भी यदुवंशियों को सारे साते. 


पीते, उठते-वेठते, सोते-जागते तथा चलते फिरते पाया, उन सबको बाँपकर 
कंस के पास पहुँचा दिया । तव कंस ने किसी को पानी में डुबाकर, किसी 


को अग्नि में जलाकर तथा किसी को गला दबाकर मार डाला। जो यदुबंशी 


बचे, वे मथुरा छोड़कर अपने परिवार-सहित पांचाल आदि देशों में जाकर 
रहने लगे । वसुदेवजी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नन्द्जी के 
यहाँगोकुल में भेजवा दिया। नन्द ने उसे बड़े सम्मान-सहित अपने घर में रक्खा।” 

इतनी कथा सुनकर राजा परीचित ने पूछा-“हे शुकदेवजी ! नारदजी 
तो बड़ ज्ञानी तथा हरिभक्त हें । उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति देकर बसु: 
देवजी के पुत्रों तथा अन्य यदुवंशियों का संहार क्यों कराया ?” शुकदेवजी 


बोले- हे परौक्षित ! नारदजी ने ऐसा इसलिए कराया था, ताकि अधम 


करने के कारण कंस के पूर्वजन्म के पुण्य क्षीण हो जायें तथा श्री कृष्णजी 
जल्दी अवतार लेकर थ्वी का भार उतारें। अतः हे राजय! जब कंस ने 
यदुवंश में जन्म लेनेवाले देवताओं तथा ऋषियों को बहुत दुःख पहुँचा- 
कर वसुदेव के छः पुत्रों को मार डाला, उस समय वसुदेव तथा देवकी ने 
श्री नारायणजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे प्रभो ! कंस हमारे 
वंश को समाप्त किये दे रहा हे, अतः आप इस कष्ट से हमारा शीघ्र उद्धार करें। 

दोहा--तुम बिन अब कोई नहीं, श्रपना रहा सहाय । 

उपा करहु जन जानि निज, भवभंजन सुरराय ॥ 


इस प्रकार जब वसुदेव-देवकी ने अत्यन्त विलाप किया, उस समय श्री 
नारायणजा ने दयालु होकर यह विचार किया--“देवता तथा ऋषि-सुनि 
तो जन्म ले चुके । अब हमें भी चार रूप धरकर ब्रज में जन्म लेना चाहिए। 
सबसे पहिले लक्ष्मण 'बलभद्र' के नाम से जन्म लें; फिर हम वासुदेव 
बनकर जन्मे । तदुपरान्त भरत भुन’ नाम से, शबुष्न अनिरुद्ध/ नाम से 
एवं साता रुक्मिणी” नाम से संसार में जन्म लें। ऐसा निश्चय करके उन्होंने 
बलभन्रजी को देवकी के गर्भ में स्थित कर दिया । फिर जब उन्होंने अपने 
त्रो से देवीस्वरूपा योगमाया को प्रकट किया और वह हाथ जोड़कर 


९ श्रीहरि 


` खडी हुई, तव श्रीहरि ने उसे यह आज्ञा दी कि तुम मथुरापुरी में जाकर 


| ॥ यह भेद किसी दुष्ट को ज्ञात न होने पावे । यह कार्य करने 
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पर तू कलियुग में दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होगी । ओर संसारी जीव तेरा 
ध्यान धरकर अपना मनोरथ प्राप्त करेंगे । संसार में बलभद्रजी के “संक्षण' 
आदि अनेक नाम होंगे तथा तू भी अनेक नामों को प्राप्त करेगी। इस कार्य 
को करने के पश्चात तू स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लेना । हम भी देवकी 
के गर्भ से जन्म लेकर गोकुल में पहुँच जायेगे ।” | 

हे परीक्षित ! यह आज्ञा पाकर योगमाया ने श्री नारायणजी की परिक्रमा 
की । तत्पश्चात्‌ वह उन्हें दण्डवत्‌ करके मोहिनौरूप से मथुरा में आ पहुंची। 
वहाँ उसने बलभद्रजी को गर्भ से निकाल कर रोहिणी के पेट में पहुंचा दिया। 
रोहिणी को इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चला । फिर योगमाया ने 
वसुदेव तथा देवकी को यह स्वप्न दिया कि मेने तुम्हारे गभ से बालक 
को निकालकर रोहिणी के पेट में पहुँचा दिया हे । अतः तुम लोग किसी 
प्रकार की चिन्ता मत करना । इस स्वप्न को देखकर वसुदेव-देवकी जग पड 
तथा परस्पर विचार करते हुए यह कहने लगे कि श्री नारायणजी ने यह 
बहुत अच्छा कार्य किया, परन्तु हमें इस गर्भपात का हाल कस के पास भेज 
देना चाहिए । अन्यथा वह हमें न जाने क्या दुःख दे। यह निश्चय करके वसुः 
देवजी ने कारागृह के एक रक्षक द्वारा कंस के पास गर्भपात होने का समाचार 
भेजवा दिया । उसे सुनकर कंस ने प्रसन्न होकर सेवक को यह आज्ञा दी कि 
आठवें गर्भ का समाचार तुम मुझे तुरन्त दे देनों। | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! श्रावण 
शुक्ला चतुर्दशी बुधवार को श्री बलभद्रजी ने रोहिणी के गर्भ से गोङल में 
जन्म लिया और योगमाया ने यशोदा के पेट में जाकर स्य वास bl 
उधर भगवान्‌ श्री वेकुण्ठनाथजी भी देवकी के गर्भ में जा पहुँचे । जब श्री 
नारायणजी देवकी के पेट में आये, तब उसका सुख सूर्य के समान चमकने लगा। 

दोहा--श्रीहरि ने देवकी के किया र्भ स वास । ` 
ब्रह्मादिक स्तुति करें मन म॑ भर हुलास ॥ 

हे राजन्‌! बन्दीग्रह में जाने से एक दिन पूव देवकी ब्रत सा प 
नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ उसको भेंट यशोदा ह 
उस समय दोनों में कंस के अत्याचार की चर्चा हुईं तथा यशोदा ने र 
से यह कहा था कि में तुझे अपना पुत्र देकर, तेरे पुत्र का पालन कर दूंगी 


(> तदुपरान्त इस प्रकार का निश्चय करके वे वहाँ से बिदों हो गई । अस्तु, 
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जब देवकी को आठवा गर्भ ठहरा, उस समय कंस ने नदीस के भासे 
ओर बड़े-बड़े रात्तसों का पहरा बेठा दिया तथा वसुदेव से यह कहा कि 
तुम अपने हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखकर, जेसे ही आं 
वालक उत्पन्न हो, उसे मेरे पास पहुँचा देना । क्यांकि तुम्हारे कहने 
पर ही मेने देवकी को जीवित छोड़ रखा है । इतना कहकर कंस राजभवन में 
लोट आया । उस दिन वह अत्यन्त भयभीत होकर बिना खाये-पीये ही सो 
गया । दूसरे दिन फिर वन्दीगृह में पहुँचकर देवकी के सुख का प्रकाश देख- 
कर, इस प्रकार कहने लगा कि इस गर्भ में जेसा प्रकाश दिखाई देता हे वैसा 
तेज किसी अन्य गर्भ में नहीं था । अतः जान पड़ता हे कि मेरा काल इसी 
गर्भ के भीतर बेठा हुआ हे । में वैसे तो देवकी को अभी मार डालता, परन्तु 
लोकनिन्दा तथा पाप से डर कर यह सोचता हूँ कि में इतना प्रतापी राजा 
होते हुए भी गर्भवती स्री को क्या मारूं ? अतः इसके गर्म से जो बालक 
Eis उसी को मारूगा ।” यह कहकर कंस फिर अपने घर लोट चला 
तथा पहरेदारों से न यह कह आया कि देवकी के गर्भ से ज्योंही बालक उत्पन्न 
हो, त्याही तुम मुझे उसकी सूचना दे देना । इस प्रकार कंस प्रतिदिन वहाँ 
जाकर बालक की सुधि लेता रहता था । उसे हर समय श्री कृष्णजी की मात 
दिखाई देती रहती थी, जिसके कारण वह अत्यन्त भयभीत बना रहता था। 
जब गर्भ के दिन पूरे हुए, तब श्री वेकुरठनाथजी ने वसुदेव तथा देवकी को 
यह स्वप्न दिया कि तुम लोग पेर रक्‍खा । में शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा 
दुख दूर कर दगा । इस स्वप्न को देखकर वे दोनों जग पड़े। उस समय 
देवकी ने वसुदेवजी से कहा- है स्वामी ! चाहे हमारा धर्म भले ही छूट जाय, 
गरन्ठु हस बालक को कंस के हाथों से बचाना चाहिए।” वसुदेवजी ने उत्तर 
दिया- है भिय ! हम लोग तो बन्दीगृह में पड़े हैं, फिर बालक को कहाँ 
ठिपायेंगे ।” यह कहकर जब वे दोनों विलाप करने लगे, उसी समय वहां 
बह्मा, शिव आदि देवता अलक्षित रूप में गर्भ-स्तुति करने के लिए आ पहुँचे। 
' उन्होंने वेद मतों द्वारा स्तुति करते हुए कहा-'हे सत्यस्वरूप परजद्य ! आप 
ह तीनों लोका में स्थिर रहते हैं, अतः हमं आपकी शरण में आये हैं। यह 
` संसाररूपी वच्च आपकी माया से उतपन्न हुआ हे तथा आप ही के आश्रित 
है। आप ही इसकी रक्षा तथा पालन करते हें । आप अनेक स्वरूप 

सब जीवो को सुख पहुँचाते हें । आपके नाम का स्मरण करने- 
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वाला व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता हे । आपका प्रकाश सभी जीवों के 
शरीर में व्याप्त हे । हे परबह्म ! यदि आप सगुण अवतार धारण न करें तो 
संसारी जीव किस नाम का स्मरण करके तथा किस लीला को गाकर संसार- 
सागर से पार उतरने का उद्यम करेंगे? आप जन्म-मरण से रहित होते हुए 
भी अपने भक्तो को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हें । हे प्रभो ! 
जिस प्रकार आपने मत्स्य, कच्छप आदि अवतार ग्रहण किये, उसी प्रकार 
अब आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लीजिए | हे 
स्वामी ! आप अधर्मी राक्षसों का संहार करके अपने लीला-चरित्रों द्वारा 
भक्तों को आनन्द प्रदान कौजिए ।” इस प्रकार गर्भ-स्तृति करने के पश्चात्‌ 
देवताओं ने आकाशवाणी की भाँति वसुदेव तथा देवकी से यह कहा-“हे 
वसुदेव ! हम लोग जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन में घूमते रहते. 

हैं, फिर भी जिनका दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता, वे ही आदि निरंकार पुरुष 
श्री नारायणजी तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर, पापियो का संहार करके, पृथ्वी 
को बॉ उतार कर, सभी लोगों को सुख देंगे । तुम्हारी कृपा से हम लोगों 


को भी उनको दर्शन प्राप्त हो सकेगा। अब तुम कंस से भयभीत मत. 


होओ । उसकी मृत्यु निकट आं चुकी है।” इस प्रकार आकाशवाणी सुन- 
कर वसुदेव तथा देवकी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । तदुपरान्त उन्होने यह 
विश्वास किया कि श्री नारायणजी शीघ्र ही अवतार लेकर हमारा दुःख 
दूर करेंगे । इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! इस 
प्रकार गर्भ-स्तुति करने के उपरान्त सभी देवता अपने-अपने लोक को चले 
गये ।'” व: 


पप “ 


तीसरा अध्याय 


श्री फृष्ण-जन्म को कथा 


श्री शुकदेवजी बोले- हे सा ! जब श्री सिव के जन्म 
गोया उस समय सब ऋतु तथा बिना ऋतु के फूल तथा 
कलर गये । सभी नदीनाले जल से परिपूणं हो गये । पक्षी चहचहाने 
लगे। साधु-सन्ता के हृदय प्रसन्न हों गये। देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर 


| | . पुष्प-वर्षा कर उठे । किन्नर तथा गन्धं बाजे बजाकर गीत गाने लगे i 
' अप्सराएँ अपने-अपने विमानों पर बेठकर सत्य करने लगीं । इस प्रकार _ 
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आनन्द में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी बुधवार को रोहिणी नचत्र में अधरात्रि के 
समय श्री झष्णचन्द्रजी महाराज ने इस स्वरूप में अवतार लिया-- 
चो ०-सस्तक कीट-मुकुट ति सोहत । बरबस मन ऋषि-मुनि के सोहत । 
_सकराक्ृति कुण्डल छवि पावे । शंख, चक्र, गदा, पद्म, सुहावे ॥ 
मुख-शोभा कुछ वरणि न जाई । कोटि भानु सम परत लखाई। 
नील बदन, शंखांकृति ग्रीवा । छविनिधान प्रभु करुणासीवा ॥ 


हे परीक्षित ! इस प्रकार जब श्री नारायणजी ने चतुर्भुजी रूप से वसु- 
देव-देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्होने ज्ञान-दृष्टि द्वारा उन्हे श्री 
नारायणजी का अवतार समझकर दण्डवत्‌ करते हुए कहा-हे त्रेलोक्या- 


धिपति ! हम आपके चरणों की वन्दना करते हें । आपकी स्तुति करने की. 


सामथ्यं बह्मा, शिव, शेष, गणेश तथा शारदा में भी नहीं हे, फिर 

क्या साम्यं हे जा हम आपकी स्तुति कर सकें? हे प्रभो ! आप गो, आस 
तथा हरि-भक्तों के दुःख पाने पर, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार 
धारण करते हें । हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर, हमें 
जन्म-मरण के बन्धन से छुड़ा दिया ।” इस स्तुति को सुनकर श्री कृष्णजी 


ने कहा-“हे वसुदेव तथा देवकी ! अब तुम अपने मन में कुछ चिन्ता मत 


करो । तुमने हय में तपस्या करके यह वरदान माँगा था कि तुम्हे 
जैसे पुत्र की ER हो, अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण, न 
स्वय हा तुम दोनों को इच्छा-पूति के निमित्त तथा प्रथ्वी का भार उतारने के 
हेतु तुम्हारे यहाँ जन्म लिया हे । तुम्हें अपने पूर्वजन्म का हाल भूल गया 
आ; अतः उसे स्मरण कराने के लिए हो मेने तुम्हें इस-रूप में दर्शन दिया 
है। अब में बालस्वरूप में आ जाता हूँ, सो तुम मुझे इसी समय गोकुल में 
हवा कर यशोदा क पास सुला आवो । वहाँ इसी समय यशोदा के गर्भ से भी 
एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना । नन्द-यशोदा 
ने भी पूर्वजन्म में मेरी बाललीलाएँ देखने के लिए तपस्या की थी, सो में 
. कुछ दिनों वहाँ रहकर, उनकी कामना पूर्ण करूँगा । तत्पश्नात्‌ कंस को मार- 
` कर तुमसे आ मिलगा।” इतना कहकर श्री नारायणजी बालस्वरूप होकर 
करने लगे। उस समय श्री नारायणजी की माया के प्रताप से वसुदेव- 
मै ने श्रीहरि रि-दशंन के ज्ञान को स्वप्न के समान समका । वसुदेवजी ने 
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में मन ही मन दस सहस गो संकल्प करने का निश्चय -- | 
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किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने श्री कृष्णचन्द्रजी को उठाकर अपने हृदय से 
लगा लिया । उस समय देवकी ने वसुदेवजी से इस प्रकार प्रार्थना कौ- हे 
स्वामी ! आप इस बालक को कहीं छिपा दीजिए, जिससे यह कंस के हाथ 
से बच जाय ।” वसुदेवजी ने उदास होकर उत्तर दिया-“हे प्रिये ! में इसे 
कहाँ ठिपाऊं । अब तो जो अपने भाग्य में लिखा हे वही होगा ।” यह सुनकर ` 
देवकी हाथ जोड़कर बोली-- शर 
दोहा--स्वामी तुम लेकर इसे, गोकूल पहुंचो जाय । . 
रक्षा होगी इस तरह, सुन्दर यही उपाय ॥ 

“है पति ! गोकुल में आपकी पत्नी रोहिणी तथा मेरी सखी यशोदा 
ओर आपके मित्र नन्दजी रहते हैं। वे लोग इस बालक का लालन-पोलन 
तथा रक्षा करेंगे।” तब वसुदेवजी ने कहा-' में इस बन्दीशह से बाहर निकल 
कर केसे जाऊ ?” तूळ 

हे परीक्षित ! वसुदेवजी के मुख से यह वचन निकलते ही श्री नारायणजी 
की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी तथा पावों की बेड़ियाँ उसी समय स्वतः 
खुलकर गिर पड़ीं । बन्दीग्रह के सब द्वार भी अपने आप खुल गये तथा जितने 
पहरेदार थे, वे सब नींद में अचेत होकर सो गये । यह दृश्य देखकर वसुदेवजी 
ने भगवान्‌ श्यामसुन्दर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। 
तत्पश्चात्‌ वे उन्हें गोकूल में पहुँचाने के लिए शीप्रतापूर्वक बन्दीगृहसे बाहर निकल 
गये hg आधीरात के समय, जब पानी बरस रहा था तथा वसुदेवजी के पावो. 
में कॉट चुभकर पीड़ा पहुँचा रहे थे, उस समय शेषनाग भगवान्‌ वेकुरुठनाथ 
के ऊपर अपने फण की छाया किये हुए पीछे-पीजे चलने लगे, जिससे उन्हें 
कोई कष्ट न हो । इस प्रकार जब वसुदेवजी यमुना नदी के तट पर पहुँचे 
तब अपने मन में विचार करने लगे कि पीछे से सिंह के गरजने की ध्वनि 


. आ रही हे ओर आगे यमुना में अथाह जल भरा हुआ है; अब में इसे पार 


करके गोकुल में किस प्रकार पहुँचूँ! कुछ देर तक तो वे इसी चिन्ता में चिन्तित 
रहे, फिर श्रीहरि के चरणों का ध्यान करके यमुना में प्रविष्ट हो गये । उस 
समय श्री ऋष्णचन्द्रजी के चरणों का स्पर्श पाने के लिए यमुना का जल उपर 
को बढ़ने लगा । इस भेद को न पहिचान कर वसुदेवजी ने इस भय से कि 
कहीं पानी में श्री कृष्णजी इब न जायें उन्हें उपर ऊँचा उठा लिया) जब _ 
यमुना का पानी वसुदेवजी की नाक तक जा पहुँचा उस समय वे अत्यन्त . 
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चिन्तित होने लगे । तब अन्तर्यामी श्री कष्णवन्द्रजी ने उनकी व्याकुलता 
देखकर अपना चरण नीचे करके यमुना से स्पश करा दिया । र जैसे ही 
उन्होंने एक हुंकार दी, वैसे ही यमुना का जल घटकर व के घुटने के 
बरावर हो गया। यह चमत्कार देखकर वसुदेवजी मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर, 
यमुना को पार करके, गोकुल में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने नन्दजी के घर को 
खुला हुआ पाया । तब वे सबको सोता हुआ देखकर उस स्थान पर जा 
पहुँचे जहाँ यशोदाजी सो रही थीं। उसी समय यशोदाजी के गर्भ-से एक 
कन्या का जन्म हुआ था, परन्तु श्रीहरि की माया के कारण यशोदाजी को 
उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह देखकर वसुदेवजी ने श्री कृष्णचन्द्रजी 
को तो यशोदा के पास लिटा दिया ओर आप उस कन्या को लेकर उसी 
प्रकार यमुना को पार करके मथुरा में आ पहुँचे । 
हे परीक्षित ! जिस समय वसुदेवजी श्री कृष्णजी को पहुँचाने के लिए 
गोकल चले गये थे, उसी समय से देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यन्त 
व्याकुल हो रही थी कि कदाचित्‌ किसी पहरेदार की आँख खुल जाय ओर 
वह द्वार खुला देखकर कंस को सूचना दे दे अथवा मागे में बसुदेवजी से 
उनकी भेंट हो जाय तो कंस हम oe को न जाने केसा दुःख देगा ? इस 
समय यमुना चढ़ रही हैं, उसे वसुदेवजी ने किस प्रकार पार किया होगा ? 
बहुत विलम्ब हो गया, अभी तक वे लोटकर क्यों नहीं आये ? इस प्रकार 


जब देवकी चिन्ता कर रही थी, उसी समय वहाँ वसुदेवजी आ पहुचे । उन्होने . | 


देवकी को वह कन्या साते हुए सब हाल कह सुनाया । उस समय देवकी 
ने प्रसन्न होकर कहा- हे स्वामी ! अब चाहे कंस इम लोगों को ही क्यों न 


मार डाले, हमें इसकी कुछ चिन्ता नहीं हे ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक 


बच गया, यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है।” 
चोथा अध्याय 


हट कंस का कन्या को पृथ्वी पर पटकना तथा उसका 
ह वना ह बोले भं हे परीकषित में चला जाना 
ह्य लोट ला है परीक्षित ! जब वसुदेवजी उस कन्या को लेकर 
बन्द हो गये तथा रट के सभी दरवाजे पहले के समान जय के 
तथा वसुदेव-देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियाँ पड़ गई । 
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उसी समय वह कन्या भी रुदन करने लगी। उसकी आवाज को सुनकर 
सभी पहरेदार चेतन्य होकर बन्दूक छोड़ने लगे। तदुपरान्त उस अंधेरी आधी ' 
रात में ही, जब कि पानी बरस रहा था, एक पहरेदार ने जाकर कंस को 
यह सूचना दी कि हे प्रभु ! आपके शत्चु का जन्म हुआ है। इस समाचार 
को पाकर कंस अत्यन्त घबड़ाता हुआ उठ बैठा । फिर वह नंगे पाँव, नंगे 
सिर, गिरता-पड़ता हुआ वसुदेव तथा देवकी के पास जा पहुँचा । उसे देख- 
कर देवकी ने अपना आँचल पसारते हुए कहा- हे भाई ! यह कन्या उतपन्न 
हुई है । भला यह तुमे क्या कष्ट पहुँचायेगी ? तूने अब तक मेरे छः पुत्र मार 
डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। इस निरपराध को मार | 
कर तू पाप क्यों लेता हे ?” देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस 
लड़की को जबरदस्ती छीन लिया तथा इस प्रकार कहा-“हे देवकी ! में इसे 
जीवित नहीं डोडँगा । इस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा, 
सम्भव है वही मेरी सृत्यु का कारण बने ।” इतना कहकर कंस उस कन्या 
का पेर पकड़कर बाहर ले गया । फिर जब वह उसे पत्थर पर पटक कर 
मारने को हुआ, उस समय वह कन्या उसके हाथ से छटकर आकाश में चली 
गई । जब कंस ने उपर को दृष्टि उठाई तो उस कन्या ने अपने हाथ में खड्ग 
तथा त्रिशूल धारण किए, पुष्पमाला एवं उत्तम ब्चाभूषणों को पहिने, ध्वजा 
लगे हुए विमान पर बैठकर अष्टभुजी देवी के रूप में कंस को दशन दिया । 
उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यन्त भयभीत हो गया । उस समय उस देवी 
ने कंस को सम्बोधित करते हुए कहा-“हे कंस ! तूने सुभे प्रथ्वी पर पटक 
कर व्यर्थ ही अपराध लिया । तेरा मारनेवाल तो ब्रज में उन्न हो चुका है। 
अब तू उसके हाथ से किसी प्रकार नहीं बचेगा । वह तुझे मारकर पृथ्वी का 
भार उतारेगा । अब तू हत्या करके वृथा पाप क्यों ले रहा है ? तू मेढक के 
समान तथा तेरा मारनेवाला सर्प के समान है। भला मेदक की इतनी सामर्थ्ये 
कहाँ जो वह सपं को खा सके ।” क 
हे परीक्षित ! योगमाया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अत्यन्त 
लज्जित होकर अपने मन में यह विचार करने लगा कि हमने वसुदेव-देवकी 
को कष्ट देकर तथा उनके पुत्रों को मारकर व्यथ ही अपराध लिया । अब 
में अपना दुःख किससे कहूँ ! यह सोचकर कंस वसुदेव देवकी के पास 
पहुँचकर, उनकी हथकड़ी-बेड़ी काटने के उपरान्त, नम्रतापूर्वक इस प्रकार | 
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कहने लगा- हे वसुदेव ! मेरे समान पापी संसार में अन्य कोई नहीं हे । 
मेंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे छः पुत्रों को मारकर 
अपराध लिया हे । तो भी मेरा काम नहीं बना । जिन देवताओं ने यह कहा 
था कि देवकी के आठवें गर्भ से पुत्र होगा, वे भी कूठे सिद्ध हुए। जो कन्या 
हुई, वह भी मेरे हाथ से छूट कर आकाश में चली गई । अब तुम दोनों मेरा 
अपराध क्षमा करके यह समझकर धेये धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की 


आयु इतनी ही थी । संसार में कर्म का लिखा किसी के मिटाये नहीं मिटता 


हे । जिस प्रकार नदी में घास तथा तिनके न जाने कहाँ-कहाँ से आकर इकटरे 
हो जाते हैं तथा लहर उठने पर फिर अलग-अलग हो जाते हैं और उनका 
कोई पता नहीं चलता, उसी प्रकार संसारी जीवों का हाल भी समझना चाहिए। 
ज्ञानी मनुष्य मरण तथा जीवन को बराबर सममते हैं तथा अहंकारी लोग 
शब्रु-मित्र में भेद देखते हें । सच पूछा जाय तो यह जीव अमर है, जिसका 
कभी विनाश नहीं होता हे ।” इस प्रकार अत्यन्त विलाप करते हुए जब 
कंस ने वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, उस 
समय उन्होंने भी कंस को क्षमा कर दिया । तत्पश्चात्‌ वसुदेव ने कंस से इस 
प्रकार कहा-' है राजन्‌ ! तुम्हारा कथन सत्य हे । विधाता ने हमारे भाग्य 
में एसा ही लिख दिया था । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं हे । मनुष्य अपने 
सुख के लिए अनेक उपाय करता हे, परन्तु श्री नारायणजी की इच्छा के 
विना उसका मनोरथ सफल नहीं होता ।” वसुदेव के ऐसे वचन सुनकर कंस 
प्रसन्न होकर, वसुदेव-देवकी को अपने घर ले आया । तदुपरान्त उन्हे उत्त- 
मातम वजाभूषण पाना कर तथा भोजन खिला कर, उनके स्थान पर पहुँचा 
दिया । वसुदेव-देवकी ने घर पहुँचकर ब्राह्मणों तथा याचको को गो, वस्न, 
अन्न तथा धन आदि का बहुत-सा दान दिया । 

हे परीचतित ! इस घटना के दूसरे दिन कंस ने राजसभा में बैठकर अपने 
मन्त्री राचसों से कहा-“हे साथियो ! हमें देवी ने यह बताया है कि तेरा 
मारनंवाला अन्यत्र उतपन्न हो चुका है । देवताओं ने हमसे यह कूठ कहा 


` था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठव बालक तुम्हारी मृत्य 

हि ना त्यु का कारण बनेगा। 
. अतः अब तुम लोग ल को मार डालो।” कंस के ऐसे वचन सुनकर 
` तृणावत, प्रलम्ब आदि रासां ने कहा-“हे दयानिधान ! देवता लोग तो 


| उन्हें मारना क्या कठिन बात है ? वे तो आपके कध 
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करने से ही मर जायँगे। ब्रह्मा आठों प्रहर पूजा-पाठ में लगे रहते हैं तथा 
' शिवजी इलावर्त में रहकर पार्वतीजी के साथ भोग-विलास में मग्न रहते | 
| ` हैं। इन्द्र में इतनी शक्ति नहीं हे जो वह आपका सामना कर सके। 
नारायण भी क्षीरसमुद्र में रहकर लक्ष्मी के साथ भोग करते हैं। अतः 
उन्हें भी युद्ध करना नहीं आता । इस प्रकार इन लोगों को जीतना कोई बड़ी 
बात नहीं है ।” तब कंस ने कृहा- नारायण ने ही हमें मारने के लिए कहीं 
अवतार लिया हे । अब में उसे कहाँ पाऊं, ताकि युद्ध करके मार सक ? 
ह राक्षस बोले-“हे परथ्वीपति ! इस बात का पता नहीं चल रहा है कि आपको 
` मारनेवाला बालक कहाँ उत्पन्न हुआ हे । अतः ला सम्मति में यह उचित है 
कि इन दिनों जहाँ कहीं भी बालक उत्पन्न हुए हों, उन सबको मार डाला जाय। 
ऐसा करने से वह बालक भी कहीं न कही अवश्य मारा जायगा । याद इस 
उपाय से भी बच जाय तो जितने त्राह्मण तथा ऋषि-सुनि हैं, उन सबको मार 
डालना उचित होगा, क्योंकि ऐसा करने पर जब नारायण उनकी सहायता के 
लिए प्रकट होंगे, तब हम उन्हें मार डालेंगे।” हे परीक्षित ! अपने मंत्रियों को 
यह सम्मति कंस को पसन्द आ गई । तब उसने ब्राह्मणों, ऋषि-सुनियाँ तथा 
छोटे-छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दे दी। उस समय राक्षस लोग हरि- 
भक्तों तथा छोटे बालकों को इद हटकर मारने लगे। उन्होंने पृथ्वी से धर्म-कर्म 
को उठा दिया । हे राजन्‌! साधु-महात्माओं को कष्ट पहुँचाने से मनुष्य का 
घन, धर्म, आयु तथा बल क्षीण हो जाता है। अतः इन अत्याचारों के 
कारण राजा कंस के पूर्वजन्मों का पुण्य भी नष्ट हो गया। - 


पाँचवाँ अध्याय 
त ण र जी न 2 त 
श्री शुकदेवजी बोले- है परीक्षित ! जब वसुदव ण्‌ 

यशोदा के पास सुलाकर गोकल से लोट आये तब यशोदा ने नींद खुलने पर 
उस बालक को देखा ओर नन्दजी को बुलाकर यह कहा कि तुम्हार पुत्र उतपन्न 
हुआ है । नन्‍्दजी ने बड़े प्रेम से भगवान्‌ श्यामसुन्दर के दर्शन किये। ततश्रात 
नन्द-यशोदा ने वेद-विधि से नान्दीमुख आद करके बराह्मणा तथा ea 
दान दिया। इस मंगलमय समाचार को ह सभी गांपी-ग्वालों ने अपने: 
अपने घर मङ्लाचार किये तथा आाहाणों को गो आदि का दान दिया 
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चो०-हषित हैं सब गोपी ग्वाल । गाज यक्षोदा. जायो लाल ॥ 
घर-घर सब आनन्द सनावें । फूले फिर आनन्द बढ़ावं ॥ 
प्रातःकाल नन्दजी ने ज्योतिषियों को बुलाकर जब बालक के ग्रह आदि 
के सम्बन्ध में पृछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया- हे नन्दराय! यह बालक श्री 
नारायणजी का अवतार प्रतीत होता हे । यह राक्षसों को मारकर एथ्वी का 
भार उतारेगा तथा “गोपीनाथ'नॉम पायेगा.” यह सुनकर नन्दजी ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर दो लाख गो, मणि तथा रत्न संयुक्त सात भार तिल तथा सोने 
चाँदी के घड़ों में दूध, दही, घरत आदि भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया । 
इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों तथा याचकों को भी इतना दान दिया किं फिर 
उन्हें कोई इच्छा शेष न रही । नन्दजी ने अपने द्वार पर रत्नजटित चौकी पर 
बेठकर मंगलामुखियों का नृत्य कराया तथा उन्हें मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर बिदा 
किया । तदुपरान्त सब गोपी-ग्वाल हिल-मिलकर उत्तम वख्नाभूषणों को पहिन, 
गाते-वजाते, दही तथा हल्दी बिरकाते, थालों में मेवा आदि भरकर नन्दजी 
के यहाँ वधावा लाये । | | 
चो०-कंचन थार दीप भरि लाई । आरती करें हृदय हरषाई ॥ 
दोहि असीस बलेया लेहीं। हरि सुख चूमि निछावरि देहीं ॥ 
गावत गीत बधाई डोलें। नन्द यशोदा की जे बोल ॥ 
भरा हुलास मोद अति माने । जीवन जन्म सफल करि जाने ॥ 
जब गोपिया ने यशोदाजी से यह कहा कि हे यशोदारानी ! तुम हमें 
अपने लाल का मुँह दिखाओ तो यशोदाजी ने प्रसन्न होकर श्री श्यामसुन्दर 
का सुख खोल कर उन्हें दिखा दिया। उस समय श्री ऋष्णचन्द्रजी की साँवली 
सूरत मोहिनी य देखकर सभी ब्रज-वालाएँ ठगी-सी मोहित खड़ी रह गई। 
फिर आर्शीवाद देती हुई इस प्रकार कहने लगी-“हे नन्दरानी ! तुम्हारा यह 
बालक लाखा वर्ष तक जीवित रहे।” उस दिन गोकुलवासियों ने अत्यन्त प्रसन्न 
` होकर ऐसा दधि-काँदों खेला कि गली-बाजार सब जगह दही-दही ही भर 
ह 
हि री | न उस समय रोहिणी भी अत्यन्त प्रसन्न 
क्‌ Ls करने लगीं। a उस शोभा को देखने के लिए सभी 
वता हा ख्रियो-सहित विमानों पर बेठकर आकाश में धिर आये 
पर पुष्प-वषा करने लगे। अप्पराएँ नाचने लगीं तथा किन्नर, गन्धर्व 
बजाते हुए गीत गा उठे। उस समय देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर 
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इस प्रकार कह रहे थे कि इन गोकुलवासियों के बड़े भाग्य हैं कि जिन पर- 
रह्म प्रथु का दर्शन त्रा, शिव आदि देवताओं को ध्यान में भी सहज सुलभ 
नहीं होता, वे ही यहाँ मनुष्य-शरीर धारणकर सबके आनन्द की वृद्धि कर रहे हैं।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! उस दिन 
नन्दजी के यहाँ जो आनन्द हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
नन्दजी ने सभी गोपी-ग्वालो को सुन्दर भोजन कराये तथा उत्तमोत्तम वस्त्रा- 
भूषण पहिनाकर सभी की मनोकामना पूर्ण की। इस आनन्द को सुनकर 
जब मंगलासुखी तथा याचकगण आये तब नन्दजी ने उन्हें भी सुंहमाँगी 
वस्तुएँ देकर आनन्दसहित बिदा किया । हे परीक्षित ! उन्हीं दिनों केलाशवासी 
श्री शङ्करजी परबद्य प्रभु श्री मुरलीमनोहर का दर्शन पाने के लिए योगीरूप 
बनाकर नन्दरायजी के हार पर भिक्षा माँगने के बहाने जा पहुँचे। वहाँ 
उन्हाने भिक्षा न लेकर श्रीहरि के दरशन प्राप्त कर, परमानन्द को पा 
लिया । इसके उपरान्त जब छठी का दिन आया, तब नन्दजी ने अपने 
आँगन को चन्दन तथा केसर से लिपवाकर मोतियों का चोक पुरवाया । फिर 
अपने पुरोहित को बुलवाकर कुल रीत्यानुसार पूजन किया। उस समय यशोदा- 
जी आनन्दकन्द श्री ब्रजचन्द्रजी को पीला कुरता तथा पीली टोपी पहनाकर, 
आ्राभूषणो से अलंकृत कर, गोद में ले, पूजन के लिए बेठीं । उस दिन वृषभानु 
आदि गोप तथा गोपियाँ कुरता-टोपी, आभूषण आदि लेकर नन्दजी केलाल 
को भेंट देने के लिए आ पहुँची । उन्होंने अत्यन्त आनन्द में भरकर ढोलक 
बजाई तथा सुन्दर मधुर गीतों को गा-गाकर सब ओर प्रसन्नता को धारा 
बहा दी। नन्दरायजी ने सभी गोप-गोपियों का यथोचित स्वागत-सत्कार किया। 
फिर उन्होने भगवोन्‌ मुरलीमनोहर के लिए एक रत्नजटित पालना बनवाया । 
यशोदाजी उस पालने में श्री कृष्णजी को लिटाकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक झुलाया 
करती थीं । उन दिनों लक्ष्मीजी की कृपा से सभी गोकुलवासियों को इतना 
धन प्राप्त हुआ. कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती । सब लोग श्री 
कुष्णचन्द्रजी के दर्शन पाकर अपना जन्म सफल बनाया करते थे । 

हे परीक्षित ! जब नन्दजी को यह समाचार मिला कि कंस ने सभी _ 
बालकों को मारने की आज्ञा दी हे, तब उन्होंने ग्वालों को सब बातें बताकर 
इस प्रकार निश्चय किया कि हम लोग पुत्रजन्म की खुशी में राजा कंस को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बृहत्‌ नवीन सुखसागर 


५५० 
जाने का कोई भय न रहे। इस प्रकार विचारकर नन्दजी सब खाल-बालो- 
सहित माखन, दूध, दही तथा द्रव्य आदि गाड़ियों में भरवाकर राजा कंस को 
भेंट देने के लिए मथुरा में जा पहुचे । कंस ने उनकी भेंट स्वीकार करके 
उन्हें शिरोपाव देकर सम्मान-सहित विदा कर दिया । तब वे अपने घर लोट 
चले । उस समय वसुदेवजी उनके आगमन का समाचार सुनकर यसुना-तट 
पर उनसे भेंट करने के लिए जा पहुँचे तथा झुशल-चेम पूळकर इस मकार 
कहने लगे--'हे नन्दजी ! आपके समान सबा मित्र मने किसी को नहीं 
पाया है। राजा कंस के दुःख देने पर मेंने आपके यहाँ अपनी गभेवती 
पत्नी रोहिणी को भेज दिया था, आपने उसका तथा उसके जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ था, उसका भी पालन हमसे अधिक प्रेमपूर्वक किया । राजा 
कंस के भय से में उनकी कोई सुधि भी नहीं ले सका। आपके इस 
उपकार के बदले यदि में जीवन भर आपकी सेवा करू, तो भी उऋण 
नहीं हो सकता हूँ। हे मित्र ! आपके यहाँ पुत्रजन्म का समाचार सुनकर 
मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। आपकी पत्नी यशोदा तथा पुत्र श्री कृष्णचन्द्र, 
अच्छी तरह तो हैं? गोङल में गोओं के चरने के लिए घास तो अच्छी 
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` आज्ञा से में तुम्हारे प्राणप्पारे पुत्र को देखने के लिए आई हूँ। यशोदा ने 
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वही होगा । इसके उपरान्त आपको जब कभी अवकाश मिले, तब मुके फिर 
अपना दर्शन देने की कृपा कोजिएगा ।” तसश्चात्‌ नन्दजी वसुदेवजी से बिदा 
लेकर ग्वालबालों-सहित गोकुल को लोट गये।'” 


छठवाँ अध्याय | 
पुतना का गोकल सें पहुंचना 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! अनेक राक्षस छोटे बच्चों को मारने 
का कार्य कर रहे थे, फिर भी कंस को श्री कृष्णचन्द्रजी के भय से शान्ति 
नहीं मिलती थी। अतः एक दिन उसने 'पूतना' नामक राक्षसी को अपने पास 
बुलाकर यह आज्ञा दी कि मथुरा तथा गोकुल में जितने बालक उत्पन्न हुए 
हों, तू उन सबको मार डाल । यह सुनकर पूतना बालकों को मारने के लिए 
चल दी । उसने अपने मन में यह विचार किया कि गोकुल में नन्दराय के 
यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, सो सबसे पहिले में गोपी-रूप बनाकर 
वहीं जाउँ और उस बालक को छल से मार आउँ। यह निश्चय करके पूतना 
ने अत्यन्त सुन्दर गोपी का हक बनाया। ततश्चात्‌ सोलह शृङ्गार करके तथा 
अपने स्तनों में विष लगाकर, हँसती हुई नन्दरायजी के घर ब जा पहुँची । 
उसका स्वरूप देखकर किसी भी पहरेदार ने उसे भीतर जाने से नहीं रोका । 
भीतर यशोदा आदि ख्नियों ने भी उसका श्रृङ्गार तथा सोन्दयं देखकर उसे 
कोई देवकन्या सममा । अतः वे उसे आदर-सहित अपने पास बैठाकर 
वार्तालाप करने लगीं । पत क 

'चौ०--कोई कहे यह कमला झाई । निज पति को देखे हरषाई ॥ 
कोई कहे यह हे महारानी । झाई देन अशीष सयानी ॥ | र 
हे परीक्षित ! उस समय भ न कृष्णचन्द्रजी पालने में स 
हुए भूल रहे थे, जब उन्होंने यह जाना कि पूतना सा सुभे 

मारने के लिए आई हे, तो वे थोड़ा-सा मुस्कुरा दिए। उन्होने मन ही मन 
कहा कि अच्छो हुआ जो यह पहिले यहीं आ पहुँची, अन्यथा किसी अन्य 
गोप के घर जाती तो मेरे किसी मित्र अथवा सखा को मार डालती । तदः 
नन्तर पूतना ने यशोदा से इस प्रकार कहा-“हे बहिन ! तुम्हारे यहाँ प्र: 
जन्म का समाचार सुनकर राजा कंस को अत्यन्त प्रसन्नता हुई सो उनकी 
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उत्तर दिया-' है बहिन ! मेरा लाल पालने में झूल रहा है, सो तुम उसे देख 
लो ।” यह सुनकर पूतना पालने के समीप जा पहुँची तथा तुम्हारा बेटा 
करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे' इस प्रकार के कपट वचन कहती हुई श्री सुरली- 
मनोहर को बड़े प्रेमपूर्वक पालने में से उठा कर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। 
उस समय श्री श्यामसुन्दर ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तन दबाकर दूध 
के साथ-साथ उसके प्राण खींचने लगे। तब तो वह अत्यन्त व्याकुल होकर 
यशोदाजी से इस प्रकार कहने लगी- है यशोदा ! तेरा बालक तो यमराज का 
दत मालूम होता हे । यदि में आज इसके हाथ से जीवित बची तो फिर कभी 
गोकल में नहीं झाऊँगी।” इतना कहकर जब वह व्याकुल हो आकाश-मार्गं 
से भागने को हुईं, उस समय श्री श्यामसुन्दर भी उसके स्तन पकड़कर लटके 
हुए चले गये । जब वह गोकुल से बाहर जा पहुँची, तब श्री कृष्णजी ने 
उसके प्राण खींच लिये । उस समय उस राक्षसी के पृथ्वी पर गिरने से एक 
ऐसा भारी धमाका हुआ, जिसे सुनकर धरती तथा आकाश काँप उठे । उस 
शब्द से गोकुलवासी अत्यन्त भयभीत हुए । वह पूतना राक्षसी छः कोस के 
बीच में गिरी, जिससे सेकड़ों वृक्ष ट्ट गये । जब रोहिणी तथा यशोदा ने 
उस शब्द को सुना ओर श्री कृष्णजी को पालने में नहीं देखा, तब वे रोती- 
पीटती हुई उन्हे हेढने के लिए घर से बाहर निकल आई । उस समय सब गोपी- 
खाला ने उन्हे हृंदते हुए बस्ती से बाहर जाकर यह देखा कि श्री कृष्णचन्द्र- 


जी मरी हुई पूतना को छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों को पी रहे हें । उस 


समय यशोदा ने दोड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया । तब सब लोगों 
को हन हुआ, मानो सपं ने अपनी सोई हुई मणि पा ली हो। 
अरादाजा उन्ह पुचकार पुचकारकर यह कहने लगीं कि हे पुत्र ! आज तुम 
पंचा के भागय से ही जीवित बचे हो। तदुपरान्त जब यशोदा ने अपना स्तन 
उनके सुख से लगाया और श्री कृष्णजी ने दूध नहीं पिया, तब सब गोपियाँ 


 श्रीश्यामसुन्दर को गो की पूँछ का स्पर्श कराकर भाडने-फॅकने लगीं 
20 प्रान्त यशोदाजी व शीघ्रतापूर्वक “NUN, ३ ग्ग्‌ | तदु- 
Fr > लेकर शौप्रतापूर्वक अपने घर में आ गईं तथा गुणी 
` जनों को बुलाकर हम करवा, दवता तथा पितरों को बहुत प्रकार से 


र लगी र पिलाया. र यागहनदरजी का न्याव आदि करके 
न बॉकेविहारी क भी उनका दूध पीने लगे । उस समय 
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इस राक्षसी के गिरने के शब्द को सुनने के कारण हमारा तो कलेजा अभी 
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तक कॉप रहा है, तब न जाने बालक कन्हैया की क्या दशा हुई होगी । 
हे परीक्षित ! उसी समय नन्दजी ने गोकुल के निकट पहुंचकर यह 


देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी हुई पड़ी है ओर गोकुलवासी पास में 
खड़े हुए उसे देख रहे हें। जब नन्दजी ने लोगों से उसके मरने का हाल 


` पूछा तो उन्होंने सब वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर नन्दजी कहने लगे- 


“हे भाइयो ! बड़ी कुशल हुईं जो इस दुष्टा के हाथ से मेरा कन्हैया जीवित 
बच गया और यह भी बड़ा अच्छा हुआ कि यह बस्ती से बाहर गिरी, 
अन्यथा इसके शव के नीचे दबकर गोकुलवासी मर जाते । इतना कहकर 
नन्दजी घर झाये और अपने कन्हैया को गोद में लेकर बहुत प्यार करने 
लगे । उन्होंने उसी समय श्री मुरलीमनोहर के हाथों का स्पशं कराकर छः 
सहन दूध देनेवाली गोऐँ ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान कीं तथा उनके मस्तक 
पर न्योछावर करके याचकों को बहुत-सा अन्न, वस्न, सोना, चाँदी आदि दान 
में दिया । तदुपरान्त नन्दजी की आज्ञा से गोकुलवासियों ने अपने फरसे, 
कुल्हाड़ी आदि से पूतना का शरीर काट डाला तथा एक गड्डा खोदकर उसको 
हड्डियों को गाइ दिया । जब पूतना का मांस अग्नि में जलाया गया, तब 
उससे ऐसी सुगन्ध उड़ी कि उसे सुँधकर सभी गोकुलवासी आनन्दित हो गये। 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे शुकदेवजी ! उस मांस- 
मदिरा का भक्षण करनेवाली राक्षसी के शरीर से सुगन्ध निकलने का क्या 
कारण था ?” तब शुकदेवजी ने यह उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! भगवान्‌. 
मुरलीमनोहर ने उसका दूध पीकर तथा हृदयस्थल पर चरण रखकर, उसे 
अपने हाथों से मारकर पवित्र तथा मुक्त कर दिया था, इसीलिए उसके 
शरीर से ऐसी सुगन्ध उड़ी थी। हे परीक्षित ! देखो, पूतना राक्षसी श्रीहरि 
को विष पिलाकर मारने के लिए आई थी, तो भी श्री नारायणजी ने उसे ऐसी 
अच्छी गति दी । फिर जो लोग श्रीहरि को अच्छे पदार्थों का भोग लगाते 
हैं, उन्हें न जाने केसी पदवी प्राप्त होगी हे परोचित ! श्री ला के 
दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता अपना स्वरूप बदलकर गोकुल में 
आते थे तथा देव-स्रियॉ उनकी सुन्दरता को देखकर मोहित हो जाती थीं। 
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कंस का तृणावर्त आदि राक्षसों को भेजना 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा--“हे शुकदेवजी ! जिस 
प्रकार आपने पूतना की कथा सुनाई, उसी प्रकार al श्री इष्णचन्द्रजी के 
कुछ अन्य बाल-चरित्रों का भी वणन कीजिए, क्योंकि यह युके अत्यन्त प्रिय 
लगता हे ।” तव श्री शुकदेवजी बोले-- है परीक्षित ! पूतना की दशा सुन- 
कर कंस को यह र गया कि मुझे मारनेवाला गोकुल में ही जन्मा 
है। यह जान पड़ते र पहिले तो वह मूच्छित होकर गिर पड़ा। फिर अपनी 
सभा में जाकर मन्त्रयां से इस प्रकार बोला--“हे साथियो ! नन्द के बालक 
रो ता को मार डाला, Ei य विश्वास होता है कि मेरा काल वही 
अतः अव मं अपना सबसे बड़ा मित्र उसीको समभूँगा, जो उस बालक 
को मार डाले। जो कोई इस कार्य को पूर्ण करेगा, में उसे बहुत-सा धन 
गा । कंस के ऐसे बचन सुनकर उस सभा में उपस्थित “श्रीधर” नामक 
बाह्मण ने यह कहा-- है राजन्‌! तुम चिन्ता मत करो, में उस बालक को 
मारकर तुम्हें निश्चिन्त किये देता हूँ। श्रीधर के ऐसे वचन सुनकर सब लोग 
उसकी प्रशंसा करने लगे। तब वह कंस से बिदा होकर पंडितों का वेश 
रर नन्द्रायजी के - नर जा पहुचा । यशोदा ने उसे देखकर दण्डवत्‌ 
करन क उपरान्त सम्मान-सहित बेठाकर इस प्रकार कहा--“हे महाराज ! 
न Ei यहा पधारने की कृपा केसे की ?” तब श्रीधर ने स्वयं को पुरो- 
ET के हू उत्तर दिया-- हे नन्दरानी ! में तुम्हारे पुत्र की प्रशंसा 
हे दिजओ। वरन के लिए आया हैँ।” यह सुनकर यशोदा ने कहा-- 
दिखा दा म स्नान करके अभी आती हैँ, तब आपको अपना लाल 
ला दशा। इतना कहकर जब यशोदा स्नान करने के लिए 
हे। में; गई, तब शीर ने यह विचार किया कि इस समय अच्छा अवसर 
है । में कृष्ण को मारकर क॑ ठ Eh 
कर बर उस स्थान पर सा मन प्राप्त कर छुँगा। यह विचार 
याती परत जा पहुंचा, जहाँ बॉकेविहारी शयन कर रहे थे । 
ज न जब यह पहिचाना कि श्रीधर अपने मन में दर्भावना लेकर 
` आया हे तो वे पालने से उतर सनम री लक 
ER र से उतर पड़े। तदुपरान्त उन्होंने श्री 
_ लिया तथा उसकी जीभ मरोड़ ताको a 
_ मारी! फिर उसके थे नो ओर उसे आह्मण समझकर जान से 
55) ` 6३६ उद सगाकर तथा कब दही-दूष के बर्तन 
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षण 
फोड़कर इधर-उधर बिखरा दिये । इतना करने के बाद वे फिर पालने में लेट 
गये। कुछ देर बाद जब यशोदा स्नान करके वापस लोटीं तो जाह्मण के 
मुख में दही लगा हुआ देखकर, उन्होंने यह समझा कि इसने ही दही खाकर 
दूध-दही के बर्तनों को फोड़ डाला है। उस समय नन्दरानी ने श्रीधर से इस 
प्रकार कहा-- हे त्राण देवता ! तुमने दही-दूध खाया, यह तो अच्छी 
बात की, परन्तु मेरे बर्तनों को क्यों तोड़ डाला है?” जब श्रीधर जीभ मुड़ी 
होने के कारण कुछ उत्तर न दे सका, तब उसने श्री य त की ओर 
उंगली उठाकर संकेत से यह बतलाया कि बर्तन इन्होंने फोड़ा हे । परन्तु 
यशोदा ने उसकी बातों पर विश्वास न करके, उसे अपने घर से बाहर 


` निकलवा दिया । | | 


हे परीक्षित ! जब वह ब्राह्मण लोटकर कंस के पास पहुँचा तो कंस ने 
आर अधिक उदास होकर श्री कष्णचन्द्रजी को मारने के लिए बकासुर 
नामक राक्षस को भेजा। जब वह गोकुल में पहुंचकर श्री श्यामसुन्दरजी के 
पालने के समीप घात लगाकर बैठा, तब श्रीहरि ने गला मरोड़ कर उसे 
उठाकर फेंक दिया । तब वह कंस के सामने जाकर गिरा। इस वृत्तान्त के 
सम्बन्ध में गोकुल में किसी को कुछ पता नहीं चला। वहाँ कस के पास 
पहुंचकर मरते समय बकासुर ने यह कहा-- हे राजन्‌ ! वह बालक मनुष्य 
नहीं है। साक्षात्‌ नारायणजी का अवतार प्रतीत होता है। मुझे ऐसा विश्वास 
होता है कि वास्तव में वही आपका काल हे ।” यह सुनकर कंस ने ओर 
अधिक चिन्तित होकर अपने सभासदों से कहा कि जब बाल्यावस्था में उसका 
यह हाल हे तो बड़ा होकर वह बालक न जाने क्या करेगा! यदि कोई उसे 
मार डालता तो में उसका बड़ा उपकार मानता । कस के ऐसे वचन सुनकर 


` शकटासुर” नामक राक्षस उन्हें मारने का विश्वास दिलाकर, वायु के समान 


में जा पहुँचा ।  . 
en कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जिस नचत्र मे 
श्री श्यामसुन्दर का जन्म हुआ था, वही नचत्र स दिन फिर आया, ल 
दिन नन्दजी ने सब गोकुलवासियों तथा आह्मणों को निमन्त्रण भेज, ता 
यहाँ बुलाकर, कुलाचार के अनुसार पूजा-पाठ कराया तथा ना जा 
दक्षिणा देकर बिदा किया । उस समय यशोदा तथा रोहिणी आ 
गीत गा-गाकर खालो को भोजन कराने तथा आनन्द मनाने लगी । जिस 
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समय सव लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे, उस समय श्री श्यामसुन्दरजी 
पालने में पड़े हुए भूख के कारण हाथ-पैर पटक कर रोने लगे । उसी समय 
शकटासुर भी वायु के समान उड़ता हुआ वहाँ या पहुँचा। शकटासुर ने श्री 
कृष्णजी को देखकर अपने मन में यह विचार किया कि इस बलवान्‌ बालक 
ने पूतना को मार डाला है; अतः अब में उसकी मृत्यु को बदला लूगा। यह 
सोचकर वह पालने के समीप लटके हुए एक छकड़े पर जा बैठा । जव वह 
छकड़ा हिलने लगा तब श्री कृष्णजी ने उसे पहचानकर रोते-रोते एक लात 
ऐसी मारी कि उसके कारण शकटासुर सत्यु को प्राप्त होकर कंस की सभा में 
जो गिरा । उसकी ऐसी दशा देखकर कंस को अत्यन्त व्याकुलता हुई । इधर 
जब छकड़ा गिरां ओर उसके नीचे रक्‍खे हुए दूध-दही के बर्तनों के टूटने का 
शब्द हुआ, उस समय नन्दराय आदि सभी गोपी-वाल दोड़कर श्री श्यामजी 
के पास आ पहुँचे । यशोदा ने श्री कृष्णजी को पालने में से उठाकर अपनी 
गोद में ले लिया तथा उन्हें बारम्बार चूमने लगी । उस समय सब लोग 
आश्रयचकित होकर यह विचार करने लगे कि नं तो आकाश से बज्र गिरा 
ओर न कोई अन्य कारण हुआ हे, फिर यह छकड़ा टूट कर केसे गिर 
पड़ा । उस समय पालने के समीप खेलनेवाले कुछ ग्वालों के पुत्रों ने यह कहा 
कि नन्दलाल ने बकडे में लात मारी थी उसी के कारण यह टूटकर गिर पड़ा। 
परन्तु उन लड़कों को बात पर किसी ने भौ ध्यान नहीं दिया, सब यही सोचने . 
लगे कि श्यामसुन्दर के चरण तो फूल से अधिक कोमल हैं, तब इन्होंने लात 
मार कर इतना बड़ा छकडा कैसे गिराया होगा ? उस समय नन्दजी ने ब्राह्मणों 
को बहुत-सा न देकर इस प्रकार कहा कि नारायणजी ही मेरे लाल की हर 
बार रक्षा करते हैं। उनका भेद कुछ समम में नहीं आता ।” 
है परीक्षित ! जब श्री कृष्णचन्द्रजी पाँच वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें 
मारने के लिए 'तृणावतं' नामक राक्षस को भेजा । वह आँधी का रूप बना- 
कर गोकुल में आया । उस समय यशोदाजी श्री कन्हेयाजी को गोद में लिए 
` आँगन में बेठी थीं। जब श्री कृष्णजी ने तृणावत के आगमन का हाल जाना 
तो उन्होंने अपनी देह को इतना फुलाया कि यशोदा ने उन्हें गोद से उतार 
` कर पर्थ्वी पर सुला दिया ओर स्वयं घर का काम-काज करने के लिए चली 
गई । उसी समय एक ऐसे जोर की आँधी आई कि धूल उड़ने से दिन रात्रि 
के समान हो गया । वृक्ष गिरने लगे तथा छप्पर उखड़-उसड़कर दूर जा पड़े। 
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a जय क्ट स दालोचयी 
उस समय यशोदाजी घबड़ाकर श्री कृष्णजी को उठाने के लिए आँगन में दौडी 
आई । परन्तु उस समय श्री मुरतीमनोहर ने अपना शरीर इतना भारी कर लिया 
था कि वे उन्हें किसी भी प्रकार उठा नहीं सकी; तथा ज्योंही उन्होंने अपना हाथ 
अलग हटाया, त्याही तृणावत श्री कृष्णजी को उड़ाकर उपर आकाश में ले 
गया। जब यशोदाजी ने अपने कन्हैया को वहाँ नहीं देखा, तब वे रुदन क्रने 

`. लगी । उन्होंने नन्दजी को पुकारते हुए कहा कि आपका पुत्र आँधी में उड़ गया 
है। यह सुनते ही नन्दजी-सहित गोपी-ग्वाल वहाँ दोडे आये तथा श्री कृष्णजी 
का नाम ले-लेकर उन्हें चारों ओर दने लगे। यशोदा तथा रोहिणी भी हढ़ने 
को निकलीं । सभी लोग उस अँथेरे में ठोकर खा-खाकर गिर पढ़ते थे। 
हे परीक्षित श्रीहरि ने जब सब लोगों को अपने विरह में अत्यन्त 
व्याकुल देखा तब उन्होंने तृणावते का गला दबाकर नन्दजी के द्वार के 
पत्थर पर पटक दिया तथा उसके प्राण लेकर मुक्ति दे दी। उसके मरते ही 
आँधी पलभर में दूर a । उस र आ पा सा | 
गोपी-ग्वाल दोड़े-दोड़े वर्ह आये, जहाँ क 
हुए श्री कृष्णजी खेल रहे थे । यह देखते ही गोपियों ने दोढ़कर श्री कन्हेया- 
जी को उठा लिया । तब सब लोगों ने इस प्रकार कहा कि आज ns 
का नया जन्म हुआ दै । न जाने पूर्वजन्म के कोन पुणय का य हुआ, 
जिनके कारण हमारे प्राणप्यारे इस राक्षस के हा जीवित बचे हैं। र 
सुनकर नन्दजी ने कहा- हे भाइयो ! मुझे बसुदे जी ह बताया य रे 
इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, सो सब वैसी हो बाते देखने में आ का | 
इतना कहकर नन्दजी ने आाह्मणों तथा याचकों को बहुत-सा का तान 
तब गोपियो ने यशोदाजी से इस प्रकार कहा कि तुमने के ह 
कीने मत ® Re, । यह सुनकर 
को आँगन में इस प्रकार अकला न रा 
` यशोदा बहुत लज्जित होकर गोली-“आज मेंने अपने स र ba | 
लिया. अब आगे में कभी भी इसे अकेला नहीं छोडंगी प । उस Me 
जी आठों प्रहर श्री कृष्णजी को छाती से लगाकर रखने त स 
बाल-लीलाओं को देखकर सुख मा । वे कभी भरी ज 
मे सुलाकर झुलातीं, कभी गोद में लेकर खिलातीं तथा कभी पलंग प 
 लिटाकर मोद मनाती थीं । | MS 
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हे परीक्षित ! एक दिन यशोदाजी श्री मुरलीमनोहर को गोद में लिये 
हुए बड़े प्रेम से उनका मुख चूम रही थीं, उसी समय श्रीहरि अपना मुंह 
खोलकर हँस दिये। यशोदा को उनके मुख के भीतर पृथ्वी, आकाश, सूर्य, 
चन्द्र, पर्वत, समुद्र आदि सम्पूर्ण सृष्टि दिखाई देने लगी । इस आश्चर्य को 
देखकर वे अपने मन में सोचने लगीं कि कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं पलट गई... 
है जो मुके यह सब चरित्र दिखाई दे रहा हे? अथवा मेरे लाल के उपर ` 
किसी देव या परी की ऐसी छाया पड़ गई हे, जो उसके मुख में ये सब वस्तुएँ 
दिखाई दे रही हैं। यह विचार करके यशोदा ने गुणियों को बुलाकर श्री 
श्यामसुन्दर की भाड़-फूँक कराई तथा व्याघ्र के नख, भालू के बाल एवं 
अन्य अनेक प्रकार के यन्त्र भगवान्‌ श्यामसुन्दर के कण्ठ में पहिना दिये ।” 
आठवाँ अध्याय 
गर्गजी द्वारा नामकरण-संस्कार एवं शी कृष्णजी के बाल-चरित्र की अन्य कथाएं 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! वसुदेवजी ने अपने पुत्र बल- 
भद्र के जन्म का हाल कंस को नहीं बताया था, अतः उन्होंने एक दिन 
अपने पुरोहित 'गगंजी' को बुलाकर यह कहा कि रोहिणी के पुत्र हुआ था, 
परन्तु कंस के भय से अभी तक हमने उसका नामकरण-संस्कार नहीं कराया 
है। अतः अव आप गोङुल में जाकर उसका नाम रख आइये। यह सुनकर 
गगजी प्रसन्न होकर गोकुल में जा पहुँचे। उनका आगमन सनकर नन्द- 
यशोदा प्रसन्न होकर सब ग्वाल-बालों-सहित आगे जाकर उन्हें सम्मानपूर्वक 
अपने धर लिवा लाये । तदुपरान्त विधिपूर्वक उनका पूजन करके चरणासृत 
का पान किया । फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे गर्गजी ! . 
हमार धन्य भाग्य हैं, जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया । अब 
अपने आने का कारण कहिए ?” गर्ग भ 
ने अपने ?_ गगेनी बोले-' है नन्दराय ! मुझे वसुदेव 
ने पन उत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा हे ।” कह सुनकर नन्दराय 
र सन होकर कहा- है प्रभो! हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो 


` इपाकर आप उसका भी नाम रख दीजिए ।” गर्गजी बोले.“ | 
FOE भी में शक नन्दजी 

` सुक तुम्हारे पुत्र का नाम रखने में यह भय है कि यदि सा ने कंस से 
जाकर यह कह दिया कि गर्ग सुनि नन्द के पुत्र का नाम रखने के लिए 
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` पुत्र नन्द के यहाँ पहुँचा दिया है । उस समय न जाने वह तुम्हे क्या कष्ट दे! _ 


इसलिए तुम नामकरण के लिए धूमधाम मत करो, साधारण रीति से ही उसका 
नाम घर में रखवा लो ।” गर्गजी की यह बात स्वीकार करके नन्दजी उन्हे 
अपने घर के भीतर लिवा ले गये। उस समय गगंजी ने रोहिणी के पुत्र का 
हाथ तथा जन्म-लग्न देखकर यह कहा- इस बालक का राशि-नाम राम 
है, परन्तु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे 'बलराम' कहकर 
पुकारेंगे । इसके अतिरिक्त इसके नाम संकषण, रेवतीरमण, बलदाऊ, 
कालिन्दी-भेदन, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे।” तदुपरान्त गगजी ने 
श्रीकृषणजी की जन्म-कुण्डली बनाकर इस प्रकार कहा- हे नन्दराय ! तुम्हारे 
पुत्र का रंग साँवला है, अतः तुम इसका नाम कृष्ण रक्खो । वैसे इसके 
अनेक नाम होंगे। एक समय इस बालक ने वसुदेबजी के यहाँ जन्म लिया, 
अतः इसका नाम 'वासुदेव' भी होगा। हे नन्दजी ! ह समम में तुम्हारा 
बालक आदि निरंकार परह्य का अवतार हे । तीनों लोकों में किसी की ऐसी 
सामर्थ्य नहीं दे, जो कोई तुम्हारे पुत्र को मार सके हे ये तुम्हारे पक्त श्र 
नारायणजी संसार में जितने काम करेंगे उतने ही इनके नाम प्रसिद्ध होंगे। 
तुमने श्रीहरि की बाललीला देखने के लिए पूर्वजन्म में तपस्या की थी, उसी 
के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है । तुम इन्हें अपना पुत्र मत समभो । 
इन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम का स 
करेंगे, वे संसार में अपनी मनोकामना पाकर, nen को प्राप्त करेंगे । 
दोनों बालक चारों युग में एक साथ जन्म रे 
नं हे परीक्षित ! गगेजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नन्द-यशोदा को 


र 


अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तब उन्होंने गगजी को बहुतससा स्वर्ण एवं सल 
देकर सम्मान-सहित बिदा किया । तसश्रात्‌ गर्गजी ने मधुरो मे आकर we 
को सब समाचार सुना दिया । है राजन्‌ ! र श्यामल शरीर ल 
ऋष्णचन्द्रजी तथा बलरामजी जिस समय धुंधराले बाल र डी 
विविध रंगों के वराभूषण पहने, हाथों में ति इ 
आँगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों द 
प्राप्त होता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 

चो ०--रुनक झुतक पेंजनियाँ बाजें। कोटि कास छबि देखत लाजे ॥ 

क्च इयामल शुभ घूँघरवारे । सरसिज नयत सहा सतवारे।। 
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जो देखे सो मोद सनावे। हरषित ह्ये निज कंठ लगावे ॥ 
नजरि उतारत जसुमति मैया । चिरजीवी रह दोनों भया ॥ 
दो०-मातु बुलावे जब निकट, बिहँसत चर्लाह पराइ। 
सो सुख शेष महेश सों, कबहुंक बरनि न जाइ ॥ 
चौ०-करत बाल लीला गति सुन्दर । शोभा परमपुनीत सनोहर॥ 
गोप-गवाल सब गोद खिलावें। गोपी नित उठि कुशल मनाबें॥ 
हरषित सब गोकूल के .बासी। प्रकटे पूर्णब्रहा सुखराशी ॥ 
कहि न जाइ शुभ-चरित लाल को । सेटत भव-निधि महाजाल को ॥ 


हे परीचित ! जिन परब्रह्म प्रभु को महिमा कां वेद भी नहीं जानते, वे 
ही त्रिलोकीनाथ वाल-रूप धरकर नन्द-यशोदा के आँगन में प्रतिदिन भाँति- 
भाँति के खेल दिखाते थे। तीनों लोकों में जो आनन्द किसी को प्राप्त नहीं 
हो सकता, उस आनन्द को गोकुलवासी गोप-ग्वाल प्रतिदिन प्राप्त करते थे । 
जब श्री कृष्णजी के दाँत निकले, तब शुभ मुहूर्त देखकर नन्द-यशोदा ने 
उनका अन्नप्राशन या । उस दिन तथा उसके उपरान्त वर्षगाँठ के दिन 
नन्दुजी ने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया। जब खेलते समय श्री कृष्णजी 
तथा बलरामजी छोटे बड़ों की पूँछ पकड़कर खड़े होते थे तथा गिर पड़ते 
एवं अपनी तोतली बोली द्वारा लोगों को आनन्द-विभोर करते थे, उस समय 
यशोदा तथा रोहिणी अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोद में उठाकर दूध 
पिलाने लगती थीं। वे दोनों भाई परम सुन्दर थे, अतः उनके सौन्दर्य पर 
ह त्रज-चालायें ऐसी रीफ गई थीं कि वे उन्हें देखने के लिए प्रतिदिन 
केसी-न-किसी बहाने यशोदा के घर आ पहुँचती थीं । उन्हीं दिनों की बात 
है कि एक ब्राह्मण नन्द्रायजी के घर आया । यशोदा ने उसे दूध, चावल तथा 
मीठा दिया। हाण ने उसकी खीर बनाकर थाली में परोसा, फिर जब वह 
श्रीहरि का भोग लगाकर, आँखें बन्द करके ध्यान-मग्न हुआ, उस समय श्री 
कृष्णजी उसका थाली के समीप पहुँचकर, उसमें भोजन करने लगे। यह देख- 


. कर उस ब्राहमण ने थाली छोड़कर यशोदा से यह कहा-“हे नन्दरानी ! 


STF पर यतः खायेंगे । 
` इस मकार उस ब्राह्मण ने तान बार खीर बनाई ओर तीनों बार भोग लगाते 
समय त्रा कृष्णजी उसका थाली में बैठकर खाने लगे। यह देखकर यशोदा ने 


होकर श्री कन्हेयाजी से कहां-“अरे कन्हेया ! में जाह्मण को भोजन के 
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लिए हर बार सामान देती हूँ। तू उसकी खीर को जूठी क्यों कर देता है?” 


तब श्री कृष्णजी बोले-हे माता ! तू मुझे दोष मत दे। जब यह ब्राह्मण विनती 


करके मुझे भोजन के लिए बुलाता है, तब में इसके स्नेह को देखकर इसकी थाली 
में खाने लगता हूँ।” श्री श्यामसुन्दर के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को ज्ञान 
प्राप्त हो गया। तब उसने यशोदा से कहा-“हे नन्दरानी! तेरे अहोभाग्य हैं, जो 


तेरे घर में साक्षात श्री नारायणजी ने अवतार लिया है । मेरां भी जीवन धन्य 


हे जो कृपासिंधु ्रजराजजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है ।” 
इतना कहकर वह ब्राह्मण, प्रेम-मग्न हो, नन्दजी के आँगन में लोटने लगा । 
तदुपरान्त उसने श्री श्यामजी के सम्मुख जाकर, हाथ जोड़कर, इस प्रकार 
कहा- हे प्रभो! आप मेरा अपराध चमा करें। आप अन्तयांमी हैं, अतः मुझे 
अपनी शरण में आया हुआ जानकर दयालु हो जाइये ।” उस समय बाह्मण 
के वचन सुनकर श्री कृष्णजी यशोदा के पास खड़े होकर हँसने लगे । जब 
ब्राह्मण श्री कन्हैयाजी की स्तुति करके चला गया, तब नन्द-यशोदा आदि 
ने यह चरित्र देखकर अपने मन में अत्यन्त आश्चर्य किया । इस प्रकार श्री 
श्यामसुन्दर प्रतिदिन विचित्र लीलाएँ करके सबको सुख पहुँचाते थे । एक दिन 
श्री कृष्णजी तथा बलरामजी आँगन में खेल रहे थे। उस समय श्री कृष्णजी 
ने थोड़ी-सी मिट्टी खा ली। यह देखकर श्रीदामा नामक एक दूसरे बालक ने, 
जो उन्हीं के साथ खेल रहा था, यशोदा के पास जाकर यह हाल कह सुनाया । 
उस समय यशोदाजी कुद होकर, हाथ में छड़ी लिये, श्री कन्हैयाजी को 
मारने के लिए दोड़ीं। उस समय श्री त्रिलोकीनाथजी माता को क्रोध में भरी 
हुई आते देखकर अपना मुँह पोंडकर, खड़े हो गये । जब यशोदाजी ने उनके 
पास आकर इस प्रकार कहा कि हे कन्हैया ! तूने मिट्टी क्यों खाई ? इससे 
गाववाले मेरी निन्दा करके यह समभेंगे कि में तुझे खाने के लिए नहीं देती 
है, अतः तू मुझे इसका उत्तर दे । यह सुनकर श्रीहरि ने भयभीत होकर 
कहा- है माता ! यह तुमसे किसी ने झूठी बात कह दी है। मेंने मिट्टी नहीं 
खाई ।” यशोदाजी बोलीं- तेरा साथी श्रीदामा तो कहता है कि तूने मिट्टी 
खाई हे ।” उस समय श्री श्यामजी ने दामा को डॉटते हुए पूछा- क्यारे, 


मेन मिट्टी कब खाई थी ?” उसने डरते हुए उत्तर दिया- हे भाई ! मेने 


तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है।” तब यशोदाजी ने श्री ऋष्णचन्द्रजी 


` का हाथ पकड़कर कहा-“अच्डा, यदि तू सच्चा हे तो अपना मुँह खोलकर 
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दिखा दे । उससे अभी पता चल जायगा कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। 


ww 


यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथजी ने अपना मुह खोलकर यशोदा को दिखा ` 


या । तब यशोदा ने यह देखा कि तीनों लोकों में जितनी वस्तुएं हैं, वे सब 
ही श्यामसन्दर के मुख में विद्यमान हैं।” उस आश्रय को देखकर यशोदा 
जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरे समान मूर्ख खत्री दूसरी कोई न 
होगी जो में तीनों लोकों के स्वामी को अपना पुत्र करके मानती ई । यह 
बालक साधारण मनुष्य न होकर साक्षात्‌ श्री परबद्म प्रभु का अवतार है। 
क्योंकि मेने दो बार इसके मुख में सम्पूर्ण सृष्टि को देखा है। ऐसा सोचकर 
यशोदाजी श्री कृष्णचन्द्रजी को स्तुति करने लगीं। उस समय श्री श्यास- 
सुन्दर ने यह विचार किया कि अभी मुझे बहुत-सी ० हैं, 
अतः स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए । यह निश्रय करके उन्होंने यशोदा 
के उपर अपनी माया फेला दी । जब यशोदा ने नन्दजी से यह कहा कि 
मेंने श्री कृष्ण के मुख में सम्पूर्ण जद्मार्ड को देखा हे तो उन्होंने यह उत्तर 
दिया-“हे यशोदा ! गर्गजी ने जो बात कही थी, उसमें कोई संदेह नहीं हे । 
तू व्यर्थ ही उन परअह्म प्रभु को अपना बालक समभकर, उनके पीछे घड़ी 
लेकर दोइती हे । बाद में इस प्रकार पछताने से क्या लाभ निकलेगा ?” 
हे परीक्षित ! नन्दरायजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर यशोदा ने श्री 
कृष्णजी को अपनी गोद में उठा लिया तथा अत्यन्त स्नेहपूवेक इस प्रकार 
कहने लगीं- हे पुत्र ! मेंने जो हाथ तुझे मारने के लिए उठाया था, वह 
हाथ गल जाय तथा जिन आँखों ने क्रोधपूर्णं दृष्टि से देखा था, वे आँखें 
फूट जायें । हे कन्हैया ! तुम मक्खन-मिश्री छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो ?” 
यह कहकर यशोदा श्री कन्हेयाजी को लेकर घर के भीतर चली गई । एक 
दिन की बात हे कि खेल ही खेल में श्यामजी तथा बलरामजी में कुळ झगड़ा 
हो गया, उस समय बलरामजी ने श्यामजी से इस प्रकार कहा कि “हे 
कन्हैया! तेरे मॉ-बाप नहीं हैं, तुझे तो नन्दरायजी माल (खरीदकर ) लाये 


__ थे । इसीलिए तुमे हार-जीत का ज्ञान नहीं है।” दाऊजी के ऐसे वचन 
सुनकर श्री कन्हेयाजी रोते हुए यशोदाजी के पास जाकर कहने लगे- हे 


मैया ! बलदाऊ मुके बहुत नात हैं। वे कहते हे कि. तू मोल का आया 


गा हे । वे यह भी पूछते हैं कि तेरी माता कौन हे और तेरे पिता कौन 
' नन्द-यशोदा तो गोर हैं, फिर तू काला कहाँ से झा गया? वे मुझे देवकी 
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का पुत्र बतलाकर यह कहते हैं कि नन्दरायजी ने तेरे बदले वसुदेवजी को 
कुछ रुपये देकर तुझे खरीद लिया था । हे माता ! बलदाऊ के सिखाने से 
अन्य सब लड़के भी सुझे यही बातें कहकर चिदाते हें । अब तू मुझे सच-सच 
बतला कि में किसका बेटा हूँ ?” यह सुनकर यशोदाजी ने गोधन को शपथ 
खाते हुए कहा- हे कन्हैया! तेरी माता में हूँ, तू मेरा ही पुत्र है। नन्द- 
रायजी भी समीप ही खड़े हुए मनमोहन की ये बातें सुन रहे थे सो उन्होंने 
भी प्रेम-विभोर हो, कन्हेयाजी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया । 

हे परीक्षित! कुछ दिनों बाद नन्दजी ने श्री कृष्णजी का सुण्डन तथा 
कर्णछिदन कराकर, ब्राह्मणों तथा अपने सजातियों का स्वागत-सत्कार किया। 
जब श्यामजी पाँच वर्ष के हुए, तब वे अन्य बालकों के साथ गोकुल को 
गलियों में खेलने लगे । उस समय श्यामजी तथा बलरामजी के स्वरूप को 
देखकर सभी ब्रजबालाएँ यह इच्छा करती थीं कि किसी प्रकार से सुधर सलोने 


. हमारे घर आयें तो हम इनका दर्शन पाकर अपनी आँखों को तृप्त करें | 


अन्तर्यामी श्री ऋष्णचन्द्रजी उनकी ऐसी अभिलाषा Ms उनके घर आने- 
जाने. लगे । इससे गोपियाँ अत्यन्त प्रसन्न होती थे हे तथा उन्हे दही, माखन 
खिलाकर अपने मन में बहुत आनन्द प्राप्त करती थीं। कभी किसी समय 
ब्रजबाला अपने घर में न होती तो कृष्णजी अपने साथियों सहित निभैय होकर 
उसके सूने घर में घुस जाते थे तथा वहाँ रक्‍खे हुए दूध, दही, मक्खन आदि 
को ग्वालबालों तथा वानरों को खूब खिलाकर स्वयं भी खाते थे। जब उनका 
पेट भर जाता था तब वे बचे हुए दही आदि को पृथ्वी पर गिराकर व 
तथा मटुकी आदि को तोड़कर इस प्रकार कहते थे कि देखो, यह दूध दही केसा 
निकम्मा हे, जिसे कोई भी नहीं खाता हे । इस प्रकार के उपद्रव देखकर 
गोपिया श्यामजी को बहुत बरजती थीं, परन्तु वे तो भी नहीं मानते थे पा 
समय वे ब्रजाइ़नाएँ उन्हे 'माखनचोर' कहकर अपने मन में प्रसन्न होती थी। 
हे परीक्षित ! श्री कृष्णजी के उपद्रव को देखकर गोपियों ने अपने दू 
दही को छींके पर रखना आरम्भ कर दिया, ताकि वहाँ उनका हाथ न पहन 
सके । तब श्री नन्दनन्दन ने यह उपाय किया कि वे ऊखली के उपर पीदा 
रखकर, उसके उपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे, फिर उसकी पीठ पर डत 
स्वयं चढ़कर छींके पर रखे हुए दूध, दही, माखन को आ त 
थे । जब कभी इस उपाय से काम नहीं चलता था तब वे अपनी सुरली अथवा 
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लाठी द्वारा हाँडी में घेर कर देते थे, जिससे उसमें भरा हुआ गोरस नीचे 
टपकने लगता था । उस समय वे उसे अपनी अजुली में भरकर बड़े प्रेम से 
पीते थे । यह दशा देखकर जब कोई गोपी कध करके उनके समीप आती 
थी, तब उनकी मोहिनी सूरत को देख हसकर रह जाती थी । कभी-कभी 
गोपियाँ माखन खिलाने का लालच देकर, ताली बजा-बजाकर श्री कन्हैयाजी 
को अपने घर में नचाती थीं । 
चो०-सुरमुनि जिनक भेद न पावें। व्रजबाला सब तिहि नचावें ॥ 
ठुमुकि-ठुमुकि निरते श्री श्याम । सबको सुख देवें श्रभिराम॥ 
_ हेपरीज्षित! कभी-कभी गोपियाँ यशोदाजी के पास जाकर यह उलाइना 
देती थीं कि तुम्हारे मनमोहन ने हमारे दूध-दही को चुराकर खा लिया 
है तथा अन्य बालकों एवं वानरों को खिलाकर हॉड़ी-मटुकी फोड़ डाली 
हैं। हम छींकों के उपर अपना सामान रखती हैं, तो भी वे नहीं मानते । 
हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें । वे यदि अकेले ही खाय तो भी सन्तोष: 
रहे, परन्तु अन्य वालकों तथा वानरों को खिलाकर शेष बचे हुए गोरस को 
फैला देते हैं, इससे दुःख होता हे । वे हमारे रसोई तथा पूजा के स्थान 
को मलमूत्र से भ्रष्ट कर देते हैं, अतः हे यशोदा ! तुम अपने कन्हैया को 
ऐसा करने से रोक दो । ऐसे अवसरों पर श्री कन्हैयाजी बड़ी दीनता का 
मदशन करते हुए यशोदाजी से कहते थे-“हे मेया ! ये गोपियाँ मुझे 
मिथ्या दोष देती हें। किसी अन्य ग्वाल-बाल ने इनका दूध-दही खा लिया 
होगा । इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये प्रतिदिन तुम्हारे 
पास आकर मेरी चुगली खाती हैं । भला तुम्हीं सोचो कि मेंने इनके बके 
पर रक्खां इई वस्तुएं किस प्रकार उतारी होगी । में तो अपना धर छोड़कर 
` कभी बाहर निकलता ही नहीं, फिर भी ये सब प्रतिदिन सबेरे ही सबेरे आकर 
` तुमसे मेरी बुराई करती हैं। हे माता ये सब गोपियाँ मुझे यमुना-तट अथवा 
` घाटवाट से पकड़कर जबर्दस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा 
सुह चूमती हे, कोई कपड़े खींचती हे, कोई रोपी उतार लेती हे तथा कोई 
गाल में थप्पड़ [ल हुई यह कहती हे कि तू हमें अपना नाच दिखला । 
|! इस प्रकार ये सव मुझे बहुत दुःख देती हैं। अतः में तो यह चाहता हूँ 
लोग इस गाँव को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा बसें।” शरी नन्द- 
वचन सुनकर यशोदाजी गोपियों की बातों पर विश्वास 
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ˆ नहीं करती थीं । वे कन्हेयाजी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थीं । 
उस समय सब गोपियाँ भी शी कृष्णचन्द्रजी की प्यारभरी मीठी-मीठी बातें 
सुन, अपना उलाइना भूलकर, हसती हुई घर लोट जाती थीं, परन्तु श्री बाँके 
हा के समझाने पर भी माखन की. चोरी करना नहीं छोड़ते थे । 
वे अधरे घर में भी अपने चन्द्रमा-रूपी सुख के प्रकाश द्वारा माखन आदि को 
कर खा जाते थे। जब गोपियाँ उलाइना देने के लिए आती, उस समय 
यशोदाजी उन्हे उत्तर देती थीं कि यह काम मेरे कन्हैया का नहीं है। भला 
तुम्ही बताओ कि वह छींके पर किस प्रकार पहुँचता होगा ? यह तो किसी 
अन्य ग्वाले की करतूत है। तुम मेरे लाल को व्यर्थ ही दोष लगाती हो । 
-यदि इतने पर भी न मानो तो तुम्हारा जितना गोरस आदि चोरी गया हो, 
वह मेरे यहाँ से ले जाओ । हे गोपियो! यदि तुम सची हो तो माखन चुराते 
समय मेरे लाल को क्यों नहीं पकड़ा । नन्दरानी के ऐसे वचन सुनकर सब 
गोपियाँ अपने-अपने घर लोट जाती थीं । 
हे राजन्‌! कन्हैयांजी के उत्पात को देखकर ब्रजबालाओं ने उन्हें चोरी 
करते समय पकड़ने का विचार किया । अतः जब उन्होंने कभी नन्दलाल को 
चोरी करते हुए पकड़कर यह पूछा कि तुमने हमारे सूने घर में आकर माखन 
अथवा दही को मटुको में होथ क्यों डाला हे, उस समय श्री बॉकेविहारी ने 
उन्हे यह उत्तर दिया कि हे गोपी ! में इस घर को अपना घर समझकर धोखे 
से यहाँ चला आया था । जब मेंने यह देखा कि दही में चिउँटी पड़ी हे तो 
मेने उसे निकालने के विचार से इस मटकी में हाथ डाल दिया है। यदि 
किसी समय कोई ब्रजवाला उन्हें दही खाते समय पकड़ लेती थी ओर यह 
कहती थी कि अरे माखनचोर ! तुम हमारा दही क्यों खा रहे हो ? उस समय 
कन्दैयाजी उसे आँख के इशारे से पास बुलांकर, अपने मुँह में भरे हुए दूध 
तथा दही का कुल्ला उसके मुख तथा आँखों पर कर देते थे । वह जब तक 
अपना मुंह पोंडती, तब तक वे भागकर अपने घर आ जाते थे । नन्दरानी 
कन्दैयाजी को प्रतिदिन यह समभाती थीं कि हे बेटा ! मेरे घर में दूध देने- 
वाली नो लाख गोएँ हैं अतः तुम किसी पराये घर में जाकर दूध-दही की 
चोरी मत किया करो । तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह घर में ही. 
ले लिया करो। तुम्हारे द्वारा माखन चोरी करने से गोकुलवाले यह र क मते. 
हैं कि में तुम्हें ये वस्तुएँ खाने के लिये न देकर भूखा रखती हूँ । जब वे लोग 
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लाठी द्वारा हाँडी में बेद कर देते थे, जिससे उसमें भरा हुआ गोरस नीचे : 
टपकने लगता था । उस समय वे उसे अपनी अंजुली में भरकर बड़े प्रेम से 
पीते थे । यह दशा देखकर जब कोई गोपी कष करके उनके समीप आती 
थी, तब उनकी मोहिनी सूरत को देख हँसकर रह जाती थी । कभी-कभी 
गोपियाँ माखन खिलाने का लालच देकर, ताली बजा-बजाकर श्री कन्हैयाजी 
को अपने घर में नचाती थीं । 

चो०-सुरमुनि जिनके भेद न पावे । ब्रजबाला सब तिनहिँ नचावें ॥ 
ठुमुक्ति-ठमुकि निरते श्री इयाम। सबको सुख देवें श्रभिरास॥ 
हेपर्रक्तित! कभी-कभी गोपियाँ यशोदाजी के पास जाकर यह उलाहना 
देती थीं कि तुम्हारे मनमोहन ने हमारे दूध-दही को चुराकर खा लिया 
है तथा अन्य बालकों एवं वानरों को खिलाकर हाँड़ी-मटुकी फोड़ डाली 
हैं। हम को के उपर अपना सामान रखती हैं, तो भी वे नहीं मानते । 
हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें। वे यदि अकेले ही खाय तो भी सन्तोष 
रहे, परन्तु अन्य बालकों तथा वानरों को खिलाकर शेष बचे हुए गोरस को 
फेला देते हैं, इससे दुःख होता हे । वे हमारे रसोई तथा पूजा के स्थान 

को मलमूत्र से अष्ट कर देते हैं, अतः हे यशोदा ! तुम अपने कन्हेया को 
ऐसा करने से रोक दो । ऐसे अवसरों पर श्री कन्हेयाजी बड़ी दीनता का 
प्रदशन करते हुए यशोदाजी से कहते थे-“हे मेया ! ये गोपियाँ मुझे 

मिथ्या दोष fT हैं। किसी अन्य ग्वाल-बाल ने इनका दूध-दही खा लिया 

होगा । इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये प्रतिदिन तुम्हारे 
पास आकर मेरी चुगली खाती हैं। भला तुम्हीं सोचो कि मेंने इनके छींके 

` पर रक्खी हुई बस्तुएं किस प्रकार उतारी होंगी । में तो अपना घर छोड़कर 

कभी बाहर निकलता ही नहीं, फिर भी ये सब प्रतिदिन सबेरे ही सबेरे आकर 
तुमसे मेरी डराई करती हैं। हे माता ! ये सब गोपियाँ मुझे यसुना-तट अथवा 

_ घाटवाट ह पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं । उस समय कोई मेरा 

मुंह चूमती है, कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती हे तथा कोई 
गाल में थप्पड मारती हुई यह कहती है कि तू हमें अपना नाच दिखला । 
इस प्रकार ये सब मुझे बहुत दुःख देती हैं। अतः में तो यह चाहता हूँ 
गाँव को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा बसें।” श्री नन्द- 
सुनकर यशोदाजी गोपियों की बातों पर विश्वास 
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नहीं करती थीं । वे कन्हैयाजी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थीं । 
उस समय सब गोपियाँ भी श्री ऋष्णचन्द्रजी की प्यारभरी मीठी-मीठी बातें 
सुन, अपना उलाहना भूलकर, हसती हुई घर लोट जाती थीं, परन्तु श्री बॉके- 
विहारी यशोदा के समझाने पर भी माखन की चोरी करना नहीं छोड़ते थे । 
वे अधेरे घर में भी अपने चन्द्रमा-रूपी मुख के प्रकाश द्वारा माखन आदि को 
हँढ़कर खा जाते थे। जब गोपियाँ उलाहना देने के लिए आती, उस समय 
यशोदाजी उन्हें उत्तर देती थीं कि यह काम मेरे कन्हैया का नहीं है। भला 
तुम्हीं बताओ कि वह छींके पर किस प्रकार पहुँचता होगा ? यह तो किसी 
अन्य ग्वाले की करतूत है। तुम मेरे लाल को व्यर्थ ही दोष लगाती हो । 
-यदि इतने पर भी न मानो तो तुम्हारा जितना गोरस आदि चोरी गया हो, 
वह मेरे यहाँ से ले जाओ । हे गोपियो! यदि तुम सच्ची हो तो माखन चुराते 
समय मेरे लाल को क्यों नहीं पकड़ा । नन्दरानी के ऐसे वचन सुनकर सब 
गोपियाँ अपने-अपने घर लोट जाती थीं । ना नाक 
हे राजन्‌! कन्हैयाजी के उत्पात को देखकर ब्रजबालाओं ने उन्हे चोरी 
करते समय पकड़ने का विचार किया । अतः जब उन्होंने कभी नन्दलाल को 
चोरी करते हुए पकड़कर यह पूझाकि तुमने. हमारे सूने घर में आकर मासन 
अथवा दही की मटुकी में हाथ क्यों डाला हे, उस समय श्री बॉकेविहारी ने 
उन्हें यह उत्तर दिया कि हे गोपी ! में इस घरको ता समभकर धोखे 
से यहाँ चला आया था । जब मेंने यह देखा कि दही में चिउँटी पड़ी है तो 
मैंने उसे निकालने के विचार से इस मठुकी में हाथ डाल दिया है। यदि 
किसी समय कोई ब्रजबाला उन्हें दही खाते समय पकड़ लेती थी ओर यह 
कहती थी कि अरे माखनचोर ! तुम हमारा दही क्यों खा रहे हो! उस समय 


` कन्हेयाजी उसे आँख के इशारे से पास बुलांकर, अपने मुँह में भरे हुए दूध 


तथा दही का कुल्ला उसके मुख तथा आँखों पर कर देते थे। वह जब तक 
अपना मुँह पोंडती, तब तक वे भागकर अपने घर आ जाते थे द नन्दरानी 
कन्हैयाजी को प्रतिदिन यह समभाती थीं कि हे बेटा | मेरे घर में दूध देनें- _ 
वाली नो लाख गो हैं अतः तुम किसी पराये घर में जाकर दूथ-दही की 

चोरी मत किया करो । तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह घर में ही . 
ले लिया करो । तुम्हारे दवारा माखन चोरी करने से गोऊलवाले यह समझते | 


` हैं कि में तुम्हे येवस्तु खाने के लिये न देकर भूखा रखती हैँ । जब वे लोग 
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तुम्हे भाखनचोरः कहकर पुकारते हैं उस समय लज्जा से किसीको अपना मुह 
नहीं दिखा पाती । हे लाल ! जब हाट में दूध-दही बेचनेवाली ग्वालिनें मेरे 
घर आकर तेरा उलाहना देती हैं, तब में लज्जा से मर जाती हूँ। यदि तू 
अपने इस स्वभाव को नहीं बोड़ेगा, तो नन्दरायजी तुझे मारेंगे । तू बड़े 
पिता का पुत्र होकर भी अपना नाम चोर क्यों रखबाता है?” यशांदाजी 
के यह वचन सुनकर श्री मुरलीमनोहर उत्तर देते- हे माता! अब में गोपियों 
के घर कभी नहीं जाऊँगा ।” इतना कहने पर भी जब श्री श्यामसुन्दर ने 
दही खाना नहीं छोड़ा तब सब गोपियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि एक 
दिन हम माखनचोर मनमोहन को दही-सहित पकड़कर यशोदा के पास ले 
जायें। अस्तु, एक दिन जब श्री ऋष्णचन्द्रजी कई ग्वालवालों के साथ किसी 
ब्रजवाला के घर में घुसकर माखन आदि चुराकर खा रहे थे, उस समय कई 
गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया । अन्य बालक तो भाग गये, केवल 
मनमोहन ही वहाँ रह गये । जब वे गोपियाँ उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास 
चलां तो माग में ही श्री वेकुण्ठनाथ ने यह अचरज किया कि जो गोपी उनका 
हाथ पकड़े चल रही थी, उसके हाथ में उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया 
तथा उस पुरुष के मुँह में दही लगाकर, आप वहाँ से अन्तर्धांन हो गये। परन्तु 
श्री नारायणजी की इच्छा से उस गोपी को इस भेद का कोई पता नहीं चला । 
उसके साथ की गोपियों को भी कुछ मालूम नहीं हुआ। जब वह गोपी अन्य 
त्रजवालाओं के साथ यशोदाजी के पास जाकर यह कहने लगी कि हे यशोदा ! 
तुम्हार लाला के कारण गोकुल में गोरस नहीं बचता हे । ये प्रतिदिन हमारे 
दही, दूध, माखन आदिको चुराकर खा जाते हैं। जब इन्हें कोई पकडता हे 
तो ये बहाना बना sl देते हैं कि इसने जबदेस्ती मेरे मुख में माखन लगा दिया 
है। इसके अतिरिक्त ये जो अन्य उत्पात करते रहते हें, उन्हें तो हम कह भी 
. नहीं सकतों। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं तथा नित्य होली खेलते 
` हैं। जब हम लोग उलाहना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, तब तुम भी 
` हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज इम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर _ 
समय पकड़कर ले यन हैं; अब तुम जो चाहो, वह करो । गोपियों की 
सुनकर यशोदा ने र है सखी ! मेरा मनमोहन कहाँ हे ? तुम 
मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं यह पता चल जायगा कि तुम 
लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला 
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है।” यशोदाजी के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख 


देखा तो उसे वहाँ श्री मनमोहन के स्थान पर अपना पति दिखाई दिया । यह 
चरित्र देखकर गोपी ने उसका हाथ छोड़ दिया तथा मन ही मन लज्जित 
होकर इँसने लगी । उस समय यशोदाजी ने गोपियों से कहा- है गोपियो ! | 
तुम मेरे लाला को नित्य ही झूठा दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 
पाँच वषे का हे, सो वह चोरी करने योग्य नहीं है। तुम मेरे प्राणाधार से 
बोलना बन्द कर दो ।” गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदाजी ने 
कृष्णचन्द्रजी से कहा-हे पुत्र ! तू मेरे मना करने पर भी अपने चोरी के 
स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ता हे ? मेरे घर में सब प्रकार की मेवा-मिठाई 
भरी पड़ी हे, तब तुझे क्या आवश्यकता पड़ी है जो तू पराये घर में जाकर 
चोरी की वस्तुएँ खावे ! 

हे परीक्षित ! उस समय श्री कृष्णजी तुतलाते हुए इस प्रकार कहने 
लगे-“हे माता ! तुम इन सबके कहने का विश्वास न करो। g सब मेरे 
पीछे-पीछे घूमा करती हैं । कमी मुझे दूध दही का बर्तन पकडाती हैं तो कमी 
बछड़ां पकड़कर खड़े रहने के लिए कहती हैं। ये मुझसे अपने घर के अनेक 
काम कराता हैं, फिर भी तुम्हारे पास आकर झूठी चुगली खाती हैं। 
श्रीकृष्ण प्यारे के ऐसे वचन सुनकर सब प्रजबालाएँ उनके सुख कौ ओर 
देखकर सुस्कुराती हुई अपने-अपने घर को लोट गई । एक दिन श्री बॉके- 
बिहारी किसी गोपी फे घर माखन चुराने के लिए गये। उस समय वह 
पलंग पर पड़ी हुई सो रही थी, सो इष्णचन््रजी ने उसको चोटी चारपाई 
से बाँध दी तत्पश्रात आप अपने सखाओं-सहित सुखपूर्वक दही, माखन 
आदि खाते रहे। मटुकी के खटकने की आवाज सुनकर जब उसकी नींद 
खुली तो चोटी बँधी हुईं होने कारण वह पड़ी-पढ़ी चिल्लाने लगी। 
उस समय पड़ोस की गोपियों ने आकर श्री श्यामसुन्दर को पकड़ लिया । 
तदुपरान्त वे यशोदा को उलाहना देने के लिए कृष्णजी को लिये हुए उनके 
पास पहुंची । उन्होने नन्दरानी से कहा- हे यशोदा ! अब तुम अपने पुत्र 


के लक्षण देखो । इसने हमारे बर्तन तोड़ डाले तथा हमारी चोटी को चारपाई 


से बॉधकर सारा माखन खा लिया । यह हम लोगों के वस्न खीचकर हमें 
| । में चलना भी मरो गया | 
नंगी कर देता है। इसके मारे अब माग य ळर 
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गोपियों से यह कहा कि तुम्हारा जितना नुकसान हुआ हो, वह न मेरे यहाँ 
से ले जाओ। फ़िर श्री श्यामसुन्दर से इस प्रकार कहने लगी हे बेटा ! 
तुझे मेंने कई बार समझाया, पर तू अपनी आदत नहीं छोड़ता हे । अब में 
तुझे अपने ऊखल से बाँधकर घर में बेठाये रक्खूंगी।_ यह सुनकर श्री श्याम- 
जी ने उत्तर दिया- हे माता ! यह गोपी मुझे जवदस्ती पकड़कर अपने घर 
ले गई थी । वहाँ इसने मुझसे अपने घर का सब काम कराया ओर अब 
यहाँ उलाइना देने को आ गई हे ।” श्री श्यामसुन्दर की एसी बातें सुनकर 
यशोदाजी हुँसने लगीं तथा सब गोपियाँ भी हँसती हुई अपने घर को 


गई । 
हे परीचित ! इस प्रकार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचन्द्रजी अपनी नई-नई 
लीलाओं द्वारा माता, पिता तथा त्रजवासियों को आनन्दित करते रहते थे । 
जो निरंकार प्रभु चीरःसमुद्र में शयन करते हैं, वे ही इस प्रकार गोपियों के 
दही-माखन को चुराकर खाते रहते थे। जिन प्रभु के चरण-कमलों का ध्यान 
ब्रह्मा, शिव आदि देवता आठों प्रहर अपने हृदय में धरते हैं तो भी सहज 
ही उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की अहीरिन बाह 
पकड़-पकड़कर यशोदाजी के पास ले जाया करती थीं। उन प्रभु के लीला- 
चरित्र तथा भेद को कोई नहीं जान सकता ।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा-“हे शुकदेवजी ! नन्द- 
` यशोदा ने ऐसा कोन-सा तप किया था, जिसके कारण श्री परजद्य प्रभु उनके 
. पुत्र कहलाये तथा उन्हें अपने बाल-चरित्रों द्वारा आनन्द पहुँचाया ?” शुक- 
देवजी वोले- हे राजन्‌ ! पूर्वजन्म में नन्दजी 'द्रोण' नामक वसुदेवता थे 
. तथा यशोदा धरा” नामक उनकी पत्नी थी । उन दोनों ने हाजी के आत्गा- 
 जुसार बहुत दिनों तक श्री नारायणजी की तपस्या की । उस समय श्रीहरि 
` ने, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, बह्ाजी से यह कहा कि तुम उनके पास 
जाकर इच्छित वरदान देकर सन्तुष्ट करो । यह सुनकर ब्रह्माजी ने उनके 
समीप पहुंचकर वरदान मांगने के लिए कहा । तब उन दोनों ने ब्रह्माजी को 
दण्डवत्‌ करने के उपरान्त यह प्रार्थना की कि आप हमें श्री नारायणजी की 
होने का बरदान दौजिए। उस समय ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि 
भक्ति प्राप्त होगी, जैसी दूसरे को मिलनी कठिन हे । 


फ 


उन्हें कोष में भरे हुए आते देखकर श्री कुष्णचन्द्रजी 
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यणजी अवतार लेकर तुम्हें अपनी बाल-लीला का सुख प्रदान करेंगे उस 
वरदान के कारण ही द्रोण ने 'नन्द' का तथा धरा ने 'यशोदा' का जन्म 
पाकर श्रीहरि की बाल-लीलाओं का आनन्द उठाया था ।” 


—— 


नवाँ अध्याय 
ऊखल-बन्धन-लीला 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! एक दिन प्रातःकाल यशोदाजी 
अन्य गोपियो के साथ अपने घर में दही मथ रही थीं । उस समय मेघ-गर्जन 
के समान मथानी का शब्द सुनकर श्री श्यामसुन्दरजी नींद से जागकर, मैया- 
मेया कहकर रोने लगे । जब उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई न पड़ी, 
तब वे स्वयं ही उठकर यशोदाजी के पास जा पहुँचे तथा तोतली बोली में इस 
प्रकार कहने लगे-“हे मेया! तू घर के काम-काज में ऐसी लगी है कि अभी 
तक मुझे कलेवा देने भी नहीं आई ।” यह कहकर कन्हेयाजी ने मथानी 
पकड़ ली तथा हाड़ी में से मक्खन निकाल-निकालकर पृथ्वी पर फेंकने 
लगे । उस समय यशोदाजी ने झँझलाकर कहा- हे पुत्र ! तू यह क्या कर 
रहा है ? चल उठ, में तुझे कलेवा दूँ।” यह सुनकर कृष्णजी ने उत्तर दिया- 
“हे माँ! तूने पहिले कलेवा क्‍यों नहीं दिया? अब मेरी बलाय कलेवा लेगी।” 
जब यशोदा ने उन्हें बहका-फुसलाकर गोद में उठाया तथा खाने के लिए 
माखन-मिश्री दिया तब वे उसे प्रसन्न होकर खाने लगे । यशोदा अंचल की 
ओट कर उन्हें खिलाने लगीं । उस समय श्री ऋष्णजी अपनी माता के रत्न- 
जडित आभूषणों में अपना प्रतिबिम्ब देखकर प्रसन्न हो रहे थे तथा यशोदाजी 
उनका मुख-कमल देखकर आनन्द से भर रही थीं । तदुपरान्त श्री कृष्णजी 
ने अपनी माया से चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफान दिया। यह देख यशोदाजी 
उन्हें गोद से नीचे उतारकर, दूध देखने चली गईं । उस समय श्री श्यामसुन्दर 


ने यह कहकर कि माता को दूध मुझसे अधिक प्यारा है, सब बतन फोड़ 


डाले तथा दही-मट्टे को पृथ्वी पर गिराकर, मक्खनःभरी मटुकी को लिये अपने 


सखाओं में जा बिराजे । एक जगह ऊखल ओंधा पड़ा था, उसी पर be: ठव 
माखन बाँट-बाँटकर खाने लगे । म उधर जब यशोदा ने लोटकर दही मट्ठे 
बिखरा देखा तो वे हाथ में छड़ी लेकर मुरलीमनोहर के हे जा 
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दूर भाग चले । उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीलेःपीचे दोड़ने 
लगीं । हे परीक्षित ! उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम मेघ के 
साथ-साथ बिजली दौड़ रही हो । अस्तु, जब यशोदाजी उन्हें नहीं पकड़ 
सकी, तव अन्य गोपियाँ उठ-उठकर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगीं; परन्तु 
वे किसी के हाथ नहीं आये । जब यशोदाजी भागते-भागते थक गईं, उस 
समय श्रीहरि माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो 
गये । तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें बाँधने के निमित्त एक रस्सी मँगवाई। 
फिर श्री श्यामजी को सुनाते हुए इस प्रकार कहा-“हे मोहन! में तुझे समझा- 
समभाकर fr तूने चुरा-चराकर माखन खानों नहीं छोड़ा । अब 
मे तुझे ऊखल में बॉधूंगी ।” इतना कहकर जब वे श्री कन्हेयाजी को रस्सी से 
बाधने लगीं, तब अन्य गोपियों ने हँसते हुए इस प्रकार कहा-“हे मन्द्रानी ! 
अव तक तुम हमें झूठा समझती थी, परन्तु आज अपना नुकसान देखकर 
तुम्हे भी पता चल गया । इस माखनचोर को उखल से बाँधकर तुम ठीक ही 
क्र रही हो । 33 | 
है परीक्षित ! जब यशोदाजो शरी श्यामसुन्दर को बाधते समय रस्सी में 
ठ देने लगीं, उस समय उनकी माया से वह रस्सी दो दो अंगुल छोटी हो 
गई तब यशोदाजी ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सी लाने के लिए कहा । | 
उस समय गोपियोँ ने हॅसकर कहा-“इन्होने हमारा माखन बहुत खाया हे, 
अतः हम इन्हें बॉधने के लिए रस्सी अवश्य लायेंगी।” इस प्रकार कहकर 
जब सव गोपियाँ अपने-अपने घर से एक-एक रस्सी ले आई और यशोदाजी 
उन सब रस्सियों में गॉठ लगाकर कृष्णजी को बाँधने लगीं तो वह रस्सी भी 
दो अंगुल डोटी रह गई । श्रीहरि की इस महिमा को देखकर सबको बड़ा 
` आश्रयं हुआ। ततयश्चात्‌ जब यशोदा तथा अन्य सब गोपियाँ हार मान बेटी 
` उस समय श्री वैकुएठनाथजी एक छोटीसी रस्सी में ही बंध गये । तब यशोदा 
_ ने कुड होकर रस्सी का दसरा छोर उखल से बाँध दिया ओर सब गोपियों 
को यह शपथ खिला दी कि कान्हा को कोई रस्सी से न खोले । इसके बांद 
कृष्णर्जी को उसी भकार बेधा हुआ घोडकर यशोदा तथा अन्य गोपियाँ 
अपना काम करने घर चली गई ।” 
कथा पुनाकर शरी शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! जिन श्री 
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' में होकर इस प्रकार एक छोटी-सी रस्सी में बँथ गये। श्री नारायणजी की 
माया ऐसी प्रबल हे कि यशोदा ने उनके मुख में दो बार सम्पूर्ण सृष्टि को 
देखा था, फिर भी उन्हें न पहिचानकर उखल से बाँध दिया । 
चो ०-भक्ति विवज्ञ हे सुरमुनिराइई । सन्तत रहे भक्त सुखदाई 0 
ते नर पुण्यमूति बड़भागी। जो हरि-भक्ति रहे श्रनुरागी ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय यशोदाजी श्री श्यामसुन्दर को उखल से बाँध 
रही थीं, उस समय तो सब गोपियाँ अत्यन्त प्रसन्न हुई, परन्तु जब वे खल 
से बाँधे जा चुके तब वे उन्हें बँधा हुआ देख, अत्यन्त उदास होकर पछताने 
लगीं । कुछ देर बाद उन्होंने यशोदाजी के पास जाकर इस प्रकार कहा- हे 
नन्द्रानी ! तुमने माखन तथा दही को खाने-लुटाने के कारण श्री श्याम- 
सुन्दर को ऊखल से बाँधा हे, सो यह तो हमीं से अपराध हुआं था, जो हम 
तुम्हें उलाहना देने के लिए आई । अब तुम हमारे उपर कृपा कर उनका 
बन्धन खोल दो । हे यशोदा ! इस समय हमारे मनमोहन हिचकी भर-भर- 


. कर रो रहे हैं, सो हमसे वज्र का हृदय बनाकर उनका रोना नहीं देखा जाता 


हे)” गापियों की बात सुनकर यशोदाजी ने झुलाकर उत्तर दिया- हे 
गोपियो ! तुम झूठी प्रीति दिखाने के लिए यहाँ क्यों आई हो ? प्रतिदिन 
तुम्ही उलाइना देने के लिए आया करती थीं, अतः अब जो हो चुका सो 
हो चुका; तुम सब अपने-अपने घर को लोट जाओ ।” यह सुनकर सब 
गोपियाँ उदास होकर अपने धर को चली गई । हे राजन्‌ ! उसी समय एक 
बालक ने बलरामजी के पास जोकर यह समाचार दिया कि आज यशोदाजी 
ने मनमोहन को उखल से बाँध दिया हे, सो वे बेठेबेठे रो रहे हें । यह सुन- 
कर बलरामजी श्री श्यामसुन्दर के पास जा पहुँचे ओर उन्हे बधा हुआ 
देखकर रोते हुए कहने लगे-“हे भाई ! में तुम्हें प्रतिदिन समभाता था कि तुम 
माखन चुराने के लिए गोपियों के घर मत जाया करो, परन्तु तब तुमने मेरा 
कहना नहीं माना । अब में तुम्हारा बन्धन छुड़ाने के लिए यशोदा मैया को 
बुलाकर लाता हूँ।” इतना कहकर बलरामजी यशोदा के पास पहुच, हाथ _ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगे- हे माता! तुम मेरे भाई को छोड़ दो । उसके 
बदले में चाहो तो मुझे ऊखल से बाँध दो। वे तो न जाने Ms तुम्हारे वि न 
जन्मों की तपस्या के कारण अपने बालचरित्र का आनन्द दिखाते हैं और | 
तुम हो कि उन्हें पहिचाने बिना ,ऊखल से बॉय दिया है। यह सुनकर _ 
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यशोदाजी ने उत्तर दिया-“हे बलभद्र ! तू मेरी बात सुन । मुझे आज ' 
अच्छी तरह से उसे दरड दे लेने दे मेंने उसे बहुत समझाया, तो भी उसने 
गोपियों के घर जाना तथा उनका माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा। गोकुल- 
वासियों ने उसका नाम 'माखनचोर' रख लिया है। अब तू ही वतला कि 
कौन-सी ऐसी वस्तु है जो उसे घर में खाने को नहीं मिलती है? इतने पर 
भी वह पराये घर की चीजों को चुराकर खाता हे तथा मेरे कहने पर कुछ 
ध्यान नहीं देता है। जिस समय गोपियाँ मुझे उलाइना देने आती हैं, उस 
समय में लज्जा के मारे पृथ्वी में गइ जाती हूँ। वह हर समय, हर स्थान 
पर, ऊधम मचाता रहता हे, कभी घड़ी भर के लिए घर में बेठता ही नहीं । 
आज मेंने उसे धमकाने के लिए ऊखल से बाँध दिया है, ताकि वह अपनी 
बुरी आदतों को छोड़ दे हे बलराम ! मुझे दूध ओर माखन कन्हैया से ` 
अधिक प्यारे नहीं हैं ।” तब बलरामजी बोले-“हे मेया ! गोपियाँ तो झूठा 
उलाइना देने को आती हैं । गोकुल की सभी नारियाँ श्यामसुन्दर से प्रेम 
करती हैं, सो वे उन्हें देखने के लिए उलाहना देने का बहाना बनाकर तुम्हारे 
पास आती हें । हे माता ! यह दही-माखन सब कन्हैया के ही हैं। मुझे तो 
उसी का बल है, अतः तू उसे छोड़ दे।” यशोदा ने कहा-“तुम दोनों 
भाइयों की एक-सी सम्मति रहती हे, इसीलिए तू उसे छोड़ने के लिए कह 
रहा है। इस प्रकार बलरामजी के कहने पर जब यशोदाजी ने श्री कृष्ण- 
चन्द्र को नहीं छोड़ा तो वे वहाँ से लोटकर श्री श्यामसुन्दर के पास आ पहुँचे 
ओर उनसे इस प्रकार कहने लगे-“हे भाई ! तुम्हारी लीला को तुम्हारे बिना 


अन्य कोई केसे जान सकता है ? तुम नन्दरानी की भक्ति के हाथों बिक गये 


हो । तुम पापी तथा अधर्मियों को मारने एवं अपने भक्तों का दुःख दूर 


करने के लिए अवतार लेते हो। तुम्हारा भक्तों के उपर कोई वश नहीं चलता ।” 
` इतना कहकर जव बलरामजी चले गये, उस समय श्री कृष्णचन्द्रजी ने अपने 
दम में यह विचार किया कि नारद मुनि के शाप के कारण कुबेर देवता के 


नलकूबर॒तथा मणिग्रीव” नन्दजी के द्वार पर आँवले के वृक्ष बनकर 
हुए हैं, अतः अब मुझे उनका उद्धार करना चाहिए। उन्हीं के लिए 
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इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा--“हे शुकदेवजी ! आप 
उन दोनों वृक्षों का हाल विस्तारपूर्वक वर्णन करने की कृपा करें तथा यह 
बतावें कि नारदजी ने उन्हें शाप क्यों दिया था ?” श्री शुकदेवजी बोले- 
“हे परीक्षित ! पूर्वजन्म में नलकूबर तथा मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे । वे श्री 
शिवजी की भक्ति से धनाब्य होकर, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे । एक 
समय वे दोनों अपनी-अपनी ख्रियों को लेकर वन-विहार करने के लिए गये। 
वहाँ वे मदिरा पीकर, मतवाले बन, अपनी ख्रियो सहित नंगे होकर, गज्गाजी 
में जल-कीडा करने लगे । उसी समय वहाँ अचानक नारद ऋषि आ पहुँचे। 
धन के गर्व में मदान्ध होने के कारण उन्होंने नारदजी को दण्डवत्‌ भी नहीं 
किया । इतना ही नहीं नारदजी का आगमन भी उन्हें बुरा लगा । यह 
देखकर नारदजी ने कुड होकर अपने मन में विचार किया किये धन पाने के 
कारण काम-ोध के वशीभूत होकर किसी को कुछ नहीं समभते हें । धन 
पाने से मनुष्य की बुद्धि फिर जाती है, तब वह परस्री-गमन, हिंसा एवं जुए 
में मग्न होता है। वह अपने शरीर को अजर-अमर समझकर यह विचार 
नहीं करता कि एक न एक दिन उसका नाश अवश्य होगा तथा मृत्यु के 
उपरान्त उसे या तो कुत्ते अथवा कीड़े-मकोड़े खायेंगे अथवा जलकर राख 
बन जायगा । धनवान्‌ मनुष्य को उचित हे कि वह डोटे बडे का विचार 
रक्खे। गरीब मनुष्यों को अहंकार नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव अपने पेट 
भरने की चिन्ता लगी रहती हे । मूर्ख मनुष्य संसारी मोहमाया में पढ़कर 
शरीर, घन तथा परिवार का गव करते हैं परन्तु हरि के भक्तजन धनी-दरिदर 
तथा सुख-दुःख को एक समान समभते हैं। यह सोचकर it a 
दोनों का अभिमान दूर करने के लिए यह विचार किया कि तुम दोनो झा 
के वृक्ष बनकर मर्त्य-लोक में जन्म पाओ, तभी तुम्हें धन का गर्व करने एवं _ 
मदिरा पीने का फल प्राप्त होगा हे मूखों ! जब तक मनुष्य को जा दुःख 
नहीं मिलता, तब तक उसे दूसरे जीव का दुःख देखकर दया नहीं आती है। ._ 
युवावस्था की शोभा धर्म, शील एवं लज्जा से है, सो तुमने इन्हें त्याग क्खा _ 
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दोनों अत्यन्त दीन होकर मुनि के चरणों में गिर, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहने लगे-- है देवर्षि ! इस शाप से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा, यह 
आप हमें बताने की कृपा करें ।” उस समय मुनि ने दया करके कहा-- 
“जव श्री ऋष्णचन्द्रजी पथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरा में जन्म लेकर, 
नन्द-यशोदा के घर बाललीला करेंगे, उस समय तुम्हारी मनोकामना 
पूणं होगी । १5 
हे परीक्षित ! इस शाप के कारण वे दोनों 'यमलाजुन' नामक ऑँवले 

के वृक्ष बनकर गोकुल में उत्पन्न हुए थे। अस्तु, ऊखल-बन्थन के समय 
श्री कष्णचन्द्रजी उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके, ऊखल को घसीटते 
हुए उनके पास जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने दोनों वृक्षों के बीच में अखल को 
अड़ाकर इस प्रकार का झटका दिया कि वे दोनों जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर 
गिर पडे । उन वृत्तों के गिरने का बड़ा भारी शब्द हुआ। तदुपरान्त उनके 
भीतर से अत्यन्त सुन्दर तथा तेजस्वी दो मनुष्य ( कुबेर के पुत्र ) प्रकट 
होकर श्री कृष्णचन्द्रजी को दण्डवत्‌ करने के उपरान्त इस प्रकार स्तुति 
करने लगे-“हे दीनबन्धो ! आपके अतिरिक्त हम अधर्मियों का उद्धार करने- 
वाला ओर कोन है ? आप जन्म-मरण से परे हैं। आप अपने भक्तों को 
सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी माया से सम्पूर्ण सृष्टि 
की उत्पत्ति होती हे तथा ब्रह्मा आदि देवता अपने हृदय में आपका ही ध्यान 
` घरते रहते हें । हे प्रभो ! नारदजी ने शाप देकर हमारे उपर अत्यन्त 
छपा की, जो हमें आपके श्रीचरणों का दर्शन प्राप्त हुआ । जिस प्रकार 
सूर्य तथा चन्द्रमा के प्रकाश में सम्पूर्ण वस्तुएँ दिखाई देती हैं, उसी प्रकार 
आपका स्मरण करनेवाले व्यक्ति के ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं। जो 
' मनुष्य आपसे विपरीत रहते हैं, उन्हें अन्था समझना चाहिए ।” इस प्रकार 
| सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने उनसे कहा-- हे कुबेर-पुत्रो ! नारदजी | 
को छुपा से ही तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ हे। अब जो तुम्हारी इच्छा हो, 
वह वरदान मुझसे माँग लो ।” श्रीहरि की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर वे 

नों हाथ आ बोले-- हे प्रभो ! आपका दर्शन प्राप्त होने पर हमें 


चरण 


है का । अब म हमें यही वरदान दीजिए कि हमारे 
-कमलों की नवधा भक्ति निरन्तर बनी रहे ।” यह 
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सुनकर श्री बॉकेविहारी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया। तदुपरान्त 


वे दोनों विमान में बैठकर कुबेरलोक को चले गये ।” 
ग्यारहवां अध्याय | 
नन्दजी का गोकुल छोड़कर वृन्दावन में निवास करना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! जिस समय वे दोनों वृक्ष गिरे, 
उस समय उनके गिरने का भारी शब्द सुनकर यशोदा अत्यन्त व्याकुल 
होकर दोइती हुई उस स्थान पर पहुँची, जहाँ वे श्री श्यामसुन्दर को बाँध 
आई थीं । जब उन्होंने कन्दैयाजी को वहाँ नहीं देखा तो अत्यन्त घबड़ाकर 
उनका नाम ले-लेकर पुकारने लगीं । तब यशोदाजी का चिल्लाना सुनकर 
नन्दजी भी i वहाँ झा पहुँचे । ततपश्रत्‌ वे a को टूँदते हुए 
उस स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ वे दोनों वृक्ष हरे पड़े थे । वहाँ जाकर देखा 
कि उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल से बॅधे हुए श्री कन्हेयाजी एक ओर 
सिङुड़े हुए बेठे हें । यह देखकर नन्दजी ने उन्हे ऊखल से खोलकर अपनी 
गोद में उठा लिया तथा यशोदा के उपर कोध करते हुए इस प्रकार कहा 
कि तूने मेरे मनमोहन को ऊखल से क्यों बाँधा था ? वह तो आज श्री- 
नारायणजी ने प्राण बचा लिए अन्यथा न जाने क्या से क्या अनथ हो 
जाता ! जब नन्दजी यह कह रहे थे, उस ह श्री श्यामसुन्दर यशोदाजी 
की ओर कनखियों से देखते हुए अपनी आँखें मलते जा रहे थे। यह देखकर 
यशोदाजी ने गद्गद होकर, उन्हें नन्दराय की गोदी से लेकर अपनी छाती 
से चिपटा लिया, मानों किसी सर्प ने अपनी खोई हुई मणि वापिस पा ली 
हो । उस समय नन्द, उपनन्द तथा अन्य गोवा तन इकडे होकर इस 
प्रकार कहने लगे कि ये इतने पुराने वृक्ष बिना आँधी आये ही जड़ से 
उखड़कर किस प्रकार गिर पड़े ? हमें तो यह बड़ा आश्रय होता हे । उस 


. समय एक ग्वाले ने, जिसने यह चरित्र अपनी आँखों से देखा था, सब 


लोगों को कह सुनाया; परन्तु किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं 
किया । वे सब इस प्रकार कहने लगे कि हमारे नन्हें से मनमोहन इतने बड़े 
वृक्ष केसे गिरा सकते हैं ? उस समय किसी ग्वाले ने उत्तर दिया- हो सकता | 
है, ऐसा ही हुआ हो । श्री नारायणजी की माया को उनके अतिरिक्त र दूसरा | 
कोन जान सकता है ?” उस समय नन्दराय ने आह्यणों तथा याचकों को _ 
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बुलाकर बहुत दान दिया । फिर 


“हे मैया ! मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है; क्योंकि आज सबेरे से ही मेने 
कुछ नहीं खाया हे ।” यह सुनकर यशोदाजी ने हँसते हुए माखन, मलाई, 
मिश्री, मेवा आदि उनके सामने लाकर रख दिये, तब वे अपने सखाओं के 
साथ प्रसन्न होकर उन्हें खाने लगे। SE 

हे परीक्षित ! जब श्री कन्हेयाजी की वर्षगाँठ का दिन आया, तब 
नन्द्जी ने गोकुलवासियों, आह्यणों तथा अपने कुटुम्बियों को बुलाकर सबको 
बढ़े प्रेम से भोजन कराया । तदुपरान्त उपनन्द आदि सभौ ग्वालों से इस 
प्रकार कहा कि हे भाइयो ! गोझल में प्रतिदिन नये-नये उत्पात खड़े होते हैं 
अतः हमें यहाँ से हटकर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ घास 
तथा जल का सुख हो। नन्दजी की बात सुनकर उपनन्द ने उत्तर दिया-हि 
नन्दराय ! यदि हम लोग वृन्दावन में, जहाँ गोवर्डन पर्वत है, चलकर रहें तो बहुत 
अच्छा हो वहाँ सब प्रकार का आराम उपलब्ध है।” जब सब लोगों की इस प्रकार 


सम्मति हो गई, तब दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में नन्दजी अपने इट्म्बियों तथा . 


अन्य गोकुल-वासियों के सहित घर की सब वस्तुएँ लेकर वृन्दावन को चल 
` दिए। वह जाकर सन्ध्या के समय सबने वृन्दादेवी का पूजन किया । 
. तत्श्चात्‌ सब Sl सुखपूवक वही रहने लगे । भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी की 
` कृपा से वृन्दावन में चारों ओर वृक्ष फल-फूलों से भर गये तथा हरी-हरी घास 
उग आई। सब लोगों ने वहाँ अपने रहने के लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवा 
 लिये। वहाँ गोओं के चरने का बहुत अच्छा साधन था । अतः सब लोग 
आनन्द से रहकर प्रतिदिन श्री कन्हेयाजी की नई-नई लीलाओं को देखकर 
______ चौ०-नन्द-यक्षोदा को सुख जैसो। मिल्यो न काहू कों जग तेसो । 
रज ब्रजवासी सब हाईं सुखारी । देखत वृत्दा विपिन विहारी ॥ 
चित ! जब श्री ऋष्णचन्द्रजी पाँच वर्ष के ह 
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वे श्री कृष्णजी को अपने कण्ठ से लगाकर | 
इस प्रकार पूछने लगे- है बेटा ! क्या तुमने भी इन वक्ता र से दो मनुष्यों को. 
निकलते हुए देखा था।” श्री श्यामसुन्दर ने उत्तर दिया- हे बाबा ! मैंने | 
तो किसी को नहीं देखा है ।” यह उत्तर पाकर नन्दजी ने उन्हे शरीर की | 
धूल पोंळकर, अपने कण्ठ से लगा लिया । तब श्री कन्हेयाजी कहने लगे- | 
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तुम बलदाऊ से यह कह दो कि वे मुझे वन में कभी अकेला नहीं छोड़ें । 
यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया-' हे कन्हेया ! हमारे घर में चाकरों की 
कमी नहीं है, सो तुझे बछडे चराने के लिए वन में जाने की क्या पड़ी हे ? 
तू मेरी आँखों के सामने से एक पल के लिए भी दूर मत हो ।” उस समय 
श्री मनमोहन रूठते हुए यह बोले-“हे मैया ! यदि तू मुझे बलड़े चराने को 
वन में नहीं जाने देगी, तो में माखन-रोटी नहीं खाऊँगा ।” उनका यह हठ 
देखकर नन्दरानी ने ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ साइत दिखाई । फिर ग्वाल- 
बालों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि तुम लोग श्यामसुन्दर ओर बलराम 
` को अपने साथ गेया चराने के लिए ले जाया करो। परन्तु तुम किसी समय 
वन में दूर मत निकल जाया करना ओर साँझ होने से पहिले ही दोनों. 
भाइयों को लेकर घर लोट आया करना । इन दोनों को कभी अकेला मत 
छोड़ना, हर समय अपने साथ ही रखना ।” इतना कहकर नन्दरानी ने 
श्याम-बलराम को उनके साथ कर दिया । तब वे प्रतिदिन यसुना-तट पर 
पहुंचकर गोऐँ चराने तथा खेलने लगे । 
चो०-गौ चरावें नटवर नागर । जो हैं चौदह भुवन उजागर ॥ 
मोर मुकुट मस्तक पर सोहै । कर मुरली सबके मन मोह ॥ 
पीताम्बर की छटा सुहावे । नील गगन सम बदन दिखावे ॥ 
माखन रोटी छाक लुटाबें। सब ग्वालन संग मोद सनावें ॥ 


हे परीक्षित ! जब कंस को यह समाचार मिला कि चन्द्राय सब गोप- 
गालों सहित गोकुल छोड़कर, वृन्दावन में रहने लगे हैं, तो उसने 'वत्सासुर' 
नामक राक्षस को बड़ी विनय करके श्री कन्हैया जी को मारने के हेतु इन्दा- 
वन भेजा । वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर वृन्दावन में जा पहुंचा तथा 
उन सब गो-बछड़ों के साथ मिलकर चरने लगा जिन्हें श्री कन्हेयाजी चराया 
करते थे। जब अन्य गो-बछड़ों ने उस राक्षस को अपने बीच में देखा तो 
वे भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे । उस समय श्री कन्हैयाजी ने उसे 
पहिचानकर बलरामजी को संकेत से समभाते हुए इस प्रकार ह कि हे 
भाई ! यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछढ़ा बनकर मुझे मारने के लिये यहाँ 
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उस समय श्री श्यामसुन्दर ने उसका पिछला पॉव पकड़कर, घुमाते हुए एक | 
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की जड़ पर ऐसा पटका कि वहीं उसके प्राण निकल गये । उस समय 

व देवता आकाश में आकर श्री बॉकेविहारी न ऊपर फूलों को वषां करने 
लगे । उस घटना को देखकर सब खालबालों ने कृष्णजी के पास आकर 
इस प्रकार कहा कि हे नन्दलाल ! तुमने यह बहुत अच्छा किया जो इस 
कपररूपधारी राक्षस को मार डाला, अन्यथा यह हम सब लोगों को खा 
जाता । इतना कहकर सबके सब फिर खेलने में मग्न हो गये। जब कंस ने 

वत्सासुर के मरने का हाल जाना, तो बहुत चिंता करके उसके भाई बकासुर 
को वृन्दावन में भेजा । सो वह बगुले का रूप बनाकर यमुना नदी के तट 
पर पर्वत के समान इस घात में आ बैठा कि यदि इधर कन्हेयाजी आ जाये 
तो में उन्हे मळली के समान निगल जाऊँ। उस राक्षस को किसी ग्वालबाल 
ने नहीं पहिचाना परन्तु भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ उसके भेद को जान गये । 
तदुपरान्त सब्‌ खालबालो ने श्री कृष्णजी से इस प्रकार कहा- हे भैया 
कन्हेया ! हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा । यह 
कौन है ? तुम जानते हो तो बताओ ?” श्री बॉकेबिहारी ने उत्तर दिया- है 
भाइयों ! तुम लांग धैर्य रक्‍खो, में इस बगुलेरूपी राक्षस को मार डालूगा 
इतना कहकर श्री मुरलीमनोहर ग्वालबालों के रोकने पर भी उस बयुले के 
पास चले गये, तब उसने श्री कन्हैयाजी को अपनी चोच से उठाकर पेट के 
भीतर रख लिया, फिर प्रसन्न होकर इस प्रकार सोचने लगा कि आज मैंने 
अपने भाई का बदला चुका लिया । उस समय सब गोप-ग्वाले कन्हैयाजी फे 
निगले जाने पर अत्यन्त विलाप करते हुए आपस में इस प्रकार विचार करने 
लगे कि हम लोगों को यशोदाजी के पास जाकर सब हाल कह देना चाहिए। 
इस समय बलराम का भी कहीं पता नहीं हे। वे होते तो कोई न कोई उपाय 
अवश्य करते । यह सोचकर वे सभी भयभीत होकर वहाँ से भाग चले। 
मागे में उनकी भेंट बलरामजी से हो गई । तब ग्वालों ने उन्हें सब समाचार 
सुनाते हुए यह कहा कि हमारे रोकने पर भी कन्हेया उस बगुले के पासं 
चले गये, वह उन्हे निगल गया हे । यह सुनकर बलरामजी ने उन्हें ध्य बँथाते 
हुए कहा- तुम लोग भयभीत मत होय़ो । कन्हेया उसको मारकर अभी 
| की हरे पास लोट आते हैं ।” यह सुनकर खाले ठहर गये । उस समय श्री- 
जी ने उन्हें दुखी देखकर बकासुर के पेट के भीतर ऐसी ज्वाला उस्न 
कि उसका सम्पूर्ण शरीर जलने लगा । तब उसने व्याकुल होकर श्री 
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हरि को अपने पेट से उगल कर बाहर निकाल दिया । उस समय श्री श्याम- | 
सुन्दर ने बाहर आकर उसकी चोंच को निचला भाग तो अपने पैर से दबा 
लिया ओर उपर के भाग को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया । 
इस प्रकार देखते-देखते ही उस राक्षस की मृत्यु हो गई । उस समय देव- 
ताओं ने प्रसन्न होकर बाजे बजाते हुए श्रीहरि के ऊपर पुष्प वर्षा की । 
हे परीक्षित ! बकासुर ने मरते समय बड़ा भारी शब्द किया था, उसे 
सुनकर बलरामजी ने सभी ग्वालों से कहा कि कन्हैया ने उस बगुलेरूपी राक्षस 
को मारकर गिराया है, अतः अब हमें उसके पास चलना चाहिए। यह सुन- 
कर जब सब ग्वाले वहाँ पहुँचे, तो श्री श्यामसुन्दर ने उन्हें बताया कि मैंने 
इसे चोंच फाड़कर मार गिराया हे। उसे देखकर सब ग्वालबाल श्री नारा- 
यणजी की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे-'हे प्रभु! आज आपने 
ही कृपा करके कन्हेयाजी के प्राण बचाये हैं। ये जब से पैदा हुए हैं, तब से 
इन्होंने अनेक राक्षसों को मार गिराया है, इससे पता चलता है कि इन्हें 
मारनेवाला तीनों लोकों में कोई नहीं हे । हमारे धन्य भाग्य हैं जो हम लोग 
इनके सखा कहलाते हैं। तदुपरान्त सन्ध्या होने पर श्री श्यामसुन्दर सब 
ग्वालबालीं तथा बछड़ों को साथ लेकर बलरामजी सहित इंसते-खेलते हुए घर 
को लोट झाये । उस समय उनकी मुरली को ध्वनि सुनकर सब व्रजबालाएं 
अपने-अपने घर से बाहर निकल कर श्री श्यामसुन्दर की उबि देखकर _ 
प्रसन्नता प्राप्त करने लगीं। घर आकर ग्वालबालों ने. अपनी माताओं तथा 
यृशोदाजी आदि से वन में वत्सासुर तथा बकासुर के मारे जाने का सब हाल 
कह सुनाया । उसे सुनकर यशोदा मेया श्री कन्हेयाजी की बार-बार बलेयो 
लेकर प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगीं कि हे स्वामी ! आप ही मेरे 
कन्हैया के रक्षक हैं । जब से यह जन्मा है, तभी से राक्षस इसके पीछे पडे 
हें । अतः जिस प्रकार आप इसे अब तक बोते रहे हैं, उसी प्रकार आगे 
भी कृपादष्टि बनाये रहें । 
हे परीक्षित ! इस घटना को सुनकर नन्दजी ने ब्राह्मणों तथा याचकों 
को बहुत-सा दान देकर कहा कि हम लोग गोकुल जोड़कर या चले 
आये, उस पर भी राक्षस हमें चेन नहीं लेने देते हें । अब इस गाँव को भी 
बोड़कर कहाँ चले जायें । श्रीहरि की कृपा तथा कुल देवताओं के आशीवाद 


' से आज मेरे प्राणप्यारे के प्राण बचे, अन्यथा राकस न जाने क्या कर बेठते। ._ 
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उस समय यशादाजी ने श्री कृष्णजी को समभाते हुए कहा- हे बेटा ! तुम्हारी 
घात में अनेक राक्षस लगे रहते हैं, सो तुम वन में मत जाया करो। यह 
सुनकर कन्हेयाजी ने उत्तर दिया- हे मैया ! साथ के खालबाल मुझे वन 
में अकेला जोड़ देते हैं तथा में उनके साथ रहकर बहुत दुःख पाता हैं, सो 
अब वन में बछड़ा चराने मेरी बलाय जाय । तू मुझे चकई-भवरा संगा दे, 
में उसे लेकर गाँव में ही खेला करूँगा !” इस प्रकार के तोतले व मीठे वचन 
कहकर श्री कन्हेयाजी ने पलभर में ही माता के हृदय की चिन्ता दूर कर दी। 
तब यशोदा ने प्रसन्न होकर उनके लिए चकई-मँवरा मॅगवा दिया । उन्हें लेकर 
श्री कृष्णजी खालबालो के साथ खेलने लगे । क्‍ 
हे परीक्षित ! गोपियों को श्री कृष्णजी से ऐसी प्रीति थी कि वे उन्हें 
देखे बिना एक क्षण भी नहीं रहती थीं । अतः जब कन्हेयाजी चकई खेलते 
थे, उस समय वे उनके पास जाकर खड़ी हो जाती थीं। जब कभी नन्दलालजी 
` उपनी चकई को गोपियों के गले के आशूषणों में फँसाकर उन्हें खींचते थे, 
तब ने प्रकर में तो उन्हें गालियाँ देती थीं, परन्तु मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न 
होती थीं । श्री कृष्णजी जब किसी अहिरिन से अन्न के बदले में जामुन 
अथवा फल लेते थे तो वह अन्न उनकी कृपा से मोती तथा रत्न (आदि हो 
जाता था । अतः अनेक ब्रजवालाएँ अपनी चीजें बेचने के लिए उन्हीं के पास 
आया करती थीं । इस प्रकार श्री श्यामसुन्दर नित्य नवीन लीलाएँ करके 
ब्रजवासियों को प्रसन्न बनाये रहते थे।” 
` इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले “हे परीक्षित ! उन ग्वाल- 
बालों ने अपने पूर्वजन्म में बड़ा पुण्य किया था, इसी लिए बरह्मा तथा शिवजी 
के ध्यान में भी शीघ्रता से न आनेवाले श्री परब्रह्म प्रभु उनके साथ सखा 
` वनकर खेलते रहते थे तथा अपनी लीलाओं से हर समय उन्हें आनन्द पहुँ- 
 चायाकरतेथे।” 
बारहवाँ अध्याय 
क ग्रचासुर-वध की कथा 
. श्रीशुकदेवजी बोले- हे परीक्षित! एक दिन श्री कम्हैयाजी यमुना 
नदी के तट पर खेलने गये। उस समय वे पीताम्बर पहने, उपरना ओढ़े, मस्तक 
किए, कुर्डल पहने तथा हाथ में लकुटिया लिए, अपना 
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का हाल जानकर ह मकार कहा है गया आज जन सहना रज 
को पानी पिलाने के लिए गया, उस समय वहाँ एक गोपी अपनी डरी किनारे पर _ 
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५८१ 
एक हाथ सखा के कन्धे पर रक्‍खे, नटवर रूप बनाये खडे थे । उसी समय 
वृषभानु की दुलारी, लक्ष्मीजी की अवतार, परम सुन्दरी, आठ वर्ष की आयु- 
वाली राधिका! लली भी स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आई । जब उसकी 
श्री श्यामसुन्दर से आँखें मिलीं तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके वह श्री 
कृष्णजी के उपर मोहित हो गई तथा नन्दनन्दन के हृदय में भी उसके प्रति 


उसकी चुनरी ले आया है । उस समय अन्तर्यामी प्रभु ने अपनी 
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रखकर नदी में स्नान कर रही थी । तभी एक गो वहाँ से भागने लगी। का 
में उस गो को घेरने के लिए गया, तब उस गोपी ने डर के मारे जल्दी में मेरे 
पीताम्बर को, जो वहीं किनारे पर रखा हुआ था, स्वयं ओढ़ लिया ओर 
अपनी यह चुनरी वहीं छोडकर चली गई । हे मैया ! में उस गोपी को जानता हू, 
सो में अभी उसे यह चुनरी लोटाकर अपना पौताम्बर लिए आता हूं।” इतना 
कहकर श्री कृष्णजी घरसे बाहर निकल आये । फिर अपनी माया से उस 
चुनरी को पीताम्बर बनाकर कुछ देर बाद घर लोट आये । फिर यशोदाजी 
के पास जाकर बोले कि हे मैया ! में अपना पीताम्बर ले आया ह । यशो- 
दाजी उनकी बात सच मानकर चुप रह गईं । | 
हे परीक्षित ! उधर जब राधा श्री ऋष्णचन्द्रजी का पीताम्बर ओढे हुए 

अपने द्वार पर पहुँची तो उसने घबड़ाई हुई आवाज में अपनी माता 'कीति' 
को पुकारा । उसका बोल सुनकर कीति दोड़ी हुईं बाहर निकली तथा अपनी 
पुत्री को घवड़ाई हुई देखकर कहने लगी-“हे बेटी ! अभी तो तू अपने घर . 
से अच्छी-भली गई थी, अभी हाल ही में तुझे क्या हो गया हे?” यह सुन- 

) _ कर रांधा ने उत्तर दिया- हे मेया ! एक लड़की, जिसका नाम में नहीं जानती, 
मेरे साथ-साथ चली आ रही थी, उसे मार्ग में साँप ने काट लिया, अतः वह 

अचेत होकर वहीं गिर पड़ी । उसके भय से में भी भयभीत हो गईं । जब 

नन्द के बेटे ने वहाँ आकर उसकी काडू फक की, तब वह अच्छी हो गई । फिर में 
भागती हुई यहाँ चली आई हुँ।” यह सुनकर कीति ने राधा को अपने कण्ठ 

से लगाते इए कहा- हे बेटी ! तेरे भाग्य अच्छे थे, जो श्री नारायणजी ने 

ठे मृत्यु के हाथ से बचा लिया । में तुझे बार-बार टोकती हूँ कि तू यमुना 
किनारे नहाने अथवा खेलने के लिए मत जाया कर, परन्तु तू कभी नहीं 
मानती । कभी खिरक में दूध दुहने के लिए जाती है, तो कभी यमुना पर 

पंच जाती है। तू खेलते समय धरती को देखकर अपने पाँव नहीं रखती। 
अव तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर ।” माता के ऐसे वचन 
_ सुनकर राधा अपने मन में सोचने लगी कि आज मेंने अपनी माता से छल किया 
` हे। फिर उसने श्री श्यामसुन्दर का ध्यान हृदय में रखकर कीति से कहो- हे 
माता ! अब में कहीं बाहर न जाकर अपने घर ओर गाँव में ही खेला करूँगी । 

' परीक्षित ! राधा के मन में श्री बॉकेविहारी की छवि ऐसी बस गई 

देखे चैन ही नहीं पड़ता था, इसलिए वह तीसरे दिन फिर 
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दूध दुहने का बहाना करके श्री कन्हेयाजी के घर जा पहुँची तथा उन्हे बाहर हो 
से आवाज देकर बुलाने लगी। लज्जा के कारण भीतर नहीं गई। उस समय 
राधा कौ आवाज सुनकर श्री बॉकेविहारी ने यशोदाजी से कहा-'हे मेया ! 
में कल यसुना किनारे माग भूल गया था, उस समय एक गोपी मेरा हाथ 
पकड़कर मुझे गाँव में पहुँचा ग । यदि वह न मिलती तो न जाने में कहाँ 
पहुँच जाता । वही गोपी आज मेरे साथ खेलने को आई हे, परन्तु तुम्हारे 
भय से घर के भीतर नहीं आ रही है। अतः तुम उसे यहाँ बुलाकर देखो।” 
इतना कहकर श्री श्यामजी ने यशोदा के ऊपर ऐसी माया फेला दी कि उसे 
भी राधिका के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई । तब उन्होंने कन्हेयाजी से इस 
प्रकार कहा-' हे बेटा ! तू उसे भीतर बुला ला ।” यह सुनकर बॉकेविहोरी 
राधा को घर के भीतर ले आये । उस समय उसकी सुन्दरता को देखकर 
यशोदाजी ने उसे अपने पास बेठोकर पूळा-“हे बेटी! तू किस गाँव में रहती 
है ? मेने तुझे आज से पहिले कभी नहीं देखा । तेरे माता-पिता का क्या 
नाम हे ? कल मेरा कन्हेया जबं राह भूल गया था, उस समय तू उसे गाँव 
में ले आई । यह तूने बहुत अच्छा किया। में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ।” 
नन्दरानी के ऐसे वचन सुनकर राधा ने उत्तर दिया- हे मेया ! मेरा नाम 
“राधा” हे में वृषभानु की पुत्री हूँ। मेंने तुम्हें यमुना के तट पर कई बार देखा है 
ओर वहीं तुमसे भेंट भी की है, परन्तु इस समय तुम मुझे पहिचान नहीं रही हो।” 


'यह सुनकर नन्दरानी ने कहां- हे बेटी ! अब में समझ गई । तेरी मा बड़ी 
-कुलवन्ती है तथा तेरा पिता वृषभानु बहुत खोटा हे ।” यह सुनकर राधा ने 


पूछा-' मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या बुराई की ?” राधा के ऐसे मीठे वचन 
सुनकर यशोदा ने प्रसन्न होकर उसे अपने कंठ से लगा लिया ओर मन में 
इस प्रकार विचार करने लगीं कि यदि इस कन्या का विवाह मेरे मनमोहन 
के साथ होता तो बहुत ठीक होता । तलश्रात्‌ नन्‍्दरानी ने राधा के बाल 
गँधकर शृङ्गार किया तथा उत्तमोत्तम वश्राभूषण पहिनाकर, उसकी गोद में 
मेवा, मिठाई, तिल-चावली आदि डाल कर कहा- हे राधा! तू मेरे कन्हेया 
के साथ खेला कर।” यह सुनते ही राधा प्रसन्न होकर श्री श्यामसुन्दर के 
साथ खेलने लगी । | वा 
हे परीक्षित ! राधा तथा कृष्ण ऐसे सुन्दर थे कि उनकी सुन्दरता का . 


|. वर्णन शेषजी तथा गणेशजी भी नहीं कर सकते हें। अस्तु, जब यशोदा ने. 
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उन्हें खा तो अत्यन्त प्रसन्न होकर राधा से इस प्रकार कहा- हे 
बेटी bt आकर मेरे कन्हैया के साथ खेला कर । र उस समय 
श्री श्यामसुन्दर भी हँसते हुए राधिका से बोले- र हे राधे ! तू लाज छोड़कर 
यहाँ खेलने आया कर । तेरे साथ खेलने से मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न होता 
है ।” यह बात सुनकर, राधारानी कुछ देर बाद मुस्कुराती हुई अपने घर 
चली गई। जब वह श्रङ्गार किए हुए अपने घर पहुंची, उस समय उसकी माता 
कीति ने इस प्रकार कहा-“हे राधा ! तू कहाँ चली गई थी ? तेरा यह शृङ्गार 
किसने किया हे ?” राधा ने उत्तर दिया-“हे मेया ! में नन्दरानो के घर गई 
थी । उन्होंने तुम्हारा तथा पिता का नाम पूछकर मुके बहुत प्यार र किया 
तथा मेरा इस प्रकार शृङ्गार कर दिया है । हे माँ! उन्होंने मेरी गोद में तिल- 
चावली तथा मेवामिठाई डालकर मुझे विदा कर दिया । उन्होंने तुम्हारे प्रति 
हँसी करते हुए तुम्हें गाली भी दी थी।” राधा के मुख से यह वचन सुनकर 
कीति को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । इस समाचार को पाकर बरसाने की अन्य 
गापियाँ यशोदा के प्रति हँसी करती हुई उन्हें गा-बजाकर गाली देने लगी । 
। उस समय नन्दरानी के मन का हाल जानकर कीति ने सब गोपियों से कहा- 
. “ह सखियो ! मेरी बेटी राधा दामिनी के समान हे ओर नन्दरानी का पुत्र 
मनमोहन घनश्याम के समान सुन्दर है। ये दोनों ही परस्पर विवाह योग्य 
हैं ॥” कीति के ऐसे वचन सुनकर अन्य सब गोपियों को भी यह अभिलाषा 
हुई कि यदि राधा का विवाह श्यामसुन्दर के साथ हो जाय तो बहुत अच्छी 
जोड़ी रहेगी । तदुपरान्त कीति ने अपने पति वृषभानु से इस प्रकार कहा- 
«है स्वामी ! मेरी सम्मति में यदि राधा का मोहन के साथ विवाह कर दिया 
जाय तो बहुत अच्छा रहेगा ।” यह सुनकर वृषभानु को भी अत्यन्त प्रस- 
क्रतां हुईं || 
हे परीक्षित! इस प्रकार राधा प्रतिदिन नन्दजी के घर जाकर श्री श्याम- 
. सुन्दर के साथ खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यन्त Hs रखते थे । 
` जब कभी राधा श्री कष्णचन्द्रजी से अपनी गायों का दूध दुह देने के लिए 
कहती, तो वे दुह दिया करते थे । जिस समय श्री कृष्णजी गौओं का दूध 
थे, उस समय की शोभा किसी भी प्रकार नहीं कही जा सकती । एक 
[य श्यामसुन्दर से दूध दुहा कर जब राधा अपने घर को जा रही थी, 
[की ओर देखकर मुस्कुरा दिये । उस मुस्कान पर 
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राधा अपना तन-मन निछावर कर बेठी। जब मागे में अन्य सखियों ने राधा 
से यह पूछा कि गो दुहनेवाले ग्वाले कहाँ चले गये, जो तूने श्री कृष्ण से 
दूध दुहाया है, तब श्री श्यामसुन्दर का नाम कानों में पड़ते ही राधा अचेत 
होकर ह कती गिरी कि उसके हाथ से दूध का बतेन छट॒कर नीचे गिर 
पड़ा । उन्होंने गिरते समय गोपियों से यह कहा कि मुझे काले साँप ने काट 
खाया है । यह देखकर गोपियाँ उसे उठाकर कीति के पास ले आई ओर उसे 


साँप द्वारा काटे जाने का हाल कह सुनाया। कीति ने बहुत झाइ़-फूंक करने- | 


वाले गुणियों को बुलाया, परंतु राधा को तो मोहनरूपी साँप ने उसा था, 
इसलिए उनके यन्त्रमन्त्र कुछ काम न कर सके। यह देखकर राधा की 
कुछ सखियों ने, जो राधा-कृष्ण की प्रीति का हाल जानती थीं, कीति से 
यह कहा कि नन्दरानी का बेटा श्यामसुन्दर बड़ा गुणी हे, वह साँप के काटे 
को पलभर में ठीक कर देता है, सो तुम उसे बुलवा लो। वह राधा को ठीक 
कर देगा। यह सुनकर कीति ने कहा-"हे गोपियो ! एक दिन राधा ने भी 
मुझे यह बताया था कि एक बार जब किसी लड़की को साँप ने कार खाया 
था, उस समय नन्द के बेटे ने उसे ठीक कर दिया था । इतना कहकर 
कीति दोइती हुईं यशोदा के पास जा पहुँची तथा उससे इस प्रकार कहने 
लगी- हे नन्दरानी ! मेरी बेटी को काले साप ने काट खाया है, सो तुम 
अपने बेटे कन्हैया को मेरे साथ कर दो, वह उसे मन्त्र पढ़ कर ठीक कर देगा। 
यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया- हे बहिन ! वह अज्ञानी बालक यन्त्रः 
मन्त्र को क्या जाने ? तुम किसी गुणी को बुलाकर दिखाओ। मैंने तो आज 
तक कभी भी उसके यन्त्रमन्त्र की कोई बात नहीं सुनी है।” तब कोत ने 
कहा-“हे नन्दरानी ! मैंने एक बार राधा के सुख से एक लड़की को सप 
द्वारा काटे जाने तथा तुम्हारे पुत्र द्वारा उसे ठीक कर दिए जाने का हाल 
सुना था; इसलिए में जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा बहुत गुणी हे । तुम उसे 
दया करके मेरे साथ भेज दो ।” | 
हे परीक्षित! 'ललिता' नामक एक सखी श्री श्यामसुन्दर ओर राधा को 


प्रीति का हाल जानती थी । अतः वह कति को बातें कास उस स्थान पर 
जा पहुँची, जहो श्री कृष्णजी लेल रहे ये। उसने मनमोहन के पास दी थी, हर 


इस प्रकार कहा-“हे नन्द के लला ! आज सबेरे तुमने जिसकी र 


' वह इस समय अचेत पड़ी हुई हे । जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, तब वह 
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कुछ देर को आँखें खोलती हे । उसने अचेत होकर गिरते समय यह कहा 
था कि मुझे काले साँप ने काटा है, परन्तु किसी भी गुणी का कोई यन्त्र 
मन्त्र उसके उपर असर नहीं कर रहा है। इसलिए अब तुम चलकर अपनी 
कृपा-दृष्टि से उसका विष उतार दो । हे श्याम ! तुम्हारे श्याम रंग को देख- 
कर में यह सममती हूँ कि तुम्हारे इस रंग की विष-लहर ही उसे चढ़ रही है। 
अब तुम शीभतापूर्वक चलकर उसका वह विष उतार दो । उसके हृदय में 
तुम्हारे विरह की आग जल रही दै। अतः तुम अपने चन्द्रसुख की शीत- 
जलता से उसे शान्त कर दो। यदि तुम उसे नहीं जिलाओगे तो हम नन्दजी 
के द्वार पर जाकर अपने प्राण दे देंगी। उस उसी हुई राधा की माँ कीति 

तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर आई हे ।” ललिता के मुख से ऐसे वचन 
सुनकर श्री नन्दनन्दन ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार उत्तर दिया- है सखी ! 

राधा को यदि काले सर्प ने काटा हे तो में उसे चंगा कर दूंगा । तुम चिन्ता 

मत करो ।” इतना कहकर श्री सुरलीमनोहर ने सखी को तो बिदा कर दिया 

ओर आप अपने घर चले आये। उन्हें देखकर यशोदा ने हँसते हुए पूछों- 

) “अरे कन्हेया ! क्या तू साँप के काटे का मन्त्र भी जानता है ?” बॉकेविहारी 
ने उत्तर दिया- हे मैया ! में तेरी सोगन्थ खाकर कहता हूँ। में ऐसा मन्त्र 
जानता ई कि यदि साँप के काटे हुए को देख लूँ तो वह कभी मरने न पाये।” 

यह सुनकर यशोदा बोलीं- हे पुत्र ! राधा को साँप ने काट खाया है, अतः 

तुम कीति के साथ जाकर उसे ठीक कर झाओ ।” यह सुनकर श्री मुरली- 
मनोहर प्रसन्न होकर कीति के साथ चल दिये । जब कीतिं उन्हे लेकर अपने 

घर पहुंची तो उसने प्रार्थना करते हुए श्री नन्दनंदन से इस प्रकार कहा- 

है नंदनंदन ! तुम मुझे अपने उपर न्योळावर समझकर राधा को चंगा कर 

दो । उस समय राधा के कानों में ज्यों ही यह भनक पड़ी कि श्री कृष्ण- 

चन्द्र आ गये हैं, त्याही उसका हृदय शीतल हो गया तथा आँखों से प्रेम के 

. यल बहने लगे। तदनन्तर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने उसके पास पहुँचकर कुछ 
. पढ़ते हुए राधा के शरीर से अपनी मुरली का स्पर्श करा दिया। मुरली के 
' लगते ही राधा ने चेतन्य होकर अपने शरीर को वस्रों से हॉँक लिया। इस 
प्रकार जब श्री श्यामजी के आने पर वह चंगी हो गई, तब उसने उठकर अपनी 
माता से इस प्रकार कहा- हे मेया ! आज इतने लोग यहाँ इकट्टे क्यों हुए 
सुनकर क्त ने उत्तर दिया- हे बेटी ! साँप के काटने से तू सृतक- 
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तुल्य हो गई थी। अतः तुझे नन्दकुमार ने अपने मन्त्र से जीवित किया हे। 


तुझे इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए।” इतना कहकर कीति ने श्री श्यामसुन्दर 
को अपनी गोद में उठा लिया तथा बार-बार दुलार करके उनका सुख चूमती 
हुई इस प्रकार कहने लगी-“हे नन्दनन्दन ! तुम धन्य हो, जो तुमने मेरी 
बेटी को अच्छा कर दिया । तुम्हारे माता-पिता भी धन्य हैं, जो उन्होंने तुम्हारे 
जैसा पुत्र पाया )” इतना कहकर कीति ने श्री श्यामजी को मेवा-मिष्ठान्न 
खिलाकर, पोन देकर बिदा कर दिया । | 

हे परीक्षित ! श्री मुरलीमनोहर के चले जाने के उपरान्त कीति तथा 
वृषभानु ने परस्पर यह कहा कि राधा तथा कन्हैया दोनों विवाह करने योग्य 
हैं, अतः इनका विवाह कर देना चाहिए । तदुपरान्त ललिता नामक सखी ने, 
जो राधा-कृष्ण की प्रीति का हाल जानती थी, श्री कृष्णजी के पास जाकर 
इस प्रकार कहने लगी-“हे प्यारे मनमोहन ! तुम बड़े गुणी हो गये हो, जो 
तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया । तुम इस मन्त्र को कभी 
मत भूलना ! में तुम्हारे भेद को भली भाँति जानती हूँ । तुमने राधो के ऊपर 
मोहिनी डालकर, उसे अपने वश में कर लिया है।” यह सुनकर श्यामजी 
हँसते हुए अपने घर लोट आये । यशोदाजी ने जब राधा के अच्छे होने का 
हाल सुना तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो, मनमोहन श्यामसुन्दर को अपनी गोद 


में बेठाकर प्यार करने लगी ।” 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! एक दिन 
प्रातःकाल के समय श्री युरलीमनोहर आला ले, खालबालों के साथ 
गो चराने के लिए वन में गये । वहाँ उन्होंने बड़ों को चरने के लिए वन में 


'छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ सब ग्वालबालों ने अपने शरीर पर खड़िया तथा गेरू 
से चित्रकारी कर, फूलों के गहने पहिन, पशु-पत्तियों को बोली बोलते हुए 


खेलने लगे । वहाँ श्री श्यामसुन्दर कभी अपनी बाँसुरी बजाते थे ओर कभी _ 
धोली, घूमरी आदि नाम ले-लेकर गोओं को पुकारते थे। उसी समय कंस 

का भेजा हुआ 'अघासुर' नामक एक राक्षस अजगर का रूप धर कर भगवाच 
श्यामसुन्दर को मारने के लिए वहाँ आ बैठा । उसका नीचे का होठ थ्वी 


| से तथा उपर का होठ आकाश से लगा हुआ था । कुळ देर बाद जब सुरली 
| मनोहर अपने सखाओं-सहित उधर होकर निकले तो उस समय श्री कृष्णजी | 
| ने अपने साथियों से यह कहा कि हे भाइयो ! जिस ओर यह प्त कोसी _ 


डर 
९ a 
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न) हे परीक्षित ! श्री बाँके- 
| गुफा दीख रही है, उस ओर तुम लोग मत जाना । हे परीक्षित ! श्री बाकि" 
' विहारी के इस प्रकार कहने पर भी वे खालबाल अपने बछड़ों-सहित उसी 
 झोर को चल दिये। वह अजगर चार कोस लम्बा तथा एक कोस चोडा 

था । जब सव लोग उसके पास पहुँचे तो आपस में इस प्रकारं कहने लगे कि 

यह पर्वत-सा क्या दिखाई दे रहा हे । इस प्रकार कहते-सुनते जब वे उसके 
और अधिक समीप पहुँचे तब उस समय एक बालक ने यह कहा कि हे भाई ! 
यह तो कोई बड़ी भयावनी कन्दरा-सी दिखाई दे रही हे, इसके भीतर मत 
' चलो। परन्तु तोष’ नामक खाले ने फिर भी यही कहा कि जब हमारे साथ 
कन्हैया हैं, तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों को 
इसके भीतर चलकर देखना चाहिए । यदि यह कोई राक्षस हुआ तो बकासुर के 
समान ही कष्णचन्द्र द्वरो मारा जायगा । यह सुनकर सब लोग श्रौ कृष्णजी 
की ओर देखते हुए तथा ताली बजाते हुए उसके मुख में घुस गये। उस समय 
धासुर ने एक ऐसी साँस खाँची कि वे सब उसके पेट के भीतर जा पहुँचे । 
. तब अधामुर अपने मन में प्रसन्न होकर यह सोचने लगा कि यदि आज में 
श्याम ओर बलराम को भी मार सङ्गा तो .पूतना, बकासुर आदि सबका 
बदला लेकर भली भाँति तपण करूंगा । श्री कुष्णचन्द्रजी उस समय तक 
! १ बाहर ही खड़े थे । जब उन्होंने यह देखा कि सब गोप-ग्वाल तथा बळडे 
_____ इसके पेट में चले गये हैं तथा मेरे अतिरिक्त उनका कोई रक्षक नहीं है तो वे 
स्वयं भौ उसके मुख में चले गये । तब तो अघासुर ने अत्यन्त आनन्दित 
होकर अपना मुख बन्द कर लिया । यह दृश्य देखकर देवता अत्यन्त चिन्तित 
हो उठे तथा कंस के मित्र राक्षसों ने बहुत हर्ष मनाया । 
हे परीक्षित ! अघासुर के पेट में पहुँचकर श्री कृष्णजी ने अपना शरीर 
. बढ़ाना आरम्भ कर दिया । कुछ देर में ही वे इतने विशाल हो गये कि 
 अधासुर॒का शास चलना वन्द हो गया। तत्पश्चात्‌ उसके प्राण मस्तक को 
___ तोडते हुए बाहर निकल गये । इस प्रकार जब वह राक्षस मर गया, तो 
आनन्दकन्द ब्रजचन्द्रजी भी सब ग्वालबालों-सहित बाहर आ गये । उस 
समय pd ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प-वर्षा की तथा श्रीहरि की 
महिमा देखकर राचसों ने अत्यन्त शोक मनाया। उस अजगर के शरीर 
श निकल कर पहिले तो आकाश को गया, फिर श्री कृष्णजी के 
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हे परीक्षित ! इस प्रकार उस राक्षस की मुक्ति देखकर देवताओं ने श्री 


वॉकेविहारी को परनझ जानकर, उनकी विविध प्रकार से स्तुति की । उस 
समय सब ग्वालबाल प्रसन्न होकर कन्हैयाजी से इस प्रकार कहने लगे कि हे 
भैया ! आज तुम्हीं ने हम लोगों के प्राण बचाये अन्यथा हमारी मृत्यु में कोई 
सन्देह नहीं था । यह सुनकर श्री घनश्यामजी ने कहा-“हे सखाओ ! मेंने 
तो तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षस को मारा हे । यदि तुम लोग साथ न 
होते तो में इस राक्षस को कभी नहीं मार सकता था।” इतना कहकर श्री 
नन्दनन्दन सब सखाओं के साथ खेल खेलने लगे । ट 
हे राजन्‌ ! उस अजगर का शरीर सूखकर उसी स्थान पर पर्वत के 
समान पड़ा रहा । अतः कभी गोपग्वाले उसकी खाल के भीतर घुसकर तथा 
कभी उसके उपर चढ़कर कीड़ा किया करते थे। मृत्यु के समय उस राक्षस ने 
श्री हरि का भ्यान किया था, इसलिए श्री कृष्णजी ने उसे परमपद देकर कृतार्थ 
किया । हे परीक्षित ! तुम यह निश्चय समझो कि जो लोग अपनी मृत्यु के 
समय श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनके मुक्त होने में कोइ संशय नहीं रहता 
। इस प्रकार पाँच वर्ष की आयु में श्री घनश्यामजी ने अघासुर का वध 
किया । गोपग्वालों ने एक वर्षे बाद अपने घर आकर उस राक्षस की मृत्यु 


का समाचार सब लोगों को सुनाया ।” 


तेरहवाँ अध्याय्‌ 
ब्रह्मा द्वारा ग्वाल-बाल तथा बछड़ों को चुराकर ले जाने को कथा 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! एक वष 


तक यह हाल न कहने का क्या कारण था? वह मुझे बताने की कृपा करे | 


श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ !- तू बहुत भाग्यवान्‌ है, जो भगवोन्‌ श्री 


श्यामसुन्दर के चरण-कमलों में तेरी प्रीति निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। 


अब आगे की कथा सुनो । अघासुर की सत्यु के पश्चात्‌ श्री कन्हेयाजी ने 
ग्वालबालों से कहा-“हे सखाओ ! यमुना-तट पर यह सप का शरीर खूब 
ऊँचा पड़ा हे, अब इस पर चढ़कर खेलने तथा चरते हुए बछड़ों को देखने 
का सुख रहेगा” इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा है परीक्षित ५ 
उन खालबालों के भाग्य का वर्णन कोन कर सकता हे, जो दिनरात श्री | 

मुरलीमनोइर के साथ उठते-बेठते, खाते-पीते तथा साथ रहते थे ? 


चम > श् क ce 
_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ A 


9 < 

NA 2402607 0202 eS जा ड 

7४३० प्र 6 ५. FN Ar SN ५५०७७०५, 
FEAR, 2 ce es 3 आ. अश 


चुत! 


झोर = NR श्री 2.९. ` 
व 0 FT . 
/ 
रे सुर ९७ । | 


„= ~६६६\ श ` 
a FR - 5 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सुखसाग 


५९० बृहत्‌ 


Ee 0. 0: 0... > 
ऊष्णजी के शरीर का स्पर्श भी करते थे । अतः उन जैसा उच्च पद ब्रह्मादि 
देवताओं को भी मिलना दुलभ है.। अघासुर के मारने के पश्चात्‌ श्री सुरली- 
मनोहर ने खालवाल तथा बळड़ों सहित यमुना में स्नान किया तथा कदम्ब 
के वृक्ष के नीचे पहुँचकर बाँसुरी बजाई। फिर ग्वालबालों से बोले- है भाझ्यो! 
यह स्थान पवित्र है, अतः यहाँ बैठकर कलेवा कर लो ।” यह सुनकर सब 
लोग वहीं ठहर गये। तत्पश्रात्‌ सब ग्वालबालों ने ढाक के पत्तों की पत्तलें तथा 
दोने बनाये ओर अपना-अपना कलेवो निकालकर उनमें रख दिया। श्री घन- 
श्यामजी बीच में बेठे तथा उनके चारों ओर ग्वाल-बाल बेठ गये । भोजन के 
समय श्री नन्दनन्दन ने बाँसुरी को कमर में खोंस लिया तथा लकुटी को बगल 
में दबा लिया । फिर सबसे पहिला ग्रास अपने मुँह में डाला। तब अन्य ग्वाल- 
बाल भी भोजन करने लगे । उस समय श्री बॉकेविहारी की ऐसी शोभा थी 
कि वे मस्तक पर मोर मुकुट पहिने, पीताम्बर तथा बनमाला धारण किए, 
हाथ में लकुटिया लिये अपने बायें हाथ में भोजन रक्खे, हँस-हँसकर अपने 
जूठे दाहिने हाथ से ग्वालबालो को भोजन खिला रहे थे । फिर ग्वालबालों 
की पत्तल से जूठा भोजन उठाकर खाते हुए, खट्टा-मीठा स्वाद बताते जाते 
थे । उस समय श्री कृष्णजी ने जो आनन्द मनाया, उसका वर्णन किसी भी. 
प्रकार नहीं किया जा सकता । 


दोहा-ग्वालबाल के संग में, माखन रोटी खायें। 
खाटो-मीठो स्वाद कहि, अति आनन्द सनायें ॥ 


. हे परीक्षित ! खालबालो का समुदाय मानो तारागण के समान था 
ओर उसके बीच में बेठे हुए श्री श्यामसुन्दर चन्द्रमा के समान शोभायमान 
लग रहे थे । उस समय सब देवता अपने-अपने विमानों पर बैठे हुए इस 
प्रकार कहते थे कि इन ग्वालबालों के भाग्य धन्य हैं, जो सबिदानन्द प्रभु 
. इन्हें अपना जूठा खिलाकर, उनका जूठा भोजन आप खा रहे हैं। इस सुख 
को हम लोग स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस समय किसी देवता 

` तथा मुनि ने ब्ह्माजी से इस प्रकार कहा-“हे पितामह! हमें बड़ा आश्चर्य है 
. कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर श्रीहरि का 
लगाते हैं, तो भी वे उसे शात्र स्वीकार नहीं करते, ऐसी अवस्था में 
कैसे मान लें कि इन खालवालों के जूठन खानेवाले श्री कृष्ण- 

ह्य प्रभु के अवतार हैं । देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्रीहरि 
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को माया से रह्मा के मन में भी सन्देह उत्पन्न हो गया । तब वे देवताओं से 
बोले- हे देवताओ ! में भी इन ग्वालबाल तथा बछड़ों को हरकर इनकी | 
परीक्षा लेना चाहता हुँ।” 
हे परीक्षित ! इतना कहकर ब्रह्मा वृन्दावन में चले आये तथा वहाँ 
उन्हाने चरते हुए बछड़ों को एक पर्वत की कन्दरा में ले जाकर बन्द कर 
दिया । जब ग्वालवालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तब वे श्री श्याम 
सुन्दर से कहने लगे- है भाई ! हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा करने में 
लगे रहे, उधर हमारे बछड़े न जाने कहाँ चले गये हैं।” यह सुनकर श्रीहरि 
ने उत्तर दिया-“तुम लोग यहीं बेठो । में उन्हे हृंट्कर अभी ले आता हुँ ।” 
इतना कहकर जब श्री श्यामसुन्दर बछड़े हँदढने के लिए गये, तो उन्हें कहीं 
न देखकर यह जान लिया कि ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्हें पर्वत 
की कन्दरा में छिपा दिया है। तब वे अपनी माया से दूसरे बछड़े बनाकर 
ग्वालबालों के पास लोट चले । जब वे कदम्ब के नीचे पहुँचे तब वहाँ बैठे 
हुए ग्वालवालों को भौ उन्होंने नहीं पाया । फिर उन्होंने अपनी महिमा से 
यह जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हरण करके छिपा दिया हे । यह जानकर 
श्री वाँकेविहारी ने अपने मन में विचारा कि यदि ग्वालबाल अपने घर नहीं 
पहुंचेंगे तो उनके माता-पिता को बहुत दुःख होगा । यह सोचकर उन्होंने 
अपनी माया द्वारा वैसे ही ग्वालबाल भी बना दिये । तदनन्तर सन्ध्या होने 
पर वे उन मायारूपी ग्वालबालो तथा बळड़ों को लेकर वृन्दावन में जा पहुँचे । 
वहाँ वे सब मायारूपी बळड़े तथां ग्वालबाल उसी प्रकार का व्यवहार करने 
लगे मानो वास्तविक हों । श्रीहरि की माया का भेद किसी को मालूम नहीं 
पड़ा । सब ग्वालबालों के माता-पिताओं तथा गोओं ने उन्हे अपना बालक 
तथा बछड़ा माना । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! ब्रह्मलोक में 

पहुँचकर ब्रह्मा ग्वालबालों तथा बळड़ों को हरने की बात भूल गये। उधर _ 
श्री बाँकेविहारी उन मायारूपी बछड़ों तथा ग्वालवालों के साथ नित्य नवीन _ 
लीलाएँ करते रहे । एक दिन श्री नटवरनागर उन मायारूपी ग्वालों के साथ 
बछड़ों को चराने के लिए गोवर्डन पर्वत के पास ले गये। वहाँ पर्वत के _ 
ऊपर बछड़ों की मातायें ( गायें ) चर रही थीं, वे अपने बघड़ों को देखते 
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ho ल्त सन ंरकतज कर त्र 

नदियों वेग से बहती हैं। दूसरे बडे उतपन्न हो जाने पर भी वे अपने उन 
पहिले बड़ों को अधिक प्रीति करके दूध पिलाने लगीं । ग्वालों र ने उन्हे 
अपनी लाठी आदि से बहुत धमकाया परन्तु पे wl प्रकार नहीं मानी । 
उनकी ऐसी प्रीति देखकर बलरामजी ने, जो बडी तथा el को 
रह्मा द्वारा चुराये जानेवाले दिन श्री कृष्णजी के साथ नहीं थे, अप मन्‌ 
में यह विचार किया कि गो तथा बड़ों में ऐसी प्रीति हमने कभी नह देखी 
सो यह तो कुछ परमेश्वर की अनोखी लीला दिखाई दती है। यह सोचकर 
जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सब बडड़े तथा खालबाल शी ईर 
दिखाई देने लगे। उस समय उन्होंने श्री रच कहा-“हे भाई ! सुभे 
सब ग्वालवाल तथा बडडे तुम्हारे ही रूप के दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? 

उससमय श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया- हे भेया! एक वर्षे से मेरा यहा दशा है। 
हे परीक्षित ! उधर एक वर्ष बाद ब्रह्माजी को जब बछड़े तथा ग्वाल 
बालों के हरने की बात का ध्यान आया तो उन्होंने अपने मन में कहा कि 
मेरा तो अभी एक क्षण भी नहीं बीता परन्तु मनुष्यों का एक वष बीत गया 
है, सो अब मुके ब्रज में चलकर यह देखना चाहिए कि बालकों तथा बछडा 
के बिना वृन्दावनवासियों एवं ग्वालबालों की क्या दशा हो रही है। यह सोच- 
कर ब्रह्माजी पहिले तो उस कन्दरा के पास गये, जहाँ वे ग्वालबालों तथा 
बड़ों को बन्द कर गये थे। जब उन्होंने यह देख लिया कि वे सब उसमें 
अचेत सोये पडे हैं तो फिर बाद में वृन्दावन गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि उसी रूप के ग्वालबाल तथा बड़े श्री कृष्णजी के साथ भ्रमण कर 
रहे हैं। इस अचरज को देखकर ब्रह्माजी ने अपने मन में अचरज मानकर 
कहां कि कन्दरा में बन्द ग्वालबाल यहाँ केसे आ गये ? क्या इन्हें बॉकेविहारी 
ने अपनी माया से उत्पन्न किया है? सोचकर जब वे फिर कन्दरा में 
' पहुंचे तो वहाँ सबको पहिले की ही भाँति अचेत सोते हुए पाया । वहाँ से 
 लोटकर जब फिर वृन्दावन में आये तो उन्होंने यह देखा कि श्री कृष्णचन्द्र 
. जी के साथ जितने ख़ालबाल थे वे सब क्रीट-मुकुट पहिने वैजयन्ती माला 
` घारण किए, पीताम्बर काळे, चतुर्भुज रुप में विराजमान हैं; तथा उनके सामने 
` खे हुए बा, शिव, इन्द्र आदि देवता हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। 
पडियाँ, नवो निथियाँ तथा गङ्गा आदि नदियाँ अपना-अपना स्वरूप 
, हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ी हैं । उनमें अनेक बह्मा चार 
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मस्तक, अनेक आठ तथा अनेक सोलह मस्तक धारण किए हुए थे । इन्द्र 
की अप्सराएं तथा गन्धव जत्य ओर गायन कर रहे थे । उस समय वहाँ के 
सब पशु-पक्षी भी चतुभुजी रूप धारण किए हुए थे। यह देखकर अझ ने 
अपने मन में अत्यन्त घबराकर अपनी आँखें बन्द कर लीं तथा श्रीहरि की 
महिमा को जानकर भय के मारे थर-थर काँपने लगे । जब अन्तर्यामी 
श्री कुष्णचन्द्रजौ ने यह जाना कि र्मा को अपने किए पर बहुत लज्जा आ 
रही है तथा हृदय में व्याकुलता बढ़ रही हे, उस समय उन्होंने मायारूपी 
गोपरवालों को तो अन्तर्धान कर दिया और केवल आप अकेले ऋष्णरूप 
धारण किए, मोर मुकुट पहिने वहीं खड़े रहे । 

हे राजन्‌ ! इस चरित्र को देखकर जब ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो 
उन्होंने हंस से उतर कर अपने चारों मस्तकों को श्री कष्णचन्द्रजी के चरण- 
कमलों में रख दिया । फिर साष्टाङ्ग दण्डवत-प्रणाम करने के उपरान्त हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे परब्रह्म श्री कुष्णचन्द्रजी ! मेंने आपकी 
माया के वशीभूत होकर, आपको मनुष्य करके पहचाना तथा ग्वालबालों 
एवं बड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुँचाया सो आप मेरे अपराध को 
: क्षमा कर दीजिए । हे दीनानाथ ! आप देवताओं के स्वामी तथा सनातन 
हैं। आपका भेद कोई नहीं जान सकता ।” इतना कहकर बह्याजी रोने 
लगे । फिर अपने नेत्रां के जल से श्रीहरि के चरणारविदां को धोकर इस 
प्रकार कहने लगे-“हे दीनबन्धो ! आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। 
भला किस में इतनी सामर्थ्य है, जो वह आपके लीला-चरितरों को जान सके। 
आपकी माया ने संसार को मोहित कर रक्‍्खा हे । आपको मोहित करने 
| वाला कोई नहीं हे । हे प्रभो ! मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा तथा बल्यारड 
आपके रोम-रोम में बँधे हुए हें । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर 
दीजिए ।” इस प्रकार जब ज्या ने बहुत प्रार्थना की तब श्री श्यामसुन्दरने 


फिर भी मेरी माया ने तुम्हें केसे भुला दिया ?” नद्या ने उत्तर दिया- है प्रभो! 
श्रीहरि ने झा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा 


| रे उसके आँसू पोंड कर कहा- हे बा ! अब तुम ख़ालबालः 
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हसकर इस प्रकार कहा- हे रझा ! तुम सम्पूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, 


आपके भेद को कोई नहीं जान पाया । आपकी माया ऐसी प्रबल हे कि वह _ 
किसी को भौ मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है।” ऐसे दोन वचन सुनकर _ 
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ले आओ ।” यह सुनकर ब्रह्मा ने सब ग्वालबांलों तथा बछड़ों को लाकर 
वृन्दावनविहारी के सामने उपस्थित कर दिया । 


चोद्हवाँ अध्याय 

ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण को स्तुति 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जब ब्रह्मा ने श्री श्यामसुन्द्रजी 
को अपने उपर प्रसन्न देखा तब हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार 
कहा- हे प्रभो! में आपके श्याम घरा के समान उस सुन्दर स्वरूप की वन्दना 
करता हैं, जो बिजली के समान चमकते इए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट 
एवं वनमाला को धारण किए हुए हैं। में बाँसुरी तथा लकुटी को धारण किए 
हुए आपकी मोहिनी मूर्ति पर न्योळावर होता हँ । आप संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति एवं संहार करनेवाले हैं। हे परब्रह्म ! आपका यह शरीर पाँच तत्त्वों 
द्वारा निर्मित नहीं है, आपने अपने इच्छानुसार यह स्वरूप धारण किया हे । 
में ज्या होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका, 
तब दूसरे की क्या सामथ्यं है जो वह आपके अनन्त भेदों को जान सके ? 
हे प्रभो ! कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना केवल अपने ज्ञान के अभिमान द्वारा 
आपकी महिमा को नहीं जान सकता हे । जो प्राणी मन, वचन, कर्म से 
आपकी शरण में आता हे, आप उसे युक्ति पदार्थ प्रदान करते हें हे प्रभो! 
में अमि की चिनगारो के समान हूँ तथा आप अमिपुज्ञ हैं। मैंने अपने अज्ञान 
तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाले तथा बछड़े चुराये थे । अतः 
आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए । चिनगारी में इतनी सामर्थ्य नहीं हे, 
जो वह अमिपुञ्ज की बराबरी कर सके। आप सबसे प्रथक्‌ तथा सबसे रहित 
. है । संसारी वस्तुओं की उत्पत्ति आपकी माया से ही होती हे। आदि, मध्य 
_ तथा अन्त सव में आपकी ही माया का प्रकाश भरा हुआ हे । आपके 
ना अतिरिक्त हा सम्पूर्ण वस्तुएँ नाशवाज्‌ हैं । मेंने अपने अज्ञान के कारण आपकी 
चा लेनी चाहा थी, सो आपके तथा ग्वालबालो के सम्मुख शिव, ब्रह्मा 
देवताओं को हाथ जोड़े खड़े देखकर, मेने दणड पा लिया है। अब में 
प में आया हे, आप पा करके मेरा अपराध क्षमा कर दें। 
नी बालक अपने पिता,की गोद में बेठकर अनुचित कार्य 
पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता तथा 


ही. दशम स्कन्धं ५९५ 
माता अपने पुत्र द्वारा पेट में लात मारे जाने पर भी विरोध नहीं करती हे, 
उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समभकर मेरा अपराध क्षमा 
कर दीजिए। हे स्वामी ! आपके विराट स्वरूप में तीनों लोक, चोदहों भुवन 
ता आप अपने सूक्ष्म रूप से चिउँटी के शरीर में भी निवास 
। करते हैं। मैंने अपने आपको संसार का उत्पन्न करनेवाला समझा था, इसी 
लिए में लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारी-व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या 
है, आप सचिदानन्द स्वरूप ही एक मात्र सत्य हें । अतः आप मुझे अपने 
चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए । हे नाथ ! ब्रज की गोओं तथा गोपियों के 
भाग्य धन्य हैं, जिनके बळड़े तथा बालक बनकर आप दूध पीते हैं। आपका 
पेट यज्ञ ओर हवन आदि से नहीं भरा था, परन्तु ब्रज की गोपियों ने उसे 
अपना दूध पिलाकर भर दिया । सुभमें इतनी सामर्थ्य नहीं हे, जो में ब्रज 


कि मेंने अपने अज्ञान में भरकर आपका अपराध किया था, परन्तु आपने 
फिर भी अपनी कृपा द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर दिया है। 
संसारी प्राणियों के लिए आपकी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मागे भव- 
सागर से पार होने का नहीं है। अतः सब लोगों को यह चाहिए कि वे दिन-रात 
आपके नाम, गुण तथा लीला-चरित्रों का स्मरण करते हुए, आपको एक क्षण 
के लिए भी न भुलावें। तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। हे प्रभो ! 
आपकी कृपा के बिना किसी का चित्त आपके चरणों में नहीं लग सकता । 
अतः सबको सच्चे हृदय से आपकी कृपा प्राप्त करने का भरोसा रखना चाहिए । 
हे परजह्म ! बृन्दावन के जड़-चेतन्य जीवो की प्रशंसा कोई ता कर सकता 
है। मनुष्य इसलिए जप और तप करते हें कि हम देवता हों तथा देवताओं 
को आठों प्रहर यह इच्छा बनी रहती हे कि वे दिन-रात आपके चरण-कमलों 


वासियों के भाश्‍्य की प्रशंसा कर सकूँ। हे महाप्रभो ! आप इतने दयाल हैं. 


की सेवा करें तथा आपके मुखचन्द्र को देख-देखकर अपने नेत्रां को आनन्द 
पहुंचाते रहें। अतः जो बात देवताओं को भी सुलभ नहीं होती, वह 
आपकी कृपा से बृन्दावनवासियों को सहज ही में प्राप्त हो गई हे । इस प्रकार 
देवता भी बृन्दावनवासियों की समानता नहीं कर सकते हैं। हे द दीनानाथ !- 
आपके आदि, मध्य तथा अन्त को वेद भी नहीं जानते । बड़ेबड़े योगी तथा 


। शनि को भी भकं चान में भी राज आत नी दोते मे 
| शिव तथा इन्द्र आदि सब देवता ओर ऋषि दिनरात अपने हृदय में य | 
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अभिलाषा रखते हैं कि यदि आपके चरणों की रज ग्राप्त हो सके तो उसे 
अपने मस्तक पर धारण कर लें; परन्तु वह हमें शोभ प्राप्त नहीं होती । इसके 
विपरीत यशोदा आपको गोद में लेकर दिन-रात खिलाती रहती हैं। आप 
अपने भक्तों को सुख देने के लिए ग्वालबालों के साथ बळड़े चराकर लीलाएं 
किया करते हैं । यदि में जन्मभर व्रन्दावनवासियों के भाग्य की प्रशंसा करू, 
तो भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं. कर सदंगा । सभी ब्रजवासी आपके उपर 
अपना तन, मन, धन, सर्वस्व न्योडावर करते हैं। आप उनकी सेवा के लिए 
केवल युक्ति देकर ही उऋण न हो सकेंगे, क्योंकि वह मोक्ष तो आपने पूतना, 
अघासुर आदि राक्षसों को भी, जो आपको मारने के लिए आये थे, दी है। 
यदि आप मुझे भी ब्रज में घास अथवा मिट्टी का जन्म देते, तो में आपका 
चरण पढ़ने से धन्य हो जाता ।” 

हे परीक्षित ! इतना कहकर ब्रह्मा प्रेम-विह्ल होकर श्री मनमोहन के 
चरणों में गिर पड़े । उस समय श्री श्यामसुन्दर ने बरह्मा को अपने चरणों से 
उपर उठाते हुए कहा-“हे ब्रह्मा ! अब तुम ब्रजभूमि की परिक्रमा करके अपने 

) लोक को चले जाओ।” तब श्रीहरि की आज्ञा पाकर जह्माजी ब्रज चोरासी 
कोस की दाहिनी ओर से परिक्रमा करके अपने लोक को चले गये । तब 
श्री श्यामसुन्दरजी बड़ों को साथ लेकर ग्वालबालों की मण्डली में जहा 
पहिले उन्हें भोजन करते हुए छोड़ गये थे, आ पहुँचे । श्री नारायणजी को 
माया से एक वर्ष का समय बीतने पर भी इस रहस्य को कोई नहीं जान 
सका । तब वे लोग श्री बॉकेविहारी से इस प्रकार कहने लगे-हे भैया ! 
तुम तो इतनी जल्दी बछड़ों को टंदकर ले आये कि हम लोग अपना भोजन 
भी समाप्त नहीं कर सके ।” श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया- हे सखाओ ! सब 
बलड़े पास में ही चर रहे थे, अतः में उन्हें लेकर चला आया हूँ ।” इतना 

कहकर श्री कृष्णजी ने सब ग्वालबालों के साथ बेठकर भोजन किया । सन्ध्या 
होने पर सब लोग घर को लोट चले। जब वृन्दावन के समीप पहुँचे तो 

. झयानन्दकन्द श्री नन्दनन्दन ने ऐसी बाँसुरी बजाई कि उसकी ध्वनि सुनकर 

सव व्रजवालाएँ अपना-अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकल, दोड़ी हुई 

आई । सबने श्री कृष्णजी के दर्शन पाकर अपने नेत्रों को सुख पह 
गाया । हे परीक्षित ! गोपियों का यह नियम था कि जब श्री श्यामसुन्दर 
| वन में जाते थे, तब वे दिन भर उनकी चर्चा करती रहती. 
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थीं और जब सन्ध्या समय लोटकर आते थे, तब उनकी मनमोहिनी मूरत 
को देखकर अपने हृदय को शीतल करती थीं । 

है परीक्षित ! उस दिन सब ग्वालबालों ने अपने घर जाकर अघासुर 
के मारे जाने का समाचार कह सुनाया । उस समय यशोदाजी पछताती हुई 
कहने लगीं कि देखो, मेरा लाल वन में जाना नहीं छोड़ता है। कई बार 
राक्षसों के हाथ से इसके प्राण बचे हैं, फिर भी यह अपने मन में भय नहीं 
मानता । तदनन्तर उस दिन यशोदा ने ब्राह्मणों को बहुत दान-दक्षिणा देकर. 
खुशी मनाई । हे परीक्षित ! श्री श्यामसुन्दर ने पाँच वर्ष की अवस्था तक 
जो बाल-चरित्र किए थे, उनका ध्यान थरनेवाला मनुष्य चिन्तारहित हो 

र तथा संसार में अपने मनोरथ को पाकर अन्त में मुक्ति-पद को प्राप्त 

ता है।” 

` इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-हे शुकदेवजी ! भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर के प्रति गोपियो के हृदय में इतनी प्रीति क्यों थी, जो वे उन्हे 
अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करती थीं?” श्री शुकदेवजी बोले- हे 
राजन्‌ ! संसार में सभी प्राणियों को अपने पुत्र तथा धन से प्रेम होता हे, 
परन्तु अपने स्वयं के प्राणों को उनसे भी अधिक प्रिय माना जाता है। जिस 
घर में आग लगती है, उस घर का निवासी अपने पुत्र तथा धन को अपनी 
शक्ति भर बचाना चाहता हे, परन्तु जब उनकी रक्षा नहीं कर पाता तो अपने 
प्राण बचाकर भाग जाता है। उसी प्रकार श्री बाँकेविहारी सब जीवों के प्राण 
थे, इसलिए सभी व्रजवासी उन्हें सबसे अधिक प्रिय समझते थे। अपनी माया 
द्वारा उन्होंने सबके हृदय को मोहित कर लिया था। 


यंद्रहवाँ अध्याय 
. , श्री बलरामजो द्वारा धेनुक राक्षस. का वध द 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! जब श्री ऋष्णचन्द्रजी आठ वषे 
हुए, तब उन्होंने एक दिन यशोदाजी से इस प्रकार कहा- हे मेया ! स अब 
में गो चराने के लिए वन में जाऊँगा, सो तुम'नन्द बाबा से कह दो, जिससे ._ 
बे मुझे चले जाने दें।” यशोदा ने जब यह बात नन्दजी से कही, तब उन्होने _ 


| शुभ मुहूर्त पूछकर दस सहस्र श्यामवर्ण गो श्री कृष्णजी के हाथ से दान | 
| .. कराई तथा उन्हे कातिक शुक्ला अध्मी को गो चराने के लिए भेजा जब _ 
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श्यामजी गो चराने के लिए जाने लगे, तब नन्दरायजी ने उन्हे समभाते हुए 
कहा-“हे कन्हैया ! तुम वन में ग्वालबालों के साथ ही रहना ।” फिर वे 
ग्वालबालो से बोले-“हे भाइयो ! आज से तुम लोग अपने साथ गो चराने 
के लिए श्याम तथा बलराम को भी ले जाया करो, परन्तु इन्हें वन में. अकेला 
मत छोड़ देना ।” इतना कहकर नन्दजी ने दोनों भाइयों को दही का तिलक 
लगाकर बिदा किया । जब श्री श्यामजी ग्वालबाल तथा गोओं-सहित वन 
में पहुँचे तो वहाँ एक स्थान पर निर्मल जल से भरा हुआ एक तालाब देख- 
कर, गोओं को तो चरने के लिए छोड़ दिया ओर आप सखाओं-सहित खेल 
खेलने लगे । वे कभी सखाओं से कहते कि में तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ 
मारकर भागता हैं, तुम लोग मुझे पकड़ो । तो कभी किसी ग्वाले को हाथी, 
किसी को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाते ओर उससे कहते कि तुम 
वेसी ही बोली बोलो । कभी वे गोओं के समीप पहुँच सिंह की बोली बोलकर 
उन्हें डरा देते थे। इस प्रकार अनेक लीलाएँ करके सबको सुख पहुँचाते थे। 
तदुपरान्त वन की शोभा को देखकर उन्होंने श्रीदामा आदि गोप-ग्वालो से 
इस प्रकार कहा- तुम लोग चेतन्य शरीर पाकर भी बलरामजी की महिमा 
को नहीं जानते हो । देखो, इस स्थान पर जड़रूप वृक्ष भी बलरामजी को 
` दख, झुककर दण्डवत्‌ करते हैं। वे यह चाहते हैं कि श्री बलरामजी की छुपा 
से जड़रूप से छटकर चैतन्य शरीर प्राप्त करें । संसार की यह रीति सदा से 
चली [आहे हे कि जिसके पास जो श्रेष्ठ वस्तु होती हे, उसे वह अपने स्वामी 
को भेंट करता हे । इसलिए ये परोपकारी वृक्ष भी बलरामजी को अपने फल- 
कूलां की भेंट देते हें । तुम जिन भेवरो को फूलों पर गूँजते हुए देख रहे हो, वे 
वास्तव में श्री बलरामजी का यश गा रहे हें । वन के मोर उन्हें अपना नृत्य 
दिखाते हैं तथा कोकिल आदि पक्षी अपनी बोली से उनका अभिनन्दन करते 
हैं ह ये वृक्ष अपने फल तथा फूलों से बटोहियो की सेवा करते हें; इसलिए 
इन्हें सबसे बड़ा दानी तथा परोपकारी समझना चाहिए। हे मित्रो ! वृन्दावन 
ः व त्य जडचेतन्य जीवों को तुम देखते हो, वे सब बलरामजी के चरणों 
` में स्नेह रखते हैं। ब्रज की चोरासी कोस की धरती को धन्य हे, इसकी प्रशंसा 
_ कोई नहीं कर छा क्योकि बलरामजी के चरण पड़ने के कारण यहाँ सदैव 
बसन्त ऋतु का निवास रहता है। बृन्दावन के सब जड-चेतन्य जीवों को 
समभना चाहिए [7 हि | 
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हे परीक्षित ! इस प्रकार वृन्दावन तथा बलरामजी की प्रशंसा करने के 


उपरान्त जब श्री कृष्णचन्द्रजी एक ऊँचे टीले पर चढ़कर बेठे ओर काली, 
धूमरी, धोरी आदि नाम लेकर गोओं को पुकारने लगे, तब सब गोऐँ दोइकर 
हॉफती हुई उनके पास आ पहुँची । उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो 
चन्द्रमा के चारों ओर रंग बिरंगी घटा घिर आई हो । कुछ देर वीतने पर 
श्री श्यामजी ने गोओं को तो हॉक दिया ओर आप बलरामजी-सहित कलेवा 
करके कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक सखा की जाँघ पर मस्तक रखकर सां 
गये । जब निद्रा भंग हुई तो बलरामजी से कहने लगे- हे भैया ! हम ओर 
तुम ग्वालो की अलग-अलग टोली बनाकर परस्पर फूलों से लड़ाई लड तो 
आनन्द आयेगा ।” यह बात सबने स्वीकार की । तब सब ग्वालबाल तथा 
तथा गो दोनों भाइयों के साथ आधे-आधे बॅट गये ओर रंग-बिरंगे फूल तोड़ 
कर झोली में भर लिये। तदुपरान्त अपने-अपने मुख से भाँति-भाँति के वाजों 
की बोली निकालते हुए एक-दूसरे को फूलों से मारकर खेलने लगे। कुछ 
देर इस भाँति खेलने के पश्चात्‌ फिर अपनी-अपनी गोए लेकर अलग-अलग 
चराने लगे।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले- है परीक्षित ! योगियों तथा 
देवताओं को जिन प्रभु का ध्यान में भी सहज दर्शन नहीं मिलता, वे ही 
ग्वालबालों के साथ वन में गो चराते हुए इस प्रकार नाचा करते थे । उनकी 
महिमा तथा लीलाओं को जानने की सामर्थ्यं किसमें हे ? अस्तु, जब गो 
चराते समय बलरामजी सब ग्वालबालों तथा. गायों को साथ लेकर वन में 
एक ओर चले गये तथा कृष्णजी दूसरे वन में जा पहुंचे, उस समय एक 
ग्वाले ने बलरामजी से इस प्रकार कहा- हे बलदाऊ भैया ! यहाँ से कुछ 
दूरी पर ताड़ का एक ऐसा वन है, जिसमें अमृत के 23 मीठे फल क 
हुए हैं। वहाँ धेनुक नामक एक राक्षस गदहे के रूप में रहकर उन फलो को 
रखवाली करता रहता हे । वह न तो आपही उन फलां को खाता हे ओर 
न किसी दूसरे को खाने देता हे । अतः आज हम लोग तुम्हारे बलबूते ल 
उन फलों को खाना चाहते हैं ।” यह बात सुनकर बलरामजी ने उत्तर दिया- _ 
“तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खाओ वह राक्षस तुम्हारा _ 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा ।” यह सुनकर सब खाले निर्भय Cl ऊजी 
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को जोर से पकड़कर हिलाया तो उसके फल हटकर नीचे गिर पड़े । उस 

समय फलों के गिरने का शब्द सुनकर घेनुक राक्षस चिल्लाता हुआ वहाँ 

आ पहुँचा । उसे देखकर ओर सब खाले तो भाग गये, परन्तु बलरामजी 

वहीं खड़े रहे। जब उस गदहेरूपी राक्षस ने बलरामजी को दुलत्ती भारी तब 

उन्होंने उसे एक टाँग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया । जब वह फिर उठकर 

खड़ा हुआ तथा कान दबा, धरती को सूँधता हुआ बलरामजी को दुलची 

मारने लगा, उस समय बलदाऊजी ने उसकी दोनों टॉगे प्रकर एक ऊचे 

वृत्त की डाली पर ऐसा फेंका कि वह उसी समय नीचे गिरकर मर गया तथा 

उसके सांथ ही वृक्ष भी टूट गया। उसे मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस 

वलरामजी को मारने आये, परन्तु उन्होंने सब राक्षसों को पलभर में मार 

गिराया । उस समय देवता दुन्दुभी बजाकर प्रसन्न होते हुए, बलरामजी के 
ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे । 

` हे परीक्षित ! उन दिनों र्मा, शिव इत्यादि देवता '्यान-पूजा त्याग- 

कर श्री त्रिलोकीनाथजी के दर्शन प्राप्त करने के लिए वृन्दावन में आया 

करते थे । अस्तु, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर सब ख़ालबालों ने इच्छा- 

पूवक उन फलों को खाया तथा घर लाने के लिए अपनी भोलियों में भी भर 

लिया । फिर वे निर्भय होकर गो चराने लगे । सन्ध्या होने पर जब श्री 

कृष्णजी तथा बलरामजी हेसते-खेलते हुए अपने घर लोटे तो सब गांपण्वालों 

ने वृन्दावन वासियों को तोड़ के फल बाँटते हुए वन में बलरामजी द्वारा 

धेनुक आदि राक्षसों के वथ का समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर सब 

लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई । दूसरे दिन श्री कृष्णजी ग्वालबालों के साथ 

गो चराने के लिए वन में गये, परन्तु बलरामजी धर पर ही रह गये। उस दिन 

वन में चरते समय सब गोएँ इधर-उधर छिटकगई”। यह देखकर सब गोपग्वाले 

श्री कृष्णजी को छोड़कर उन्हें टूटने चल दिए। गोएँ तो मिल गई परन्तु 

. प्यास के र उनका बुरा हाल हो गया । उस समय वे पानी की तलाश में 

_ कालीदह के निकट जा पहुँचे। उस कुण्ड में 'कालीनाग' का निवास था, इसलिए 

उसका पानी विषेला हो गया था । जब प्यास के मारे ग्वालों तथा गायों ने 

कापानी पिया तब को वे सब मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर 

किबिहारी ने जब यह देखा कि बहुत देर र जाने पर भी वे लौटकरनहीं 
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पड़े थे। उनकी यह दशा देखकर श्री श्यामजी ने अपने मन में यह जान लिया कि 
कालीदह का पानी पौने के कारण ही इनकी ऐसी दशा हुई है । फिर उन्होंने 
यह सोचा कि अब में इनके माता-पिता के पास जाकर क्या कहूंगा ? वे इनकी 
मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो अत्यन्त व्याकुल होंगे । यह विचार आते ही. 
श्री कृष्णजी ने जेसे ही अपनी अमृतं-हृष्टि से उनकी ओर देखा, वैसे ही वे 
सबके .सब जीवित होकर उठ खड़े हुए । जिस प्रकार कोई आदमी नींद से 
जागे, उसी प्रकार वे सब अपनी आँखें मलने लगे तथा अपने सामने खडे 
हुए श्री कष्णचन्द्रजी को देखकर उनके कणठ से लिपट गये । उस bus श्री- 
श्योमसुन्दरजी ने उनसे इस प्रकार कहा-“हे भाइयो ! तुम लोगों ने सुझसे 
अलग होकर कालीदह का जल पी लिया था, इसी लिए तुम अचेत हो गये 
थे। श्री नारायणजी ने ही तुम्हारे प्राण बचाये हैं ।” यह सुनकर ग्वालों ने 
उत्तर दिया- कन्हैया ! यमुना का विषैला जल पीने के सन हमारी ऐसी 
दशा हुई, परन्तु तुमने हमें जिला दिया । हम ब्रजवासियों की रक्षा ला का 
भार तुमने अपने उपर ले लिया है, सो हम तुम्हारी बड़ाई किस मुख से करं! 
तदुपरान्त सन्ध्या होने पर जब श्री सुरलीमनोहर ग्वालबाल द गायों को 
साथ ले, सुरली बजाते हुए वृन्दावन आये तो सब गोपियाँ अपना कामः 
काज छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए घर से बाहर निकल आई तथा श्यामः 
सुन्दर के दर्शन पाकर अपने नेत्रां को सुख पहुँचाया । घर पहुँचने पर ग्वाल- 
बालों ने यशोदा आदि को सुनाया कि आज हम लोग कालीदह का जल 
पीने के कारण मर गये थे सो कन्हेया ने हमें फिर से जीवित कर दिया। ऐसे 
श्री ऋष्णचन्द्र को अपना साथी पाकर अब हमें किसी का भय नहीं रहा है। 
इस समाचार को सुनकर यशोदा, रोहिणी तथा अन्य सब गोपियों को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । उस समय नन्दजी कहने लगे-“जो बात ग्गजी ने बताई थी, 
वह अब आँखों से दिखाई दे रही हे। मेरे बढ़े भाग्य हैं जो श्रीहरि ने इष्ण 
रूप में मेरे घर अवतार लिया हे ।” अस्तु, जब यशोदा ने कन्हैयाजी को 
पलंग पर सुलाया, उस समय उन्होंने कालीनाग को मारने का विचार करके 
इस प्रकार कहा-'हे मैया ! आज मेने ऐसा स्वप्न देखा हे मानो किसी ने 
मुझे यमुनाजी में गिरा दिया हो ।” श्री कृष्णजी के सुख से ऐसे वचन सुन 
कर यशोदाजी ने उनके हाथ से आह्मणों तथा याचकों को कुछ दान दिला _ 


कर तथा स्वप्न की बात को मिथ्या मानकर अपने हदय को घेपे पहुचायो| 
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कालीनाग की कथा 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! श्री कुष्णचन्द्रजी ने अपने मन 
में यह निश्चय किया कि कालीनाग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो 
मनुष्य अथवा पशु इस दह का जल पियेंगे, वे मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे । 
दूसरे कालीनाग के रहने से यमुना को भी दोष लगता है, इसलिए इसको भी 
यहाँ से निकाल देना चाहिए। हे राजन ! उस कालीनाग के विष की ज्याला 
के कारण चार कोस तक यमुना का जल खोलता रहता था । कोई जीव, पशु, 
पत्ती आदि वहाँ नहीं जा सकता था । यदि धोखे से चला भी जाता था तो 
उस दह में जलकर गिर पड़ता था । उस्‌ स्थान पर कोई वृक्ष भी नहीं था। | 
केवल एक अविनाशी कदम्ब का वृक्ष ही वहाँ जीवित बचा था ।” इतनी कथा | 
सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! उस वृक्ष के नाश न होने | 
का क्या कारण था ?” शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! किसी युग में उस वृक्ष 


| 
विचार किया, तब उनके 
हे प्रभो ! गोकुल के 
` मारने के लिए में तुम्हे 
कालीदह के कमल के फूलों को 
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बालक कमल के फूल लेने के लिए वहाँ जायगा, तो कालीनाग उसे डेंस कर 


मार डालेगा ।” इतना कहकर जब नारदजी चले गये तो कंस ने उसी समय 
नन्द॒जी के पास यह संदेशा भेज दिया कि तुम कल एक करोड़ कालीदहवाले 
कमल के फूल हमारे पास भिजवा दो, अन्यथा हम तुम्हारा घरवार लूटकर 
तुम्हें ब्रज से बाहर निकाल देंगे और तुम्हा? दोनों पुत्रों को केद कर लेंगे।” 

हे परीक्षित ! उस दिन अन्तर्यामी श्री कृष्णचन्द्रजी इस हाल को जान- 
कर गो चराने के लिए वन में नहीं गये थे। जब नन्दजी के पास कंस का 
संदेशा पहुँचा, तब उन्होंने घबराते हुए उपनन्द आदि गोपों को यह समाचार 
सुनाया, उस समय सब वृन्दावनवासी गोपी-गोप परस्पर यह कहने लगे कि 
कालीदह में से फूल निकालना तो असम्भव काम है। हमें अपने प्राणों का 
तो कोई भय नहीं है; परन्तु कंस इसी कारण से श्याम-बलराम को केद कर 
लेगा । यही सोच हमारे. जी को जलाये देता है। अब कोई ऐसा ठिकाना 
भी दिखाई नहीं देता, जहाँ इन दोनों बालकों को छिपा दिया जाय । उस 
समय एक गोप ने यह सलाह दी कि राजा कंस ने ऐसा कोध पहिले कभी 
नहीं किया था, अतः अब हमें उसके पास चलकर विनती करनी चाहिए तथा 
फूलों के बदले जो दूसरा दण्ड दे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए । 

हे परीक्षित | जिस समय नन्द-यशोदा इस सोच में Rd हुए रो रहे थे, 
उसी समय अन्तर्यामी श्री षणचन्द्रजी घर के भीतर आ पहुँचे । तब यशोदाजी 
उन्हें गोद में उठाकर अत्यन्त विलाप करने लगीं । यह देखकर श्री बॉके- 
बिहारी ने पूढा-“हे मेया ! तू इस तरह क्यों रो रही है, अपने मन का हाल 
मुझे बतला ?” यशोदा ने उत्तर दिया-'हे बेटा ! तू मेरे रोने का हाल अपने 
पिता से पूछ ले ।” तब श्री कृष्णजी नन्दजी के पास जा पहुँचे ओर उन्हे 
उदास तथा रोते हुए देखकर कहने लगे-“हे बाबा ! तुम ऐसे व्याकुल क्यों 
हो रहे हो ?” नन्दजी बोले-“हे कन्हैया ! जब से तुम्हारा जन्म हुआ, तभी 


से राजा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा, परन्तु अभी 


तक कुल दोवताओं की कृपा से तुम्हारे प्राण बचे रहे। हे बेटा ! अब कस 
ने कालीदह के फूल मँगवाये हैं ओर यह कहलवाया है कि यदि कल तक 


फूल नहीं आये तो वह तुम्हें तथा बलदाऊ को केद करके हम लोगों को ब्रज 


से बाहर निकाल देगा । सो कालीदह से फूल आना कठिन समझकर ही में 
चिन्ता कर रहा हूँ ।” यह सुनकर ्ीश्यामजी ने उत्तर दिया- है बाबा! तुम. 
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चिन्ता मत करो। जिन देवताओं ने तुम्हारी अभी तक सहायता की दै वे ही आगे 

भी झपा करेंगे ।” कृष्णजी के इस प्रकार समझाने पर नन्द आदि सभी ब्रज- 
वासियों ने अपने कुल-देवता का ध्यान धरकर पूजन आदि किया । तदुपरान्त 
श्री श्यामसुन्द्रजी खालबालों-सहित यमुना के तट पर पहुचकर गेंद खेलने 
लगे । खेल ही खेल में श्री ऋष्णचन्द्रजी श्रीदामा की गेंद को जान-ब्वक- 
कर कोलीदह में फेंक दिया । उस समय श्रीदामा उनकी कमर में हाथ 
डालते हुए कहा-“हे कन्हेया ! तू मुझे ओर ग्वालों की तरह मत समझना । 
अब में अपनी गेंद लिए बिना तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा ।” यह सुनकर 
श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया- है सखा ! तू मेरी फेंट छोड़ दे । छोटे बड़े का 
विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, यह कोई अच्छी बात नहीं 
है। यों झगड़ा बढ़ोने से कुछ न होगा। तू मेरी समानता मत कर। क्या तू 
मेरे प्रताप को नहीं जानता कि मैंने बकासुर आदि राक्षसों को मार डाला था ? 
इतने पर भी तू मेरी बराबरी क्‍यों करता हे?” तब श्रीदामा 'बोला-“हे 
कन्देया ! बड़े आदमी का बेटा होने से तुम कोई राजा नहीं हो गये हो । 
यहाँ हम-तुम दोनों बराबर के हैं। बिना गेंद दिए किसी तरह काम नहीं 
चलेगा । तुमने राचुसों को मारा सो क्या बड़ी बात की। अब राजा कंस ने 
कालीदह के फूल मेंगाये हें । यदि कल तक नहीं पहुँचे तो वह तुम्हें पकड़वा 
कर केंद में डाल देगा, तब तुम्हारी ताकत अच्छी तरह मालूम हो जायगी” 

हे परील्ित ! श्रीदामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने 

कहा- अरे मूखे ! तू मुझे क्या समझता हे? मुँह सँभालकर बात क्यों नहीं 
करता ? तू मुझे कंस का भय मत दिखा । में यहाँ कालीदह के फूल लेने के 
लिए ही आया हूँ। में आज कंस के पास कमल के फूल भेजकर अजबासियों 
` को चिन्ता दूर करूंगा । फिर कभी तेरे सामने ही कंस के सिर के बाल खींच 
` कर उसे जान से मार डालूँगा ।” इतना कहकर श्री कृष्णचन्द्रजी उसके हाथ 
` से फेटा छुड़ाकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गये । यह देखकर श्रीदामा रोते हुए 


` बोला- भें तुम्हारे माता-पिता से गेंद फेंकने का हाल कहता हूँ ।” उस समय 
कृष्णजी ने उसे ललकारते हुए कहा-“तू घबरा नहीं, में तेरी गेंद अभी 

ह । इतना कहकर आनन्दकन्द श्री यशोदानन्दन कालीदह में 
परीक्षित ! जिस समय श्री ह कालीदह में कूदे, उस समय 


गाली देते हुए, यमुना के तट | 
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में तेरे बिना किस तरह जीवित ल तथा 
जब तू अपनी सावली सूरत 
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रोउठां। बृन्दावनवासी सभी स्री, पुरुष, वालक, बृद्ध तथा युवा अपना-अपना घर 
छोड़, कालीदह के किनारे खड़े हुए श्रीहरि की याद कर-करके रो रहे थे, किसी 
को अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं था। वृन्दावन की सभी गोपियाँ अपना 
मस्तक ओर बाती पीट-पीटकर इस प्रकार कह रही थीं- हे प्राणप्यारे ! तुम 
हम लोगों को इस दुःख में डालकर, स्वयं जल-विहार करने कहाँ चले गए ? 
तुम्हारे बिना यह सारा ब्रजमरडल सूना हो जायगा। अब हमारा दही चुरा- 
कर कोन प करेगा तथा हम यशोदा के पास कौन-सा उलाहना लेकर 
जाया करेंगी ? इस समय हम सब तुम्हारे विरह में मरी जा रही हैं, सां तुम 
शाप्र ही जल के बाहर आकर हमारे प्राण बचा लो ।” नन्दजी अत्यन्त विलाप 
करके कहतेथे-'हे बेटा! तेरे ही कारण में गोकुल छोड़कर वृन्दावन में आया, 
अव तू यहाँ मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया हे ? तेरे बिना मुझे सम्पूणं 
संसार अन्धकारमय दीखता हे । अब में किस तरह जीवित रहूँ । हे आँखों 
के तारे ! जिस प्रकार तूने बड़े-बड़े राक्षसों को मारकर हम लोगों को सुख 
पहुंचाया था, [ही मकार आज भी तू मेरे बुढ़ापे की लाज रखने के लिए 
अपनी मोहिनी मूरत शीघ्र दिखला, अन्यथा में जीवित न बचूँगा ।” नन्द- 
'राय के ऐसे दीन वचन सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग रोने लगे । उसी 


` समृय यशोदा मूच्छित होकर गिर पड़ीं । जब बलरामजी ने उनके मुख पर 


पानी के बीट मारे ओर उन्हें कुछ होश आया तब वे उन्हें अपने सामने खड़ा 


हुआ देखकर इस प्रकर कहने लगी-“हे बेटा बलदाऊ ! कन्हैया तेरे बिना 


घर्डीभर को अकेला नहीं रहता था, पर आज तूने उसे कहाँ 

i क । उसे कहाँ छोड़ दिया ? 
तू मर प्राएप्यारे को रा ला । उसने अभी तक कुछ नहीं जाके 
सो उसे भूख लग रही होगी ।” इतना कहकर यशोदा जब फिर कन्हेया. 
कन्हैया पुकारने लगी, उस समय बलरामर्जी ने उन्हे समझाते हुए इस प्रकार 


कहा- है मेया ! तुम इतनी दुखी मत होझो । कन्हेया तुम लोगों को चिंतित 


देखकर फूल लाने के लिए कालीदह में गये हैं, सो वे फूल लेकर अभी लोटे 


आते हैं। वे त्रिलोकीनाथ अविनाशी पुरुष हैं उन्हें यमुना में 
तिर कोई १ अतः उन्हे यमुना में 
वा कालीनाग के काटने का कोई भय नहीं हे। तुम देख ही र 


पुतना Nb उन्होंने पलभर में मार गिराया था । में तुम्हारी सोगन्थ खाकर 
तीनों लोकों को में कई एस जता नहीं हुआ है जो उन्हें 
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कुळ धेये हुआ, उस समय यशोदा उन्हें हाथ पकड़कर अपने सामने बैठा 
लिया तथा उनकी बलेया लेने लगीं । उस समय सब ब्रजवासी रकटकी 
लगाये हुए यमुना की ओर देख रहे थे कि देखें श्री ऋष्णचन्द्रजी कब 
बाहर निकलते हैं ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! उस दिन 
नन्द, यशोदा तथा गोप-गोपियों को जो शोक हुआ, उसका वर्णन कैसे किया 
जाय ? अब श्री झुष्णचन्द्रजी का हाल सुनो । जब वे नटवर रूप बनाये 
हुए कालीदह के भीतर पहुँचे, तब उनके मनोहर स्वरूप को देखकर काली- 
नाग की पत्नी मोहित होकर इस प्रकार कहने लगी-“हे मनोहर स्वरूप ! 
तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ किस लिए आये हो ? इस समय 
कालीनाग सो रहा है । उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष से भस्म 
हो जायगा । इसलिए तू अभी भाग जाओ । मुके तुम्हारा ऐसा सुन्दर 


स्वरूप देखकर दया आती है; इसी लिए में तुमसे यह कह रही हूँ ।” नागपत्नी 


के यह वचन सुनकर श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया- हे नागिन ! मुझे राजा 
कंस ने एक करोड़ फूल लाने के लिए यहाँ भेजा है । अतः तू अपने पति 
को शीघ्र जगा दे।” नागपत्नी बोली- हे सुन्दर बालक! तुम कालीनाग से 
क्या बात करोगे ? उसकी एक ही फुंकार से तुम्हारा शरीर भस्म हो जायगा। 
राजा कंस मर जाय, जिसने तुम-जेसे स्वरूपवान को यहाँ भेजा है। तुम 
भी बड़े पागल हो जो यहाँ चले आये । में कहती हूँ कि तुम अपने प्राण 
बचाकर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे माता-पिता बहुत दुःख पावेंगे । यह 
सुनकर श्री कृष्णजी ने कहा-“हे नागपत्नी ! तू मुझे बालक समझकर क्यों 
डरा रही हे ? में जेसा बालक हूँ, वह तुझे अभी मालूम हो जायगा। तू 
नाग को शीघ्र जगा दे । में इसे नाथकर तथा इसी के ऊपर कमल लदवा- 


इसी लिए में तुमसे इसे जगा देने को कह रहा हूँ।” नागपत्नी ने उत्तर 
दिया-“हे बालक ! तुझे छोटे मुँह से बड़ी बात कहना उचित नहीं 


_ है। इस कालीनाग ने गरड से युद्ध किया था, सो तेरी क्या बिसात या | 

| तू इसके सामने पलभर को भी ठहर सके । अब मुझे यह लगता दै कि तेरी 

| मृत्यु ही तुझे खींचकर यहाँ ले आई है। यदि तू मेरा कहना नहीं मानता. 
_ ओर तुममें कालीनाग से लड़ने कौ सामर्थ्य भी हे, तो तू स्वयं ही इसेजगालेो” 
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हे पर्रीज्षित ! नागपली के सुख से ऐसे वचन सुनकर जेसे ही श्री | कृष्णजी | 
ने उसे मिड़कते हुए अपने पाँव से उसकी पूँछ को दबाया, वैसे ही वह गरुड़जी 
के भय से चोंककर उठ खड़ा हुआ। जब उसने यह देखा कि मेरे सामने 
एक बालक खड़ा हुआ हे तो यह सोचकर अपने मन में आश्चर्य करने लगा 
कि मेरे विष की गर्मी को अक्षयवट भी सहन नहीं कर सकता हे तथा कोसों 
दूर तक के पशु-पत्ती भस्म हो जाते हैं, तब यह केसा बालक है, जिसने यहाँ 
तुक जीवित आकर मुझे सोते से जगा दिया हे ? यह विचारकर वह क्रोध से 
पूंछ पटकता हुआ श्री कष्णचन्द्रजी की ओर झपटा तथा अपने एक सो एक 
फणां से उनके शरीर को काटने लगा । हे परीक्षित ! उस कालीनाग के विष 
की गर्मी से यमुना का जल सदेव खोलता रहता था, परन्तु श्री श्यामसुन्दर 
के शरीर पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ । उस समय नागपत्नी ने ' 
अपने पति से इस प्रकार कहा-“हे स्वामी ! यह बालक बड़ा तेजस्वी हे। यह 
कोई मन्त्र जानता है, इसीलिए आपका विष इसके शरीर में प्रवेश नहीं 
करता है ।” जव कालीनाग ने यह देखा कि यह बालक मेरे काटने से नहीं 
मरता तो उसने श्री श्यामसुन्दर को अपने शरीर से लपेट कर कस लिया । 
उस समय नागपत्नी पछिताती हुई अपने मन में यह कहने लगी कि देखो यह 
सुन्दर वालक यहाँ अपनी खुशी से आया तथा मेरे कहने पर भी वापस लोट 
कर नहीं गया, अब इसका बचना कठिन दिखाई दे रहा हे। उस समय 
कालानाग ने अत्यन्त अभिमान में भरकर श्री मुरलीमनोहर से इस प्रकार 
कहा है बालक ! तू मुझे नहीं जानता, में सपों का राजा हूँ. अब तुझे यहाँ | 
| 
| 


से जीवित नहीं जाने दूँगा ।” यह वचन सुनकर गर्वहारी श्री ऋष्णचन्द्रजी ने 
` अपना शस्र एंसा फुलाया कि कालीनाग के सब अंगट्टने लगे। तब उसने 
व्याकुल होकर श्री घनश्यामजी को छोड़ दिया तथा एक ओर जाकर चुपचाप 
खड़ा हो गया । उस समय श्री बॉकेविहारी ने उसके फण को अपने पाँव के 
` नाचे दवाकर शीभ्रतापूर्वक नाथ डाला। फिर उसके नाक की डोरी को पकड़- 
कर Fie है त | जिस समय श्री कृष्णचन्द्रजी 
. आप अपने के रार मं त [ बाफ , कालीनाग मस्तक | | 
कर » कालीनाग के मस्तक पर बंशी 


ल लगे, उस समय उस आनन्दमय चृत्य को देखने के लिए _ 
गन्धर्व, अप रा, किन्नर आदि अपने-अपने विमानों में बंकर आकाश | 
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न | . तथा अज्ञान के वशीभूत होकर आपको पहिचाना नहीं था, इसलिए रि तए उसे 
| पने किए का दण्ड भोगना पढ़ा हे; परन्तु आपका दर्शन पाने के कारण | 
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यश का गान किया, अप्सराओं ने नृत्य आरम्भ कर दियो तथा देवता पुष्प- 
वर्षां करने लगे । | | 

हे परीक्षित ! उस नृत्य, गायन तथा मुरली-ध्वनि की ऐसी शोभा थी, 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जब भार के कारण कालीनाग के 
फणों से खून गिरने लगा ओर सृतक-तुल्य होकर अपने विष का घमण्ड भूल 
गया तथा फण पटक-पटक कर जिह्वा निकाल बेठा, उस समय श्रीहरि की कपा 
से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तथा यह बात स्मरण आई कि एक समय ब्रह्माजी ने 
मुभसे ब्रज में श्रीहरि के ऋष्णावतार होने की बात कही थी । यह स्मरण आते 
ही उसे यह निश्चय हुआ कि यह बालक वही अवतार है, अन्यथा ओर किसमें 
इतनी सामर्थ्यं है, जो कोई मेरे विष से जीवित बच सके ? उस समय काली 
नाग अपने मन में पछताकर कहने लगा कि मुझसे बहुत बुरा कमे हुआ जो 
मैंने श्री त्रिलोकीनाथ के शरीर पर अपने फण चलाये। यह बात मन में सम- 
भने के पश्चात्‌ कालीनाग ने श्री कृष्णजी के शरणागत हो, पुकारकर इस 
प्रकार कहने लगा-“हे महाप्रभु ! मेंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना था, 
सो आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए ओर जीवनः 
दान देकर कृतार्थ कीजिए ।” इतना कहकर कालीनाग चुप रह गया तथा 
श्री कन्हेयाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। वह अपने कमे का स्मरण करके 
लज्जावश कुछ स्तुति भी नहीं कर सका । जब श्री बैकुणठनाथ ने यह देखा 
किं कालीनाग का अभिमान टूट गया है, तब उन्होंने कृपा करके its 
चतुर्भुजीरूप से अपना दर्शन देकर कृतार्थ कियो । उस समय सब ना 
रुदन करती हुईं उनके सामने आ, हाथ जोड़कर स्तुति करती इ इस प्रकार 
कहने लगीं-' हे दीनानाथ ! आप तीनों लोकों के सम्पूर्ण जीवों को उत्पन्न 
करनेवाले हैं । आपने अधर्मियो को मारने तथा प्रथ्वी का भार उतारने के 
लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। संसार में जो मनुष्य आपका ध्यान 
घरता हे अथवा आपकी भक्ति करता हे या श्रुता रखता हे, तो वह भो 
संसार-सागर से पार उतर कर सुक्ति-पद को पा लेता है। जिस प्रकार अन- 
जाने में अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता हे, उसी प्रकार आपके ध्यान 
की महिमा भी समभनी चाहिए । हे प्रभो ! हमारे पति ने अपने अभिमान _ 
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वह भी कृतार्थ अवश्य हुआ हे। जप, तप, यज्ञ, हवन करने पर भी आपके 
जिन श्रीचरणों का दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं होता, उसे इसने घर बैठे पाया 
हे । हे दीनदयाल ! आपने इसका गर्व नष्ट करके बहुत अच्छा कार्य किया है। 
इसने पूर्वजन्म में कोई बड़े पुण्य किए थे, जिनके कारण आपके चरण-कमल 
इसके मस्तक पर सुशोभित हो रहे हैं। जिन चरणों की धूलि को पाने के 

'लिए लक्ष्मी, त्रा आदि देवता; योगी, ऋषि तथा सुनिजन आदि अभिलाषा 
रखते हैं, वही धूलि इसके मस्तक पर विराजित हुई । अतः इसके समान 
भाग्यशाली होना अन्य को टुर्लभ हे । आपकी चरण-धूलि की भक्ति अपने 
हृदय में रखने के कारण नारदजी तथा सनकादिक तीनों लोकों के सुख को 
तुच्छ समभते हैं । इस धूलि की भक्ति रखनेवाले के समक्ष इन्द्रासन, झुक्ति- 
पद, अष्ट सिद्धि एवं वेकुरठलोक का सुख सब तुच्छ हे । जिसे पारस पत्थर 
मिल जाता हे, उसे स्वण की इच्छा नहीं रहती है। हे प्रभो ! अब यह नाग 
आपके भय से मृतक-तुल्य हो गया हे । शूरवीर कभी किसी भयभीत के उपर 
हाथ नहीं उठाते हैं, अतः हे त्रिभुवनपति ! आप इसे या तो छोड़ . दीजिए 
अन्यथा हम सबको भी इसी के साथ मार डालिये । हम पतिव्रता ख्नियाँ हैं, 
अतः अपने प्राणों को पति के अधीन ही सममती हैं । वेद तथा शास्त्रा में 
यह लिखा हे कि पतित्रतो ख्री उसी को समझना चाहिए जो अपने पति 
को कोठी, दरिद्री तथा रोगी होने पर भौ श्री नारायणजी के समान सममे । 

आज से हमें अपने पति पर इसलिए ओर अधिक विश्वास हुआ कि उसके 

कारण हमें आपका दशन सुलभ हो सका हे।” | 
हे परीक्षित ! जब नाग-पल्नियों ने इस प्रकार स्तुति की तब श्री श्याम- 
सुन्दरजी प्रसन्न हो कालीनाग के अपराध को चमा करके, उसके मस्तक से 
नीचे कूद पड़े । उस समय कालीनाग ने उन्हें दरडवत्‌ करते हुए इस प्रकार 
प्राथना की- हे महाप्रभु ! मुझसे अनजान में जो अपराध बन पड़ा हे, उसके 
लिए आप क्षमा कर देने की पा करें, में विष से परिपूर्ण तामसी स्वभाव 
` का प्राणी हूँ, इसी लिए मेंने आपके उपर अपना फण चलाया था। हे प्रभो ! 

. ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को शीभ्र नहीं पहिचान पाते हैं, फिर भला 

में मूख आपको किस प्रकार जान लेता ? आपने मुझे अपना दर्शन देकर 
क्र चा वेद ओर पुराण आप ही के गुण गाते रहते हैं । यदि 
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जाति का स्वभाव ही ऐसा बना दिया हे । यदि कोई मुे दध पिलावे, तो 
भी मेरे शरीर में विष ही उत्पन्न होगा, जब कि गो को भूसा खिलाने पर वह 
दूध ही देती हे । हे नाथ ! मेंने अपने स्वभाव के अनुसार आपके उपर फण 
चलाया था । अब आप मुझे अपनी शरण में रखिए । मेरा मस्तक धन्य हे, 
जिसके ऊपर आपके चरण-कमल सुशोभित हुए हैं, लक्ष्मीजी जिन चरणों को 
ग्राठों पहर अपने हृदय से लगाए रहती हैं, ब्रह्म आदि देवता जिनका दिन- 
रात ध्यान धरते रहते हैं, जिनके द्वारा तीनों लोकों को कृतार्थ करनेवाली 
गंगाजी की उत्पत्ति हुई हे वे चरण मेरे मस्तक पर विराजे, इससे अधिक धन्य 
भाग्य क्या होगा ? हे दोनानाथ ! आप शेषनाग के एक मस्तक पर शयन 
करते हैं, तो उन्होंने इतनी प्रशंसा पाई हे । परन्तु जब आपने मेरे एक सो 
एक फणां पर जृत्य किया हे तो में अपने समान भाग्यशाली किसी दूसरे को 
नहीं समझता हृ । अब मेरा भय दूर हो गया हे” | 
हे परीक्षित ! कालीनाग की स्तुति सुनकर श्री श्यामसुन्दरजी ने कहा- 
“हे काली ! अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवारसहित रमणकद्वीप में जाकर 
निवास कर । में यहाँ जल-बिहार किया करूंगा । जो मनुष्य इस कालीदह 
| में स्नान करके पितरों का तपण करेगा, उसके सम्पूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो 
जायेंगे । में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तेरा अपराध चमा. किए देता हूँ। 
महाप्रलय पर्यन्त संसार में तेरा नाम स्थिर रहेगा । जो देवता तथा मनुष्य 
मेरी तथा तेरी इस कथा को कहेंगे अथवा सुनेंगे, उन्हें सपं के काटने का भय 
नहीं रहेगा । हे सर्पराज ! राजा कंस ने कालीदह के एक करोड़ कमल के 
पुष्प माँगे हैं, सो तू उन्हें अपने उपर लादकर शाघ्रतापूवक ब्रज में पहुँचा 
दे।” श्री घनश्यामजी के ऐसे वचन सुनकर कालीनाग ने भय से कॉपते हुए 
कहा-“हे महाप्रभो ! कमल के पुष्प तो में अभी पहुँचाये देता हूँ, परन्तु 
रमणकद्वीप में जाने से मुझे गरुड़जी खा जायेगे । उन्हीं के भय रासु 
में यहाँ या था । तब श्री घनश्यामजी ने कहा- हे काली ! तेरे मस्तक 
पर मेरे चरणों का चिह्न बन गया है, सो इसे देखकर गरुढ़जी तुझे कोई 
दुःख नहीं पहुँचायेंगे, फिर भी में गरुड़ को यहाँ बुलाकर उनसे तेरा भय दूर ' 


|  कालीनाग का भय दूर करा दिया । उस समय कालीनाग ने अत्यन्त प्रसन्न 
| होकर अपनी ख्रियो-सहित श्री कृष्णचन्द्रजी की विधिपूर्वक 
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बहुत से मणिरल आदि भेंट में दिये ततश्रात्‌ वह अपने उपर तीन करोड़ 

कमल के फूल लादकर तथा मस्तक पर श्री श्यामसुन्दर को बैठाकर जल के 
बाहर आ पहुँचा । ; | 

के हे परीक्षित ! उधर तो यह हुआ, इधर यशोदाजी रो-रोकर बलरामजी 

से यह कह रही थीं कि इतनी देर हो जाने पर भी मेरा कन्हेया अभी तक 

क्यों नहीं आया ? उस समय बलरामजी ने उन्हें समभझाते हुए कहा-“हे 

मेया ! तुम कुछ देर तक ओर धीर धरो । मुरलीमनोहर श्री कुष्णचन्द्र अभी 

ही आनेवाले हैं ।” बलरामजी के इस प्रकार समझाने पर भी सब व्रजवासी 

अत्यन्त व्याकुल हो, रो-रो कर इस प्रकार कहने लगे-“हे मनमोहन ! तुम 

हमारा मोह त्यागकर कहाँ चले गये हो ? दो पहर से यमुना के भीतर बेठे- 

बैठे तुम कया कर रहे हो । तुम्हारे बिना हमारी दुगंति हो रही है सो तुम 

शाघ्रतापूर्वंक बाहर निकल आओ । इस समय नन्द-यशोदा की ऐसी गति 

हो रही हे, जैसे मणि के बिना सपे छटपरा रहा हो, अतः तुम हमारी प्रार्थना 

पर त ध्यान दो । उस समय यशोदाजी भी फिर रो-रोकर इस प्रकार कह 

- मुझे धिक्कार हे कि मेरा कन्हैया तो यमुना में डूब गया ओर में 

) अब तक जीवित बैठी हुई हूँ ।” फिर नन्दरायजी से बोलीं-“हे महर ! घन- 

श्यामलाल के बिना जीने का क्या सुख है, सो तुम मुझे मारकर स्वयं भी 

क्यों नहीं मर जाते हो ?” यशोदाजी के ऐसे दुःखभरे वचन सुनकर नन्दजी 

मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे । उस समय बलरामजी ने उन्हें चैतन्य करते 

हुए कहा- हे पिता ! श्री कृष्णचन्द्र को मारनेवाला तीनों लोकों में कोई नहीं 

' है, तुम इतना सोच क्यों कर रहे हो? वे चीरसमुद्र में लक्ष्मीजी के सहित 

निवास करनेवाले अविनाशी प्रभु हैं। इस यमुना में उनके कूदने से तुम्हें 

इतना सोच क्यों हो रहा है!” इस प्रकार जब बलरामजी धीरज बँधा रहे 

थे, तभी यमुना-जल में लहरें उठने लगीं। उस समय बलरामजी ने सबको 

` पुकार कर कहा- देखो श्री श्यामसुन्दर जल से बाहर आ रहे हें ।” यह 


लीन कालीनाग को नाथे हुए जल के उपर प्रकट हुए । 


' ऐसे प्रसन्न हुए, मानो सृतक-शरीर में प्राण लोट 
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` सुनकर सव लोग यमुनां-जल की ओर देखने लगे। उसी समय श्री कन्हेयाजी 
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परीक्षित ! श्री कृष्णचन्द्रजी के दर्शन पाते ही नन्द-यशोदा तथा | 


र को यमुना के तट पर उतार | 


| कर डाली?” यह सुनकर कटू ने उत्तर दिया- हे पुत्री 
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कर वहीं कमल के फूलों को भी रख दिया । उस समय श्रीहरि ने उसे 

बिदा करते हुए कहा-'हे काली ! अब तुम निर्भय होकर रमणकड्वीप में निवास 
करो । तब कालीनाग उनके आज्ञानुसार अपने परिवार-सहित रमणकट्टीप 
को चला गया । हे परीक्षित ! इस प्रकार भगवान्‌ श्री मुरलीमनोहर ने दुःख- 
सागर में इने हुए ब्रजवासियों से मिलकर सबके हृदय में हर्ष उत्पन्न किया । 


. उसी दिन से कालीदहवाला यमुना का जो जल विष के समान था, वह अमृत 


के तुल्य हो गया । यह चरित्र देखकर सब देवता पुष्प बरसाते हुए तथा श्री 

कृष्णचन्द्रजी का जय-जयकार करते हुए अपने-अपने लोक को चले गये ।” 
सत्रहवाँ अध्याय 
कालीनाग का पूवं वृत्तान्त 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! रमणक- 

दवीप जेसे उत्तम स्थान को छोड़कर कालीनाग यसुनाजी में आकर क्यों रहता 
था ? उसने गरुड़ का क्या अपराध किया था ? यह वृत्तान्त मुझे विस्तारः 
पूर्वक सुनाने की कृपा करें।” श्री शुकदेवजी ने कहा-"हे परीक्षित ! अब 
हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं कि जिस कारण कालीनाग ने गरुड़ के भय से 
यमुना में वास किया था, सुनो । हे राजन्‌ ! कश्यपजी बह्मा के पुत्र हैं। 
उनकी अनेक पत्नियाँ हैं । उनमें एक 'कद्र' तथा दूसरी 'विनता नाम को 
भी हें । कटर के गर्भ से 'कालीनाग' आदि बहुत से सपं उसन्न हुए तथा 
विनता के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया । उनमें एक का नाम 'गरुड' ओर 
दूसरे का अरुण' हुआ । गरुड़ श्री नारायणजी के वाइन बने ओर अरुण 
सूर्य देवता का सारथी बना । गरुड़ तथा कालीनाग आदि सपं रमणकद्ठीप ` 

में रहा करते थे । एक दिन कद्रू तथा विनता-दोनों सोतें बैठी हुई थीं । उस 
समय कू ने विनता से पूछा- हे बहिन ! सूर्य के रथ में किस रंग के घोडे 
जुते हुए हैं!” विनता ने श्वेत रंग के बतलाये परन्तु करू ने काले रंग के 
कहे । इसी बात पर झगड़ा करके दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि जिसकी बात 
मिथ्या हो वही दूसरी की दासी बनकर रहे । जब सपो ने यह समाचार सुना 
तो उन्होंने कद्र से कहा-“हे माता ! सूर्य के रथ में श्वेत रंग के घोडे र जुते 
हुए हैं, इसलिए तू हार जायगी । तूने हम लागों से पूछे बिना परतिज्ञा केसे | 
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हार चुकी हूँ । तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो, जिससे मेरा कहना सत्य 
सिद्ध हो; अन्यथा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा । सर्पो ने कहा- हम 
लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं, इससे वे काले दिखाई देने लगेंगे 
तब तू जीत जायगी ।” इतना कहकर वे सपं सूर्य के घोड़ों से लिपट गये, 
तब वे काले दिखाई देने लगे । उसी समय कद्रू विनता को साथ लेकर घोड़ों 
को देखने के लिए गई तो सर्प लिपटे होने के कारण वे काले दिखाई दिये । 
इस प्रकार विनता के हार जाने पर कद्रू उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई । 

हे परीच्तित ! जब गरुड़जी ने यह हाल सुना तो उन्होंने कद्रू से जाकर 
यह कहा- तुमने छल करकेमेरी माता को दासी बनाया हे, सो एसा अधर्म 
तुम्हें उचित नहीं था । अब तुम हमारी माता को मुक्त कर दो ओर उसके 
बदले जो वस्तु चाहो वह माँग लो, हम ला देंगे।” यह सुनकर सपो ने पर- 


स्पर सम्मति करके यह उत्तर दिया- हे गरुड़ ! यदि तुम हमें अमृत का कलश 


ला दो, तो हम तुम्हारी माता को दासी नहीं बनावेंगे ।” यह सुनकर गरुड़ 
ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सपा को दे दिया । फिर वे अपनी 
माता को साथ लेकर घर लोट आये । यह समाचार जब देवताओं ने सुनो 
तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से जब सर्प अमर हो जायेगे तो 
अन्य प्राणियों को बहुत दुःख पहुँचाने लगेंगे । उस समय कोई किस प्रकार 
जीवित बचेगा ? यह सोचकर उन्होंने गरुड़ के पास जाकर कहा- हे गरुड़! 
सपा ने तुम्हारे साथ जेसा छल किया हे, उसी प्रकार तुम भी किसी उपाय से 
उनसे अस्त का कलश ले आओ ।” यह बात गरुड़ ने स्वीकार कर ली। 
तदुपरान्त जिस समय सपं लोग अमृत का कलश तालाब के किनारे रख, इस 
` विचार से स्नान करने लगे कि हम लोग पवित्र होकर अमृत पियें, उसी समय गरुड 
वहाँ पहुंचकर अमृत का कलश उठा लाये और उसे देवताओं को दे दिया । 
` देवता उसे पाकर अपने लोक को चले गये । इसी कारण से सों ने गरुड 
 सेरा्॒ता ठान ली। तब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्रीहरि की बहुत 
ब्र En स्तुति करने के उपरान्त उनसे यह वरदान माँगा कि युद्ध में कोई 
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भी सर्प हमें जीत न सके तथा हम सर्पो का भोजन किया करें। उनका विष | 
ना पद वादान जब नारायशजी ने उन्हें दे दिया, तन बे | 


को पकड़-पकड़कर खाने लगे । जब सों ने अपने | 
नहीं देखी तो उन्होने ब्रह्माजी के पास | 
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जाकर यह प्रार्थना की- हे प्रभो ! हमें तथा गरुड़ को आपने ही उत्पन्न 
किया है। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़-पकड़कर खा जाते 
हैं, ऐसा अनथ उन्हें नहीं करना चाहिए ।” यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजी ने 
गरुड तथा सर्पो में यह समझोता करा दिया कि गरुड प्रत्येक महीने में एक 
सप अपने खाने के हेतु ले लिया करें तथा सबको दुःख न पहुँचावें। जब गरुड़ 
ने यह बात स्वीकार कर ली तो सपं उनके लिए प्रत्येक पूर्णमासी के दिन 
एक सप पीपल के वृक्ष के नीचे रख आने लगे ब्रह्माजी के आत्गानुसार 
गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सपों को दुःख देना बन्द कर 
दिया । जब कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ, तब एक दिन कटू के पुत्र 
कालीनाग की पारी आई । उस समय कालीनाग अपने विष के घमण्ड में 
भरकर यह कहने लगा कि में तथा गरुड़ दोनों ही कश्यपजी के पुत्र होने 
के कारण परस्पर भाई-भाइ हैं तथा हम दोनों की माता आपस में बहिनें 
हें । ऐसी स्थिति में यदि में गरुड़ से भयभीत होकर उन्हें सप खाने दूँ, तो 
इसमें मेरा बड़ा उपहास होगा । सो में गरुड़ से युद्ध करके उन्हें नीचा दिखा- 
ऊँगा । यह निश्चय करके कालीनाग वृक्ष पर सपं रखने के लिए नहीं गया । 
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ऋषि यसुना-तट पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी समय वहां गरड ने 
आकर एक बहुत बड़े मत्स्य को यमुना नदी में से पकड़कर खा लिया । यह 
देखकर सौभरि ऋषि ने क्रोध करके कहा- हे गरुड़ ! जहां हम तप कर रहे 
हों, वहाँ किसी जीव को यह न चाहिए कि वह किसी दूसरे जीव को दुःख 
पहुंचाये । यदि तुम्हे बिश्वास न हो तो अपने स्वामी से जाकर इस सम्बन्ध 
में पूल लो । अतः मेंने आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, परन्तु भविष्य 
के लिए यह शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आओगे 
तो तुम्हारी मृत्यु हो जायगी।” हे रोजन्‌ ! इसी शाप के कारण गरुड़ वहाँ 
नहीं जा सकते थे । अस्तु, जब से कालीनाग वहाँ आकर रहने लगा, तब 

से उस स्थान का नाम 'कालीदह' पड़ गया । 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा--“हे परीक्षित ! काली- 
नाग को विदा करने के उपरान्त श्री कृष्णजी बालकों के समान कॉपते हुए 
भयभीत बने-से, दोइकर यशोदा की गोद में जा डिपे। उस समय यशोदा 
ने उन्हें बड़े मरमपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। रोहिणी आदि 
सभी गोपियॉ तथा गोप आनन्द-मग्न होकर उनका -जय-जयकार कर उठे 
तथा जो गो एवं बछडे श्यामसुन्दर के बिना रो रहे थे वे प्रसन्नता में भरकर 
पायुर करने लगे। श्री श्यामसुन्दर के इस चरित्र को देखकर बलदेवजी हँसने 
लगे । ल समय नन्दजी ने उन्हें हँसते हुए देखकर, ोधपूर्वक यह कहा-- 
“बसुदेवजी का पुत्र बलराम हमारा जाति-भाई नहीं है, इसी लिए दुःख के 
समय भी इस प्रकार हस रहा है।” यह सुनकर बलरामजी ने उत्तर दिया- 
हे पिता ! मेरे हसने का कारण यह हे कि जो कन्देयाजी कालीदह में कद 
कर परम शक्तिशाली कालीनाग को नाथ लाये और अपने मन में तनिक 
भी भयभीत नहीं हुए, वे ही इस समय माता की गोद में आकर बालकों के 
"> कॉप रहे हें । हे नन्द बाबा ! संसार में इन्हें किसी का भय नहीं हे । 
ये आतताइयों को दणड देनेवाले हैं । बलरामजी के ऐसे वचन सनकर नन्द- 
| निहि लग र तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्री कृष्णचन्द्रजी को अपने कण्ठ से 
हे जयाते इ ख र्न । अब तुम गो चराने के लिए न जाकर मेरे 
क सम्सुख रहा करा। इतना कहकर नन्दजी ने उनके हाथों से स्वर्ण, 
आदि का दान कराया। हे परीक्षित उस दिन सभी ब्रजवासियों ने श्री 
नवान जन्म हुआ जानकर अत्यन्त आनन्द मनाया । उस | 


5९55९ 555 05९९5९९ nesses SNRs 


A CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
FEN Ss 3: 75 ted ger ta nf: 000020 


| ` सो अब उनके हाथ से मेरे प्राण किसी प्रकार नहीं बचेंगे। ततश्रात 
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से यह कहा कि में तुझसे नित्य मना करती थी कि तू यमुना-तट पर खेलने 
मत जाया कर, तो भी तूने उसे न मानकर हमें इतना दुःख पहुँचाया । उस 
समय श्री श्यामसुन्दर ने यह उत्तर दियो-- हे माता ! रात को मेंने जो 
स्वप्न देखा था, वह सत्य हो गया । अब आगे तुम्हारी बात माना करूंगा 
फिर कालीनाग का वृत्तान्त सुनाते हुए उन्होंने कहा--हे माता ! जब में 
जल के नीचे पहुँचा तो कालीनाग को देखकर अपने मन में अत्यन्त भयभीत 
हुआ। जब मैंने कालीनाग से यह कहा कि सुके राजा कंस ने कमल के फूल 
लेने के लिए भेजा है, तो वह भयभीत होकर मुझे फूलों-सहित यहाँ पहुंचा 
गया ।” उस समय श्रीदामा आदि ग्वालबालों ने श्री कृष्णजी से यह कहा-- 
“हे कन्हैया ! तुमने हमसे जो कुछ कहा था, वह करके दिखला दिया । इससे 
हमें निश्चय हुआ कि तुम कंस को अवश्य मारोगे । अब तुम हमारा अपराध 
क्षमा कर दो ।” यह सुनकर श्री कन्हेयाजी ने हँसते हुए उत्तर दिया-- 
“हे भाई ! तुम सब तो मेरे सखा हो। मेरी-तुम्हारी लड़ाई घड़ीमर को थी । 
अब में तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ ।” इतना कहकर श्यामजी बलराम- 
सहित हँसने लगे । ग. 

हे परीक्षित ! उस दिन बुन्दोवनवासी सभी लोग श्री श्यामसुन्दर के 
विरह में प्रातःकाल से ही भूखे बेठे थे, अतः श्री कृष्णजी ने उन सबसे यह 
कहा कि आज रात को सब लोग यहीं निवास करो । कल प्रातःकोल होने 
पर घर चलेंगे। यह सुनकर सब लोग वहीं ठहर गये । तब नन्दजी ने वृन्दावन 
से पकवान-मिठाई आदि मँगवाकर सब लोगों को भोजन कराया । उसी दिन 
नन्दजी ने कमल के फूल गाड़ियों में लदवाकर राजा कंस के पास मथुरा भेज 
दिया । नन्दजी ने फूल ले जानेवाले लोगों से इस प्रकार समझाकर कहा कि 
हे भाइयो ! राजा कंस से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि मेरा पुत्र फूल 
लेने के लिए कालीदह में गया था सो वह तुम्हारे प्रतोप से फूलों को ले आया 
हे । तदनन्तर जिस समय उन ग्वालबालों ने राजा कंस के पास पहुंचकर 
नन्दजी का पत्र तथा कालीदह के फूल दिए, उस समय वह उन फूलों को 
देखकर तथा नन्दजी के पत्रको पढ़कर अपने मन में अत्यन्त भतभीत हुआ। ._ 
उसे यह भी विश्वास हो गया कि श्री इष्णचन्द्रजी परहा प्रभु के अता र 
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उन्दी के लिए शिरोपाव देकर, गालों को बिदा करते हुए इस प्रकार 


कहा-- है गोपग्वालो ! तुम नन्दजी से जाकर यह कह देना कि एक दिन 
हम उनके पुत्रों को अपने यहाँ बुलाकर देखेंगे । जब ग्वालों ने कंस का यह 
सन्देश वृन्दावन जाकर कहा तो नन्दजी आदि सव लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
उस समय श्री श्यामजी ने हसते हुए बलरामजी से इस प्रकार कहा-- हे भाई ! 
अव तो कंस हमें-तुम्हें देखने के लिए बुला रहा है।” 


हे परीक्षित ! ब्रजवासियों को उस दिन इसलिए अधिक प्रसन्नता थी कि | 


एक तो  झष्णचन्द्रजी कालीनाग के हाथों से बचे थे, दूसरे कंस को कमल 
भेजने के कारण सबका भय जाता रहा था। अस्तु, उस दिन सब लोग 
यमुना-तट पर सरहरी के बन में सो गये । जब कंस को यह संवाद मिला तो 
उसने क नामक राक्षस को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तू आज वृन्दा- 
वन में जाकर, यमुना-तट पर सोते हुए नन्द, बलराम, श्याम आदि सब 
लोगों को वन में आग लगाकर भस्म कर दो। कंस की आज्ञा सुनकेर वह 
राक्षस प्रसन्न होकर वहाँ जा पहुँचा तथा आधीरात के समय उसने बन में 
चारों ओर से आग लगा दी । जब दावानल की प्रचण्ड लपटों ने चारों ओर 
से वन को घेर लिया तथा पशुपक्षी, वृत्त आदि जलकर भस्म होने लगे, 
उस समय नन्द-यशोदा आदि सभी ब्रजवासियों की नींद खुल गई । जब 
उन्होने यह देखा कि आग की लपरे चारों ओर से दोड़ी चली आ रही हैं तथा 
कहीं से भी निकल भागने का मार्ग नहीं बचा है तो यशोदा ने अत्यन्त 
धबड़ाकर श्री हि से इस का पुत्र ! हम लोगों के ऊपरं जब- 
जब सड़ट पड़ता क तब-तब तुम्ही हमारी रक्षा करते हो, इस समय इस 
अमि से हम लोगों को जल्दी बचाओ, अन्यथा सभी लोग hands 
हो जायंगे । हम लोग अग्नि के भय से तुम्हारी शरण छोड़कर भाग नहीं 
सकते हैं।” जब श्री ऋष्णचन्द्रजी ने अग्नि के कारण सब लोगों को अत्यन्त 
व्याकुल देखा तब उन्होंने यह कहा कि तुम सब अपनी-अपनी आँखें बन्द 
कर लो ती अग्नि अपने आप बुझ जायगी । यह सुनकर जब सब लोगों ने 
. अपनी आँखें बन्द कर लीं उस समय श्री ऋष्णचन्द्रजी अनेक स्वरूप धारण 
, उस अग्नि का अपने मुख में रखकर खा गये । उन्होंने ध्ुन्धुक राक्षस 

मार डोला। कि आ नारायणजी की इच्छा से जब अग्नि बुक गई तब 
"पत्ती, वृक्ष आदि जल गये थे, वे सब पूर्ववत्‌ ज्यों के त्यां हो गये । 
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तदुपरान्त श्री कृष्णजी के कहने पर जब सब लोगों ने अपनी आँखें खोली 


तब उन्हें कहीं एक चिनगारी भी दिखाई नहीं दी । इस अद्भुत लीला को 
देखकर सब लोग आश्रर्यान्वित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि यहाँ तो 
एक बूँद जल भी नहीं बरसा, फिर यह आग केसे बुझ गई ? उस समय 
श्री कृष्णजी ने यह उत्तर दिया- हे भाइयो ! कास की आग बहुत जल्द 
जलती हे तथा उसे बुझने में भी कोई अधिक देर नहीं लगती। यह सुनकर 
सब वृन्दावनवासी श्री वाँकेविहारी की स्तुति करने लगे । तब श्री त्रिलोकी- 
नाथजी ने उनके ऊपर अपनी ऐसी माया फेला दी कि किसी को यह भी ज्ञान 
नहीं रहा कि वह अग्नि अपने आप बुक गई है। कालीनाग को नांथने का 
दृश्य भी उन्हें एक a क्‌ तयात प्रतीत होने भ्या | es 
पर वृन्दावनवासी सब लोग मङ्गलाचार करते हुए वहाँ , 
~ घर आ गये । उस दिन सब बॉटे-बड़े गोप-गोपियों ने अपने 
घर आनन्द मनाये तथा श्री श्यामखुन्दरजी के प्रति दिन-प्रति-दिन अधिक 

स्नेह करने लगे । | 

अठारहवाँ अध्याय 
प्रलम्ब राक्षस के वध का वृत्तान्त ` 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! श्री बॉकेविहारी ने वृन्दावन में 
ग्वालबालो के साथ, जिस प्रकोर खेल खेला था, अब वह कथा में तुमसे 
कहता हूँ, सुनो । जिस समय ग्रीष्म ऋतु आई तथा सूर्य के ताप से सम्पूण 
संसार व्याकुल हुआ, उस समय श्री कृष्णचन्द्रजी की कृपा से वृन्दावन में 


समान घूमते उन्हे पृथ्वी तथा आकाश घूमते हुए 
जान पे थे। कभी एक बालक दूसरे बालक के हाथ पर ताली मारता तो 
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अनेक प्रकार के स्रों में गीत गाया करते थे तो कभी सुख से अनेक प्रकार | 
के बाजे बजाते हुए सिंह, शड, लोमड़ी आदि जीव-जन्तुओं की बोलियाँ | 
बोलते थे। कभी वे we वालों को आनन्दित करते तो कभी न्य | 
करते हुए सबको सुख पहुंचोते थे । | 

है परीलित ! ऐसे आनन्द के अवसर पर एक दिन कंस का भेजा हुआ 
अलम्ब नामक राक्षस ग्वाले का रूप बना, भगवान्‌ श्री मुरलीमनोहर को 
मारने के लिए वहाँ आ पहुँचा । उस राक्षस को श्री श्यामजी के अतिरिक्त | 
अन्य कोई नहीं पहिचान सका । जब वह राक्षस बहुत से. वालों को उठाकर | 
पवेत की कन्दरा में छिपा आया, तब श्री बॉकेविहारी ने संकेत करके बलरामः | 
जी को यह बताया- है भाई ! यह ग्वाला अपना साथी नहीं है। यह प्रलम्ब | 
नामक राक्षस कपट वेश धारण करके, मुझे मारने के लिए यहाँ आया हे। | 
इस समय यह ग्वाले का रूप धारण किये है, अतः इसे इस रूप में नहीं मारना | 
चाहिए; क्योंकि ग्वालबाल मेरे सखा हैं। जब यह अपने वास्तविक रूप को 
प्रकट करे तभी तुम इसे मार डालना । ” यह सुनकर वलरामजी चुप रहे । 
तत्थश्रात्‌ वे दोनों भाई उस कपररूपी खाले के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने 
लगे- हे मित्र ! हमें तुम्हारा स्वरूप सबसे सुन्दर प्रतीत होता है, परन्तु जो 
लोग कपटी होते हे, उन्हे हम अपने साथ नहीं रखते, अतः तुम भी कपट 
छोड़कर हमार साथ मेमपूवक खेलो ।” इतना कहकर श्री श्यामजी ने अपने 
सव सखाओं को बुलाकर प्रलम्बासुर-सहित आधे खालो को तो अपनी ओर 
कर लिया ओर आधे खालों को बलरामजी की ओर करके खेल खेलने | 


र प्रलम्बासुर ने बलरामः 
श्री मुरलीमनोहर की ओर | 
लड़कों को' अपनी-अपनी पीठ | 


| वतस स्केन्य ` ६२१ 
पर बैठा लिया । तत्यश्रात्‌ वे भाण्डीर वन की ओर चल दिये । उस समय 
प्रलम्ब राक्षस सब लोगों से आगे निकलकर बलरामजी को लेकर आकाश की 
ओर उड़ चला । वहाँ उसने एक योजन के आकार का अपना राक्षसी स्वरूप 
प्रकट कर दिया । उस समय उसके काले शरीर पर गोर वर्ण बलरामजी ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे, मानो श्यामघटा में चन्द्रमा शोभा पा रहा हो । उनके 
कानों के कुएडल बिजली के समांन चमक रहे थे तथा शरीर से जो पसीना 
गिरता था वह जल के समान बरसता दिखाई दे रहा था। तदुपरान्त बलराम- 
जी ने उसके राक्षसी रूप को देखकर अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया कि 
प्रलम्बासुर उस भार को न उठा सकने के कारण प्रथ्वी पर गिर पड़ा । जब 
उसने श्री बलरामजी को मारने का विचार किया, तब उन्होंने उसके मस्तक 
पर एक ऐसा सुक्का मारा, जिसके कारण उसका सिर इस प्रकार फट गया, 
मानो इन्द्र के वज के प्रहार से पवत टूर गया हो । उस मुक्‍के की चोट से 
उसके मस्तक से नदी की धार के समान शोणित बहने लगा, तब कुछ देर में 
ही वह चिल्लाता हुआ स्यु को प्राप्त हो गया। उसके मृतक शरीर के गिरने 
पर तीन कोस तक के सब वृक्ष टूट कर पृथ्वी पर गिर पडे । 

हे परीक्षित ! जब ग्वालबालों ने उसके चिल्लाने को आवाज सुनी तो 
वे सब दोड़ते हुए उस स्थान प्र आ पहुँचे, जहा वह राक्षस मरा हुआ पड़ा 
था तथा श्री बलरामजी उसके समीप खडे थे । उसे देखकर सब ग्वाल- 
बालों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर बलदाऊजी की बहुत प्रशंसा को तथा इस 
प्रकार कहा कि हे भाई ! तुम्हारे माता-पिता को धन्य है जो तुमने त 
कपटरूप राचस को मारकर हमारे प्राण बचा लिए । उस समय देवताओं 
आकाश में आकर बलरामजी के ऊपर पुष की । तदुपरान्त श्री गा 
ुन्द्रजी उन सब ग्वालों को भी ले आये जिन्ह राक्षस ने कन्दरा में छिपा 
दिया था ।” पक 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
मूंजवन में झाग लगने से ग्वालबालों का व्याकुल होता | 
श्री शुकदेवजी बोले-- हे. परीक्षित ! जिस समय पाल गला 
सुर के मृतक शरीर का तमाशा देख रहे थे, उसी समय संब गोऐँ चरती हुई 
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` तब सब ग्वालबाल अलग-अलग टोलियाँ बनाकर, उनका नाम पुकारते हुए 
वृक्षो पर चढ़कर दुपट्टा फिराते हुए, उन्हें हँढ़ने लगे । उसी समय एक ग्वाल 
ने आकर श्री इष्शचन्द्रजी से यह कहा कि हे भाई ! सब गोऐँ गूज के घने 
वन में घुस गई हैं तथा सब ग्वालबाल उन्हें हूँदते हुए इधर-उधर व्यर्थ ही 
भटक रहे हैं। यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी 
बाँसुरी बजाई कि उसके स्वरों को सुनते ही सब गोएं मूँज के वन से 
निकलकर श्री ऋष्णचन्द्रजी की ओर भागती हुई इस प्रकार चली, जैसे वर्षा- 
ऋतु में नदी-नाले का वेग बढ़ता है। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक 
राक्षस श्री श्यामसुन्दरजी को मारने के लिए उस बन में आ पहुँचा । उसने 
अपनी (क से ऐसी आथी चलाई कि उससे चारों ओर धूल भरने के कारण 
घना Sl चा गया । तत्पश्चात्‌ उसने उस वन में भी आग लगा दी । जिस 
समय गोआं तथा ग्वालबालों का शरीर उस अमि के तेज से जलने लगा, 
उस समय उन्होंने श्री श्याम तथा बलरामजी को पुकारते हुए इस प्रकार 
कहा- हे दुःखहारी ! हम लोग इस अमि में जले जा रहे हे; अतः तुम हमारे 
प्राण की रक्षा करो । हे इष्णचन््रजी ! इम लोगों पर जब-जब कोई सङ्कट 
पढ़ता दै, तव-तव आपही हमारी सहायता करते हैं। इस समय आपके अति- | 
न Fe नहीं है । अ प्रकार श्री नॉरायणजी अपने 
अभि से बचाकर उनके रते हैं आप 
भी हर न हमारे प्राण बचावें।” म च्य के हम 
` है पराज्षित ! उस समय ग्वालबालों तथा गौओं की दे 
श्री इष्णचन््रजी ने बलरामजी से कहा-“हे भेया ! इन लोगों ने हमारे लिए 
अपने माता-पिता तक को छोड़ दिया हे, अतः हमारे सिवाय इनका और 
कोन र्कं हे ?” बलरामजी से यह कहकर वे-ग्वालवालों को पुकारते हुए 
द हे भाइयो ! तुम लोग अपनी-अपनी आँखें बन्द कर लो तो इस अभि 
` सै बच जाओगे।” यह सुनकर सब लोगों ने अपनी आँखें बन्द कर ली । तब 
| ह न : उस राक्षस को मार डाला । राक्षस के मरते ही अगि 
` बुक गई तथा ऑ क हो गई। तब सब ग्वालबाल अपनी गायों-सहित 
वन्द किए हुए ज्यों के Fal त्यो वहाँ से निकलकर भाणडीर वन के पास 
१ । उस समय भी कृष्णचन्द्रजी ने उन्हे आँखें खोल देने के लिए कहा । 
अपनी आँखें खोली तथा अपने को भाणडीर वन के समीप खड़ा | 
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पाया, तब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा सब लोगों ने प्रसन्न होकर 
श्री सुरलीमनोहर के साथ यझुना-तट पर पहुँचकर जल प्रिया। फिर सन्ध्या 
होने पर अपने घर को लोट चले । वृन्दावन के समीप जब श्री ऋष्णचन्द्रजी 
ने अपनी सुरली बजाई, उस समय सब गोपियाँ अपने-अपने घरों से निकल- : 
कर उनका दर्शन करने के हेतु बाहर आ पहुँचीं । उन गोपियों का यह नियम 
था कि वे दिनभर ब्रत रखकर, संध्या समय श्री ऋष्णचन्द्रजी के मुख-कमल 
का दर्शन करने के उपरान्त पारण करती थीं । अस्तु, जब श्री ष्णः 
चन्द्रजी घर पहुँचे तथा यशोदाजी ने ग्वालबालों से यह पूछा कि आज 
तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई, तब सब ग्वालों ने वन में आग 
लगने तथा राक्षस को मारने का समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर 
यशोदा तथा रोहिणी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उस समाचार को पाकर 
बुन्दावनवासी सब लोग भी श्री श्याम-बलराम को देखने के लिए वहाँ आ 
पहुँचे तथा उनकी प्रशांसा करते हुए कहने लगे- हे मनमोहन. आज तुम्हारी 
ही कृपा से हमारे बालक जीवित बच गये; अन्यथा सब के सब उसी अग्नि 
में जलकर भस्म हो जाते । तदुपरान्त सब लोगों ने अपने-अपने बालकों के 
हाथों से दान दिलवाया । श्री नारायणजी की माया से फिर किसी को भी 
यह ज्ञान नहीं रहा कि यह सब चरित्र श्री ऋष्णचन्द्रजी ने किया है।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे प्रीक्षित ! इस प्रकार 
श्री श्यामसुन्दरजी नित्य नवीन लीलाएँ करके सब लोगों 0 को आनन्दित 
करते रहते थे। प्रज की गोपियाँ उनके उपर ऐसी मोहित थीं कि श्री इष्ण 
जी को देखे बिना उन्हें पलभर को भी चेन नहीं पड़ती थी। वे पानी भरने 
तथा दही-दृध बेचने के बहाने यसुना-तट पर तथा वन में पहुंचकर श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी के दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थीं । उन्हें अपनी सास 
तथा माताओं की सीख नहीं सुहाती थी । अन्तयांमी श्री कृष्णचन्द्र उन्हे 
अपनी प्रेमिणी. जानकर, अपनी चितवन तथा मुस्कान छारा सुख प्रदान 
किया करते थे। एक दिन श्री कष्णचन्द्रजी pad किए अपने 
सब सखाओं-सहित कदम्ब के ब्रक्ष के नीचे खड़े होकर बाँसुरी बजा रहे थे द 
उसी समय श्री राधारानी अपनी सम्‌ सखियो सहित जल भरने Bs बहाने श्री 
श्यामसुन्दर को देखने के लिए घर से चली । जब उन्होंने यमुना-तट प ; 
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आगे माखनचोर खड़ा हुआ है, वह हम लोगों को अवश्य छेड़ेगा । उस 
समय राधारानी के हृदय को बात पहिचानकर अन्तयामी श्री छ 
अपने सव सखाओं-सहित दूसरी ओर चले गये । तब ed ने ससियों- 
सहित यसुना-तट पर पहुँचकर जल भरा । जब वे जल के घड़े री को अपने 
मस्तक पर रखकर घर को लोटी, तब श्री कृष्णचन्द्रजी ने गोपियों के निकर 
जाकर राधाजी को गगरी में एक कड़ड़ी मारी तथा अपनी मुस्कान से राधा- 
सहित सब सखियो का मन हरने लगे। उस समय श्री राधिकाजी ने. अपनी 
सखियों से कहा- है आली ! माग में जिधर देखो, वहीं श्री श्यामसुन्दर 
खड़े दिखाई देते हैं। सो में आगे केसे बद्व?” यह सुनकर एक चतुर गोपी ने 
श बाकेविहारी से इस प्रकार कहा-“हे नन्दनन्दन ! हम लोगों ने तुम्हारा 
क्या बिगाड़ा है, जो तुम अपनी मुस्कान तथा नशीली चितवन से हमारा मन 
हर लेते हो ? तुम्हारे मनमोहन स्वरूप को देखकर तथा मुरली की ध्वनि को 
सुनकर हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता । तुमने चित्त चुराने की कला कब 
से सीखी है?” उसकी ऐसी प्रीतिभरी बातें सुनकर श्री श्यामसुन्दरजी ने उत्तर 
दिया-'हे सखियो। तुम मुझे दोष क्यों देती हो तुम्हीने तो अपनी छबि 
ह मन चुरा लिया हे ।” तब एक गोपी ने कहा-“हे श्यामसुन्दर ! 
उम किसी का चीर खींचकर धका देते हो तथा किसीकी गगरी में कड़ी मार 
कर फोड़ देते हो । तुम्हारे मारे कोई ययुना में जल भी नहीं भर सकता। हम 
सब नन्दरानी के पास जाकर तुम्हें फिर ऊखल में बँधवायेंगी।” यह सुनकर 
आ र्यामसुन्द्र ने कहा-“जब तुम चुगली खाने ही जाना चाहती हो तो मं 
म्हारा गगरा को भी फोड़े डालता हूँ।” इतना कहकर श्री मनमोहन ने एक 
सखी की इंडुरी त जिस पर घड़ा रक्‍खा जाता है ) यमुना में बहा दी । उस 
समय सब गोपयां ने नन्दरानी के पास जाकर इस प्रकार कहा-“हे यशोदा 
2 तुम्हार कान्हा के मारे हम सब यमुना में जल भी नहीं भर पातीं, व्ह 
` हमारा ऐसी दुर्दशा करते हें कि मुख से नहीं कही जाती। तुम इसका उपाय 
` करो।' यशोदाजी बोली-“हे गोपियो ! जब मेंने उसे ऊखल से बाँधा था, तब 
उम्ह उसे घोड देने के लिए कहती फिरती थीं। अच्छा, अब आज जब वह घर लोट 
` कर आयेगा, तव में उसे खूब मारूँगी। मेरे कहने सै तुम आज उसका अपराध 
मर समभाकर यशोदाजी ने गोपियों को बिदा कर दिया। | 
श्यामसुन्दर घर लोटकर आये तो उन्होंने ओट में छिपकर यह व 
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सुना कि यशोदा मैया गोपियों के उलाइने का हाल रोहिणीजी से कह रही 
हैं। जब उन्होंने यशोदाजी को यह कहते सुना कि आज कन्हैया के घर 
लोटने पर में उसे मारूंगी, तब वे अपनी माता के पास पहुँचकर भोली सूरत 
बनाकर कहने लगे-“हे मैया ! तू मुझे मारने को क्यों कहती है? तुझे 
गोपियों का हाल मालूम नहीं है, इसी लिए उनकी सब बातों पर विश्वास 
कर लेती है। वे मुझे कदम्ब के पेड़ के नीचे से जबंदंस्ती पकड़ ले जाती हैं 
तथा मेरे गालों में मुक्का मारती हें । मटककर चलने के कारण जब उनकी 
गगरी गिरकर फूट जाती है, तब वे तेरे पास आकर मेरा उलाइना देती हैं।” 
श्री ऋष्णचन्द्रजी के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदाजी ने उन्हें प्यार करके 
अपनी गोद में उठा लिया । फिर उनके चन्द्रमुख की ओर देख, मता 
क्रोध बिसरा, इस प्रकार कहने लगीं- हे कन्हेया ! सचमुच तू अभी डोटा- 
सा है। वे योवन मदमाती गोपियाँ तुझे झूठा दोष लगाकर उलाहना देने 
आती हैं । मैंने तुझसे कई बार कहा कि तू उनके we जाया कर; 
परन्तु तू मानता क्यों नहीं है ?” इतना कहकर यशोदाजी श्री श्यामसुन्दर 
को प्यार करने लगीं । इस प्रकार श्री श्यामसुन्द्रजी नित्य नवीन लीलाए 
करते हुए, ब्रजवासियों को सुख पहुँचाया करतेथे। 

हे परीक्षित ! पूर्वजन्म के संस्कार के कारण राधिकाजी श्री मनमोहन 
के उपर अपार स्नेह रखती थीं, अतः एक दिन वे अपनी सखियों से बोली- 
“हे झली ! तुम सब जल भरने के लिए यमुनातट पर फिर चलो, जिससे में 
श्यामसुन्दर को देखकर अपने नेत्रां को शीतल कर लू । हे सखी ! जब भे 
वहाँ जाती हूँ, तो वे अपनी मन्द मुस्कान तथा चंचल चितवन से मेरा मन 
मोहित कर लेते हैं। उन्हें देखे बिना मुझे प्लभर को चेन नहीं मिलता । में 
लोक-लाज के भय से अपने मन का हाल किसी के आगे नहीं कह सकती । 
यदि बाहर निकले तो माता-पिता का भय सताता है ओर घर में बेठी रई तो 
मेरा शरीर तो यहाँ रहता हे, परन्तु मन श्री मनमोहन के पचे पचे दोड़ता रहता 
हे । में अपने चित्त को बहुत समाती हूँ पर वह किसी प्रकार नहीं सममता। 
चौपाई--मनमोहन मेरे चितचोर । छाये रहत नयन की कोर 0 रे 
उन बिन कोऊ नहीं सुहावे । विरह-अनल दिन-रेन जराव ॥ _ मेरी की 
|... “हे सखी ! अब मैंने यह निश्रय कर लिया है कि जग में चाहे मेरी 
भलाई हो अथवा बुराई, में श्री श्यामसुन्दर से प्रीति अवश्य प्रकट क्स्गी। 
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उन घनश्याम सलोने के बिना मुझे कुल-परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता । 
जब उनके विरह में मेरे प्राण ही निकल जायेंगे तो में लोक-लाज को लेकर 
क्या करूंगी । हे अली ! में मनमोहन प्यारे को अपना पति बनाना चाहती हूँ, 
इसमें तुम्हारी क्या सम्मति दै, वह मुझसे कहो ?” राधाजी के एसे वचन 
सुनकर ललिता आदि सखियों ने, जो स्वयं भी श्री कृष्णचन्द्र के स्वरूप पर 
मोहित थीं, इस प्रकार कहा-“हे राधारानी! जो तुम्हारी दशा हे, वही हमारी 
भी है। हम अपने मन का हाल.तुमसे केसे कहें ? उस चितचोर की छवि को 
देखकर हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता । उसकी मुरली की ध्वनि हमारे मन 
को व्याकुल कर देती है। न जाने उसने हम लोगों पर केसी मोहिनी डाल 
दी है कि हमें उसके बिना संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है । हे प्यारी ! 
तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। संसार में जितने भी जड़चेतन्य जीव 
हैं, वे सब श्यामसुन्दर की छवि देखकर मोहित हो जाते हें । यदि वे हमारे 
पति ह हमें अङ्गीकार करना स्वीकार करें तो संसार की लाज-मयांदा 
चाहे भाड़ में चली जाय, हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं हे ।” हे परीक्षित ! 
राधारानी आदि सभी ब्रजबालाओं की यह दशा थी कि वे दिन के समय 


तो श्री श्यामसुन्दर के मिलने का उपाय सोचती रहती और सन्ध्या समय . 


उनके दर्शन पाकर अपने हृदय की तपन बुभाती थीं । उन्हें अपने घरवालों 
की सीख कुळ भी नहीं सुद्दाती थी । 
बीसवाँ अध्याय 


: वुन्दावन की शोभा का वर्णन 


. श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! ग्रीष्म अधिक पड़ने से जब संसारी 
जीव दुखी हुए तो वर्षाऋतु उनके उपर कृपा करके, अपने बादलों की सेना 
साथ ले, र सव जड़-चेतन्य जीवों को सुख पहुँचाने के निमित्त ग्रीष्म ऋतु से 
' युद्ध करने के लिए धूमधाम से चढ़ आई। उसकी सेना में मेघों की गर्जन मारू 

बाजे के समान, अनेक रंगों की घरा योड्ाओं के समान, बिजली की चमक 
नंगी तलवारों के समान, मोरों की बोली कड़खा गानेवालों के समान, पानी 
को बूढ़े तीरों के समान, मेदक की बोली भाटों द्वारा कवित्त पढ़े जाने के समान 


द श्वेतवर्ण € 
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पृथ्वी पर जल बरसे से वृत्त आदि सभी जड-चेतन्य जीवों को सुख प्रात हुआा। 
ग्राठ महीने तक सूर्य ने जिस जल को सोखा था, उसे वर्षा ऋतु ने इस प्रकार 
बरसाया जैसे राजागण i ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में प्रजा से कर लेकर, वर्षा ऋतु 
में उसके हारा सब लोगों का पालन करते हैं। पृथ्वी ने जो आठ मास तक 


कष्ट उठाया था, वह शोक वर्षा होने पर दूर हो गया। वृक्षों में अनेक प्रकार 


के फल-फूल लग गये तथा लताएं पुष्पों से सुसज्जित होकर वृत्तो से ऐसे लिपट 


` गई जेसे सोलह शृङ्गार किए हुए खरी अपने पति के साथ सुशोभित होती हे । 


सम्पूणं प्रथ्वी पर हरियाली छा गई तथा नदी-नाले उमंग में भरकर बहने 
लगे । वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी बैठकर मीठी बोली बोलने लगे। हे परी- 
क्षित ! उस समय वृन्दाबन की जो शोभा थी, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । जहा साक्षात्‌ परजद्य प्रभु का निवास हो, वहाँ के आनन्द को शेष, 
महेश, शारदा आदि भी वर्णन करने में सकुचाती हैं। . 

हे राजन्‌ ! उस सुहावने समय में गोपी-ग्वांल रंग-विरंगे वस्न पहिने हुए 
भूलों पर झूल-फूलकर, मल्हार तथा अन्य बरसाती गीत गाते थे। श्री श्याम- 
सुन्दर तथा बलरामजी सुन्दर वस्नाभूषणों से अलंकृत हो, अपनी विविध 
लीलाओं द्वारा सबको सुख पहुँचाते थे । इस प्रकार वर्षां ऋतु बीतने पर जब 
शरद्‌ ऋतु आई, तब एक दिन श्री नन्दनन्दन ने बलरामजी तथा श्रीदामा 
आदि सव गोपरवालों के साथ वृन्दा विपिन में पहुँचे, गोओं को तो चरने के लिए 
छोड़ दिया ओर आप सबके साथ एक वृक्ष के नीचे बेठकर इस प्रकार कहने 
लगे-“हे भाइयो ! अब शरद्‌ ऋतु के शुभ दिन आ गये । वर्षा बीत जाने 
परं आकाश इस प्रकार उज्ज्वल हो गया हे, जैसे साधु-सन्तो के हृदय निर्मल 
होते हें । इन दिनों भोजन करने में भी स्वाद आता हे तथा सब डोटेबडे 
लोगों को सुख प्राप्त होता हे । ग्रहस्थ लोग अपने घरों में रहकर आनन्द 
उठाते हैं । इन्हीं दिनों राजा लोग अपने शत्रुओं पर चढाई करते हैं तथा वेश्यों 
को अपना व्यापार करने एवं वैष्णव को तीर्थयात्रा में जाने से आनन्द प्राप्त होता 
है। हे भाई ! मुझे बृन्दावन के समान सुख तीनों लोकों में कहीं दिखाई नहीं 
देता, इसीलिए में मनुष्य रूप धारण करके यहाँ आया हुँ । में इसे वैकुण्ठ 


` लोक से भी अधिक प्रिय समता हूँ। यहाँ वृक्षों को कल्पवृक्ष से कम नहीं 


समभना चाहिए । वृन्दावनवासी सभी जीव मुझे अपने प्राणों से भी अधिक 


. चाहत हैं। में भी उनके वश में होकर अपनी प्रसुता को त्याग बैठा हूँ? | 
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श्री ऋष्णचन्द्रजी के ऐसे वचन सुनकर बलरामंजी ने कहा- है दीनब्ध ! 
में आपसे यह वरदान मागता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जन्म ल, वहाँ युभे 
अपने साथ अवश्य रकखें।” श्री श्यामसुन्दर ने उत्तर दिया- हे भाई ! तुम 
विश्वास रक्‍खो कि में तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी अपने से hn नहीं 
रक्खूँगा । तुम्हारे ही कारण में मनुष्य रूप धारण करके इस ब्रज में लीला 


करता रहता हूँ ।” श्री कृष्णचन्द्रजी के ऐसे प्यारे वचन सुनकर सब सखाओं को 
अत्यन्त आनन्द हुआ । तदुपरान्त वे सब उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करते . 


हुए इस प्रकार कहने लगे- हे कन्हेयाजी ! इस समय हमारा मन तुम्हारी 
मुरली की ध्वनि सुनने को चाहता हे, सो तुम बॉसुरी बजाकर हमारी मनो- 
भिलाषा पूर्ण करो ।” यह सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी अपने हाथ की लकुटिया 
रखकर ऐसी ध्वनि से मुरली बजाने लगे कि उसे सुनते ही सब जड़-चैतन्य जीव 
मोहित हो गये । उस समय मृग आदि वन के पशु-पक्षी उनके चारों ओर 
आकर खड़े हो गये । पक्षियों को उड़ना भूल गया, यमुना का जल स्थिर हो 
गया, गोएं घास चरना छोड़कर चित्र-लिखी-सी खड़ी रह गईं, मरनों का 
पानी बहना बन्द हो गया। श्री नन्दनन्दन मुरली में छः राग तथा छत्तीसों 
रागिनी निकालकर खवालबालों को सुख देने लगे। बाँसुरी बजाते समय उन्होंने 
अपने नेत्र एवं भोहों से ऐसा भाव प्रकर किया कि देखनेवाले सब लोग 
मोहित हो ठगे से रह गये। उस समय देवतांगण अपनी स्त्रियां सहित विमानों 
पर बेठकर, आकाश से पुष्प-वर्षा करने लगे तथा इस प्रकार कहने लगे कि 
ब्रजवासियों के धन्य भाग्य हैं, जो सबिदानन्द प्रभु उन्हें ऐसा सुख प्रदान 
करते हैं। यदि हम लोग बृदि का जन्म लेकर भी वृन्दावन में उत्पन्न होते 
तो हमारा बड़ा भाग्य था। उस समय हम भी श्री त्रिलोकीनाथ की कुछ सेवा 
करके अपना जन्म सफल बनाते। 
है पराजित ! श्री श्यामसुन्दर की वंशी की ध्वनि को सुनकर सब ब्रज 
` वालाए मोहित होकर अपने-अपने घर से उठ वन को चल दीं तथा आपस 
में इस प्रकार कहने लगीं कि जब हमें मोहनप्यारे का दर्शन होगा, तब हम 


अपनी आँखों को शीतल करके हृदय की तपन बुभायेंगी । अभी तो हमारे | 
चितचोर वन में ग्वालवालों के साथ बेटे हुए उन्हें आनन्द प्रदान कर रहे 
उस समय एक दूसरी गोपी ने कहा-“हे आली ! जब हमारे मनमोहन _ 
र ग्वालवाल तथा गायों के साथ घर आयेंगे तब हमारे मन का | 


So SO Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
60 ७५७७022७८१ Of ee STS ET SNE ०७ 


Digitized by Siddhanta‘eGangotri Gyaan Kosha 
दशस स्कर 


६२% 


मनोरथ भली भाँति पूर्ण होगा ।” तीसरी ने कहा-“हे सखी ! इस बाँसुरी में 
न जाने क्या गुण भरा हे, जो श्री नन्दकुमार उसे अत्यन्त प्रिय जानकर 
दिन-रात अपने हृदय तथा अधरों से लगाये रहते हैं ? यह मुरली श्री मन- 
मोहन के अधरासृत का पान करके बादल के समान बोलती है ।” चोथी 
बोली- हे आली ! यह बाँस मेरे ही सामने बोया गया था, सो उसका भाग्य 
ऐसा चमका कि अब बाँसुरी बनकर दिन-रात श्री श्यामसुन्दर की छाती पर 
चढ़ा रहता हे । यह बाँसुरी तो हमारी सोत से भी अधिक है । जिस समय 
गोपियाँ इस प्रकार की बातें कर रही .थीं उसी समय श्री कृष्ण प्यारे 
गोपग्यालो तथा गायों को साथ लिये, बासुरी बजाते i हुए न 
पहुँचे । तब सब गोपियाँ परस्पर इस प्रकार Hs - है आली ! देखो 
. तो सही, यह मुरली श्री श्यामसुन्दर के होठों के बीच केसी सुशोभित हो रही 
हे । इसकी ध्वनि कान में पड़ते ही सुर्दे जीवित हो जाते हे । इस सुरली का 
बाँस जिस वन में उत्पन्न हुआ थो, उस वन के अन्य वृक्ष इसे बड़भागी जान- 
कर यह कहते रहते हैं कि यह बाँसुरी हमारी जाति की बहिन है। इस मुरली 
की ध्वनि को सुनकर, आकाश में विमानों पर चढ़कर बैठी हुई pel की 
खनियाँ ऐसी मोहित हो जाती हैं कि उनके पैर से घुंघरू खुलकर नीचे गिर पड़ते 
हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता । गोण चरना भूल जाती हैं तथा 
हरिण आदि चित्रलिखे-से खड़े रह जाते हें। छोटे-छोटे बछडे भी इसकी ध्वनि 
को सुनकर दूध पीना भुला देते हैं तथा वृक्षो से मद बहने लगता है।” यह 
सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा-“हे प्यारी ! इस मुरली ने पहिले बॉस का 
जन्म लेकर वर्षा, धूप, शीत आदि का दुःख उठाया तथा एक पाँव से खड़ी 
रहकर श्री नारायणजी का तप किया । फिर इसने अपने अङ्ग अङ्ग को कटवा- 
कर अभि की गर्मी सही, तब कहीं जाकर टेढ़ी से सीधी हुई है। इससे अधिक 
तपस्या और कौन करेगा ?” तब तीसरी सखी बोली- हे आली ! यदि श्री 
हरि मुझे बॉस का जन्म देते तो में भी बाँसुरी बनकर श्री श्यामसुन्दर के 
अधरों से आठों प्रहर लगी रहती ओर उनका अस्त पीकर अपने जन्म को 
सफल बनाती।” हे परीक्षित ! इस प्रकार श्री श्यामसुन्दर जब तक गो चरा. 
कर वन से नहीं लोटते थे, तब तक प्रतिदिन गोपियों की ऐसी ही दशा बनी _ 
रहती थी ।” ; 5 
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इक्कीसवाँ अध्याय 
गोपियों की प्रीति का वर्णन 

श्री.शकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! एक दिन श्री ऋष्णचन्द्रजी से 
अनन्य प्रेम रखनेवाली गोपियाँ, उनकी बाँसुरी की ध्वनि सुनकर मोहित हो, 
परस्पर इस प्रकार कहने लगीं कि इस वन के जीवों के धन्य भाग्य हैं, 
जो ये प्रतिदिन श्री सुरलीमनोहर की छवि देखकर प्रसन्न होते हैं। हे सखी !' 
संसार में इन्हीं का जन्म सफल हे, क्योंकि ये श्री नन्दनन्दन को गो चराते, 
बासुरी बजाते तथा वनःविहार करते हुए देखकर, उनकी रूप-माश्चरी को 
आखाँ की राह पीते हें । जो हिरणियाँ अपने हिरणों सहित श्री नटवर नागर 
की वॉकी छवि को टकटकी लगाए देखती रहती हैं, उनके भाग्य देव-कन्याओं 
से बढ़कर समझना चाहिए। जिन्हें श्री श्यामसुन्दर मुरली बजाते हुए चराते 
हैं, उन वड़ो के भी धन्य भाग्य हैं । इस वृन्दावन के पक्षी भी भाग्यशाली 
हैं जो वचो पर बेठे हुए श्री कष्णचन्द्रजी की बाँकी छवि देखते हैं तथा 
उनकी मुरली की धुन सुनकर, अपने जीवन को सफल मानते हुए, सुहावनी 
बोलियां बोलकर, उनका अभिनन्दन करते हें । उन भीलनियों के भाग्य भी 
धन्य हैं, जो घास छीलते समय भगवान्‌ बॉकेविहारी के शरीर से छट॒कर प्रथ्वी 
पर गिरे हुए चन्दनादि को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करती हैं । जब 
भो चरते हैं, तब उन्हें देखकर गोवर्धन पर्वत इस प्रकार 
कहता है कि मेरे समान धन्य भाग्य किसी का न होगा, क्योंकि श्री नटवर- 
नागर अपने चरण-कमल मेरे उपर रखते हैं और में कन्द, मूल, फल, घास 
आदि के द्वारा Sa ग्वालबालों का तथा गोओ का सम्मान करता हूँ। 
बृन्दावन के नदीनालों के भाग्य धन्य हैं जो  कृष्णचन्द्रजी की बाँसुरी 
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हे परीक्षित ! इस प्रकार गोपियाँ अपने ज्ञान के कारण श्री कृष्णचन्द्रजी 

को परब्रह्म प्रभु का अवतार समभती थीं, परन्तु जब यशोदाजी के उपर 

श्रीहरि हा माया का प्रभाव पड़ता था, तब वे उन्हें अपना पुत्र करके ही 

मानती थी । इस प्रकार सभी वृन्दावनवासी स्री-पुरुष दिन-रात श्री मुरली- 

मनोहर के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर, उन्हीं का यश गाया 

करते थे । इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित! संसार 

- के किसी भी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं हे, जो वह श्रीकृष्णजी की महिमा 
तथा भेद को पा सके। वे स्वयं ही जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वही उनके 

प्रताप. को कुछ जान सकता है।” . 


बाईसवाँ अध्याय 

चीर-हरण की कथा 
` इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! श्री कृष्णजी 
ने ब्रजबालाओं की इच्छा किस प्रकार पूर्ण की, वह वृत्तान्त मुके सुनाने को 
कृपा करें ।” यह सुनकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! मारगगशौष 
मास आने पर जब शीत अधिक हो गई, उस समय सब गोपियो ने परस्पर 
इस प्रकार कहा कि हमने बढ़े-बूढ़ों के मुख से यह सुना हे कि मागंशीष 
( अगहन ) मास में प्रातःकाल यमुना-स्नान करने से अनेक जन्मो के पोप 
छटकर मनोकामना पूर्ण होती है, सो यदि हम सब नियमपूवेक यमुना-स्नान 
करें तो उसके प्रताप से श्री ऋष्णचन्द्र हमारे पति होंगे। राधा आदि गोपियों 
ने यह निश्चय करके मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा से यमुना-स्नान करना आरम्भ कर 
दिया । प्रतिदिन प्रातःकाल ता या नं ब्रजाङ्गनाए स ळे. 
भूषण पहिनकर स्नान. ए जातीं तथा स्नान के पश्चात्‌ सूय- 
नारायण को अर्थ्य देकर, धूप, दीप, नेवेद्य आदि द्वारा पार्वतीजी की मिट्टी 
की बनी प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मागती थीं कि हे 
देवी! आप यह कृपा करें कि हमारे हृदय में बसनेवाले चितचोर श्री नन्दनन्दन 
हमारे पति हों । अन्य किसी वस्तु की हमें कामना नहीं हे । ह प्रकार 
पूजन करने के उपरान्त वे दिन भर ब्रत रखती तथा सन्ध्या होन सा द्ही- 
चावल का भोजन करके एथ्वी पर सो जाती थीं। मन, वचन, कर्म से उनकी 
यही इच्छा थी कि हमें अपना मनोरथ शीघ्र प्रात हो। | 
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हे परीक्षित राधिकाजी ने सोलह सहल कम आयु की अजबालाथो 
के साथ इस परकार ब्रत रखकर पार्वतीजी का पूजन किया । उनकी सिया 
में चार प्रकार की ख्लियाँ थी-पहिली जनकपुरवाली ख्लियों तथा दूसरी दणडक- 
वन की ऋषि-पत्नियाँ जो त्रेतायुग में श्रीहरि के रामचन्द्र-रूप पर मोहित हुई 
थीं, तीसरी वेद की ऋचाएं एवं चोथी गोलोक की ख्रियॉ जिन्होंने गोपियों के 
रूप में शरीर धारण किया था। अस्तु, जब पूरे मागशीषे मास तक सब ने 
रत तथा पूजन किया, तब अन्तयांमी श्री कष्णचन्द्रजी उन पर विशेष दयालु 
हुए । एक दिन सब ब्रजबालाएं यमुनाजी में स्नान करते समय श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी की प्रशंसा कर रही थीं, उस समय श्री श्यामसुन्दर अपने सोलह 
सहस रूप धारण कर, उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर, उसे मलने लगे । उस 
समय वे सब अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने मन में यह कहने लगीं कि देखो 
जिनके लिए हम ब्रतःपूजन करती थीं, उन्होंने आज इस प्रकार दयालु होकर 
हमें अपना दर्शन दिया है। तदुपरान्त वे अपने अंग को पानी में छिपाकर 
श्री कृष्णजी से यह कहने लगीं कि हे कृष्ण प्यारे ! हमें नंगी देखकर क्या 
तुम्हे लज्जा नहीं आती हे ? उस समय श्रीहरि की ऐसी माया फेली हुई थी 
कि किसी भो गोपी को एक दूसरी का हाल नहीं मालूम होता था । सब यही 
समझ रही थीं कि श्री बॉकेविहारी केवल उन्हीं के पीछे खडे हुए हैं। इस 
कारण बे सब अपने मन में प्रसन्न होती हुई, अपना हाल किसी अन्य सखी 
से नहीं कहती थीं। अस्तु, इस प्रकार जलकीड़ा करने के पश्चात्‌ श्री श्यामजी 
बाहर निकल आये। फिर एक रूप में प्रकट होकर गोपियों के वस्चाभूषणों को 
जो यसुना-तट पर रक्खे हुए थे, तोड़-फाड़कर एक ओर फॅक दिया। यह दशा 
देखकर जव गोपियों ने हि के पास जाकर कृष्णजी की बुराई की, तब 
वे इस प्रकार कहने लगी-“हे गोपियो:! तुम आकाश के तारे को पकडूना | 
` चाहती हो। तुम मेरे कन्हेया को अपना पति बनाने के लिए यह सब ढोंग 
` रचती हो, तो क्या तुम्हें ऐसा करते और कहते हुए लज्जा नहीं आती ? तुम्हें 
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ला कष्ट उठाया है, अतः इन्हें कुछ सुख पहुँचाना चाहिए। यह सोचकर 
न्हॉने उस दिन श्री बलरामजी से इस प्रकार कहा कि हे भैया ! आज तुम 
गाय चराने के लिए वन में अकेले चले जाओ, में कलेवा करके पीछे से 
उगा । यह सुनकर जब बलदाऊजी सब सखाओं को साथ लेकर बन को 
चले गये तब श्री नटवर नागर चुपचाप यमुनातट पर जा पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने यह देखा कि सब ब्रजबालाएँ अपने-अपने वस्जाभूषणों को नदी के 
किनारे पर रखकर, आप नंगी हो यमुना जल में स्नान कर रही हैं तथा उनकी 
( श्री कृष्णजी की ) चचां करती जाती हैं । उनकी इस प्रीति को देखकर श्री 
श्यामसुन्दर बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत जब वे सब अपनी आँखें बन्द करके 
सूर्य को अर्ष्यं देने लगीं, उस समय श्रीहरि ने यहं विचार किया कि यमुना 
` में नंगे होकर स्नान करने से दोष लगता है, अतः इन गोपियों को भविष्य के 
लिए ज्ञान सिखा देना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री श्यामसुन्दर ने सब 
गोपियों के वस्नाभूषणों को उठाकर एक गठरी में बाँध लिया । फिर उस गठरी 
को लेकर आप एक कदम्ब के वृ के ऊपर चढ़, प्रसन्न होकर बेठ गये । जब 
गोपियाँ स्नान करके बाहर निकलीं ओर अपने बख्नाभूषणों को नहीं देखा, तब वे 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि यहाँ तो कोई bs! 
भी नहीं आई, फिर हमारे वस्नाभूषणों को कोन उठा ले गया है। हमें मालूम 
होता हे कि यह सब काम माखनचोर का ही हे, क्योंकि वे ही ऐसा छल का 
व्यवहार किया करते हैं। इतना कहकर सब गोपियाँ दीन बनकर ऐसे पुकारने 
लगीं कि हे श्री मनमोहन ! यदि आप कहीं हों, तो हमें अपना दशन दीजिए । 
हे परीक्षित ! गोपियों की यह विनती सुनकर कदम्ब पर बेठे हए श्र 
कन्हेयाजी ने धीरे से अपनी बाँसुरी को बजा दिया । उस समय एक सखी ने 
चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाने के बाद यह देखा कि मनमोहन प्यारे मस्तक 
पर मुकुट पढिने, लकुटिया लिये, केशर का तिलक लगाये, ग में वनमाला 
डाले, पीताम्बर धारण किए हुए कदम्ब के वृक्ष पर छिपे बैठे हैं ओर उनके 
सामने ही वख्राभूषणों की गठरी बँधी रक्‍खी हे । यह देखते ही उस सखी ने 


सबको पुकार कर कहा- है आली ! उधर देखो, वे माखनचोर आज हमारी | 
धोतियाँ चुराकर गठरी बाघे. हुए उस कदम्ब के वक्ष पर विराज कव (यह ` 


` वचन सुनते ही जब सब प्रजबालाओं ने कदम्ब के बच की ओर देखा, तो | 


' उस समय श्री मनमोहन को वहाँ बेठे देख लज्जित हो, करठ के बराबर पानी _ 
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में जा वहाँ से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगीं- हे जा वहाँ से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी-“हे मनमोहन 
दुःखहारी श्यामजी ! आप हमारे वस्त्र हमें दे दें । हे प्रभु ! हम आपकी बिना 
दाम कौ दासी हैं, सो आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं 
है। हम लोग लज्जा के मारे मरी जा रही हैं।” गोपियों के मुख से ऐसे 
वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया-“हे गोपियो ! तुम लोग अपने-अपने 
वस्त्राभूषण फॅककर स्नान करने के लिए यमुना में घुस गई थीं, सो मेने 
तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली की हे, अब बिना मेहनताना दिए, तुम अपने 
कपड़ों को नहीं पाओगी।” तब गोपियाँ बोलीं-“हे प्यारे क्या आपको 
हमारे ऊपर दया नहीं आती हे ? हमने तो आपको अपना तन, मन सभी 
कुछ पहिले से ही साप रक्‍खा है, अब और अधिक क्या दें? आप कृपा करके 
हमारे कपड़े दे दीजिए । इस पर श्री कृष्णजी ने कहा-“अच्छा तो अब तुम 
एक-एक करके जल से बाहर निकलकर आओ, तब में तुम्हें कपड़े दूँगा 
अन्यथा नन्द बाबा को सोगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे।” 
श्री श्यामसुन्दर पके एसे वचन सुनकर राधिकाजी-ने कहा-“हे मनमोहन ! 
हम तरुण खतियों इस नथावस्था में तुम्हारे सामने केसे वे ? तुम्हें ज्ञान 
किसने सिखाया हे, जो तुम हमें नंगी देखना चाहते हो ? हे प्यारे तुम अपने 
इस इठ को छोड़कर हमारे कपड़े दे दो । हम इस शीत में ठिठुरी जा रही 
हैं। खरी के नग्न शरीर को देखने से पुरुष को भारी दोष लगता हे, सो तुम 
हस तरह की बातें मत करो।” यों प्रार्थना करने पर भी जब श्री श्याम- 
सुन्दर ने वस्त्र नहीं दिये तो गोपियाँ कुछ रुष्टसी होकर इस प्रकार कहने 
लर्गी- हे कृष्ण | तुम्हारे बाबा नन्द कहीं के राजा नहीं हैं, जो उनकी 
दुहाई फिर गई गी । तुम जो हमारी धोतियाँ चुराकर हमें नंगी देखना चाहते 
ही, यह बर्ताव हमें अच्छा नहीं लगता । अभी हम अपने पिता अथवा भाई 
से जाकर कहें तो ह वे लोग तुम्हें चोरी में पकड़, नन्द-यशोदा के पास ले 
I दरड दिलवायंगे।' गोपियो के इन कठोर वचनो को सुनकर श्री कृष्णजी 
का हे गोपियो | अब तो तुम जब अपने हिमायती को ले आझोगी, 
वल ae । कृष्णजी के ऐसे क्रोध भरे बचनों को सुनकर गोपियाँ 
> म ङु भयभीत होकर बोली-'हे प्यारे तुम्हारे अतिरिक्त हमारी 
_रखनेवाला ओर कोई नहीं हे, तब हम किसे बुलाकर लावें ? हम सब 
ही चरणों की दासी बनने के लिए यह स्नान, प्रत ओर पूजन 
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करती हैं । अतः अब तुम नियता त्यांगकर इम दासियों पर दया करो और 
हमारे वस्त्र हमें दे दो । हे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे उपर हमारा कोई वश नहीं 


चलता । तुमने हमारे उपर न जाने ऐसी कौन-सी मोहिनी डाल दी है कि | 


हमें तुम्हारी सावली सूरत के सिवाय अपना घर-हार आदि कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता । तुम हमें अबला समझकर, हमारे अपराध को चमा करो। यह सुनकर 
दीनदयाल श्री कृष्णजी ने अपने क्रोध को क्षमा करके कहा-“हे गोपियो ! यदि 
तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के लिए स्नान, प्रत आदि करती हो, तो तुम लज्जा 
तथा कपट को यसुना-जल में इवाकर, मेरे पास नंगी चली आओ ओर अपने 
वसत्रो को ले जाओ । बिना अंग दिखाये तुम्हें कपड़े नहीं मिलेगे।' यह सुनकर 
गोपियों ने परस्पर विचार किया कि सारा गाँव हमें नंगी देखे इससे तो यही 
उत्तम है कि अकेले श्री मनमोहन प्यारे ही हमें देख लें । ये हमारे अन्तःकरण 
का सब हाल जानते हैं, अतः हमें इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए । बिना 
वसतो के हम लोग घर भी नहीं जा सकती हैं। अतः श्यामसुन्दर जो कह 
रहे हैं, वह हमें मान लेना चाहिए । इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियाँ एक 
हाथ से भग तथा. दूसरे हाथ स्तनों को छिपाये हुए यमुना से बाहर निकल 
आईं तथा श्री कृष्णचन्द्रजी के सम्मुख पहुँच अपना मस्तक नीचा किये हुए 


खड़ी हो गई । यह देखकर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने कहा- हे गोपियो ! अभी | 


तक तुम्हारे हृदय में कपट वर्तमान हे सो जो जीव कपटी होता है, वह मुभे 
कभी नहीं पा सकता । तुम लोग एक-एक करके मेरे सामने खड़ी होकर सूर्य 
देवता को हाथ जोड़ो, तब में तुम्हें तुम्हारे बख दूँगा, क्योंकि तुमने मत में 
नंगी स्नान करके सूर्यनारायण का अपराध किया है।” यह सुनकर गोपियॉ 
कहने लगीं-“हे चितचोर ! तुम हम भोली-भालो गोपियों से कपट क्यों करते 
हो ? हम तुम्हारी बात मानकर नंगी निकल आई, र अब तुम इस बहाने 
हमें अपने गुप्त अंगों पर से हाथ हटा देने को क्यों कहते हो ? अच्छा, इस 
समय हम सब तुम्हारे अधीन हैं, अतः तुम जो कहोगे वही करेगी । इस 
प्रकार कहकर सब गोपियों ने अपने स्तनों से एक हाथ हटाकर सूर्य देवता 
को दण्डवत्‌ किया । तब श्री कृष्णचन्द्रजी ने कहा- है गोपियो ! एक हाथ 


से दरडवत्‌ करने पर दोष लगता है, इसलिये दोनों हाथों से दरडवत करो । 
यह सुनकर गोपियाँ हसकर बोलीं- अच्छा, मनमोहन ! इसे समय तुम जो 


कहोगे 
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| _ कहोगे, हम वही करेंगी । कभी समय आने पर हम तुमसे अपना बदला डु 
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लंगी । इतना कहकर सब गोपियों ने अपने दोनों हाथों से सये देवता को 
दण्डवत्‌ किया । उस समय श्री सुरलीमनोहर उनकी ऐसी निश्छल प्रीति को 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा वृक्ष से नीचे उतरकर, सब थोतियों को 
अपने कन्धे पर डालते हुए बोले- हे गोपियो ! अब मेंने तुम्हारा सब बोझा 
अपने कन्थे पर उठा लिया, तुम चिन्ता मत करो । मचुष्य-शरीर पाने का 
यही सबसे बड़ा फल है कि वह परोपकार करे।” इतना कहकर श्री घनश्यामजी 
ने सब गोपियों को वस्त्राभूषण लोटा दिये । 
हे परीक्षित ! वस्त्राभूषण पहिनने के पश्चात्‌ सब गोपियाँ श्री ऋष्णचन्द्रजी 
के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनका मन घर लोटने को नहीं चाहता था। 
उस समय श्री कृष्णचन्द्र ने उन्हें सम्बोधन करते हुए इस प्रकार कहा--“हे 
गोपियो ! जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नंगे होकर स्नान 
करने से सब थर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं । अब तुम्हें यसुना-स्नान तथा ब्रत 
रखने का सम्पूणं फल प्राप्त हो गया । तुम सब मुझे अत्यन्त प्रिय लगती हो । 
अब में आशिन शुक्ल पूर्णमासी को तुम्हारे साथ रासलीला करके तुम्हारा 
मनोरथ पूण करूगा। तुम त्रत रखना छोड़कर अपने-अपने घर में सुखपूर्वक 
रहो।” श्री कन्हेयाजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजवालाएँ अत्यन्त 
मन्न होती हुई, अपने-अपने घर को लोट गई तथा आशिन शुक्ल पूर्णिमा 
का दिन आने की प्रतीक्षा करने लगी । तदुपरान्त श्री कृष्णचन्द्रजी वहाँ से 
परशावट जाकर, सव खालबालों के साथ गो चराने लगे। 
इतना कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे शुकदेवजी ! श्री परअह्म 
प्रभु के अवतार श्री ऋष्णचन्द्रजी को तो सबकी लज्जा रखनी चाहिए, फिर 
उन्होंने शास्त्र के विपरीत परोई ख्रियो की लज्जा क्यों छुड़ाई ? यह मेरे मन 
में बढ़ा सन्देह हे, सो आप इसे दूरं करने की कृपा करें।” यह सनकर श्री 
शुकदेवजी ने उत्तर दिया-- है पोषित ! स्री को जल में नम स्नान करने 
से भारी पाप लगता हे । जल में नंगी स्नान करनेवाली खरी जब तक उसी 
` नभावस्या में पर-पुरुष के सामने न जाय, तब तक उसका वह पाप नष्ट 
` नहीं होता । इसीलिए  कष्णचनदरजी ने ऐसा करके, उनको दोष दूर कर 
| त्य [था । अस्तु, हे राजन्‌ ! वन में पहुँचकर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने बो की. 
तल छाया देखकर श्रीदामा आदि ग्वालबालो से इस प्रकार कहा--“हे | 
देखो ये वृक्ष शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का दुःख अपने उपर उठाते | 
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हुए, एक पाँव से खड़े रहकर अपनी छाया तथा फल-फूलों से सब जीवों को 
सुख पहुंचाते हैं। ये किसी भी प्राणी से विमुख नहीं रहते । मनुष्य इतना 
सुख पाने पर भी, जब इनके पत्तों तथा डालियों को तोड़ता है तब भी ये 
कुछ बुरा नहीं मानते । जब इनमें फल-फूल लगे रहते हैं तब ये उनके द्वारा 
बरोहियों का आतिथ्य-सत्कार करते हैं ओर जब वे समास हो जाते हैं, तब 
लज्जा से अपना मस्तक झुकाकर, इस प्रकार कहते हैं कि हमसे तुम्हारी कोई 
सेवा नहीं बन पड़ती, इसीलिए हम तुम्हारे सम्मुख लज्जित होकर नतमस्तक 
हैं। ये धनवान्‌ तथा निधन दोनों को बराबर जानकर, योगियों के समान 
तप करते रहते हैं। अतः संसार में उसी का जन्म सफल समझना चाहिए, 
जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार करता रहे ।” इस प्रकार वृत्तों की 
प्रशंसा करने के पश्चात्‌ श्री श्यामसुन्दर साँझ होने पर ग्वालबाल तथा गोओं 

` सहित घर को लोट आये । कठो | 

तेईसवाँ अध्याय 
ग्वालबालों का मथुरा के चोबों से भोजन माँगना 

. श्री शुकदेवजी बोले-- हे परीक्षित ! एक दिन श्याम-बलराम वन में 
गो चराते हुए ग्वालबालों सहित खेल रहे थे, उसी समय कुछ ग्वालों ने श्री 
श्यामसुन्दरजी से कहा-- हे भैया कुष्णचन्द्रजी ! हम लोग अपने घर से 
जो कलेवा लाये थे, वह तो खा चुके, पर अभी हमारी भूख नहीं गई है, 
इसलिए आप हमें कुछ खिलाने की कृपा करें ।” यह सुनकर अन्तर्यामी श्री 
कृष्णचन्द्रजी ने अपने मन में यह विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणां की 
ख्रियो को मेरे दर्शन की लालसा है, सो उनकी इच्छा आज पूर्ण करनी चाहिए। 
यह सोचकर श्री श्यामसुन्दरजी ने ग्वालबालों से इस प्रकार कहा- हि 
भाइयो ! वह देखो, वन में जहाँ इँ उठ रहा है, वहाँ मथुरिया ब्राह्मण राजा 
कंसं के भय से छिपकर यज्ञ तथा हवन करते हैं, सो तुम चार-पाँच जने वहाँ 
जाकर दण्डवत्‌ करके, उनसे मेरा नाम लेना तथा यह कहना कि हमें भूख 
लग रही हे सो आप कुछ भोजन दे दें ।” यह सुनकर कह ग्वाले उनके पास 
जाकर, दण्डवत्‌ करने के उपरान्त इस प्रकार कहने लगे-- हे महाराज ! 
| हमें श्री ऋष्णचन्द्रजी ने भोजन के लिए भेजा है, सो आप कृपा करके हमें 
__ कुछ खाने के लिए दे दीजिए.” ह moe 

| हे परीक्षित ! वे अज्ञानी ब्राह्मण अपने कम के अभिमान में 
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इसलिए ग्वालबालों की बात सुनकर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया--“अरे 
मूखों ! हमने यह भोजन देवताओं के नाम पर यन्न के लिए तय्यार किया है। 
अतः जव तक यज्ञ समास नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ 
भी नहीं मिलेगा । यज्ञ सम्पूर्ण हो जाने पर तुम्हें प्रसाद मिल सकता है। 
तुम्हारे श्याम तथा बलराम अहीरों के घर में पले हैं। हम ब्राह्मण उनसे 
ऊचे कुल के हैं। अतः तुम्हें पहिले भोजन नहीं दे सकते ।” यह सुनकर 
ग्वालबाल निराश हो श्री कृष्णजी के पास लोट आये तथा इस प्रकार. 
कहने लगे हे ब्रजेन्द्र हम लोग अपना मान छोड़कर भीख माँगने के 
लिए गये, फिर भी हमें भोजन नहीं मिला । इधर भूख बराबर बढ़ती ही 
चली जा रही है।” यह सुनकर श्री कुष्णचन्द्रजी ने हँसते हुए बलरामजी 
से इस प्रकार कहा “हे भैया ! भक्ति के बिना आह्मण भी हमारे भेद को 
नहीं जानते हैं। वे ऐसे अज्ञान में पड़े रहते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं 
होता कि यज्ञ तथा हवन का स्वामी कोन हे ?” इतना कहकर श्री कृष्णचन्द्र 
जी ग्वालबालों से बोले-“हे भाई ! अब तुम लोग उनकी ख्रियो के पास 
जाओ । वे बड़ी धर्मात्मा तथा हरिभक्त हैं। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा 
बलराम गो चराने के लिए वन में आये हुए हें। इस समय उन्हें भूख लग 
रही है, सो तुमसे भोजन मँगाया हे वे तुम्हे बड़े सम्मान-सहित भोजन देंगी!” 
यह सुनकर सवालों ने चोबाइनों के पास जाकर कहा-“हे माता ! श्री श्याम 
तथा बलराम ने तुमसे भोजन मँगाया हे, सो तुम क्या उत्तर दे रही हो !” 
3. मन इकर सब त ह होकर बोलीं-- हमारे धन्य 
ग्य हैं, जो ३ श्यामसुन्दर मेगा 
र हि न हर सतत रे हमसे भोजन मँगाया हे । हम अभी 
राजन्‌ | उन सब ल्रियो के मन में यह अभिलाषा लगी हुई थी कि 
कमी कोई दिन ऐसा आये, जब हमें श्री श्यामसुन्दर के sh 
` अतः उस दिन वे मेवा, मिठाई, पकवान, दूध, दही, माखन आदि सोने-चॉदी 
ट [ल में रख, अपने हाथों में ले, शरी श्यामसुन्दर को भोजन कराने के 
_ लिए चल पडी । कुछ सामान उन्होंने ग्वालबालों को ले चलने के लिए भी 
दिया । उस जी समय उनके य ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम इन खालो . 
ओ, परन्तु वे किसी प्रकार नहीं मानी । भला, जिनके हृदय | | 
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में श्री श्यामसुन्दर बसे हुए हों, वे कब किसका भय मानते हैं ? अस्तु, जब 
वेघर से बाहर निकल आइ, तो उन्होने ग्वालबालों से पूछा- हे ग्वालबालो ! 
श्री श्यामसुन्दर कहाँ बेठे हैं ?” ग्वालों ने उत्तर दिया-“आगे कुळ दूर पर 
बैठे हैं। यह सुनकर जब वे प्रेम-मम होकर आगे चली, उस समय एक 
मथुरिया ब्राह्मण अपनी पत्नी को मार्ग में से जबर्दस्ती पकड़कर घर ले 
आया । उस समय ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा- हे स्वामी ! मेरे मन में 
श्री श्यामसुन्दर को देखने की बड़ी लालसा हे, सो तुम मुझे उनके दर्शन कर 
. आने दो। वे नन्दनन्दन परत्ह्म प्रभु के अवतार है a अपने भक्तों को सुख 
देने के लिए मनुष्य-शरीर धारणकर, पृथ्वी पर भाँति-भाँति की लीलाए कर 
रहे हैं । तुम वेदपाठी होते हुए भी उन्हें नहीं पहिचानते, यह बड़े आश्रय की 
` बात हे। तुम मुके रोककर अपयश मतलो। मेरे प्राण श्री नन्दलालजी से जा मिले 
हैं। अतः इस मिथ्या शरीर को रोककर क्या करोगे ? यदि मेरी मृत्यु हो गई 
तो तुम्हें पडताने के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा । a जिस मनुष्य को श्री 
नारायणजी से प्रीति नहीं होती, उसका कोई काम नहीं बनता है, अतः तुम 
मुझे उनके पास जाने दो ।” आह्णी के इस प्रकार कहने पर भी उस मधुः 
रिया ने उसे श्री ऋष्णचन्द्रजी के पास नहीं जाने दिया तथा उसे कोटरी में 
बन्द करके ताला लगा दिया। तब श्री श्यामसुन्दर के ध्यान में उस 
बाह्मणी के प्राण निकल गये और वह सब ख्नियों से पहिले ही उनके पास 
इस प्रकार जा पहुँची, जैसे वर्षा का पानौ शीघ्रतापूयक बहता हुआ नदी 
अथवा समुद्र में जा मिलता हे । अस्तु, जिस समय अन्य सब स्रिया भोजन 
लिए श्रीहरि के पास जा पहुंची, श्री श्यामसुन्दर कदम्ब के वृक्ष को छाया 
में एक सखा के कन्ये पर हाथ रक्‍्खे, मोहिनी मूरत बनाये, दूसरे हाथ में 
कमल का फूल लिए खड़े थे । जाह्मणियो ने उनके समीप पहुंचकर, भोजन 
के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूति को देख, अत्यन्त 
प्रसन्न हो, परस्पर इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखी.! ये ही वे श्री ऋष्णचन्द्र- 
जी हैं, जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदेव स्मरण किया करती थीं। 
आज हमारे बढ़े भाग्य उदय हुए, जो हमने अपने नतरां से इनका दर्शन प्राप्त 
| किया । अब इनके चन्द्रसुख का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो लात 
` ` हे परीक्षित ! श्री श्यामसुन्दर की कृपा से उन सब ख्नियों को दिव्यदृष्ट 


| प्रास हो गई, उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगी-'हे | 
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परजरहम प्रभु ! आपकी कृपा के बिना आपके इस मनमोहन स्वरूप का दर्शन 
किसी को प्राप्त नहीं होता है। न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए 
जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। आज हमारे अनेकों जन्म के 
पाप नष्ट हो गये। हे प्रभो ! हमारे पति अपने अज्ञान तथा अभिमान के 
कारण संसारी मोहमाया में इबकर ऐसे अन्धे हो रहे हें कि जिन श्री नारा- 
यणजी के नाम पर यज्ञ किया जाता है, उन्हें मनुष्य समझकर उन्होंने भोजन 
देना अस्वीकार कर दिया । हे श्यामसुन्दरजी ! उसी शरीर तथा धन को 
उत्तम समझना चाहिए, जो आपके काम आता रहे । जो लोग मनुष्य का 
शरीर पाकर भी आपकी सेवा से वित रहते हैं उनका जन्म अकारथ सम- 
भना चाहिए । मचुष्य-जन्म का फल आपकी सेवा तथा भक्ति करना ही है। 
उसी यज्ञ, तप, ध्यान तथा ज्ञान को श्रेष्ठ जानना चाहिए, जिससे आपके चरणां 
में प्रीति निरन्तर उत्पन्न होती रहे ।” ब्राह्मणियों के इन प्रेम तथा भक्ति से 
भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी ने उनके कुशल-चेम को पूछने 
के उपरान्त कहा- हे माताओ ! में नन्द महर का पुत्र हूँ, अतः तुम ब्राह्मणी 
होकर मुझे दण्डवत्‌ मत करो । इससे मुझे दोष लगेगा । जो लोग ब्राह्मणो 
अथवा उनकी स्रियो से अपनी सेवा कराते हैं, उन्हें संसार में कुछ बड़ाई नहीं 
मिलती तथा पाप का भागी होना पड़ता है। तुमने हमें भूखा जानकर हमारे 
ऊपर दया को तथा इस बन में आकर भोजन दिया, इसके बदले में तुम्हारा 
क्या सम्मान करू ? यहाँ से मेरा घर वृन्दावन दूर है। यदि में अपने घर पर 
होता तो सम्भवतः अपनी सामर्थ्यानसार तुम्हारा कुछ आदर-सत्कार भी 
करता । यहाँ में तुम्हारा कोइ स्वागत नहीं कर सका, यही पछतावा मेरे मन 
में हो रहा है। अब तुम अपने-अपने स्थान को लोट जाओ । क्योंकि तुम्हें 
यहाँ आये बहुत देर हो चुकी हे । स्री पुरुष की अर्ड्ागिनी होती हे, अतः 
तुम्हारे विना तुम्हारे पति आह्मणो का यज्ञ हवन देवताओं को स्वीकार नहीं 
होगा। श्री ऋष्णचन्द्रजी के ऐसे वचन सुनकर उन ख्रियो ने उत्तर दिया- 
“ह त्रिलोकोनाथ ! आपके दर्शन करके तथा आपके चरण-कमल की भकत 
` आप करके हमारी संसारी मोह-माया दर हो गई है। अब हमें घर, द्वार, शरीर 
. तथा परिवार का कोई मोह नहीं है। इसके अतिरिक्त हम सब पति की आहा | 
बिना तुम्हारा दर्शन करने केलिए चली आई, अतः यदि वे लोग हमें अब | 
में न रखें, तो हम कहाँ भटकती फिरेंगी ? इससे अच्छा तो यही | 
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हे कि हम सब आपके चरणों के समीप ही बनी रहें। हे प्रभो ! हमारे साथ 
ही एक ओर खत्री आपके दर्शन करने के लिए आ रही थी, परन्तु उसका पति 
उसे मार्ग में से ही जबरदस्ती पकड़कर ले गया । पता नहीं उस बेचारी की क्या 
दशा हुई होगी ?” चोवाइनों के मुख से यह बात सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी 
कुछ हँस दिये । तत्पश्चात्‌ सबको उस खत्री का स्वरूप दिखाकर कहने लगे- 
“हे चोबाइनो ! वह खत्री तुमसे भी पहिले मेरे पास आ पहुँची है। जिस प्राणी 
को मेरे चरणों में प्रीति होती है, उसका कभी नाश नहीं होता ।” 

हे परीक्षित ! उस खत्री को श्री कृष्णचन्द्रजी की सेवा में उपस्थित देखकर 
पहिले तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर वे उसे श्री श्यामसुन्दरजी की कृपा 
समझकर इस प्रकार कहने लगी-“हे प्रभो ! आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्त- | 
इन चारों पदार्थों को देनेवाले हैं, अतः अब हमें अपने श्रीचरणों से अलग 
मत कीजिये । आपकी शरण छोड़कर अब हम कहीं नहीं जायगी । यह सुन- 
कर श्री कृष्णजी ने कहा-“हे बाह्मणियो ! सुनो, तुम सब मेरे प्रेम में मथ 
हो, यह अच्छी बात हे, परन्तु गृहस्थ लोगों को अपना सब काम वेद के 
अनुसार करना चाहिए । शास्त्रा में यह लिखा हे कि प्रत्येक स्री अपने पति 
को परमेश्वर के समान समभाकर उसकी आज्ञा का पालन कर तथा प्राये 
पुरुष को पाप की दृष्टि से कभी न देखे । जो पतिव्रता ऐसा करती है उसे 
योगी तथा ज्ञानियों से बकर समझना चाहिए । ऐसी पतित्रता स्री अपने 
मुख से जो शुभ-अशुभ वचन कहती है, वह सत्य हो जाता दै। खी को अपने 
स्वामी के द्वारा चारों पदार्थों की प्राति हो सकती हे । अतः तुम लोग भी 
अब अपने घर को लोट जाओ तुम्हारे पति कोथ न करके तुम्हारे उपर 
प्रसन्न ही होंगे ।” यह सुनकर सब चोबाइने श्री श्यामसुन्दरजी को दण्डवत्‌ 
कर तथा उनसे भक्ति-वरदान प्राप्त करके अपने घर को चल दी । उधर जिस 
ब्राह्मण ने अपनी स्री को कोठरा में बन्द कर दिया था, उसने जब ताला 
खोला तो अपनी खरी को मरी हुई देखकर बहुत प्रकार से विलाप करने 
लगा । जिस समय वह उसके सृतक शरीर को जलाने का उपक्रम करने लगा, 
उसी समय अन्य खनियाँ लोटकर अपने घर जा पहुंची) ह 
इ परीक्षित ! जिस समय खियाँ श्री श्यामसुन्दर से मिलने जा रही 
. थीं, उस समय ब्राह्मणों ने उनके उपर अत्यन्त कोष कियो, परन्तु जब वे 


| लोट कर वापस आईं, तब उनके हृदय में ज्ञान उतन्न हुआ। उस समय | 
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वे दुःखी होकर इस प्रकार कहने लगे कि देखो, जिन प का दर्शन बा 
आदि देवताओं तथा ऋषिसुनियों को भी ध्यान में शीघत्र नहीं मिलता, उनका 
दर्शन पाकर इन ख्रियो ने अपना जन्म सफल बना लिया । परन्तु हमने अपने 
अज्ञान के कारण यह भी नहीं पहिचाना कि इस यज्ञ तथा हवन का वास्तविक 
स्वामी कौन है। हमने वेद तथा पुराण में ऐसा सुना था कि परब्रह्म प्रेभु यदु- 
कुल में अवतार लेकर नन्द-यशोदा को अपने बाल-चरित्रों का सुख दिखा- 
येंगे, सो इस समय वे ही श्री नारायणजी अपनी बाल-लीलाए कर रहे हैं। 
उन्होंने भोजन माँगने के लिए हमारे पास ग्वालबालों को भेजा था, परन्तु 
हमसे ऐसी चूक बन पड़ी, जो हमने उन सचिदानन्द प्रभु को भोजन तक 


ध्यान धर, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे प्रमो ! आप हमारा अप- 
राध क्षमा कर दीजिये तथा हमारे हृदय में जो अज्ञानरूपी काई जम रही हे, 
उसे ज्ञानरूपी अग्नि से भस्म कर दोजिये ।” इस तरह जब आह्मणों ने बहुत 
स्तुति की तो श्री श्यामसुन्दर ने उनका अपराध क्षमा कर दिया । फिर सब 


यह्‌ सुनते ही वह आहण रो-रोकर इस प्रकार कहने लगा कि यदि में भी 


तुम्हार साथ अपनी खरी को चली जाने देता तो यह दशा क्यों होती? इतना 


_ विलाप ह लगा । उस समय श्री कृष्णजी ने कहा-“अपनी खरी की भक्ति 
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से तू भी चतुभुजी रूप का हो जा।” श्री नन्दनन्दन के सुख से यह | 
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ने उन दोनों को विमान पर बेठाकर वेकुरुठ लोक में भेज दिया । तदुपरान्त 
चोबाइनें भोजन के जो पदार्थ दे गई थीं, उन्हें श्री भुरलीमनोहर ने आपस 
में बाकर, ग्वालबालों सहित बड़े प्रेमपूर्वक खाया । उस समय श्रीदामा ने 
यह कहा- हे नन्दलाल ! गोणँ चरती हुई बहुत दूर चली गई हैं, अब क्या 
करें ?” यह सुनकर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने ऐसी बाँसुरी बजाई कि उसकी धुन 
को सुनकर सब गोऐँ दोड़ती हुई वहाँ अपने-आप चली आई । इस प्रकार 
गोओं को एकत्रित कर, श्री ऋृष्णचन्द्रजी सन्ध्या होने पर बलरामजी तथा 
अन्य ग्वालबालों के साथ अपने घर को चल दिये। जब वे वृन्दावन के समीप 
पहुँचे, तब सब त्रजबालाएँ उनके दशन प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हो परस्पर इस प्रकार 
कहने लगीं-“हे सखी! देखो, हमारे प्राणप्यारे आँखों के तारे श्री नन्दनन्दन 
` सिर पर .मोरसुकुट बाँबे, वन से गोएँ चराकर लोट आये हैं। इनके दर्शन करके 
अपना जीवन सफल बना लो ।” अस्तु, हे परीक्षित ! जिस समय आनन्द- 
कन्द श्री कृष्णचन्द्रजी गायों की पीठ पर हाथ फेरते हुए अपने पीताम्बर से 
उनके शरीर को पोंछते थे, उस समय स्वर्गलोक में कामधेनु अपने मन में 
पछताकर यह कहती थी कि यदि श्री नारायणजौ मुभे भी वृन्दावन में जन्म 
देते तो में भी श्यामसुन्दर के साथ रहकर अपने को परम धन्य मानती । ये 
ब्रज की गाएँ धन्य हैं, जिन्हें श्री ऋष्णचन्द्रजी वन में ले जाकर प्रतिदिन 
चराते हैं तथा अपने हाथ से उनका पसीना पोछते ओर दूध दुहते हैं ।” 


. चौबीसवाँ अध्याय 
गोवद्धंन पूजा की कथा 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! अब हम तुमसे वह कथा कहते है 
कि जिस प्रकार श्री ऋष्णचन्द्रजी ने गोवन पर्वत की अपनी न 
उठाया था, सुनो । गोकुल तथा बृन्दावन में प्रति वर्ष कातिक आ. | 
को सब ब्रजवासी छत्तीस प्रकार के व्यञ्जन क देवताओं के केरा ह 

_ की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन ss तब ब्रजवा 
इन्द्र की पूजा के लिए अपने-अपने घर ऑति-भाँति के ता 
बनवाये । यशोदाजी भी सब पदार्थों को बड़ी पवित्रता से बनाबनाकर अल 
रखती जा रही थीं, ताकि उन्हें कोई उ नकर दे i उन्हें सबसे बड़ा भय 
. श्रीश्यामसुन्द्र का लग रहा था । हे परीक्षित! जब श्री ऋष्णचन्द्रजो ने सब 
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ज्ज्य 
तय्यारियाँ देखीं तो अपने मन में यह बिचार किया कि इन्द्र को पूजा छुड़वा- 

कर गोवद्धंन पर्वत की पूजा करानी चाहिए। यह ह निश्चय - करक उन्होंने 
यशोदाजी से पूछा- है मेया ! आज सब ब्रजवासियो के घरों में भॉति-भाति 

की मिठाइयाँ वन रही हैं, सो इसका क्‍या कारण हे?” यह सुनकर यशोदा 

ने उत्तर दिया- हे पुत्र ! इस समय मुझे बात, करने का अवकाश नहीं हे, 

अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले।” यह सुनकर श्री मुरली मनोहर 
बलरामजी सहित नन्द्रायजी के पास जा पहुँचे ओर उनसे इस प्रकार कहने 
लगे- हे बाबा ! आज यह किसकी पूजा का सामान हो रहा है? भला, वे 
देवता कोन-से हे, जिनकी पूजा करने से भक्ति तथा मुक्ति की प्राति होती 

है। आप मुके उनका नाम तथा गुण बतावें। बड़ों को यह उचित है कि वे 
छोटों को अपने कुल की रीति बता दिया करें, क्योंकि लड़कपन की सीखी 

हुई वातें सदेव याद बनी रहती हैं ।” नन्दजी ने उत्तर दिया-'हे पुत्र ! 

क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना था? यह सब सामान 

मेघां के राजा इन्द्र की पूजा के लिए बन रहा है। उनकी पूजा करने से 

वर्षा अच्छी होती है, जिससे सब जीवों को सुख मिलता हे । हमारे कुल में 

) बहुत दिनों से यह पूजा होती चली आ रही है।” यह सुनकर श्री कृष्णजी 
कहने लगे- हे बाबा ! अब तक हमारे पूर्वजों ने जान-अनजान में इन्द्र की 

पूजा की सो तो ठीक रहा, परन्तु अब आप जान-बूमकर भी कुराह क्यों 
चलते हैं। संसार में धर्म तीन प्रकार के कहे गये हैं। पहिला वेदशाखखो मे 
वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का तथा तीसरा अपनी इच्छा का । इनमें वेद | 

के प्रमाण से जो घम किया जाता है, उसी का फल प्राप्त होता है, शेष 
निष्फल हो जाते हें । अब आपही बताइये कि इन्द्र की पूजा करने से क्या 

लाभ मास हांगा । इन्द्र किसी को भक्ति, मुक्ति अथवा ऋद्धि-सिद्धि नहीं देता। 

वृह स्वयं भी सो यज्ञ करने के कारण इन्द्र-पद को प्राप्त करता हे, तभी देवता 

= लोग उसे अपना राजा साकार करते हैं। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर नहीं 

हो सकता। जिस समय वह युद्ध में देत्यो से हार जाता हे, उस समय श्री 

` उसको सहायता करके उसे फिर इन्द्रासन पर बेठाते हैं। अतः ऐसे निर्वल की | 
करने से क्या फल निकलेगा ? आप अपना धर्म पहिचानकर श्री नारा- | 
पूजा क्यों नहीं करते ? इन्द्र के करने से कुळ नहीं हो सकता । जो | 
अङ्गान कारण इन्द्रादि सब देवताओं के स्वामी श्री नारायणजी | 
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को जोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। 
श्री नारायणजी की छुपा से ही इन्द्र अपनी गद्दी पर स्थिर रहता हे । ईश्वर 
ने भाग्य न जो लिख रक्खा हे, वही होता हे, उसमें कोई तिल भर भी घटा- 
बढ़ा नहीं सकता । वर्षा होने का हाल इस प्रकार समझना चाहिए कि सूर्य 
देवता म तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, वही जल चार महीने बरसात 
में बरसता के । उसी के हारा अन्न, घास आदि की उत्पत्ति होती हे । ब्रह्म 
ने संसार में बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शटर ये चार वर्ण बनाये हैं। इन सब 
वर्णों के लिए एक-एक कायं भी निश्चित कर दिया है। वह इस प्रकार है : 
कि ब्राह्मण वेदविद्या पढ़े , चत्रिय सबकी रक्षा करें, वैश्य व्यापार तथा खेती 
' एवं शूद्र इन तीनों वो की सेवा करें। अतः हे पिता ! हम वैश्य 
वर्णं के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत-सी गोएँ हैं। गोकुल हमारी जन्म-भूमि 
हे, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा हे । हमारा कर्म खेती-व्यापार तथा 
गो-जा ह्मण की सेवा करने का है। वेद-शाख्रों की यह आज्ञा हे कि अपने 
वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए । जो लोग अपने धमे को छोड़कर 
दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए, मानो कुल: 
'वती स्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे । अतः हे बाबा ! 
यदि आप मुक बालक का कहना सत्य मानें तो इन्द्र की पूजा छोड़कर 
गोवन पर्वत, गौ-जआह्मण एवं वन की पूजा करना आरम्भ करें । गोवन 
पर्वत को यहाँ का राजा समझना चाहिए, क्योंकि उसी पर्वत तथा बन में चरकर 
हमारे बछड़े तथा गो पलते हैं। उन्हीं का दूध-घी बेचने से हमारी आजीबिको 
चलती है। अपने पालनकता को राजा तथा पूज्य समझना चाहिए। इसलिए 
ग्राप इस मिठाई आदि पकवानों को गोवन पर्वत पर ले जाकर, उन्हीं का 
पूजन कीजिए तथा उन्हें भोग लगाकर गो, आझण एवं यावकों को भोजन 
करोयें। इसके प्रताप से अन्य वर्षा की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी । 
श्री श्यामसुन्दर के ऐसे वचन सुनकर नन्द, उपनन्द, वृषभानु आदि ने प्रसन्न 
होकर परस्पर इस प्रकार कहा- हे भाई! कृष्ण ने जो बात कही है, वही उपाय 
` करना चाहिए। हम सब लोग कल प्रातःकाल उठकर गोवडून को bls क्रने 
. चलेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके नन्द्रायजी ने सब गाँव में यह ठिढोरा 
 'पिरवा दिया कि कातिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हम सब लोग गोवडून पर्बत _ 
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हे परीक्षित ! नन्द-उपनन्द की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तब सब ग्वालबालों गे अपनी-अपनी गायों तथा 
बछड़ों के साँग-पूँछ रँंगकर, उनके गले में घंटे बाँध दिये तथा अन्य अनेक 
प्रकार से उन्हें सजा दिया । तदनन्तर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन सब 
ब्रजवासियों ने स्नान कर, बैलगाड़ी में सामग्री भरवा दी । फिर सब खत्री: 
पुरुष-बालक रंग-बिरंगे उत्तमोत्तम वश्राभूषण पहिन, नन्द तथा बृषभानु आरि 
के साथ गोवडन पर्वत की पूजा करने के लिए चल दिये। हे परीक्षित ! 
गोवर्डन पर्वत पर पहुँचकर सब लोगों ने श्री ऋष्णचन्द्रजी के आक्षानुसार 
मेवा-पकवान आदि से पर्वत का पूजन किया। मिठाई आदिका वह ढेर इतना 
ऊँचा हुआ कि एक दूसरा पर्वत-सा दिखाई देने लगा। गोवन पर्वत पर 
फूल-मालाएँ तथा वस्र आदि इतने चढ़ाए गये कि उनका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । उस समय श्री श्यामसुन्दर ने ब्रजवासियों से इस प्रकार कहा 
कि तुम लोग अपनी आँखें बन्द कर लो। तब गोवर्डन महाराज प्रत्यक्ष 
उपस्थित होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे । यह सुनकर जब सब लोगों 

) ने अपनी आँखें बन्द करके गोवद्धन पर्वत का ध्यान किया, उस समय श्री 
कृष्णचन्द्रजी एक विशाल चतुभुंजी तेजस्वी तथा परमसुन्दर स्वरूप धारण 
कर, गोवडून के रूप में प्रकर हो गये । उधर एक रूप से तो श्री श्यामसुन्दर 
इस परकार प्रकट हुए, इधर सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो 
श्री गोवडुनजी तुम्हें दर्शन देने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए हे । यह 
सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आँसें खोलीं और उस मनोहारी रूप को सम्मुख 
देखा तो मन में अत्यन्त पन हो, उन्हें दरडवत कर, परस्पर इस प्रकार 

कहने लगेकि देखो, इन्द्र ने तो हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, परन्तु ये 
तों आज पहिली वार ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गये हैं । हमारे पुरुषाओं ने बड़ी 
` भूल की जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर, अब तक इन्द्र की पूजा करते रहे। 

ड उस समय श्री झष्णचन्द्रजी ने सब गोपखालों से यह कहा कि तुम 

लोग इनके सामने भोजन रख दो, ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेगे। यह 

` सुनकर जव लो ने भोजन सामने रक्‍खा तो गोवर्डन महाराज अपने 
बढाइ उस उठा-उठाकर खाने लगे । यह देखकर नन्द, उपनन्द, वृष 
[दि सभी गोपखाले अत्यन्त क प्रसन्न होकर उनका जय-जयकार करने | 
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कु ` के पास धन अधिक हो जाने से उन्हें अभिमान उतपन्न हो गया है, इसीलिए | 
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>> SOTTO ooo 
“हे नन्दराय ! तुमने मेरी अत्यन्त सेवा की है, इससे में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, 
अब तुम जो चाहो, वह वरदान मुझसे माँग लो।” तब नन्द्रायजी ने कहा- 
“हे प्रभु ! आप सुझे यही वरदान दीजिए कि सब ब्रजवासी गोपग्वाल तथा 
गोए आपकी कृपा से आनन्दित रहें तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी 
रहे।” यह सुनकर गोवडून महाराज ने इच्छित वरदान देकर कहा-“अब 
तुम लोग आनन्दपूर्यक अपने घर जाओ ।” इतना कहकर जब श्री गोवडून 
महाराज अन्तर्धान हो गये तब सब ब्रजवासी अत्यन्त आनन्द मनाने लगे। 
उस समय ललिता सखी ने राधिकाजी से कहा- हे प्यारी ! यह सब श्री श्याम- 
सुन्दर प्यारे की लीला है, जो अपना दूसरा स्वरूप पर्वत में प्रकट करके सब सामग्री 
का स्वयं भोग लगा रहे हैं।” हे परीक्षित ! भोजन करने के पश्चात्‌ जब गोव- 
डन महाराज अन्तर्धांन हो गये, तब नन्दजी ने उस स्थान परं हवन, परिक्रमा 
करने के पश्चात ब्राह्मणों, गायों तथा पथिकों को भोजन कराया, फिर सब 
ग्वालबालो-सहित आप भी भोजन किया । जिस समय श्री कृष्णचन्द्रजी ने 
एक ग्रास उठाकर अपने मुँह में रक्खा, उस समय ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि 
सब देवताओं तथा संसार के सभी जीवों का पेट भर गया । हे राजन्‌ ! उस 
दिन सब व्रजवासी रात को वहीं रहकर गा-बजाकर आनन्द मनाते रहे । 
दूसरे दिन अत्यन्त प्रसन्न हो मङ्गलाचार करते हुए गो तथा बळड़ो सहित 
अपने घर लोट आये । उसी दिन से संसार में गोवडूंन-पूजा ( अन्नकूट ) 


| प्रसिदध हुई 7 - 


पच्चीसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का गोवद्धंन पर्वत को धारण करने को कथा 
श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! जब उस ph ब्रजवासियों ने इन्द्र की 
पूजा नहीं की तो इन्द्र ने अपनी सभा के देवताओं से यह पूछा कि कल 
ब्रज में किस देवता की पूजा हुई थी ?” यह सुनकर गा देवता ने उसे. 
बताया कि प्रतिवर्ष सभी त्रजवोसी तुम्हारी पूजां किया करते थे, परन्तु 
इस वर्ष नन्दराय के कृष्ण नामक बालक के कहने पर. सबने तुम्हारा पूजन 
छोड़कर गोवन पर्वत का पूजन किया है। यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर को 
महिमा को न जाननेवाले इन्द्र ने अत्यन्त क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों _. 
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उन्होने मेरी पूजा करना छोड़ दिया हे । अब में उन्हे हि के सुख में डाल: 
कर दरिद्र बना दूँगा । जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान 
किया है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अतः में उस बालक का गये भी नह 
कर दूँगा । अब तक तो ब्रज का स्वामी में था, परन्तु अब वह बालक उनका | 
स्वामी बन बेठा हे; यह मुझे सहन नहीं हो सकता । इतना कहकर इन्द्र ने 
प्रलयकाल के सव मेघों को अपने पास बुलवाया । 
हे परीक्षित ! जब इन्द्र की आज्ञा सुनकर मेधों का स्वामी डरता-कॉपता 
हुआ उसके पास पहुँचा, तब इन्द्र ने यह आज्ञा दी कि तुम सब मेधों को 
साथ लेकर ब्रज के उपर चले जाओ तथा वहाँ इतना पानी बरसाओ कि गोव- 
डन पर्वत-सहितत सब त्रजवासी बह जायँ । इतना कहकर इन्द्र ने उनचासों 
पवन को भी उसके साथ कर दिया, जिससे सर्दी तथा पानी के कारण कोई 
भी जीवित न बचे । उस समय इन्द्र की आज्ञा से सभी मेघ उनचासों पवनः 
` सहित ब्रजमण्डल के उपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे । सब ओर जोर 
की आधी चलने लगी तथा बादलों के छा जाने से अन्धकार भर गया । 
आंधी, पानी तथा बिजली के अतिरिक्त कहीं भी और कुछ दिखाई नहीं देता 
था । यह दशा देखकर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने हँसते हुए बलरामजी से इस प्रकार 
कहा- है भाई ! देखो, अपनी पूजा न पाने के कारण इन्द्र ने क्रोध करके 
महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया हे । मेरे कहने से सब प्रज- 
वासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसलिए अब हमें इन्द्र का गर्व भी नष्ट 
कर दना चाहिए । इधर श्यामजी तो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उधर 
नन्द, यशोदा आदि सब गोपी-ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए यह कहते थे 
कि इन्द्र का निरादर करने का फल अब हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। | 
भला, इस संकट से हमारे प्राण केसे बचेंगे ? 
__ ह पराजित ! प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब सब ब्रज- 
. पासा अत्यन्त दुखी हुए, तब वे श्री कष्णचन्द्रजी के पास झा, पुकारकर इस 
मकार कहने लगे-“हे श्यामसुन्दर ! तुमने इन्द्र की पूजा छुड़वाकर, गोवर्डन 
` पवत को पुजवाया, सो उसी के कारण इन्द्र क्रोध करके महाप्रलय के समान 
जल वरसा रहा है। अब तुम गोवन महाराज को शीघ्र बुलोकर हमारे 
मर जायेंगे” इस रग दी सव लोग गोबबड़ों सहितपानी | 
` इस प्रकार जब सब लोग अत्यन्त व्याकुल हुए, | 
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तब श्री सुरलीमनोहर ने उन्हें धीरज बँथोते हुए कहा-“हे भाझ्यो ! तुम लोग 
भयभीत सत होओ । तुम सब अपनी-अपनी वस्तुऐँ, गो-बळडे आदि को साथ 
लेकर गोवडून महाराज के समीप चलो, वे इन्द्र का अभिमान तोड़कर 
तुम्हारी रक्षा करेंगे ।” यह सुनकर सब लोग गोवून पर्वत के समीप जा 
पहुँचे, तब श्री त्रिलोकीनाथजी ने अपने पीताम्बर को कड़ा करके बाँधा, 
ओर उसमें अपनी मुरली खोंस, गोवडून पवेत को अपने बायें हाथ की कनिष्ठ 
उँगली (सबसे छोटी) पर इस प्रकार उठा लिया, जैसे किसी फूल को उठाये हों । 
फिर सब ब्रजवासियों को गौ-बछड़ों सहित उसके नीचे खड़ा करके सुदर्शन 
चक्र को यह आज्ञा दी की तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना 
पानी बरसे उन सबको ऐसे सोखते चले जाओ कि.पथ्वी पर एक बूंद भी न 
गिरने पाये । श्री श्यामसुन्दर की ग्ाज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना 
आरम्भ कर दिया । उस समय सब व्रजवासी श्री श्यामसुन्दर की प्रभुता को 
देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि श्री सुरलीमनोहर नारायणजी के 
अवतार प्रतीत होते हैं, अन्यथा किस मनुष्य में इतनी सामथ्ये है, जो वह 
इतने बडे पर्वत को अपनी उँगली पर फूल के समान उठा ले? 

` हे परीक्षित ! उस समय श्री त्रिलोकीनाथजी एक हाथ पर पर्वत उठाये 
तथा दूसरे हाथ से बाँसुरी बजाते हुए सब लोगों को आनन्दित कर रहे थे। 
परन्त यशोदा मैया अपने अज्ञान तथा पुत्रमेम के कारण नन्दरायजी से 
` इस प्रकार कहती थीं कि हमने अपने अज्ञान के कारण इन्द्र की पूजा को 
छोड़कर गोवड़न को पूजा था, उसका फल यह दिखाई दे रहा है। इस समय 
यदि मेरे लाल के उपर पर्वत गिर पडे तो में क्या कर का टोगो ? इतना कहकर 
यशोदाजी श्री श्यामसुन्दर की भुजाओं को दाबने लगीं तथा बार-बार बलैया 
लेकर श्री नारायणजी की प्रार्थना करती हुई, इस प्रकार कहने लगी कि हे 


ह 


प्रभु ! आप मेरे कान्हा की रक्षा कीजिए, में आपकी मिठाई, मेवा तथा पकवानों 
से पूजा कहूँगी । तसश्रात्‌ वे बलरामजी से इस प्रकार बोलीं- हे बलदाऊ ! 
मेरा कान्हा तुम्हारी सहायता किया करता था, सो इस समय तुम भी उसको 
कुछ सहायता करो ।” इस तरह की बातें करते हुए यशोदाजी अपने कुल 
देवता तथा श्री नारायणजी को बार-बार दणडवत्‌ करके यह मनाती थीं कि इस 
` पर्वत को उठाने में मेरे मनमोहन को कोई कष्ट न पहुँचे । जब श्री वैङण्ठनाथ 
' ने अपने माता-पिता को अधिक व्याकुल देखा तो उन्हें धैय बॅधाने के 
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अन्य लोगों से इस प्रकार कहा कि तुम सब भी पर्वत में अपनी-अपनी लाठी न्य लोगो से इस प्रकार कहा कि तुम सब भी पर्वत में अपनी-अपनी लाठी लगा. 
कर मेरी सहायता करो । श्री श्यामजी के ऐसे वचन सुनकर सब ग्वालबालों 
ने भी पर्वत के नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ तथा हाथ लगा दिये । इस कोतुक 
को देखकर पास खड़े हुए बलरामजी यह सोचकर हसने लगे कि देखो, 
भगवान्‌ श्री त्रिलोकीनाथ केसी लीला रच रहे हैं ! 
हे परीक्षित ! उस समय बहुत-सी गोपियाँ हँसती हुई श्री नन्दनन्दन से 
इस प्रकार कह रही थीं कि हे लाल ! तुमने साँझ-सकार हमारे दूध, माखन 
तथा दही आदि को चुरा-चुराकर बहुत खाया है, उसी की साम्यं से तुम 
इस पर्वत को उठाये हुए ह । आज तुम्हारा वह दूध-मांखन खाना सफल हो 
गया। जिस समय हर ऐसी बातें कह रही थीं, उसी समय वहाँ श्री 
राधिकाजी भी आ पहुँचीं। उन्हें देखकर श्री मुरलीमनोहर को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । जब श्री बॉकेविहारी उनसे बातें करने लगे, तब वह पर्वत थोड़ा-सा 
हिल गया। ह देखकर सब गोपी-ग्वालो को बड़ा भय लगा ओर उन्होंने 
अपने मन में यह समझा कि आज यह पर्वत गिरनेवाला है । इसी बात को 
) क सखी राधा को पकड़कर उनकी माता कीति के पास ले गई, 
तब कीति ने कोथ कर के उसे अपने पास बैठा लिया । श्री कृष्णजी के पास 
नहीं गाया 7 | 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! इधर तो 
श्री इष्णचन्द्रजी गोवन पर्वत को उठाये हिय की रक्षा कर 
रहे न्न थे, उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाये चले जा रहे थे। जब 
बिजली चमकती थी, तब सब बा लोगों की आँखें झप जाती थीं। उस 
समय सुदशन चक्र पवत के चारों ओर घूम-घूमकर सब पानी को सोख रहा 
था, इसलिए पृथ्वी के उपर एक बूँद पानी भी नहीं गिर पाता था। जब 
इन्द्र ने यह हाल सुना तो वह मेघो की सहायता करने के लिए स्वयं भी आ 
` पहुचा। इस प्रकार सात दिन ओर सात रात तक निरन्तर पानी बरसता 
ह किसी भी ब्रजवासी री कोई दुःख न हुआ । सब लोग गोवर्डन 
पर्वे के नौर अपने घर की भाँति आनन्द से बेठे रहे। श्री बॉकेविहारी हर 
गोप-गोपियो से - यह पूछते रहते थे कि हमारे माता-पिता तथा सखा । 
अच्छी तरह हे मे कहाँ बैठे है? उनसे कहो कि वे किसी प्रकार | 
वन्ता न कर । यह सुनकर गोप-गोपी उन्हें उत्तर देते हुए कहते थे-“हे | 
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नटवर ! तुम्हारी दया से सब लोग कुशलपूर्वक हें वे बेठे-बेठे बादल और पानी 
का कौतुक देख रहे हैं। हे परीक्षित ! सात दिन तक सभी त्रजवासी श्री 
श्यामसुन्दर के सुखारविन्द के दर्शनरूपी अस्त को पीते रहे, इसलिए किसी 
को कुछ भूख-प्यास नहीं लगी । अस्तु, जब मेघां का सब पानी चुक गया 
ओर उसने इन्द्र से अपनी असफलता का सब हाल र्कहा, उस समय इन्द्र 
अत्यन्त लज्जित हो अपने स्थान को लोट गया । जब उसने देवताओं को 
यह हाल सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया-“है इन्द्र ! जब पृथ्वी पर पापियाँ का 


` बोझ बढ़ जाता है तथा वह दुखी होती है, उस समय श्रीहरि अवतार लेकर 


उसका दुःख दूर करते हें । अतः इस समय भी श्री नारायणजी ने कृष्ण के 
रूप में अवतार लिया हे । वे ब्रज में रहकर अपनी लीलाएँ कर रहे हैं।” 
देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर इन्द्र अपने मन में बहुत पडताने 
लगा । उसे निश्चय हो गया कि श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में 
इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती, जो सात दिन तक गोवर्डन पर्वत को अपनी 
उंगली पर उठाकर त्रजमण्डल की रक्षा करता रहे। 

हे राजन ! मेथों के हट जाने पर जब वर्षा बन्द हो गई तथा धूप निकल 
आई, तब सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचन्द्रजी से कहा- हे मनमोहन ! मेघ 
भाग गये, सो अब आप पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रख 
दीजिए।” यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रजी ने पर्वत bl उतारकर उसी स्थान 
पर रख दिया । उस समय देवताओं ने आकाश में आकर उन पर पुष्प-वषा 
की, अप्सराओं ने चत्य दिखाया। गन्थर्वो ने ग गा स ऋषियों ने bi 
जयकार किया । यशोदाजी श्री श्यामसुन्दर को गाद में उठाकर ह 
मुख चूमने लगीं तथा उनके हाथ ओर उंगलियों को चटकाती हुई रोरं 
इस प्रकार पूछने लगीं-“हे बेटा ! सात दिन तक पर्वत उठाये रहने से तेरा 
हाथ दुख उठा होगा ?” तब श्री श्यामजी ने यह उत्तर दिया- हे मैया ! 
गोवर्डन पर्वत तो तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए अपने आप उपर 
उठ रहा था। मैंने तो उंगली का थोड़ा-सा सहारा लगाया था । इसलिए मेरे 
हाथ में दर्द नहीं हो रहा है।” तदुपरान्त श्रीदामा आदि ग्वालबालों अ ने 
उन्हें अपने करठ से लगाते हुए कहा- हे मोहन भेया ! तुमने अपने कोमल 
हाथ पर गोवर्डन पर्वत केसे उठाया ? हमें तो यह बढ़ा अचरज मालूम होता _ 
हे।” तब श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया-“हे भाइयो ! तुम लोग अपनी- 
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अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाये हुए थे, इसलिए मुझे तो उसका बोझ 
कुछ लगा ही नहीं।” अस्तु, उसी दिन से श्री कृष्णचन्द्रजी का नाम 'गिरि- 
धारी' पड़ गया । तदुपरान्त श्री श्यामसुन्दर ने सब लोगों को सुनाकर 
कहा- है भाइयो ! गोवन महाराज ने ब्रज को इबने से बचाया हे, इस. 
लिए अव सब लोग भ्रसन्नतापूर्वक इनका पूजन करो ।” यह सुनकर सब 
लोगों ने अत्यन्त आनन्दित हो, गोवन पवत का फिर पूजन किया । उस 
समय श्री नन्दराय ने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया तथा सब लोगों 
ने मंगल-गीत गाये । फिर श्री श्यामसुन्दर, बलरामजी, नन्दजी तथा 
अन्य सभी गोपी-ग्वाल ग्रसन्नतापूर्वक लोटकर अपने घर चले आये । वृन्दावन 
में आकर सब लोगों ने अत्यन्त आनन्द मनाया तथा श्री कृष्णचन्द्र का जय- 
जयकार किया । इस प्रकार आनन्दकन्द व्रजचन्द्र श्री बॉकेविहारी ने इन्द्र का 
मान घटाकर ब्रजवासियों की रक्षा की तथा गोवन पर्वत की महिमा बढ़ाई।” 


छब्बीसवाँ' अध्याय 
) ब्रजवासियों द्वारा श्री कृष्ण-स्तुति 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! जब श्री श्यामसुन्दरजी ने गोवः 


डन पवत उठाकर अपनी महिमा प्रकट की, उस समय सब गोपी-ग्वाल झाश्रर्य- 
चकित हो, परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल 
को उठा लेता है, उसी मकार नन्दनन्दन ने गोवन पर्वत को उठा लिया । 
यह मनुष्य असा कोम नहीं है। आठ वर्ष की अवस्थावाले श्री कृष्णचन्द्र 
इतने भारी पर्वत को सात दिन तक अपनी उंगली पर उठाये खड़े रहे, इससे 
ये श्री नारायणजी के अवतार प्रतीत होते हैं। इन्होंने महाप्रलय के समान 
बरसनेवाले जल से हम ब्रजबासियों के प्राण बचाये हैं, सो इम इन्हें नन्दजी 
| डी पुत्र किस प्रकार कहें 2 प्रत्येक बालक अपने माता-पिता जेसा उत्पन्न होता 
. है, सो नन्द-यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं कि वे कृष्णचन्द्र जेसे प्रतापी पुत्र 


ha 


को जन्म देते। इससे यह मालूम होता है कि यशोदा से किसी देवता अथवा 

ने भोग किया होगा, जिसके कारण उसके गर्भ से ऐसे प्रतापी ने जन्म 

है। यह बालकनन्दजी के वीर्य से उसनन प्रतीत नहीं होता। ऐसा सोंचकर | 
आदि सभी खालवाल एकत्रित होकर नन्दजी के पास जा पहुँचे। | 
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चन्द्रजी की अत्यन्त प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा- है नन्दराय ! श्री नारा- 
यणजी की छुपा से श्यामसुन्दर .संदेव अमर बने रहें । ये विपत्ति के समय 
हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। परन्तु हे नन्दजी ! इम लोगों को ये 
तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब यह बहुत छोटे थे, तब भी उन्होंने 
पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने एक वर्ष की आयु में तृणा- 
वर्ते राक्षस को मारा तथा जब यशोदाजी ने इन्हें ऊखल में बाँधा, उस समय 
इन्होने यमलाजुन नामक दोनों वृक्षों को. उखाड़ दिया । वत्सांसुर, बकासुर 
तथा अघासुर नामक राक्षसों को मार कर, कालीनाग को यसुनाजी से बाहर 
निकाला, फिर प्रलम्ब तथा धेनुक राक्षसों को मारकर ब्रजवासियाँ को अभि 
में भस्म होने से बचाया । इन्होंने इतने बड़े पर्वत गोवन को कुकुरमुत्ते के 
समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया तथा प्रलयकाल के जल से हम 
लोगों की रक्षा करके इन्द्र का अभिमान नष्ट किया । ये सब आश्रये की बातें 
देखकर, हमें यह विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्णचन्द्र तुम्हारे बीरे से उत्पन्न 
हुए हैं। अतः तुम हमें यह सत्य-सत्य बतलाओ कि यशोदा ने किस राक्षस 
अथवा दैत्य के वीर्य से इन्हें उत्पन्न किया है ? यदि तुम ठीकठीक नहीं 
बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे ।” 
हे राजन ! अपने जाति-भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नन्‍द तथा यशोदा 
ने अपने मन में घबराते हुए यह उत्तर दिया- हे भाइयों ! श्री इष्ण हमारा 
पुत्र हे, इसमें कोई सन्देह नहीं हे, परन्तु जो हाल ग॒गेजी ने बताया था, 
उसमें से एक बात हमने तुमसे छिपाई थी, उसे आज सुन लो । इष्णचन्द्र 
का नाम रखते समय गरगजी ने यह कहा था कि तुम इन्हें अपने वारा उत्पन्न 
किया हुआ मत समभना । ये परब्रह्म प्रभु है । तुम्हारे पूर्व के तप के 
कारण इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया दै। ये प्रतिदिन तुम्हे अपनी लीलाए 
दिखाएंगे। अतः अब जो बातें हमें अपनी आँखों से दीखती हैं, उन्हे 
देखकर हमें भी यह विश्वास होता हे ह कि श्यामसुन्दर वास्तव में श्रीहरि के 
अवतार हें । क्योंकि इन्होंने जसे कार्य किये हैं, वे किसी मचुष्य द्वारा होने 
सम्भव नहीं हैं । हे भाइयो ! गर्गजी ने यह भी कहा था कि ग एक शोत इन्होंने 
वंसुदेवजी के यहाँ जन्म लिया था सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। ये. 
` गोपीःखालों का दुःख दूर करेंगे तथा जो व्यक्ति इनके चरणों में ध्यान लगा. 
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लिया था, उस समय इनके शरीर. का रंग श्वेत तथा लाल थो, परन्तु इस 

युग में ये श्यामल शरीर धारण करके उत्पन्न हुए हैं।” हे परीक्षित ! जब 
्रजवासियों ने नन्द-यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने, तो उनका सन्देह दूर 
हो गया । तब तो सब लोग श्री इष्णचन्द्रजी को नारायणजी का अवतार 
जानकर उनकी भक्ति तथा पूजा करते हुए नन्द-यशोदा के भाग्य की प्रशंसा 
करने लगे । इससे पूर्व खालबालों के बालक श्री कृष्णचन्द्रजी के सम्बन्ध में 
जो बातें कहते थे उन पर कोई विश्वास नहीं करता था, परन्तु अब सब लोग 
उन बातों को सत्य मानने लगे । हे परीक्षित ! जो मनुष्य श्री इष्णचन्द्रजी 
के लीला-चरित्रों को सुनते हैं तथा उनके चरणों में प्रीति रखते हैं, उन्हे 
निस्संदेह मुक्ति-पद की प्राति होती हे ।” | 


सत्ताईसवाँ अध्याय 

इन्द्र का श्री कृष्णचन्द्रजी की शरण में आना 
श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजन्‌ ! श्री कृष्णचन्द्रजी से शत्रुता करके 
इन्द्र ने अपने मन में अत्यन्त लज्जित होकर इस प्रकार कहा कि मुझसे बड़ी 
भूल हुई, जो मेने परब्रह्म प्रभु को मनुष्य जानकर उनसे शब्ञता की । अब 
मुझे उनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिससे 
मेरा कल्याण हो । यह सोचकर इन्द्र ऋषि-मुनियों तथा देवताओं को साथ 
ले, ऐरावत हाथी पर बेठ, कामधेनु गो को आगे करके, अपना अपराध क्षमा 
कराने के लिए वृन्दावन को चला । वन में गो चराते समय अन्तर्यामी श्री 
श्यामसुन्दरजी ने जब यह जाना कि इन्द्र अपना अपराध क्षमा कराने के 
लिए देवताओं-सहित हमारे पास झा रहा हे, उस समय वे ग्वालबालो से 
अलग गे होकर वन में एक ओर जा बेठे जब इन्द्र ने दूर से ही वहाँ पहुँच- 
` कर श्री श्यामसुन्दर को बेठे हुए देखा तो वह ऐरावत हाथी से उतर, नंगे 
पॉर्वो, देवताओं तथा ऋषि-मुनियों को साथ ले, कामधेनु गो को आगे कर, 
' हाथ जोडे, गले में दुपट्टा डाले तथा दातो मं तिनका दबाये हुए, श्री कृष्ण 
य के पास पहुँच हक थरथर कापता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर बढ़ी 
नता से ति मार्थना करता हुआ इस म कहने लगा-- हे दीनबन्यु परः _ 
2 कार प्रभु | आप मेरी सहसों दरडवत्‌ स्वीकार कीजिए। हे | 
१ अपना शू्तावरा आपको साधारण मनुष्य सममकर परीक्षा | 
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लेनी चाही थी, सो भ अपनी करनी का फल प्राप्त किया । जिस प्रकार 
अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर उसे पकड़ना चाहता हे, 
तब जो हाल उसका होता है, वही हाल आपके भेद को न जाननेवाले का 
होता हे । जब बह्मा, शिव आदि देवता तथा ऋषि-मुनि भी आपके भेद को 
नहीं जान पाते हैं, तब मेरी क्या सामर्थ्य हे, जो में आपके भेद को पाता ? 
हे प्रभो ! मैंने अपने राज्य तथा धन के अहङ्कार में भरकर त्रजवासियों के 
प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परन्तु आपने गोव- 
न पवेत को अपनी उंगली पर उठाकर मेरा वह गर्व नष्ट कर दिया । में 
अपने कतव्य पर बहुत लज्जित हूँ । हे नाथ ! में अब अपना अपराध क्षमा 
कराने के लिए कामधेनु गो के पीछे-पीले चलकरं आपकी शरण में आया हूँ, 
सो आप सुक अज्ञानी को अपराध चमा कर दें। आप सबके स्वामी तथा 
गुरु हें । आपसे बड़ा कोई नहीं हे । आप सम्पूण सृष्टि के पिता हैं। आपही 
सबकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता आपके ही 
द्वारा प्रदान की गई प्रशंसा को प्राप्त कर, अपने हृदय में आपके चरण-कमलों 
का भ्यान धरते हैं। लक्ष्मीजी आपके चरणों की दासी हैं। आप पृथ्वी का 
भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए अपनी 
इच्छानुसार अवतार धारणकर, दुष्टों का संहार करते हैं। जब-जब पृथ्वी पर 
पापियों तथा अधर्मियों का बोझ बढ़ जाता है, तब-तब आप सगुण अवतार 
ग्रहण करते हें। आपकी झपा प्राप्त करने के कारण ही में देवलोक का स्वामी 
हुआ हूँ । जब में भी आपके भेद को नहीँ जानता, तब ओर किसी में कया 
सामथ्यं हे जो आपको पहिचान सके। हे दीनदयालु ! मेरा अपराध बड़ा दण्ड 
देने योग्य हे, परन्तु आप ऐसे कपाल हैं कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आता 
हे, आप उसे दया करके क्षमा कर देते हैं। मुझे तो इस अपराध ने भी जप- 
तप का फल दिया हे, जो में इसके कारण आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर 
सका हूँ । हे नाथ ! आप मेरा अपराध चमा करके मेरे उपर दयालु हों ।' | 
हे परीक्षित ! इस प्रकार विनय करके जब इन्द्र नतमस्तक हो खड़ा 
हुआ, उस समय कामधेनु गो ने श्री सुरलीमनोइर से इस प्रकार कहा- हे 
कमलनयन श्यामजी ! में मझा द्वारा भेजी हुई आपके पास आई हूँ । नर बड़े. 
लोग छोटों का अपराध सदा से क्षमा करते आये हैं, सो आप कृपा कर 


इन्द्र का अपराध भी चमा कर दीजिए । इस समय यह आपकी शरण 
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नहीं है, जो कोई आपके भेद को पा सके । आप गो तथा अन्य सब जीवों 

. के स्वामी हैं, इसलिए में आपको अपने दूध से स्नान कराने के लिए आई 
हुँ । ऐरावत हाथी भी अपने सूड में आकाश-गंङ्गा का जल भरकर, आपको 
स्नान कराने के लिए आया है। यदि आप आज्ञा दें तो हम स्नान करा दें।” 

हे परीक्षित ! जब श्री ऋष्णचन्द्रजी ने इस प्रकार की स्तुति सुनी, तब 

उन्होंने दयालु होकर इन्द्र से इस प्रकार कहा- हे इन्द्र ! तू कामधेनु गो को 
लेकर हमारी शरण में आया है, सो हमने क अपराध क्षमा किया । सुन, 
अभिमान करने से धर्म नष्ट होकर अज्ञान की वृद्धि होती दै, उस समय दुःख 

के अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं होता । संसारी मनुष्य तो थोड़ा साधन 
पाकर ही स्वयं को भूल जाते हैं, फिर तेरे पास तो अपार सम्पत्ति हे । उसके 

मद में यदि तू ऐसी भूल कर बेठा तो इसमें आश्रयं की कोई बात नहीं है। 

मेने कृपा करके तेरे राज्य तथा धन का गर्व नष्ट करने के लिए ही तेरा पूजन 

बन्द कराकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया था। में जिसके उपर अपनी कृपा 

) करता हू, उसका अहंकार नष्ट कर देता हूँ ।? इतना कहकर श्री मुरली- 
मनोहर ने इन्द्र को भय से व्याकुल देख, अपने चरणों से उठाकर हृदय से लगा 
लिया, उस समय इन्द्र अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री बॉकेविहारी की 
विविध प्रकार से स्तुति करता हुआ बोला-हे प्रभो ! आपने मुझ दौन को 
अपनाकर अत्यन्त कृपा की है। आज आपका दर्शन पाकर में धन्य हो गया ह” 

: है राजन्‌ ! इसके उपरान्त कामधेनु गो ने अपने दूध से तथा ऐरावत 
हाथी ने आकाशःगङ्गा के जल से श्री मुरलीमनोहर को स्नान कराया । 
देवराज इन्द्र ने उनके को धोकर चरणामृत का पान किया तथा धूप, 

` झप, नवेद्य आदि से विधिपूर्वक पूजन किया । तदुपरान्त कामधेनु गो ने श्री 
 इष्णचन््को. गोविन्द' नोम से पुकारकर, उन्हे तीनों लोक तथा चोदे 
. ड वनां का स्वामी कहा । Su ने पुष्प बरसाये तथा नारद आदि ऋषिः 
मुनिया ने स्तुति की। अप्सराओं ने अपने-अपने विमान पर बैठकर रत 
दिखलाया दार गन्धवा ने गीत गाये। उस समय यमुना का जल भी प्रसन्नता 


हिलोर ले उठा । इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त जब इन हाथ | 
खड़ा हुआ, क समय श्री बॉकेविहारी ने उससे कहा- हि | 


कार्यों म भी हे र ह क अपना ड “क - मत क ¢ टी 
में कभी अपना दखल मत. 
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देना । अब तुम कामधेनु गो के साथ अपने लोक को जाओ।” यह सुनकर 
इन्द्र आदि सब देवता तथा ऋषि-सुनि श्री नटवरनागर को दण्डवत्‌ कर, 
कामधेनु के साथ देवलोक को चले गये । उन्हें बिदा करने के उपरान्त श्री 
गोविन्दर्जी पा अपने ग्वालबोलों के बीच में आ पहुंचे । जब सन्ध्या 
हुई, तब गोप-ग्वालो एवं गो-बछड़ों को साथ ले, मुरली बजाते हुए घर आये। 
उस समय गोपियों ने उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों को शीतल किया । हे 
परीक्षित ! श्री गोविन्दजी के अभिषेक की कथा को जो सुनता है, उसे चारों 
पदार्थों की प्राप्ति होती है। . | 


अडाइसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का वरुशलोक जाने की कथा 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! कोतिक शुक्ला दशमी को नन्द 
रायजी ने सन्ध्या-वन्दन करके एकादशी का ब्रत रक्खा । दिनभर तो पूजन 
आदि में व्यतीत किया और रात्रि को जागरण किया । दूसरे दिन द्वादशी 
केवल एक घड़ी थी, अतः द्वादशी में पारण करना आवश्यक जानकर, वे 
एक प्रहर रात शेष रहने पर उठ बैठे तथा अकेले ही यमुना-स्नान करने को. 
चल दिए। जिस समय वे यमुनाजी में स्नान करने के लिए घुसे, उस समय 
जल की रक्षा करनेवालों ने वरुण देवता के पास जोकर यह सूचना दी कि 
हे स्वामी ! इस समय एक मनुष्य यमुना-जल में स्नान कर रहा है। उस 
समय बरुण देवता ने उन्हें पकड़ लाने की आज्ञा दे दी । उस आज्ञा को 
पाकर वरुण देवता के सेवक नन्दजी को नागपाश में बॉथकर अपने स्वामी के 
पास ले चले । उस समय नन्दजी ने श्याम-बलराम को बहुत पुकारा, परन्तु 
न तो उनकी आवाज ही वहाँ तक पहुँची ओर न उन सेवकों ने ही उस पर 
कोई ध्यान दिया । अस्तु, जब वे वरुण देवता के पास पहुँचे तब वरुण देवता 
'नन्दुजी को श्री त्रिलोकीनाथजी का पिता पहिचानकर अपने मनमें अत्यन्त 
प्रसन्न हुए तथा यह विचार किया कि श्री वेकुणटनाथ जब इन्हें लेने के लिए 
उनके दशन प्राप्त करके अपना जन्म सफल बनाऊंगा । _ 
अपने महल में ले जाकर सम्मानः _ 
पवारने की आशा में एक _ 
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की ख्रियो ने नन्दजीकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा- है नन्दरायजी ! 
आपके बढ़े भाग्य हैं जो भगवान्‌ वेकुरठनाथ आपके पुत्र कहलाते हैं ।” इस्‌ 
प्रकार वहाँ तो देव-ख्ियाँ नन्दजी का आदरसत्कार कर रही थीं। इधर जब 
बहुत देर बीतने पर भी नन्दजौ स्नान करके घर वापस नहीं लोटे, उस समय 
यशोदांजी ने मन में अत्यन्त घबराकर ग्वालबालों हा उनकी सुधि लेने के 
लिए यमुनातट पर भेजा। जब ग्वालों ने उन्हें वहाँ नहीं देखा, तब वे यमुना- 
तट पर रक्खें हुए नन्दजी के कपड़ों को उठाकर यशोदाजी के पास लौट 
आये । उस समय यशोदाजी अत्यन्त विलाप करती हुई कहने लगीं कि रात 
को स्नान करते समय कोई घड़ियाल आदि जल-जीव उन्हें निगल गया 
होगा । इस प्रकार जब यशोदाजी अत्यन्त व्याकुल हुईं तब सब गोप-ग्वाल 
नन्द्जी को टूटने के लिए इधर-उधर घूमने लगे । 
हे परीक्षित ! गोप-ग्वाल के टूटने पर भी जब नन्दजी का कोई पता 
न चला, तब यशोदा तथा रोहिणी आदि ख्रियाँ अत्यन्त विलाप करके रोने 
लगी। यह देखकर श्री मुरलीमनोहर ने यशोदाजी को धे बँधाते हुए कहा- 
है मेया ! में नन्द बाबा को हृंदकर ले आता हूँ, तू चिन्ता मत कर ।” 
यह सुनकर यशोदा आदि को कुळ घेय॑ हुआ। तब श्री कृष्णचन्द्रजी ने 
अपनी अन्त षटि से यह पहिचाना कि वरुण देवता के सेवक नन्दजी को 
पकड़कर ले गये हैं ओर वहाँ वरुण देवता उन्हें सम्मानपूर्वक बेठाये हुए मेरे 
जा हर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जानकर श्री कृष्णचन्द्रजी वरुणलोक 
में जा पहुँचे। उस समय उनका मुख-कमल सहसों सूर्य के समान प्रकाशित 
क्य था । जब वरुण देवता ने श्री कृष्णचन्द्र को आते देखा, तब वह 
गे बढकर माग में पीताम्बर बिछाता हुआ श्री श्यामसुन्दर को सम्मानपूर्वक 
अपने धर ले आंया । फिरउनका विधिवत्‌ पूजन कर चरणामृत ले, हाथ जोड़- 
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यद्यपि उन्होंने दरड पाने योग्य अपराध किया हे, परन्तु मॅने इसलिए उनका गुण 
माना है कि उस अपराध के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने का सोभाग्य 
मिल गया। अब आप तथा नन्दजी मेरा दण्डवत्‌ स्वीकार करें। हे त्रिलोकीनाथ ! 
मुझसे जो अपराध हुआ, उसे आप क्षमा कर दीजिए; क्योंकि आप चमा 
के सागर हैं ।” वरुण द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने के उपरान्त वरुण 
की स्र्रियो ने श्री ऋष्णचन्द्रजी को दण्डवत्‌ करते हुए, हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा-“हे प्रभो ! नन्द-यशोदा तथा ब्रजवासियां के बड़े भाग्य हैं, 
जिनके घर आप परब्रह्म प्रभु लीलाएं किया करते हैं। ब्रज तथा ब्रजवासियों 
की प्रशंसा किसी प्रकार नहीं की जा सकती ।* । 
हे परीक्षित ! इस प्रकार विनय करने के उपरान्त वरुण देवता नन्दजी 
को श्री मुरलीमनोहर के पास ले आये । उस समय श्री कृष्णजी को वहाँ 
उपस्थित देखकर नन्दरायजी को जो प्रसन्नता हुईं उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । जब नन्दजी ने श्री गोविन्दजी की ऐसी महिमा देखी कि वरुण 
आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, तो वे मन 
में कहने लगे कि मेरे धन्य भाग्य हैं, जो श्री ब्रिलोकीनाथजी ने मेरे घर 
अवतार लिया है । अस्तु, जब वरुण देवता ने श्रीहरि तथा नन्दजी को 
. रत्र-मणि आदि की बहुत-सी भेंटें दीं, तब श्री कृष्णचन्द्रजी उनका अपराध 
चमा करके नन्दजी को साथ लेकर अपने स्थान पर लोट आये। सब गोपः 
गवालों ने अत्यन्त आनन्द मनाया । उंस समय यशोदाजी ने नन्दजी से इस 
प्रकार कहा-“तुम मेरे मना करने पर भी रात के समय नहाने के लिए चले 
गये थे सा आज श्री नारायणजी ने ही तुम्हारे प्राण बचाये | यह सुनकर 
नन्दजी ने यशोदाजी को उत्तर दिया-“अरी बाउली ! में भगवान्‌ वैकुस्ठ- 
नाथ का पिता हूँ, मुझे कोई भी दुःख नहीं पहुंचा सकता । यह उनका 
यशोदा अत्यन्त प्रसन्न हुई । तत्पश्रात्‌ननन्‍्दजी ने आह्यणो तथा याचकों को 
दान देकर अपने जाति-भाइयों को मिठाई बॅटवाई। उस समय उपनन्द आदि 


कोन ले गया था? नन्दजी ने उन्हें बताया-'हे भाझ्यो ! रात्रिको यमुनाजी 
में सनान करते समय मुझे वरुण देवता के दूत पकड़कर ले गये थे। अत 
` जब श्री श्यामसुन्दर झे लेने के लिए वहाँ पचे तो सब देवताओं ने उनका 
` पूजन करके चरणोदक लिया । मेरे धन्य भाग्य हैं जो पर प्र ने मेरे घर 
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अवतार लिया हे तथा उन्हीं के प्रताप से ह रा के अवतार लिया है तथा उन्हीं के प्रताप से मुझे देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए।३ हुए। 
भाइयो ! गर्ग सुनि जो बात कह गये थे, वह मेने वहों पहुँचकर अपनी आँखों 
से प्रत्यक्ष देखा ।” यह सुनकर सब ब्रजवासी बोल उठे- हे नन्दरायजी ! ह 
लोग तो उसी दिन कन्हेयाजी को श्रीहरि का अवतार समझ गये थे, जिस 
दिनउन्होने गोवन पर्वत को उठाकर इस ब्रज की रचा की थी। यह हमारे तुम्हार 
पूर्व जन्मों के पुणयों का ही फल हे, जो त्रिलोकीनाथ ने ह आकर अवतार 
ग्रहण किया है।” इतना कहकर सब व्रजवासी गोविन्दजी के पास पहुँच, हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभो ! अब तक हम लोग अपने अज्ञान के 
कारण, आपकी महिमा को नहीं पहिचानते थे तथा नन्दराय भी आपको अपना 
पुत्र करके मानते थे, परन्तु अब हमें विश्वास हुआ कि आप सम्पूर्ण सृष्टि को 
उत्पन्न करनेवाले तथा अपने भक्तों का दुःख दूर करनेवाले साक्षात्‌ श्री त्रिलोकी- 
नाथ हैं।” इस प्रकार स्तुति करने के उपरान्त सब लोगों ने अपने मन में यह 
विचार किया कि जिस प्रकार श्री श्यामसुन्दर ने अपने पिता को वरुणलोक 
दिखाया, उसी प्रकार यदि ये हमें वैणठलोक दिखाते तो बहुत अच्छा रहता । 
जब अन्तयामी श्री कृष्णचन्द्रजी ने उनके मन की ऐसी अभिलाषा देखी तो. 
रात्रि को जब सब लोग सो गये, उस समय उन्होंने अपनी माया से सब लोगों 
को दिव्यदृष्टि प्रदान कर दी । तब सब लोगों को वेकुएठलोक का इस रूप में 
दशन हुआ कि वहाँ की सम्पूण पृथ्वी स्वर्ण से निर्मित है तथा मणि-रत्नादिक 
के भवन बने हुए हैं। वन, उपवन, वापी, तड़ाग आदि सब अत्यन्त सुन्दर 
हैं। वहाँ के निवासी सभी क उत्तमोत्तम वस्राभूषणों को धारण 
चतुभुजी रूपवाले हैं। वहीं एक स्थान पर रत्नजटित सिंहासन रक्‍्खा हुआ 
है, जिस पर श्री सुरलीमनोहर अपने चतुर्भुजी स्वरूप को धारण 
लच्मीजी-सहित विराजमान हें । उनके चारों ओर पार्षद खड़े हुए हें । कही 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दशम स्कन्ध 


७८... °" ::: nN ६६१ 
ही अधिक उत्तम स्थान हे; जहाँ श्री मनमोहन प्यारे हमारे बीच में तो 
रहते हैं। हे परीक्षित ! यह सोचकर जब सब ब्रजवासी उस स्वप्न में श्री 
कृष्णजी का ध्यान धरने लगे, उसी समय उनकी नींद खुल गई ओर सबेरा 
हो गया । तब सब ब्रजवासी श्री कृष्णजी के समीप आ उनके चरणों में गिर 
पढ़े तथा हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे- है प्रभो ! 
आपकी महिमा अपरम्पार है। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं दे, जो हम आपकी 
प्रशंसा कर सके । आज हमें यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि आप पूर्णबद्य 
हैं तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने इस रूप में जन्म लिया है।” 
ब्रजवासियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने उनके ऊपर अपनी 
ऐसी माया फेला दी, जिसके कारण वे इस ज्ञान को भूल गये । तब वे सब 
बातों को स्वप्न के समान समभर अपने-अपने घर को लोट आये । 
हे राजन्‌ ! श्री ऋष्णचन्द्रजी की माया से सब गोपं को यह ज्ञान भूल 
गया कि श्री मुरलीमनोहर नारायणजी के अवतार हैं तथा नन्दराय ने भी 
वरुणलोक में जाने का हाल स्वप्न के समान समभकर श्री कृष्णजी को अपना 
पुत्र करके माना । इस प्रकार श्री कृष्णजी अपने विचित्र चरित्रों द्वारा ब्रज- 
वासियों को भाँति भाँति से सुख देते थे । 
चौपाई-लीला नित्य . करें सुखदाई। नन्दनंदन श्री कृष्ण कन्हाई ॥ 
गोपग्वाल सब बलि-बलि जावे । नन्द यशोदा कण्ठ . लगाव ॥ 


शिव सनकादि भेद नहि पावें। सो प्रभु ब्रज में नृत्य दिखावें ॥ 
करें श्रपार चरित सुखदाता । मनभावन सबके दोउ भ्राता ॥ 


हे परीक्षित ! जब अन्तर्यामी श्री मुरलीमनोहरजी ने गोपियों का सच्चा 
प्रेम देखा, तब श्रीदामा आदि सब ग्वालबालों से इस प्रकार कहा कि भाई! 
सब ब्रजबालाएँ सोलह शृङ्गार करके, बृन्दावन के मार्ग से मथुरा में दूध दही 
बेचने जाया करती हैं, अतः हम लोगों को उन्हें वन में रोककर रा का 
दान लेना चाहिए । श्री श्यामसुन्दर की यह बात सब ग्वालबालों को बहुत 
पसन्द आई, तब एक दिन श्री कृष्णचन्द्रजी श्रीदामा आदि पॉच सहस खाल. 
| सखाओं को साथ लेकर, वन में पहुँच, वचां की ओट में बिपकर खड़े हो 
| गये । उसी समय ब्रजबालाएँ सोलहों श्रज्ञार किए, दवि ms मटुकी सिर 
| पर घरे, उधर से आ निकलीं। तब नन्दलालजी ने उन्हे अपने सखा एस 
_ सहित चारों ओर से घेर लिया । फिरउनसे इस प्रकार कहने लगे- है गोषियों! 
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= सा उस मार्ग से जाती हो, अतः तुम 
तुम लोग प्रतिदिन गोरस बेचने के लिए इस रजी से जाती हो, अतः तुम | 
जब हमारा दान दोगी, तभी यहाँ से जाने पाओगी।” यह सुनकर गोपियो 
ने उत्तर दिया-“हे नन्दलाल ! दान (कर ) लेना राजाओं का धर्म है। हम 
तुम तो दोनों ही कंस की प्रजा हैं, सो तुम हमसे किस प्रकार दण्ड मागते 
हो ? तुम्हारे पिता नन्दजी ने तो आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही; तब 
तुम्हें क्या हो गया हे । कल तक तुम दधि-माखन चुराकर खाया करते थे 
और जब कोई पकड़ता था, तब चुपचाप भाग जाते थे। अब आज वन में 
हम ख्रियों को सब ओर से घेरकर तुम लूटते हो, सो यह अच्छी बात नहीं 
हे ।” नन्दलालजी ने कहा-“हे गोपियो! तुमने बचपन में हमें बहुत खिझाया 
' था, अब हम सयाने हुए; सो बिना दण्ड लिये, नहीं जाने देगे। हम नन्द 
बाबा की शपथ खाकर कहते हैं कि तुम हमें दरड दिये बिना यहाँ ई नहीं 
जा सकती हो ।” इस पर गोपियाँ बोलीं- हे कृष्ण ! यदि तुम्हारे मन में द्घ- | 
दही खाने की इच्छा हा तो हमसे थोड़ा-बहुत बैसे ही ले लो, परन्तु हम दण्ड | 
नहीं देंगी । तुम्हें छोटे मुँह से ऐसी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए । यदि हम 
राजा कंस से यह बात कह दें तो वह तुम्हें पकड़कर भारी दण्ड देगा। . 
हम कोन लोंग-इलायची ले जा रही हैं जो तुम्हें दण्ड दें ?” श्री कृष्णजी ने 
कहा- है गोपियो ! तुम हमें राजा कंस का नाम लेकर डराती हो, परन्तु हम 
उसे कुछ नहीं समभते हैं। अब या तो तुम सीधी तरह से दण्ड दे दो, 
अन्यथा हम तुम्हारे सब गोरस को छीन लेंगे। फिर तुम भले ही रोती हुई 
यशोदा मैया के पास जा पहुँचना। तुमने बहुत दिनों तक चोरी करके हमारा 
दण्ड बचाया हे, सो आज सब दिनों की कसर निकाल ली जायगी।” यह 
“सुनकर ai उत्तर दिया- हे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे बड़ों ने जो काम 
नहीं किए, उन्हें अब तुम करने लगोगे तो हमारा यहाँ निर्वाह किस प्रकार 
होगा ?” श्री मनमोहन ने उत्तर दिया-' 'हे गोपियो ! हमें तुम्हारी इस धमकी 
का भय नहीं हे, यदि तुम वृन्दावन छोड़कर चली जाओ तो इसमें हमारा 
. काई नुकसान नहीं हे; परन्तु हम अपना दरड नहीं छोड़ेंगे ।” 
 हेराजन्‌! इस प्रकार वे त्रजबालाएँ उपर से तो झगड़ा कर रही थीं, 
ll dd झवि देखकर प्रसन्न होती थीं । अतः 
कृष्चन््रजी ने उनका सब गोरस बीनकर ग्वालबालों-सहित खा 
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के वस्न फाड़ दिये; उस समय सब गोपियाँ यशोदाजी के पास पहुँचकर, उन्हें 


अपने फटे हुए वस्न दिखाकर इस प्रकार कहने लगीं- हे नन्दरानी ! तुमने 
अपने रू पुत्र को अच्छा उपाय सिखाया है, जो वे सब ग्वालबालों को साथ ले, 
वन में हम लोगों को रोककर गोरस का दणड माँगते हैं। जब हमने नई बात 
समझकर दरड नहीं दिया तब उन्होंने हमारा सब गोरस छीनकर वसनां को 
फाड़ डाला । तुम्हारे वंश में आज तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, जिसने 
कभी गोरस का दरड लिया हो ।” ग्वालिनों के ऐसे वचन सुनकर यशोदाजी 
ने उत्तर दिया-“हे गोपियो ! में तुम्हारे मन की सब बात जानती हूँ, तुम उसे 
पाप की दृष्टि से देखती हो, इसीलिए उसका पीछा नहीं ोड़तीं । तुम अपने हाथों 
से अपने वल्ल फाडकर, मेरे पास झूठा उलाहना देने के लिए चली आई हो। तब 
गोपियों ने इस प्रकार कहा- हे नन्दरानी ! तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, 
जा बिना समके-बके हमें दोष लगा रही हो । दस गो अधिक रखने से तुम 
कोई बड़ी नहीं बन गई हो। जाति में हम-तुम बराबर हैं। तुम्हारा बेटा ऐसा 


२४/ 


उत्पात मचाता रहेगा तो हम अपना गाँव छोड़कर चली जायँगी । तुम उसका 
हाल नहीं जानती, यदि वन में चलकर देखो तो तुम्हें कुछ जान पडे । वह 
घर में तो बालक बना हुआ आता है, परन्तु वन में पहुंचकर तरुण हो जाता 
हे ।” यशोदाजी बोलीं-“तुम लोग गाँव छोड़ने की धमकी क्या दे रही हो ? 
तुम्हारा जहाँ जी चाहे, वहाँ जाकर रहो, में तुम्हारे लिए अपने बेटे को घर 
से बाहर नहीं निकाल दूँगी । तुम सब नित्य आकर ग्रटपटी बातें करती हो, 
मुझे तुम्हारा यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता ।” नन्दरानी के ऐसे वचन सुन- 
कर सब गोपियाँ लज्जित होकर अपने-अपने घर को चली गई तथा 
अज में चारों ओर यह चर्चा फेल गई कि नन्द के बेटे ने गोषियों के ऊपर 
गोरस का दण्ड लगाया है । यह समाचार सुनकर मैन गोपियों को इच्छा 
हुई कि यदि हम लोग भी गोरस बेचने के लिए व में होकर जावें, तो वन 
में प्राणप्यारे श्यामसुन्दर की छवि को देखकर नेत्रों को सुख kb यह 
विचारकर दसरे दिन राधा आदि सात सहस गोपियो गोरस बेचने ल त 
मथुरा की ओर चल दीं। शी कृष्णचन्द्रजी तो अपने गे सखाओं | यो स हित छू 
पर छिपे बेठे ही ये, अतः जब वे पास आई तो नीचे उतरकर उन्हें चारों ओर 


से घेरकर यह कहने लगे कि तुम लोग बिना दरड दिये आगे नहीं भी वी 


सुनकर ए व्यव 


पाग्रोगी । उस समय श्री कृष्ण की बात सुनकर र राधिकाजी ने 
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सखियों को सुनाकर यह कहा कि हे अली ! श्यामसुन्दर से यह पूछो कि 
हमारे पास क्या वस्तु है, जो हम तुम्हें दान में दें? श्री राधिका प्यारी के 
मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री ऋष्णजी ने उत्तर दिया- है गोपियो ! आज 
में तुम्होरे योवन का दान लूँगा।” पियाँ 
हे परीक्षित ! इस प्रकार कुळ देर तक तो गोपियाँ श्री श्यामसुन्दर से 
भगड़ा करती रहीं, तदुपरान्त श्रीहरि ने उनके ऊपर ऐसी माया फेलायी कि 
वे सब काम के वशीभूत हो मतवाली बन गई । उस समय वे अपने नेत्र बन्द- 
कर, श्री श्यामसुन्दर का ध्यान धरती. हुई इस प्रकार कहने लगीं- हे प्राण- 
प्यारे ! हम तुम्हारे चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करती हैं, तुम्हें जिस 
वस्तु की इच्छा हो, उसे ले लो। हे मनमोहन ! यह सब धन तुम्हारा ही 
है।” जब श्री कृष्णजी ने गोपियों की ऐसी दशा देखी, तब उन्होंने उन 
सबकी इच्छा पूण करने के लिए अपने अनेक स्वरूप ऐसे धारण किये, जो किसी 
को दिखाई नहीं देते थे। तदुपरान्त उन्होंने सब ब्रजवालाओं से ध्यान में 
भेंट करके उनका कामरूपी के रोग दूर कर दिया । तत्पश्चात्‌ सब गोपियाँ हँस- 
कर इस प्रकार कहने लगीं-“हे चितचोर ! तुम हमारे यौवन का दान ले 
चुके । अतः अब यदि आज्ञा दो तो हम लोग अपने-अपने स्थान को जावें ?” 
श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया- हे गोपियो ! तुम्हारे यौवन का दान तो मिला, 
अब तुम गोरस का दरड ओर चुका दो, फिर अपने स्थान को चली 
जाना । यह सुनकर सब प्रजबालाओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री कृष्णजी 
तथा ग्वालबालों को अपना सब दूध-दही आदि खिला दिया, परन्तु श्री 
श्यामसुन्दर की माया से उनके सभी बत॑न फिर ज्यों के त्यों भर गये। 
sos ह त गोपियाँ ग्वालबालो सहित श्री कष्णचन्द्रजी को 
ह. यय सव देवता आकाश में आकर, अपने-अपने 
विमानों पर बेठे उन गोपियों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कह रहे थे कि 
= इन ब्रजवालाओं के धन्य भाग्य हैं जिनसे श्री वैकुएठनाथजी गोरस माँग 
ह मेने कप रहे हैं। अस्तु, गोरस खाते समय श्री श्यामसुन्दर ने यह कहा | 
ह गोरस का स्वाद तो लिया, परन्तु अभी तक राधाप्यारी का | 
दही न्ह मे चखा है। यह सुनकर राधिका रानी हसती हुई अपना दही अपने | 
मुरलीमनोहर पट को खिलाने लर्गी । का श्री कृष्णजी ने उसकी | 
ए कहा कि यह दही सबसे अधिक मीठा हे । अस्तु, गोरस | 
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' खाने के उपरान्त श्री श्यामसुन्दर अपनी तिरडी चितवन तथा मनोहर मूति 
से गोपियो का चित्त चुराते हुए इस प्रकार कहने लगे-“हे गोपियो ! आज 
हम अपना दान लेकर तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं, अतः यह विश्वास 
दिलाते हैं कि अब घाट-वाट में तुमसे कोई रोक-टोक नहीं करेगा । अब तुम 
`. सब अपने-अपने घर जाओ, क्योंकि अधिक देर हो जाने पर तुम्हारे घरवाले 
चिन्तित हो उठेंगे ।” यह सुनकर सब गोपियों ने कहा- हे कृष्णप्यारे ! दान 
माँगते समय हमने तुमसे कठोर वचन कहे थे, सो उसके लिए हम तुमसे क्षमा 
माँगती हैं। तुम हमारा अपराध अपने चित्त में न रखना। हे मनमोहन ! 
तुम्हारी माधुरी सूति को देखे बिना हमें एक पल को भी चैन नहीं पड़ती है, 
सो हम किस तरह अपने घर को लोटकर जावें? तुम्हारे स्नेह के बिना घर- 
परिवार आदि सब व्यर्थ हैं।” तब श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया- हे प्यारी 
गोपियो ! में तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं 
रहता हूँ । तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही में वेकुरठ छोडकर अपनी इच्छा से 
तुम्हारे दुर्वचन सुनता हूँ। तुमने मुझे अपना हृदय देकर प्राप्त किया है। जब 
तम अपना हृदय लोटा लोगी, तब में भी विलग हो जाऊँगा।” इतना कह. 
कर श्री मुरलीमनोहर सब गोप-ग्वालो को साथ ले, वन में दूसरी ओर चले 
गये । उस समय वे प्रजबालाएँ अपने घर न जाकर पागलों के समान 
वन के वृक्षों से इस प्रकार पूछने लगीं कि कया तुम गोरस खरीदोगे ? को 
वे दृध के बदले बेचने के लिए श्री कृष्णचन्द्रजी का नाम लेकर पुकारती थीं। 
srt ६ । बोलों सब कहां गये कन्हाई ॥ 
5 ह ह झब अपनी करे सहाय ? 
जिनने लिन्हो है चितचोर। कहाँ गये वे नन्दकिशोर ? 
हे वन-विटप लेह तुम दान । सनमोहन के होहु समान ॥ य जैसे से 
हे परीक्षित ! इस प्रकार अटपटी बातें म सब ge 
अपने घर जा पहुँची । उनके हृदय तथा आँखों में झाठों डा जा 
मनोहर का स्वरूप बसा रहता था । उनकी दशा देखकर घरवाले बहुत प्रव 
से समभाते थे, परन्तु वे किसी की बात नहीं मानतीथी | 
| चौपाई-सोख न मात-पिता की सावे। इयास बिना कु नाहि मा कं SR 
` गाठ पहर औ, चौसठ घड़ी । मनमोहन | क॑. फ पढ़ी 
5 कुलको कान सबे बिसराई। जपें दिवसनिशि इ हक || 
.. औचक चितइ निहारें पंथ । आवं कान = हमारे कं... र 
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, है राजन ! श्री राधारानी लक्ष्मीजी की अवतार थीं, अतः भी कणः 
चन्द्रजी उन पर अत्यन्त प्रीति रखते थे । वे भी श्री मनमोहन पर मोहित थी 
जब वे दूसरे दिन गोरस बेचने के लिए गाँव में गई तो अपने मस्तक पर दही 
की मटुकी रक्खे हुए नन्दरायजी के घर के चारों आर घूमती हुई सब लोगों पे 
यह पूछने लगीं कि मेरे वित्त को चुरानेवाले श्यामसुन्दर कहाँ रहते हैं! गे 
उन्हें बड़ी दूर से हटने आई हूँ सां उनका घर इस गाँव में हे या नहीं ? नन्द- 
भवन कहाँ है, यह मुझे बता दो तथा नन्दकुमार के दर्शन करा दो । तुः 
परान्त जब वे दही के बदले श्री श्यामसुन्दर का नाम बेचने के लिए पुकारने 
लगी, उस समय उनकी प्रेम-मग्न दशा देखकर गोपियों ने इस प्रकार पूछा- 
“हे राधा ! तू क्या बेच रही है ?” राधा ने कहा-' मेरे सम्पूर्ण शरीर में श्री- 
श्यामसुन्दर की मोहिनी मूति इस प्रकार बस रही है, जिस प्रकार मेंहदी के 
पत्तों में लाली बिपी रहती है, सो में उन्हीं श्यामसुन्दर को बेच रही हूँ।” यह 
सुनकर गोपियाँ बोली-“हे राधे ! तू तो ओरों को ज्ञान सिखाती थी, सो 
आज तेरी यह कया दशा हो गई हे? तुझे ऐसी निर्लज्जता धारण नहीं 
करनी चाहिए, अन्यथा गाँव की सभी खनियाँ तुझे गँवारिन कहकर पुका- 
रने लगेंगी। तेरे माता-पिता सुनेंगे तो वे तुझे मारेंगे। तू श्री श्यामसुन्दर 

समह इस प्रीति कु पाकर अपनी प्रीति मकर क्यों कर रही ह ! हे आली! 
उ इस पा(तर्ख्या रत्न को अपने मन में इस प्रकार छिपाकर रखना चाहिए, 
सप मणि को ठिपाये रहता हे ।” तब राधिका ने उत्तर दिया-“हे आल! 
उमा क्या समभाती हो? मेरा मन मनमोहन ने चुरा लिया हे । उसके स्थान 
पर वे स्वयं आ वेठ हें । उनकी माधुरी मूर्ति को देखे बिना मुझे एक पल को 
ग के 5 । हाथ मेरा वश नहीं चलता, तब घूंघट कोन काढे! 
| [त सार ब्रज में फेल चुकी है कि में रे के हाथ 
विककर उनकी दासी हो गई है. चुकी कि में मनमोहन प्यारे के हा 

चोपाई-छोक लाज ना मोहिं सतावे । सखि पिय बिनु नाह कछ सुहावे ॥ 


मर हे भ॑ बस मुरारों। मोहि बतावो नहीं गवारी ॥ 
स चे वे मर स्वामी। घट-घटवासी `  झ्रत्तर्यामी ॥। 
अब चाहं जग होइ हॅसाई । पर ना छूटे कृष्ण कन्हाई ॥ 


झाली ! नन्दकिशोर के चरणों में मेरा चित्त ऐसा लगा है कि मेरी. रे 
£ गई है। अब तो मेरे मन ने यह निश्रय कर लिया है किं | 
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६६७ 
जिस प्रकार दूध में पोनी मिल जाता हे, उसी प्रकार में मनमोहन प्यारे में 
मिलकर, संसार में अपना नाम श्यामा घराउँगी। हे सखी ! यदि तुमसे हो सके 
तो तुम मेरी भेंट श्यामसुन्दर प्यारे से करा दो, अन्यथा उनके विरह में मेरे 
प्राण निकल जायेगे ।” गोपियों को इस प्रकार उत्तर देकर राधारानी फिर उच्च 
स्वर से पुकारने लगी-“हे यशोदा के लाला ! तुम्हारे वियोग का दुःख अब 
मुझसे ओर अधिक नहीं सहा जाता, सो तुम अपने दर्शन देकर दही का 
दांन से लो।” 
हे परीक्षित ! जब सखियों ने यह देखा कि राधा के रोम-रोम में श्री 
श्यामसुन्दर बसे हुए हैं, अतः हमारा समाना उस पर कोई प्रभाव नहीं 
करता ओर इसका दुःख श्री कृष्णचन्द्रजी से भेंट किए बिना दूर न होगो, तब 
एक सखी ने श्री सुरलीमनोहर के पास जाकर इस प्रकार कहा- हे नन्द- 
नन्दन ! एक चन्द्रमा के समान गोरी सुन्दरी नारी अपने सिर पर दही को 
मटुकिया रक्खे, तुम्हारा नाम ले-लेकर चारों ओर पुकारती हुई तुम्हें हटने के . 
लिए वंशीवट की ओर चली गई है, सो तुम शीमतापूर्वक उसके पास पहुँच- 
कर अपनी अस्तमय दृष्टि द्वारा उसके हृदय की अग्नि को शीतल कर दो; 
अन्यथा वह तुम्हारे विरह में पागल होकर मर जायगी।” श्री ऋष्णचन्द्रजी ने 
जब यह समाचार सुना तो वे अत्यन्त व्याकुल हो, उस सखी को बिदोकर, 
शीघ्रतापूर्वक वंशीवट पर जा पहुँचे और वहाँ राधा से भेंट करके उसकी इच्छा 
पूर्ण कर दी । जब राधारानी का चित्त ठिकाने पर आया, तब उन्होंने 
श्री कृष्णजी से इस प्रकार कहा-“हे चितचोर ! उस दिन तुमने खिरक में गो 
दुहकर मेरा हृदय ऐसा मोहित कर लिया है कि अब तुम्हे देखे बिना एक पल को 
भी चेन नहीं मिलती । गाँव के लोग तो मुझे तुम्हारे साथ बदनाम क्रते ही 
हैं, अतः अब मेरे मन में भी यह आता हे कि में माता, पिता, कुल आदि 
की लाज छोड़कर तुम्हारे साथ प्रीति प्रकट करूँ। हे श्यामसुन्दर ! मैने यह 
प्रण कर लिया है कि अब में तुम्हारे ही चरण-कमलों को दासी बनकर तुम्हार 
हो साथ अपना जीवन बिताऊँगी ।” राधा प्यारी के ऐसे प्रेममय म च्य 
श्री कृष्णजी ने हैसकर कहा-'हे प्यारी ! हमारी तुम्हारी पूर्वजन्म को wo 
सो उसको इस प्रकार प्रकट नहीँ करना चाहिए, कि जिसमें तुम्हारे अल ह 
की बदनामी हो ओर संसारो लोग तुम्हें भी नाम घरें । में अकेले में भट 
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के ऐसे वचन सुनकर राधिकाजी प्रसन्न हो गई। तब श्यामजी ने उनसे यह 
कहा कि हे राधा! अब बहुत देर हो गई सो तुम अपने घर को लोट जाओ। 
तुम अपनी पुरानी प्रीति को गुप्त रखकर, संसारी व्यवहार के अनुसार आच- 
रण करो । इतना कहकर श्री श्यामजी ने राधिकाजी को हृदय से लगाकर 
बिदा किया । 
हे राजन्‌ ! जिस समय राधिकाजी अपना मनोरथ प्राप्त करके घर को 
चली जा रही थीं, उस समय मागे में उसी सखी से उनकी भेंट हो गई जिसने 
श्री श्यामसुन्दर को राधिकाजी का हाल कह सुनाया था । जब उस सखी ने 
राधारानी के मुख पर प्रसन्नता देखी, तब यह अनुमान कर लिया कि अब 
यह अपनी मनोकामना पाकर लोट रही है। तब उसने राधाजी के पास 
जाकर इस प्रकार पूझा- हे सखी ! जिनके दर्शनों के लिए तू व्याकुल बनी 
घूम रही थी, वे नन्दलाल तुझे कहाँ मिले ? अरी सलोनी ! जिन श्यामसुन्दर 
को योगी, यती तथा ऋषि-सुनिजन यज्ञ, योग, तप आदि द्वारा ध्यान में भी 
प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें तूने अपने वश में किस प्रकार कर लिया हे ?” यह 
सुनकर रायिकाजी ने नाक-भोंह चढ़ाकर उत्तर दिया-“अरी गोपी ! तू झुमे 
व्यथ बदनाम क्यों करती हे । यदि कोई जाति-भाई इस बात को सुन लेगा तो 
फिर मेरा कहीं भी ठिकाना न रहेगा । तू जिस नन्दकुमार के लिए कह रही 
है, उसे तो मेंने आज तक कहीं नहीं देखा हे ।” राधिकाजी का यह चरित्र 
देखकर चतुर सखी हसती हुई कह उठी-“अरी राधा ! हम-तुम दोनों ब्रज 
में ही रहती गा सो मुझसे तेरी यह चतुराई नहीं चलेगी । दो घड़ी पहिले तू 
गली-गली ल मोहनप्यारे का नाम लेती हुई घूम रही थी और अब कहती हे 
कि में उन्हें जानती भी नहीं ? ऐसी चतुराई तूने कहाँ से सीख ली हे? अरी ! 
तू श्यामसुन्दर से मिलकर ऐसी चतुर केसे बन गई ? तू कुंजवन में मनमोहन 
प्यारे से भेंट करके चली आ रही हे, फिर मुझसे उल्टी बातें क्‍यों कहती हे ? 
` तेरा आँखें यह साफ-साफ बता रही हैं कि आज मनमोहन तुझ पर अच्छी तरह 
` रौ हैं। मुत जुळ कहने पर भी जब राधारानी ने उससे श्याम- 
सुन्दर के मिलने का हाल नहीं कहा, तब वह हसकर कहने लगी-“हे राधे! 


छोटी होकर 


मेरे सामने बोटी होकर भी ऐसा छल करती हे, ठीक हे? अब तू अपने घर 


दूंगी 
£] 
राध भी अपने "3 ध्र A लोट i ग्राई 
LE AT १९७ A 
NANA A 


किसी सु 
नट र ‘Pani kanya Maha Vidyalaya Colecion. | ; 


राधारानी | 


प ` नहीं की । यह देखकर ललिता 
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हे परीक्षित ! जब कीरति ने राधा को देखा तो इस प्रकार पूढा-'हे 
राधा ! तू दही बेचने के बहाने घर से जाकर दिनभर कहाँ रहती है ? आज 
तेरा भाई यह कह रहा था कि तू नन्दलाल के प्रेम में पढ़कर उनके पीलि- 
पीछे फिरा करती हे । अरी! कया तुझे लाज नहीं आती कि सब गाववाले 
श्यामसुन्दर के साथ तुझे बदनाम करते हैं ? तू ऐसा काम मत कर, जिसमें 
माता-पिता की भी बदनामी हो ।” यह सुनकर राधिकाजी ने उत्तर दिया- 
“हे माता ! क्या तुम यह कहती हो कि में खेलने के लिए न जाउं ? मुझसे 


ये सब झूठी बातें नहीं सही जातीं । अन्य सभी गोपस्वालों की लड़कियाँ भी 


खेलने को जाती हैं, परन्तु उनके माता-पिता इस प्रकार की बातें कभी नहीं 
करते । फिर तू मुझ पर इतना क्रोध क्यों करती दै!” इस प्रकोर की भूठी- 
सच्ची बातें करके राधारानी ने अपनी माता को प्रसन्‍न कर लिया तथा 
अपने मन का भेद किसी को नहीं बताया । अस्तु, उस सखी ने ( जिसका 
हाल पहिले कहा हे ) ललिता आदि सब गोपियों के पास जाकर यह 
समाचार कहा कि आज राधा ने श्री कृष्णचन्द्र से भेंट करके अपनी इच्छा- 
पूरी कर ली है। जिस समय वह वंशीवट से अपना मनोरथ प्राप्त करके 
चली आ रही थी, उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता देखकर मैंने उससे भेंट 
करने का हाल पूछा था । तब उसने मुझे यह a या कि श्यामसुन्दर 
किसका नाम हे ओर वे कहाँ रहते हैं, में इन बातों को नहीं जानती, इससे 
प्रतीत होता है कि उसकी अभिलाषा अवश्य पूणं हुई हे । उस गोपी की बात 


. सुनकर ललिता आदि अन्य गोपियां ने उत्तर दिया-“हे सखी ! राधिका में 


सामर्थ्यं नहीं हे, जो वह हमारे सामने भी इस प्रकार कर सके। तब 

हल गा आली ! अब राथा पहिले जेसी नहीं रही है। तुम 

जब उससे मिलोगी तो तुम्हें सब हाल मालूम हो जायगा। अब तो वह बई 

गुरु से विद्या पटकर किसी का विश्वास नहीं करती । एक के स्थान पर सो 

सो सोगन्ध खाती है । प. 

हे परीक्षित ! उसकी बात सुनकर ललिता आदि पी खिया इस 
सम्बन्ध में पूछ-ता करने के लिए राधिकाजी के पास य | 
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की बातें करने लगीं । फिर कुछ देर वाद एक सखी ने श्री राथा से कहा- 


“हे राधे ! तुमने यह मोन-त्रत कब से धारण किया है, हमें भी इसका 
हाल बतलाओं । हम भी इस ब्रत को धारण करना चाहती हैं, सो तुम यह 
बताओ कि यह किस गुरु का दिया हुआ मन्त्र है? अच्छा, रहने दो इम 
तुम्ही को अपना गुरु माने लेती. हैं, तुम हमें त्रत का उपदेश करो। अरी 
लाडिली ! यह इतनी चतुराई तुमने कहाँ से सीखी दै! यह सुनकर राधा- 
रानी ने उत्तर दिया-“हे ललिता ! मेरे तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है, जो 
में तुमसे कोई बात बिपाऊँ। मुझसे झूठी बात नहीं कही जाती, यह तो तुम 
जानती ही हो । कल मार्ग में आते समय इस सखी ने मुझसे यह कहा था 
कि तेरी भेंट मुरलीमनोहर से हुई है, परन्तु मेंने तो उन्हें आज तक कभी 
स्वप्न में भी नहीं देखा । इस तरह इसने मुझे व्यर्थ ही पाप लगाया। हे 
आली ! मुझे यह हँसी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें मेरी बदनामी होती 
है। बिना देखे हुए कोई भी बात मुँह से नहीं कहनी चाहिए । भला, इसने 
मुझे श्यामसुन्दर से भेंट करते हुए कब देखा था, सो इसने ऐसी बात कही! 
अभी कोई जाति-भाई ऐसी बात सुन ले तो मेरा कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। 
हे आली ! कोई पराया ऐसी बात कहे तो कुछ शोक न हो परन्तु तुम अपनी 
होते हुए भी ऐसी बातें करोगी तो क्रोध क्योंकर नहीं आवेगा ? यही कारण 
है जो इस सखी का साथ तुम सबको आते देखकर में कोष करके बेठ गई 
थी ओर बोली नहीं थो ।” राधिकाजी के ऐसे वचन सुनकर सब सखियॉ 
उनके मुंह की ओर देखने लगीं। तदुपरान्त ललिता ने इस प्रकार कहा- 
हे राधे ! इस सखी ने हमसे कुछ नहीं कहा । यदि यह कुछ कहती तां हम 

इससे झगड़ा करतीं । तेरी अलोनी देह पर कोई लोन क्‍या लगावे? तू तो 
बड़ी पतित्रता है ? भला तेरे श्यामसुन्दर को हमने कहाँ देखा होगा ? बिना 
` भाग्य के उनका दर्शन कभी नहीं मिलता । हमारा भाग्य तेरे समान कहाँ है, 
जो हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें ?” यह सुनकर राधा ने उत्तर दिया-हि 
_ आल त तुम झूठी र बना-वनाक्र मुझसे झगड़ा क्‍यों करना चाहती हो? 
हसी अच्छी नहीं होती । में तो इसी सोच में दिन-रात व्याकुल बनी 


| तन ललिता आली ! श्यामसुन्दर जब कभी इधर 


22 
। ` इतना कहकर सब सखियाँ उठकर | 
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द्वरकर चल दीं । मागे में सब परस्पर इस प्रकार कहती जाती थीं कि अब 
राधा निडर हो गई हे, परन्तु कभी तो वह हमारे पल्ले पड़ेगी ही ? सब गोपियों 
के मन में यही बात बस गइ कि राधा तथा कुष्ण प्रतिदिन मिलते हैं । 
सबके सामने यही एक चर्चा का विषय रह गया। अस्तु, जब बहुत पूछ-ताब 
करने पर. भी राधा ने कुछ नहीं बताया तो उन सबों ने आपस में यह सम्मत 
किया कि किसी समय राधा-मोहन को भेंट करते हुए पकड़ना चाहिए । जिससे 
राधा का झूठ बोलना सिद्ध हो सके। | 
हे परीक्षित ! श्यामा-श्याम में ऐसी प्रीति बढ़ी कि उन्हें एक-दूसरे 
को देखे बिना पलभर को चेन नहीं पड़ती थी। दूसरे दिन श्री राधिकाजी 
ने मुरलीमनोहर का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से ललिता आदि म 
घर जाकर यह कहा कि हे आली ! चलो यमुना-तट पर स्नान कर आवें । 
राधारानी के ऐसे वचन सुनकर सखियों ने उन्हें विशेष आदर-सहित अपने 
पास बेठाया । यह देखकर राधाजी ने पूडा- क्या आज में तुम्हारे घर नयी 
आई हूँ, जो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो ?” तब ललिता ने उत्तर दिया- हे 
राधे ! तमने अपने गुरु के सिखाये अनुसार हमारे जाने पर जेसा मोन-मन्त्र 
साध लिया था, वह हमें नहीं आता । हम तो जैसा तुम्हारा सम्मान प्रति 
दिन करती थीं, वैसा ही आज भी कर रही हैं।” यह सुनकर राधा ने हस, 
कर कहा- ठीक है, आज तुम सबने मुझसे उस दिन का बदला चुका ग । प 
इस प्रकार हास-विलास करने के उपरान्त राधिकाजी सब अ साथ 
'य॒मुना-तट पर जा पहुँचीं तथा श्री ऋष्णचन्द्रजी के चरणों भे यान क 
स्नान करने लगीं । स्नान करने के उपरान्त जब वे जल सा bs 
तो यह देखा कि श्री ह नटवर रूप बनाये, be वृक्ष पडा 
` सडे हुए बॉसुरी बजा रहे हैं। उन्हें देखते ही राधाजी शनि wae 
` प्रेमपूणं दृष्टि से उनकी ओर टकटकी बॉधकर देखने लगी । श्री कृष्णः अ 
. का दर्शन सी खड़ी रह गई । उधर श्री मनमोहन भी 
` का दर्शन पाते ही वे चित्रलिखी-सी सद ततिति 
` प्यारीजू का रूप देखकर उस पर मोहित ह गये। की समय लाश ८ 
` सखिया राधा से इस प्रकार कहने लगी. है याती 
आज सामने खडा देखकर तूने वी क्यों जम दि विस्मरण न हो जाय । | 


व.) 
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तूझे दिखाने के लिए ही हमने इन बॉकेविहारी को यहाँ बुलवाया है। इन्हे 
खूब अच्छी तरह पहिचान लेना । ये सबके मनभावन हैं। आज हम अच्चे 
शकुन से चली थीं जो तुम्हारा काम बन गया। अव जब ब्रजराज को तुमने 
देख लिया तो तुम्हें हमसे दबना भी पड़ेगा ।” 

हे परीक्षित ! सखियों के यह ब वचन सुनकर राधारानी अपने मन में 
पद्वताती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि हाय, कल में अपनी सखियों के 
सामने मुकर गई थी, परन्तु आज अपने प्रियतम को देखते ही मेरी ऐसी दशा 
क्यों हो गई ? अब तो सखियों ने मेरी चोरी पकड़ ली, सो मुके इनके सामने 
बहुत लज्जित होना पड़ा । यह सोचकर राधाजी का मुख उदास हो गया । 
तब ललिता सखी ने उन्हें सम्बोधन करते हुए इस प्रकार कहा- हे सखी ! 
तू अपने मन में पळता मत । हाँ, यह बता कि श्यामसुन्दर के दर्शन तो हो 
गये, परन्तु अब तेरा घर चलने को भी विचार हे अथवा नहीं ?” यह सुन- 
कर राधाजी अपने मन में कुछ सकुचाकर तथा श्री श्यामसुन्दर की मनोहर 
मात को हृदय में घारणकर सखियों के साथ धर को चल दीं। उस समय 
सखियों ने फिर कहा- है राधा प्यारी ! तू अपनी चोरी पकड़ी गई जानकर, 
सोच मत कर । प्राणप्यारे मनमोहन का रूप ही ऐसा है कि इसे देखकर 
किसी भी ब्रजवाला का चित्त ठिकाने नहीं रहता । पूर्वजन्म के पुण्य के कारण 
तेरा बड़ा भाग्य हे, जो श्री वेकुरठनाथ बॉकेविहारी तुझे इतना प्यार करते 
हैं। तूने श्री सुरलीमनोहर को अपने वश में कर लिया है।” सखियों के ऐसे 


` वचन सुनकर राधारानी मन में तो अत्यन्त प्रसन्न हुई, परन्तु लज्जा के कारण 


मुख से कुछ नहीं बोलीं। उस समय सखियाँ हसकर फिर इस प्रकार कहने . 
लगी-“देखो, ऐसा जान पड़ता है कि राथा ने हम पर रिसाकर फिर मौनत्रत . 
धारण कर लिया है। यह सुनकर राधाजी ने मुस्कुराते हुए कहा-“हे आली ! 
श्यामसुन्दर का स्वरूप केसा था ? में तो उसे अच्छी तरह देख भी नहीं सकी ? . 
तुमने अपनी इन दो आँखों से उनका सम्पूर्ण शरीर केसे देख लिया? मेरी 
दृष्टि तो उनकी भूङटी पर ही गड़ी रह गई, फिर में उनके अन्य अङ्गो को 


` किस प्रकार देख पाती ! 
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हक. चोपाई-मन में सोच यही श्रधिकाय । फिर नटवर को देखूं जाय ॥ 


______ नहि पहिचान भई सखि पुरी । मनोभिलाषा अधूरी 
अव मेड कौन विधि पाड! भरने उर कालप 
नह गये कहाँ वे माखनचोर । क्यों लीन्ह्यो मेरो मन चोर ॥ 
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यह सुनकर सखियों ने कहा-“हे राधा ! तेरे धन्य भाग्य हैं, जो तू 


श्री त्रिलोकीनाथ से ऐसी प्रीति रखती है । संसार में तेरे समान भाग्यशाली 
अन्य कोई नहीं है । हे सखी! तेरे माता-पिता धन्य हैं। तूने श्री श्यामः 
सुन्दर को पहिचान लिया है, जब कि हम सब अभी अचेत पड़ी हुई हैं। तेरे 
यौवन, स्वरूप, भाग्य तथा गुण सभी धन्य हें । हम श्री जगदीश्वर से यही 
चाहती हैं कि मनमोहन प्यारे के साथ तेरी जोड़ी अचल बनी रहे । इस 
प्रकार हँसती-बोलती सब गोपियाँ अपने-अपने घर लोट आई; परन्तु राधा 
आर मोहन की ऐसी अनन्य प्रीति देखकर उनकी आँखों में हर समय 
सोतियाडाह की अग्नि भरी रहती थी । अस्तु, एक र दिन श्री राधिकाजी 
नटवरनागर के विरह में व्याकुल हो, पानी भरने के लिए. यसुना-तर पर 
अकेली जा पहुँच । मार्ग में जब श्री ऋष्णचन्द्रजी से उनकी भेंट हुई तो 
उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहने लगी-“हे मदनसुरारि ! तुमने मेरा. 
मन क्यों चुरा लिया है? उसे लोटा दो न। मेरा शरीर तो घर में रहता है 
ओर चंचल मन दिन-रात तुम्हारे पीि-पीछे दोंडता रहता हे।” श्यामा के 
ऐसे वचन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने उन्हें अपने कणठ से लगाते हुए कहा 
“हे प्यारी ! में मी तुम्हें देखने के लिए दिन-रात व्याकुल बना रहता है। 
हे परीक्षित ! जिस समय श्री श्यामा ओर श्याम परस्पर इस नकार 


` वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय ललिता आदि सब सखियाँ भी वहाँ आ 
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हुँचीं । उन्हें देखते ही श्री बॉकेविहारी ग्वालो को पुकारते हुए दूसरी ओर 


चले गये । उस समय ललिता ने राधारानी से कहा- हे सखी ! क तो 
तेरी चोरी पकड़ी गई । त्‌ प्रतिदिन हमें झूठी ठहराकर एकान्त में आनन्द 
उठाया करती थी; सो आज हमने यह अपनी आँखों से देख लिया ड । तू 
हमसे दिन-रात यही कहती रहती थी कि तुम कभी मुझे लाल £ 
देखो तब कहना, सो आज हमने तुफे ठीक समय पर पकड़ लिया है 
यह सुनते ही राधिकाजी लज्जित होकर अपने घर लोट आई परन्तु मा 
मन श्री बाँकेविहारी म भेंट करने को ललल । त 
तारे गत गई । प्रातःकाल होने पर का हे 
बे वो के भव में बॉधकर, अपनी माता वा कति से इस प्रकार ३०8 
हे माता | कल यमुना-तट पर मेरा हार कहीं गिर पड़ा, सो न ने 
गोपी ने उठा लिया होगा ? उसी चिन्ता में मुझे रातभर नादि नही जाह 
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यह सुनकर कीति ने कृढ होकर उत्तर दिया- हे राघे ! सुझे तेरा विश्वास 
नहीं रहा, सो अब में तुझे हार आदि कोई ल नहीं पहिनाऊंगी ।” 
तब राधिका बोली-“हे माता ! तुम इतना क्रोध क्यों करती हो ? में उस 
हार को हृंढने के लिए जाती हूँ, यदि लोटने में कुछ देर लग जाय, तो 
घबराना नहीं ।” इतना कहकर राधिकारानी अपने घर से निकलकर, नन्द- 
जी के घर के पीठे जा पहुँची तथा वहाँ ललिता का नाम लेकर झूठ-मूठ 
को पुकारती हुई कहने लगीं-“हे ललिता ! में बंशीवट को जा रही ईँ । तू 
भी शीघ्र चली आ ।” उस समय श्री नटवरनागर श्यामसुन्दर ने भोजन 
करने के लिए पहिला ही ग्रास उठाया था कि तेसे ही उन्होंने राधारानी की 
बोली सुनी, वैसे ही वे उठकर खड़े हो गये। यह देखकर यशोदाजौ ने 
पूढा-“हे कन्हेया ! तू इतना घबड़ाकर कहाँ को चल दिया?” तब 


` कृष्णजी ने उत्तर दिया- हे मेया ! एक ग्वाला मुझसे यह कह गया था कि 


वन में मेरी गो के बिया हुई हे, सो में उसी के पास जा रहा हुँ।” इतना 
कहकर कन्हैयाजी बंशीवट को चल-दिये। उस समय जो अन्य गोपर्वाल 
वह बेठे हुए थे, उन्होंने यशोदाजी से यह कहा कि हे मेया ! वन में गो 
तो कोई नहीं व्याई हे, परन्तु वहाँ राधा अवश्य पहुँच गई होगी, इसीलिए 
श्यामसुन्दर चले गये हें । ग्वालों की इस बात पर यशोदाजी को 
विश्वास नहीं हुआ, परन्तु श्री श्यामसुन्दर के भूखे चले जाने के कारण वे 
उदास अवश्य हो गई । उधर श्री कन्दैयाजी वंशीवट में जाकर राधारानी के 


' हे परीक्षित ! जब सन्ध्या का समय हुआ, तब श्री श्यामसुन्दर ने 


. राधाजी से कहा- हे प्यारी ! अब तुम घर को लोट जाओ ।” राधा बोलीं- 


 _CGC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उचा ने श्री श्यामसुन्दर से मिलने के लिए हार खो जाने का झूठा बहाना 
बनाया था। श्री कृष्णचन्द्र श्रीहरि के अवतार हैं, अतः कोई ब्रजबाला उन्हें 
ले बिना पलमर को नहीं रहती हे। हैं, अतः कोई त्रजवाला उन्हे 
____ इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बाले- हे राजन्‌ ! श्री श्यामसुन्दर 
को भी राधा के प्रति ऐसा प्रेम बढ़ा कि वे प्रतिदिन किसी-न-किसी स्थान पर 
उनसे भेंट करके सुख ग्राप्त करते थे। एक दिन श्री मुरलीमनोहर उत्तमोत्तम 
वस्नाभूषण पहिनकर एक घड़ी रात बीतने पर राधा के घर जा पहुँचे तथा 
रात्रिभर विहार करके प्रातःकाल घर लोट आये । उस समय राधिकाजी अपने 
मन में बार-बार यह सोचकर पछताने लगीं कि अब प्यारे के बिना दिन 
किस प्रकार व्यतीत होगा ? हे राजन्‌ ! ललिता आदि गोपियों ने, जो दिन- 
रात श्रीहरि को पकड़ने की घात लगाये रहती थीं, श्री मुरलीमनोहर को जब 
राधारानी के घर से निकलते हुए देखा, उस समय उन सबको बड़ी इषया 
उतन्न हुई । श्रीहरि के चले जाने पर राधिकाजी भी अपने हार पर आकर 
खड़ी हो गईं। वहाँ जब उन्होने सब ओर गोपियो को खड़े हुए निहारा तो यह 
सोचा कि इन्होने मोहनप्यारे को मेरे घर से निकलते हुए अवश्य देखा होगा! 
यह ध्यान आते ही उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई । तब वे अपने मन में यह 
विचार करने लगीं कि मेरी और श्यामसुन्दरजी की जो प्रीति अब क 
हुईं थी, वह आज पूर्णतः प्रकट हो गई सो अब में इन्हें कया उत्तर देगी ! 
इसी सोच में कभी तो राधाजी का मुख उदास हो जाता था 
श्रीहरि की याद झा जाने पर प्रसन्नता की लहर दोड़ थी । उसी 
समय ललिता आदि सखियाँ राधारानी के घर आ पहुंची । उन्हें देखते ही 
राधाजी ने बड़ी चतुराई से उनके कुछ कहने से पहले ही इस प्रकार पूछना 
आरम्भ कर दिया- हे सखी ! आज प्रातःकाल श्री श्यामसुन्दर मेरे द्वार के 
` पास से होकर जाने कहाँ को चले जा रहे थे ! में तो उन्हें तभी से देखकर 
| सुनकर सखियो ने आपस में कहा- देखो, यह 
पूछने से पहिले ही ऐसी बात कह 
क ॥? इतना कहकर वे राधारानी 
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है, कुछ बता तो सही ? तू अपने मन की प्रीति को हमारे सामने प्रकट क्यों 
नहीं करना चाहती ?” सखियों के ऐसे वचन सुनकर जब राधारानी ने हँस 
दिया तो वे सब सोतियाडाह करके इष्यांवश इसे प्रकार कहने लगी-“हे 
राधे ! तू बड़े घर की बेटी है, सो तनिक सम्हल-सम्हल के पाँव रख । 
बदनामी की गेल अच्छी नहीं है ।” तब राधारानी बोली- अरी झाली! 
मनमोहन से मेरी साँची प्रीति हे। कोई चुगली करके भी क्या कर लेगा! 
अब तो ब्रज में सर्वत्र बदनाम हो चुकी, सो मुझे किसी का भय नहीं 
रहा है। तुम तो अपने काम से काम रक्खो । दूसरा कोई चाहे कुएँ में गिरे 
या भाड़ में, तुम्हें क्या मतलब ?” राधा के ऐसे वचन सुनकर सब सखियाँ 
अपने-अपने धर लोट गई । 

ह परीक्षित ! उस समय राधारानी के मन में यह अहङ्कार हुआ कि श्री: 
बाकेविहारी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अतः अब यदि वे किसी अन्य सखी 
की ओर आँख उठाकर देखेंगे तो में उनसे कलह करूंगी । जिस समय राधा- 
रानी अपने मन में इस प्रकार सोच रही थीं, उसी समय श्री मुरलीमनोहर 
भरोसे में से ताकने लगे। यह देखकर राधिकाजी ने उनसे कहा-- है मोहन ! 
सुरे तुम्हारी घर-घर ताकने-माँकने की आदत अच्छी नहीं लगती है, अब 

) तुम अपना इस कुचाल को छोड़ दो ।” इतना कहकर राधिकाजी अभिमान 
में भरकर बेटी रहीं, उन्होंने श्री ऋष्णजी को बुलाया तक नहीं । यह देखकर 
अन्तयांमी गवप्रहारी श्रीहरि उनके मन का भाव समभकर वहाँ से अपने घर 
चले गये । जब राधा ने यह देखा कि कन्हेयाजी घर के बाहर से ही लोट गये 
हे, तब अपने अभिमान पर अत्यन्त लज्जित होकर द्वार पर दोड़ी चली आई; 

` परन्तु जब श्री मनमोहन वहाँ भी दिखाई नहीं दिये, तब उनके विरह में अचेत 

। के गिर पडों । जब होश आया तो वे मन ही मन श्री श्यामसुन्दर की याद 

य स वि विलाप करने लगीं । जब उन्होंने यह अनुभव किया कि श्रीहरि 

20: MR बिना चित्त को चेन नहीं पड़ेगा, तब वे ललिता आदि सखियों के 

.. घर इस अमिलापा से गई कि वे श्री श्यामसुन्दर को समभा-बुझाकर लोटा | 

लावें । अस्तु, ललिता ने राधिकाजी को उदास देखकर इस प्रकार कहा-हे _ 
आज तुम इतनी चिन्तित क्यों हो ?” तभी राधिकाजी ने हँसकर इस 
है सखी का तुमसे यह बात बिपाऊँ भी तो कहाँ तक 
सुनो, अब बताती हूँ कि श्री नन्दनन्दन मुझे बहुत प्यार करते 
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जे परन्तु ब्व परन्तु दे सखी ! आज जिस समय वे झरोखे से मॉककर मे देख र सखी ! आज जिस समय वे झरोखे से मॉककर मुझे देख रहे 
` शरु उस समय मैंने अपने अज्ञान के वशीभूत हो, अहङ्कार में भरकर, उन्हे घर के 
` भीतर नहीं बुलाया । इस पर वे बुरा मानकर लोट गये हें । हे सखी ! अब 
` तुम कोई ऐसा उपाय करो, जिससे सुके उनका दर्शन प्राप्त हो; अन्यथा उनके 
` विरह में मेरे प्राण निकल जायेगे ।” 
दोहा--मनमोहन के तनिक सोहि, दर्शन देहु कराय । 
नाहि त निकसे घ्राण ये, साँची कहूं सुनाय ॥ 
राधा के ऐसे वचन सुनकर ललिता आदि सखियों ने सोतियाडाह करके 
कहा-“हें राधा ! यदि वे तुझसे भेंट किए बिना चले गये हैं, तो तू भी मान 
करके बैठ जा । यदि वे तुभे प्यार करते होंगे, तो फिर अपने आप तेरे घर 
झा जायेंगे ।” तब श्री राधाजी बोलीं-“हे सखी ! एक बार अभिमान करने 
` सेतोउनके बिरह में मेरी यह दशा हुई, अब और अधिक मान करने की शक्ति 
मुझमें नहीं हे ।” इतना कहकर वे अपने मन में सोचने लगीं कि देखो, ये 
ससियाँ मुझसे मान करने के लिए कह रही हैं, परन्तु यह नहीं जानती कि 
जब मेरा मन ही मेरे हाथ में नहीं है, तो में मान किस प्रकार करूं । फिर 
उन्होंने सखियों को सुनाकर कहा-“हे आली ! में नटवरनागर के लिए घर- 
द्वार की प्रीति छोड़कर वन-वन भटळूँगी । चाहे लोग मुझे बाउली ही क्यों न 
कहें, परन्तु में किसी की बात नहीं सुबँगी । में अपने माता-पिता को त्याग 
दंगी, परन्तु कन्हैया को किसी प्रकार न जोड़ संगी ।” इतना कहकर जब 
राधा अत्यन्त विलाप करने तथा रोने Es उस समय सब सखियों ने उन 
पर दया करके इस प्रकार कहा कि अब हमें राधाप्यारी का दुख छुदाना 
चाहिए; अन्यथा श्री मुरलीमनोहर के बिरह में यह अपने प्राण दे बेठेगी। 
इसके तो रोम-रोम में श्याम बस रहे हैं, अतः उन्हें देखे बिना ख चैन 
` नहीं पड़ेगी । यह सोचकर सब सखियों ने राधाजी से इस तीर कहा- हे 
| राधे! तू भेये धरकर यहीं बैठी रह। हम तेरे चितचोर को यहाँ बुलाकर 
तेरी भेट कराये देती है” यह कहकर ललिता सखी वंशीवट जा पहुँची तथा वहाँ 
` श्री मोहनप्यारे को देख, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी- हे प्राण 
। प्यारे! राधा ने प्रेम के वश होकर तुमसे आक क्या था, आम रे 
' उसका अपराध क्षमा कर दो । इस समय वह की विरहको अमि म॑ 
जल रही है, अतः तुम उसके पास चलकर अग री. गीत 
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द्वारा उसका हृदय शीतल कर दो, अन्यथा वह तुम्हारे दशन पाये बिना 
अपने प्राण दे बैठेगी हे श्यामसुन्दर ! में उस दुखियारी की दीन दशा | 
देखकर तुम्हें बुलाने के लिए आई हँ । सो तुम अब ओर अधिक विलम् | 
मत लगाओ ।” ललिता सखी के ऐसे वचन सुनते ही श्री झुरलीमनाहर | 
व्याकुल होकर उठ खड़े हुए; तदुपरान्त उसके साथ चलकर राधिकाजी | 
के समीप जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने यह देखा कि राधारानी अपने कम एर 
लज्जित होकर रो रही हैं। यह दशा देखते ही श्री श्यामसुन्दर प्यारे ने 
उनके मुख से पूँघट हटाकर, अपनी मोहिनी सूति का दशन दिया । तब राधा- 
रानी भी प्रेम-मग्न होकर श्री श्यामसुन्दर से लिपट गई। । 
दोहा-ज्यों तरु सों लिपटे लता, त्यों लिपटी वह बाल । 

कहां गये तुम [त्यागिके, नटवर नंदगुपाल ॥ 

अब नहि जावो मोरि मुख, शरन गहे की लाज। 

रखिए हे चितचोर नित, करिए नहीं श्रकाज ॥ 


हे परीक्षित ! उस समंय ललिता सखी ने अन्य सब सखियोँ को बुला- 
कर श्री श्यामा-श्याम का वह प्रेम दिखाया तो वे सब राधा का ऐसा स्नेह 
देखकर उसकी प्रशंसा करने लगीं। उस समय श्री श्यामसुन्दर भी राधाराना 
पर ऐसे मोहित हो रहे थे कि वे अपने वसत्राभूषण तथा मुरली को बारम्बार 
उनके ऊपर न्योळावर करने लगे । उसी स्नेह में इने होने के कारण श्री 
न राधारानी के सव आभूषण उतारकर स्वयं पहिन लिये, फिर 
उनकी आँखों से काजल निकालकर अपने नेतरो में लगा लिया । तदुपरान्त 
पीताम्बर की साड़ी बनाकर पहिन लेने से स्री के समान प्रतीत होने लगे। 
राधारानी भी श्री श्यामसुन्दर के क़ीट-मुकुट पहिनकर पुरुषरूप हो गई । तब 
वे श्री मनमोहन से कहने लगीं- है प्यारे ! अब तुम खरी की भाँति मान | 
करके बेठो, तब में तुम्हें मनाऊँगी ।” यह सुनकर ख्री-वेशधारी नटवरनागर | 
मान करके बेठ गये, उस समय राधिकाजी उनके चरणों पर बारम्बार गिर | 
द उन्हें मनाने लगीं । श्री श्यामसुन्दर ने उनके उपर ऐसी माया फैला दी | 
कि उन्हें यह ज्ञान नहीं रहा कि में खरी हूँ । वे अपने को पुरुष समझकर, श्री- | 
मनमोहन लाल के चरणों पर मस्तक रखकर रोने लगीं । यह देख श्री कृष्णजी | 
। माया हटा ली ओर राधारानी से इस प्रकार कहा- हे प्राणप्यारी ! 
कहने से रूठकर बेठा था, तू इतनी घबरा क्यों गई ?” यह सुन”. 
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है दरस स्कन्ध ६७९ 
कर जब राधारानी का चित्त ठिकाने हुआ ओर उन्होंने शीशे में अपना मुँह 
देखा तो उन्हाने लज्जित होकर कौट सुकर उतार डाला तथा ख्रियो के आभू- 
षणां को पहिन लिया । जब थोड़ा दिन शेष रहा तब श्री श्यामा-श्याम वहाँ 
से उठकर वंशीवट को चल दिए। : 

हे परीक्षित ! जिस समय श्री राधा-गोविंद वंशीवट को जा रहे थे, उस 

समय माग में चन्द्रावली नामक सखी से उनकी भेंट हो गई । तभी उस सखी 

ने उन्हें पहिचानकर अपने मन में कहा कि देखो ये दोनों ख्रीरूप बनाये 
हुए विहार करने के हेतु वंशीवट में जा रहे हैं। तब वह हँसकर राधारानी 
से इस प्रकार कहने लगा- हे राधाप्यारी ! यह नई साँवली सलोनी सखी कहाँ 
से आई, जो तेरे साथ विहार करने को जा रही हे ?” यह सुनकर राधारानी 
ने उत्तर दिया-“हे आली ! यह सखी मथुरा में रहती है, जब में ललिता सखी 
के साथ गोरस बेचने के लिए मथुरा गई थी, तब वहाँ मेरी इससे जान-पहि- 
चान हो गई । अतः आज यह मुभसे भेंट करने को आई है।” हे राजन्‌ ! 
उस समय श्री नन्दलालजी ने अपने मन में र चन्द्रावली ने 
यदि मुझे पहिचान लिया तो सब सखियाँ मेरी हँसी करेंगी, सो अपने सुख 
को पूँघट से छिपा लिया । यह देखकर चन्द्रावली सखी ने मुस्कुराते हुए 
राधारानी से इस प्रकार कहा-' हे राधे ! तुम दोनों परम सुन्दरो तथा तरुणा. 
वस्था की हो, सो तुम श्री मनमोहन से प्रीति करके उन्हे सुख पहुंचाना । हे 
आली ! इस समय तू मुझे अपनी इस सखी का मुखचन्द्र भी देख लेने दो, 
जिससे मेरी आँखें ठरडी हो जायेँ।” यह सुनकर श्री श्यामजी ने गोने- 
वाली स्री की भाँति सकुचाते हुए अपने सुख-कमल को धुँबट में ओर अधिक 
छिपा लिया । उस समय चन्द्रावली उनके समीप पहुँच, पट उठाती हुई इस 
प्रकार कहने लगी-“हे आली! तुम सुभसे लज्जा क्यों करती हो, में तो तुम्हे 
पहिले से ही पहिचानती हूँ ।” इतना कहकर चन्द्रावली श्री मनमोहन को 
आँखों में अपनी आँखें डालकर उनके गा को मलने लगी | ॥ उस समय श्री 

मुरलीमनोहर ने लज्जित होकर अपनी आँखें नीची कर लीं। उनका यह आ 
देखकर चन्द्रावली ने राधाप्यारी से कहा- हे राधे ! Rs से तूने इस सरू त. 
से प्रीति बढाई हे, तब से इसने हम सबको भुला द्या ह | मि गुम | 
दोनों कुङ्ञ में जाकर आनन्दपूर्वक विहार करो । तुम्हे अपर A द 
__ किसी का भला क्यों सुहाने लगा!” यह सुनकर जव है हा हे 
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० ० २० ५७ जतः आब इससे छिपाव करणा 
नन्दरावली मुके पहिचान गई हे, अतः अब इस छिपाव करना 
क हे तब उन्होंने हँसते हुए चन्द्रावली को अपने गले से लगा.लिया । 
फिर दाहिने हाथ से चन्द्रावली तथा बाये हाथ से राधारानी को पकड़े हुए, 
प्रसन्न होकर वंशीवट में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने रातभर राधाप्यारी के साथ 
भोग-विलास किया । तत्श्रात्‌ प्रातःकाल पुरुषरूप धारणकर अपने घर को 
चले आये । श्री राधा तथा चन्द्रावली भी लोटकर अपने घर को गई। 
हे परीक्षित ! शिव-सनकादि को भी जो सुख दुलभ हे, उसे त्रजबालाएँ 

इस प्रकार नित्य प्राप्त करती थीं । एक दिन श्री राधारानी सोलहों शृङ्गार 
करके जब शीशे में अपना मुँह देख रही थीं, उस समय श्री श्यामजी की 
माया से उन्हें यह भ्रम हुआ कि यह कोई दूसरी चन्द्रमुखी नारी ब्रज में आ 
गई है । यह ध्यान आते ही वे मन में इस प्रकार सोचने लगीं कि श्री सुरली- 
मनोहर इसे देख लेंगे तो मुझसे प्रीति करना छोड़ देंगे। ऐसी सुन्दरी खरी तो 
ब्रज में कभी भी दिखाई नहीं दी, फिर यह कहाँ से आ पहुँची हे ? इस प्रकार 
विचार करके उन्होंने अपने प्रतिबिम्ब से.कहा- हे सखी ! तू यहाँ कहाँ से 
आ पहुँची ? इस गाँव का श्यामसुन्दर बड़ा ढीठ है । वह सब त्रजबालाओं 
को नंगी कर दिया करता है, सो तू यहाँ से लोटकर अपने घर चली जा, 
अन्यथा उसके हाथों बहुत दुःख पायेगी। हे आली ! में तेरे हित की बात 
कहती हूँ कि उस जेसा ढीठ तीनों लोक में कोई नहीं है।” जब राधा ने 
इस प्रकार कहा ओर उस दर्पण की छवि ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राधा 
` यह विचार करने लगी कि यह स्त्री तो बढ़ी गर्वीली हे, जो मुझसे बात तक 
नहीं करती हे । यदि इसे मनमोहन ने देख लिया तो.वे निश्चय ही इस पर 
._ रैम जायगे। यह विचार आते ही, सोतियाडाह के कारण उनके हृदय में 
इष्या होने लगी । हे राजन्‌ ! जिस समय श्री राधिकाजी अपनी परळछाई से 
बातें कर रही थीं, उसी समय श्री मनमोहन ने वहाँ पहुँच, झरोखे में से 
झॉककर उनका यह हाल देखो । राधारानी अपनी परछाई से ज्यों-ज्यों बातें 
करती जाती थीं, त्योंत्यों उनके हृदय में प्रसन्नता बढ़ती थी । उधर जब 
राधिकाजी ने यह देखा कि वह सुन्दरी ( दर्पण की खरी ) न तो कोई उत्तर 
] है ओर न वहाँ से जाती ही हे तो वे उसे अपनी सोत समझकर अधिक 
न्तत होने लगीं । उस समय य आ रापिकाजी को ऐसी दशा देखकर भी 
_ अजचन्दरजी ने चुपचाप उनके पीछे जाकर, अपने दोनों हाथों से उनकी आँखें 
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| णा दण की उत ला या 
` द्द कर लीं तथा दर्पण को उलटकर रख दिया । तब श्री राधाप्यारी अपने ' 
` यारे को पहिचानकर इस प्रकार कहने लगीं कि हे मनमोहन ! में ता सखियों 
: के थोखे में थी, पर तुम खूब आ मा । अस्तु, दर्पण उलट देने के कारण 
अब राधा को वह खरी दिखाई नहीं दी, तो वे उसे अपना प्रतिबिम्ब सममकर 
जन में अत्यन्त प्रसन्न हो गई । तदुपरान्त श्री मोहनप्यारे के सांथ विहार 
` करने लगीं । कुछ समय व्यतीत होने पर जब श्री कष्णचन्द्रजी अपने घर 
चले गये, उस समय ललिता आदि सखियाँ श्री राधाजी के पास झा पहुंची | 
राधारानी ने उन्हें बड़े सम्मान से बेठाया । यह देखकर ललिता ने पूछा- हे 
राधे! क्या आज श्री श्यामसुन्दर से तेरा मिलन हुआ है, जो तू हमारा इतना 
आदर कर रही है ?” यह सुनकर श्री राधिकाजी ने श्री बॉकेविहारी के पधारने 
तथा दर्पण उलट देने का हाल बताते हुए इस प्रकार कहा- हे ललिता | तुम सब की 
दया के कारण ही सुके इतना सुख मिलता है।” यह सुनकर ललिता ने आ 
रानी के भाग्य की अत्यन्त प्रशंसा को । जिस समय सब सखियाँ राघारानी के साथ 
वार्तालाप कर रही थीं, उसी समय श्री सुरलीमनोहर नटवर रूप बनाये, बनमाला 
धारण किए, बाँसुरी बजाते हुए वहाँ फिर भ परन्तु वहाँ सखियों स 
भीड़ देख, भीतर न जाकर, बाहर से ही आँखें मटकाते Fi ग 
निकल गये । इस प्रकार जब वे अपनी बॉकी चितवन से स be! 
. करके चले गये, उस समय सब गांपियाँ कामातुर होकर इस we प 
“हे सखी ! यह सब दोष हमारी य आँखों का है, जो वे मुरलीम ना 
` देखते ही मोहित हो जाती हैं। इन्होंने हमारी सात कुल जम 
परिवार को बदनाम कर दिया । परन्तु स्वयं उनको स र आर 
होती रहती हैं । हमें दिन-रात उनके विर में तड़पते ए गा 
कुछ प्राप्त नहीं होता । जब अपना ही पेसा खोटा हो र 
दिया जाय ? हमें चिन्ता हे तो केवल इसी बात की ss, 
विरह में हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते! स के 
. गे चली गई । उनके हृदय में पाठो प्रहर श्री श्यामः . 
' सखियाँ अपने-अपने घर को चली गई ५ | 
| सुन्दर की मोहिनी मूर्ति बसी रहती थी । , 


/ 
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...... उन्तीसवॉभध्याया | 3 कक क तनय 
उन्तीसवा अध्याय _ =F 
श्री कृष्णजी का वंशी-वादन । 
श्री शुकदेवजी ने कहा- है परीक्षित शरी सुरलीमनोहर ने कामदेव का | 
गव नष्ट करने के लिए जिस प्रकार गोपियो के साथ रासलीला की थी, वह | 
कथा हम अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो । चौर. | 
हरण के समय जब श्री श्यामसुन्दर ने गोपियो से यह कहा था कि हम शरद- | 
पूणिमा को तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे, उसी दिन से सब गोपियाँ एक-एक 
दिन को वर्ष के समान गिनकर काटती हुई, परस्पर इस प्रकार कहती थीं कि 
कव आश्विन का महीना आये ओर कब हम अपने प्राणप्यारे के साथ रास- 
लीला करके अपना जन्म सफल बनावें । अस्तु, वर्षा ऋतु व्यतीत होने के 
पश्चात जब शरद्‌ अतु आई, उस समय श्री बॉकेविहारी ने अपने मन में यह 
निश्चय किया कि गोपियों को दिए गये वचन के अनुसार हमें रासलीला करनी 
चाहिए । ऐसा विचारकर वे शरदू-पूर्णिमा को तीन घड़ी रात बीतने पर, 
मस्तक पर झाट्सुकुट तथा अन्य अङ्गो पर रत्नजटित आभूषण पहिने, पीताम्बर 
' काठे, मनमोहन स्वरूप बनाये, घर से निकलकर वंन में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
` यह देखा कि उस दिन चन्द्रमा अपनी उस एक कला को भी लाकर जो श्री 
शिवशङ्कर के पास रहती हे-अपनी सम्पूर्ण सोलहों कलाओं से प्रकाश फैलाये 
हुए है तथा यमुना का जल भी मोती के समान निर्मल हो गया हे । चारों 
| is रका वृत्त की हरियाली के कारण चाँदनी अत्यन्त 
आकाश में तारागण हें. त 

आ न क अत रही गण दमक रहे हैं तथा शीतल, 

हे परीक्षित | उस समय श्री श्यामसुन्दर ऐसे मनभावने प्रतीत हो रहे । 


. ६८२ 


को वि च 


विहारी ने अपनी ऐसी माया फेलाई कि उन्हें | 
हि ता वतिते की जल इ कि जिन गोपियों ने उन्हें (श्री कृष्णजी | 
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तथा मन को हर लेनेवाला ऐसा राग बजाया कि उसे सुनते ही राधारानी 
` आदि सोलह सहस ब्रजबालाएँ कामातुर हो, मुग्ध हो गई तथा अपने मन- 
मोहन से मिलने के लिए उल्टा-सीधा शूङ्गार करके, वन की ओर इस प्रकार | 
दोइ चलीं, जिस प्रकार श्रावण के महीने में नदीनालो का जल समुद्रकी | 
गोर वेग से जाता है। | 
चौपाई-सुरलीध्वनि सुनि के सब धाईं। सखि टेरत हें कृष्ण कन्हाई ॥ 
चलहु गाज जीवन फल लेहें। हरि के चरनन में चित दहे ॥ 
झब ना सजनी करो श्रबार। वन में ठाढ़े नन्दकुमार ॥ | ' 
यों कहि-कहि सब चली पराई । मन में कछ, न शंका खाई ॥ हे , 
हे राजद ! उस समय जो गोपी दूध दुइ रही थीं, उनके हाथ से दूध 
का पात्र गिर पड़ा । जो भोजन कर रही थीं, उन्होंने अपने हाथ भी नहीं 
धोये । जो भोजन बना रही थीं अथवा चूल्हे पर दूध चढ़ाये थीं, उन्होंने 
उसे वैसा ही छोड़ दिया । जो सुरमा अथवा काजल लगा रही थीं, वे उसे 
` दूसरी आँख में बिना लगाये ही चल पढ़ीं। जो अपने पति के पास मत 
सोई पड़ी थीं, वे उसी प्रकार नंगी ही उठ दोडी । हा बालक को दूध र 
रही थीं, वे उसे दूध पिलाए बिना ही जोड़कर चल दीं। जो अपने क 
= भोजन करा रही थीं, वे उसे बिना खिलाये ही उठ बेटी। उस घबरा has 
` ने एक दूसरे से यह भी नहीं पूछा कि तू कहाँ जा रही है उ शीघ्रता में स 
हाथ के आभूषण पाँव में तथा कण्ठ के आभूषण भुजाओं पर. नेशी त 
लहँगे के स्थान पर चादर पहिन ली. तथा साड़ी ओढ॒ ली । he र 
उठाये हुए वे शीभ्रतापूवक वन की आर दोड चली । ह अपने पति के 
चाहा तो किसी ने भी उनका कहना ती सह शो पन 
थी, जब वह उठकर न या वी 
as । उस समय वह श्री श्यामसुन्दर के ig eo 
वही त्यागकर, दिव्यरूप धारकर सब गोपिया से पहिले > els bs 
पास जा पहुँची । उसकी ऐसी प्रीति देखकर 


श्री 
के 
“१ 
§ 
| 
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आप्त हुई?” राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर शकदेवजी ने इ कुद | 
होकर कहा- हे राजन्‌ ! हमने तुझे कई बार समझाया, परन्तु तू विश्वास | 
नहीं करता । अच्छा अब फिर सुन ले। सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी श्री नारा- | 
यणजी सदेव एक रस तथा निर्विकार रहते हें । जिस प्रकार लोहा जान. 
अनजान में किसी भी प्रकार यदि पारस पत्थर से छू जाय तो वह सोना हो | 
जाता है तथा धोखे से अमृत पी लेने पर भी मनुष्य अमर हो जाता हे, उसी ' 
प्रकार श्री नारायणजी के चरणों में किसी भी भाव से मन लगानेवाला जीव 
मुक्त हो जाता हे । देख, जिस शिशुपाल ने श्री कृष्णचन्द्रजी के प्रति दुवे 
चन कहे थे तथा जो पूतना, वत्सासुर आदि देत्य उन्हें मारने के लिए आये 
थे, वे सभी मुक्ति-पद को प्राप्त हुए। श्री त्रिलोकीनाथजी मित्रता अथवा शज्जता 
से कोई प्रयोजन नहीं रखते, वे तो अपनी ओर किसी भी भाव से मन लगाये 
रखनेवाले पर प्रसन्न ही होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि किसी भी 
प्रकार से जो उन्हें याद करता हे, वे उसे मुक्ति-पद देते हैं। मृत्यु के समय 
जो जीव उनका ध्यान करता हे, उसकी मुक्ति में तो किसी प्रकार का संशय 
करना ही नहीं चाहिए। जो लोग उपरी ढोंग से तो अपने को हरिःभक्त 
दिखाते हैं, परन्तु अन्तःकरण से उनसे प्रीति नहीं रखते, उनका मुक्त होना 
असम्भव हे । सच्चे हृदय से प्रीति करनेवाला मनुष्य ही मुक्त होता हे। श्री 
श्यामसुन्दर की भक्ति करने के प्रताप से जिन लोगों ने मुक्ति प्राप्त की, अब 
उनका थोड़ा-सा हाल सुनो। हे राजन्‌! नन्द-यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र 
करके माना था तथा गोपियों ल उनके सौन्दर्य को देखकर पतिरूप में वरण 
किया था । राजा कंस ने उन्हें अपना श्च माना तथा गोप-खालों ने मित्र 
पहिचाना । पारडवों ने उन्हें अपना रिश्तेदार समझा तथा योगी, यती एवं 
षाने ER आ परत किया । इन सबको श्री मुरली: 
[न [न करके कृतार्थ किया । में द 
की मुक्ति हो गई तो क्या ना बात है. ऐसी स्थिति में यदि एक गोपी 
जलकर श्री शुकदेवजी के सुख से यह वचन सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ 
जोड़कर प्राथना कौ- है प्रभो ! मेरा सन्देह नष्ट हो गया: अब आप दया 
करके आगे की कथा सुनाइये।” श्री पा 
कि सोलर अल जब लाए शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! राधा- | 
५ सहल भजबालाए अत्यन्त उमङ्ग में भरकर श्री कृष्ण: | 
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दशम स्कन्ध 


। ६८५ 


| अ जैसे तारागणों के बीच चन्द्रमा शोभायमान होते हे । सब गोपियाँ उनकी 
` ज्पमाधुरी को आँखों की राह पीने लगी । तब श्री वृन्दावनविहारी ने उनकी 


कुशल-क्षेम पूळकर इस प्रकार कहा-- है गोपियो ! तुम्हारे आने से मुझे अत्यन्त . 


` प्रसन्नता हुई है। अब तुम जो कहो, में वही कार्य करूँ ? परन्तु पहिले यह 
' बता दो कि इस आधीरात के समय तुम सभी काल स्रियाँ अपने कुल-परि 
` वार की लाज छोड़, उल्टा-सीधा शृङ्गार किए, पागलों के समान यहाँ किस 
` लिए आ पहुँची हो? इस समय तुम्हारे घरवाले तुम्हें इँ रहे होंगे। यदि 

तुम्हें चाँदनी रात में भोग-विलास करने की इच्छा थी तो अपने पति के साथ 
` करती । यदि तुम केवल स्नेह के कारण तुम मेरे पास आई हो तो में भी अपने 
` लेह करनेवाले से प्रीति रखता हूँ । हे गोपियों ! स्री के लिए अपने पति को 

आज्ञा का पालन करना तथा लोकलाज की मर्यादा रखना तपस्या करने के 
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~ 
4 
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~ 
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त आनन पतित्रता कहा जाता है। जो स्री अपने पति को परमेथर के 
न जन उसका निन्दा करती हे तथा उसे दुवेचन कहकर प 
से प्रीति करती है उसकी लोक-निन्दा तो होती ही है, साथ ही सत्य 


रन्त उसे नरक की घोर यातना सहनी पडती दै। तुम्हारी भक्ति तथा प्रेम्‌ 


मुझे जो प्रसन्नता थी, वह तुम्हारे यहाँ आने पर नहीं 

लि तार इस प्रकार चले आने से सभी ब्रजवासी मेरी सा 
चाँदनी रात्रि तथा यमुना-तट गणे 

मर जाफर गर अन क्क क्रो। जिससे तुम्हारे दोनों लोक 
सुभरें । उसी से तुम्हें सुख प्रा 
i र इस ज्ञानोपदेश को 


| 


` ज्यो की त्यों चित्रवत खड़ी रह गई । उस ला पर झा गया । किसी 
` कारण उनका सुरमा तथा काजल र ee wr 
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हे पॉव सुनकर सनी कुरेदने लगीं तथा 
ठर्दी-ठण्ठी शासे लेकर अपने पाँव के नख से श्वी से आँसू बहने | 


सा की. 
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बेसर हटकर गिर पड़ी । कुळ देर पूर्व तक उनके मुख पर जो प्रसन्नता विदय. 
मान थी, उसका कहीं चिह भी नहीं रहा । तब उनमें जो ब्रजबालाएँ चतुर 
थी, वे श्री मनमोहन की बिरहामि में जलती हुई इस प्रकार कहने लगीं-“हे 
कृष्णचन्द्र ! तुम बड़े ठग हो, पहिले तो तुमने अपनी मुरली में हमारे नाम 
भर-भरकर हमें पुकारा ओर यहाँ बुला लिया, अब तुम ऐसी बातें करते हो? हे 
` प्राएप्यारे! इस समय तुम शा्नों की बातें कहकर हमारे प्राण क्यों लेना चाहते 
हो ? हे मोहन ! जिस प्रकार तुमने हमें इस रात्रि के समय यहाँ बुलाया हे, 
उसी प्रकार अब हमारे मन की अभिलाषा भी पूर्ण कर दो । इम वेद-शास्र 
की मर्यादा तथा झल-परिवार की लज्जा को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर 
चुकी हैं। तुम परबह प्रभु हो, तुम्हारे चरणों का ध्यान ऋषि-सुनि तथा 
देवता करते हैं, अतः हम ऐसा धर्म नहीं सीखना चाहतीं जो तुम्हें छोड़कर 
संसारी मायामोह को स्वीकार करें । हमारा मन तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगा 
हुआ है, अतः i गृहस्थी में नहीं लग सकता । आपके चरणां को त्याग 
` कर लोट जाना हमें स्वीकार नहीं हे ।” [ 

' चौपाईं-ऐसे वचन न हमें सुनाबौ । उर. गन्तर की झास पृजावो ॥ 

तुम बिन कोई न हमरो स्वामी. । तुमहीं सबंस श्रन्तर्यामी ॥ 

. वैद-शस्त्र कछू हम नहि जानें । जो मन कहे वही हम मानें ॥ 

. . म बिन गति दूजो नाहि कोई । तव बिछोह स्वीकृत नहि होई ॥ 
` हेग्रभो ! हम अबलाएं झूठ-कपर आदि को नहीं जानती । इम तो 
मन, वचन तथा कर्म से आपको ही अपना पति समझती हैं । आपकी मन्दः 
मर मुस्कान ने हमारे हृदय को मोहित कर लिया हे फिर आपकी मुरली 
को यह दशा हे कि उसकी ध्वनि सुनते ही हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं 
रहता। हे तोती ! जिस प्राणी को आपके चरणों में प्रेम होता हे, उसे लोक- 
लाज, इल-कानि की कोई चिन्ता नहीं रहती। हे प्रभो ! अब शरणागत. की 
लाज तुम्हार हाथ है। हमने अपने बड़ों के मुख से यह सुना था कि जो 
5 | ठुमसे Fe तुम भी उसे मेमपूर्वक अपनाते हो । परन्तु आज 
ae Fl हो रही है, क्योंकि यो तो स्नेह करके आपके 
करीति करनेवाले प ₹स मकार ठुकरा रहे हैं। यह भी कहा जाता दै 


कि प्रीति करनेवाले 5 दूसरे के कह! का हाल जान लेते हैं, परन्तु | न 
, यह वात भी हमें इसलिए मिथ्या लगती हे कि इस समय आप हमारी प्रीति _ 
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a ख । हाल कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं । इसके अतिरिक्त वेद-शास्रों के 
कथनानुसार जब तक मनुष्य ह मन संसारी मोह-माया से दूर नहीं 
करता, तब तक र आपको प्राप्त नहीं कर पाता । उस प्रमाण के अनुसार 
ही हम सब घरवालों की प्रीति छोड़कर, आपके पास आई हैं। यदि आप 
शास्र को झूठा करके, हमारे चाहने पर भी, हमसे प्रीति नहीं रखते, तो 
आप हमें हमारा वह मन लोटा दीजिए, जिसे आपने चुरा लिया है। यदि 
ऐसा नहीं करते तो फिर आपको हमें अपनी दासी बनाना ही पड़ेगा । यदि 
आप हमें प्रकट रूप से ठुकरा भी दें, तो हमारे हृदय के भीतर जो आप बस: 
हे हैं, वहाँ से निकल कर कहाँ जा सकेंगे ? हे. प्राणप्यारे ! जिस प्रकार 
वेकुरठलोक में लच्मीजी. आपके चरणों की पूजा करती हैं, उसी प्रकार हमें भी 
आपके चरणारविन्द प्रिय हैं। आपके जिन चरण-कमलों कौ धूलि को ग्रा 
करने के लिए ह्मा, शिव आदि देवता लालायित रहते हैं, उन्हें द किस 
प्रकार त्याग दें? इम सब आपके इस मनमोहन स्वरूप की चेरी हैं तथा 
अपना तन, मन, धन सर्वस्व इसी पर न्योधावर करती हैं। मला, तीनों लोको 
में ऐसा कोन-सा जड़-चैतन्य जीव है, जो आपकी इस छवि को देखकर तथा 
आपकी बाँसुरी की ध्वनि को सुनकर मुग्ध न हो जाय! हे त्रजेन्द्र ) आपका 
नाम दीनानाथ है, तो हमसे अधिक दीन संसार में कोई नहीं है। इन सब 
बातों पर विचार करके आप हमारी मनोभिलाषा पूण कीजिए, अन्यथा हम 
` सब आपके विरह में अपने प्राण त्याग देंगी तथा मृत्यु के समय भी यही 
` इच्छा करेंगी कि हम सहस्रो वर्ष तक आपकी ही दासी बनकर जन्म ल॑। उस 
स्थिति में हमारी मृत्यु का दोष भी आपको ही लगेगा प का 
... हे परीक्षित! जब श्री श्यामसुन्दर ने गोपियों की ऐस सची (2 
' तब वे उन्हें अपने पास बेठाकर कहने लगे- है गोपियो ! यदि तुम्हा क 
 होइच्छा हे, तो तुम मेरे साथ रास करो।” यह वचन सुनते हो सब 

` इस प्रकार प्रसन्न हो गईं, जैसे उष्ण बालू पर तपती हुई मछली 


` उठाकर शीतल जल में डाल दिया हो। तदुपरान्त श्री बॉकेविहारी ने योगमाया 


को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम हमारे रास करने के लिए यमुना तर एक्‌ 


| सुन्दर स्थान बनाकर, वहीं बनी रहो तथा इन गोपियों को ह 
। जिस वस्तु की इच्छा हो, वह दे दो यह सुनकर द्य योगमाया po अब 
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चारों ओर केले के खम्मे गाइकर, उन पर मोतियो तथा फूलों की भाल | | 
लटका दी । जब चब्रूतरा तैयार हो गया, तब श्री श्यामसुन्दर राधा आदि 
सभी ब्रजबालाओं के साथ वहाँ जा पहुँचे। चांदनी रात क्‌ कारण उस 
चन्रतरे की शोभा सो शुनी अधिक हो गई थी । श्री श्यामसुन्दर की इच्छा | 
से उस चबूतरे के पास ही वख्नाभूषणों का एक ढेर लग गया, जिन्हें सभी 
गोणियों ने इच्छानुसार धारण कर लिया । फिर वे सब सोलह शृङ्गार करके 
श्यामजी के निकट आ, काम के वशीभूत हो, चृत्य गायन करने लगीं। 
उस समय श्री श्यामजी ने राधिकाजी के साथ वास्तविक रूप में रहकर, 
अन्य सब दो-दो गोपियों के बीच अपना एक-एक रूप प्रकट कर दिया । 
उस समय श्री श्यामसुन्दर की शोभा ऐसी लग रही थी, जेसे स्वण की माला के 
दानों में नीलमणि जड़ी हुई हो । जिस समय श्री मनमोहन ने ्रजबालाओं 
के कण्ठ में हाथ डालकर उनका मुख चूमा तथा कपोल छूकर, उन्हें अपने 
कणठ से लगाते हुए, वंशी में अनेक राग-रागिनियाँ भरी, उस समय उन सबके 
हृदय में धधक रही विरह की ज्वाला शान्त हो गई तथा अपने प्राणप्यारे का 
स्पश पाकर सबका शरीर शीतल हो गया । जिस समय श्री बॉकेविहारी 
ब्रजबालाओं के सङ्ग-सङ्ग पराई की भाँति घूमते थे, उस समय गोपियां 
उनकी अनुपम छवि पर मोहित हो-होकर रह जाती थीं । श्री श्यामसुन्दर । 
कभी तो अपनी भोंहें चलाकर उन्हें प्रसन्न करते थे और कभी उनके गीतों को 
सुनकर स्वयं आनन्दित होते थे। कभी कोई गोपी उनकी सुरली को छीनकर 
स्वयं बजाने लगती तो कभी कोई उसके स्वर में स्पर मिलाकर गा उठती थी। 
हे परीक्षित ! उस समय उस रास-विलास का ऐसा आनन्द छाया हुआ 
था कि ब्रा, शिव आदि देवता भी उसे देख-देखकर ब्रजबालाओं के भाग्य 
की बड़ी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहते थे कि देखो, जिन त्रिलोकीनाथ | 
का दशन हमें ध्यान में भी शीघ्र नहीं मिलता, वे ही इन गोपियों के साथ | 
केसा रास-विलास कर रहे हें? इससे बढ़कर धन्य भाग्य और क्या होगा? | 
' अस्तु, जिस समय श्री बॉकेविहारी ने ऐसी कृपा दिखलाई, उस समय सब | 
 गोपियाँ करे अपने मन ढी में अभिमान करके यह सोचने लगीं कि हमारे समात | 
सुन्दर कोई ls नहीं हे, तभी तो श्री श्यामसुन्दर हमारे वशीभूत होकर | 
'प्यार करते हैं। हमने साक्षात वेकुएठनाथ को अपनी ताल पर नवाया, | 
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६८९ | | 
| एक गोपी ने श्रीकृष्णजी की ओर कटाच करते हुए कहा श्रीकृष्णजी की ओर कटाच करते हुए कहा- हे प्यारे ! अब | 
नाचते-नाचते मेरे तो पॉव दुखने लगे हैं ।” उस गोपी के इतना कहतेही. 
अन्य गोपियाँ भी, कोई तो श्रीकृष्णजी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई ओर 
कोई उनके कन्थे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌! जिस समय 
वे गोपियाँ लज्जा तथा थमे क ध्यान भुलाकर श्री श्यामसुन्दर को. पापमयी 
वासनापूणं दृष्टि से देखने लगीं, उस समय गर्दी शरी कृष्णजी ने यह 
विचार किया कि ये सब गोपियाँ अज्ञान के वशीभूत हो, झुफे अपना पति 
मानकर, मेरे अङ्ग से लिपट रही हैं तथा ह मन में भ ये 
उतन्न हुआ हे कि में इनकी सुन्दरता पर रीफ गया ह । अत; 
नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ से अन्तर्धान हो जाना चाहिए । मेरा प्रण 
अपने भक्तों के हृदय से अभिमान हटा देने का है, अतः इस मकार र जब 
इनका गर्व नष्ट हो जायगा; तब में इन्हें फिर अपना संशा । तब त्क मे ea 
भी देख लूँगा कि मेरे चले जाने पर ये कया करती है? ऐसा नि क 
श्री मुरलीमनोहर सब गोपियो को वहीं छोड़, राधारानी को साथ से, 
धान हो गये ।” | 
तीसवाँ अध्याय 
गोपियों द्वारा श्रीकृष्णचन्द्रजी को ख ल 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने Re हे ख ! 
मुरलीमनोहर के अन्तर्धान हो जाने पर गोपियों की क्या दशा इ 
देवजी बोले-“हे परीक्षित ! श्यामसुन्दर राधारानी का रा a6 
ग 
गया । उस समय सब गोपियों इस मकार ° 
पा हो जाने पर हिरनी घबड़ा जाती है । पे खा खास 
स्पर इस प्रकार कहने लगी हे सखी ! अभी-अ ल 
हमारे साथ रास कर रहे ये, परन्तु अब देखते के he 
गये १” एक गोपी जो हरि के अन्तान हो जाने से अर हुए ये । यदि 
| | प्रकार बोली-' हि आली ! अभी वे मेरे करठ में अपनी सगात य 
।_ तुमनेउनहेंजाते देखा हो तो मुझे बता दो!” तब दूसरी गोपी ने, जो श्रीहर के 
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विरह में उससे भी अधिक व्याकुल थी, यह उत्तर दिया- अरी बाउली ! यदिप 
उन्हें देख पाती तो जाने ही क्यों देती अरी ! हम तो मन, वचन, कम से 
उनकी सेविका थीं, फिर न जाने हमसे ऐसा कौन-सा अपराध बन पड़ा 

जो वे हमें वन में अकेली छोड़कर इस प्रकार चले गये ?” इसी भाँति सब 

ब्र॒जाङ्गनाएँ अपना-अपना दुःख एक-दूसरी से कहती थीं। जब सब बहुत अधीर 
हुई तो इस प्रकार कहने लगीं- हे प्राणप्यारे ! आप हम अनाथ अबलाओं 
को इतना दुःख क्यों दे रहे हें ? हम तुम्हारे ऊपर अपना तन, मन न्योळावर 


कर चुकी हें । अतः हमें बिना दाम की दासी समझकर, शीध दर्शन देकर | 


कृतार्थे करें ।” हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत विलाप करने तथा हूँद़ने पर भी 
उन्हें श्यामसुन्दर नहीं मिले तो वे सब रोती हुई परस्पर इस प्रकार बोलीं- 
“हे सखी | अब हम उन्हें हँढ़ने कहाँ जायँ ? यहाँ कोई बटोही भी तो नहीं 
दाखता, जिससे हम उनका पता ज्ञात कर सकें ।” उसी समय एक सखी कह 
उठी- हे आली ! इस वन में जितने वृक्ष तथा पशु-पक्षी दिखाई देते हें, वे 
सब पूर्व जन्म के ऋषि, hg सुनि तथा देवता हैं । श्री बाँकेविहारी की लीलाओं 
को देखने के लिए ही इन्होंने ब्रज में जन्म लिया हे । इन्होंने हमारे प्राए- 
'यार का अवश्य देखा होगा, सो इनसे पता पूछ लो ।” यह सुनकर सब 
गोपियाँ पागलों के समान बृत्तों तथा पशुओं से श्री सुरलीमनोइर का पता 
पूती हुई कहने लगी हे मोलश्री, कटहल, आम्र, जामुन, बेल, इमली 
Er न आदि इतो ! तुमने मर्त्यलोक में परोपकार के लिए जन्म धारण 
= i म हमें यह बताओ कि क्या तुमने हमारे श्यामसुन्दर को कही 

[६ ! दूसरी सखी बोली-“हे कचनार तथा चम्पा के वृक्ष! 


तुमने कहीं नन्दकुमार को देखा हो तो हमें बता दो ।” ती 
i दो ।” तीसरी ने कहा- है 
नहीं करते ग गर की अत्यन्त मिय हो, वे तुम्हारे बिना भोजनभी 
शहा करते, अतः तुम्हें उनका पता अवश्य मालूम होगा ।” चोथी बोली- 


हे अनार । तेरे दॉत बाहर निकल रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि तूने 


22 पाँचवों ने कहा- है कदली | तर 


बॉकिविहारी भोजन किया करते थे, सो यदि तूने उन्हें | 

हा दम चवी बोली-“हे अशोक ! तेरा नाम अशोक | | 
दे pd शोक को दूर करता हे, अतः तू हमारा भौ शोक | 
१ शा श्यामसुन्दर के विरह में इब रही हैं, यदि तूने 5 
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६९१ 
उन्हें देखा हो तो हमें बता दे।” सातवीं कहने लगी- हे जुही, मालती तथा. 
चमेली के पुष्प ! क्या तुमने मनमोहन को जाते हुए देखा था? तुम्हारा स्वरूप 
देखने से यह अनुभव होता हे कि वे जाते समय तुम्हारे उपर अपना हाथ 
फेरते गये है, इसी लिए तुम प्रसन्नता से फूल रहे हो ।” आठवीं बोली-“हे 
केतकी ! तेरी र प्राप्त करने के लिए अनेक देश के भोरे आते हैं, सो तू 
हम दुखियाओं पर दया करके, उनसे श्यामसुन्दर का पता पूछ कर हमें बता 
दे।” नवीं ने कहा- हे एथ्वी ! श्यामसुन्दर तेरे ऊपर विशेष स्नेह रखते 
आये हैं । जिस समय हिरण्याच देत्य तुझे उठाकर पाताल में ले गया था, उस 
समय वे वाराहरूप धरकर तुझे अपने दाँतों पर उठा लाये थे तथा वामन अव- 
तार में राजा बलि से तेरा ही दान लिया था। तेरे समान बड्भागी और 
काई नहीं है । अतः उनके चरण रखने के कारण तुझे उनका पता अवश्य 
मालूम होगा सो तू हमें भी शीघ्र बता दे।” 

हे परीक्षित ! इस प्रकार सर्वत्र पूछते फिरने पर भी जब उनका कोई पता 
न मिला, तो सब गोपियाँ अत्यन्त व्याङल हो विलाप करने लगीं । उनके 
दुःख को देखकर, वन के पशु-पक्षी तथा वृत्तादि भी इतने दुखी इए कि 
उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकतां। उसी समय एक गोपी ने एक स्थान 
पर श्री ऋष्णचन्द्रजी का चरण-चिह्ठ देखकर सबको बताया । उसे देखकर सब 
गोपियाँ उस स्थान की घूलि उठाकर अपनी आँखों से लगाने तथा मस्तक पर 
रखने लगीं । तदुपरान्त उस पृथ्वी को चूमती हुई इस प्रकार बोली उस 
चितचोर का यह तो पता लगा कि वह किस ओर गया । हे परीक्षित ! 
उसी चरण-चिह् को आधार बनाकर जब गोपियों आगे बढ़ीं तो उन्हे कुळ 
दूरी पर एक स्री का चरण-चिह्ण ओर दिखाई दिया । उस चिह को 
- देखकर सबके हृदय में सौतियाडाह उत्पन्न हुआ तथा परस्पर इस प्रकार 
कहने लगीं कि हे सखी ! राधा उन्हें बहुत प्यारी हें, इसलिए वे उसे 
ले गये हें । राधा ने पूर्व जन्म में शिव-पार्वती का बड़ा तप किया था, 
इसीलिए अब इस जन्म में उनके साथ अकेली.रहकर स्वयं तो खूब आनन्द 
उठाती हे तथा हमें उनके विरह में भटकाती रहती हे । यह सुनकर एक दसरी 
ने कहा-“हे आली ! श्री श्यामसुन्दर का ध्यान घरनेवाला प्राणी मुक्ति प्रात 
करता हे: परन्तु राधा की समानता वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह 
| | ` श्री नन्दलाल का मुख चूमकर अपना जीवन धन्य बनाती रहती दै। इस 
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प्रकार वार्तालाप करती हुई जब वे कुछ दूर ओर बढ़ीं तो उन्होंने देख | 
कि राधारानी के चरण-चिह स हो गये हैं। उस समय सबने परसपर 
यह कहा-“हे आली ! ऐसा ज्ञात होता हे कि इस स्थान से आगे श्री बॉके 
विहारी राधा को कॉथे पर चढ़ाकर ले गये हैं।” अस्तु, कुछ दूर और | 
आगे चलकर, धास के कारण जब उन्हें कोई चरण-चिह्न दिखाई नहीं दिया | 
तो वे अत्यन्त व्याकुल हुईं। जिस समय वे विलाप करती हुई, इधर-उधर 
धूम रही थीं, उस समय एक स्थान पर उन्होंने मुलायम पत्तों का बिछोना 
तथा उसके ऊपर पढ़ा हुआ राधारानी का रत्नजटित शीशा देखा। उसे 
पहिचानकर एक गोपी ने कहा--“हे आली ! हमारे चितचोर ने यहाँ बेठ- 
कर राधारानी का श्रृज्ञार करने के पश्चात्‌ अपने हाथों से उसकी चोटी को | 
फूलों से गथा होगा । उस समय मनमोहन प्यारे के पीछे बैठने के कारण 
राधारानी को जब उनका मुखारविन्द दिखाई नहीं दिया होगा, तब उसने 
इस शीशे को अपने सामने यह सोचकर रख लिया होगा ताकि वह मुरली- 
मनोहर को छवि देखती रहे ओर श्यामसुन्दर उसके चन्द्रमुख, को देखते रहें।” 
यह बात सुनकर सभी ब्रजबालाएं ओर अधिक सोतियाडाह में भरकर उन्हे 
ती हुई आगे चलीं। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने यह देखा कि राधा- 
रानी वन में अकेली खड़ी, हांथ पसारे, इस प्रकार रो रही हैं, जेसे मणि खो 
जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता हे । उनका विलाप सुनकर उस वन के सभी 
पशु-पक्षी तथा वृक्ष भी रो रहे थे। वे रॉ-रोकर इस प्रकार कह रही थीं-- 
है माणप्यारे ! तुम मुझे इस रात्रि के समय वन में अकेली छोड़कर कहाँ 
चले गये हो 7” अस्तु, वहाँ राधारानी को खड़ी देखकर सब गोपियों को ऐसी 
प्रसन्नता हुई, जेसे किसी का खोया हुआ आधा धन लोट कर मिल जाय । 
सभी गोपिया दोइकर उनके गले से जा लगीं तथा बार-बार यह पूछने लगीं 
कि हमारे प्राणप्यारे नन्दनन्दन कहाँ चले गये हैं ? सखियों को बात सुनकर | 
राधारानी पहिले तो मूच्छित होकर गिर पड़, फिर जब ललिता आदि सिया 
करे वर ह, फिर जब ललिता आदि स 
Shs ed 5 से समझाया तो वे ठरही श्वास लेती हुई इस 
की हो युग pls मनमोहन का पता तुम मुझसे क्या 
गे इ?” „^ रे नेही.मालूम कि वे मुझे छोड़कर 


दवर्जी वोले- है परीक्षित ! श्री श्यामसुन्दर का राधारानी क | 
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| रोइ जाने का यह कारण था कि जब श्री बॉकेविहारी उन्हे साथ लेकर गोपियों 
| के बीच से अन्तर्थान हुए तथा उन्हें पुष्पा के गहने पहिनाकर उनके साथ 


भोग-विलास करके सुख पहुँचाया, उस समय राधिकाजी ने अभिमान करके 
अपने मन में यह विचार किया कि कोई अन्य नारी मेरे समान सुन्दर नहीं 
हे । मेंने श्री सुरलीमनोहर को अपने वश में कर लिया हे । उन्होंने केवल 
मेरे ही कारण अन्य गोपियों को बुलाकर रासमण्डल रचाया था, अतः इसी 
लिए मुझे वहाँ से लेकर चले आये हैं । ऐसा विचार करके राधिकाजी ने श्री- 
श्यामसुन्दर से कहा-“ हे प्यारे ! उत्य करने तथा माग में चलने के कारण 
मेरे पॉव दुखने लगे हैं सो तुम मुझे अपने कन्थे पर बैठाकर ले चलो । जब 
मुरलीमनोहर ने यह वचन सुने तो उन्होंने जान लिया कि अब राधा ने भी 
मेरी महिमा को न जानकर गर्व किया है। तब उन्होंने सोचा कि अब इसका 
ग भी नष्ट कर देना चाहिए । यह विचार करके श्री बॉकेविहारी ने अपनी 


पीठ नीचे झुका, मुस्कुराते हुए उनसे कहा-“आओ, तुम मेरे कन्धेंपर बेठ 


| | _ चर्चा करने लगी तथा उस चबूतरे की ओर देखती हुई इस ! 


जाओ ।” यह सुनकर जेसे ही राधारानी हाथ बढ़ाकर उनके कन्थे पर बैठने 
को हुई तेसे ही श्री us वहाँ से अन्तघान हो गये ओर वे जेसी को 
थ॒ पसार खड़ी रह गई । अस्तु-- ._ 
Es ह परीक्षित ! जब गा = को हे Fs उ 
उन्हाने अपने मन के अभिमान का सब ह 

i गोपियोँ श्री मनमोहन के विरह में व्याङल होकर विलाप करती 
हुई इस प्रकार कहने लगी-- हे नन्दकिशोर ! आपके विरह में हमें जं 
एक क्षण कल्य के समान प्रतीत हो रहा है, हमारे प्राण निकलना ही व 

हैं, अतः अब आप दया करके हमें अपना दर्शन दीजिए ।” इसका क 
कोई परिणाम नहीं निकला, तब एक सयानी गोपी ने इस स 
सखियो ! इस प्रकार रोने तथा भागने-दोडने से कार्य सिड नह हा 
श्यामसुन्दर जब स्वयं दया हों, तभी हमे उनके दर्शन मिल सकर क 
अतः मेरी सम्मति में हम सबको एक स्थान पर बैठकर उनका सा 
चाहिए। मुझे विश्वास हे कि ऐसा करने से वे हमें अपना वरत जगु 
देंगे ।” उस गोपी की बात सबको ठीक लगी । तब वे सब उसी यमुना-तद 


पर आ, जे से औ शाम अत्न हुए थे. वेवर उनकी ने 
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करके, हमें सुख पहुँचाया है, फिर आज इतने कठोर बनकर हमें दुःख-सागर 

में क्यों डुबा रहे हो? यदि तुम्हें हमारे प्राण ही लेने थे, तो हमारे उपर 

गोवर्डन पर्वत क्यों नहीं गिरा दिया ? इतना कहकर गोपियों ने योगमाया 

को, जो अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार के स्वरूप च कर लेती थी 

साथ लेकर परस्पर श्री ऋष्णचन्द्रजी की बाल-लीलाओं का अभिनय आरम 

कर दिया । एक ब्रजबाला ने अपना रूप कृष्ण का बनाया तथा योगमाया 

को पूतना बना दिया । तदुपरान्त दधि-माखन-लीला, ऊखल-बन्धन आदि 
के चरित्र किए । फिर योगमाया को यमलाजुन बनाकर, उसका चरित्र किया। 

इसी प्रकार उसे वत्सासुर, बकासुर, तृणावते, अघासुर आदि बनाकर, कृष्ण- 
रूपी गोपी ने मार गिराया। जब योगमाया ने वहाँ बहुत-सी गोऐँ प्रकट कर 
दा तब कुष्णरूपी गोपी उन्हें चराने लगी । तत्पश्चात्‌ काली-दमन, गोवडून 
आदि की लीलाएं को । उस समय सब गोपियाँ पुकारती हुई यह कहती 
जाती थीं कि हे मनमोहन ! देखो, हम तुम्हारे चरित्र का स्मरण करके अपने 
मन को ठ रही हैं, अब तुम शीघ्र ही अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ 
करो । हे परीक्षित ! श्री श्यामसुन्दर के बालचरिज्रों की लीला में गोपियाँ 
ऐसी मग्न हुई कि अपने शरीर एवं बच्चों का भ्यान भी भुला बेटी ।” 


इकतीसवाँ अध्याय 
र श्री कृष्णचन्द्रजी के वियोग में गोपियो का विलाप: 
श्री शकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! जब गोपियों का चित्त ठिकाने पर 
आया तो वे यमुना-तट पर बेठकर इस प्रकार कहने लगीं-“हे प्रियतम ! 
तुम जब से बज में आये हो, तभी से तुमने हमें प्रतिदिन नये-नये सुख प्रदान 
किये हे. । हे प्रमो | आपने जिन हाथों से लचमी को स्वीकार कर, उन्हें अपने 
द में स्थान दिया, वे ही हाथ अब आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए । 


है चितचोर ! हमने जब से आपकी मोहनी हे भार 
` व्यवहारों का ध्यान भुलाकर केवल तुम्हारे ही चरणों की दासी बन गई हैं। 


अतः इस हा इम रोते हुए देखकर, अपना दशन दे, प्रसन्न कर दीजिए। 
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| पुत्र होते - तो ऐसी कठोरता कभी न करते । न जाने आप किसके द्वारा 
उतपन्न हुए हैं ? हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आप 
हमारे मन की गति भली भाँति जान. सकते हैं।” इसी बीच एक दसरी 
सखी ने सबको सुनाकर कहा-हे सखियो ! सुनो, हमारे चितचोर का 
एक नाम दीनदयाल भी है, सो वे ताना मारने से प्रसन्न न होंगे। उन्हें 
प्रसन्न करने के लिए तो उनकी विनय ही करनी चाहिए ।” यह सुनकर 
सब ब्रजाङ्गनाएं इस प्रकार ह कहने लगी--“हे दीनानाथ ! आप केवल 
नन्द-यशोदा के पुत्र ही नहीं हे । आपको बह्मा, शिव आदि देवताओं ने 
प्रार्थना करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में भेजा है। हे 
प्राणेश्वर ! हमें बड़ा आश्चयं लग रहा हे कि जब आप हम अबलाओं के 
साथ ऐसा व्यवहार करके, हमारे प्राण ले रहे हैं, तो किसी की रक्षा क्या 
करेंगे ? हे श्यामसुन्दर ! जिस समय हमें आपकी बंकिम भू की तथा हृदय- 
हारिणी बातों का स्मरण होता है, उस समय हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं 
रहता । हे प्रभु ! जिस समय आप गो चराने के लिए वन में जाते थे, उस 
समय आपके लौटने के समय तक के चार प्रहर हमें चार युगो के समान प्रतीत 
होते थे तथा सन्ध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हम यह कहा करती 
थीं कि बह्माजी बड़े मूर्ख हैं, जिन्होंने आँखों पर यह पलक बना दिये है, 
जिनके कारण हमें--जितनी देर तक पलक भेजते हैं-उतनी देर तक आपके 
दर्शनों का लाभ नहीं मिलता । हे जगदीश्वर ! बरह्मा, शिव आदि देवता _ 
आपके चरण-कमलों का ध्यान निरन्तर धरते रहते हैं, उन्हीं अपने चरणों का 
दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए । हे मनमोहन ! जब आपके 
विरह में हमारे प्राण निकल जायेंगे, तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर 
क्या कीजिएगा ? हे मुरलीमनोहर ! अब तक हम आपके दर्शन प्राप्त करने 
की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाये हुए हैं, सो आप शश्र ही प्रकट होकर 
हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए तथा अपनी बंशी की चनि सुनाकर हमारी 
। चिन्ता नष्ट कीजिए । हे स्वामी ! रात्रि के समय खियों को bs अकेली कोई नहीं 
छोड़ता । जिस प्रकार आप लक्ष्मीजी को दिन-रात ग हृदय से | लगाये 
रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने चरणों से पथक्‌ मत कोजिए । हे प्रभो ! 
संसार में आपका नाम 'गोपीनाथ' प्रसि हो चुका है। he अतः अब आप | 
अपने नाम की लज्जा बचाइये । हे नाथ ! आप अपने शरीर के श्याम रंग | 
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के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हैं ? आपको हृंदते हुए 
हमारे पाँवों में कॉटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया क्यों नहीं 
आती ? हे ब्रजेन्द्र ! हमें अपने दुःख पाने की उतनी चिन्ता नहीं है, जितना 
शोक रात्रि को भागते समय आपके हा सा काँटे चुभने का अनुभव 
करके हो रहा हे हे मनमोहन ! आपके चर जो कॉटे चुभे होंगे, वे 
हमारे हृदय में कसक रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में आपके चरण-कमलों का 
वास है। अब आप यहाँ शीप्रतापूर्वक आकर हमारे कोमल हृदय पर अपने 
चरणों को मलिए, जिससे हमें शान्ति प्राप्त हो सके। यदि आप आना न 
चाहते हों तो किसी एक स्थान पर बेठकर रात्रि व्यतीत कर दीजिए, जिससे 
आपको कष्ट न पहुँचे । हे प्रभो ! हमने अपने जान में कोई अपराध नहीं 
किया है, फिर आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हें । यदि आप यों कहें 
कि इस रात्रि के समय हम अपने पति की आज्ञा लिये बिना आपके पास 
क्यों चली आईं तो इसका उत्तर यह है कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुन- 
कर देवता एवं ऋषियों का चित्त भी ठिकाने नहीं रहता तथा देवकन्याएँ 
मुग्ध होकर अपने को सँमाल नहीं पाती हैं, तब हम में ऐसी सामर्थ्यं कहाँ 
से आई, जो हम उसे सुनकर मूच्छित न हो जायँ? हे नाथ ! यदि आप कहें 
कि तुम्हारी कामाग्नि अपने पतियों से भेंट करने पर बुझ जायगी, तो हमारा 
यह उत्तर हे कि यदि वे हमारी कामारिन को शान्त करने योग्य होते तो हम 
उन्हे छोडकर आपके पास आती ही क्यों ? हे प्रभो ! इस प्रकार हमारे मन, 
वचन तथा कमं की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर 
कताथ कोजिए।” | 
हे परील्तित ! इस प्रकार अत्यन्त विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णः 
चन्द्र ने दशन नहीं दिये तो सभी गोपियाँ उनके मिलने की आशा त्याग, 
व्याकुलता से मूच्छित होकर प्थ्वी पर गिर पड़ीं। तदुपरान्त अत्यन्त अधीरता 
से रोती हुई इस प्रकार बोली--“हे मुरलीमनोहर ! अब आपके विरह में 
_ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझें, वह करें ।” 
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बत्तीसवाँ अध्याय 

गोपियों के बीच श्री कृष्णचन्द्रजी का प्रकट होना गि 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब सभी गोपिया 
विलाप करती हुई मृतक-तुल्य हो चली, उस समय दीनदयाल श्री ऋष्णचन्द्रजी 
उनकी सची प्रीति देखकर वेजयन्ती माला तथा पीताम्बर धारण किए इए, 
उनके बीच इस प्रकार प्रकट हो गये, जिस प्रकार नट स चतुराई से 
अन्तर्धान होकर फिर प्रकट हो जाते हें । जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच 
इस प्रकार उपस्थित देखा तो ये सबकी सब सचेत हो, इस तरह उठकर खड़ी हो 
गई, जेसे इतक-शरीर में नूतन प्राणों का संचार हो गया हो । उस समय | 
उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता र उस आनन्द 
को वही मनुष्य कुछ अनुभव कर सकता है, जिसका बहुत दिनों का बिछुड़ा 
हुआ मित्र फिर से आ मिला हो । जिस प्रकार कमल का कूल रात्रि में 
मलिन रहता है तथा प्रातःकाल सूर्य को देखकर प्रस्फुटित हो उठता है, उसी 
प्रकार श्री बॉकेविहारी के सूर्य रूपी कुण्डलो को यो देखकर कमलरूपी न 
बालाएँ प्रसन्न हो उठीं । हे राजन्‌ ! उस प न्हॉने अपने मनमोहन र 
को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर स हृद्य प 
शीतलता प्रदान की । उस समय राधारानी इस प्रकार कहने सग 
श्वर | हम सब आपकी प्रीति में लोकलाज को त्यागकर गर्ही € ७ र 
आप हमें छोड़कर अन्तर्धान हो गये, यह कहाँ का न्याय है? यह स 
श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया- हे प्यारी ! तुम्हे रात्रि के wn म 
आना उचित नहीं था । यदि तुम वहीं बेठकर मेरा ध्यान सली le 
प्रसन्न होता ।” इतना कहकर श्री श्यामसुन्दर ने pe be 
से लगा लिया तथा अन्य ब्रजबालाओं को भी मीठी बा ना 
प्रसन्न कर दिया । उस समय एक त्रजबाला ने उनके sf Eon 
लीन लिया तथा दूसरी उन्हे सुनाती हुई, इस गरर रो ला 
प्यारे !-आप इतनी देर तक कहाँ रहे?” इतना कह क द. 
सुन्दर के सुख से अपना मुख मिलाकर, उनका १० व आया के आगे 
लिवा । तब तक दूसरी गोपी ने कदा दे आग जाओ तब तो 
से तो भागकर चले गये, परन्तु हृदय से निकलकर * पा नोपया अपने 


| जानूँ कि आप बड़े बलवान हें!” इस प्रकार क हे सभी गोपियों ह 
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भाग्य को सराहने लगीं। तब श्री ऋष्णचन्द्रजी उनके | कष्णचन्द्रजी उनके अनन्य मेम को देख 
उन्हें यमुना-तट पर ले गये । वहाँ एक गोपी ने अपनी चूनर [बछाकर, उस 
पर श्री श्यामसुन्दर को बैठा दिया तथा सभी गोपियाँ उन्हें चारों ओर से | 
घेरकर खड़ी हो गई। उस समय एक गोपी रोष-सा दिखाती हुई इस प्रकार 
कह उठी-“हे मनमोहन ! तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त चुपचाप 
चुरा लेते हो तथा किसी पराये का गुण नहीं मानते हो, अतः अब या तो 
तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अपने प्राण दे देंगी ।” 
इस प्रकार कहकर, जब सब गोपियों ने उस चाँदनी की शोभा को देख, 
कामातुर हो, श्री झष्णचन्द्रजी से भोग करने की इच्छा प्रकट की, उस समय 
अन्तयामी श्रीहरि ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए-जितनी गोपियाँ थीं, 
उतने ही खरूप धारण कर लिये। उस समय संभी ब्रजबालाओं ने अपनी- 
अपनी चुनरी विद्ञाकर, उनके उपर मनमोहन प्यारे को बेठा दिया तथा उनसे 
कामपूणं बातांलाप करने लगीं । तब श्री श्यामजी ने पहिले तो उन्हें अपनी | 
बाल-लीलो का सुख दिखाया, फिर किशोर अवस्था धारणकर, सब गोपियों | 
से अलग-अलग गान्ध विवाह किया । तदुपरान्त सबके मन की अभिलाषा | 
पूण की । उस समय एक ब्रजबाला ने आनन्द में भरकर तिरछी चितवन किये / 
) इस प्रकार कहा- हे चितचोर ! तुम बड़े कपटी हो जो हम भोली बालाओं को | 


he 


छल कर धोखा देते हो । यद्यपि हमारा मन तुमसे बोलने को नहीं चाहता, परन्तु 
तुम्हारी सावली सूरत को देखकर हम ऐसी विवश हो जाती हैं कि तुमसे बाते किये 
विना भी किसी मकार काम नहीं चलता है । इसलिए तुम्हें भी अपने हृदय से इस 
कपट तया अवगुणी को त्याग देना चाहिए ।” यह सुनकर एक दूसरी गोपी 
ल हे आली! में मनमोहन प्यारे के मुख से ही उनकी कठोरता का वर्णन 
का देती दा इतना कहकर उस परम चञ्चल गोपी ने श्री कृष्णजी की ओर 
न बा ह हूर पुडा- है चितचोर ! संसार में मनुष्य चार प्रकार के 
ही । पहिले वे जो परस्पर प्रीति रखकर आपस में एक दूसरे की नेकी 
दाहे दरे वे निम एक के हर मत गोत होती रे पल्स 
दूसर के हृदय में नहीं होती। ह तीसर वे जो बुराई करनेवाले के साथ भी 
| क्र करते हैं तथा चोथे वे जो नेकी करनेवाले के साथ जान-ुमकर 
अव तुम त चारों में कोन भला हे ओर कोत _ 
उनकर श्री श्यामजी ने उत्तर दिया-“हे प्यारी ! में स्यं टं 
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f गह चाहता था कि तुमसे संसारी मनुष्यों के सम्बन्ध में कुछ कहूँ, अतः अब 


तुम अपने प्रश्न का क ब लगाकर सुनो । जो मनुष्य परस्पर भलाई के 
बदले भलाई करते हैं, उन्हें संसार में उत्तम समझना चाहिए । जिस प्रकार 


कि लोग विवाह आदि में दूसरे के घर खाने-पीने आदि की वस्तुएँ भेजते हें; 


परन्तु ऐसी प्रीति सदेव स्थिर नहीं रहती। दूसरे लोग वे हैं जिनमें एक ओर तो 
प्रीति होती है, परन्तु दसरी ओर नहीं होती, जिस प्रकार कि माता-पिता 
अपने पुत्र पर अत्यन्त प्रेम रखते हैं, परन्तु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं 
करता। तीसरे मनुष्य जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हे वर्षा के 
समान जानना चाहिए । जिस प्रकार वर्षा का पानी छोटेबढ़े ह लोगों को 
सुख पहुँचाता है तथा उसके बदले में स्वयं किसी से कुछ नहीं चाइता। इस 
श्रेणी में परमहंस तथा महात्माओं को ही सममना चाहिए, क्योंकि वे भी 
दसरे का भला करके, उससे कोई इच्छा नहीं रसते हैं। चोथे मतुष्य, जो 
जान-बूमकर बुराई करते हें, उन्हें इतष्नी तथा अधी जानना चाहिए। 

हे परीक्षित ! श्री कृष्णजी के मुख से ऐसे वचनो को सुनकर सब ह 
बालाएँ संकेत करती हुई, एक-दूसरे को यह जताने लगी कि श्री मोहनप्यारे 


. उसी चोथी श्रेणी के लोगों में से हैं । उस समय श्री बॉकेविहारी ने उनके 


मन के भावों को पहिचानकर इस परकार कहा-' हे गोपियो ! ठुम आपस मे 
हँसकर इस प्रकार क्या कहती हो ? में तो निर्मणरूप ह क कि 
प्रकार की कामना रखता है, तो में उ ys | हु 

अपने विश्रम्भर नाम द्वारा संसार के सभी जीवों का म कता 
मे किसी से इ भी न हीच ज लगाए रहता है 
वस्तु की इच्छा न रखकर, केवल मेर हा चर चरणा म 
उससे में अत्यन्त स्नेह करता हूँ। यदि तुम यहकहो हि क्‍यों चले 
मन, वचन, कर्म से ध्यान लगाए रहती कै फिर भी तुम त. 
गये, तो उसका उत्तर यह है कि क तुम्हारी प्रीति को ह उ 
जानकर तुम्हें अपने ल रेखा नहीं माला वाचि bs तिर 
ही से अन गया था लिस 
गे i प्रकार अपने प्रिय से अलग रहने में विशेष आनन्द मात होता 


` हे। हे गोपियो ! तुम्हारे प्रेम तथा ध्यान करने के कारण कत. 
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__ उ me आ आस 
रहता हूँ, परन्तु तुम जो इस रात्रि के समय अपने - कुल की लोकलाज को 
त्यागकर यहाँ चली आई हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगा हे । तुम्हारे इस 
कार्य से न तो मुझे प्रसन्नता हुई ओर न अन्य लोग ही तुम्हें यश देगे। 
मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित रहे, तब तक कोई बुरा काम 
करके अपना उपहास न करावे। यदि मन में अशुभ कर्मे करने की इच्छा 
बलवती हो उठे, तो उसे अपने ज्ञान द्वारा रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। 
में यह बात जानता हूँ कि कामावेश में लज्जा की बेडियाँ ट्ट जाती हैं तथा 
किसी के उपदेश का मन पर प्रभाव नहीं पढ़ता। तुम्हारी प्रीति को मेंने लच 
होकर देखा हे, जिससे मेंने यह जाना कि तुमने मायारूपी सांसारिक बन्धनों 
को त्यागकर मुझसे सच्चा स्नेह किया हे । इसलिए में तुम सबका ऋणी हे । 
हे प्राएप्रिये! यदि में ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी अलग- 
अलग सेवा करू तो भी में तुमसे उक्रण नहीं हो सकता ।” 


तेंतीसवाँ अध्याय 

त हिल का वर्णन 
_ आ शुकदवजी बोले- हे राजन्‌ ! जब श्री कृष्णजी ने इस प्रकार प्रेम 
भर वचन कहे, तव सव गोपियाँ अत्यन्त प्रसन्न हो, श्री मुरलीमनोहर का 
हाथ पकड़कर नृत्य करने लगीँ।” इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने 
कहा- है प्रभो ! रासलीला के समय श्रीहरि जिस गोपी का हाथ पकड़े रहते 
थे, उसी की मनोकामना पूर्ण होती होगी, फिर अन्य सब गोपियों की अभि 
लाषा किस प्रकार पूरी हुई ?” यह सुनकर श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया- हि 
पराजित ! श्रीहरि की महिमा को कोई नहीं जान सकता । उन्होने प्रति दो 
गोषियों के बीच में एक स्वरूप प्रकट करके तथा अपने दायें-बायें हाथ से एकः 
एक गोपी का हाथ पकड़कर, गोलाकार रास-मरडल बाँधे हुए सभी को सुख 


पहुचाया था। उस समय सव गांपियाँ उनकी माया में मोहित हो, उनके 


` अनेक खर्प य करने का भेद न जानकर, यही समझती थीं कि शरी 
` अळा मर ले साथ नाच रहे हैं। अस्तु, उस आनन्दमय रास-मणडल 
चृत्य करते हुए, न पॉर्वो की ठोकर देकर, अङ्ग से अङ्ग रगढ़ते 


या म क मटकाते हुए एवं गर्दन टेढ़ी करके कुणडलों को 


ग बाजारी ने अपनी मीठी-मीठी बातों द्वारा सभी गोपियों . 
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|_ मन वश में कर लिया । वे सब भी अपने तन-मन की सुधि बिसरा कर, 


उनके साथ रास-रत्य कर रही.थीं। उस समय गोपियों के बीच में श्री 
श्यामसुन्दर की शोमा ऐसी प्रतीत होती थी मानो खर्ण के आभूषणं में 
नीलमणि जड़ी हुई हो । | 

` हे परीक्षित ! उस आनन्द को देखकर बरह्मा तथा शिव आदि देवताओं 
एवं ऋषि-मुनियों आदि ने श्रीहरि का ध्योन करना छोड़ दिया । वे सब 
अपनी-अपनी स्त्रियो. सहित विमानों पर बेठकर श्री मुरलीमनोहर की रास- 
लीला का आनन्द देखने के लिए आकाश में घिर आये तथा पुष्पवर्षा करते 
हुए गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देव-कन्याएं तथा अप्सरा 
उस लीला को देख, काम के वशीभूत हो, ऐसी मोहित तथा अचेत हो गई 
कि उनकी कमर के घुँघरू खुलकर गिर पढ़े ओर तन-मन को सुधि भूल गई। 
गन्धर्वो ने अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए गीत गाना आरम्भ कर दिया। 
उस समय आकाश-मण्डल में चन्द्रमा तारागणों सहित चित्र लिखेसे खड़े 
रह गये तथा अत्यन्त प्रसन्न होकर रासमण्डल के उपर अपनी किरणों दवारा 
असत की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित ! चन्द्रमा के स्थिर रह जाने से वह 
रात्रि छः महीने के समान हो गई, परन्तु श्रीहरि को माया पे किसी को भी 
रात्रि बटने के हाल का पता न चला । उस दिन से संसार में उस रांत्रि का 
नाम प्रेम-रात्रि' प्रकट हुआ । गा 
के हे परीक्षित ! न्त्य करते समय ब्रजाजुनार के मुख से पसीना निकल- 
कर बिखरे हुए बालों में ऐसी शोभा दे रहा था, मानो काले सप ओस को 
बूँदें चाटने के लिए आये हों । उस समय श्री मुरलीमनोहर अपने पीताम्बर 
से उनका पसीना पछ दिया करते थे । जिस समय कोई गोपी चृत्य करते 
समय श्री श्यामसुन्दर का हाथ पकड़कर नीचे बेठ जाती थी, उस समय भी 
नृत्य की गति, ताल ओर खर भङ्ग नहीं होता था । उस समय कोई ब्रजबाला 
श्रीहरि से यह कहती थी कि हे प्राणप्यारे ! नतय करते-करते मेरे पाँव कस 
लगे हैं सो थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर नादूँगी तथा कोई यह कहती थी कि 
हे बॉकेविहारी ! तुम्हारे करठ में पढ़ा हुआ यह हार मत हे 
है। कोई श्रीहरि के करठ से लगकर यह कहती थी- कत त 
शरण में आ पड़ी हूँ, अब तुम कभी मुझे अपने चरणा से अल अर हे सा रे! 


. कोई उनके हाथ से कमल का फूल जीनकर इस मल कहती थी कि ह सावरे! 
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हूँ कि इस घड़कन से तुम्हें कोई कष्ट न पहुँचे।/ 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! इस प्रकार 

छः राग तथा बत्तीस रागिनी अलापते हुए श्री श्यामसुन्दर ब्रजवालाझओं के 
साथ उृत्य करते हुए, उन्हें आनन्द पहुँचा रहे थे । उस रास-रंग में सभी 
` गोपियाँ कामदेव के मद में भरकर ऐसी मोहित हो गई कि उन्हें अपने शरीर 
का कोई ध्यान नहीं रहा । कभी-कभी नृत्य में घूमते समय जव उनका आँचल 
उड़ जाता था, उस समय उनके स्तनों की सुन्दरता को देखकर देवता भी 
मोहित हो जाते थे। कमी श्री बॉकेविहारी का मुकुट खुलकर गिरने लगता था, 
तो गोपियाँ उसे अपने हाथों से बाँध देती थीं । कभी गोपियों का कंठहार 
टूटकर गिर पड़ता था तो कभी श्री बॉकेविहारी की वनमाला सरक जाती 
थी, परन्तु उन्हे उठाने का किसी को ध्यान ही नहीं आता था । कभी कोई 
गोपी श्री बॉकेविहारी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती 
थी कि उसे सुनकर श्री युरलीमनांहर अपनी वंशी बजाना भी भूल जाते थे। 
हे परीलतित ! जिस तरह बालक अपना मुख दर्पण में देखकर भूल जाता 
है, उसी प्रकार सब गोपियाँ भी रास-रंग में मतवाली बनकर अपने वख तथा 
आभूषण एक दूसरा पर न्योडावर कर रही थीं। उस समय ऐसी समाँ बँधी 


कि यमुना नदी का जल बहना छोड़कर स्थिर हो गया । उस चन के पशु- 


पत्ती भी ऐसे मोहित हुए कि चलना, फिरना तथा उड़ना त्यागकर चित्र-लिखे 
लि खड़े होकर उस आनन्द को निर्निमेष दृष्टि से देखने तथा सुख प्रात 
शिन सगे । उस रास-मरडल के मध्य भाग में श्री राधिकाजी को नाचते हुए 
देखकर सभी गोपियाँ अत्यन्त प्रसन्‍न हो उन पर बलि-बलि जाती थीं । 
समय एक गोपी ने नन्द बनकर दूसरी गोपी को बृषभाचु का स्वरूप बनाया । 
तश्चत्‌ उन्होंने राधारानी का श्री श्यामसुन्दर से विवाह करके समधियों के 
ठ समान आपस में िष्टाचार किया । फिर राधारानी के हाथ में कङ्कण बॉधकर 
र. जा ह से खोलने के लिए कहा । जब कड़ण नहीं खुला तो 

दा करते इए हा. गे सरगो । तदनन्तर वे श्री 

जा इरत हुए इस प्रकार कहने लगीं द कि हमारे प्यारे नन्दकुमार तथा 
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तुम तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर तो देखो कि वह केसा धडक रहा है | 
हे प्यारे ! तुम मेरे हृदय में आठों प्रहर निवास करते हो, इसीलिए में यह चाहती | 


हे । हे प्रीक्षित ! गोपियों र 
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किये गये इस अभिनय को देखकर श्री राधा-माधव अत्यन्त प्रसन्न होते थे। 
नृत्य करते समय गोपियो के अङ्गों से जो पुष्प टूटकर पृथ्वी पर गिर पढ़े, 
उनके ऊपर ऋषि-सुनि भोंरों का स्वरूप धरकर उड़ने तथा उन्हें सूँघने लगे। 
परन्तु जब उन्होंने गोपियों के घुंधरू तथा पायजेबों के ग्रँजने का शब्द सुना, 
- उस समय अपना गुंजन भुलाकर स्तम्मित-से खड़े रह गये।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! गोपियो के 
भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्यं किसमें हे ?” उन्होंने स्वयं मुक्ति पाकर 
. अपने माता-पिताओं की तीन पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया । परमात्मारूपी 
पुरुष श्री कृष्णचन्द्रजी ने, जीवात्मारूपी गोपियों के साथ रासलीला करके, 
उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
जिस प्रकार अबोध बालक दर्पण में अपना सुख देखकर अपनी ही परछाई 
से खेलने लगता है, उसी प्रकार श्री ऋष्णचन्द्रजी ने भी उन सब गोपियों के 
` साथ रासलीला की । जत्य करते समय जब कभी गोपियो के शरीर से चन्दन 
तथा केशर छूट॒कर श्री कृष्णजी के अङ्ग तथा माला से लग जाता था, उस 
समय श्री श्यामसुन्दर उनसे इस प्रकार कहते थे कि आज मेंने चन्दन नहीं 
लगाया था सो वह अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगन्धित 
बना रहा हे । जिस समय गोपियाँ इदती हुई नीचे गिर पड़ती थीं, उस 
समय श्री मुरलीमनोहर उन्हें अपनी भुजाओं में भर कर उपर उठा लिया 
करते थे । उस दृश्य को देखकर देवतागण ईंष्यांबश इस प्रकार कहते थे कि 
यदि हमारा जन्म भी वृन्दावन में हुआ होता तो हम भी इस आनन्द को 
प्राप्त करते । क 
हे राजन ! रासलीला करते समय श्री बॉकेविहारी को इच्छा हुई 
. तो वे जगने की गर्मी मिटाने के लिए, सब गोपिया सहित यसुना-जल में 


[७१ 


पेठ गये । वहाँ वे गोपियों के साथ इस प्रकार जल-औड़ा करने लगे, जिस 
प्रकार कोई मतवाला हाथी अपनी हथिनियों के साथ करता हे। यमुना स्नान 
करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई तो वे सबके साथ जल से बाहर 
' निकले । उस समय योगमाया ने सभी गोपियो को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहि, | 
|] - नाये तथा केशर, इत्र आदि की सुगन्ध लगाकर सबको ऐसी मालाए पाहि. 
नाई, जिनके पुष्प कभी न सुरमाएँ। गोपियो ने जो गीली pi तियो व 
` दी थीं, उन्हे देवताओं ने प्रसादस्वरूप एक-एक ठुकड़ा बॉटकर अपने पार 
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रख लिया । तदुपरान्त श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा-“हे 


प्राणप्यारियो ! अब चार घड़ी रात्रि शेष रह गई है तथा स्नान करगे के 
कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी हे, इसलिए अब तुम सब अपने-अपने 
घर को चली जाओ।” तब मुरलीमनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी 
ब्रजवालाओं ने उदास होकर कहा- हे प्राएप्यारे ! हम लोग आपके चरणार- 
विन्दों को त्याग कर अपने घर किस प्रकार जाये।” श्री त्रजमोहन ने उत्त 

` दिया- है गोपियो ! जिस प्रकार ऋषि-मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान 
रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अन्तःकरण से मेरा स्मरण किया करो तो में 
सदेव ही तुम्हारे पास बना रहूँगा ।” यह सुनकर सब गोपियों अपने मन में 
चेयं धारणकर आनन्दकन्द श्री ब्रजचन्द्रजी से बिदा होकर अपने-अपने घर 
लोट आई । हे राजन्‌! जब सब गोपियों ने अपने घरवालों को घोर निद्रा 
में मग्न देखा तो सबको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । श्रीहरि की माया से उनके 
घरवालों को भी यह पता नहीं चला कि हमारी ख्रियाँ रात्रि में कहीं बाहर 
रही थीं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्णजी के प्रति अपने मन में कुछ बुरा नहीं 
माना । इस भाँति श्री नन्दनन्दन कभी-कभी गोपियों को बुलाकर उनके साथ 
रासलीला तथा वन-विहार किया करते थे।” . 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरे मन में 

एक सन्देह यह है कि श्री श्यामसुन्दर ने तो पृथ्वी का भार हटाने तथा धर्म की. 

रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, फिर उन्होंने वेद-शास्रों को मर्यादा 

के विपरीत पराई खियों के साथ विहार क्यों किया?” यह सुनकर श्री शु 

देवजी ने उत्तर दिया- हे परीक्षित ! हम तुमसे गोपियों के जन्म का वृत्तान्त 

पहिले कह चुके हैं कि वे सब वेद की ऋचाएं थीं तथा श्री लक्ष्मीजी ने रा 

रानी का अबतार लेकर श्री बॉकेविहारी के साथ लीलाएँ की थीं, इसलिए 

उन्हें श्री कृष्णजी से पृथक नहीं समझना चाहिए । श्रीहरि निर्गुण-स्वरूप है 

उन्हें संसारी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः उन्हें कोई दोष 
. लगाकर, संसारी मनुष्यों को वेद शास्त्रा में वर्णित धर्म के अनुसार ही चरी 
` चाहिए | श्री नारायणजी को लीलाओं में सन्देह करना उचित नहीं है, ऐर 

करने र बड़े से मनुष्य को पाप लगता है। जिन श्रीहरि का ध्यान लगाने के | 

बडबड ऋषि-सुनि भी कृतार्थ हो जाते हे, उन्हे इस प्रकार मनुष्य सम म 
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पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार समर्थ व्यक्ति क्या नहीं करते ? ये सब 
लीलाए श्री श्यामसुन्दर ने संसारी जीवों को भव-सागर से पार उतारने के 
लिए की थीं, ताकि मनुष्य उनका ध्यान धरकर तथा वर्णन करके मुक्तिपदा 
| करें । जो मनुष्य श्रीहरि के लीला-चरित्रों का स्मरण करता है, उसका 
मनोरथ अवश्य पूरा होता हे । वे प्रभु सब में रमे हुए रहकर भी सबसे एथक 
हैं। बिना ज्ञान प्राप्त हुए किसी को दिखाई नहीं देते । सब तीरों में स्नान 
करने से जो फल प्राप्त होता हे, वही फल श्री गोपीनाथ का स्मरण करने से 
सहज सुलभ हो जाता है । हे राजन्‌ ! गोपियो के जो पति थे, उनके शरीर 
में भी श्रीहरि का प्रकाश था। अतः सब गांपियों का वास्तविक पति श्री 
मुरलीमनोहर को ही समझना चाहिए। हे परीक्षित ! जो प्राणी इस रासपंचा 
ध्यायी की कथा को पढ़ता, सुनता अथवा कहता हे, वह सब पापों से छूट 
कर सुक्ति-पद को प्राप्त करता है। श्रीहरि की कथा में किसी प्रकार का सन्देह 
न करके वेद तथा पुराणों के वचनों का विश्वास करना चाहिए। हे राजन! 
अब तू भविष्य में कभी ऐसा सन्देह अपने हृदय में मत लाना। भला 
अज्ञानी मनुष्य को क्या सामथ्ये हे, जो वह अपनी बुद्धि के प्रयोग झारा 
श्रीहरि के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके ? श्री ऋष्णचन्द्रजी के इस लीला-चरित्र 
का जो मनुष्य सच्चे मन से ध्यान घरता है, उसे निस्सन्देह मुक्ति पदार्थ प्रात 
होता है।” 


न आओ 


चोतीसवाँ अध्याय 


शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जिस प्रकार श्री कुष्णचन्द्रजीने | 
सुदर्शन? नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया तथा शंखचूड़ 
नामक देत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनो । एक 
बार नन्दरायजी ने सब ग्वालबालों तथा गोपियों से यह कहा कि जब कन्हैया 
का जन्म हुआ था, उस समय मैने यह मनोती मानी थी कि जब इसको उम्र 
बारह वर्ष की होगी, तब में अपने सब भाई ब॒न्धुओं सहित बाजे-गाजे से 
अस्बिका देवी का पूजन करूँगा । श्री देवीजी की पा से मुझे वह दिन अब | 
| दिखाई दिया हे, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए 
| चाहिए । नन्दज के ऐसे वचन सुनकर समी गोपी गाला को अत्यन्त प्रस 
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जनता हई । तब एक दिन नन्द, यशोदा, श्याम, बलराम तथा - अन्य सभी 
छोटे बडे गोप-ग्वाल दूध-दही, मेवा आदि सामग्रियों क में भर-भरकर 
गाते-बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिये। फिर सरस्वती 
नदी के तीर पर पहुँचकर सबने स्नान किया तथा पुरोहित बुलाकर विधि- 
पूर्वक देवी का पूजन करने के उपरान्त हाथ जोड़कर प्राथना करते हुए, इस 
प्रकार कहने लगे-“हे अम्बिके ! तुम्हारी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण 
हुई हे ।” तदुपरान्त नन्दराय ने ब्राह्मणों को बहुत-सी गोएँ तथा खण का 
दान देकर, एक सहस ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराया । उस दिन शिवजी 
भी अन्य देवताओं सहित वहाँ दर्शन करने के लिए गये हुए थे । अस्तु रात्रि 
के समय सव लोग थककर वहीं सो रहे । उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि 
किसी को अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहा । 
हे परीक्षित ! उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर ने आकर 
नन्दजी का पाँव निगल लिया । उस समय नन्दजी ने जगकर रचा करने 
के लिए श्री कृष्णजी को पुकारना आरम्भ कर दिया । उनकी आवाज को 
सुनकर अन्य सभी गोपी-ग्वाल भी जग पड़े । जब उन्होने नन्दजी की ऐसी 
दशा देखी तां वे जलती हुई लकड़ियों से उस सर्प को मारने लगे; परन्तु 
वह फिर भी वहीं ज्यों का त्यों बना रहा । अन्त में सब लोगों ने हारकर श्री 
कृष्णजी को जगाया । हे राजन्‌ ! जिस समय श्यामसुन्दर ने उस सर्प 
के पास पहुँचकर उसे अपने बायें पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया, उसी समय 
वह अजगर नन्दजी के पॉव को छोड़कर दिव्य वेशधारी बख्नाभूषणों से अलं- 
' कृत एक राजा क समान प्रकर हो, हाथ जोड़कर श्री मुरलीमनोहर की स्तुति 
करने लगा । इस आश्रयं को देखकर नन्द आदि सभी गोप-ग्वाल स्तम्भित 
से रह गये । जव श्री ऋष्णचन्द्रजी ने उससे यह पूछा कि तुम कोन हो ! 
अपना हाल कहो । तव उसने उत्तर दिया-“हे त्रिलोकीनाथ ! आपसे क्या 
वात ठिपी हुई है / में सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। पहिले में हंसपुर में रहता 
> “i अपनी बुडि, सुन्दरता तथा धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं 
समझता था । सव देवता लोग भी मेरा अत्यन्त सम्मान करते थे । एक 
` सभय में विमान पर बैठकर भूमने के लिए निकला । मार्ग में अङ्गिरा” ऋषि 
कुरूप को देखकर मुके हँसी आ गई । तब में कई बार अपने विमान को 
'उड़ाकर ले गया । उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने 
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ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सपे हो जा । उनके शाप को 
सुनकर जब मेरा अभिमान दूर हुआ और उनसे क्षमा माँगकर बहुत विनती 
की, तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो 
सकता, परन्तु कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर जब श्री ऋष्णचन्द्रजी का अवतार 
होगा, तब तू उनका चरण-स्पशे करके फिर अपने विद्याधर-स्वरूप को प्राप्त 
कर लेगा। झतः हे स्वामी ! उसी शाप के कारण में अजगर बनकर आपके 
दर्शनों की अभिलाषा रखता था । इसीलिए मेंने आज नन्दजी के चरणों 
को पकड़ा था, जिससे आपका दर्शन शीघ्र प्राप्त हो सके । अब आपने अपना 
दर्शन देकर सुझे कृतार्थं कर दिया है। यह मेरा अहोभाग्य हे कि आपके 


हि जिन चरण-कमलों का दर्शन र्मा, शिव आदि देवताओं को ध्यान में भी 


शीघ्र नहीं मिलता, मेंने अङ्गिरा ऋषि के प्रताप से आज उन्हीं का स्पशं पाया 
हे । इस सोभाग्य के कारण में अङ्गिरा ऋषि का उपकार जन्मभर नहीं 
भूलूँगा ।” 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति तथा दण्डवत्‌ करके जब वह गन्धर्वे बिदा 
हो गया तो सभी गोपी-गोप भी अम्बिका देवी का दशन करके अपने घर 


लौट आये । एक दिन श्री श्यामसुन्द्रजी यसुना-तट पर ब्रजबालाओं के साथ 


रास-विलास करके बाँसुरी बजा रहे थे तथा सभी गोपियाँ सुरली की ध्वनि 
पर तन-मन की सुधि भूलकर उनके आगे-पीचे चत्य कर रही थी, उसी समय 
कुनेर का सेवक तथा तृणावर्त आदि देत्यों का मित्र शङ्खचूड नामक एक 
यक्ष घूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा। जब उसने यह देखा कि मुरलीमनोहर बेठे- 
घेठे बाँसुरी बजा रहे हें तथा गोणियाँ इत्य कर रही हैं तो उससे यह आनन्द 
न देखा गया । तब उसने यह किया कि वह कुछ गोपियों अपने कमन्द में 
फॉसकर उत्तर की ओर ले चला । उस समय तक सब गोपियों ऐसी अचेत थीं 
कि उन्हे अपने बन्धन का भी कोई पता नहीं चला। जब तक बाँसुरी की 
ध्वनि उनके कानों में पडती रही, तबे तक वे वैसी ही बनी रहीं, परन्तु जब 
दूर पहुँचने के कारण बाँसुरी की ध्वनि सुनाई देनी बन्द हो गई उस समय 
उन्हे अपने शरीर का होश हुआ। तब वे अपने को कमन्द में फंसा हुआ 
देखकर विलाप करती हुई श्री ऋष्णचन्द्रजी को पुकारने लगी। हा 

हे परीचित ! जिस समय श्री बॉकेविहारी के कानों में उनके करू 
पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने तथा बलरामजी ने एकएक इंच उलाइ के 
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उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया, जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए 
सिंह झपरता हे । उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैय बॅधाया कि अब चिन्ता 
करने की कोई बात नहीं है। हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु, 
जिस समय शङ्कचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा तथा उनकी ललकार 
सुनी तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा । यह देखकर 
श्री कृष्णजी ने बलरामजी को तो गोपियो की रक्षा के लिए वहीं छोड़ा और 
अपने आगे बढ़कर शङ्कचूड़ को पकड़कर एक ऐसा सुका मारा कि वह वहीं 
ढेर होकर गिर पढ़ा । उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री कृष्णजी ने उसके मस्तक में 
रहनेवाली मणि निकाल ली तथा उसे लाकर बलरामजी को दे दिया । तत्प- | 
श्रात्‌ गोपियो को साथ लेकर अपने स्थान को लोट आये । इस प्रकार आनन्द- 
कन्द श्री वॉकेविहारी नित्य नवीन लीलाए करते हुए ब्रजवासियों को आनन्द 
पहुंचाया करते थे ।” | 

पेंतीसवाँ अध्याय 

र गोपियों के विरह का वर्णन 

___ श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीचित ! एक दिन ग्वालबालों के साथ 
गो चराते समय श्री कृष्णजी ने अपनी बाँसुरी में से राग-रागिनायुक्त ऐसी ध्वनि 
` निकाली कि उसे सुनकर बहा, शिव आदि सभी देवता अपनी-अपनी पलियां- 


जिससे सन्ध्या होने पर जब मोहन लोटे तो हम उनके मुखारविन्द के 
| तपन बुझा सके । एक समय सब गोपियाँ एक 
की चर्चा कर रही थीं, उस समय किसी गोपी ने 


पड के 


कृष्णजी के अघरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेमपूर्वक 


` इस बाँसुरी ने अपने पूर्वजन्म में कोई ऐसा 
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बजाकर ऐसी ध्वनि निकालते हैं, जिससे तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। 
यह सुनकर दसरा सखी ने कहा--“अरी अली ! केवल बाँसुरो की प्रशंसा 
ही क्यों करती है । श्री बॉकेविहारी तो जिस किसी का हाथ पकड़ लें, बही 
तीनों लोकों का स्वामी हो जाता हे । जिस प्रकार हम तुम उस बाँसुरी की 
ध्वनि सुनकर झूम उठती हें, उसी प्रकार सब देवता तथा ऋषि-मुनि भी 
अपनी ख्रियों-सहित उसकी ध्वनि पर मोहित हो जाते हें. | 
दोहा--सुर नर मुनि सब रंगत हैं वा मुरली के रङ्ग । 
ऐसी है वह मोहिनी, बूझि परे ना ढङ्ग॥ 

यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा-' हे प्यारी ! देवता तो ज्ञानवान्‌ 
होते हैं, वे यदि सुरली की ध्वनि पर मोहित हो जायें तो कोई विशेष आश्रय 
की बात नहीं है, परन्तु सबसे बड़ा अचरज तो यही है कि उस बाँसुरी की 
ध्वनि सुनकर पशु-पक्षी भी चित्रलिखे से खड़े रह जाते हैं ।” यह सुन एक 
ओर गोपी बोली- हे सखी ! उस बाँसुरी को बड़ी चतुर तथा कुंटनी समझो। 
जिस समय श्री श्यामसुन्दर को किसी की चाह होती है तो वे उसे बाँसुरी 
को बजाकर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि सुनकर यमुना का जल 
भी स्थिर हो जाता हे । इसीलिए उसके पाँवों में लहरों की बेड्या पड़ी हुई 
हें । वृक्षां की जो डालियाँ उपर नीचे एक के उपर एक पड़ी दीखती हैं 
उन्हें भी मुरली की ध्वनि सुनने के कारण अचेत हुआ समझो । उसकी 
ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आहों प्रहर अपना मस्तक हिलाता 
रहता हे । उसी के शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आँखों 
से पानी बरसाता है ।” यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा- में अब तक 
यही समती थी कि मनमोहन प्यारे केवल बचपने के खेल दिखाने में दा 
चतुर हैं, परन्तु अब देखती हूँ कि गाने-बजाने में भी उनकी समानता कोई 
नहीं कर सकता ।” यह सुनकर एक गोपी ने gs अली ! उस बाँसुरी 
की ध्वनि को सुनकर देवता तथा ऋषि-मुनियों का प्यान भी इस प्रकार भंग 
हो जाता हे, जेसे कोई नींद से जग पड़े। तब एक दूसरी चाहिए. क्यो जबाला ने 
कहा-“हे सखी ! हमें उस बाँसुरी को अपनी सोत समझना र क गक 
श्री श्यामसुन्दर हमें छोड़कर उसे दिनरात अपने से लगाये रहते हैं 


त; 

खी 
क 
pn तप iy किया ड् होगा ॥ ॥ ` जिसके र > 
भार th किर [ E १ १९९६ (०९५१६६४ 
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प्रताप से उसने हमारे श्यामसुन्दर को अपने वश में हे कर लिया है।” यह 
सुनकर एक अन्य गोपी बोली-हे सखियो ! इसमें उस बॉसुरी का कोई 
अपराध नहीं हे । यह सब कठोरता तो श्री कृष्णचन्द्रजी की है, जो उन्होंने 
नीच जाति की वंशी को अपनी रानी बना रक्‍खा है।” तब एक अन्य 
ब्रजबाला ने इस प्रकार कहा-"हे अली ! इस मुरली ने बॉस के वंश में 
जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा तथा एक पॉव से खड़ी 
रहकर श्री नारायणजी का तप किया, फिर अपना पोर-प्रोर करवाया तथा 
अभि की गर्मी सहकर अपने शरीर में छेद कराया, इसी तपस्या के कारण 
श्रीहरि उसे अपने हाथों में दिन-रात लिए रहते हैं।” दूसरी गोपी बोली- हे 
अली! मुरली से प्रीति रखना हमारे लिए सोभाग्य की ही बात है। उससे डाह 
करने से कोई फल नहीं निकलेगा ।” तब एक सखी ने इस प्रकार कहा-“वह्‌ 
बाँसुरी श्री श्यामसुन्दर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, इसीलिए 
हमें अपने बोल सुनाकर ज्ञानोपदेश करती है।” यह सुनकर राधारानी श्री बाँके- 
विहारी के विरह में व्याकुल होकर रोने लगां। श्री राधिकाजी की ऐसी दशा. 
देखकर एक सखी ने उन्हें समाते हुए इस प्रकार कहा- हे राधे ! तू व्याकुल 
मत हो। श्री श्यामसुन्दर तो तेरे ही ऊपर मोहित होकर उस बाँसुरी को बजाते 
हैं। तू रानी है। मुरली तो तेरी दासी है। हम लोग मुरली को अपनी सोत समभ- 
कर व्यर्थ ही डाह करती हें ।” यह सुनकर एक अन्य सखी बोली-“हे प्यारी ! 
इस समय हमारा ‘bad अपने ग्वालसखाओं के कन्धे पर हाथ रखकर 
बन में गाये चराता हुआ बाँसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की ध्वनि सुन- 
कर सभी गाए उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली ! उस बाँसुरी 
का शब्द ही ऐसा हे कि वह सब जीवों के पाँवों में ऐसी बेड़ी डाल देता है 
कि उसके कारण किसी को चलने-फिरने की सामथ्ये भी नहीं रह जाती ।” 
री हे परीक्षित ! इस प्रकार सभी गोपियाँ श्री बॉकेविहारी की चर्चा में अपना 
का व्यतीत किया करती थीं । तब सन्ध्या समय श्री मनमोहन, बलः 
रामजी तथा खालालो के सहित वन से लोटकर अपने दर्शनों से उनकी 
` प्यास बुमाते थे जज । जिस समय श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी घर पहुँचते 
थे, उस समय यशोदा तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर उन्हें स्नान 
कराती तथा छत्तीसो प्रकार के भोजन खिलाती थीं। श्री मनमोहन ग्वाल- 
भोजन करते थे। नित्य का यही नियम था । एक दिन श्री कृष्ण 
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बन्द्रजी ने अपने मन में दर 60 पायाना 
चन्द्रजौ ने अपने मन में यह विचार किया कि मेंने रासलीला के समय अन्त- 
धान होकर राधारानी आदि गापियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया. 
अतः अब उसके बदले मुझे राधारानी को मान कराके तथा खयं उनके पेरों 
` पढ़कर सबको सुख प्रदान करना चाहिए । ऐसा करने से में उनको दुःख 
पहुँचानेवाले ऋण से उऋण हो जाउँगा । अस्तु, एक दिन जब राधारानी 
सोलहां शृङ्गार किए अपने घर में बैठी हुई थीं, उस समय श्री कुष्णचन्द्रजी 
ने वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने कण्ठ से लगा लिया । उस समय श्री मुरलीमनोहर 
की माया में भ्रमित होकर राधारानी ने श्री कृष्णजी के कर में पढ़े हुए रत्- 
जटित आशभूषणों के नगों में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर यह समझा कि अब 
मुरलीमनोइर ने इस दूसरी सुन्दरी से प्रेम कर लिया दै, अतः इसः समय उसे 
दिखाने के लिए ही मेरे पास आये हें । यह विचार आते ही राधिकाजी के 
हृदय में सौतियाडाह उत्पन्न हुआ । तब उन्होंने अपनी रोनी सूरत बनाकर 
श्री मनमोहनलालंजी से इस प्रकार कहा-हे श्यामसुन्दर ! अब में समझी 
कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुन्दरी को आहों प्रहर अपने 
हृदय से लगाये रखते हो । इस सुन्दरी के बड़े भाग्य हैं जो दिन-रात तुम्हारे 
हृदय से लगी रहती हे। में भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ ?” Bn! के मुख 
से ऐसे वचन सुनकर श्री नन्दलालजी ने कहा- हे राधे ! में तुम्हारे अतिरिक्त 
अन्य किसी को नहीं चाहता, :इसका विश्वास रखो ।” इतना कहकर जब 
श्री श्यामसुन्दर ने श्री राधारानी को हाथ पकड़ अपने पास बेठाना चाहा 
. तो वे सोतियाडाह के कारण बेठीं तो नहीं, परन्तु इस प्रकार कहने लगी- है 
केशव ! अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बातें करो, जिसे हर समय अपने 
हृदय में बिठाये रहते हो । मुझसे बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है ।” यह कहकर राधिकाजी अपनी परछाई को गाली देने लगी । उस समय 
श्री मनमोहन ने उन्हें कई बार यह समझाया कि यह तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब हे, 
कोई अन्य खत्री नहीं है, परन्तु राधारानी को उन पर त नहीं हुआ । 

. हे परीक्षित ! जिस समय श्याम ओर श्यामा उदास बैठे थे उसी समय 
एक सखी वहाँ आ पहुँची । उसने दोनों को उदास देखकर इस प्रकार पूछा- 
“हे श्यामसुन्दर ! आज क्या बात है, जो तुम दोनों इस. प्रकार उदास ओर 
व्याकुल दिखाई दे रहे हो ?” यह सुनकर श्यामजी ने उत्तर दिया-- है 


. प्यारी ! आज राधिका मेरे आशभूषणों के रत्नों में अपना प्रतिबिम्ब 
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समझकर मान कर बेठी है, सो तू इसे समझा दे ।” इतना 
न कणाला ने अपनी आँखों में आँसू भर लिये, तब उस सखी 
ने यह कहा-- है मनमोहन ! तुम वृन्दावन में चलो । में राधा प्यारी को 
` समभा-ुझाकर अभी वहीं लिए आती हूँ।” यह सुनकर जब श्री कृष्णजी _ 
वृन्दावन के कुञझ में जा पहुँचे, तब उस सखी ने राधारानी के पास जाकर 
कहा- है प्यारी ! तुम्हें श्यामसुन्दर ने बुलाया हे ।” राधारानी ने उत्तर : 
दिया-“हे सखी ! वे मुझसे प्रीति नहीं रखते तब में उनके पास जाकर ही 
क्या करूंगी ?” सखी बोली-“हे राधे ! तू जिनके वस्तु को मेंगनी माँगकर 
ले आई हे, वे बन में श्री श्यामसुन्दर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति 
में ठुझे यहाँ मान करके नहीं बेठना चाहिए ।” यह सुनकर राधारानी ने 
'पूछा- में किसकी क्या वस्तु माँग कर ले आई हूँ, तनिक बता तो सही ?” 
तव सखी कहने लगी- हे राधे ! तू हिरणी की आँख, चीते की कमर, हाथी 
की चाल तथा अनार के दाँत माँग लाई है, सो वे सब अपनी वस्तुएँ इस 
समय श्री श्यामसुन्दर से वापिस माँग रहे हैं।” सखी के ऐसे वचन सुनकर 
राधारानी इस दीँ । उस समय सखी ने इस प्रकार फिर कहा-“हे आली ! 
तू बड़ी अज्ञान है, जो श्री श्यामसुन्दर से क्रोध करती हे । एक बार पहिले 
भी तूने दर्पण में अपने सुख को देखकर उस प्रतिबिम्ब को अपनी सोत 
समझा था । उसी प्रकार आज भी उनके रत्नजटित आभूषणों में अपनी 
प्रभा देखकर उसे अपनी सोत मान बेटी हे, सो तुझे ऐसा नहीं करना 
चाहिए । श्री मुरलीमनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके 
पास चलकर, उनका दुःख दूर कर दे ।” म मली 
हे परीलित | सखी की ऐसी बात सुनकर श्री राधिकाजी का सन्देह 
दूर हो गया, तब वे पछताती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखी ! तू 
प्राएप्यारे के पास जाकर यह कह दे कि में शरङ्ार करके अभी उनके पास 
पहुंचती हैं। यह सुनकर जब वह सखी श्री बॉकेविहारी के पास राविकाजी : 
` का सन्देश लेकर पहुँची तब उसने यह देखा कि श्री मुरलीमनोहर राधारानी 
. के विरह में व्याकुल हो, हा खड़े-खड़े रो रहे हें । उनको ऐसी दशा देखकर 
ने ता. हे मनमोहन ! तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? 
ना! अभी क्षणभर में तुम्हारे पास आई जाती हे । यह सुनकर श्री 
बेठे तथा पवा कुर फूलों र की शय्या बिछाकर चारों ओर देखने लगे । 


alaya Collection. 
PATE, SE AAS |, 


जब राधारानी के आने में विलम्ब हुआ तो वह सखी राधा के पास फिर 
जाकर इस प्रकार कहने लगी-- हे प्यारी! तेरे बिरह में श्यामसुन्दर रो 
रहे हैं, तू शीघ्र क्यों नहीं चलती ?” ही. यह सुनकर श्री राधारानी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उसके साथ वन में जा पहुँचीं। उस समय श्री श्यामसुन्दर ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर सखी की प्रशंसा की तथा श्री राधिकाजी को हृदय से. 
लगाकर कामदेव की तपन बुकाई। | 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! देखो, जिन 
वेझुण्ठनाथ के दशन ग्राप्त करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता ध्यान 
लगाते हैं, फिर भी शीभ्र नहीं पाते, वे ही ब्रजबालाओं के लिए इतने चिन्तित 
रहते थे । उनकी लीला के भेद को कोन जान सकता है? एक दिन ललिता 
सखी माग में जा रही थी तो श्री इष्णचन्द्रजी ने उसे बीचमें ही जा रोका। 
यह देखकर ललिता कहने लगी--“हे श्यामसुन्दर! तुम मिथ्या प्रेम प्रदशन 
करते हो, क्योंकि मुझ गरीबिन के घर कभी नहीं आते ?” यह सुनकर श्री 
श्यामजी बोले-“हे प्यारी ! में तुम्हें केसे भूल सकता ह ? अच्छा, आज 
रात्रि को तुम्हारे ही घर आकर विश्राम करूँगा। यह सुनकर ललिता सखी 
अत्यन्त प्रसन्न हो, घर आ, सोलह शृङ्गार कर, शय्या बि, श्री इष्णचन्द्रजी 
के आने की प्रतीक्षा करने लगी, परन्तु श्री कृष्ण उसके यहाँ न जाकर शेला 
सखी के घर चले गये। उस समय ललिता सखी अत्यन्त उदास होकर यह 
कहने लगी कि देखो, आधी रात होने को आई, परन्तु मनमोहन नहीं 
आये । इसका क्या कारण है ? क्या वे किसी दूसरी गोपी के घर चले गये ? 
मुभसे ऐसा क्या आ a पा जो उन्होंने मेरी याद भुला दी ? इसी 
में सारी रात व्यतीत हो गई । * 

गो हे राजन ! दूसरे दिन जब श्री श्यामसुन्दर को ध्यान आया तो es 
वचन याद करके ललिता सखी के घर जा पहुँचे। उस समय उन्हे स 
ललिता ने यह कहा-“हे मनमोहन! अब तुम्हारा यहाँ कया काम है! जिस 
घर रात भर रहे वहीं फिर चले जाओ।” ललिता सखी के ऐसे वचन pl 
श्री नन्दनन्दन ने मुस्कुरा दिया । तदुपरान्त ललिता ने उन्हे स्नान भू प 
भोजन कराया । श्री मुरलीमनोहर कुछ देर वहाँ रहकर श्री उसको इच्छा कमी 
करने के उपरान्त अपने घर लोट आये । इसी प्रकार श्री बॉकेविहारो ह 
श्यामा, कभी चन्द्रावली ओर कभी सुषमा अदि सखियों के घर रात भर र 
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कर उनकी इच्छा पूर्ण किया करते थे। जब वे एक गोपी को वचन देकर 
किसी दूसरी गोपी के घर चले जाते थे, तब उस समय उस गोपी द्वारा मान 
किए जाने पर, उसे खूब मनाते थे। हे राजन्‌ ! इस प्रकार वे अपना एक 
रूप तो नन्द-यशोदा के पास रखते थे ओर कभी-कभी अनेक रूप धारण कर 
त्रजवालाओं की इच्छा पूर्ण किया करते थे। एक बार जब श्री बाँकेविहारी 
रात में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा- 
रानी के पास गये तो राधिकाजी रूठकर बेठ गई । उस समय श्री श्यामसुन्दर 
ने उनकी बहुत विनय करके यह शपथ खाई कि हे प्राणप्रिये ! अब में किसी 
अन्य गोपी के घर नहीं जाऊँगा । उस समय राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई, 
परन्तु श्री वृन्दावनविहारी शपथ खाने के बाद भी अन्य ब्रजबालाओं के घर 
बरावर जाते रहे। एक रात को श्री मनमोहन कोमुन्दा सखी के घर रहे। 
` प्रातःकाल जब वे वहाँ से लोटकर आ रहे थे, उसी समय राधारानी कोसुन्दा 
सखी को यमुना-स्नान के लिए बुलाने उसके घर गई। वहाँ पहुँचकर जब 
उन्होंने श्री श्यामसुन्द्र को उसके घर से निकलते देखा, तो वे कुड हो, बिना 
स्नान किये ही घर लोट आई । उस समय श्री श्यामसुन्दर ने भयभीत होकर 
अपने मन में यह बिचार किया कि देखो, आज राधारानी ने हमारी चोरी 
को पकड़ लिया दै । अस्तु, जब श्री कृष्णजी को राधाजी से भेंट किये बिना 
नहीं रहा गया, तब वे कई सखियों को साथ लेकर उनके घर मनाने के लिए 
जा पहुँचे । उस समय श्री राधिकाजी ने क्रोध करके कहा-“हे श्यामसुन्दर ! . 
तुम रात के समय घर-घर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने क्यों आये 
हो ? तुम्हे तो लज्जा नहीं आती, परन्तु में तुम्हारी आदतों से बाज आ 
गई हैं। हे राजन्‌ ! श्री श्यामसुन्दर के विनय करने तथा सखियों के 
समझाने पर भी जब राधारानी नहीं मानीं तो सखियों ने इस प्रकार कहा- 
है राधे ! तू अपने चार दिन के जीवन पर अभिमान मत कर । देख, श्री 
श्यामसुन्दर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए तेरे पास आये हैं। अतः 
` तू हसकर वोल। धर आये हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता 
हे ॥ यह सुनकर राधारानी ने उत्तर दिया-“हे गोपियो ! जिसके घर ये 
रातभर रहे उसी के यहाँ जाये । मेरे पास अब इनका क्या काम है ? अभी 
पूर्व इन्होने बनी रापथ खाई थी कि में किसी के घर नहीं जाऊँगा । 
'मेंने अपनी आँखों से इन्हे कोमुन्दा सखी के घर से निक- 
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लते देखा है। अतः अब ऐसे लम्पट मनुष्य से प्रीति करके कौन अपना 
जीवन नष्ट करे ?” इस प्रकार जब सखियो के मनाने पर भी राधारानी नहीं 
मानी, तब उन्होंने श्री श्यामजी से कहा- हे प्यारे ! हम तो समभाते-सम- 
भाते हार गई। अब तुम स्वयं ही उसे मनाओ ।” इतना कहकर जब 
सखियाँ अपने-अपने घर चली गईं, तब श्री नन्दनन्दन भी राधा के घर से 
निकलकर बाहर चले आये । परन्तु जब उनका मन किसी प्रकार नहीं 
माना तो वे ख्रीरूप बनाकर राधाजी के पास जा, इस प्रकार कहने लगे- 
“हे राधे ! में भी तुझे देखने के लिए वन के कु्ञ में गई थी सो मेंने वहाँ 
जाकर यह देखा कि -श्री श्यामसुन्दर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यन्त 
विलाप कर रहे हैं, अतः तू अपना मान छोड़कर उनके पास चली चल ।” 
इतना कहकर गोपी वेशधारी श्री कृष्णजी राधाजी के पॉँओं पर गिरकर 
विनती करने लगे कि हे राधे ! तू अपने श्यामसुन्दर का दुःख दूर करने के 
लिए उनके पास शौभ्र चल । यह सुनकर जब राधिकाजी प्रसन्न होकर चलने 
को तैयार हुई, तमी श्री कृष्णजी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके 
उन्हें अपने कण्ठ से लगा लिया । उस समय दोनों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
एक ही थाली में भोजन किया तथा अपने मिलनरूपी जल द्वारा कामदेव 
की अग्नि को शान्त किया। हे राजन्‌ ! इस प्रकार श्री मनमोइन राधा 
' मादि गोपियों के मनारयों को. पूणं करते रहते थे।” | | 
/ _ छत्तीसवाँ अध्याय 
| र वृषासुर-वध की का द तवहा 
श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌! वाऋतु के आगमन पर राधारा 
ने श्री ऋष्णचन्द्रजी से यह कहा कि यदि तुम हिंडोला झूलने की लाला करो, 
तो इम सभी सखिया तुम्हारे साथ झूला झूलकर वर्षा के गीत गाये । ` यह 
सुनकर श्री मनमोहन ने कुझ्वन में रत्नजटित हिंडोला डंलवा के ॥ तब 
राधारानी आदि सभी गोपियाँ उत्तमोत्तम वखाभूषण धारणकर, उनके साथ 
झूला झूलने तथा गीत गाने लगी। उस आनन्द कोः देखने: के आ 
इत्यादि देवता एवं गन्वं अपनी-अपनी पलियों-सहित विमान पर बैठकर 
आकाश में छा गये तथा पुष्प वर्षा कर त्रजबालाओं गोपय के भाग्य को हार करने ५ 
लगे । इस प्रकार श्री श्यामजी ने. वर्षाऋतु में गोपियों के साथ बिहार कर 
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उन्हें सुख पहुँचाया । तदुपरान्त जब फाल्गुन का महीना आया तो सभी ब्रज- 
दतां ने श्री श्यामसुन्दर के साथ होली खेलने की इच्छा प्रकट की । तब 
श्री श्यामजी ने उनसे यह कहा कि तुम लोग अपने-अपने घर जाकर होली 
खेलने की तैयारी करो। में अपने सब सखाओं को साथ लेकर खेलने आऊँगा। 
अस्तु, यह निश्चित हो जाने पर श्री नन्दनन्दन ग्वोलबाला को साथ ले, केस- 
रिया बस्न पहिने, रंगअबीर, इत्र आदि लगाये, फूलों के गजरे कण्ठ में डाले, 
डफ, बाँसुरी, खंजरी बजाते, फगुआ गाते, गोपियों को गालियाँ देते, अबीर 
उड़ाते तथा अनेक प्रकार के स्वाँग-तमाशे, नृत्य आदि करते हुए होली खेलने 
के लिए चल दिए । उस समय सब गोपियाँ अपने-अपने घरों, छज्जों तथा 
` चोबारों से श्री मनमोहन पर रंग तथा गुलाल की वर्षा कर प्रसन्न होती थीं 
तथा नन्दलाल भी उन पर रंग की पिचकारियाँ मार-मारकर हँसते थे । इस 
प्रकार होली खेलते हुए जब वे श्री राधिकाजी के गाँव बरसाने में पहुँचे तो 
श्री राविकाजी भी अपनी सब सखियों-सहित सोलह शृङ्गार किए हुए, रंग भरी 
पिचकारियाँ लेलेकर होली खेलने के लिए आ पहुंची । जिस समय दोनों 
ओर से पिचकारियाँ चलने लगीं तथा अवीर-युलाल उड़ने लगी, उस समय 
श्री राधाजी ने अपनी सहेलियों से कहा कि हे सखियो ! आज श्यामसुन्दर 
को पकड़कर इनसे चीर-हरण करने का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक 
सखी बलदाऊजी का वेष बनाकर, श्री श्यामसुन्दर को धोखे से पकड़ लाई । 
उस समय सब गोपियाँ उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई तथा इस प्रकार 
कहने लगीं कि हे चितचोर! तुमने हमारे बच्चों की चोरी करके हमें बड़ा दुःख 
पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाये बिना न मानेंगी । 
इतना कहकर एक सखी ने उनका पीताम्बर खींच लिया तथा दूसरी ने आँखों 
में काजल लगाकर उनके मस्तक पर बेंदी तथा सिन्दूर लगा दिया । तदुपरान्त _ 
अन्य आभूषण पहिनाकर उन्हें ख्रीरूप बना दिया । हे राजन्‌ ! यह देखकर 
श्री मनमोहन वहाँ से बिटककर अपने सखाओं में आ मिले । उस समय 
नद ख र ओर प तो यह सोचकर पतान लगीं कि ये हमारे हाथ से बचकर निकल 
' गये और खालबाल उनके स्रीरूप को देख, ताली दे-देकर हँसने लगे । तब 
श्री कृष्णजी ने एक खाल को सखीरूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया. 
किसी प्रकार अपना पीताम्बर मगवा लिया । यह देखकर श्री राधिका- 
इए कहा- है मनमोहन ! आज तो तुम अपनी चतुराई से भाग 
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गये, पर फिर किसी दिन बदला लिये बिना न मानूँगी ।” यह सुनकर श्री 
श्यामजी ने उत्तर दिया-“हे राधे ! में तुम्हारा ही कुछ संकोच करता हूँ, 
अन्यथा कहो तो अभी अपने ग्वाल-सखाओं से तुम सबकी दुर्गति करा दै ।” 
उस समय सब गोपियाँ नन्दलालजी से इस प्रकार कह उठीं कि हे श्यामप्यारे ! 
तुम्हें नन्दबोबा की सोगन्ध है, जो तुम ऐसा न करो । अस्तु, जब राधा- 
कृष्ण तथा अन्य गोप गोपी खूब होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर 
श्री कृष्णजी से इस प्रकार कहा कि हे कृष्णप्यारे | कल हम सब तुम्हारे गाँव 
में होली खेलने के लिए आयेंगी । औ कंन्हैयाजी इस पर अपनी स्वीकृति 
देकर सखाओं-सहित अपने घर लोट गये । | 


हे परीक्षित ! दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल होने पर श्री राधारानी अपनी 
सब सखियों को साथ ले सोलह शृङ्गार कर, कंचन-थालों में अबीर-गुलाल 
भरे, फगुआ गाती हुई, नन्दगाँव में यशोदाजी के घर जा पहुंची । उस 
समय श्री श्याम-बलराम भी अपने सखाओं-सहित फगुआ खेलने आ पहुंचे 
तथा राधा आदि त्रजबालाओं के साथ होली खेलने लगे । जब अबार-गुलाल 
उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल हो गया, उस समय ललिता आदि कई 
सखियाँ श्री श्यामसुन्दर को पकड़ने के लिए दोड़ीं, परन्तु जब वे डिटककर 
दर चले गये तब बलरामजी को ही पकड़ ले गई। उस समय राधारानी 
आदि सखियों ने बलरामजी को काजल की बेंदी लगा दिया। जब बलरामजी 
ने बहुत विनय की तब कहीं जाकर उन्हें घोडा । उस समय बलरामजी के 
रूप को देख श्री मनमोहन सब सखाओं-सहित हँसने लगे । तभी ब्रजबालाओं 
ने घात लगाकर श्री नन्दलाल को भी पकड़ लिया । उस समय ह 
सखी ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार कहा- है प्यारे ! आज चीरहरण के 
तुम्हें नंगा किये बिना न मागी ।” .तमी ललिता सखी ने श्री श्यामसुन्दर 
की मुरली छीन ली ओर उसे बजाने लगी । एक सखौ ने आगे बढ़कर श्री 
नन्दलाल को रंग-अबीर से नहलाकर आँखों में काजल तथा माथे पर बिन्दी का 
लगा दी । दूसरी ने उनका पीताम्बर बीन लिया तथा उन्हे लहंगा, साई 
ओर ऑगिया आदि पहिना दिया । तीसरी सखी ने मोतियों से माग भर दौ। 
इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्रीरूप बनाकर राधारानी के पास बेठा दिया। उस 
समय श्री राधिकाजी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा 30) लगा- 


` . कर मुख चूम लिया। तदुपरान्त सखियों ने राधा-कष्ण की परसर ठ बॉ 
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दी तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार कहने लगीं कि यह युगल जोड़ी चिर- 
जीवी बनी रहे। कुछ देर बाद श्री यशोदाजी ने ललिता सखी को अपने पास 
बुलाकर यह कहा कि अब भोजन का समय हो गया है, अतः तू सबको भीतर 
बुला ला । अस्तु, जब ललिता आदि सखियाँ भोजन करने के लिए भीतर 
घर में गई, उस समय श्री नन्दलाल छटकर अपने साथियों के बीच आ 
पहुँचे। तब सव गोप-ग्वाल उन्हें शपथ खिला, कान पकडू, उसी रूप में नन्द- 
यशोदा के पास ले पहुँचे । उस समय नन्द-यशोदा उनके स्वरूप को देख, 
अत्यन्त प्रसन्न हो, उन्हें गोद में बेठाकर पूछने लगे-“हे लाल ! तेरा यह 
स्वरूप किसने बनाया है?” श्री श्यामसुन्दर ने उत्तर दिया-हे बाबा ! 
ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप कर दिया हे । उन्हींने सुके वखा- 
भूषण पहिनाए हैं । यह सुनकर सब पुनः प्रसन्न हो उठे । तदुपरान्त यशो- 
दाजी ने राधा आदि सभी व्रजाइ़नाओं को भोजन करा, पान-इलायची खिलाई 
तथा राधा को उत्तमोत्तम वस्राभूषण पहिना दिये। तब नन्दरानी ने उनसे 
पूछा- है गोपियो ! फगआ में तुम्हें क्या दूँ ?” गोपियों ने उत्तर दिया-“हे 
नन्द्रानी ! हम तो फगुआ में तुम्हारे श्यामसुन्दर को ही लेंगी।” यह सुनकर 
नन्दरानी सब लोगों के साथ हँसने लगीं । तदुपरान्त श्री नन्दनन्दन ग्वाल- 
बाल एवं ब्रजवालाओं को साथ लेकर स्नान करने के लिए गये। वहाँ स्नान 
करने के उपरान्त श्रीहरि ने फूलडोल लीला की, उस समय देवताओं ने उन 
पर पुष्प-वर्षा की । ff | 
है परीक्षित ! इस प्रकार श्री श्यामसुन्दर सब ब्रजवासियों को आनन्दित 
रते रहते थे । अस्तु, एक दिन राजा कंस ने 'वृषासुर' नामक एक दैत्य को 
अपने पास बुलाकर यह कहा कि हे वृषासुर ! हम तुझे सब देत्यों से अधिक 
शक्तिशाली तथा अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम नन्द के पुत्र कृष्ण 
को मार डालो तो हम तुम्हारे अत्यन्त आभारी हों। यह सुनकर वह वृषा- 
सुर नामक देत्य कंस को विश्वास दिला, पर्वत के समान ऊँचे बेल का स्वरूप 
` बना, वादल की भाँति गरजता हुआ सन्ध्या के समय वृन्दावन में जा पहुंचा! 
' वहों वह अपने मुंह से आग निकाल, साँग पूँच फटकारता हुआ ऐसा चिज्लाया 
उस शब्द को र सकर अज को खिय के गर्भ गिर पटे । वह अपने ख 
को खोदता हुआ, सांगो पर 


कि पर्वत उठाकर पलटने लगा । उसे देख- 
थ्वी थरथर कॉपने लगी । उस समय सब ब्रज 
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वासी उसे काल के समान कराल देखकर श्री कृष्णजी को पुकारने लगे। उधर 
सन्ध्या होने पर गोप-ग्वालो तथा गो-बछडों के साथ घर लोटते हुए श्री श्याम- 
सुन्दर जेसे ही उसके निकट पहुँचे, वैसे ही गो-बळडे तो उसे देख, पंड उठा- 
कर भागने लगे तथा ग्वाल-बाल रोने लगे । यह देखकर श्री कृष्णजी सबको 
धैर्य बेधा, वृषासुर के सम्मुख पहुँचकर इस प्रकार कहने लगे-“अरे, कपटी 
देत्य ! तू ग्वालों तथा गायों को क्या डराता है ? मेरे सामने आ ! मेंने तुझ 
जैसे न जाने कितने राक्षसों को मारा है।” यह सुनकर वह दैत्य प्रसन्न हो, 
अपने मन में सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ जो यह स्वयं ही मेरे सामने 
आ पहुँचा । अब में इसे मारकर अभी राजा कंस के पास पहुँचाये देता हूं। 
यह विचारकर जैसे ही उसने श्री श्यामसुन्दर की ओर मपटकर उन्हे अपनी 
सींगों पर उठाना चाहा, वैसे ही श्री मनमोहन ने सींग पकड़कर उसे अठारह 
पग पीछे हटा दिया । तदुपरान्त वह जब-जब आगे बढ़ा, तभी-तभी श्री मन- 
मोहन ने उसे पीछे हटा दिया । इस प्रकार कुछ देर में जब क थक गया, 
तब श्रीहरि ने उसे एक दम प्रथ्वी पर दे मारा । फिर उसके सींग पकड़कर 
ऐसा ढकेला कि वह मूच्छित होकर गिर पड़ा । ततश्चोत्‌ श्री श्यामसुन्दर ने 
उसके सींग तथा पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेठा, जैसे कोई गीले कपडे 
को नोचता है। उस समय उस देत्य के मुख, नाक रे मूत्र हा हे 
बहने लगा और कुछ देर में ही उसका प्राणांत हो गया। उस समय ' 
देवता आकाश में आकर श्री बॉकेविहारी के उपर पुष्पो को. वर्षा करने लगे 
तथा सभी ब्रजवासी उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे- हे कृष्ण 
प्यारे आज त॒म्हींने हमारे प्राण बचाये हैं। हम तो इस दैत्य को बैल समक रहे 
थे, हमें क्यो पता थो कि न दट राक्षस हे । इसे मारकर तुमने सभी प्रज 
वासियों का बड़ा उपकार किया है।' तन आ 
हे परीक्षित ! वृषासुर की मृत्यु हो जाने पर राधिकाजी ने श्री श्याम. 
सुन्दर से इस प्रकार कहा- हे मनमोहन ! इस बैलरूपी देतय को. आ 
से तुम्हे पाप लगा है, इसलिए तुम पहले सब तीर्थो त कर ab 
स्पर्श करना ।” यह सुनकर श्री बॉकेविहारी ने कहा- 
तत्पश्चात्‌ किसी को स्पशे करना ह यह दनक 0 व 
“हे राधे ! में सब तीथों को यहीं बुलाये लेता हैं। यदह 


नागर ने गोवईन पर्यत पर दो कुण्ड खुदवाये तथा अपनी इच्छा से गंगा, 


क 


यमुना, सरस्वती आदि सभी तीर्थों को वहाँ बुला लिया वे सब अपना अपना 
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नाम कह, उन कुण्डो को अपने जल से भरकर चले गये । तब श्री कृष्णजी 
उन कुणडों में स्नान कर पवित्र हुए। उस समय श्री नन्दराय ने याचको को 
बहुत-सा द्रव्य दान में दिया । वे दोनों कुण्ड राधाकुएड तथा कृष्णकुर्ड' 
के नाम से प्रसिद्ध होकर, सब तीर्थों में सवोपरि हुए । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! वृषासुर 

की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को यह विश्वास हो गया कि में इस बालक 

के हाथों एक न एक दिन अवश्य मारा जाऊँगा । तब श्रीहरि के इच्छानुसार 

एक दिन नारदजी कंस के पास गये। कंस ने उन्हें बड़े आदर-सत्कार से 

बेठाया । उस समय नारदजी ने कंस से कहा- हे राजन्‌ ! क्‍या तुम जानते 

हो कि वृषासुर आदि बड़े-बड़े देत्यो को किसने मारा है ? तुम मेरी इस बात 

पर विश्वास करो । देवकी की जिस कन्या को तुमने पत्थर पर पटककर मारा 

था, वह कन्यारूपिणी योगमाया थी, जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। 

देवकी के गर्भ से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात 

नन्द के घर पहुँचा आये थे ओर बदले में उस कन्या को ले आये । बलराम 
भी वसुदेव के ही पुत्र हैं, उन्हें योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर 

रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया था। उसके सम्बन्ध में वसुदेव ने तुमसे गर्भे 

पात होने का बहाना बना दिया था । वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को तुम्हारे 

भय के कारण पहले से ही नन्दजी के यहाँ भेज रक्‍खा था । हे कंस ! जब 

देवकी के गभ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था, तभी हमने तुमसे यह कहा था 
कि तुम वसुदेव की प्रत्येक संतान से चेतन्य रहना, परंतु तुम असावधान ही. 
बने रहे । तुम्हारा भी कोई विशेष दोष इसलिए नहीं हे कि भाग्य का 
लिखा किसी प्रकार मिट नहीं सकता हे ।” नारदजी के ऐसे वचन सुनकर 
कंस थर-थर कॉपने लगा। तदुपरान्त वसुदेव-देवकी को वहीं बुलवाकर उनसे 
इस प्रकार कहने लगा-“अरे वसुदेव | तुम बड़े ठग हो, तुमने पहला पुत्र 
मुझे देकर मेरे मन में विश्वास उत्पन्न कर दिया परन्तु आगे चलकर तुमने 

__ अुभसे कपट किया। तुम्हारा मुख तो मीठा हे परन्तु हृदय में विष भरा हुआ 

. है, अतः आज में तुम दोनों को जान से मारकर इसका दण्ड दँगा।” ऐसा 
_ कहकर जब ने ने राही को मारने के लिए तलवार उठाई, उस 
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है, उसे मारने का उपाय करना चाहिए।” यह सुनकर कंस ने वसुदेव-देवकी 


को जान से तो नहीं मारा, बन्दी बनाकर फिर बन्दीगह में डाल दिया । 

तदुपरान्त जब नारदजी चले गये, तब कंस ने 'केशी' नामक देत्य को बुला- 

कर इस प्रकार कहा- हे केशी ! तू अत्यन्त बलवान्‌ तथा मेरा सचा मित्र है, 

अतः तू एकवार ब्रज में जाकर कृष्ण तथा बलराम को मार आ । में तेरा 
यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा ।” कंस के ऐसे वचन सुन केशी दैत्य तो 
वृन्दावन को चला, इधर कंस ने चाणर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े-बड़े 
पहलवान देत्योँ को बुलाकर यह कहा कि हम वसुदेव के पुत्र श्याम-चलराम 
को यहाँ किसी बहाने से बुलवाये लेते हैं, सो तुम कुश्ती लड़कर उन्हें मार 
डालना । इस कार्य के बदले हम तुम्हें बहुत-सा धन देंगे। तदुपरान्त कंस 
ने अपने मन्त्रियां से कहा कि तुम लोग भी कोई ऐसा उपाय करो, जिससे 
कृष्ण-बलराम मारे जायेँ। उस समय मन्त्रयां ने यह उत्तर दिया हे महा- 
राज ! आप ऐसे प्रतापी तथा शक्तिशाली होते हुए भी. उन बालकों से क्यों 
डरते हैं ? हमारी राय यह है कि आप एक उत्तम रज्रभूमि बनवाइये तथा 
धनुष-यज्ञ के बहाने राम-श्याम को यहाँ बुलवा लीजिए, उस समय कोई मल्ल 
आथवा कुवलयापीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा ।” कंस को मन्त्रियो को यह 
सम्मति पसन्द आई तब उसने कातिक शुक्ला चतुर्दशी को i धनुष-यज्ञ का 
मुत्त हराकर एक अति उत्तम रङ्गशाला बनवाई तथा सेवकों को यह आज्ञा 
दी कि तुम रंगभूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए एक अखाड़ा बनवाओ 

तथा वहीं हमारे बेठने के लिए प हा तथा चोड़ा hss ल 

भ किसी का हाथ न पहुँच सके। उसी प्रकार का एक ए 

हटत के बेठने के लिए भी बनवाओ । फिर पहली ख्योदी पर महादेवजी 
का धैनुष रखवाकर नगर में यह ढिंोरा पिटवा दो कि अमुक दिन राजमन्दिर 
में धनुष की पूजा होगी सो सब लोग उसमें भाग लं । जिस समय राम-कृष्ण 
आवें उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से यह कहें कि तुम लोग य 
चहाये बिना भीतर न जाने पाओगे। यह सुनकर जब वे अपने अहंकार में 
भरकर धनुष उठाने को बढ़े उसी समय सब शूर-बीर मिलकर उन्हें मार डाल 
जो शूर उन्हें मारकर मेरी मृत्यु का खटका मिटा देगा, उसे में मुँहमोंगा इनाम 
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ज्योदो पर कुवलयापीड़ हाथी उन्हें अपने पैरों से रोंदकर मार डाले । तीसरी. 
ब्योटी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूर-वीर अख-शख्न लिए सावधान 
बैठे रहें, ताकि यदि वे भीतर आ पहुँचे तो सब लोग उन्हे एक साथ टूटकर 
मार डालें । हे 
हे परीक्षित ! इस प्रकार आज्ञा देकर कंस अपनी सभा में आ बैठा तथा 
सव लोगों की ओर देखता हुआ यह बिचार करने गा कि कृष्ण को बुलाने 
के लिए किसे भेजा जाय । उस समय कंस को अत्रूर' से अधिक बुद्धिमान 
आर कोई दिखाई नहीं दिया । तब उसने अकर की प्रशंसा करते हुए इस 
प्रकार कहा- है अक्रूर ! में तुम्हें बुद्धमार तथा अपना. मित्र ह नन यह 
बात कहता हुँ कि वसुदेव के पुत्र राम-कृष्ण से मुझे अपने प्राणों का भय हर 
मय लगा रहता हे । इस बात को तुम भी जानते ही होगे | अतः जिस 
. प्रकार विष्णु भगवान्‌ ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन-स्वरूप धरकर 
राजा बलि से दान लिया तथा इन्द्र की रक्षा को, उसी प्रकार इस समय 
तुम्हें भी हमारी सहायता करनी चाहिए । तुम वृन्दावन जाकर धनुषयज्ञ 
देखने के लिए बलराम तथा कृष्ण को नन्द, उपनन्द आदि गोप-ग्वालो सहित 
यहाँ लिवा लाओ । इससे में तुम्हारा अत्यन्त उपकार मानूँगा । तुम मेरे रथ 
में बेठकर चले जाओ । हे अकर ! में तुम्हें यह भी बता दूँ कि मेंने राम 
कृष्ण को मारने के लिए पहिले द्वार पर शुरवीर तथा दूसरे द्वार पर कुवलया- 
पीड़ हाथी को नियुक्त कर दिया हे । यदि वेउनके हाथों से बचते हुए भीतर 
आ पहुँचे तो सुष्टिक तथा चाणर आदि उन्हें मार डालेंगे । यदि वे सबसे 
बच गये तो अन्त में में स्वयं ही उन्हें मार कर बाद में वसुदेव, देवकी, उग्र 
सेन तथा यदुवंशियों को. मार डालूंगा । इन सबके बाद संसार से सभी हरि 
भक्तों को नष्ट करके अपने श्वशुर जरासन्ध तथा बाणासुर, दन्तवक आदि 
` मि सहित सुखपूवक राज्य करूँगा। तुम नन्द से यह भी कह देना कि वे 
यज्ञ के लिए बकरे, भेंसे आदि की भेंट लेकर शीघ्र आवें । तब तक इसी 
_ “बहाने में अपने इष्टमित्रो न यहाँ बुलाये लेता हूँ ।? 
हे पराजित ! कंस के ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर अक्र ने उत्तर 
है राजन्‌ ! यदि आप क्रोध न करें तो में आपसे कुळ प्रार्थना करना 
। पह उनकर कस बोला- कहो, इम क्रोध नहीं करेंगे । तब. 
राजन्‌ ! आपने जा आज्ञा दी हे, वह कार्य तो में करूँगा 
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ही, परन्तु आपको यह समभा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण 


काल को अपना वन्दी बनाकर केद में डाले हुए था, जब वह भी मृत्यु के 
मुख से न बच सका, तो अन्य लोगों के बारे में कहा ही क्या जा सकता 
है ? परमेश्वर की जो इच्छा होती हे, उसे कोई तिलभर भी घटा-बढा नहीं 
सकता हे । मनुष्य सोचता कुळ है, परन्तु होता वही है, जो श्री नारायणजी 
चाहते हैं । अस्तु, में आपकी आज्ञानुसार राम-कृष्ण को यहाँ ले तो आउंगा 
परन्तु मेरी सम्मति में आपका उनसे विरोध करना ठीक नहीं होगा ।” 


सेंतीसवाँ अध्याय 
.- . केशी तथा व्योमासुर-वध की कथा 

` श्री शुकदेवजी वोले-“हे राजन्‌ ! जिस प्रकार श्री झष्णचन्द्रजी ने केशी 
तथा व्योमासुर देत्स को मारा तथा जिस प्रकार नारदजी ने श्री मनमोहन 
की स्तुति की, अब हम वह कथा सुनाते हैं, सुनो । जब कंस ने श्यामबल- 
राम को मारने के लिए केशी देत्य को भेजा, तब वह बड़ा लम्बा-चोड़ घोडे 
का स्वरूप धरकर प्रातःकाल वृन्दावन में जा पहुँचा । वहाँ जब वह पूंछ 
फटकारने तथा लाल आँखें निकालकर अपनी टापोँ से प्रथ्वी को खोदने लगा 
उस समय सभी गोप-ग्वालों ने भयभीत होकर अपने मन में यह विचार किया 
कि इस महाप्रलयरूपी घोड़े के हाथ से हमारे प्राण किसी प्रकार नहीं बचेगे। 
तदुपरान्त उन्होंने अत्यन्त भयभीत हो श्री कृष्णजी के पास जाकर उस घोडे 


`का हाल कह सुनाया । उस समय श्री कृष्णजी ने उन्हे घय बॅधाते हुए यह 


कहा कि में अभी उसे मारकर तुम्हारी चिन्ता नष्ट किये देता ह । इतना कह- 
कर श्री मुरलीमनोइर केशी के पास जाकर, ललकारते इए इस प्रकार कहने 
लगे-“हे कपटी राक्षस ! तू मुझे मारने आया तो ओर लोगों को क्यों द 
भीत कर रहा हे? यदि तुममें कुछ शक्ति हो तो मुझसे लड़, में भी आए 
तेरा बल-पराक्रम देखूँगा ।” यह सुनकर केशी अत्यन्त कुड हो उनकी ओर 
पटा । तब श्री श्यामसुन्दर ने आगे के दोनों पॉव पकड़कर उसे इस प्रकार 
घुमाकर फेका, जिस प्रकार गरुढ़जी सपे को पकड़कर फेक देते हें। दो सो 
पग की दूरी पर गिरने से जब घोड़ा कुछ देर मळत रहा तथा चेतन्य होने 


| पर फिर श्री मनमोहन की ओर भरा तो श्री श्यामजी ने अपने हाथ को 
| लोहे के समान कठोर बनाकर उसके मुह में इस प्रकार ह ह दिया, जिस 
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प्रकार सपं बिल में घुस जाता है। केशी द्वारा बहुत काटने पर भी उनके हाथ 

में कोई घाव नहीं हुआ । तदुपरान्त श्री कृष्णजी मे अपना हाथ इतना मोटा 

किया कि उसके मुख में श्वास लेने को स्थान भी न रहा । उस समय केशी अपने 

मन में यह सोचने लगा कि जिस प्रकार मछली बंशी को' निगलने के लोभ में 

अपने प्राण दे देती है उसी प्रकार आज श्यामसुन्दर से पेर करने के कारण 

भेरी मृत्यु निश्चित दिखाई देती है। यह विचारकर उसने श्री नन्दलाल के 

हाथों को अपने मुख से बाहर निकालना चाहा, परन्तु जब वे नहीं निकले, 

तब वह चिएलाता हुआ प्रथ्वी पर गिर पड़ा और उसका पेट खरबूजे के समान 

फट गया, जिससे उसके प्राण निकल गये तथा शरीर से नदी के समान रक्त 

बहने लगा । उसके मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री झुष्णचन्द्रजी 

के उपर पुष्पों की वर्षा की । उस समय सभी ब्रजवासी श्री श्यामसुन्दर से 
इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभो ! आज तुम्हींने इस दैत्य को मारकर हमारे . 

प्राणों की रक्षा की हे, अन्यथा यह हम सबको मार डालता । नन्द और 
यशोदा ने श्री कृष्णजी को गोद में उठाकर बार-बार सुख चूमा तथा उनके 
हाथ से बहुत-सा दान दिलवाया । 

श्री शकदेवजी बोले-'हे परीक्षित ! जब कंस ने केशी राक्षस के मारे 

जाने का समाचार सुना तो वह मूर्लित होकर गिर पड़ा । उधर श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी केशी को मारने के उपरान्त वहाँ से कुछ दूर कदम्ब के नीचे जाकर 
खड़े होगये। उसी समय नारदजी वहाँ पहुँचकर श्री श्यामसुन्दर की इस प्रकार 
स्तुति करने लगे- है त्रेलोक्याधिपति ! आपने केशी राक्षस को मारकर श्रेष्ठ. 
कार्य किया है। हे ज्योतिःखरूप ! मुझे चाणर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल 

तथा राजा कंस एवं उसके दन्तवक्र' आदि मित्र मरे हुए-से दिखाई देते हैं। 

है प्रभो ! आप मेरा दरडवत्‌ स्वीकार करें हे अविनाशी ! आप जरासन्ध, 
शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर, महाभारत में अठारह अक्षो- 
हिणी सेनां का संहार करा देंगे । हे दीनानाथ ! आपको मेरा नमस्कार 
` स्वीकार हो। हे गोपीवल्लभ ! आप समुद्र के बीच द्वारकापुरी बसाकर 
` पारड्व को इहलोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे । हे लच्मीरमण ! 
आपको प्रणाम करता हूँ । हे दीनबन्धो ! आप कालयवन तथा भोमासुर 

को सोलह सहसत एक सो कन्याओं के साथ, जिसे उसने 

के लिए एकत्र किया है, अपना विवाह करेंगे । हे दुष्टदलन ! 
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आप शिशुपाल को जीतकर सदिस का लिप प 
आप शिशुपाल को जीतकर, रुक्मिणी का विवाह अपने साथ करेंगे तथा 


उसी मकार एक बालक दसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे, यही. 
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उसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करेंगे। हे नाथ ! आज के तीसरे दिन में आपके 
हाथ से कंस को मरा हुआ देखूँगा। हे जगदाधार ! आप इन्द्रलोक से पारि- 
जात का चच लाकर सत्यभामा' के घर में स्थापित करेंगे । आपही राजा 
'नृग' को गिरणिट की योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे । स्यामन्तक मणि लाने 
के समय आप जाम्बवान्‌ नामक भालू की पुत्री, 'जाम्बवती' के साथ अपना 
विवाह करेंगे । हे जगदीश्वर ! इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण प्रथ्वी 
पर हा-हा-कार मचा हुआ हे तथा गो, ब्राह्मण एवं ऋषि-सुनियों को बहुत 
कष्ट हो रहा है, अतः आप दया करके पृथ्वी का भार उतारिए । हे रमा- 
कान्त ! में आपकी दया से आपको पहिचान कर आपको शरणागत हुआ 
हूँ , अन्यथा आपके लीला-चरित्रो के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कह सकता । 
आप गो, ब्राह्मण, पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा एवं अधर्मी रांजाओं तथा देत्यो 
का संहार करने के लिए सगुण अवतार ग्रहण करते हैं । हे महाप्रभो ! आप 
मेरा कोटि-कोटि नमस्कार स्वीकार करें ।” हे परीक्षित ! इस प्रकार त्रिकाल- 
दर्शी नारद्सुनि श्री मनमोहन की स्तुति करने के उपरान्त ब्लोक को 
चले गये । तब श्री गिरिवरधारी भाण्डीर वन में अपने सखामण्डल के बीच 
झा, स्वयं तो राजा us को मंत्री, किसी को सेनापति आदि 
बनाकर पहेली बुझोवल | 

हे परीक्षित ! उधर जब राजा कंस चैतन्य हुआ तो न उसने अपने मित्र 
“व्योमासुर' को बुलाकर इस प्रकार कहा- हे बन्धु ! मुझे श्याम तथा बलः 
राम से अपनी मृत्यु का खटका हरदम लगा रहता है। मैने उन्हे मारने 
के लिंए अभी तक अनेक देत्य भेजे, परन्तु उन्होंने सबको मार डाला ला 
अब तुम जाकर मेरा कार्य सिद्ध कर सको तो में तुम्हारा बड़ा उपकार 
मानूँगा ।” यह सुनकर व्योमासुर राजा कंस को ही धेय बँधा, है 
धर, जिस स्थान पर श्री कृष्णजी अपने सखाओं सहित खेल का थे, 
वहाँ जा पहुँचा तथा श्री कष्णचन्द्रजी से इस प्रकार कहने लगा कि पला भी 
आपके साथ खेलना चाहता हँ । उस समय बॉकेविहारी हर उसे पहिचान 
कर यह उत्तर दिया कि तुम जो खेल खेलना चाहो, हम वही खेल खेले । हे 
बोला-“जिस प्रकार भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ों को उठाकर भागता ह 
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खेल खेलना चाहिए। जब श्री कृष्णजी इसे स्वीकार कर खेलने लगे, तब वह 


राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर 3 की एक कन्दरा में 
बन्द कर आया । इसी प्रकार जब वह सब बालकों को बन्द कर चुका तथा 
श्यामजी अकेले रह गये, उस समय उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार बोला- 
“अरे कृष्ण ! आज में तुझे सब व्रजवासियों तथा यदुवंशियों सहित मारकर 
राजा कंस को आज्ञा का पालन करूंगा ।” ऐसा कहकर जब व्योमासुर ग्वाले 
का रूप त्यागकर तथा अपने वास्तविक रूप में आकर श्री कृष्णजी को मारने 
के लिए झपटा, तभी उन्होंने उसे गला दबाकर लात तथा सुक्को से मार 
डाला । फिर कन्दरा में जाकर सब ग्वालबालों को भी निकाल लाये । उस 
समय देवताओं ने पुष्प-वर्षा की । सन्ध्या के समय वे सबके साथ मुरली 
ब॒जोते हुए घर वापस लोट आये । उस रात को यशोदाजी ने ऐसा स्वप्न 
देखा था कि आज बलराम तथा श्यामसुन्दर वृन्दावन में नहीं हैं। अतः जब 
तक श्री कृष्णजी वन में रहे, तब तक तो यशोदाजी अपने मन में दिन भर सोच 
करती रहीं परन्तु जब वे शाम को सकुशल घर लोट आये तो उन्होंने स्वप्न 

की बात को मिथ्या समझकर अपने हृदय में धेये धारण कर लिया ।” 

अड्तीसवाँ अध्याय 
भ्रक्रर का वृन्दावन में पहुंचना 

श्री शुकदंवजी बोले-“हे राजन्‌ ! चेत कृष्ण द्वादशी के दिन केशी तथा 
व्योमासुर का संहार हुआ। उसी दिन प्रातःकाल जब अक्रूर कंस के रथ पर 
बेठकर वृन्दावन को चले तो मार्ग में अपने मन में यह विचार करने लगे 
कि अव तक मेरा सम्पूणं जीबन अधर्मी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ? 
परन्तु पूवजन्म में न जाने मेंने ऐसा कौन-सा पुण्य-कर्म किया था, जिसके 
फ़ल से आज में श्री बॉकेविहारी के उन चरण-कमलों का दर्शन प्राप्त करूँगा, 
जिसका ध्यान ब्रह्मादिक देवता तथा सनकादिक ऋषि हर समय धरते रहते 
_ हैं। आज में उन चरण-कमलों कीरज को अपने मस्तक पर धारण करके अपना 
` जीवन सफल बनाउगा । जिस प्रकार पापी लोग सत्सङ्ग के द्वारा कृतार्थ हो 
जाते हैं, उसी प्रकार आज मुझे भी यह सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । राजा कंस 
बढ़ी कृपा की ज उसने मुझे इस कार्य के लिए भेजा । जिन 
कालीनाग के मस्तक पर नृत्य किया, जिन्होंने नन्दराय की 
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गोऐँ चराकर गोपियों के साथ रासलीला की, जिन्होंने देवताओं की कार्य- 
सिद्धि के लिए राजा बलि से तीन पग प्रथ्वी का दान लिया, वे ही आदि 
पुरुष भगवान्‌ इस समय ब्रजवासियों को अपनी बाल-लीलाएँ दिखाकर कृतार्थ 
कर रहे हैं । जिनके दर्शनों की कामना लक्ष्मी, नारद, मार्कण्डेय ऋषि तथा 
अम्बरीष जेसे महात्मा निरन्तर करते रहते हैं, उनका दर्शन तथा स्पर्श ब्रज 
के गोपी-ग्वालों को हर समय प्रास होता रहता है, इससे बढ़कर उनका सोभाग्य 
गौर क्या होगा? आज मुभे शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं, इससे विश्वास 
होता हे कि मुझे श्रीहरि के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे । ड्म | वे आदि- 
निरंकार प्रभु सर्वप्रथम थे तथा सबसे अन्त में भी वे ही रहेंगे । यदि तू यह 
सन्देह करे कि उन्होने संसार में जन्म क्यों लिया, तो तू ऐसा विचार कभी 
भी अपने समीप मत आने देना । उन्होंने अपने:भक्तों को सुख देने तथा 
संसार के अधर्मी जीवों को भवसागर से पा के. लिए ही अपनी 
इच्छा से जन्म लिया है। उनके भेद को कोई प्रा क कर सकता । वे 
संसारी माया से रहित तथा तीनों गुण से पथक हैं। देत्यों के भी बडे भाग्य 
हें कि जब नारायणजी उनका संहार करते हैं, तब वे उस पद को भास 
करते हैं, जहाँ मनुष्य सहलों वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं तो 
पाता । मेरा भाग्योदय हुआ जो में आज ऐसे प्रभु के पावन कि 
के दर्शन प्राप्त कर अपना जन्म सफल करूँगा । में सर्वप्रथम उन ग्वालब 


£ ~ 


र हे 
को दण्डवत्‌ करूँगा, जो दिनःरात श्री श्यामसुन्दर का दर्शन प्राप्त करते हैं। 


' तदुपरान्त में उन श्री दीनदयाडु को चरणःरज को अपने मस्तक पर धारण 


र्गा जिनकी पद-रज को पाने के लिए अश्या आदि देवता भी लालायित 
रत यु यि कोई संकोच है तो केवल यही है कि वे मुझे कंस का 


भेजा हुआ जानकर कहीं सन्देह न कर बैठें। परन्तु जिस प्रकार में मन, 


वचन कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हँ, उसी प्रकार वे मलत भी 
मुझे अपना दास जानकर अवश्य अपनायेंगे । जब वे कृपानिधान मेरा हा 


पकड़कर घर के भीतर ले जायेंगे, उस समय में उन्हें कंस का सब सा हाल. 


बता दंगा | तीन कोस का मार्ग दिनभर में 
इस प्रकार विचार करता हुआ अकर तीन क्‌ समय य उसने 


वृन्दावन में जा पहुँचा बा । जिस समय उसने 
समाप्त करके सन्ध्या के समय ' में जा पहुंचा oe 
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PE. 
चरणःचिहों को देखा तो उसने रथ से उतरकर उस धूलि को अपने मस्तक 
पर चढ़ा लिया । उस समय जब प्रेममभ होने के कारण अक्र को आँखों से 
आँसू बहने लगे, तब सब गोपी-ग्वाल उसके सचे स्नेह को देखकर अपनी 
प्रीति का गर्व भुला बैठे वे सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि देखो 
हमारे बड़े भाग्य हे कि जिनके चरण-कमलां की रज को अकर अपने मस्तक 
पर चढ़ा रहे हैं, वे ही श्यामसुन्दर हर समय हमारे साथ रहते हैं । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! उसी समय 

श्री श्यामसुन्दर पीताम्बर पहिने तथा वनमाला गले में डाले हुए, बलराम 

एवं अन्य गोपग्वाला के साथ वन से गो चराकर, वृन्दावन को लोटे । तब 

उन्हे दूर ही से देखकर अक्रूर उनके चरणों पर जा गिरा तथा अनन्य प्रेम 

के कारण फूर-फूट कर रोने लगा । कुछ देर बाद जब हृदय हल्का हुआ, 

तब वह हाथ जोड़कर श्री कृुष्णचन्द्रजी से इस प्रकार कहने लगा-' हे प्रभो ! 

में आपका दास अक्र नामक यादव हँ ।” यह सुनते ही श्री कृष्णजी उसे 

बड़ा जानकर, अपने पॉषों पर से उसका मस्तक उठाने लगे, परन्तु वह. ऐसा 
_प्रेममग्न हो रहा था कि किसी भी प्रकार उनके चरण-कमल छोड़ने को तैयार 

| न था । यह दशा देखकर श्याम तथा बलरामजी ने प्रेमपूर्वक उसका मस्तक . 

पकड़कर ऊपर उठाया तथा उसे “चाचा” कहकर घर ले गये । जिस समय 
नन्दरायजी ने अक्रूर को देखा तो वे उनसे गले मिले। तदुपरान्त जब श्री 
कृष्णचन्द्रजी उसे आसन पर बेठाकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक उसके चरण धोने लगे; 
उस समय वह लज्जित होकर अपने पाँव खींचने लगा। यह देखकर श्री श्याम- 
सुन्दर ने कहा- है चाचा! आप हमारे पिता तुल्य हैं। अतः आपकी सेवा 
करना हमारा धर्म हे ।” इतना कहकर श्री बॉकेविहारी ने उसके चरण धोये । 
तत्पश्चात्‌ छत्तीस प्रकार के व्यञ्जन खिलाकर पान-सुपारी दी। जब वह पलंग 
 परलेग तो श्यामजी तथा बलरामजी, दोनों ही उसके पाँव दाबने लगे । 

. उस र उपनन्द आदि ने अक्र के पास आकर पूळा-“हे अक्रूर ! 

हमारे वसुदेव-देवकी किस प्रकार रह रहे हैं? तथा राजा कंस प्रजा का पालन 

किस प्रकार कर रहा हे ? हमारी समझ में तो जब तक कंस जीवित हे, तब 
गो, ae प्रजा को सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जहाँ का राजा 
तथा निदयी हो, वहाँ ल प्रजा छू सुख से नहीं रह पाती। कंस से अधिक 
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निरपराध मार डाला ? ऐसे मनुष्य को तो हत्यारा ही कहना चाहिए।” 


नन्दजी के ऐसे वचन सुनकर अकर ने उत्तर दिया-हे नन्दराय ! कंस जब 
से उत्पन्न हुआ हे, तभी से सब यदुवंशी तथा प्रजा लोग कष्ट पा रहे हैं। 


जिस प्रकार बकरियों के झुण्ड में एक भेड़िया हो, तो सबको अपने प्राणों का 


भय बना रहता हे, उसी प्रकार जब तक कंस. जीवित है, तब तक मथुरा- 
वासियों को सुख प्राप्त नहीं होगा । उसका हाल हम तुमसे क्या कहें ? तुम 
तो स्वयं ही सब जानते हो ।” 
उन्तालीसवाँ अध्याय 
इयाम तथा बलराम का अक्रूर के साथ मथुरा जाता 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन ! मथुरा का समाचार पूछने के बाद 
जब नन्द, उपनन्द आदि चले गये तो श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी ने 
अक्रजी का वेसा स्वागत किया, जैसा वे मार्ग में विचार करते हुए आये थे। . 
तदुपरान्त इस प्रकार कहने लगे-“हे चाचा ! आप हमें देखने के लिए ps 
पधारे, यह बहुत अच्छा किया; परन्तु ना बालकों के समान हमारे ह 
पर पड़कर हमें दोष क्यों लगाया ! हमें तो आपकी सेवा करनी चा | क 
आप यह बताइये कि मधुरावासियों के दिन किस प्रकार क रहे हैं मे 
पिता-माता वसुदेव-देवकी तो अच्छी तरह हैं! यदुकुल में के म 
बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है। वह गो, आह्मण तथा यदुवंशियो को कष्ट प 


| ही कारण *ख उठा 

हुत दुःख हुआ है । सच पूछो तो वे हमारे ही कारण इतना ई 
हहे गदि वे र गोकुल में लाकर न डिपा जाते तो वतर ड ह 
उठाते ? अत्यन्त आश्र की बात हे कि हमारे छः भाइयों को मारन र 


इस प्रकार कहा- है 
अ कंस की अनीतिका हाल तो आ ला कोत 
क्या कहूँ ? वह वसुदेव तथा आसेन के शाण लेने का मयत आपके हाथ से. 


परन्तु आपकी पा से वे लोग बच जाते हे दे प्रभो ! जब आएक 
_ बृषासुर दत्य मारा गया तो नारदजी ने कंस के पास आकर उसे "ह" 
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कि तेरी मृत्यु श्यामसुन्दर के हाथ हे । वे नन्द-यशोदा के नहीं बल्कि वसुदेव- 
देवकी के पुत्र हैं । यह सुनकर उसने आपके माता-पिता को बन्दीगृह में डाल 
दिया तथा अब आपको मारने की घात लगाये हुए है । उसने धनुष-यज्ञ के 
बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नन्दजी को मथुरा बुलाया है, सो में आप 
लोगों को लेने के लिए आया हूँ।* 

हे परीक्षित ! अक्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी 
बलरामजी की ओर देखकर हँस दिये, तदुपरान्त उन्होंने नन्दजी से यह कहा- 
“हे बाबा ! यदुकुल में अक्ररजी बड़े महात्मा उत्पन्न हुए हैं। वे कंस की 
आज्ञा से हम लोगों को धनुष-यज्ञ का उत्सव देखने के हेतु, बुलाने के लिए 
यहाँ आये हैं । इनके साथ जाने में ठीक रहेगा । आप भी सब गोप-ग्वालो 
सहित घी, दही, माखन आदि भेंट लेकर मथुरा चलें ।” हे परीक्षित ! नन्द- 
राय अनेक बोर श्री ऋष्णचन्द्रजी के कथन की परीक्षा ले चुके थे, अतः 
उनकी बात टालना उन्होंने उचित नहीं समझा । उस समय पहिले तो नन्द- 
यशोदा ने स्वप्न की बात सोचकर कुछ दुःख किया, फिर श्री मुरलीमनोहर 
की इच्छा जानकर वृन्दावन में ढिंढोरा पिटवाकर सब गोप-ग्वालो को यह 
कहला भेजा कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुषयज्ञ देखने के लिए बुलाया 
है, अतः कल प्रातःकाल सब लोग भेंट के लिए दूध, दही, माखन आदि 
लेकर मथुरा चलें । जिस समय गोपियो ने यह समाचार सुना कि श्री बॉँके- 
विहारी मथुरा जा रहे हैं, तो उनके वियोग'का अनुमान कर सृततुल्य हो 
गई। उस समय सबके घरों में ऐसा रुदन तथा हाहाकार मचने लगा, जेसे 
किसी के यहाँ कोई मर गया हो । सब गोपियाँ परस्पर एक-दूसरे को पूछती 
यु इस प्रकार कहने लगीं- हे बहिन ! हमारे उपर यह क्या प्रलय आया है 
हे कि जिन मनमोहन के बिना हम एक क्षण को भी जीवित रहने में असमर्थ 
है र वे अब मधुरा जा रहे हें? उनके विरह में हम किस प्रकार जीवित रह 
 स॒कगी? इस मूखे अकर को क्या आवश्यकता थी, जो हमारे प्राण लेने के लिए 
गृहं चला आया? हे आली ! यदि सच पूछो तो श्री नन्दकुमार ने ही हमारे 
 स्नेहसेअपना मुख मोड़ लिया है, अन्यथा उन्हें मथुरा जाने की क्या आवश्यकता 
, उस समय एक गोपी ने कहा- हे आली ! यदि हमारे मनमोहन मथुरा न 
कंस उनका कर ही क्या सकता है?” यह सुनकर दूसरी ने कहा- ईश्वर 
आज के दिन वृन्दावन में यदि कोई हमारा बड़ा-बूढ़ा मर जाता 
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अथवा अन्य ऐसा ही कारण उपस्थित हो जाता तो हमारे श्यामसुन्दर कल 
मथुरा तो न जाते ।” तभी एक अन्य सखी अपनी छाती पीटती हुई कहने | 
चौथी ने कहा- श्री बॉकेविहारी की सलोनी सूरत को देखकर हमें तीनों लोक 
का सुख मिलता था, अब उन्हें देखे बिना हमें किस प्रकार चेन पडेगा ?” 
पाँचवीं बोली- हे विधाता ! तुम बढ़े निष्ठुर हो, पहिले तो तुमने मनमोहन 
से हमारी प्रीति कराई, अब उनके विरह-सागर में हमें बा देना चाहते हो ! 
श्याम ओर राम हमारी दो आँखें हैं, जब वे ही चले जायेगे, तो हम जीकर 

कया करेंगी ? उनके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती ।” 

हे परीक्षित ! इस प्रकार सभी गोपियाँ अपने हृदय का दुःख एक दूसरी 
से कह-कहकर विलाप कर रही थीं। सारी रात उन्हें मछली के या त 
हुए बीती । दूसरे दिन सबेरा होने पर सभी गोप-ग्वाल बेलगाड़ियों में गोरस 
लादे तथा भेंसे, बकरे साथ लिये नन्दजी के हार पर आ पहुँचे। उस समय 
बृन्दावन के सब ख्री-पुरुष श्री श्यामसुन्दर के समीप आकर खड़े हो गये तथा 
उनके वियोग में आँखों से आँसुओं की थारा बहाने लगे । उनके ऑसुओं 
से पृथ्वी पर कीचड़ हो गई । वे परस्पर इस प्रकार कह रहे थे कि इस अधर्मी 
कंस के राज्य में तो सुख तथा आनन्द स्न के समान हो गया है! उस 
समय सभी ब्रजबालाएँ श्री श्यामसुन्दर के चारों ओर खड़ी होकर, रो रोकर 
इस प्रकार कहने लगीं- है प्राणप्यारे तुम हम अबलाओं को अपने 
सागर में डुबाकर प्राण क्यों लेना चाहते हो ? इम सभी रा तुम्हा 
ही अधीन हें । जिस प्रकार हाथ का पता कभी मिटती नहीं, उ ता. 
भले आदमी की प्रीति भी कभी घटती नह हे तथा जिस प्रकार बालू कि 
भीत कभी नहीं टिकती, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य की प्रीति भी न ह. 
हे । हे गोपीवल्लभ ! हमने ऐसा कौन-सा अपराध किया हे, ही दा ॒ 
पीठ दिखाकर जा रहे हो । तुम्हें इतना कठोर बनना उचित नहीं का 

हे परीचित ! श्री सरलीमनोहर से इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ गो ण 
ने अकर से कहा- हे अक्र! तुम हम लोगों के दुःख को ते करेगा 
प्राहेशबर को अपने साथ लिये जा रहे हो । अब हमारा जी Bs 
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे तो ठुम हमें मार लत वो अन स 
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नाम के विपरीत ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हो ? राजा कंस ने हमें जैसा 
दुःख दिया हे, उसका बदला वह श्री ऋष्णचन्द्रजी से पायेगा । दूसरी, बोली- 
“ब्रह्माजी भी हमें ख्री का शरीर देकर हमारे उपर कुछ दया नहीं करते । 
भला, अब हम श्री श्यामसुन्दर की सावली सूरत को देखे बिना किस प्रकार 
जीवित रहेंगी ?” तीसरी ने कहा- हे आली ! इसमें अझूर अथवा अझा का 
कोई दोष नहीं है, यह सब कठोरता तो श्याम प्यारे की ही समझी चाहिए । 
उनका हृदय भी शरीर के समान काला हे । हमने अपने कुस-परिवार की लाज 
त्यागकर उनसे प्रेम किया, तो भी वे हमें इस दुःखरूपी समुद्र में निराधार 
छोड़कर चले जा रहे हैं। मथुरा की ख्रियाँ श्री श्याम प्यारे के दशन पाने के 
लिए दिन-रात हरि-भजन किया करती थीं सो नारायणजी ने अब उनको 
प्राथना सुन ली है। चोथी गोपी बोली- हे सखी ! मथुरा की स्रिया रूप- 
गुण से भरी हुई हैं, सो मोहन प्यारे उनकी प्रीति में फॅसकर वहीं रह जायेंगे । 
हमारा ध्यान भुलाकर अब यहाँ नहीं लोटेंगे। उन ल्रियो के बड़े भाग्य हैं, | 
जो वे हमारे इष्ण प्यारे के साथ सुख भोगेंगी।” पाँचीं ने कहा- श्री 
श्यामसुन्दर को मथुरा में किसी ने नहीं बुलाया । उनका अपना मन ही वहाँ 

की ख्रियों को देखना चाहता हे । इसलिए वे बहाना बनाकर जा रहे हैं।” 
छठी बोली- इस चितचोर ने हमारे साथ ही कौन-सी भलाई की, जो अब उन 

स्त्रियों के साथ जाकर करेंगे। जो लोग सुन्दर होते हैं, वे अपने सौन्दर्य के 
अभिमान में किसी कों कुछ नहीं समभते।” सातवीं ने कहा-“अब 
इन्दावनवासियों के बुरे दिन आये तथा मथुरावासियों का भाग्योदय हुआ 

हे । इसी लिए मनमोहन वहाँ जा रहे हें।” आठवीं बोली-“हे आली! अकर 
हमारे लिए यमराज का दूत बनकर आया हे । जिस प्रकार कोई किसी भूखे 

के सामने से भोजन की थाली उठा ले, उसी प्रकार यह हमसे श्यामसुन्दर 

का वियोग करा रहा हे । यह क्या भली बात हे कि मछलियों को पानी से 
निकालकर गर्म बालू पर डाल दियो जाय?” नवीं ने कहा-“हे सखी ! 
. इसमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। यह तो हमारे ही खोटे दिन 

` आये हैं, जो श्री बॉकेविहारी हमसे विलग हो रहे हैं ।” 

हे परीक्षित! जिस समय गोपियाँ परस्पर एक-दूसरी से अपना दुःख 

कह रही थीं, उसी समय श्रीकृष्ण तथा बलरामजी रथ पर आरूढ हुए। यह 
दे याँ बोली रही हो न, हमारे इतना विलाप 
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` करने पर भी, मनमोहन प्यारे हमारे उपर कुछ दया न करके मथुरा जाने 


को तेयार हो गये हैं ?” दूसरी ने कहा-“हे सखी ! हम लोग अपने कुल की 
आन डो तो पहिले ही छोड़ चुकी हैं, अतः अब चलकर श्री मनमोहन प्यारे 
की फैट पकड़ लो जिससे वे जाने न पायें ।” यह सुनकर तीसरी बोली-“हे 
आली ! तू ठीक कह रही हे । जिस लज्जा के कारण श्रीहरि से वियोग हो, 
उसे त्याग देना ही अच्छा हे, अन्यथा इस समय लज्जा करने से पीछे बहुत 
कष्ट उठाना पडेगा ।” चौथी ने कहा- हम लोग यहाँ पगली के समान पड़ी 
रहें तथा मथुरा की स्रिया श्री नन्ददुलारे के साथ आनन्द उड़ावें, यह हमें 
सहन नहीं है। अतः हमें लाज छोड़कर अपना कार्य-साधन करना चाहिए।” 
पाँचवीं बोली- हमें श्री बॉकेविहारी को देखकर सुख मिलता था । हम दिन- 
भर यह आस लगाये बैठी रहती थीं कि सन्ध्या के समय जब वे गो चराकर 
लोटेंगे, तब उनका मुख-कमल देखकर अपना हृदय शीतल करेंगी-सो अब 
सन्ध्या होने पर हमारे प्राण केसे जीवित बचेंगे ?” छठीं ने कहा- हे सखी! 
उस रात की बात तुझे याद है अथवा नहीं, जब श्री मोहन प्यारे ने रास- 
लीला करके हमें सुख दिया था!” सातवीं बोली- हे आली ! इनकी 
लीलाओं को जो झुला दे, उसे पशु समझना चाहिए । तब एक अन्य सखी 
बोली-“हे सखियो ! जिस समय श्री इष्णचन्द्र प्यारे गो चराकर वन से 
लोटते थे, उस समय की शोमा कुछ कही नहीं जाती। हम सब उनके दर्शन 
पाकर तथा मुरली कौ ध्वनि को सुनकर प्रफुल्लित हो उठती थीं । अब भला, 
वह सुख हमें किस प्रकार प्राप्त होगा ?” 

परीक्षित ! इस प्रकार सभी व्रजबालाएँ अक्रूर, श्यामसुन्दर तथा 
न को अपने हृदय का हाल सुनाकर विलाप कर रही थीं तथा सब 
लोक-लाज त्याग कर उच्च स्वर से हे माधव, हे सुन्द, हे गोपीवल्लभ, हे 
दीनानाथ, हे मुरलीमनोहर आदि श्री श्यामसुन्दर के नामों को पुकारती 
डे उन्हें अपना दुःख सुना रही थीं। उस समय उनकी व्यथा को देखकर 
हुई उन्हें अपना दुःख को भी ऐसा 
सभी जड़-चैतन्य जीव अश्रुवर्षा करने लगे। वह दुःख इ स पता 
व्याप्त हुआ कि वे दुःख के मारे डाली से लेकर जड़ तक कर हि न 
ऐसी हालत को देखकर अकर कंस की आज्ञा तया अपने शास ह ९. 


| `` को भूल गया । जब उससे वह करुण दृश्य ओर अधिक नहीं देखा गया, _ 
. तब उसने रथ पर चढ़कर उसे आगे बढ़ाना चाहा; "रट उ 
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ज्रजवालाओं ने आगे बढ़कर उस रथ को पकड़ लिया तथा अत्यन्त करुणा- 
पूर्ण हृदय से विनय करते हुए इस प्रकार कहा- हे गोपीवल्लभ ! तुम अपनी 
अबला अनाथ गोपियों को अपने विरह-सागर में बाकर उनके प्राण क्यों 
लेना चाहते हो ? तुम. हमें भी अपने साथ ले चलो । हम भी राजा कंस को 
तथा घनुषयन्ञ के उत्सव को देख आयेंगी । हमने अपने झुल-परिवार की 
लज्जा त्यागकर तुमसे प्रीति लगाई हे, फिर तुम ऐसा निदेयतापूणं व्यवहार 
क्यों कर रहे हो ? यदि तुम अक्र के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या 
बिगाड़ सकता है । अकर अपना काला सुख लेकर लोट जायगा ।” 
हे परीज्षित ! एक ओर गोपियो की तो यह दशा थी, दूसरी ओर 
उसी समय श्री यशोदाजी रोती हुई वहाँ आ पहुँची तथा अक्र से इस . 
प्रकार कहने लगीं- हे अक्र ! तुम मेरे प्राएप्यारों को किसलिए लिये जा 
रहे हो ? भला, में इनके बिना किस प्रकोर जीवित रहँगी ?” तभी रोहिणी 
ने भी आकर इस प्रकार कहा- है अक्र ! ये श्याम ओर बलराम ब्रज- 
वासियों के जीवनाधार हैं, इनके बिना हम लोग किस प्रकोर जीवित रहेंगी।” 
तदुपरान्त यशोदाजी ने अत्यन्त विलाप करते हुए श्री कुष्णचन्द्रजी से इस प्रकार 
कहा- हे मनमोहन ! तुम मेरी प्रीति छोड़कर क्यों जा रहे हो ? में तुम्हारे 
उपर न्योछावर होकर कहती हूँ कि तुम इस प्रकार अपनी माता को त्यागकर 
मत जाओ । इस प्रकार यशोदाजी द्वारा कहने पर भी जब श्री श्यामसुन्दर 
रथ से नीचे नहीं उतरे, तब वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं तथा अत्यन्त 
' विलाप करके ह प्रकार कहने लगीं- हे प्राएप्यारे ! तुम इतने कठोर बनकर 
मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो ? हे अकर ! तू मेरी वृद्धावस्था के समय 
प्राण लेने के लिए बृन्दावन में क्यों आया हे ? तू मेरी बुढ़ापे की लकड़ी का 
सहारा क्यों झीने ले जा रहा हे ? हे कन्हैया ! क्या तुभे भी मेरे उपर कुछ 
 दयानहीं आती जो इस प्रकार निर्मोही बनकर मुझे त्यागे दे रहा है ?” 
हे पर्रीचित! इस प्रकार यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों ने जब अत्यन्त 
. विलाप किया, तब श्री कऋृष्णचन्द्रजी हंसते हुए रथ से नीचे उतर आये तथा 
इसप्रकार कहने लगे- दो चिन्तित मत होओ में तुम्हारे पास एक 
मनुष्य को ( अपनी सुधि पहुँचाने के लिए ) भेजूंगा ।” यह सुनकर यशोदा 
श्यामसुन्दर को अपने कंठ से लगाकर अत्यन्त करुणा भरे स्वर में 
! तुम धनुष-यज्ञ देखकर सीधे यहीं चले आना, वहाँ किसी 
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` अन्य से प्रीति लगाकर अपनी माता को मत भूल जाना?” यह सनक अपनी माता को मत भूल जाना ।” 
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यह सुनकर 
श्री श्यामसुन्दर ने यशोदाजी को बहुत ढाढ्स बँथाया तथा श्रीदामा से यह 
कहा कि तुम गोपियों से यह कह दो कि वे चिन्ता न करें, में फिर उनसे मिलँगा। 
इतना कहकर शरा ऋष्णचन्द्रजी यशोदा मैया को दण्डवत्‌ कर सबको घैये बधा, 
रथ प्र बैठ गये । उस समय नन्दजी ने यशोदा तथा अन्य गोपियों को घे 


. बेधाते हुए कहो- तुम लोग चिन्ता मत करो । में धनुष-यन्ञ दिखाकर श्याम- 


बलराम को अपने साथ ही लोटा लाउँगा। मुझे कुछ भय हे तो केवल इसी 
वात का कि राजा कंस श्याम-बलराम के साथ कहीं कुछ कपट न कर बेठे ।? 
नन्दजी के ऐसे वचन सुनकर एक ज्ञानवान्‌ वृद्ध ने उत्तर दिया-“हे नन्द ! 
श्याम-बलराम श्री नारोयणजी के अवतार हैं, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने 
के लिए अवतार ग्रहण किया है, सो इन्हें राजा कंस से क्या भय हो सकता 
है ? ये तो मृत्यु को भी अपने हाथ में रखते हैं।” यह सुनकर नन्दराय को 
अपने हृदय में धेय हुआ । 


इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-'हे श्री शकदेवजी ! मुझे 
आश्चर्य है कि यशोदा तथा गोपियों के ऐसे विलाप को सुनकर अकर ने उन्हे 
कुछ थैर्य क्यों नहीं बँधाया?” यह सुनकर श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित! 
उस समय अक्र ने गोपियो से यह कहा था कि तुम चिन्ता मत करो । श्री 
बाँकेविहारी फिर भेंट करके तुम्हें सुख पहुँचायेंगे। अस्तु, जब अक्रूर ने सबको 
रोते छोड़कर, श्याम-बलराम को बैठा, & को मथुरा की ओर हॉका तथा 
नन्दजी सहित सब म्वाल-बाल बेलगाड़ियों में बेठकर चलने लगे, उस समय 
यशोदाजी अत्यन्त विलाप करके इस प्रकार र ता 'हेलाल | तू हमारी 
ओर फिर कर भी तो देख ले। तेरे बिना ब्रज में अन्धकार छा रहा है। 
इतना कहकर यशोदाजी फिर रोने लगीं, उनकी ऐसी दशा देखकर सबको 
अपार कष्ट हुआ । हे परीचित ! जब तक रथ की ध्वजा तथा धूलि उड़ती 
हुई दिखाई देती रही, तब तक यशोदा तथा गोपियों को यह आशा बनी रही 
कि शायद हमारे प्राणेश्वर अब भी लोटकर घर चले आवे । इसीलिए स 
उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखती रहीं, परन्तु जब रथ को घूलि दीसर्न 
बन्द हो गई तथा गोपियों का शरीर ब्रज में एवं मन श्री श्यामसुन्दर के 
साथ चला गया, उस समय यशोदाजी सहित सभी गोपियाँ मूथित ह त 
होकर पृथ्वी पर गिर पडी । कुछ देर बाद जब होश आया तो वे रोत॑ 
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 यामसन्दर के विरह में उन्हे मागे 
परती अपने घर को लोट चली । श्री श्यामसुन्दर के विरह में उन्हें मार्ग 
भी दिखाई नहीं देता था । घर आकर सभी गोपियॉ अक्रर तथा कंस को 
गाली दे-देकर श्री श्यामसुन्दर के चरित्रों का स्मरण तथा वणन करता हुई 
अत्यन्त शोक में इव गई ।” व्य 
हे परीक्षित ! इस प्रकार यशोदाजी तथा अन्य गोप्या बा छष्णजी 
की चर्चा में समय व्यतीत करने लगीं । उधर अक्रूर अपने मन में यह विचार 
करने लगा कि मैने अधमीं कंस के कहने से यह बहुत बुरा काम किया जो 
श्याम-बलराम को मारने के लिए कंस द्वारा रचाये गये सभी षड्यन्त्र की 
जानकारी रखते हुए भी में इन्हें अपने साथ मथुरा लिये जा रहा ह। कदा- 
चित्‌ कंस ने इन्हें मार डाला तो सभी ब्रजबालाएँ जिन्हे में रोते-तड्पते छोड़ 
आया हूँ अत्यन्त दुःख प्राप्त करेंगी । इस अधर्म के बदले मुझे न जाने कौन- 
सा दुःख भोगना पड़ेगा ? इस प्रकार अक्रूर जब अपने मन में यह विचार 
कर रहा था, उस समय अन्तर्यामी श्री श्यामसुन्दर ने उसके मन का हाल 
जानकर यह विचार किया कि अक्र इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक 
समभकर मेरे मारे जाने की चिन्ता कर रहा हे । अतः मुझे अपनी कुछ 
महिमा दिखाकर इसका सन्देह नष्ट कर देना चाहिए। अस्तु, जब अकर 
यमुना-तट पर पहुँचा तो श्री श्यामसुन्दर ने अपना रथ एक वृक्ष के नीचे 
खड़ा कराया ओर आप बलरामजीसहित स्नान करने के लिए गये । उस 
समय श्री मनमोहन ने नन्दरायजी से यह कहा कि तुम सब ग्वालबालों को 
साथ लेकर आगे चलो, हम अक्ररजी के साथ स्नान तथा पूजन करके पीले 
से आते हैं। यह सुनकर नन्दजी ग्वालबालों को साथ लेकर आगे चल 
दिए । इधर अक्र ने जेसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, 
वैसे ही उन्हे जल के भीतर श्री बाँकेविहारी के दर्शन दिखाई दिए। इस 
__ आश्चर्य को देखकर जब उन्होंने अपना मुँह जल के बाहर निकाला, तो उन्हें 
` श्री कृष्णजी रथ पर बेठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने 
जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यह देखा कि श्री श्यामसुन्दर 
. लर्द्मीजीसहित रलजटित आभूषण पहिने, गले में वैजयन्ती माला तथा 
'कोस्तुभ मणि डाले, मस्तक पर तिलक-चन्दन लगाये, पीताम्बर तथा यज्ञोप- 
बीत | धारण | र्ण किए, शख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में लिये, चतुर्भुजौ स्वरूपे 
शेषजी की शय्या पर विराजमान हैं । श्वेत वर्ण के शेषजी अपने 
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सुह ST पर रत्नजटित मुकुट बाघे, तथा नीलाम्बर पहिने, अत्यन्त 
सुशोभित हो रहे थे । श्री श्यामसुन्दर भी अपने घुंबुरुवे बालों पर क्रीट-मुकुट' 
धारण किए, कानों में मकराकृत कुण्डल पहिने, सुन्दर कपोल, नासिका, . 
दशनऱयुक्त मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए, बिशाल वक्तःस्थल एवं भुजाओंवाले, 
गहरी नाभि, पतली कमर तथा मोटी जंघाओं युक्त अत्यन्त सोन्दर्यवान्‌ प्रतीत 
हो रहे थे । उनके चरणों के तलवों में यव, अंकुश तथा वज् आदि के चिह 
वर्तमान थे । तदुपरान्त अक्रजी ने यह देखा कि ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वरुण, 
कुबेर आदि देवता, नो योगीश्वर, नारद, मार्कण्डेय, भूगु आदि सुनि, सन- 
कादिक, गरुड, आठों वसु, काल, चोबीस तत्त, भुव, प्रहाद आदि भक्तगण, 
वेदव्यास, उनचास पवन, आग दिगपाल, सातों ड्रीप, अग्नि, सातों समुद्र, 
बारहों सूर्य, चन्द्रमा, वालखिल्य, ऋषि, धर्मराज, कामधेनु, कामदेव, सप्तपुरी, 
सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, दिव्यपितर, गंगा, सरस्वती आदि नदियाँ, अरुन्धती, 
वशिष्ठ, यक्ष, राक्षस, कंस, देव-कन्याएँ, सभी ब्रत, तीथ तथा कल्पवृक्ष आदि 
अपना-अपना स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति 
कर रहे थे । अम्सराएँ उत्य दिखा रही थीं तथो गन्धवगण गीत सुना रहे 
थे । बझा आदि देवता स्तुति करने के पश्चात्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी के तेज को 
सहन करने की सामर्थ्यं न रखने के कारणं चित्रलिखे-से मोन खडे थे। श्री 
नन्दनन्दन जिसकी ओर अपनी कृपादृष्टि से देखते थे, वही अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनका गुणाबुवाद करने लगता था । उनमें कोई तो आनन्दकन्द श्री 
कृष्णचन्द्रजी के उपर चेवर डला रहा था ओर कोई धूप-दीप आदि अनेक 
सुगन्धित वस्तुएँ चढ़ाकर पुष्प-मालाए पहिना रहा था । कुछ लोग अनेक 
प्रकार की वस्तुएँ भेट करके उन्हें बारम्बार दण्डवत्‌ कर रहे थे । 

परीक्षित ! जब अकर ने जल के भीतर - श्री कृष्णचन्द्रजी की यह 
महिमा देखी, तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूणर क 
हैं। तदुपरान्त वह अपने मन का सन्देह त्यागकर क स स 
जा, हाथ जोड़कर दण्डवत्‌अणाम तथा विनय करने लगा। ६ त 
सुनाकर श्री शुक्‍देवजी ने कहा दे णि गा प्राप्त 
कथा को प्रेमपूर्वक कहता-सुनता है, उसे भगवान्‌ मुरलीमनोहर के दशन मा 
होने का फल मिलता दै। प, 
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क ०७९००बबूहनू'मत्नीन मुख सागर, ..... 
चालीसवाँ अध्याय 

अक्र द्वारा श्रीकृष्ण के चतुभुंजी स्वरूप की स्तुति 

श्री शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! जब अक्रूर ने यमुना-जल के भीतर 

श्री ऋष्णचन्द्रजी के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया तथा उन्हे पूरणबह्य 

जाना, उस समय वह उनके समक्ष खड़ा हो, हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति 

करने लगा-“हे निरङ्कार ज्योतिःस्वरूप स्वामी ! आप तीनों लोकों के स्वामी 

' तथा आवागमन से रहित हैं। किसी में इतनी सामर्थ्यं नहीं है, जो कोई भी 

आपकी लीला के आदि-अन्त को जान सके, आप मेरा दण्डवत्‌ स्वीकार 

कीजिये ।” इतनी कथा सुनकर राजा परीक्तित ने कहा- है प्रभो ! जब श्री 

परबद्य प्रभु के भेद को कोई नहीं जान सकता, तब उनकी महिमा को जानने- 

वाला किसे समझना चाहिए ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया- हे परी- 

क्षित ! श्रीहरि को महिमा को जानना अत्यन्त कठिन है । जितने भी जड़- 

चैतन्य जीव दिखाई देते हैं, उन सब में श्रीहरि का ही तेज तथा प्रकाश 

) समझना चाहिये। ओर प्राणी तथा सभी वस्तुएँ उन्हीं की इच्छा या महिमा 


से उतपन्न होती हैं तथा उन्हीं का स्वरूप हैं। जो ज्ञानी तथा तपस्वी मनुष्य 
श्रीहरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं, वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके 

भेद को इ जान सकते हें । अस्तु, हे परीक्षित ! अक्रूर ने यसुना-जल के 
भीतर श्री ऋष्णजी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप ब्रह्मा, शिव आदि 
देवताओं तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। जिस प्रकार सब नदी-नालो का 

: पानी बहकर समुद्र में गिरता हे, उसी प्रकार संसारी मनुष्य जो अन्य देवताओं 

के नाम पर पूजन तथा स्मरण आदि करते हैं, वह सब आपका ही पहुँचता 

है। मृत्यु के हे सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। आपकी 
महिमा तथा गुणों को जद्या आदि देवता भी नहीं जान सकते; फिर 
किसी अन्य की क्या सामय हे, जो वह आपको पहिचान सके हे निविकार ! 

` चारों वेद आपकी श्वास होने पर भी आपके आदि-अन्त को नहीं जानते हैं। 
. आपके विराट स्वरूप के रोम-रोम में अनेक अझाणडों का निवास है; अतः 
` में आपके उस विराट्‌ स्वरूप को दण्डवत्‌ करता हूँ। हे पूर्णबह्म ! आप निर्मल, 
परमोज्ज्वल, चोदा प्रतिपालक हैं। आप गो, ब्राह्मण एवं हरि-भक्तों 
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ग्रहण करते हैं। हे दीनबन्धो ! अपने मत्स्यरूप धारण करके वेद _ 
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को पाताल से निकाला, हयग्रीव-रूप धारण करके मधुकेटभ नामक देत को 
मारा, समुद्रमन्थन के समय आपने उसमें से चोदह रत्व उत्पन्न किए तथा 
कच्छपस्वरूप धारण कर मन्दराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा । आपने 
वाराह अवतार लेकर हिरण्या नामक देत्य का वध किया तथा पृथ्वी को 
पाताल से निकाला । हिरण्यकशिपु को मारने तथा भक्त प्रहाद की रक्षा करने 
के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया। देवताओं के हित-साधन के हेतु 
आपने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीन पग पृथ्वी का दान लिया। 
परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को इकीस बार क्षत्रिय-विहीन किया । रामचन्द्र 
अवतार लेकर राक्षसराज रावण का संहार किया तथा लंका का राज्य अपने 
भक्त विभीषण को सोंपा । हे प्रभु ! तीनों लोकों को तारनेवाली श्री गड़ाजी 
आपके चरणों को धोवन हैं । बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी आपही के 
स्वरूप हैं। में आपके इन सब अवतारों को श्रद्धापूर्वक दण्डवत्‌ करता हँ)” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा- हे शुकदेवजी ! उस समय 
तक अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न का तो जन्म भी नहीं हुआ था, फिर अक्र को 
उनका नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया- हे 
राजन्‌ ! अकर श्री कृष्णजी के भक्तों में से थे, अतः उनकी दया से वे तीनों 
कालों का हाल जान गये थे । जिस प्रकार नारदजी को भूत, भविष्य तथा 
वर्तमान तीनों समय का हाल ज्ञोत रहता हे, उसी प्रकार अन्य हरिभक्तजन 
भी तीनों काल का हाल जानते हैं ।” अस्तु, इतनी स्तुति करने के उपरान्त 
अकर ने आगे कहा-“हे महाप्रभु ! आप बुद्ध अवतार लेकर देत्यों को यज्ञ 
करने से रोकंगे तथा कलियुग के अन्त में निष्कल अवतार घारणकर, सत्य- 
युग के धर्म का पुनः प्रचार करेंगे । हे प्रभु ! कोई मनुष्य तो आपका तप 
एवं ध्यान करने से भवसागर के पार उतर जाता है तो किसी को आप इस 
संसारी मायाजाल में फॅसाकर उनका कोतुक इस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार 
कोई दर्पण में अपना मुँह देखता हे । आपको हा के बिना इस मोह-जाल 
से छटना अत्यन्त कठिन है। हे स्वामी ! कोई आपकी मूर्ति बनाकर पूजा 
करता हे तो कोई आपके चरण-कमलों का ध्यान अपने हृदय में ड रखता है 
तथा कुछ लोग आपके नाम पर यज्ञ करते हैं। स लोग ज्ञानी होते हैं; वे 
सब जीवों में आपका ही स्वरूप देखते हैं । कड लोग वन में जाकर आपका 
` तप करते हैं तो कुळ लोग गृहस्थी में रहकर आपका सरसे ल ए 
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कर प्राप्त करते हं । कुळ लोग आपके अतिरिक्त अन्य किसी | 

ता जञ सरग नहीं करते । वे केवल आपको ही बारम्बार प्रणाम करते 
हैं तथा अन्य संसारी व्यवहारों को मिथ्या समभते हैं । हे प्रभो ! बह्मा, शिव, 
शारदा, गणेश तथा बड़ेबड़े ऋषि-सुनि संदैव आपको संवा-पूजा एवं स्मरण 
किया करते हैं । आपके गुणों का वणन करने की साम्य उनमें भी नहीं हे, 
तो में अज्ञानी क्या कर सकता हँ? हे त्रिभुवनपति ! आपका नाम दीनानाथ 
भी हे, अतः आप मुझे दीन जानकर मेरे अज्ञान तथा अभिमान को ज्ञान- 
रूपी अग्नि में भस्म कर दीजिए। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे में 
आठों प्रहर आपके ही चरणों के समीप बना रहँ तथा आपको ही अपना 
उत्पन्न करनेवाला जान कर, आपकी ही सेवा में सदेव संलग्न रह ।” 


इकतालीसवाँ अध्याय 
श्रक्ूर तथा इयाम-बलराम का मथ॒रा पहुंचना 
श्री शुकदेवजी वोले- हे परीक्षित ! जब अकूर ने यमुना-जल में स्नान 
करते समय श्री ऋष्णचन्द्रजी को चतुुँजी स्वरूप में, सब देवताओं से सेवित 
भली भाति देख लिया, तब श्री श्यामसुन्दर ने जल के भीतर से अपना वह 
स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर अपने मन में अत्यन्त आश्चर्य 
मानकर जल से बाहर निकला तथा श्री श्याम-बलराम को रथ में बैठे हुए 
देखकर भयभीत होता हुआ उनके पास जा पहुँचा। उसकी ऐसी दशा देख- 
कर श्री मुरलीमनोइर ने हँसते हुए कहा--“हे चाचा ! तुम हस समय घबराए 
हुए से क्यों हो ? तुम यमुना में स्नान करते समय अपना मुख बारम्बार पानी 
. से बाहर निकालकर हमारी ओर क्यों देख रहे थे ? तुमने चलने का ध्यान 
भुलाकर इतनी देर क्यों लगा दी ? कहीं तुमने यसुना-जल के भीतर कोई 
. आश्चयं की वात तो नहीं देखी थी ?” यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर 
. कहा-- है अन्तर्यामी ! यमुना-जल के भीतर मेने आपकी जो महिमा देखी, 


€ 


उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । आपने वहाँ मुझे अपना दर्शन देकर 

कृतार्थं कर दिया । आपकी इपा से मेंने अन्य सब देवताओं को भी वहाँ 

स्तुति करते हुए देखा । में अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार _ 
कृष्णचन्द्रजी हँसते हुए बॉले--अच्छा, अब रथ | 
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चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे अजे उदासा | 
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, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया । नन्द 


: आदि जो ग्वाल आगे चले गये थे वे मथुरा के समीप एक बाग में डेरा डाले हुए 


| 
| 
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बलराम ने नन्दरायजी से इस प्रकार कहा-- 
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श्री कृष्ण तथा बलरामजी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर 
श्याम-बलराम भी रथ से उतर पड़े । उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर 
इस प्रकार कहा कि हे प्रभु ! आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास 
कौजिए तथा अपने चरणों की रज से मेरी कुटी को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ! 
आपके चरण जिसके घर में पहुँचते हैं उसके पुरखा कृतार्थ होकर स्वग को प्राप्त 
करते हैं। जिन चरणों ने गौतम-पत्नी अहिल्या को शाप-मुक्त किया, जिन्होंने बलि 
को सुतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगाजी की उत्पत्ति हुई है, 
उन्हीं का चरणोदक पीकर तथा मस्तक पर चढ़ाकर में अपने परिवार-सहित 
कृतार्थं होना चाहता हैँ। हे प्रभो ! में आपके चरणों का दास हैं, अतः इन्हें 
छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊँगा ।” ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्णजी ने 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक अक्र का हाथ पकड़कर कहा-- हे चाचा !आज रात को तो 
हम यहीं रहेंगे, परन्तु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलरामजी सहित 
तुम्हारे घर आवेंगे। आज यहाँ सब लोगों को छोड़कर जाना उचित नहीं 
हे ।” श्री श्यामसुन्दर के ऐसे वचन सुनकर अकर प्रसन्न हो, बिदा लेकर 
राजा कंस की सभा में चला गया। वहाँ कंस ने उसे अत्यन्त सम्मानपूर्वक 
अपने पास बेठाकर कहा-- हे अक्र ! तुम जहाँ गये थे, वहाँ का समाचार 
कहो ।” यह सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया-- है राजन्‌ ! ब्रज की महिमा का 
वर्णन नहीं किया जा सकता। नन्दरायजी की प्रशंसा में केसे करू? वे तुम्हारी 
आज्ञा को मस्तक पर धरकर श्याम-बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों-सहित 
यहाँ आ पहुँचे हैं तथा साथ में भारी भीड़-भाड़ होने के कारण नगर के बाहर 
ठहरे हुए हे ॥” यह समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अक्र से कहा- हे अक्र! तुमने हमारा बड़ा काम किया, अब तुम आनन्द 
सहित घर जाकर विश्राम करो ।” कंस की आज्ञा सुनकर अक्रजी तो बिदा 
होकर अपने घर आये ओर वह श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी को मारने 
का चने लगा । 7 मो 

हान सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे राजन! इधर श्याम: _ 


¢ 


हो तो हम मथुरापुरी को देख आवे । यह सुनकर नन्दरायजी हु, उन्हें घूम ह 
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आने की स्वीकृति दे दी तथा पकवान मेवा आदि खिलाकर बिदा किया । 
तदुपरान्त चार घड़ी दिन शेष रहने के समय श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी 
ग्वालबालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए । मधुरा 
नगर को दुर्ग तथा अन्य स्थान बिज्ञोरी पत्थर के बने इए अत्यन्त सुन्दर लग 
रहे थे । रत्नजटित स्वणं के दरारों पर मोतियो को झालर लटक रही थीं । 
किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी । जिसमें हर समय पानी भरा | 
रहता था । किले की दोवालो के झरोखों में बेठे हुए तोता, मेना, कोकिल, 
कबूतर आदि भाँति-भाँति के सुन्दर पत्ती मीठी बोलियाँ बोल रहे थे। नगर 
की सभी गलियाँ तथा मार्ग अत्यन्त सुन्दर तथा साफ-सुथरे थे। उन पर 
इत्र तथा गुलाबजल का बिड़काव हो रहा था । प्रत्येक स्थान पर छोटे-छोटे 
उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुन्दर सुगन्धित फूल खिल रहे थे तथा फल | 
लग रहे थे । वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंगों के पत्ती चहचहा रहे थे । सुन्दर 
तालाब, वावड़ी, कुरड आदि जलोशयों में मोती के समान निर्मल पानी 
भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे तथा भँवरे शूँज रहे थे। 

जलाशयं में अनेक प्रकार के जल-पक्षी किलोलें कर रहे थे। चारां ओर 
सन्द, पवित्रता तथा आनन्द ही आनन्द दिखाई देता था । 

हे परीक्षित ! मथुरापुरी की ऐसी शोभा को देखते हुए जब श्री श्याम- 
बलराम अपने सखाओं-सहित माग में होकर निकले तो मथुरावासियों ने 
उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया । जब यह समाचार वहाँ 
की ख्नियों ने सुना कि श्याम-बलराम मथुरापुरी में आये हैं तो वे उनके दशन 
प्राप्त करने के लिए अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, 

` अटारियो तथा चबूतरों पर आ बेठीं। उस समय श्री ऋष्णचन्द्रजी तथा बलराम- 
जी को देखकर उन्हे जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा 

. सकता ।वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई 

. परस्पर इस प्रकार कहने लगी-'हे सखी ! ये ही वे दोनों सुन्दर बोलक हैं, 

. जिन्होंने केशी आदि देत्यों को मारकर, गोकुल तथा बृन्दावन में अनेक 

लीलाऐ की हें । हमने अपने पूर्वजन्म में कोई बड़े पुण्य किये थे, जिनके 
से हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ हे ।” 

पराज्षित ! मथुरा की खियाँ इस प्रकार आपस में अनेक तरह की _ 

“बलराम के दर्शन प्राप्त करके हर्षित होती थीं । . 
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उस समय जो भी खरी उनके आने का समाचार पाती थी, वही अपना उल्टा- 
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सीधा शृङ्गार कर, गोद के बालक को रोता छोड़, शीघ्रता में ऐसी दोडी 
आती थी कि उसे अपने शरीर तथा वस्नो का ध्यान भी नहीं ह गा 
जिस समय मथुरा की खिया श्री श्यामसुन्दर के रूप-रस का पान कर रही 
थीं, उस समय वे भी त्रिभंगी छवि किए अपनी मन्दः मुस्कान तथा बड़म 
चितवन से उन सबको सुख पहुँचाते थे। अस्तु, सभी स्रिया उन्हे देखकर तन, 
मन से निछावर हो गई ।” [ 

श्री शुकदेवजी बोले-' हे राजन्‌ ! इस प्रकार मथुरावासी सब ख्री-पुरषों 
का अपना दर्शन देकर श्री मनमोहन तथा बलदाउजी सर्वत्र आनन्द बिखरा 
रहे थे । उस समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशिवांद दे. 
रहे थे तथा जहाँ-जहाँ भी वे जाते थे, वहीं के सब ख्री-पुरुष उनके उपर 
पुष्प, रत्न, अक्षत, फल आदि की वर्षां कर अपना जन्म सफल बनाते थे । 
उस समय उस नगर की शोभा तथा भारी भीड़-भाड़ को देखकर घनश्यामजी 
ने अपने साथी गोपर्वालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना । यदि 
कोई भूल ही जावे तो वह अपने डेरे पर चला जावे । इस प्रकार कहते हुए 
जब मनमोहन ओर आगे बहे तो उन्होंने यह देखा कि राजा कंस के धोबी, 
मदिरापान किए, कंस के गुण गाते, कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ 
रहे हैं। उन्हें देखकर श्री श्यामजी ने बलरामजी से यह सलाह की कि हमें 
इन धोबियों के कपड़े छीनकर स्वयं तथा अन्य ग्वालों को पहिन लेने चाहिए। 


जब बलरामजी ने स्वीकृति दे दी, तो औ श्यामजी ने उन सब धाबियों के 


सरगना के पास पहुँचकर कहा- हे रजक ! तुम हमें पहिनने के लिए कुछ 
कपड़े दे दो । उन्हें पहिनकर जब हम राजा कंस से भेंट कर आवेगे, तो 
तुम्हे फिर लोट कर वापिस कर देंगे । इसके बदले यदि हमें राजा से इड 
पुरस्कार मिलेगा, तो उनमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे |. श्री श्यामसुन्दर के 
ऐसे बचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हँसते हुए उत्तर दिया- अर मूखो ! तुम 
वन के रहनेवाले गँगार लोग इन कपड़ों का पहिनना क्या जानो, जो हमसे 
इस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हे यह ज्ञात ह कि ये वख राजा 
कंस के हें। यदि तुमने ऐसी बात फिर कही तो राजा तुम्हें भारी दरड देगा। | 
चौपाई--भ्रब तक वन में गाय चराई । कारी कासर शीश चढ़ाई Fe 
नाँगत वसन न श्रावत लाज। बनिबो चहं खालमहराजी। | 
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धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने ना के से कन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने कहा-“अरे रजक! हम अरे रजक! हम 

तो सीधी तरह से कपडे मॉग रहे हैं, ओर तू उस्टी-सीधी बातें कर रहा है! 
वसतो को गगनी देने में तेरी कोई हानि नहीं है। इससे तेरा यश संसार में 

सदा बना रहेगा ।” अब श्री कृष्णजी के मुख से यह सुनकर धोबी ने उत्तर 
दिया- अरे बालक !' अभी तूने राजा कंस के कोध तथा भ्रताप का हाल 

नहीं सुना हे । तुझ जैसे गवार राजसी व्यवहार की 5 जा तू इन 
रों को पहिनने के लिए माँग रहा हे? अब या तो तू मेरे सामने से हट जा 
अन्यथा में तुझे अभी मार डालूँगा ।” धोबी के मुख से ऐसे.दुर्वेचन सुनकर 

श्री बॉकेविहारी ने उसके सुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक 
भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा । यह देखकर उसके सब साथी 
कपड़ों की पाटली छोड़कर, भयभीत हो, भागते हुए राजा कंस के पास जा 
पहुँचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहनलालजी ने 

सव वसतो को खालों में बॉटकर, जा शेष बचे उन्हें लुटा दिया। वे ग्वालबॉल 

तो राजसी वस्न पहिनना जानते ही न थे। अतः उन्होंने वरो को-अंगरसे 

| में पॉव तथा पाँव के बच्चों में हाथ डालकर उल्टा-सीधा पहिन लिया । श्री 

श्यामसुन्दर ने भी उसी प्रकार पहिना । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! यदि तुम्हे 

इस बात का सन्देह हो कि श्री कृष्णजी को तो सब वस्तुओं का ज्ञान था, 
फिर उन्होंने उत्टेसाधे वस्न क्यों पहिने तो उसका उत्तर यह है कि उनकी 
लीलाओं का रहस्य कोई नहीं जान सकता । वे परवल्म प्रभु संसारी व्यवहदरों 

से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते । उनके भक्तगण प्रेमपूर्वक उन्हें जो भोग 
लगा देते हें तथा व्राभूषण पहिना देते हैं, उन्हीं को वे कृपापूर्वक स्वीकार 

कर लेते हैं। इसी कारण उन्होंने वस्र पहिनने में अपना अज्ञान प्रकट किया 

था । वे यह चाहते थे कि मेरा कोई भक्त आकर इन वसतो को ठीक से पहिना 
 दे। अतः उनके इच्छानुसार ही वहाँ एक दर्जी बायक' नामक उनका भक्त 
. वहाँ आ पहुँचा । उसने श्री मुरलीमनोहर से यह प्रार्थना की- हे प्रभु ! में 
राजा कंस का सेवक हूँ, परन्तु आठों प्रहर आपके ही चरण-कमलों में अपना 
ध्यान लगाये रहता हूँ । इसलिए यदि आप मुझे अपना दास जानकर आज्ञा 
में आप सबको ठीक से बल्न पहिना दूँ.।” यह सुनकर जब श्री श्याम 
आज्ञा दे दी, तो उसने कुष्ण-बलराम-सहित सब ग्वाल- | 
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` सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा। तेरे वंश के लोग भी हरिभक्त तथा 
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जालों को टीक ते अप साता 
बाला के! ठाक से वस्न पहिना दिये । उस समय श्री बॉकेविहारी ने प्रसन्न 
होकर उससे इस प्रकार कहा-“हे बायक ! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। 
तू बड़ा धनवान होगा तथा अन्त समय में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश 
में सभी लोग हरिभक्त उत्पन्न होंगे। हे बायक ! तूने जैसी सेवा की हे, 
वैसा फल हम तुझे नहीं दे सके, इसके लिए इम खय॑ पर लज्जित हैं।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-- हे शुकदेवजी ! उस 
दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्यामसुन्दर ने जब इतना बड़ा वरदान 


` दे दिया तो भी वे लज्जित क्यों रहे ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दियो-- है 


परीज्षित ! दर्जी को कपड़े पहिनाते हुए देखकर श्री मुरलीमनोहर ने अपने 
मन में यह विचार किया था कि इस समय इसने सब ओर से अपना मन 
हटाकर हमारी सेवा में तन मन लगाया है, अतः हमने हसे जो कुछ दिया 
है, वह इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता हे । हे राजन्‌! देखो, एक बार 
वस्र पहिनाने के कारण जब वह दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ, तो जो लोग 
प्रतिदिन श्री श्यामसुन्दर को वस्र आदि पहिनाकर उनका पूजन एवं ध्यान 
करते हैं, वे न जाने केसा फल प्राप्त करते होंगे ? अस्तु, जब वस्न पहिनने 
के बांद श्री कृष्णजी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा' नाम माली आकर 
उनके चरणों में गिर पड़ा। तदुपरान्त वह उन्हें अत्यन्त स्नेहपूवेक ग्वाल- 
बालों-सहित अपने घर लिवा ले गया । वहाँ उसने सबको उत्तम आसन पर 
बैठा, चरण धोकर, चरणामृत का पान किया तथा विधिवत्‌ पूजन करके, 
सबको सुगन्धित पुष्प-मालायें पहिनाकर हाथ जोड़कर स्तुति करता हुआ 
इस प्रकार कहने लगा-- है प्रभो ! आप सबके प्रतिपालक तथा दोनदयालु 
हें । आपके पवित्र चरण-कमलों ने शञ्खमित्र आदि सभी का उद्धार किया है। 
आप मुझ पर कृपा करके कुळ आज्ञा दीजिये, जिसे में करू।” यह सुनकर 
श्री कृष्णजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह उत्तर्‌ दिया- हे सुदामा ! हम तेरे | 
ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो, वह वर हमसे माँग ले 
उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने.लगा- हे प्रभो ! में यही चाहता 
हैं कि आपके चरंण-कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदेव बनी रहे तथा सुमी | 
साधु -सन्‍्तों एवं ज्ञानियों का सत्सङ्ग प्राप्त होता रहे ।” यह सुनकर श्री के ह 
श्याम श्यामसुन्दर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा ba त 
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होंगे ।” इतना कहकर श्री कृष्ण तथा बलरामजी सब गोप-ग्वालो के साथ 


बयाल्लीसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी का शिव-धनुष को तोड़ना . 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! सुदामा माली को वरदान देने के 
बाद जब श्री ऋष्णचन्द्रजी बाजार में पहुँचे तो उन्होंने यह देखा कि “कुब्जा” 
मालिन कटोरियों में चन्दन भरे, थाल में रक्‍खे चली जा रही है। उसे देख- . 
कर श्री कृष्णजी ने हँसी से पूला- हे सुन्दरी ! तुम यह चन्दन कहाँ लिये 
जा रही हो? हमें दोगी ?” यह सुनकर उस कुबड़ी ने कहा- हे मोहन ! में 
कुज्जा' नामक कंस की दासी हूँ। में प्रतिदिन उसको चन्दन लगाने जाती 
ह सो वह इस सेवा से प्रसन्न होकर मेरा पालन करता हे । हे श्यामसुन्दर ! 
में प्रतिदिन अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान धरकर, तुम्हारे ही गुण गाया करती 
थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ । राजा कंस के 
चन्दन लगाने से मेरा परलोक नहीं बनेगा, अतः मेरी यह इच्छा है कि यदि 
तुम आज्ञा दो, तो में तुम्हारे चन्दन लगाकर अपना जीवन सफल बनाऊँ।” 
कुब्जा के सचे प्रेम को देखकर श्री बॉकेविहारी ने स्वीकृति दे दी । तब उस 
कुबडी ने श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी के मस्तक पर चन्दन लगाया । 
उस समय श्री मनमोहन ने प्रसन्न होकर बलरामजी से यह कहा कि इस 
सेवा के बदले कुब्जा का अङ्ग सीधा कर देना चाहिए । इतना कहकर श्री 
` वाकेविहारी ने कुब्जा के पॉव पर अपना पाँव रखकर तथा दो उँगलियाँ उसकी 
` ठो में लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कूबड़ तो बैठ ही गया, साथ 
` ही वह सीधी तथा परम सुन्दरी हो गई । | 
2. हे पक ! जब कुव्जा ने अपने को अत्यन्त सुन्दर देखा तो वह 
अंचल बम अपना मुख हॉपकर, मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी- हे. 
[यतम ! जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सोन्ट्ये तथा युवावस्था प्रदान की है, 
मुझ सेविका के घर गोर भो मेरी मनोभिलाषा भी पूर्ण कर दीजिए ।” 
श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया-'हे प्यारी ! तू अपने मन में थेर्य 
न्दन लगाकर हमारा हृदय शीतल किया है, उसी प्रकार 
दः इच्छा पूण करेंगे।” यह वर पाकर 
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कुब्जा प्रसन्न हो अपने घर लौट आई तथा चन्दन का चोक पुरवाकर, वस्ा- 
भूषण से अलड्ङत हो मोहनप्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी । 
जब अन्य ख्रियो ने उसकी तरुणाई तथा सौन्दर्य को देखा तो वे कुब्जा को 
सराहता हुईं इस प्रकार कहने लगीं-“हे कुब्जा ! तेरे अहोभाग्य हैं जो श्री 
गोपीनाथजी तुझसे भुजा पसार कर मिले हैं। अब जिस समय वे तेरे घर 
आपे, तब तू हमें भी उनके दर्शन कराना ।” 

६ राजन्‌ ! इधर श्याम तथा बलरामजी सब ग्वालबालों-सहित हँसते 
हुए चले जा रहे थे। बाजार में जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करते थे, 
वे सब अपना-अपनी वस्तुएं श्री श्यामसुन्दर को भेंट देते थे तथा श्री मन- 
मोहन भी उनकी कुशल-क्षेम पूछकर उन्हें सुख पहुँचाते थे । मधुरा की स्रिया 
. अपने वसखताभूषणो को श्री श्यामसुन्दर पर न्योडावर करती हुई यह कहती 

थीं कि इनके वियोग में ब्रज की गोपियों की न जाने क्या दशा हुई होगी ? 
इनके दर्शन पाये बिना वे अपने प्राणों को किस प्रकार रखती होंगी ? इस 
प्रकार घूमते-घामते श्री श्यामसुन्दर उस स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ शिवजी 
का धनुष रक्‍्खाः हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े शूर-वीर नियुक्त 
थे । जिस समय श्री श्याम-बलराम को उन रक्तको ने देखा, तो दूर से ही 
चिल्लाकर कहने लगे-“तुम लोग यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो । यह सुन- 
कर श्री श्यामजी निर्भय हो, उस स्थान पर जा पहुँचे तथा तीन ताइ लम्बे, 
मोटे तथा भारी शिवजी केःधनुष को जो चबूतरे पर रक्‍खा हुआ था, अपने 
बायें हाथ से उठाकर, इस प्रकार सहज ही में दो टुकड़े कर डाला, जिस 
प्रकार हाथी उख को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने 
को शब्द सुना तो वह श्री कृष्णजी को महाबली समझकर भय के मारे 
थरथर काँपने लगा । इधर श्री श्याम तथा बलरामजी ने धनुष तोड़ने के 
उपरान्त उन सभी शूरवीर को धनुष के टुकड़ों से मारःमोरकर्‌ निर्जीव 
बना दिया, जो उसको रक्षा के लिए नियुक्त थे । “उस समय देवताओं 
ने प्रसन्न होकर श्री श्याम तथा बलरामजी पर पुष्प बरसाये लोगों | तल | 
परान्त श्री कृष्णजी ने बलरामजी से कहा कि हे भाई ! क हम लोगो को 
बहुत देर हो गई, अतः डेरों पर लोट चलना [es यकि व्या 
. चिन्ता कर रहे होंगे । यह कहकर सब ग्वालबालों-सहित अपने डरे पर _ 
` आये। हे राजन्‌ ! शिवजी के धनुष के हटने का हाल सुनकर सर १७+ | 
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ल कि ये बालक तो कोई 
' वासी परस्पर चर्चा करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि ये बालक र कोई 
देवता प्रतीत होते हैं। राजा कंस ने बड़ी मूर्खता की, जो धर अपनी 
मृत्यु को बुलावा लिया है । उधर श्याम-बलराम तथा गोपरवाल को सुन्दर 
बन पढिने हुए देखकर नन्दजी ने अनुमान किया कि कृष्ण ने इन बसर 
को किसी से डीन लिया होगा । यह सोचकर वे श्री मनमोहन से इस मकार 
कहने लगे-- हे श्यामसुन्दर ! मथुरा हमारा गाँव नहीं है, अतः तुम्ह यहा 
ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए।” उस. समय श्री श्यामजी द बात को बदलते 
हुए उत्तर दिया-- हे बाबा ! हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं। अब भूख लग 
रही है। सो भोजन खिलाओ ।” यह सुनकर नन्दजी ने उन्हे दूध, दही, 
पकवान आदि खिलाये । ह 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित ! जब कंस 
को अपने शूरःवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अत्यन्त उदास 
होकर अपने मन में विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली 
शच से पड़ा हे । अतः मेरे प्राण नहीं बचेंगे । इसी सोच में कंस चुपचाप 
पलंग पर जा लेटा । करवट बदलते-बदलते एक प्रहर रात्रि रहने पर जब 
उसकी आँख लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक का देखा 
तथा चन्द्रमा के दो टुकड़े दिखाई दिये। उसने यह भी देखा कि वह स्वयं 
` पने गले में लाल फूलों की माला परिने, नंगे शरीर, रेत में स्नान करके, 
तेल लगाये, गदहे पर चढ़ श्मशान के भूतम्ेतों के साथ मुदो के गले से 
मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष, अपनी परलाई में छेद तथा बन में 
. लगी हुई अग्नि दिखाई दी । इन बुरे स्वप्नो को देखकर वह घबराकर उठ 
` चेठा, परन्तु श्री श्यामसुन्दर के भय के मारे उसे फिर नींद नहीं आई । प्रातः 
` काल अपनी समा में पहुँचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रंगभूमि में बिछोने 
विछवा कर, सव राजाओं को सम्मानपूर्वक बेठाओ तथा जितने यदुवंशी 


. अंकुश मारकर बलरामजी की ओर बढ़ाया तथा इवलयापीड 


0 ० ००००० ¬ ० १ की ७४९ 
रक्खा हुआ था, अभिमानपूर्वक बैठ गया । तब नन्द, उपनन्द आदि अन्य 
राजा गण भी कस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे । उस समय कंस ने 
चाणूर तथा मुष्टिक आदि मल्लों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि आज तुम 
श्याम तथा बलराम के साथ कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो । तब गल्लो ने 
भी उसे विश्वास दिलाया कि हम लोग अपनी शक्ति भर धोखा न देंगे । 
इतना कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! उस समय बह्मा 
इत्यादि देवता श्री मुरलीमनोहर का दर्शन प्राप्त करने तथा उनकी विजय 
का दृश्य देखने के लिए अपने-अपने विमानों पर बेठकर वहाँ आ पहुँचे। 
उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्री-पुरुष उपस्थित थे, जिनकी गणना नहीं 
की जा सकती !” | 


तेतालीसवा अध्याय 
श्री इयामजी तथा बलरामजी द्वारा कुवलयापोड़ हाथी का संहार ै 


श्री शकदेवजी बोले-- हे परीक्षित ! जब सब लोग एकत्रित हो गये, 


` तब श्री श्याम तथा बलरामजी ग्वालबालों के साथ उस स्थान पर पहुँचे, 


जहाँ कुवलयापीड़ हाथी कूम रहा था । उसे देखकर बलरामजी ने फोलवान 
( महावत ) से यह कहा कि तुम द्वार से हाथी को हटाकर हमें राजा कंस 
के पास जाने दो अन्यथा हम तुम्हें हाथीसहित मार डालेंगे। तू श्री 
श्यामसुन्दर को साधारण बालक न समक, ये तीनों लोक के स्वामी हैं 
तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं।' यह सुनकर 
महावत ने हँसकर उत्तर दिया-“अरे लड़को ! गो चराने के कारण ही तुम 


लोग तीनों लोक के स्वामी नहीं हो गये। में जानता हूँ कि देत्यों को मारने | 


तथा शिव-धनुष को तोड़ने के कारण तुम्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, परन्तु 


मेरा हाथी दस सहस हाथियों का बल रखता है, जब तक तुम इससे युन 


करोगे, तब तक में तुम्हें भीतर न जाने दूँगा । आज इस हाथी के सम्ुख | 
तुम्हारा प्राण बचना कठिन है ।” यह सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने बालों का 


मजी 


जूड़ा लपेट, कमर से रेशमी दुपट्टा बाँध लिया । उस समय श्री बलरामजी _ 


"ज्र 


हि यी रैक 
"अमला 
र fe 


शात से मोखे अर मूल वने यद हरत सरा ह 
फोलवान ने हाथी को . 
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७५० बुहुत्‌ नवीन सुखसागर 


गरजता हुआ उनकी ओर बढ़ा वैसे ही श्री बलदाऊजी ने उस हाथी के शरीर 

में एक ऐसा घूँसा मारा कि वह अपनी सँड़ लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट 

गया । बलरामजी का ऐसा बल देखकर वहाँ उपस्थित अन्य शूरबीर आपस 

में यह कहने लगे कि भला इन बलवानों को कोन जीत पायेगा ? उस समय 

फौलवान ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि ये लड़के हाथी झारा 

नहीं मारे गये तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा इसलिए इन्हें हाथी से मरवा 

ही डालना चाहिए। यह सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्याम- 

जी तथा बलरामजी की ओर बढ़ाया । तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री छृष्ण- 

चन्द्रजी को अपनी सूँड़ में लपेटकर परथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों 

दाँतों से दबाने लगा। यह दृश्य देखकर सब देवता, मथुरावासी तथा ग्वाल- 

बाल श्री बॉकेविहारी की कुशल मनाने लगे। उस समय श्री कृष्णजी ने 

अपना स्वरूप अत्यन्त छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दोनों दाँतों के बीच 

में जाने से वचा लिया तथो उसके सामने खड़े हो, ताल ठोंककर ललकारने लगे । 

श्री सुरलीमनोहर की इस कुशलता को देखकर छोटे-बड़े संभी लोग हसने 

तथा प्रशंसा करने लगे। उंनकी ललकोर सुनकर जब कुवलयापीड़ फिर उनकी 

ओर भपटा तो उन्होंने पेट के नीचे से निकलकर पीछे से उसकी पूँछ पकड़ ली 

तथा उसे पीछे खींचते हुए सो पग की दूरी तक इस प्रकार ले गये, जिस 

प्रकार गरुड़ सपं को खींचते हुए ले जाते हैं । तदुपरान्त जब वह हाथी पीछे 

की ओर घूमा तो उसे बलरामजी ने पूंड पकड़कर धसीट लिया । इस प्रकार 

` बहुत देर तक दोनों भाई उसे पूँ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूड ओर 

` पीठ पर इस प्रकार धूसे मारते रहे जिस प्रकार बिल्ली चूहे को खेल खेलाती 

. हुई मारती हे । वे कभी उसके आगे पीछे हो जाते और कभी नीचे जाकर, 

कभी दोनों दातो के बीच में पढ़कर तथा कभी सामने से मूसे मारकर अलग 

हो जाते थे। इस प्रकार धसे खाते खाते जब कुवलयापीड़ थक गया, उस 
>. मुरलीमनोहर ने उसकी सूड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा, जिससे 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडा । तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों. 


णाचा या ५५१ 
लये आये तो दोनों ने उन्हीं दाँतां से प्रहार करके सबको दाउ 3. 
समय १तागण आकाश से पुष्प-व्षा कर्क कप करने लगे 
डर पराजित ! हाथी के शरीर से निकले हुए रुधिर के बोरे दोनों भाइयों 
के वस्रं पर ऐसे सुन्दर प्रतीत होते थे, जेसे वर्षाआत में वी यों मा 
वी शोभायमान होती हे तथा उनके मुखकमल पर प्लान है रण 
तथा उनके सुखकमल पर पसीना ऐसा लग रहा 
` था, जैसे कमल के पुष्प पर ओस की इदे पड़ी हो । इस प्रकार कुवलयापीड़को 
_ मारकर दोनों भाई सब गोपाला के साथ राजा कंस की समा में जा पहेचे। 
| है राजन! श्री इष्णजी ने गीता में अर्जुन को यह बताया हे कि जो ब्यक्ति 
। जिस रूप ता सात धरता है, में उसे उसी स्वरूप में दर्शन देता ह । अतः वे 
` रंगभूमि में पहुँचने पर चाणर आदि मल्लों को तो बड़े मल्ल के समान प्रतीत 
हुए तथा मथुरा को ख्रियो को कामदेव से भी अधिक सुन्दर जान पढ़े। 
_ ग्वालबालों ने उन्हें अपना बन्धु तथा नन्द आदि ने पुत्रवत देखा। कंस के 
' मित्र राजाओं को वे भयानक शज के रूप में दिखाई दिए, जिसके कारण ( 
वे भयभीत हो गये । यदुवंशियो ने उन्हे रक्षक तथा योगियों ने पूर्णनद्य के 
. रूप में देखा । अन्य लोगों ने उन्हें श्यामसुन्दर जानकर यह समझा कि ये 
वही बालक हैं, जिन्हांने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नामक राक्षसी को 
मारा तथा यमलाजुंन का उद्गार किया । तलश्चात्‌ गाड्न पर्वत को अपनी 
उंगली पर रक्‍खा और अधासुर, धेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि राक्षसो को मार- 
केर कालीनाग को यमुना से बाहर निकाल दिया । 
इन्होंने वृन्दावन में ऐसे-ऐसे कार्य किये, जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता 
है। उस समय कुछ लोग श्री कृष्ण बलराम को बालक समभकर यह कहते .. 
थे कि देखो यह राजा कंस केसा निर्दयी हे जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे- 
कठिन मल्लों से लड़वा कर इनके प्राण लेना चाहता है। हम इस अधर्म 
को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अतः हमें यहाँ से उठकर चले जाना 
चाहिए, ऐसा विचार कर वे लोग वहाँ से उठ गये । कुछ लोग अपना अंचल | 
फेलाकर श्रीहरि से यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु ! जिस प्रकार इन्होने 
शिव के धनुष को तोड़कर, कुवलयापीड़ को मारा है, उसी प्रकार ये मल्ल भी 
इनके हाथ से मारे जाबें।” | दा ही > द 
क्य इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परौज्षित | जिस. 
` समय श्री कृष्णचन्द्रजी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उस समय विविध रंग | 
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के लंगोट पहिने हुए बाएए, टिक आदि गणो ने आकर, उन्हे चारों ओर स 
घेर लिया । तदुपरान्त चाण ने श्री कृष्णजी के न जाकर कहा--“ 
कन्हेया ! आज हमारे महाराज कंस का वित्त कुछ उदास है, सो वे तुम्हारे 


साथ हमारी कुश्ती का सेल देखना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया | 
गया हे। रेप को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अतः आओ | 
तुम हमसे कुश्ती लड़ो । हे कृष्ण ! हमने यह सुना है कि तुम वन में स्वाल- 
बालों के साथ कुश्ती लड़ा करते थे, अतः कुश्ती लड़ना भली भॉति जानते 
हो । आज हम लोग तुम्हारे बल की परीक्षा लेनां चाहते हैं। तुम अपने 
मन में किसी प्रकार का भय मत मानो ।” यह सुनकर श्री कृष्णजी ने उत्तर 
दिया-- है चाणूर ! कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न कर सकते | 
हैं, परन्तु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता हे, तो हम भी तेरे 
साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं । यद्यपि तू बल में अधिक है, तो भी हम 
तेरी वात नहीं टालेंगे । तेरे राजा ने हमें बुलाया है, अतः न्याय की. बात | 
स्वयं उसी को सोचनी चाहिए थी । तेरा राजा बड़ा निर्दयी तथा अधर्मी है | 
जो हम जेसे वालकों को तुम जेसे तरुण तथा शक्तिशालियो से लड़वाता है। . 
हे चाणर ! वेर, प्रीति, विवाह तथा कुश्ती समान से होनी चाहिए । परन्तु 
राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, इसलिए हम तेरे साथ छड़ेंगे। | 
तू हमें वचाते हुए कुश्ती लड़ना, ताकि हमारा हाथ-पैर न टूर जाय । तू 
ऐसा कार्य करना जिससे हमारा तथा तेरा तो धर्म बना रहे ओर राजा को 
भी अप्रसन्नता न हो।” यह सुनकर चाणूर बोला--' 'हे कृष्ण ! तुम देखने 
में तो वालक प्रतीत होते हो, परन्तु तुम्हारे कार्य एवं कीति को सुनकर तथा 
अप वाई हाथी का मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो तुम कोई 
` अवतार हो । यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, 


` परन्तु यदि अपने स्वामी को आज्ञा न मानूं तो ध रे 
`= तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ ।” तो धर्म नष्ट होता है, इसलिए 


लड़ने लगे, उस समय उन बालकों तथा जवानों के शेप इनी जे स लगे, उस समय उन बालकों तथा जवानों की बेमेल कुश्ती को देखकर 


श्री बलभद्रजी ने भा मुष्टिक नामक मल्ल को कुश्ती र 
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मथुरावासियो ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्म पूरण 
४ र र अधमं ण्‌ हो 
रहा है। यदि हम राजा कंस से ऐसा न होने देने के लिए कहें तो वह हमें 


'मार डालेगा, अतः ऐसे अधम को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले 


जाना चाहिए। ऐसा विचार कर जो लोग श्री बॉकेविहारी को बालक सम- 

थे, वे सभा से उठकर बाहर चले गये तथा जाते समय कंस को यह 
राज देते हुए कहते गये कि तू इस अधर्म का दणड अवश्य प्राप्त करेगा । 
हे राजन्‌ ! तदुपरान्त श्री श्याम-बलराम ने अपना शरीर हीरे के समान ऐसा | 
कठोर बना लिया जो किसी भी शस्र के काटने से न कट सके । जब चाणूर 
ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती, ठोढ़ी से ठोढ़ी तथा 
पाँव से पाँव मिलाकर अनेक दाँव-पेंचों द्वारा श्री कृष्णजी को पकड़ना चाहा 
तो वे उसके हाथ नहीं आये । उस समय वह उदास होकर अपने मन में यह 
सोचने लगा कि इस बालक को पहलवानों के न जाने कितने दाँवपेंच मालूम 
हैं तथा इसमें न जाने कितनी शक्ति भरी हुई है ? इसके ऊपर मेरा कोई वश 
नहीं चलता । इसके विपरीत यदि यह अपनी एक उँगली से भी मुझको 
मारता है तो में अपने हृदय में घबड़ाने लगता हँ ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जिन पर- 
ह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा जिन्होंने 
राजा बलि से दान लेते समय अपने केवल दो ही पगों में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
को नाप लिया था, उन्हें भला चाणूर किस प्रकार पकड लेता ? यद्यपि चाणूर 
तथा मुष्टिक श्री श्याम-बलराम की महिमा से अपरिचित थे, परन्तु उन्होंने 
अपने पूर्वजन्म में बड़ा तप किया था, उसके प्रभाव से उनके शरीर का स्पश 
श्री त्रिलोकीनाथजी के शरीर से हो जाता था। जिस समय चाणूर छल-बल 
दिखाकर श्री श्यामसुन्दर पर झपटता था, तब वे उछलकर अलग हो जाते 
थे । अस्तु, जिस समय चाणर ने श्री कृष्णजी की छाती पर एक जोर का. 
धूँसा मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परन्तु उसके बाद जब श्री श्यामजी 
ने उसे दोनों हाथ पकड़कर चारों आर घुमांते हुए पृथ्वी पर पटका तो उसका 
शरीर अखाड़े की मिट्टी में धँस गया तथा प्राणपखेरू उड़ गये । तदुपरान्त _ 
जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मार डालता है, उसी प्रकार _ 
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वे दोनों वेुणठ को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जब रा तोशल तथा 
कूट नामक मल्ल अपने हाथ में खड्ग लेकर श्री श्याम-बलरामजा से लड़ने 
को आये तो श्री श्यामसुन्दर ने अपने बांयें पाँव की लात से शल-तोशल को 
तथा श्री बलरामजी ने अपने बायें पाँव के पॅसे से कूट को मार डाला । इन _ 
पाँचों के मरते ही अन्य पहलवान अपने-अपने प्राण बचाकर भाग गये । उस 
समय मथुरावासी हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि उस 
पृथ्वी के धन्य भाग्य हैं, जहाँ इन बालकों के चरण पढ़ते हैं। जो गोपण्वाल 
इनके साथ दिन-रात रहते हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा भी कोई नहीं कर सकता 
तथा जो गोपियाँ दिन-रात इन्हें अपने हृदय में बेठाये रहती हैं, वे सब भी 
परम धन्य हैं । ब्रज के उन सब जीवों को भी, जो इनका दशन प्राप्त 
करते हें, बड़ा पुण्यात्मा जानना चाहिए.। यद्यपि राजा कंस पापी है, परन्तु 
उसने हमारे साथ यह भलाई ही की है कि उसके कारण हमें भी इनके 
दशन पाने का सोभाग्य प्राप्त हुओ। अन्यथा इनके दर्शन देवताओं को 
भी दुलम हें । | 

हे परीक्षित ! इस प्रकार सोच-समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्णजी 
तथा वलरामजी की स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने भी प्रसन्न 
होकर आकाश से पुष्प-वां की । कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित 
अन्य सभी लोग श्री झष्णचन्द्रजी का जयजयकार करने लगे । उस समय 
क मुष्टिक आदि के मारे जाने के कारण राजा कंस उदास होकर मधुरा- 
वासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्णचन्द्र की विजय पर 
रो बाजा क्यों बजाते हो ! i उसकी बात पर किसी ने ध्यान 

नहीं दिया । तव कंस ने अत्यन्त कूड होकर अपने ग त 
योडाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों नि जाकर 
तलवार से मार डालो तथा गोपखालो को बन्दी बना लो। इसके बाद 
. वसुदव, दक तथा राजा उग्रसेन को भी मार डालो, रंगभूमि का फाटक 
__ भीतर से बन्द करके इन सब कार्यों को पूर्ण करने में बिलम्ब मत लगाओ। 
राजा कस को एसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी देत्य तथा योड्धाओं ने 
तलवार ले-लेकर ` औ कृष्ण तथा वलरामजी को घेर लिया । यह देखकर 
न मॅ म हते दो को काल का ग्रास बना दिया। 
शेष वचे वे अपने-अपने प्राण बचाकर भाग गये । | 
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हे परीक्षित ! जिस समय वसुदेव-देवकी को श्री श्यामसुन्दर तथा 
बलरामजी के मथुरा आगमन का समाचार मिला तो वे व्याकुल होकर 
उनकी कुशल के लिए श्री नारायणजी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो ! 
मेरे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा करें। अस्तु, जब अन्तर्यामी श्री 
कृष्णजी ने अपने माता-पिता को दुखी जाना तथा कंस की उपयुक्त आज्ञा 
सुनी तो उन्होंने यह निश्चय किया कि आज कंस को मारकर माता-पिता 
का दुःख दूर करना चाहिए । यह विचार कर, वे छोटा-सा रूप बना, कूदकर 
कंस के मचान पर जा चढे । तब उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस 
ने अत्यन्त भयभीत होकर पहिले तो यह विचार किया कि में यहाँ से भागकर 
अपनी जान बचा लूँ परन्तु फिर लोक-लज्जा का ध्यान करके, धेय धारण कर, 
उनके उपर अपने खड्ग का प्रहार करने लगा। उस समय देवतागण 
आकाश में आकर श्री कृष्णजी से यह प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु ! 
आप इस महापापी का संहार शीघ्र कर डॉलिए। देवताओं की यह प्रार्थना 
सुनकर श्री कृष्णजी ने अपने शरीर से ऐसा प्रकाश प्रकट किया, जिसे देखने 
से कंस की आँखें बन्द हो गई । तब श्री कृष्णजी ने अपने पॉव की ठोकर 
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गये । वहाँ यमुना-तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया । तब से 
उस स्थान का नाम विश्राम घाट' प्रसिद्ध हुआ। कंस को सत्यु का समाचार 
जब रनिवासो में पहुँचा तो उसकी खियाँ भी रोती-पीटती, केश बिखराये हुए 
अपने पति के मृत शरीर के पास जा पहुंची । & 
हे परीक्षित ! उस समय कंस की रानियाँ अपने rt पति के मस्तक 
को गोद में रखकर, रोती हुई इस प्रकार कहने लगीं-- हे राजन्‌ ! तुम 
इतने बड़े प्रतापी तथा शक्तिशाली होते हुए भी ऐसी दुदेशा को प्राप्त हुए ? 
यदि तुम श्री इष्णचन्द्रजी से बिना अपराध के विरोध न करते तो तुम्हारी 
यह दशा क्यों हुई होती? इसीलिए हरिभक्तो तथा सन्तों को दुःख देना 
अच्छा नहीं कहा गया हे । अब तुम हाथी, घोड़े, धन आदि सब वस्तुओं 
को यहीं छोड़कर चले गये । तुम संसार में किसी को अपने बराबर नहीं 
समते थे । अब तुम्हारा वह गर्व कहाँ चला गया, जो आज तुम्हारा सरत 
शरीर बिना कफन के पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है ? अब तुम्हारे रत- 
जटित सिंहासन पर बेठकर मथुरावासियों का न्याय कोन करेगा तथा हम 
लोग किसके सहारे जीवित रहेंगी?” इस प्रकार रानियों ने जब बहुत विलाप ' 
किया, उस समय श्री कृष्णजी ने कृपा करके उन्हें सममाते हुए इस प्रकार 
कहा है मामियो ! भाग्य का लिखा किसी प्रकार मिट नहीं सकता । कंस 
ने जो-जो पाप किये, उनसे तुम सब भली भाँति परिचित हो । अतः ईश्वर 
का एसा हो इच्छा थी, यह जानकर तुम अपने मन में धैर्य धारण करो । में 
तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हुआ, तुम्हारी यथाशक्ति सेवा करूंगा । अब 
तुम इनके क्रिया-कर्म का प्रबन्ध करो।” श्री कृष्णचन्द्रजी के समझाने पर कंस 
की रानियों तथा उसके भाइयों की पत्नियों को जब कुछ ज्ञान हुआ तो 
उन्होने अपने-अपने पति के मृतक शरीर का यथाविधि दाह-संस्कार किया । 
श्री इष्णचन्द्रजी ने राजा कंस का दाहसंस्कोर, उसके पिता राजा उग्रसेन 


. के हाथों से कराया। हे राजन ! कंस-वथ की लीला को जो लोग ध्यान से 


od गा श्री कृष्णजी के चरणों में प्रीति रखते हैं, उन्हें कहीं भय प्राप्त 


शव. 


+ 


—————— se 
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६ ४ . आपकी आज्ञा पालन करने के लिए स्वगं अथवा पाताल मा जानेसेभीकमीन | 
. ररूँगा। अब आयें सिद्धियाँ तथा नवों निधियाँ आपकी दासी बनी रहेगी | | 
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भी कृष्णचन्द्रजी का उग्रसेन को राज्यसिहासन पर बेठाना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! कंस आदि का क्रिया-कर्म हो जाने 
पर आ इष्णचन्द्र तथा बलरामजी अक्रूर को साथ लेकर, बंदीगह में अपने 
माता-पिता वसुदेव-देवकी के पास जा पहुँचे। जिस समय उन्होंने उनके हाथ- 
पॉर्वो की हथकड़ी-बेड़ी करवा कर, उनके चरणों पर अपना मस्तक रक्खा 
उस समय देवकी ने रोते-रोते कहा-“हे प्राणप्पारे ! तुम बारह वर्ष तक कहाँ 
रहे ! में तो तुम्हें अपनी गोदी में भी नहीं खेला सकी ।” माता के ऐसे करुण 
वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया--“हे माता-पिता ! 
में आपके घर में ऐसा अभागा जन्मा कि मेरे कारण आप लोगों को इतना 
कष्ट उठाना पड़ा । इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जब आप मुझे 
गोकुल में नन्दरायजी के घर पहुँचा आये तो में परवश हो गया, इसीलिए 
अब तक आपके पास नहीं आ सका । मुझे संदेव यह इच्छा बनी रहती थी 


' कि देखो जिस माता ने मुझे दस महीने अपने पेट में रक्‍्खा, वह मेरा बाल- 


चरित्र भी नहीं देख सकी । मेंने भी बाल्यावस्था में अपने माता-पिता का कोई 
सुख नहीं उठाया । मेरे इतने दिन पराये घर में रहकर व्यर्थ बरबाद चले गये 
तथा जिन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, उनकी में कोई सेवा नहीँ कर 
सका । मुझे आपकी सेवा करना तथा अपने बाल-चरित्रो द्वारा सुख पहुंचाना 
उचित था, सो वह सुख नन्द-यशोदा को प्राप्त हुआ । हे माता ! जिस पुत्र 
के माता-पिता दुःख पाते हैं, वह अवश्य ही नरक में जाता है । संसार में 
उन्हीं को सामर्थ्यवान्‌ समझना चाहिए, जो मन, कर्म तथा वचन से अपने 


` माता-पिता की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर अपने माता- 


पिता, गुरु एवं अन्य बड़े-बूढ़ों की सेवा नहीं करता तथा खत्री एवं बालकों- 
का पालन नहीं करता उसके लोक तथा परलोक दोनों बिगढ़ जाते हैं। हे 
पिता ! यदि में बरह्मा की आयु के बराबर समय तक भी आपकी सेवा करू 


तो भी कमी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ। अब में यह प्राथना | 


करता हूँ कि आप मेरे अपराध क्षमा कर दें तथा सब सुख-दुःखो को अपने 
कर्मानुसार समझें । अब आप सम्पूर्ण शोक त्यागकर आनन्द मनाइये। में 
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६. 2 पप री 
हे परीक्षित ! श्री कृष्णजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब वसुदेव- 
देवकी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हाने समझ लिया कि ये हमारे पुत्र के स्वरूप 
में त्रिलोकीनाथ हैं तथा इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा 
से अवतार लिया है। यह जानते ही वे दोनों श्री कृष्णजी की स्तुति करने 
लगे, परन्त श्री श्यामसुन्दर संसार में ओर भी बहुत सी लीलाएं करना 
चाहते थे, अतः उन्होंने थोड़ी देर बाद ही अपनी माया द्वारा उनको ज्ञान 
हर लिया । उस समय वसुदेव-देवकी उन्हें अपना पुत्र समझ, गोद में बेठाकर 
प्यार करने लगे । उन्होंने श्री कृष्ण-बलराम का मुख तथा मस्तक चूमकर 
अपना पिछला दुःख भुला दिया। तदुपरान्त वे श्री श्यामसुन्दर तथा बल- 
रामजी को साथ लेकर अपने घर आ पहुँचे । ॒ 
हे परीक्षित ! घर पहुँचकर वसुदेवजी ने दस सहल गोऐँ विधिपूर्वक 
पूजन करके, जो उन्होंने श्री कृषणचन्द्रजी के जन्म के समय मन में संकल्प 
किया था, ब्राह्मणों को दान कीं तथा खालबालो सहित दोनों भाइयों को 
छत्तीस प्रकार के व्यञ्जन खिलाकर, उत्तमोत्तम वस्राभूषण पहिनाये । तदुप- 
ान्त श्री श्यामसुन्दर ने बलरामजी से यह कहा-- हे भाई ! जब राजा 
के बिना प्रजा को कष्ट पहुचेगा, तब सब लोग वसुदेवजी को राज्य-सिंहासन 
पर बेठाने को कहेंगे । यदि ऐसा किया गयो तो लोग यह कहेंगे कि इन्होंने 


राज्य के लोभ के कोरण कंस को मारा है। इसलिए उग्रसेन को राज्य-सिंहा- 


सन पर बेठा देना चाहिए।” जब बलरामजी ने यह बात स्वीकार कर ली 

तो दोनों भाई बसुदेवजी को साथ लेकर उग्रसेन के पास जा पहुँचे तथा उन्हें 
दर्डवत्‌ करके र कहने लगे-- है नानो ! अब आप राज-सिंहासन 

पर बैठकर राज्य कीजिए तथा हमें अपना सेवक समभकर हृदय से सब प्रकार 

. के सन्देह दूर कर दीजिए । पृथ्वी के सभी राजा आपको 'कर' देकर आपके 
अर्थान बने रहेंगे। जो राजा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे हम क्षणभर 
a आपके सामने ले आयेंगे । इस प्रकार आप निर्भय होकर राज्य 
 काजिए। श्री इष्णचन्द्जी के ऐसे वचन सुनकर उग्रसेन ने हाथ जोड़कर 
._ कहा-- श्यामसुन्दर ! यह तुमने बहुत अच्छा किया जो पापी कंस को 
भाइयों र सहित र डाला तथा यदुबंशियों का दुःख दूर किया । जिस 

न देत्यों, रासो 5 तथा अधर्मी लोगों को मारकर हरिभक्तों को सुख 
मकार तुम्ही राजसिंहासन पर बेठकर प्रजा का पालन भी 
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करो ।” यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने कहा--“हे नाना! आपने यह सुना 


`को अपने साथ लेकर नन्दरायजी के डेरे को चल दिये। वहाँ नन्दजी यह 
. सोच रहे थे कि हमें बृन्दावन से आये कई दिन हो गये, अतः अब : यदि है 


। 
Dic SN 000 Ko e 
होगा कि राजा ययाति के शाप के कारण पुत्र यद झा 
प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गये Me i. | 
उत्पन्न होने के कारण राज-सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं | 
ह गे अधिकारी नहीं हैं, इसलिए 
आप सिहासन पर बैठकर गौजाह्मण तथा हरिभक्तों की रक्षा करते हुए, प्रजा 
को सुख पहुंचाइये तथा जो यदुवंशी कंस के भय के कारण अपनी जन्मभूमि 
मथुरा को छोड़कर अन्यत्र जा बसे हें, उन्हें यहाँ बुलाकर फिर से बसाइये ।” 
हे परीक्षित ! जब राजा उग्रसेन ने श्री कृष्णचन्द्रजी की बात मान ली 
तब उन्होंने उग्रसेन को विधिपूर्वक सिंहासन पर बेठाकर तिलक कर दिया । 
उस समय श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी ने अपने हाथों से चेर इलाया 
तथा सब बोटे बडो ने मङ्गलाचार किये । सभी मधुरावासी प्रसन्न होकर श्री 
बाँकेविहारी को जय-जयकार करने लगे । तदुपरान्त राजा उग्रसेन की याज्ञ 
से सब यदुवंशी भी मथुरा में लोट आये। उनमें श्री कृष्णजी ने जिन्हें दुःखी 
तथा दरिद्र देखा, उन्हें उनके इच्छानुसार वख्र-आभूषण, द्रव्य तथा गाँव आदि 
देकर ऐसा प्रसन्न किया कि फिर किसी को किसी वस्तु की आकांचा न रही । 
उस समय वसुदेव तथा देवकी को भी अत्यन्त आनन्द हुआ । जो लोग वृद्ध 
तथा दुर्बल हो गये थे, वे सब श्री कृष्णजी की अमृत-दष्टि को प्राप्त कर, पुनः 
तरुण तथा स्वस्थ हो गये।' | | 
. . इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
सब लोगों को सुख देने के उपरान्त श्री कृष्णजी ने बलरामजी से कहा- है 
भाई ! यशोदा मेया ने हम दोनों भाइयों को इतने समय तक बड़े स्नेहपूवक 
पाला है, अतः वे हमारे लिए बड़ी चिन्तित हो रही हैं। नन्दबाबा भी सब 
त्रजवांसियों सहित मेरे वृन्दावन लौटने की आस लगाये टिके हुए हैं, अतः 
अब हमें चलकर उन सब लोगों को बिदा करना चाहिए । उन्होंने हमसे 
अत्यन्त स्नेह किया है तथा हमें विविध भाँति के सुख दिये हैं। हम उनसे कभी 
उऋण नहीं हो सकते; अतः आज उन्हें बिदा करते समय मेरा हृदय वी आ 
रहा हे ।” इतना कहकर श्री कृष्णजी तथा बलरामजी ब्रजवासियो को देने 
के लिए द्रव्य, रल, वस्र, आभूषण आदि तथा राजा उग्रसेन एवं वसुदेवजी 
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श्याम ओर बलराम आ जायँ तो हम भी अपने घर पहुंचे । उसी समय 

श्री श्यामसुन्दर वहाँ पहुँचकर उनके चरणों में गिर पड़े । नन्दजी ने उन्हे 
उठाकर अपने हृदय से लगा लिया । तदुपरान्त वे वसुदेवजी गा राजा 
उग्रसेन से प्रेमपूर्वक गले मिले । उस समय श्री नन्दजी अपने मन में यह समझ 

रहे थे कि अब श्री ऋष्ण-बलराम मेरे साथ वृन्दावन लोट चलेंगे, इसी लिए 

ये आये हैं । तब श्री मुरलीमनोहर ने सब वस्तुयें नन्दजी के सामने रखकर 

इस प्रकार कहा-“हे बाबा ! आपने अब तक मेरा पालन-पॉषण किया है, 

अतः में आपसे किसी प्रकार उकऋण नहीं हो सकता ।” यह सुनकर नन्दजी 
चोंकते हुए बोले-“हे कन्हैया ! यह तू क्या कह रहा है ? तू मुझे अपना 
प्रतिपालक बता रहा हे, अथवा किसी अन्य को ?” श्री कृष्णजी ने उत्तर 
दिया- हे बाबा! मुझे कहते हुए बड़ा सोच होता है कि आपने गर्ग पुरोहित 

का कहना भी सच न मानकर, अपने पुत्र के समान मेरो प्रतिपालन करके 

सुख पहुंचाया है। अस्तु, में कहीं भी रहें, सदैव आपका ही पुत्र कहलाउँगा। 

मेरे पिता ने मेरी माता रोहिणी को विपत्ति के समय आपके घर पहुँचा दिया 

था, सो आपने उसे भी अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रक्खा । में ब्रजवासियों के 
गोरस आदि को खाकर जो उपद्रव मचाता रहा, उसे भी आप दया करके 
सदेव क्षमा करते रहे। मेरे शत्रु कंस से कुछ भी न डरकर, आपने मेरा प्रति- 
पालन किया । यशोदा मैया ने भी मुझे अपना पुत्र समझकर पालन किया, 
अतः आप दोनों के ऋण से में कभी उक्चण नहीं हो सकता हूँ। हे बाबा ! 
. अब में एक वात कहता हूँ, न सुनकर आप दुःखी मत होइएगा। वह बात 
) यह हे कि अब में कुछ दिनों तक मधुरा में रहकर, यदुवंशी आदि सजातियों 
तथा अपने माता-पिता को सुख देना चाहता हूँ। उन्होंने भी आज तक मेरे 
` लिए अत्यन्त कष्ट उठाया हे, यदि वे मुझे आपके यहाँ नहीं पहुँचाते तो इतना 
` कष्ट क्यो उठाते ? अतः अब आप घर जाकर यशोदा मैया तथा अन्य सब 
` अजवासियों को य बेधाइयेगा। यशोदा माता से यह कह दीजिएगा कि वे जिस 
अकार मेरे लिए माखन रख छोड़ती थीं, उसी प्रकार अब भी रख छोड़ा करेंगी। 
ह में तो आप लोगों से अलग हो रहा हूँ, परन्तु अन्तःकरण से सदेव 
आपके ही पासरहा करूगा। आप भी दया करके मुझे कमी भुलाइयेगा नही !” 

इतना रोये कि हिचकियाँ बँथ गई, तदुपरान्त वे 
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'मूजित होकर गिर पडे । उस समय सब आालबाल भी जोजन जर ए गवालबाल भी शोकाकुल 

इस प्रकार कहने लगे कि हे भाई ! कन्हेयाजी तो अब oe 
रह जाना चाहते हैं, अन्यथा ऐसे कठोर वचन कभी नहीं कहते । तब श्रीदामा 
नामक क ने श्री कृष्णजी से इस प्रकार कहां-“हे श्यामसुन्दर प्यारे ! 
अब मधुरा में तुम्हारा क्या काम शेष हे, जो तुम निर्दय बनकर, अपने इटे 
पिता को इस प्रकार रोते हुए देखकर भी स्वयं यहीं रहकर उन्हे बिदा कर 
देना चाहते हो ? तुमने कंस को मारा यह तो ठीक रहा, परन्तु अब तुम्हें 
बृन्दावन चलकर वहाँ. का राज्य करना चाहिए । तुम्हें मथुरा की राजधानी 
देखकर लोभ र उचित नहीं है। हाथी, घोड़े तथा द्रव्य आदि का लोभ 
मूख मनुष्य करते हैं। बृन्दावन के समान सुख तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं होगा । 
यदि तुम निदय वनकर यहीं रह जाओगे तो राधा आदि सोलह सहस 
गोपियाँ, जो केवल तुम्हारे ही चन्द्रमुख को देखकर जीवित रहती हैं, तथा 
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पाँच सहस ग्वालबाल, जो तुम्हारे साथ गोएँ चराते हुए तुम्हारी मुरली की 


ध्वनि को सुनकर अपना जन्म सफल बनाते हैं, अपने प्राण त्याग देंगे । 
हे नन्दलाल! यदि तुम मेरा कहा न मानकर, इतने लोगों की प्रीति को 
ठुकरा दोगे, तो तुम्हें कोई यश प्राप्त न होगा । यहाँ रहकर व तो तुम्हे 
उसी राजा उग्रसेन की सेवा में जीवन बिताना पड़ेगा, जिसे तुम्हीं ने राज्य 
दिया है। भला, इस अपमान को तुम किस प्रकार सह सकोगे ?” इस प्रकार 
अनेक ग्वालों ने अनेक बातें कहीं, परन्तु जब श्री श्यामसुन्दर ने उन्हें नहीँ 
माना, तब कुछ खालबाल श्री मुरलीमनोहर के साथ मथुरा में ही रहने 
का विचार करके नन्दजी से इस प्रकार कहने लगे > हे बाबा ! अब आप 
निश्चिन्त होकर घर चले जाइये। हम लोग पाचे से इन्हें साथ लेकर बृन्दावन 


आवेंगे। यह सुनकर नन्दजी श्री कृष्णजी के वियोगरूपी समुद्र में इबकर 


चित्रवत्‌ मोन खड़े हो, टकटकी बाँधकर श्री कृष्णजी का मुख देखने लगे तथा 


. चिन्ता के कारण ऐसे घबरा गये, जैसे कोई मनुष्य सप के काटने पर व्याकुल 


हो जाता है। उनकी ऐसी दशा देखकर बलरामजी ने उन्हे धरये बँधाते हुए 


कहा--“हे पिता ! आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं ? हम लोग इब दिन 


` हाँ का काम करने के बाद फिर वृन्दावन लोट आगे, बुन्दावन के स कहीं ४ 
नहीं जाऊँगा। हमारी माता वहाँ अकेली तथा व्याङल हा का ह ? 
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लिए हम आपको विदा करते हैं, ताकि आप जाकर उन्हें धीरज बँधावें।” 
यह सुन, नन्दजी अत्यन्त व्याकुल होकर श्री कृष्णचन्द्रजी के [ण पर गिर 
पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे-- हे पुत्र ! एक बार तुम आई वृन्दावन 
चलकर अपनी माता को धेये बँधा आओ, उसके बाद फिर यहाँ लोट आना। 
में तुम्हारे चरणों को त्यागकर अकेला वृन्दावन नहीं जा सकता । तुम्हारी 
भैया तुम्हारे लिए माखन-रोटी लिये प्रतीक्षा कर रही होगी, अतः तुम शौघता- 
पूर्वक घर को चलो । हे पुत्र ! हमने बारह वर्ष तक पालन-पोषण करके तुम्हें 
बड़ा किया, परन्तु तुम्हारी महिमा को कभी नहीं जाना । अब तुम वसुदेव 
के पुत्र बनकर गगंजी के वचनों को सत्य सिद्ध कर रहे हो। हे कन्हेया ! 
हमारे उपर जब-जब कष्ट आते थे, तब-तब तुम्हीं हमारी रक्ता करते थे । 
य॒दि तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में ही मारना था, तो हमारे उपर उस 
दिन गोवन पर्वत ही क्यों नहीं गिरा दिया । हम लोग यदि उसी दिन मर 
जाते तो आज यह दिन क्यों देखना पड़ता ?” 
हे परीक्षित ! इस प्रकार कहकर नन्दजी तथा अन्य त्रजवासी जब 
बहुत रोने तथा व्याकुल होने लगे, उस समय श्री कृष्णजी ने यह विचार 
कर कि ये लोग मेरे वियोग में अपने प्राण दे बेठेंगे, अपनी माया को उनके 
ऊपर फेला दिया, तदुपरान्त हॅसकर इस प्रकार कहा--“हे बाबा ! इतना 
' चिन्तित होने की क्या आवश्यकता है! में तुमसे केवल तीन कोस की दूरी 
पर ही तो हूँ । में तुम्हें बिदा केवल इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम वहाँ 
जाकर यशोदा मैया तथा अन्य वृन्दावनवासी री-पुरुषो को धैर्य बधा सको!” 
श्री कृष्णजी के ऐसे वचन सुनकर माया में मोहित नन्दरायजी ने अपने 
हदय में भेयं धारण करके कहा--“हे जगदीश्वर ! यदि तुम मधुरा में ही 
रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या वश चल सकता हे ? में तुम्हारी आज्ञा 
से बृन्दावन लोटा तो जाता हूँ, परन्तु तुम कही हम ब्रजवासियों को भूल मत 
जाना । यह सुनकर वसुदेवजी ने नन्दरायजी को बहुत से द्रव्य तथा रत्न 
` आदि की भेंट देकर इस प्रकार कहा--“हे नन्दरायजी ! आपने मेरे उपर 
_ जो उपकार किया है, उससे में कभी उऋण नहीं हो सकता हैँ। आप इन 
दोनों बालकों को अपना ही जानकर, यहाँ अथवा वहाँ रहने के कारण कुड 


भेद मत मानना ।” 
PR ER ““ र 


वसुदेवजी के ऐसे वचन सुनकर नन्दी ने श्री ऋष्णचन्द्रजी 
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को देण्डवत्‌ की, तदुपरान्त पाच-सात गोपाली को बह बजकर आप सब 
लोगों के सहित रोतेपीटते हुए बृन्दावन को भर विवा गा खाला 
-लोटकर मथुरा की ओर इस आशा से देखते जा रहे ये कि कहीं कृष्ण- 
चन्द्रजी हमारे प्रेम के कारण लोट आवें तो अच्छा हे। अस्तु, नन्दजी को 
: बिदां करने के उपरान्त जब श्री.श्यामजी तथा बलरामजी वसुदेव तथा राजा 
उग्रसेन के साथ राजमन्दिर में पहुँचे, तब सब लोग व्रजवासियों के स्नेह की 
प्रशंसा करने लगे। उधर नन्द्रायजी मागे में चलते इए श्री कृष्णजी के 
चरित्रों को याद कर-करके ब्रजवासियों से यह कहते जाते थे कि हम लोगों 
से बड़ी भूल हुई जो हमने परब्र प्रभु से अपनी गोऐँ चरवाई तथा थोड़े से 
मक्खन के कारण यशोदा ने उन्हें ऊखल से बाँध दिया । परन्तु हे भाइयो ! 
इतने पर भी श्री इष्णचन्द्रजी ने अपनी प्रभुता नहीं त्यागी । उन्होने गोवर्डन 
'पवत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की तथा मुझे लेने के लिए वरुण लोक 
र पचे परन्तु हम लोग अपने अज्ञान के कारण उन्हें अन्त तक नहीं 
न पाये। 
पच हे परीक्षित ! इस प्रकार कहते-सुनते हुए जब वे वृन्दावन के समीप 
पहुंचे तो श्री बाँकेविहारी की याद करके मूच्छित हो, एथ्वी पर गिर पडे । 
आठों प्रहर श्री कृष्णचन्द्रजी की प्रतीक्षा में मथुरा के माग की ओर टकटकी 
लगाकर देखती रहनेवाली यशोदाजी ने जब गोपग्वालों को इन्दावन की ओर 
आते देखा ता श्री श्यामसुन्दर से मिलने के लिए वे अत्यन्त हष तथा प्रेम 
में भरकर उनकी ओर इस प्रकार दोड़ीं, जिस he प्रकार बड़े को देखकर गो 
दोइती है । परन्तु जब वे नन्दजी के पास पहुँची ओर वहाँ श्यामजी तथा 
बलरामजी को नहीं देखा, तो घबराकर इस प्रकार पूछने लगी-- हे स्वार्मा! 
तुम मेरे श्याम-बलराम को खोकर उनके बदले में वस्त्राभूषण कहाँ से ले आये 
हो? जिस प्रकार अन्धां मनुष्य पारस को नहीं पहिचानता तथा उसे पत्थर 
समझकर फेंक देने के बाद रोता-पळताता रह जाता है, उसी प्रकार तुम 
‘अनमोल रत्न खोकर इस काँच को उठा लाये। भला उनके बिना इन पत्थरों 
का क्या होगा ? अरे मूख पति! जिनके एक चण के वियोग से हमारी छाती 
'फट जाती थी उनके बिना अब हमारा जीवन केसे करेगा ? तुम रक मेरे 
` करने पर भी उन्हें जबदेस्ती मथुरा लिवा ले गये। अब हम अन्ये ह इत म 
` प्रकार जीवित रहें ?” यशोदाजी के ऐसे वचन सुनकर नन्दजी लऽ हो , 
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आँखें नीचे किए, रोते हुए बोले-“हे यशोदा ! तू सत्य कहती है। नय 
षण आदि ० ने ही दिए हैं, परन्तु मुझे यह पता नहीं कि इन्हें लिया 
किसने हे ? में तुझसे कन्हैया की कठोरता क्‍या कहूँ? उनकी बातें सुनकर 
तुझे भी बहुत दुःख होगा । जिस समय वे कंस को मारकर मेरे पास आये 
तथा अपने को वसुदेवजी का पुत्र बताकर प्रीति हरनेवाली बातें करने लगे, 
तब में आश्रय-चकित होकर रोने लगा। उस समय उन्होंने सुके बहुत धेय 
बँधाकर बिदा कर दिया । हे परिये ! गर्ग मुनि के कथनाजुसार का मैंने तो उन्हे 
तभी पूर्णबह्म परमेश्वर समझ लिया था, फिर भी मायावश उन्हे पुत्र मानकर 
प्रीति करता रहा । अब हमें पुत्र का भाव तजकर उन्हें परमेश्वर समझकर 
भजना चाहिए ।” 
हे परीक्षित ! जब यशोदा ने यह समाचार सुना तो वह माया केवशी- 
भूत हो ओर अधिक रोने लगीं तथा श्री कृष्णजी को अपना पुत्र समझती 
हुईं इस प्रकार बोलीं-“हे कन्त! तुम्हें धिकार हे कि तुम उनके मुख से आधी 
बात सुनकर ही चुपचाप लोट आये। श्यामसुन्दर तथा बलराम को मथुरा में 
छोड़कर ओर अब यहाँ आकर, मुख केसे दिखा रहे हो ? उनसे बिदा होते 
समय तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया ? तुम मेरे प्राणप्यारे को कहाँ छोड़ 
आये ? में तुम्हारे साथ न जाकर यहाँ बेठी रही, यह और भी बुरा हुआ । 
कदाचित्‌ में भी तुम्हारे साथ जाती तो उन्हें इस प्रकार छोड़कर अकेली लोट- 
) कर न आती ? | 
चोपाइं-कोन संदेसौ तुम्हें सुनायो । का कहि के तुमको समुझायों ॥। 


= 


सो सब हाल कहो भरतार । क्यों त्यागे वे प्राणाधार ॥ 


यशोदाजी के ऐसे वचन सुनकर श्री नन्दजी ने कहा- हे प्रिये ! श्याम- 

सुन्दर ने तुम्हें प्रणाम कहने के उपरान्त यह कहा कि कुछ देवताओं के कार्य 

. करने के उपरान्त में आपके पास फिर लोट आउँगा; इसलिए आप चिन्ता न 
. कॅरे तथा बलराम ने यह कहा कि यशोदा मेया चिन्ता न करें, आप उन्हे 
जाकर धीरज बंधाना। कुछ दिनों बाद हम फिर बृन्दावन में आ पहुँचेगे ।” 
श्री श्याम तथा बलरामजी के इस सन्देश को सुनकर यशोदाजी चिन्ता में टब 
तदुपरान्त सभी ब्रजवासी श्री मुरलीमनोहर के बाल-चरित्रां की चर्चा 
, रोते-पीटते अपनेःअपने घर गये । श्री श्यामसुन्दर के बिना सब 
सा मालूम देता था।-श्रीहरि के वियोग में वहाँ के 
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सभी पश, पक्षी, ग्वालबाल, गोपी तथा गो आदि सुरमा गये। नन्‍्द यशोदा 


कभी तो उन्हें अपना पुत्र मानकर रोते थे और कमी इश्वर जानकर ध्यान | 


धरते थे । वृन्दावन के कुब्जों के सभी वृक्ष तथा फल-फूल सुरमा गये । 

हे परीक्षित !जो ग्वालबाल मधुरा में रह गये ये, उन्हे मी न के 
बाद श्री कृष्णजी ने वस्त्राभूषण देकर बिदा कर दिया। तब उन्होंने बृन्दावन 
आकर श्रां श्यामसुन्दर के सब चरित्र जो उन्होंने कुब्जा आदि के साथ 
किए थे, ब्रजवासियों i आ सुनाये । उन्हें सुनकर सब गोपियों ने सोतिया- 
डाह करके, अपने मन में यह विश्वास कर लिया कि अब श्री मुरलीमनोहर 
लोटकर कभी बृन्दावन नहीं आयेंगे । bs वे परस्पर एक-दूसरी से इस प्रकार 
कहने लगी-“हे सखी ! देखो, श्री बॉकेविहारी त्रिलोकीनाथ ने ऊँच-नीच 
जाति का कुछ विचार किए बिना, कुब्जा की सुन्दरता देख, उसे अपनी 
प्राणप्यारी बना लिया ।” यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा--'हे आली ! 
अब कुब्जा ने श्री श्यामप्यारे को अपने वश में ऐसा किया है कि वे उसकी 
आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। अब वह उन्हें यहाँ क्यो आने 
देगी ?” तब तीसरी बोली-- हे प्यारी ! अक्रूर ने यहाँ आकर हमारे चितः 
चोर से उस कुबड़ी का सन्देश ही कहा था, इसी लिए वे मथुरा चले गये और 
अब वहीं रह गये हैं।” यह सुनकर एक अन्य सखी ने पूछा-- त तूने कुच्जा 
को कभी देखा भी हे ?” वह बोली-- हाँ, एक दिन में मथुरा में दही बेचने 
के लिए गई थी, तब उसे देखा था । उस समय वह मालिन को लड़की बड़ी 
कुबड़ी थी । लोग उसे देख-देखकर हँसा करते थे, परन्तु अब तो मोहनप्यारे 
ने सब लाज-धर्म त्यागकर उस दासी को ही अपनी रानी बना लिया है।” 
यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा- हे प्यारी! हमें तो यह्‌ बात सुनकर ही 
लज्जा आती हे।” दूसरी ने कहा-- हे सखी! क्या तुमने यह बात नहीं 
सुनी कि उस कुबड़ी ने अपने कूबड़ में सोन्दये को इस प्रकार दिपा रखा 
था, जिस प्रकार सीप में मोती छिपा रहता हे । उसी कारण श्यामजी ने हम 
प्रजबालाओं को भुला दिया हे ।” यह सुनकर तीसरी गोपी बोली- क्या 


अब श्यामसुन्दर उन दिनों को बिलकुल भूल गये, जब वे कंस के भय से 
यहाँ आये थे ओर छिप-छिपकर हमारा माखन चुराकर खाया करते थे, जो 


| | ` अब बड़े हो जाने पर हमें भूल बैठे हैं।” तब चौथी गोपी ने उत्तर दिया. | 


“हे सखी ! जिस प्रकोर कोयल के अण्डे को कोआ सेता हे, परन्तु उसमें से 
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बच्चा उत्पन्न होते ही अपने जाति-भाइयों में मिल जाता है, उसी प्रकार श्री 
श्यामसुन्दर भी नन्द-यशोदा तथा हम सबको ऐसी दशा करके अब वसुदेव- 
देवकी के पास चले गये हैं ।” पॉचवीं बोली-- हे सखी ! अब तो वे राजा 
के सिंहासन के समीप बेठते हैं, अतः उन्हें त्रजवासियों तथा सुरली का नाम 
लेने तथा मोर का पहन देखने में भी लज्जा आने लगी होगी । 
चौपाई--श्रब ब्रजराज भये महराज। मोर-मुकुट सों झावे लाज ॥ 
कुब्जा सों नित प्रीति दिखावें । हम सब याद उन्हें क्यों आयें ? 
छठवीं सखी ने कहा- हे आली ! तुम उनकी चर्चा क्यों करती हो? 
देखो वे हमारे जाति-भाई नहीं हैं । यहाँ उनके नाम गोपीनाथ, कन्हैया, श्री 
कृष्ण तथा नन्दलाल थे, अब वहाँ जाकर उनका नाम वासुदेव हो गया । 
हाँ, उन्होंने कुळ दिन त्रजवासियों से प्रीति करके उन्हें आग-पानी से अवश्य 
बचा दिया था।” सातवीं गोपी बोली-“क्या ही उचित होता यदि कोई 
मनुष्य मथुरा में जाकर उनसे यह कहता कि सब ब्रजबालाएँ तुम्हारे विरह 
में प्राण दे रही हैं सो तुम वृन्दावन लोट चलो । अब वहाँ कोई तुम्हें गो 
चरोने को नहीं कहेगा ओर न कोई दधि-माखन चुराने से ही बरजेगा ।” 
आठवीं बोली- हे सखी ! अब उन्हें राजसी सुख-बिलासों को त्यागकर यहाँ 
गो चराने तथा खाल कहाने से क्या प्रयोजन है ?” नवीं ने कहा-“हे आली ! 
वह सॉवलीसलोनी मृति मुझे क्षणभर के लिए भी नहीं भूलती, स्वप्न में जब 
कभी वे दीख जाते हैं तो फिर रातभर नींद नहीं आती ।” दसवीं कहने 
लगी- हे सखी ! मुरलीमनोहर के बिना मुझे अपना घर तथा गाँव उजाइ- 
जसा लगता हे । वृन्दावन की सूनी कुञ्जो को देखकर रोना आता हे । वहाँ 
जो फल असत के समान स्वादिष्ठ थे, वे अब विष के समान प्रतीत होते हैं । 
जिन पत्तियों की बोली सुनकर हृदय प्रसन्न होता था उन्हीं का शब्द अब 
शूल की भाँति चुभता हे ।” 
हे परीक्षित ! इस प्रकार सभी ब्रजबालाएँ आठों प्रहर पागलों के समान 
` वार्तालाप करती रहती थीं । यदि ह उस मार्ग से मथुरा की ओर जाता 
` हुय़ा दीखता था, तो वे उसके पॉव पकड़कर इस प्रकार कहती थीं--हे 
` बटोही ! श्यामसुन्दर प्यारे हमारे हृदय को चुराकर अब मथुरा के 
राजा बन बेटे हैं, सो तुम उनके पास जाकर हमारा यह सन्देश कह देना 
ब्रजवालाओं की रक्षा गोवद्ंन पर्वत उठाकर तथा वन की 
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अग्नि इभाकर की थी, वे अब तुम्हारे दिखे से दा नन अब तुम्हारे विरह में आठों सो 
से आस बहाती रहती हैं। जिस प्रकार क समय ऑँवी चला करती यी 
उसी प्रकार अब उनका ऊध्व॑श्वास चलता हे । वे तुम्हारे विरहरूपी समुद्र में 
` इब कर मर जाना र चाहती हैं। केवल तुम्हारे पुनर्मिलन की प्रतीचा में ही 
. अब तक जीवित हैं, अतः अब तुम उन्हे दीन तथा अपनी दासी जानकर 
शीत्र दशन दिखाओ, अन्यथा जब हम प्राण ही दे बेठेंगी, तब फिर बाद 
में आकर कया करोगे ?” दूसरी सखी ने कहा-“हे बरोही ! तुम्हें परमेश्वर 
की शपथ है, जो तुम उनसे इस प्रकार न कहो, यह भी कह देना कि तुम्हारे 
विरह में राधा ऐसी दुर्बल हो गई हे कि अब उसमें उठने-बेठने तथा चलने- 
| फिरने की साम्यं भी नहीं रही हे । दो-चार दिन में उसकी मृत्यु भी हो 
जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। अतः तुम अपनी पिछली प्रीति का स्मरण 
करके उसे शीघ्र दर्शन देकर प्राए-दान दो।” इस प्रकार सभी गोपियाँ झपने- 
अपने मन की व्यथा बटोहियों से कहा करती थीं। सॉ हो जाने पर भी वे 
अपनी बातें कहती रहने के कारण उन्हें जाने नहीं देती थीं। जब कभी 
पपीहा बोलता था तो वे उसकी आवाज सुनकर इस प्रकार कहती थीं कि | 
अरे पपीहा | हम. तो श्यामसुन्दर के विरह में वैसे ही मरी जा रही हें, तू 
अपनी बोली से हमें ओर अधिक दुःख क्यों पहुँचाता है? जिस प्रकार पपीहा 
को -स्वाती-बूँद की चाहना रहती है, उसी प्रकार सब गोपियाँ भी श्री कृष्णजी 
से मिलने के लिए आकुल रहती थीं । 

` श्रौ शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इसी प्रकार सभी, बुन्दावनवासी 
श्री कृष्णचन्द्रजी के ध्यान, स्मरण एवं चर्चा में अपने दिन काट रहे थे । : 
उनके विरह-दुःख का वर्णन करने की सामर्थ्यं हम में नहीं है। अब हम 
मथुरा का हाल कहते हैं, सुनो । जब श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी नन्द 
आदि को बिदा करके घर लोटे, तब वसुदेव देवकी को ऐसा आनन्द प्राप्त 
हुआ, जेसे तपस्या करनेवाला अपना मनोरथ पाकर सन्तुष्ट होता है be | 
मथुरा नगरी में घर-घर मङ्गलाचार होने लगे । तदुपरान्त वसुदेवजी ने देवकी 
। ` से इस प्रकार कहा कि श्याम-बलराम ब्रज के खाला में रहने के कारण 
` अपने कुल का व्यवहार नहीं जानते हैं, अतः इनका यज्ञोपवीत संस्कार 
` कराना चाहिए। जब देवकी को यह बात अच्छी लगी तो वसुदेवजी ने 
` अपने पुरोहित गर्ग मुनि तथा जाति भाइयों को बुलाकर अपना मन्तब्य _ 
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बताया उस समय 'गर्गजी ने प्रसन्न होकर कहा- अब इन्हें गायत्री मन्त्र 
देकर क्षत्रिय बनाना चाहिए ।” यह सुनकर वसुदेबजी ने आनन्दित हो 
अपने इष्टमित्रों तथा सभी यदुवंशियों को निमन्त्रण भेजकर बुलवा लिया । 
तदनन्तर सब तीथों का जल मॅगवाकर श्री घनश्याम-राम को स्नान कराया, 
उस समय गजी ने शास्र की विधि से गायत्री मन्त्र का उपदेश करके दोनों 
भाइयों को यज्ञोपवीत पहिनाया । वसुदेवजी ने विधि-विधान सहित बाह्मणों 
को स्वर्ण, रत्न तथा गो आदि का दान दिया तथा उन्हें अपने सजातियों 
सहित छत्तीस प्रकार के व्यज्जन खिलाकर सम्मान सहित बिदा किया । मंगला- 
मुखी तथा याचको को मुंहमाँगा दान देकर सन्तुष्ट किया । उस समय 
देवतागण आकाश से पुष्प-वर्षा करने लगे । श्री कृष्णजी की कृपा से मथुरा 
में घर-घर लक्ष्मी का निवास हो गया । 

हे परीक्षित ! यज्ञोपवीत हो जाने के बाद बसुदेवजी ने दोनों भाइयों 
को रथ पर चढ़ाकर विद्याध्ययन करने के लिए सांदीपन नामक पणिडत के 
पास, जो काशोपुरी से हटकर उज्जैन में जा बसे थे, भेजा । मार्ग में सुदामा 
ब्राह्मण को जाते हुए देखकर जब श्री कृष्णजी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ 
जा रहे हो तब उसने यह उत्तर दिया कि विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हँ । 
सो उन्होंने सुदामा को भी अपने रथ पर बेठा लिया । तदुपरान्त सुदामा 
) को साथ लिये दोनों भाई सान्दीपन परिडत के पास जा पहुँचे । वहाँ जब 
उन्होंने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा विद्याध्ययन करने 
की अभिलाषा प्रकट की तब गुरु दया करके उन्हें अपने घर में ही रखकर 

पढ़ाने लगे । | 
_ है राजन्‌! एक दिन परिडतजी की पत्नी ने श्री श्यामजी तथा सुदामा 
. को चने का कलेवा देकर, लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा । श्री कृष्णजी 
. का भी कलेवा सुदामा के ही पास बँधा हुआ था। अस्तु, जब ये दोनों 
. लकड़ी का बोझ लेकर वन से लोटकर घर आने. लगे, उसी समय मार्ग में 
. आधी चलकर ऐसा पानी वरसा कि उन्हें धर तक न पहुँच कर रात्रि में वन 
में ही रह जाना पड़ा । उस समय जब सुदामा को बहुत भूख लगी तो वह 
श्यामसुन्दर का कलेवा उन्हें न देकर, स्वयं ही खाने लगा। चना खाते समय 
-कुटुर का शब्द हुआ तो श्री बॉकेविहारी ने उससे पूछा- हे भाई ! 
[१ यदि तुम्हारे ' पास कोई खाने की वस्तु हो तो हमें भी 
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| दो, जिससे हम अपना मख इमा” उ सम हुमा (तत Rl अल बुभावें ।” उस समय सुदामा ने लोभ के वशी- 
Ei प्रभु हे रस भकार मिथ्या वचन कहा कि शीत के कारण 
` मेर दात कटकटा रहे हें । मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हे । इस झूठ 


बोलने के पोप के कारण सुदामा परम दरिद्री हुआ । तदुपरान्त श्याम तथा 


: . बलरामजी ने अपनी सेवा द्वारा गुरु को ऐसा प्रसन्न बौंसठ 

' दिन में ही चारों वेद, छः शास्र, अठारह पुराण, रावन न 
तन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोकविद्या एवं धनुषेंद आदि सब विद्याओं को पढ़कर 
परिडत हो गये । उस समय शुरु ने आश्रर्य-चकित होकर अपने मन में यह 
विचार किया कि कोई मनुष्य पूरे एक वर्ष में भी एक विद्या नहीं पह सकता 
परन्तु ये दोनों बालक केवल चोंसठ दिन में ही सब कुछ पढ़ गये, इससे प्रतीत 
होता है कि ये कोई अवतारी हैं।” अते 


७६९ 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! देखो, जिन र 


परह हा की श्वास से चारां वेद प्रकट हुए हे, उन्हींने गुरु के घर में रहकर 
विद्याएँ पढ़ी, अस्तु, उनके लीला-चरित्रो को कोई नहीं जान सकता । विद्या 
पढ़ने के अनन्तर श्री श्यामसुन्दर ने गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि 
हे गुरु ! में आपकी कृपा से सब विद्या पढ़कर अपने मनोरथ को प्राप्त हुआ 
ह । इसके बदले यदि अनेक जन्मों तक में आपकी सेवा करूँ तो भी उऋण 
न हो सळंगा । अब आप जो आज्ञा दें, वह गुरु-दक्षिणा भेंट करके हम अपने 
धर को जायें; जिससे हमें विद्या पढ़ने का फल प्राप्त हो । यह सुनकर सांदी- 
पन परिडत ने उत्तर दिया-“सुझे तो कुछ अभिलाषा नहीं हे, परन्तु तुम्हारी 
गुरुआइन को यदि कोई इच्छा हो, तो तुम उनसे पूछ देखां।” इतना कहकर 
सांदीपन परिडत अपनी पत्नी के पोस जाकर बोले-- है प्रिये ! इन दोनों 
बालकों ने केवल चोंसठ दिन में सब विद्याएँ पढ़ लीं, इससे ये क अवतारी 
मालूम होते हें । इनसे जो भी गुरु दक्षिणा मागी जाय, उसे ये सहज में दे सकते 
| हैं। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह इनसे माँग लो ।” यह सुनकर पणिडत 
| कौ स्री ने कहा--“हे स्वामी ! यदि ये दोनों बालक अवतारी हैं, तो इनसे 
. यह कहिए कि मेरा जो पुत्र समुद्र में इब गया है, उसे ये वापिस ला दे 


| क्योंकि उसके वियोग में में सदैव दुखी रहती हँ। ती यही इनकी सम्पूर्ण गुरू 
| दक्षिणा होगी।” तदुपरान्त परिडेत तथा परिडताइन ने श्री कष्ण तथा _ 
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लेकर जब हम एक पर्व के समय समुद्र में स्वान करने गये तो वह बालक समुद्र 
में इब गया । उस समय से हमें उसके वियोग का दुःख एक क्षण को भी 
नहीं भूलता हे । अतः यदि तुम हमें इच्छित गुरुदक्षिणा दिया चाहते हो, 
तो हमारे उस बालक को लोटाकर ला दो।” गुरु के मुख से ऐसे वचन 
सुनकर दोनों भाई उसी समय रथ पर चढ़कर समुद्र के किनारे जा पहुंचे । 
उस समय समुद्र मनुष्य का रूप घरकर अत्यन्त भयभीत हो, हाथ जोड़े हुए 
उनके पास आ पहुँचा तथा रत्न आदि की भेंट देकर, दण्डवत्‌ करता 
हुआ इस प्रकार कहने लगा-- हे महाप्रभु ! आप साक्षात्‌ परभ तथा 
तोनो लोकों को उत्पन्न करनेवाले हैं, सो आप मेरा दण्डवत्‌ स्वीकार करें । 
हे स्वामी ! आपके चरणों की धोवन गंगाजी तीनों लोक को कृतार्थ करने- 
' वाली हैं। आप अपनी दया के कारण राजा बलि के द्वार पर सदेव उपस्थित 
रहते हें । आप एथ्वी का भार उतारने तथा हरि-भक्तों को सुख देने के लिए 
सगुण अवतार ग्रहण करते हें । आप सदैव शेषनाग की छाती पर शयन 
करते हैं तथा सम्पूर्ण गुण एवं विद्याओं के भण्डार हैं हे नाथ! शेषनाग 
अपनी दो सहस जिह्वाओं से आपकी निरन्तर स्तुति करते रहते हें । फिर भी 
वे आपके आदि-अन्त को नहीं जानते। हे प्रभु ! आपके वाहन श्री गरुड़जी 
हैं । आपकी महिमा के भेद को :ऋषि-मुनि ज्ञानी तथा वेद भी नहीं पा सके 
हैं, तब मेरी क्या सामथ्यं है जो में आपकी स्तुति कर सङ्कें। हे नाथ ! मेरे 
धन्य भाग्य हैं, जो आज आपने दया करके मुझे अपना दर्शन देकर तार्थ 
किया हे मे | 
हे परीक्षित ! समुद्र के सुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री श्यामजी ने प्रसन्न 
होकर कहा-“हे समुद्र ! यहाँ हमारे गुरु सांदीपन पण्डित एक दिन अपने 
परिवार-सहित स्नान करने के लिए आये थे। उस समय तू उनके पुत्र को 


बहा ले गया था, सो उसे शीध्र ला दे।” यह सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर 


. कहा है प्रभु ! वह वालक मेरे पास नहीं हे । हाँ, एक “पाञ्चजन्य” नामक 
` बलवान्‌ असुर शङ्करूप से मेरे जल में रहकर सभी जलजीवों को बहुत कष्ट 
` पहुँचाता रहता है, यदि वह उस वालक को ले गया हो तो मुझे पता नहीँ ।” 
सुनकर श्री श्याम तथा वलरामजी पानी में कूदकर शंखासुर के पास जा 
परन्तु उस देत्य को मारने के बाद भी जब बालक का कोई पता नहीं 
'पढताकर बलरामजी से इस प्रकार कहने लगे कि हे भाई ! हमनें 
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इस दत्य को व्यर्थ हो मारा, उस बालक का तो कुछ पता नहीं लगा । यह 
सुनकर बलरामजी ने कहा-“हे प्रभो ! अब आप इस चिन्ता को लाग 
उस दैत्य का उद्धार कर दीजिए ।” यह सुनकर श्री कष्णचन्दरजी ने उस देत्य 
को मुक्ति देकर उसका शरीर, जो “पाञ्चजन्य” नामक शङ्क प्रसिद्ध हुआ 
अपने हाथ में उठा लिया । तदुपरान्त उन्होंने यमपुरी के द्वार पर पहुँचकर 
उस शङ्क को बजाया । जिस समय नरकवासियों ने उस शङ्क का शब्द सुना, 
उस समय वे सब नरक से निकलकर वेकुण्ठलोक में जा पहुंचे । यह देखकर 
यमराज दोड़े हुए बाहर आये तथा श्रीहरि के चरणों में गिरकर, दोनों भाइयों 
की बड़ सम्मान-सहित अपने घर ले गये। वहाँ विधि-विधान से पूजन-मेंट 
आदि करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे-“हे प्रभो ! आप सदेव 
आनन्दमांत हें । आप चिन्ताओं से रहित पूर्णब्रह्म हैं । लक्ष्मीजी आठो प्रहर 
आपकी सेवा करती रहती हें तथा आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं 
पूणं करते हैं । हे स्वामी ! जब आपकी नाभि से कमल का फूल निकला, 
तब उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा ने आपकी कृपा से सम्पूर्ण सृष्टि की 
रचना की, परन्तु आपके भेद को वे भी नहीं जान सके । आप सब जीवों को 
उत्पन्न करनेवाले तथा आदिःअन्त से रहित हैं । अतः आपको मेरा प्रणाम 
स्वीकार हो । हे त्रिलोकीनाथ ! आपकी स्तुति करने की साम्यं शेष, महेश 
तथा गणेश में भी नहीं है, फिर में भला आपकी प्रशंसा केसे कर सकता हूँ? 
पहिले तो मेरे किसी पूर्वजन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो आपने अत्यन्त कृपा 
करके मुझे यहाँ दर्शन दिया । अब बताइये कि में आपकी क्या सेवा करू? 
यमराज की इस स्तुति को सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने कहा- हे यमराज ! 
हमारे गुरु का पुत्र समुद्र में इबकर मर गया था, सो में उसे लोटाने के लिए 
आया हूँ । यदि तुम यह कहो कि मरे हुए जीव को यमपुरी से लोटाया नहीं 
जाता, तो उस सम्बन्ध में हमारा यह कहना हे कि यह व्यवस्था भी हमारी 
ही बनाई हुई दै, अतः वा हमारी आज्ञा का पालन करो।” मीर के मुख 
से ऐसे वचन सुनते ही यमराज ने सांदीपन पणिडत का पुत्र वह लाकर _ 
उपस्थित कर दिया । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- है प्रभो! 
आपकी कृपा से मुझे यह पहिले से ही ज्ञात था कि आप इसे लेने किसी केलिए 
आवेगे । अतः मैने इसे अभी तक बड़े यल से यही रखकर किसी दूसरा | 
योनि में जन्म नहीं दिया है।” यह सुनकर श्री मुरलीमनोहरजी यर किव 
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भक्ति का वरदान देकर, गुरुपुत्र को साथ ले, बलरामजी सहित वहाँ से 
लोटकर शुरु के पास जा पहुँचे तथा उस बालक को उन्हें सॉपकर इस 
प्रकार कहने लगे-“हेगुरु! आपकी कृपा से हमने सम्पूण विद्याए पढ़ी, परन्तु 
हम आपकी कोई सेवां नहीं कर सके, अब यदि आप कोई थोर आज्ञा दें तो 
इम उसे भी करें ।” उस समय अपने पुत्र को सामने देख सांदीपन पणिडत 
ने उन्हें श्री नारायणजी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार 
कहा- है प्रभो ! जिसके शिष्य आपके समान हों, उसे ओर कोन अभिलाषा 
शेष रहेगी ? में प्रसन्न होकर आपको यह आशीवाद देता हूँ कि आपकी 
सम्पूणं विद्याएँ चिर-नवीन बनी रहेंगी तथा समस्त संसार में आपका यश 
छाया रहेगा ।” तदुपरान्त सांदीपन पणिडत तथा परिडताइन ने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर श्री श्याम तथा बलरामजी को बिदा किया । वे दोनों भाई उन्हें दण्ड- 
वत-प्रणाम करके मथुरा लोट आये । उनके आगमन के समाचार को सुनकर 
राजा उग्रसेन तथा वसुदेवजी सब यदुवंशियो तथा मथुरावासियों सहित प्रसन्न 
होकर, गाते-वजाते हुए आगे जाकर, उन्हें घर ले आये । उस समय सभी 
छोटे बडो ने शी श्याम-वलराम की जय-जयकार करते हुए आनन्द मनाया।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! देखो, गुरु 

की सेवा करने के लिए श्री त्रिलोकीनाथ यमपुरी में जा पहुँचे अतः शुरु का 
पद अत्यन्त श्रेष्ठ समझना चाहिए. संसार में गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक 
` वह जो मन्त्र का उपदेश करे, दूसरा वहं जो विद्या पढ़ावे तथा तीसरा वह जो 
धर्मं को वात सिखावे। इन तीनों को ईश्वर के समान जानकर सेवा 
करनी चाहिए ।” 


> छियालीसवां अध्याय 
_____ श्री कृष्णजी का गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए उद्धव को वृन्दावन भेजना 
___ श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! जिस प्रकार श्री श्यांमसुन्दर ने 
गोपियों ग को त सिखाने के हेतु उद्धव” को वृन्दावन भेजा, अब हम वह कथा 
हैं, सुनो । श्री मुरलीमनोहर जब कभी नन्द-यशोदा तथा राधा आदि की 
सम्बन्ध में उद्धव मी, करते थे, तो उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान 
में उनकी हँसी उड़ाया करते थे । अतः एक दिन गर्व 


चर्चा करके बलरामजी से यह | 


टर्न | 
~ ०° J pi 
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कहा कि हे भाई ! हमने अपने कथनानुसार किसी आदमी 

भेजा । वे लोग अत्यन्त चिन्तित हो रहे होंगे, अतः सी सो 
उन्हें धेये बँधाना चाहिए । यह बात जब श्री बलरामजी ने स्वीकार की, तब 
श्री श्यामसुन्दर ने अपने मन में यह बिचार किया कि उद्धव को अपने ज्ञान 
का वड़ा अभिमान हे, अतः गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए उसे ही 
भेजकर यह देखना चाहिए कि मेरी प्रीति के समच उसका ज्ञान ठहरता भी 
है अथवा नहीं । वहाँ जाने से उडव का अभिमान भी दूर हो जायगा । यह 
निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा-“हे 
मित्र ! जिस समय मेने राधा आदि गोपियों के साथ रासलीला की थी, उस 
समय शिवजी आदि देवताओं को कामदेव ने ऐसा पीड़ित किया था कि 
शिवजी गोपेश्वर तथा चन्द्रमा चन्द्रकला स्री का रूप धारण कर मेरे साथ 
रासलीला करने के लिए आये थे। अन्य देवताओं ने भी खरी-स्वरूप घरकर 
रासलीला का सुख उठाया था । अस्तु, नन्द-यशोदा एवं राधा आदि ब्रज 
के सभी गोपी-ग्वाल इस समय मेरे विरह में बडे दुखी हो रहे हैं । मैंने उन्हें यह 
कहकर बिदा किया था कि में फिर लोटकर तुम्हारे पास आऊंगा, सो इसी 


वे मुझे पति-भाव से स्मरण करना छोड़कर ईश्वर-भाव से स्मरण किया _ 
करें । तुम नन्द-यशोदा को सबसे पहिले यह सममाना कि वे भी झी स 
भाव से भूलकर परमेश्वर-भाव से Rb ।” उदव ने कहा- अच्छा), ह ठीक 
आाङ्गानसार वृन्दावन, जाकर उन्हें समभाउँगा; यदि वे मान जायें तो 
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ही हे ।” यह सुनकर श्री श्यामजी तथा बलरामजी ने उद्धब को नन्द-यशोदा 
तथा रांधा आदि सभी गोपी-खालों को मेंट देने के लिए बहुत से वस्त्राभूषण 
देकर एक पत्र ऐसा लिखा, जिसमें सभी छोटे-बड़ों को दण्डवत-आशीष कह- 
कर गोपियों को ज्ञानोपदेश किया गया था । उस पत्र को देकर श्री सुरली- 
मनोहर ने उद्व से यह कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना 
देना तथा जिस तरह भी बन सके, उस तरह उन्हें धेये बॅथाकर शीघ्र लोट 
आना । इतना कहकर श्रीहरि ने उद्धव को अपने वस्राभूषण पहिना, रथ में 
बेठाकर बिदा किया तथा चलते समय अपनी आँखों में आसू भरकर यह 
ओर कहा- हे उद्धव ! यशोदा मेया से मेरा यह देशा ओर कह देना कि 
वे अच्छी तरह रहें, कुछ दिनों में हम दोनों भाई उनके पास फिर आयेंगे । 
जिस दिन से में उनसे बिदा हुआ ह उस दिन से सुमे कन्हेया कहकर कोई 
नहीं पुकारता । मुझे अपनी कुटी, घुँघरू तथा कामरी की याद एक क्षण को 
भी नहीं भूलती हे । जिस दिन से दधि-माखन तथा झाल खाना छटा हे, 
उस दिन से मुझे कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता । हे उद्धव ! तुम मेरी 
मेया से यह कहना कि में तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हूँ। तुम्हारी याद मुझे 
एक चण को भी नहीं भूलती।” इस प्रकार जब श्री श्यामसुन्दरजी कह चुके 
तो वलदेवजी ने भी रोते हुए कहा- हे उद्धव ! तुम मेरी ओर से नन्द-यशोदा 
से हाथ जोड़कर यह कह देना कि हमें ब्रज का सुख किसी प्रकार नहीं भूलता 
हे। इम दोनों भाई शीघ्र ही आकर उनसे भेंट करेंगे । वे हमें अपना पुत्र 
जानकर कभी बिसरावें नहीं ।” | 
हे परीक्षित ! जब वसुदेवजी को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव वृन्दावन जा 
रहे हैं तब उन्होंने नन्दजी तथा यशोदाजी के लिए बहुत से उपहार देकर 
एक पत्र ऐसा लिखकर दिया कि तुमने हमारे पुत्रों का जो पालन किया हे, 
उसका ऋण हम अनेक जन्म लेकर भी कभी नहीं चुका पायेंगे। तुम श्याम- 
` बलराम के लिए चिन्ता न करके, उन्हें यहाँ आकर देख जाओ। अस्तु, जिस 
समय उद्धव वृन्दावन को चले, उस समय वृन्दावन की गोपियों ने अपने अन्तः- 
ण की निमलता के कारण यह जान लिया कि आज या तो कोई आदमी 
मोहनप्यारे या न्देशा लेकर आवेगा अथवा वे स्वयं ही आवेंगे । ऐसा 
गोपी ने अपने ह आँगन में कोवा को बोलते हुए देखकर कहा- 
-दही खिलाऊंगी, यदि  मोहनप्यारे यहाँ आ रहे 
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हाँ तो तू उड़ जा ।” दूसरी गोपी बोली-“हे सखी ! आज बाई आँख फड. - 
कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता हे का 
अतः तुम सब चिन्ता त्यागकर प्रसन्न हो जाओ । आज उनके चन्द्रमुख का 
दशन पाकर अपने नेत्रों को शीतल करना ।” | | 

हे परीक्षित ! सन्ध्या के समय जब उद्धव वृन्दावन में पहुँचे तो उन्होंने 
यह देखा कि सघन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी बेठे हुए मीठी बोलियॉँ 
बोल रहे हैं तथा चारों ओर थोरी, धूमरी, पीली, काली गायें घूम रही हैं। 
जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहाँ की शोभा को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता हे। 
अस्तु, उस वन तथा स्थान को उद्धव ने श्री मुरलीमनोहर का लीला-स्थान 
जानकर दण्डवत्‌ किया । तदुपरान्त वे गाँव के और समीप जा पहुँचे। हे 
राजन्‌ ! जिस समय नन्दराय तथा अन्य बजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम- 
सुन्दर का वेश बनाये तथा उन्हीं के रथ पर बेठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हे 
` श्री बॉकेविहारी समझकर भेंट करने के लिए दोड़ते हुए उनके पास आ पहुँचे। 
परन्तु जब श्री श्यामसुन्दर के स्थान पर उन्हें उद्धव दिखाई दिये तो वे पहिले 
तो कुछ उदास हुए फिर उन्हें श्रीहरि का भेजा हुआ जानकर बड़े 
प्रेमपूर्वक अपने घर लिवा ले गये। नन्दजी ने उनके पाँव धोकर 
छत्तीस प्रकार के भोजन कराये तथा पान-इलायची देकर, उनके लिए एक 
उत्तम शैया बिछा दी। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव उठे तो 
नन्द-यशोदा उनसे वसुदेव, देवकी, श्याम तथा बलरामजी की कुशल पूछ- 
कर कहने लगे-“हे उद्धव ! क्या कभी श्यामसुन्दर हमारी भी याद करते 
हैं? न जाने हमसे ऐसी क्या चूक बन पड़ी जो वे आज तक लोटकर यहाँ 
नहीं आये ? हे उद्धव ! वसुदेव-देवकी बढ़े भाग्यशाली हैं, जो श्री श्यामसुन्दर 
तथा बलराम उन्हें अपना माता-पिता जानकर हमें पराया समभते हैं। यह 
अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयाँ-सहित मारा गया तथा 
वसुदेव-देवकी को मुक्ति मिली । भला यह तो कहो कि कया कभी राम कृष्ण 
मेरी तथा यशोदा की भी याद करते हैं? जिस दिन से उन्होंने मुझे बिदा 
किया, उस दिन से हमारा खाना-पीना, हँसना-बोलना सब छट मे गया है। 
यशोदा भी दिन-रात उन्हीं का ध्यान करती हुई, उन्हीं की प्रतीचा मे मालन: | 
. जाने की इच्छा करता हूँ, परन्तु इस कामकाज से कभी छु टट ही नहीं > 
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मिलती । जब कभी वन में जाकर श्री मोहनप्यारे के चरण-चिह् देखता हूँ 

तो यह जान पड़ता है कि वे किसी इञ्ज में राह भूल गये हें । उस समय में 
उन्हे ट्रहने लगता हूँ, पर जब वे नहीं मिलते तो हारकर घर लोट आता हूँ । 

हे उद्धव ! श्री कन्हेयालाल की मुरली तथा लकुटिया को देखकर मेरी जो 
दशा हती है, उसे में किसी भी प्रकार कह नहीं सकता । उन्होंने सुक से 
वृन्दावन आने का कोल किया था सो यह बताओ कि वे यहाँ आवेंगे या 
नहीं ? देखें, अब हमारा भाग्योदय कब होता है? वे मुझे पिता कहते थे ओर 

में भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने विपत्ति-काल में हम सभी ब्रजवासियों 

की रचा को। हे उद्धव ! उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी तथा वत्सासुर 
आदि बड़े-बड़े राक्षसा को मारकर कालीनाग को यमुना से बाहर निकाल 
दिया था। उन्होंने गोरस चुराकर गोपियों के साथ रासलीला की तथा अपने 
वाल-चरित्रो से हमें बहुत सुख पहुँचाया । यह कहो कि क्या वे इन बातों की 
चचां कभी वसुदेव-देवकी से भी करते हैं अथवा नहीं ? हे उद्धव ! गर्ग सुनि 

के कहने से में यह समझता हूँ कि वे परजद्य प्रभु के अवतार हैं तथा उन्होंने 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण किया हे ।” 

, है परीक्तित ! जब नन्द्राय इस प्रकार कह चुके, तब यशोदाजी रोती 

हुई बोली हे उडव ! तुम जिनके साथ सदेव रहते हो, उन हमारे पुत्रों की 
कुशल हमें सनाओ। क्या वे कभी मेरी भी याद करते हैं? उनके बिना में 
अत्यन्त दुःख पाती हे । वे सबसे आने को कह गये थे, परन्तु बहुत दिन 
बीत जाने पर भी अभी तक लोटकर नहीं आये । हे उद्धव ! जिन परझ 
प्रभु का दशन ह्मा आदि देवताओं को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे 

घर में रहे, परन्तु में उन्हें सदेव अपना पुत्र ही समझती रही । अब न जाने 
वृह भाग्य कब प्राप्त होगा, जब में श्यामसुन्दर को फिर से गोद में लेकर 
उनके शारीर की घूल को अपने आँचल से झाड्कर गले से लगाउँगी ? हाय, 
किसका सुख चूमकर बलेया लूँ ! वह मोहिनी मूरत क्षणभर को भी 
ड आंखों से दूर नहीं होती । अब तुम यह बताओ कि जो मनमोहन यहाँ 
रात उधम मचायां करते थे, वे अब वहाँ साधे बनकर किस प्रकार रहते 
' मेरे बिना इतने दिनों तक वहाँ केसे ठहरे हुए हैं। में गोवन पर्वत 
देखकर यह समझती रहती ह कि वे अभी आ रहे होंगे । भला, बताओ 
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जडाव सलमाला ` 
दे परीक्षित ! इस प्रकार कहकर, जब नन्द तथा यशोदा श्री कुष्ण: 
व्र के विरह-दुःख में रोते-रोते व्याकुल हो गये, तब उन्हे घे देने के 
ए उद्धव ने इस प्रकार कहा-“हे नन्द-यशोदा ! तुम घेये मत सोओ । 
श्यामसुन्दर भी मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं ।” यह सुनकर जब नन्द-यशोदा 
को धीरज हुआ, तब उद्धव ने सब भेटें उनके सामने रखकर श्री श्यामसुन्दर 
तथा वसुदेवजी के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुना दिये । फिर इस प्रकार कहने 
लगे- है नन्द-यशोदा ! जिनके घर में रहकर पूर्णबह्म परमेश्वर ने 
अपनी बाल-लीलाएँ कीं, उनकी प्रशंसा भला कौन कर सकता है ? तुम बड़े 
भाग्यशाली हो, जो तुम्हारे हृदय में आठों प्रहर श्री श्यामसुन्दर की प्रीति बनी 
रहती है, इसीलिए वे भी तुमसे एक क्षण को अलग नहीं होते हैं। में तो तुम 
दोनों को 'जीवनसुक्त' समभता हूँ।” यह सुनकर यशोदा ने उस चिट्टी को 
बड़े प्रेमपूर्वक अपने मस्तक तथा आँखों से लगाया, फिर रोते हुए इस प्रकार | 
कहा-“हे उद्धव ! तुम इन ज्ञान की बातों को छोड़कर यह सच-सच बताओ 
कि श्री श्यामसुन्दर यहाँ कब आयेंगे । यदि वे मुझे अपनी माता समझकर एक 
बार आकर दर्शेन दे जाते तो में अपना जीवन धन्य मानती । हे उद्धव ! 
में अपने कन्हैया को प्रतिदिन प्रातःकाल ही माखन-रोटी खिला देती थी । 
ब उन्हें इतने सबेरे कोन भोजन कराता होगा? मुझे दिन-रात यही चिन्ता 
` लगी रहती हे कि ठीक से भोजन न मिलने के कारण मेरा लाल दुर्बल हो 
' गया होगा ।” यह सुनकर उद्धव ने कहा-“हे यशोदा ! तुम मेरी बात पर 
विश्वास करके श्री कृष्णचन्द्रजी को परमेश्वर समझो। जिस प्रकार लकड़ी में 
` ` अग्नि डिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्ण स्वरूप का प्रकाश संसार के 
` सभी जीवों में व्याप्त हो रहा है। वे दिखाई न देने पर भी सबण्याप्त हे । अतः 
तुम भी उन्हें आठों प्रहर अपने समीप ही जानकर इतनी चिन्ता मत करो। 
उन्होंने पृथ्वी का भार हराने तथा अपने भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए ही 
अवतार लिया हे । जिस प्रकार मूज्गी अपने रंग में अन्य कोड़ों को रंग लेती 
हे, उसी प्रकार वे अपना ध्यान करनेवाले को अपने ही स्वरूप का कर देते. 
रोगी स्वरूप भी उन्हीं के समान हो जायगा ठा fe वे न ठ i ण A 


पुत्र हें ओर न कोई उनका माता-पिता है। यह तो 
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तुम श्री श्यामसुन्दर को अन्तर्यामी नारायण समझकर ईश्वर-भाव से भजोगे 
तो वे तुम्हें ध्यान में अपना दर्शन देकर दुःख से छुड़ा देंगे । उद्धव के सुख 
से यह शब्द सुनकर यशोदा ने कहा-- हे उद्धव ! तुम्हारा कहना टॉक है, 
परन्तु में अपने मन को बहुत समभाती हूँ, फिर भी वह किसी प्रकार नहीं 
मानता हे ।” इस प्रकार परस्पर बातें करते हुए सारी रात व्यतीत हो गई। 
हे परीक्षित ! जब चार घड़ी रात्रि शेष रही, तब उद्धव नन्दरायजी से 
पूछकर यमुना-स्नान करने के लिए चले । मार्ग में उन्होंने यह देखा कि सभी 
स्त्रियाँ अपने-अपने घरों में दीपक जलाकर श्री कृष्णजी के वाल-चरित्रों का 
गान करती हुई दही मथ रही हैं वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, 
उसी घर में श्रीहरि की चचां होते हुए देखकर उन्हें अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
होता था। जब उद्धव यमुना-तट पर पहुँचकर स्नान करने के उपरान्त सम्ध्या- 
वन्दन आदि नित्य-कर्म करने लगे, उसी समय सबेरा हो जाने के कारण 
सब गोपियाँ भी घर-गरहस्थी के कामों से छुट्टी पाकर जल भरने के लिए वहाँ 
आ पहुँचीं। वे सब परस्पर श्री श्यामसुन्दर की चर्चा कर रही थीं। कोई 
कहती थी- है सखी ! मुझे मार्ग में श्री मनमोहन प्यारे मिले थे ।” कोई 
कहती थी- वे कहीं छिपे हुए हैं ।” किसी ने कहा- देखो, वे वंशी बजा 
रहे हैं।” कोई बोली- नहीं, वे गो चरा रहे हैं!” कोई कह उठी-“वे इस 
माग में हमसे दान माँगने के लिए आ रहे हैं ।” इसी प्रकार परस्पर श्री 
कृष्णजी की चर्चा करती हुई वे सब जब. यसुंना-तट पर पहुँचीं तो मार्ग में 
श्री श्यामसुन्दर के रथ को खड़ा हुआ देखकर इस प्रकार कहने लगीं-हे 
सखी! मालूम होता हे कि वह अकर यहाँ फिर आ पहुँचा हे । एक बार तो 
उसने राजा कंस को मरवा डाला, अब न जाने वह क्या करेगा ?” यह 
नकर दूसरी सखी ने कहा- हे आली ! क्या पता, श्री श्यामसुन्दर ने हमारी 
ही सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो !” इस प्रकार बातें करती हुई बे 
` ब्रजवालाए जब यमुना-त्तट पर पहुंची तो उद्धव उनकी प्रीति को देखकर अपने 
' मन में यह सोचने लगे कि देखो इन्हें श्री ऋष्णचन्द्रजी से केसी प्रीति हे कि 


' इन्हें अपने पति, घर तथा लोक-लज्जा का भी कुछ ध्यान नहीं हे ।” 
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ही का हे को ज्ञानोपदेश करना » 
जा ने क्हा-- हे राजन्‌ ! जब उद्धव पूजा-पाठ से निवृत्त 

होकर नन्द्राय के घर लोटने लगे, तब गोपियो ने उन्हें श्र ला 
पाताम्बर, सुकट तथा माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकोर 
कहा-- है सखी ! श्री मोहनप्यारे ने यहाँ से जाते समय एक मनुष्य को भेजने 
के लिए कहा था, सो प्रतीत होता हे कि यह वही मनुष्य हे जिसे हमारे ग्राण- 
प्यारे ने हमारी सुधि लेने को भेजा हे ।” यह सुनकर दूसरी गोपी बोली-- 
“हे आली! इनका नाम उद्धव है। ये कल से नन्द-यशोदा के घर ठहरे हुए 
हैं तथा श्री मोहनप्यारे को संदेशा लेकर आये हैं। यह सुनते ही राधा आदि 
गोपियाँ उद्धव को श्री श्यॉमसुन्दर का सन्देशवाहक जानकर उनके पास जा 
पहुँची तथा उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए कह उठीं। उनकी सच्ची प्रीति 
देखकर उद्धब भी बैठ गये । तब सब गोपियाँ उन्हें चारों ओर से घेरकर बैठ 
गई तथा कुशल-क्षेम पूछने के उपरान्त इस प्रकार कहने ल्गी- हे उद्व | 
हमने यह सुना है कि तुम्हें श्री गोपीनाथजी ने नन्द-यशोदा को घेथे बँधाने 
के लिए भेजा है। यह बड़ी अच्छी बात हे; परन्तु उन्होंने तुम्हें केवल अपने 
माता-पिता के पास ही सँदेशा देकर भेजा ओर हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया 
` इससे हमें बड़ा दुःख होता हे । हम तो उनकी बिना दाम की चेरी हैं फिर वे 
हमें क्‍यों भूल गये ।” दूसरी गोपी बोली-- हे उद्धव ! मनमोहन बड़े कपटी 
तथा निर्दयी हैं । जिस प्रकार वेश्या को केवल धन लेने से ही मतलब होता 
हे, वह किसी पुरुष से सची प्रीति नहीं रखती, अथवा जिस प्रकार पत्ती केवल 
फले-फूले वृक्ष पर ही बैठते हैं, सूखे पर नहीं; अथवा जिस प्रकार भॅवरा फूलों 
से रस लेकर उड़ जाता है तथा दरडी साधु भिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ देने 
बाले के पास नहीं खड़ा रहता, उसी प्रकार श्री कृष्णप्यारे भी मर्त्यलोक में 
जन्म लेने के कारण पहिले तो संसारी मनुष्य की भाँति यहाँ रास विलास 
करते रहे ओर अब हम सबसे विसुख हो बेठे हैं । जिस प्रकार उनको pb मन्द्‌ 
मुस्कान, बंकिम चितवन तथा मधुरी बातों पर देवकन्याएं तथा लक्ष्मी ज 
मोहित रहती हैं, उसी प्रकार इम सब भी उनके कम स 
। मे के समान पीकर उसी के गद में आ मह मतवाली दी सी. 
[ हें एरुतु ते हमारी याद भी नी रती 
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हे परीक्षित ! इस प्रकार श्यामसुन्दर की चर्चा करते समय सब गोपियाँ 

उनके प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर तथा वखो का भी कुछ 
ध्यान नहीं रहा । उसी समय एक श्याम रंग का भ्रमर (भवरा) उड़ता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी- है सखी ! 
श्यामसुन्दर के लिए जो सँदेशों तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भॅवरे 
से कहलाकर उनके पास भेज दो; क्योंकि यह भी उन्हीं के समान काले 
रंग का है। 
हे परीक्षित ! उस समय गोपियों ने उस भ्रमर को सम्बोधित करके जो 

बातें कहीं थीं, उन्हें भ्रमरगीत' कहा जाता हे । अस्तु, पहली सखी की बात 
सुनकर दूसरी ने यह कहा- हे सखी ! क्या तुझे यह विश्वास होता है कि 
यह भँवरा श्री श्यामसुन्दर के पास हमारा सन्देश ले जायगा ? क्योंकि में तो 
यह समझती हुँ कि जितने भी जीव श्याम वर्ण के होते हैं, उनमें किसी से भी 
अपने स्वार्थ की आशा नहीं करनी चाहिए।” यह सुनकर तीसरी सखी बोली- 
“है आली ! कृष्ण वर्ण के सभी जीव एक-जेसे होते हैं। इनसे प्रीति कभी नहीं 
करनी चाहिए। मेघ तथा सप भी काले रंग के होते हैं, जो सबको बड़ा दुःख 
पहुँचाते हैं, इसी प्रकार भेंगरे को भी समझना चाहिए।” चोथी बोली- हे भ्रमर ! 
मुझे किसी श्याम रंगवाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चितचोर श्याम- 
सुन्दर की बातें तथा सोन्दर्य याद आने पर में अपनी सुध-बुध भूल जाती हूँ।” 
अस्तु, जब वह भँवरा गोपियो के शरीर पर लगी हुई केशर, चन्दन आदि 
की सुगन्ध को सँँघकर उनके पास आया तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार 
कहने लगी-“हे भ्रमर ! तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के 
श्यामसुन्दर मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू उन्हीं के 
पास चला जा। वे ख्रियाँ श्री मनमोहन प्यारे को रिभाने के लिए अपने 
शरीर पर विविध प्रकार की सुगन्ध लगाती हैं, अतः तू उन्हीं की सुवास का 
रसपान कर।” एक अन्य सखी बोली- हे आली ! इस भ्रमर की नाक 
 मशुरावासो स्त्रियों के शरीर की सुगन्ध सूँबकर भर गई हे, अतः यह ऐसा 
 वेपरवाह हो गया है कि कहीं एक स्थान पर नहीं बैठता है।” दूसरी गोपी 
“हे भ्रमर ! तू मथुरा में जाकर हमारे चितचोर से यह सन्देश कह देना 

ने प्रेमियों की प्रीति को भुलाकर उन्हें दुःख देना कहाँ का न्याय हे? 
वरा एक फूल पर क्षणभर से अधिक नहीं ठहरता, उसी 
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मकार तुम्हारी भी गति है । लक्ष्मीजी अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा स्वभाव 
न जानकर ही तुम्हारे उपर मोहित हें । यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल 
जानती तो तुमसे कभी प्रीति नहीं करतीं । मधुरा की खनियो भी तुम्हारी 


कठोरता का हाल नहीं जानतां । हम तो यह चाहती हैं कि उनकी प्रीति 
तुम्हारा निर्दयीपन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जावे, आळ शल 
समान हो जाय ।” तीसरी सखी ने कहा-“हे अमर ! श्री श्यामसुन्दर सब 
गुणों से पूण हैं। उन जैसा स्वरूप त्रिभुवन में किसी ओर का न होगा। 
यही कारण है जो देवलोक तथा मर्त्यलोक की ख्रियाँ उनके उपर मोहित हा 
जाती हैं। उनके समक्ष हम गेंवारिनों की क्या गिनती है!” चौथी गोपी ने 
कहा- है अमर ! तूने श्री मनमोहन के चरण-कमलों का रस-पान किया हे, 
इसी से तेरा नाम मधुकर हे । तू कपरी श्यामसुन्दर का मित्र तथा दूत बनकर 
: हमारे पास आया है। परन्तु श्यामवर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए 
तू हमें स्पशं मत कर ।” अन्य सखी कहने लगी-“हे भ्रमर! तू कुब्जा के 
अंग पर लगी हुई केशर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर श्री श्याम- 
सुन्दर के आज्ञानुसार हमें लेने को आया है, परन्तु हम केवल तेरी विनती 
से ही उनके पास नहीं जायेगी । जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं 
हैं तो उनके पास जाकर ही कया करेंगी ? इसलिए तू भी मथुरा में जाकर 
' उन कृष्णचन्द्रजी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर । जिस प्रकार 
बहेलिया अलगाजा बजाकर हिरन को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्री बॉके- 
विहारी ने भी सुरली बजाकर हमें अपने परेम-जाल में फेसा लिया है।' 
हे परीक्षित ! जिस समय गोपियाँ भँवरे से इस प्रकार कह रही थीं, उस 
समय ललिता सखी ने यह कहा-“हे सखियो ! सुनो, श्री मोहनप्यारे ने कोई 
इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई हे, वे सदा से ऐसा ही करते आये हैं। 
उन्होंने रामावतार में बालि' नामक वानर को निरपराध मारा तथा रावण 
की बहिन शुपंणखा के नाककान कटवा लिये। वामन अवतार के समय 
उन्होंने राजा बलि से केवल तीन पग पृथ्वी का दान माँगा ओर न उसने 
ब्राह्मण समझकर संकल्प कर दिया, तो विराट सरूप धारण करके अपने दो 
ही पगो में चौदहों भुवन को नाप बेठे। फिर ता ग में राजा बलि जसे | 
` धर्मात्मा तथा ज्ञानी को बॉधकर पाताल में - दिया । हरे अतित 
` उन्होने जो और भी कपट के कार्य किए हैं, उन्हे कहों तक कह पदि | 
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तुम यह कहां कि में ऐसे कपटी से प्रीति कर दुखी क्यों हो रही हँ, तो उसका 

उत्तर यह हे कि अकेली में ही क्या, बड़े-बड़े राजा भी अपने घर-हार, राज- 

पाट, स््री-पुत्र आदि को त्यागकर उनकी भक्ति करने के लिए वन में चले जाते 

हैं तथा उनके सुन्दर स्वरूप को देखकर देव-कन्याओं का हृदय भी डॉवाडोल 

हो जाता है। इसे तुम सब अपनी आँखों से भी देख चुकी हो ।” दूसरी गोपी 
बोली- है सखी ! में नहीं समझती कि श्यामसुन्दर को अपने वियोग में 
हमारे प्राण लेने से क्या लाभ होगा ? जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ।” 
तीसरी ने कहा- हे भ्रमर ! हम लोगों ने यह सोचकर ही श्री श्यामसुन्दर से 
प्रीति लगाई थी कि वे कुछ दिनों तक उसे निभायेंगे, परन्तु वे तो अपनी मन्दे 
मुस्कान से हम लोगों के हृदय को चुराकर इस प्रकार अलग हो गये, जैसे वे 

कभी हमें जानते ही नहीं थे। यदि में उन्हें ऐसा निष्ठुर जानती तो उनसे 

कभी भी प्रेम नहीं करती ।” तब एक अन्य सखी बोली-“हे झाली! 

क्या तूने यह नहीं सुना कि कुब्जा देत्यो की जूठन खाती थी तथा 
उनको दासी कहलाती थी ? अब मनमोहनप्यारे ने उसे अपनी पटरानी बना 
लिया है। इस बात को सुनकर हम लोग तो लज्जावश किसी को मुँह भी 

नहीं दिखापातीं ।” दूसरी गोपी बोली-“हे आली ! देखो, जिसे दीनदयाल 
तथा परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वह अब अपने धर्म को भुलाकर 
ऐसा कठोर बन गया कि हमारा दुःख दूर करने के लिए तीन कोस चल- 

कर यहाँ तक भी नहीं आ सकता । इसके विपरीत सँदेशा भिजवाकर हमारे 

जले पर नमक छिड़क रहा है।” तीसरी गोपी ने कहा-“हे भ्रमर ! तू उस 

' चितचोर से यह अवश्य पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें 
ह देंगे भी अथवा नहीं ?” तब एक सखी ने उद्धव से कहा-“हे उद्धव ! 

श्री बाकेविहारी तथा बलदाऊजी बचपन की प्रीति को समझकर कभी हम 
लोगों को भी याद करते हें अथवा नहीं ?” यह सुनकर दूसरी गोपी उत्तर 
` देने लगी- है आली ! अब तो वे मथुरा की परम सुन्दरी तथा चतुर त्रियो. 
के साथ वहाँ विहार कर रहे हें, सो भला इम गँवारिनों को याद क्यों करने 

? यदि हम पहिले ऐसा जानती, तो उन्हे जाने ही नहीं देती । हे सखी ! 
अकार आठ मास तक पृथ्वी, वन, पर्वत आदि ग्रीष्म का दुःख उठाते 
व्षाऋतु में मेघ उनके हृदय को शीतल करता हे, उसी प्रकार क्या 
` भी यहाँ आकर हमारे हृदय की तपन को मिटायेगे ? इस 
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| श्री कृष्णजी का जो पत्र तथा संदेशा लाया हूँ, उसे सुनो । इतना कहकर 
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बात को सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा-“इन बातों से कोई परयो 
न होगा। तुम्हें उद्धव से यह पूछना चाहिए कि वे यहाँ फस निए मो रे 
तब एक सखी उद्धव से पूछने लगी-“हे उद्धव ! तुम यहाँ क्यों आये हो ? 
कष्णजा भी कभी यहाँ आना चाहते हैं अथवा नहीं ?” दूसरी सखी ने उसे 
बीच में टोकते हुए कहा-“अरी यह क्यों नहीं पूती कि श्याम-बलराम ने 
गुरु के हारा कपट के अतिरिक्त कुळ दया-धर्म भो सीखा हे अथवा नहीं ?” 
तब तीसरी सखी बोली- हे आली ! वसुदेवजी ने ऋष्ण-बलराम को हम अहीरों 
की संगति में रहने के कारण तीर्थजल से स्नान करवा कर जनेऊ पहिनाया 
हे, अब वे भला उन्हें यहाँ क्‍यों आने देंगे ?” उस समय एक अन्य गोपी ने 
जो श्री श्यामसुन्दर के विरह-सागर में मग्न हो रही थी झुँझलाकर इस प्रकार 
कहा- अरी सखियो ! जब वह निष्ठुर तुम्हारी सुधि नहीं लेता, तब तुम 
उसके सम्बन्ध में बार-बार पूछताछ क्यों कर रही हो ?” उसके ऐसे कठोर 
वचन सुनकर दूसरी गोपी कहने लगी-“इस गँवारिन के मुँह में आग लगे, 
जो यह ऐसी बात कह रही है। हे उद्धव ! तुम सच-सच बताओ कि वे यहाँ 
कब आयेंगे ?” तब तीसरी गोपी ने पूछा- हे उद्धव ! तुम हमारे प्राणेश्वर 
के पास से आ रहे हो, अतः जहाँ तुम्हारे चरण पढ़ते हैं, उस स्थान की 
धूलि हमें अपनी आँखों में लगानी उचित है ।” 

हे परीक्षित ! गोपियो की ऐसी दशा देखकर उद्धव अपने मन में विचार 
करने लगे कि श्री त्रिलोकीनाथ से ऐसी प्रीति किसी अन्य की न होगी । ऐसा 
सोचकर उद्धव ने श्री राधारानी को जो सब गोपियों से अलग मोन खड़ी 
थीं तथा सबकी बातें सुन रही थीं, श्री श्यामसुन्दर द्वारा उनके लिए भेजी | 
गई एक रत्नों की माला देते हुए कहा- है गोपियो ! तुम्हारे समान भाग्य. 
शाली होना किसी दूसरे का कठिन है, जो तुम श्री मुरलीमनोहर के चरणों 
में ऐसी प्रीति रखती हो । संसार में मनुष्य श्रीहरि के चरणों की भक्ति प्राप्त 
करने के लिए जप, तप, त्रत, हवन, पुण्य, दान, तीथ आदि करते हैं, परन्तु 
वे भी तुम्हारे जेसी उच्च पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते । तुम मुझे ऐसा 
आशीर्वाद दो, जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान श्रीहरि के हक में प्रेम 
प्राप्त हो सके । मेरे उपर श्री ऋष्णचन्द्रजी ने बड़ी झपा की जो उन्होंने सुके 
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जब उद्धव ने श्री श्याम-बलराम की कुशल सुनाने के उपरान्त चिट्ठी दी तो 


उसे राधा आदि सभी गोपियो ने अपनी-अपनी छाती से लगाकर अत्यन्त ॒ 


सुख प्राप्त किया । तदुपरान्त जब उद्धव चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे, उस समय 
गोपियो ने यह देखा कि उस पत्र में एक स्थान पर हरताल द्वारा कुब्जा का 
नाम मिटाकर उसके उपर गोपियों शब्द लिखा गया था । उसे देखकर गोपियाँ 
कहने लगीं-“हे सखी ! देखो, अब बॉकेविहारी का चित्त हर समय कुब्जा 
में लगा रहता हे, इसीलिए उन्होंने पहिले उसका नाम लिखकर फिर उसे हर- 
ताल से मिटाकर हमारा नाम लिखा हे । उसके नाम पर यह हरताल ऐसी 
लगती है, जेसे उसे पीताम्बर उठा दिया गया हो ।” 

हे परीक्षित ! पत्र सुनाने के उपरान्त उद्धव ने गोपियों से इस प्रकार 
कहा- हे गोपियो ! श्री मुरलीमनोहर ने मुझे तुम्हारे पास आत्मज्ञान सिखाने 
के लिए भेजा हे तथां यह कहा है कि यदि तुम लोग मुझसे भोग की आशां 
छोड़कर योग-साधन करो तो तुम्हें वियोग का दुःख प्राप्त होगा । तुम मेरा 
व्यान हर समय धरती हो, इसलिए मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं 
है। अतः हे गोपियो ! तुम सबको यह चाहिए कि तुम तीनों लोकों के सम्पूर्ण 


जीवो की उत्पत्ति एवं स्थिति करनेवाले श्री ऋष्णचन्द्रजी को अपना पति न 


मानकर परमेश्वर समझो । पाँच तत्तां से बने इस मनुष्य-शरीर में जो शुभा- 
शुभ कमं करने तथा चलने-फिरने आदि की सामर्थ्य है, सो सब उन्हीं की 
कृपा से है। उनकी माया का आवरण पड़ा होने के कारण वे किसी को 
दिखाई नहीं देते हैं, यदि तुम उनके निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरकर उनसे 


. रीति करो तो वे सदेव तुम्हारे पास ही बने रहेंगे। सणुण रूप रहने से ज्ञान . | 


तया ध्यान में विभ्न पड़ने के कारण ही वे मथुरा में जा बसे हैं। यदि तुम 
गोप-गोपी, गो, वानप्रस्थ, ग्रहस्थ, संन्यासी आदि सभी प्राणियों को उन्हीं का 
` स्वरूप समझने लगो, तो तुम्हे उनके वियोग का दुःख नहीं उठाना पडेगा । 
है गोपियो ! वे पर्रम जन्म-सत्यु तथा घटने-बढ़ने से परे हैं। जिस प्रकार 
किसी पतित्रता का पति परदेश गया हो, तो वह सोते-जागते, उठते बैठते 
सब समय उसी का ध्यान घरे रहती हे, उसी प्रकार यदि तुम भी श्री श्याम- 
₹ को अपने से प्रथक्‌ न समझकर उन्हीं का ध्यान धरती रहोगी तो 
हारे मन में किसी प्रकार का दुःख शेष न रह जायगा । श्री कृष्णजी ने 

जिस परकार तुमने रासलीला के समय मुझे पाप की दृष्टि से 
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देखा था, तब में अन्तर्धान हो गया था तथा फिर जब तुमने परमेश्वर 
दे र त तो मैंने प्रकट होकर के इन दिया हो 
रः र्‌ स्वरूप का ६ गी तो में आाठों प्रहर तुम्हारे 
त पार्ला यान धरोगी तो में आठों प्रहर तुम्हारे 
उडव के इस ज्ञानोपदेश को सुनकर श्री राधिकाजी ने कहा-' हे उद्धव ! 
तुम जहाँ से इन रत्नाभूषणों को लाये हो, वह मेरा अनमोल रल कहाँ हे? 
उसके बिना हमें नैलोक्य की सम्पत्ति तुच्छ लगती है । तुम यह आभूषण 
उसी को जाकर लोटा देना । मुझे इनकी आवश्यकता नहीं हे, में तो केवल 
उन मनमोहन के दर्शन ही प्राप्त करना चाहती हूँ।” उसी समय दूसरी सखी 
बोली- है उद्धव ! यह कहाँ की न्याय की बात हे कि वे हमें तो योग-साधन 
का उपदेश करते हैं और स्वयं कुब्जा तथा मथुरा की अन्य ख्नियों के साथ 
भोग-विलास करते हैं ? तुम हमें केवल यह बता दो कि उनकी उस मोदसभा 
में कभी हमारी भी चचां होती हे अथवा नहीं ?” यह सुनकर एक अन्य 
सखी बोली-“हम लोग तो दिन-रात उनके भ्यान में मग्न रहने के अतिरिक्त 
अन्य कोई काम भी नहीं करतीं और वे योग तथा वैराग्य की पाती लिख- 
लिखकर हमारे हृदय की दबी-दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर 
रहे हैं ? हे उद्धव ! जो संदैव नरलीलो दिखाते रहे हम उन्हें नारायण किस 
प्रकार मान लें ? जिन्होंने हमें बचपन से सुख दिया वे अलख-अगोचर केसे 
हो गये ? हमारे जिन प्राणों में प्राणप्यारे श्यामसुन्दर बसे हुए हैं, वे तुम्हारी 
सीख क्यों सुनने लगे ?” फिर एक गोपी उठकर इस प्रकार कहने लगी- 
“हे याली ! उद्धव से कुछ कहने की क्या आवश्यकता हे ? इनकी बातें सुन- 
कर चुप रह जाना ही ठीक है ।” एक अन्य गोपी बोली- हे सखी! अबतो 
कुब्जा जेसी सिखाकर भेजती हे, लोग पेसा ही सीखे हुए यहाँ आकर बाते 
बनाते हैं । जप, तप, संयम ओर नियम-ये सब तो विधवाओं के करने के 


[a 


काम हैं । हमारे कन्हेया तो युग-युग जीवित बने रहे । वे ही हमारे सुखदाता 
तथा शीश पर हें । हमारे लिए तो एक ही नियम ओर एक ही ब्रत है कि हम 
सदेव नन्द-नन्दन के चरण-कमलों की सेवा करती रहें। हे उडव ! हम तुम्हे 
क्या दोष दें? यह तो कुब्जा ही सबको नाच नचा रही है। तुम र युवतियों गा [ 
| ` को सुनाने के लिए योग कहाँसे ले आये? इसे सुनकर हमारे हृदय में वियोग | 
| का दुःख और अधिक बढ़ गया हे ।” तदुपरान्त राधिकाजी ने रस. प्रकार 
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कहा- है उद्धव ! हमारे प्यारे श्यामसुन्दर चाहे यहाँ रहें अथवा मथुरा में - . 
रहें, परन्तु वे अपने हृदय में हमारा प्रेम बनाये रहे, हम तो केवल यही | 
चाहती हैं । हम इस बात को भी जानती हैं कि वे कुब्जा से कितना म प्रेम 
क्यों न करें, परन्तु दुनिया के लॉंग 'राधाकृष्ण के नाम से ही पुकारेंगे। 
कुव्जाकृष्ण कोई नहीं कहेगा ।” फिर एक दूसरी गोपी बोली-हि उद्धब! | 
अब तक हमें श्री मुरतीमनोहर के लोट आने की आशा थी, परतु अब | 
तुमने योग का सँदेशा सुनाकर निराश कर दिया । अरे, हम तो गोरस को | 
बेचनेवाली सीधी-सादी गॅवारिन हैं, हम योग आदि को क्या जानें ? अच्छा | 
हो कि तुम हमें अबला तथा अनाथ समक, दया करके, श्री झुरलीमनोहर के . | 
पास ले चलो । हे उद्धव ! तुम्हारा योग सिखाना भले ही अच्छा हो, परन्तु ' 
हमें न तो मुक्ति की आवश्यकता है ओर न वैकुण्ठ को प्राप्त करना चाहती 
हैं। हमें तो केवल श्यामसुन्दर की दासी बने रहना ही स्वीकार है।” 
हे परीक्षित ! गोपियो के इन वचनों को सुनकर उद्धव अपने ज्ञान के 
अभिमान को भूल गये तथा कोई उत्तर न दे सकने के कारण शीश नवाकर 
चुपचाप वेठे रहे। उस समय वे अपने मन में यह भी समझ गये कि श्री 
श्यामसुन्दर ने मेरे ज्ञान के अभिमान को चूर करने के लिए ही सुभे यहाँ 
भेजा हे । अस्तु, कुछ देर पश्चात्‌ उद्धव फिर गोपियों को ज्ञान सिखाने के 
लिए इस प्रकार कहने लगे-“हे गोपियो ! जिस तरह पानी पर रेखा खींच, 
देने से वह स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार सम्पूणं संसारी व्यवहार भी | 
स्वप्न के समान मिथ्या समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें उचित हे कि तुम 
अपनी आँखें बन्द करके श्रीहरि के चतुभुंजी स्वरूप का ध्यान किया करो, 
| उससे तुम्हें अपने हृदय में श्री नारायणजी का दशन प्राप्त हुआ करेगा ।” 
' यह सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया-“हे उद्धव ! यदि श्री श्यामसुन्दर रूप 
_ तथा रेखा से पर थे तो उन्हे यशोदाजी ने पालने में किस प्रकार झुलाया 
तथा उखल से किस प्रकार बाँधा ? फिर उन्होंने हमारे गोरस को भी चुराकर 
__ किस प्रकार खाया ? तुम्हारा यह मिथ्या ज्ञान हमारे ओठ्ने-बिछाने के मत- 
लव का भी नहीं हे । हम अनाथ अबलाओं को ज्ञानोपदेश करते हुए तुम्हें 
लज्जा क्यों नहीं आती ? एक अन्य गोपी ने कहा- हे उद्धव ! हम तो 
अपने प्राणप्यारे के लिए व्याकुल हो रही हैं ओर तुम ऐसी प्रपंच की बातें 
करके घाव पर नमक छिड़कते चले जा रहे हो? श्री श्यामसुन्दर तो मानो 
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हमे इस प्रकार छोड़ गये हैं, जिस प्रकार साँप अपनी कचुली को छोड़कर 
फिर उससे कोई अर्थ नहीं रखता ।” दूसरी सखी बोली- है री ! श्याम 

` सुन्दर प्यारे ने हमें दावानल तथा इन्द्र के कोप से बचाया हे तथा देत्यों को 
मारकर यहाँ अनेक लीलाएँ दिखाई हैं। ऐसे श्री नारायण के अवतारी ने राजा 
कंस को मारकर कुब्जा को अपनी रानी बनाया, यह सुनकर हमारा मस्तक 
लज्जा से 8० भुक जाता है। क्या उन्हें चेरी (दासी) का स्वामी कहाने में 
लाज नहीं लगती ?” तब एक ओर गोपी ने कहा-“हे उद्धव ! यदि श्री 
श्यामसुन्दर को इबड़ ही प्यारा हो तो हम लोग भी कुबडी बनकर मथुरा 
ही चली चलं ? हम उन्हें अपनी टेढ़ी चाल दिखाकर फिर यहाँ लोटा लावेंगी, 
ताकि किसी प्रकार उस कुब़ी से तो पीछा छूटे। हे ऊधो ! वह दिन कब 
आयेगा जब श्री मुरलीमनोहर यहाँ आकर हमारा दुःख दूर करेंगे ?” उस 
समय एक सखी ने उत्तर दिया-“हे आली ! मुझे तो अब उनके यहाँ लोट- 
कर आने की आशा ही नहीं रही क्योंकि यहाँ तो वे नन्दमहर की गोएँ 
चराते थे और वहाँ राजा बने बेठे हें ॥” तब एक और गोपी बोली- हे उद्धव ! 
जब श्री ऋष्णचन्द्रजी ने हम गोपियों को त्याग ही दिया, तो फिर उन्होंने अपना 
नाम “गोपीनाथ” क्‍यों रख छोड़ा हे तथा जब उन्होंने कुब्जा से प्रीति ही कर . 
ली है, तब दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास चिट्टी तथा संदेशा भेजकर 
दबी हुई आग को कुरेदने का काम क्यों किया है? हे उद्धव ! तुम उनसे 
जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दें, क्योंकि हमसे यह 
दुःख नहीं सहा जाता कि वह कूबड़ी हमारी सोत कहलाबे । हे उधो ! तुम 
कुब्जा से भी यह अवश्य कह देना कि तू जिस पर मोहित हुई है, उसकी 
कठोरता का यह हाल भी सुन ले कि वह जिसकी कोख से उत्पन्न हुआ 
पहिले तो उस माता तथा पिता को ही उसने बन्दीशह में डलवा दिया फिर 
ब्रज की इतनी गोपियों को भी दुःख देकर दूर हो गया है। एक अन्य 
गोपी बोली-“हे उधो ! हम तुमसे अपना दुःख कहाँ तक कहें ! वे अपने 
जिन माता-पिता अर्थात्‌ वसुदेव-देवकी से उत्पन्न हुए थे, यदि उन्हीं के पास 
रह जाते तो हमें इतना दुःख क्यों उठाना पड़ता ? अब तो वे जिस दिन 
से गये हें, उसी दिन से हमारा खाना-पीना, हंसना-बोलना सब छट गया 
` हे। हम दिन-रात उन्हीं के आने की राह देखा करती हैं। ऐसे जीने सेतो 
. भर जाना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ था ।” दूसरी गोपी ने कहा- है उघो ! _ 
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अकर यहाँ आकर श्यामसुन्दर को मथुरा ले गया, अब तुम यहा । 
त उनका सगुण रूप छुड़ाकर नियुण रूप का ध्यान करने के लिए | 
कह रहे हो। यह तो उसी प्रकार की बात है, जेसे कोई भूखे के सम्मुख रखी । 
हुई भोजन की थाली उठाकर उससे मिट्टी खाने की बात कहे। यदि कम्हेपाजी | 
को ज्ञान ही सिखाना था तो वे हमें बंशी बजाकर घर से क्यों बुलाया करते | 
थे तथा रासलीला करके उन्होंने हमारा मन क्यों चुरा लिया? अब मधुरा । 
में जाकर ऐसे ज्ञानी बन बैठे हैं कि तुमसे योग का सँदेशा भेजवा रहे हैँ? | 
जव तुम ओर श्यामसुन्दर एक ही मत के हो तो फिर तुम हमारी क्या सहा- | 
यता कर सकोगे ?” एक अन्य गोपी कहने लगी- हे उद्व ! शाखो के अनु- ' | 
सार गुरु अपने शिष्य के कान में स्वयं मन्त्र फूंकता है, किसी अन्य से कहला- | 
' कर मंत्र नहीं देतो । यदि श्री मोहनप्यारे हमसे योग ही सथवाना चाहते 
हैं तो उन्हें चाहिए कि वे वृन्दावन के कुझो में आकर हमें स्वयं ज्ञानोपदेश 
करे ।” फिर एक ओर सखी ने कहा- हे उद्धव ! श्री श्यामसुन्दर स्वयं 
अपने हाथों से जिन गोपियों के केशों में सुगन्धित तेल डालकर फिर उन्हे 
अपने हाथों से भूयते तथा पुष्प-मालाओं से सजाते थे तथा जिन गोपियो को 
वे स्वयं अपने हाथों से उत्तम वसत्राभूषण पहिनाकर सजोते थे, क्या उन्हीं 
गोपियों को जटा रखने तथा योग-साधन करने की बात उन्होंने कहला भेजी 
है ? जिन कानों में वे स्वयं रत्नजटित कर्णफूल पहिनाया करते थे, क्या अब | 
वे उन्हीं में मिट्टी की मुद्रा डालने को कहते हैं ? जिन गोपियों के शरीर पर वे 
स्वयं गोटे किनारी की रंगी हुई साड़ियाँ बाधते थे, क्या अब उन्हीं को गेरुआ 
वत्र पहिनने का उपदेश किया है ? जिन करठों में वे अपना हाथ डालकर 
. गले से लगाते थे, क्या अब उन्हीं में सेल्हीपहिनने की उन्होंने आज्ञा दी हे ? 
क्या सचमुच यह उनका ठीक न्याय है!” 
चौपाइई-जो भुज भरि भेंटों ब्रजबाला | तिनकों यह उपदेश कराला ॥ 
प जक ऊधो का तुम्हरे मन भाई। किमि यह कहिहे कृष्ण कन्हाई ॥ 
एक अन्य गोपी बोली- हे उद्धव ! जिस प्रकार बटमार तथा ठग बरोही 
कें साथ पहिले तो प्रीति दिखलाकर वश में कर लेते हैं, फिर उसका सब 
छीनकर मार डालते हैं, उसी प्रकार श्री श्यामसुन्दर ने पहिले तो प्रीति 
कर हमारा .तन, मन, धन सब छीन लिया, अब योग, ज्ञान तथा 
ुरो मारकर हमारे प्राण क्यों लेते हैं ?” फिर एक अन्य गोपी इस 
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प्रकार कहने लगी-“हे ऊधो ! एक तो मनमोहन प्यारे ी निष्ठुर 
थे, फिर उन्हें तुम्हारे जेसे कठोर मित्र और वि a Ee (र 
क्यों नहीं भेजेंगे ? तुम जो हमसे ज्ञान-वैराग्य की बातें करते हो, सो हमें 
ऐसा कठोर योग साधने की क्या आवश्यकता हे ? यह कमै तो योगियों 
को करने चाहिए ? जो तुम यह कहते हो कि सब जीवों में उन्हीं का 
प्रकाश रहता है, तब उसके अनुसार तो तुम भी कृष्ण हो गये । अतः 
यदि ज्ञानदृष्टि से तुम भी कृष्ण हो तो तुम कृष्ण के समान गोवन पर्वत 
को अपनी उंगली पर उठाकर दिखा दो, तब हम तुम्हारे इस ज्ञान को'सच्चा 
मान लेंगी अन्यथा तुम्हारा ज्ञानोपदेश करना व्यथे है। हे उद्व ! हम इस 
वात को भलीभाँति जानती हैं कि उन जेसा कोई अन्य नहीं हो सकता, 
तुम मिथ्या बातें करके हमें धोखे में क्यों डालना चाहते हो? यदि 
तुमसे हो सके तो तुम हमारे चितचोर को यहाँ ले आओ। हमारा हृदय 
तो उन्हीं की सावली मनमोहिनी यूति से भर रहा हे । तुम्हारे इस ज्ञानः 
वैराग्य के लिए उसमें कोई स्थान खाली नहीं । तुम इस चिट्टी को जहाँ 
से लाये हो वहीं ले जाओ। वे यह सब योग-वैरोग्य अपनी कुब्जारानी को 
सिखावें । जिस प्रकार अन्ये मनुष्य को शीशा देखने से तथा रोगी को 
भोजन करने से कोई गुण तथा सुख नहीं होता, उसी प्रकार हमें योग 
सिखाने से कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा ।” दूसरी गोपी ने कहा-'हे उधो ! 
पहिले तुम ब्रजबालाओं की दशा देखो, फिर उन्हें अपना ज्ञान सिखाना । 
जिस प्रकार इनता हुआ मनुष्य पानी के फेन को पकड़कर नहीं बच सकता, 
उसी प्रकार हम श्याम की वियोगिनियों को तुम्हारा ब्ञानोपदेश अच्छा नहीं 
लग रहा है।” एक अन्य गोपी बोली- हे उडव ! तुम जिस योग तथा ज्ञान 
की. गठरी को अपने सिर पर रखकर मथुरा से यहाँ लाये हो, उसे लेने को 
इच्छा इम ब्रजवासियों को नहीं हे । तुम इसे काशीजी में ले जाओ । वहा 
के लोगों को मुक्ति पाने की बड़ी अभिलाषा लगी हुईं हे । जिस प्रकार अ 
चाटने से प्यास दर नहीं होती, उसी प्रकार श्री श्यामसुन्दर के दशन के बिना | 
हमारी आँखें अला रही हें । हे ऊथो ! मन तो एक ही है । वह हमारा मन 
श्री मुरलीमनोहर के चरणों में लगा हुआ हे, तब योग ज्ञान साधने के लिए _ 
` दसरा मन कहाँ से लावें ? हम तो तुमह भी श्री श्यामसुन्दर का भक्त सपर 
श, परन्तु तुम तो उनके सणुणरूप तथा लीला-चरित्र को आड बोड़कर NR 
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स्वरूप का वर्णन करके आकाश पाताल का अन्तर किये दे रहे हो । इससे 
पता चलता है कि तुम्हें उनसे प्रीति अथवा भक्ति कुळ नहीं हे । अरे, जिस 
प्रकार कमल की नाल द्वारा हाथी को नहीं बॉधा जा सकता, उसी मकार 
हमारो वियोगरूपी समुद्र तुम्हारे ज्ञानरूपी चिनगारी से न सूख सकेगा। जहाँ 
श्री श्यामसुन्दर के साथ रास-लीला करने के समय छः महीने की रात एक 
पल के समान प्रतीत हुई थी, वहाँ अब उनके वियोग का प्रत्येक क्षण युग 
के समान व्यतीत हो रहा हे । वे हमसे वृन्दावन आने की बात कह गए 
थे उसी आशा पर हम लोग अभी तक जीवित हैं, अन्यथा कभी की मर 
जातीं । हमसे अधिक उत्तम तो उन मछलियों को समझना चाहिए, जो पानी 
से प्रथक्‌ होते ही अपने प्राण त्याग देती हैं ।” 

हे परीक्षित ! इस प्रकार अनेक बातें कहकर गोपियाँ श्री श्यामखुन्दर 
के वियोग में व्याकुल हो अपने आँसुओं द्वारा उद्धव के चरण धोकर इस 
प्रकार कहने लगी- हे मुरलीमनोहर ! अब हमसे तुम्हारे वियोग का दुःख 
ओर अधिक नहीं सहा जाता है, अतः या तो तुम हमें अपना दर्शन दो 


ओर गोपियों से विदा भाँगी 


ल 
मोहित रह जाते हैं, फिर मुझमें इतनी साम्य कहाँ हे जा में तुम्हारी प्रशंसा 
कर सू । i जिस प्रकार श्री श्यामसुन्दर को परमेश्वर समता हूँ, उसी 
प्रकार तुम्हें भी उनसे क मानता । जिस पद को ब्रह्मा इत्यादि देवता 
बढ़े परिश्रम से ही करते हैं, उसे तुमने सहज ही प्राप्त कर लिया हे। इस 
प्रकार तुम भी उन्हीं का स्वरूप हो ।” 
इतनी का सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌! जो मनुष्य 
श्रीहरि के चरणों में अनन्य प्रीति रखता हे, उसे उन्हीं के समान जानना 
चाहिए । देखो, गोपियाँ ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं हुई थीं, 
न उन्होंने वेद-पुराण सुने थे और न तीर्थाटन, जप, तप, यज्ञ आदि ही किया 
था, फिर भी वे श्री श्यामसुन्दर के चरणों की अनन्य भक्त होने के कारण 
इस पद पर जा पहुँची । अस्तु, जिस प्रकार रूई का ढेर अग्नि की एक छोटी- 
सी चिनगारी से भस्म हो जाता हे, उसी प्रकार गोपियों की भक्ति एवं प्रेम 
के सन्सुख उद्धव को सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया ! उस समय उडव उन गोपियों 
के चरणों पर बार-बार अपना मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे-“हे 
देवियो ! में तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया । मनुष्य यदि एक चण भी 
सच्चे मन से श्री कुष्णचन्द्रजी का ध्यान धरे तो सुक्ति-पद को पा लेता हे, 
परन्तु तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के ध्यान में इबी रहती हो । में तुम्हें ज्ञोन 
सिखाने आया था, परन्तु मेने उलटे तुमसे भक्ति सीखी है। तुम मुझे अपना. 
दास जानकर मेरी भी कभी-कभी सुधि करती रहना।” 
हे परीक्षित ! यह कहकर उद्व प्रेम-मग्न हो, उस ब्रज की पवित्र भूमि 
पर लोटने लगे तथा वृन्दावन के वृक्षों से गले लगकर यह कहने लगे कि 
तुम्हारे तथा यहाँ के सभी पशु-पत्तियों के बड़े भाग्य हैं, जो तुमने यहाँ जन्म 
पाया है। ब्रह्मा तथा शिव को भी जिन श्री नारोयणजी के दशन भ्यान में 
भी शीघ्र नहीं मिलते, उन्हीं को तुमने जी भरकर देखा है। इस प्रकार उद्धव 
गोपियों के साथ श्री श्यामसुन्दर की चर्चा करते हुए दो-दो, चार-चार दिन 
उन सब स्थानों पर रहे जहाँ श्री मुरलीमनोहर ने अपनी बाललीलाए को 
थीं । इस प्रकार जब उधो को वृन्दावन में रहते हुए छः महीने व्यतीत हो गये, 
तब एक दिन उन्हें यह ध्यान आया कि श्री श्यामसुन्दर ने उन्हे A दूसरे दिन 
लोट आने को कहा था । अस्तु, जिस समय उद्व ने लोटने का निश्चय किया _ 
उस समय गोपियों ने उनसे इस प्रकार कहा-- | 
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“हे उद्धव ! तुमने हमारे भले के लिए ही ज्ञानोपदेश किया था, परन्तु हमने 
प्रेम-विवश उसके बदले तुमसे जो दुर्वचन कहे उनके लिए हम तुमसे क्षमा 
माँगती हैं । बड़े तो छोटों पर संदेव से दया करते आये हैं । तुम हमारी दशा 
अपनी आँखों से देखे जा रहे हो, सो अब दया करके ऐसा उपाय करना 
जिससे हमें श्री मोहनप्यारे का दर्शन प्राप्त हो सके । तुम श्री श्यामसुन्दर 

से यह भी कह देना कि वे हमारे अपराध चमा करके शरण गह को लाज 

को रक्खें। इतना कहकर राधा आदि गोपियाँ उद्धव को अत्यन्त प्रेमपूवक 
अपने घर ले आई । तब उद्धव ने भी श्रीहरि के चरणों में उनका सच्चा प्रेम 
देखकर उनके घर भोजन किया। तदुपरान्त गोपियों ने कहा- हे ऊधो ! तुम 
मोहनप्यारे से यह अवश्य कह देना कि पहले तुम हमारे हाथ पकड़कर 
वन-कुंजो में घूमते-फिरते थे, परन्तु अब राजगद्दी प्राप्त कर कुब्जा के कहने 

से जो तुमने ज्ञानवैराग्य लिख भेजा है, सो वह हमारे मतलब का नहीं 

है, क्योंकि हम तो अभी शुरुसुख भी नहीं हुई हैं ।” गोपियों के मुख से 
ऐसे वचन सुनने के उपरान्त उद्धव ने नन्द-यशोदा से यह कहा-“हे नन्द- 
राय ! आप सब त्रजवासी परम धन्य हैं, जो श्री त्रिलोकीनाथ ने आपको 
अपनी बाललीला का सुख दिखाकर कृतार्थ किया हे । में भी आप सबके 

प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा अब में मथुरा जा रहा हूँ, 

सो आप मुझे बिदा दीजिए, जिससे में आपका संदेशा श्री मनमोहनलालजी 

को सुनाऊ।” यह सुनकर यशोदाजी ने श्याम-बलराम के लिए माखन, 
मिठाई, घी आदि अनेक वस्तुएँ देती हुई इस प्रकार बोलीं-“हे उधो ! तुम 
देवकी बहिन से यह कह देना कि वे मेरे श्याम-बलराम को और अधिक 
. दिनों तक फुसलाकर वहाँ न र्से रहें । यहाँ शीघ्र भेज दें । में उनके बिना 
रातदिन व्याकुल रहती हुँ । फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से बहुत आशीष 
` देकर यह कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मेया बहुत दुःख पा रही हे ।” 
फिर नन्दर्जी ने इस प्रकार कहा- हे उद्धव! आप स्वयं बुद्धिमान हैं तथा 
यहा को दशा देखकर जा रहे हें, अतः में अधिक क्या कहूँ ? परन्तु आप 
ओर से श्री श्यामसुन्दर से यह कह दीजिएगा कि वे यहाँ शीत्र आकर 
अजवासियों का दुःख दूर करें ।” जब इस प्रकार कहकर नन्द-यशोदा रोने 

» तब उद्धवजी उन्हें धेय बँधा, रोहिणी को साथ लेकर वहाँ से चल दिए। 
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मेंट देते इए यह कहा-“हे उद्धवजी ! आप उन दोनों भाइयों को हमारा 
प्रणाम कहकर तथा हाथ जोड़कर यह सँदेशा कह दीजिएगा कि हमारा 
मन आउों प्रहर आपके ही चरणों में लगा रहता है; अतः आप दया करके 
हमें एसा वरदान दीजिए कि आपका ध्यान जन्म-जन्मान्तरों तक हमारे हृदय 
से दूर न हो।” यह सुनकर उड्वजी बोले-“हे भाइयो ! तुम्हारे हृदय में 
श्री नारायणजी की ऐसी प्रीति विराजमान है कि संसारी मनुष्य तो केवल 
तुम्हारा ही नाम लेकर भवसांगर से पार हो सकते हैं । तुम सब जौवन्सुक्त 
हो ।” इस प्रकार सब छोटे-बड़ों को समझाने-बुभाने के बांद उद्धब वृन्दावन 
से बिदा होकर मथुरा में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने श्री श्यामसुन्दर के सामने 
पहुच, दण्डवत्‌ कर, मुरली आदि सब वस्तुएँ उनके सम्मुख रख दीं। उन्हे 
देखते ही ऋष्ण-बलराम उठकर खड़े हो गये तथा बढ़े प्रेम से गले मिलकर 
कहने लगे- हे उद्धव ! वृन्दावन में तुम्हें बहुत दिन लगे । अब बताओ कि 
सब व्रजवासी आनन्दित तो हैं ओर कभी हमारी याद भी करते हें अथवा 
नहीं ? तुमने हमारे नन्द बाबा तथा यशोदा मेया को केसा देखा ? ब्रज की 
जो गोपियाँ सदेव सुझी से प्रीति रखती थीं, वे अब किस प्रकार रहती हैं?” 
हे परीक्षित ! श्री कृष्णचन्द्रजी के ऐसे वचन सुनकर उडव ने हाथ जोड़- 
कर उत्तर दिया-“हे प्रभो ! ब्रजवासियों के प्रेम तथा वृन्दावन की महिमा 
का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता । आपने बड़ी कृपा की जो मुझे वृन्दावन 
भेजा । में उनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। वहाँ सभी गोपीग्वाल अपने 
हृदय में आठों प्रहर आपके ही चरणों का ध्यान धरते हें तथा आपके लोटने 
की आशा में ही प्राणों को बचाये हुए हैं । हे दीनबन्धो ! सन्ध्या के समय 
जब में बृन्दावन में पहुँचा तो सब लोग मेरे रथ को देख, आपको आया हुआ 
जानकर मेरे पास दोड़े चले आये । परन्तु जब उन्हें में दिखाई दिया, तब 
आँखों में आँसू भरकर मोन खड़े रह गये । हे स्वामी ! यशोदाजी यहविचार 
करके सदेव पछताती रहती हैं कि उन्होंने आपको त्रिलोकीनाथ न जानकर ` 
ऊखल में बाँध दिया था, इसीलिए उनका प्रज सूना हो गया है। हे वेकुण्ठा 
घिपति ! प्रातःकाल होने पर जब में यसुना-स्नान करने के लिए गया तो | 
राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका दास जानकर बडे प्रेम रा म दर्‌ से 
= दिया, तो उस समय उन्होंने मेरा कथन सत्य न मानकर सम्पूर्ण दोष इब्जा 
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प्रकार रोने लगीं कि में अपने सम्पूर्ण योग तथा ज्ञान को भूल गया । तब 
मैंने उसके बदले में उनसे प्रेम तथा भक्ति को प्राप्त किया । हे दीनबन्धो! जिस 
प्रकार हिरन अपने झुण्ड से अलग होकर चोकड़ी भूल जाता है, उसी प्रकार 
उनके प्रेम को देखकर मेरे ज्ञान को अभिमान भी नष्ट हो गया । मैंने ब्रज में 
छः मास तक रहकर सभी व्रजवासियों को आपका स्मरण एवं ध्यान करते 
हुए ही पाया हे नाथ ! आपने उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया 
है ? हे प्रमो! आपकी माया को आपके अतिरिक्त ओर कोई नहीँ जान सकता। 
हे जगदीश्वर ! श्री राधिकाजी की दशा को में किस प्रकार कहूँ ? वे सब शृङ्गार 
त्यागकर मलिन वस्र पहिने हुए आपके विरह में दिन-रात रोती रहती हैं । 
वे पागलों के समान कभी आपका नाम पुकारती हैं तो कभी अपने नखों से 
पृथ्वी खोदने लगती हें । घरवालों द्वारा अनेक प्रकार से समभाये जाने पर 
भी उन्हें कुछ ध्यान नहीं होता । आपके विरह में उनके प्राण कभी के निकल 
जाते, परन्तु आप जो फिर आने की बात कह आये हैं, उसी आशा में वे अब 
तक जीवित हैं । हे अन्तर्यामी ! ओर अधिक हाल में कहाँ तक कहूँ ? आप 
सवके हृदय की बात जानते हैं। मेरी सम्मति में तो आपका इतना कठोर 
तथा निमोही बनना उचित नहीं है ।” ' 


हे परीक्षित ! उद्धव के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ब्रज- 


वासियों के स्नेह को याद करके रोने लगे। बलरामजी की भी वही दशा थी। 


तदुपरान्त श्री इष्णचन्द्रजी ने अपनी मुरली को उठाकर हृदय से लगा. 


 लिया। फिर त्रजवासियों के ध्यान में पुनः मग्न हो गये । कुछ समय इसी 

.. प्रकार बीतने पर उन्हाने ठणडी श्वासे लेते हुए तथा पीताम्बर से आँसू पोंछते 
` इए कहा- हे उद्धव ! तुम सबको भलीमाँति ज्ञान सिखा आये न ?” 

इतनी कथां सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! उस समय 

ब्रह्माजी ने नारदुजी से इस प्रकार कहा कि देखो, श्री परबह प्रभु ब्रज की 

 गोपियों की याद करके किस प्रकार रुदन कर रहे हैं?” हे राजन्‌ ! वेद की 

ऋचाओं ने ही ब्रज में आकर गोपियों का जन्म लिया था। अस्तु, उन 

गों के बड़े भाग्य समझने चाहिये जो वृन्दावन की रज को अपने मस्तक 

करते हैं। इस प्रकार ब्रजवासियों का समाचार पाकर श्री श्यामजी 

गये । तदुपरान्त उद्धव उनसे विदा होकर बसुदेव- 
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को लगाया । तदुपरान्त वे सब आपके प्रेम में इबकर पागलों के समान इस ' * 
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देवकी के पास जा पहुँचे तथा उन्हे नन्द-यशोदा का संदेश हुना अपे ल 
घर चले गये । रोहिणीजी श्याम-बलराम से मेंट करने द 
में चली ग । तत्पश्चात्‌ श्री श्याम तथा बलरामजी ने उस दूध, मक्खन 
आदि को, जिसे नन्द-यशोदा ने उद्धव के हाथ भेजा था बड़े प्रेम से स्वयं 

खाया तथा कुछ उद्धव के घर भी भेजवा दिया । 
अड़तालीसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी का कुब्जा तथा अक्रूर के घर जाना 

श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जिस दिन श्री श्यामसुन्दर ने 
कुब्जा को उसके घर आने को आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन 
फूलों की सेज बिछाकर श्री बॉकेविहारी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती 
थी । अन्तर्यामी श्रीहरि ने एक दिन अपने हृदय में उसका प्रेम देखकर यह 
विचार किया कि हमने कुब्जा को यह वचन दिया था कि कंस को मारकर 
हम तेरे घर आवेगे, सो अब तक तो उसके घर नहीं जा सके, परन्तु अब 
उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए।” ऐसा निश्चय करके श्री बॉकेविहारी 
उद्धव को साथले कुब्जा के घर जा पहुँचे सूये से भी अधिक तेजस्वी स्वरूप- 
धारी श्री कुष्णचन्द्रजी जिस समय उस घर में पहुँचे तो उसका रत्नजटित 
स्थान जगमग-जगमग कर उठा। कुब्जा ने अपने हृदय में अत्यन्त प्रसन्न होकर 
श्री श्यामसुन्दर को रत्नजटित चौकी पर बेठाया तथा उद्धव के बैठने के लिए 
भी आसन बिछाया। तदुपरान्त वह श्री मुरलीमनोहर के चरण-कमलों को 
अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर चरणामृत ले, उत्तमोत्तम 
व्ाभूषण पहिना, शरीर में सुगन्ध लगाई तथा ता प्रकार के व्यञ्जन 
सामने रखकर भोजन कराया । इसके उपरान्त उन्हे रलजटित पुष्पशैया पर 
शयन कराकर स्वयं भी सोलहो श्रज्ञार कर, उनके समीप जा पहुँची उस 
समय श्री मुरलीमनाहर ने उसके हृदय का भाव पहिचानकर प्रीतिपूवेक अपनी 
शैया पर लिटा लिया तथा उसका मनोरथ पूर्णकर लोक-परलोक का सुख 
प्रदान किया । | | यनि भी सह ह 
हे परीक्षित ! जिस पद को बड़े-बड़े जोगी तथा ऋषिःसुनिभी सहजमें 
| प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल द दिन चन्दन लगाकर ही सहज म 
` आप्त कर लिया। तब जो लोग नित्य नियमपूर्वक श्री नारायणी का पूजन क | 
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हैं, उन्हें न जाने कौन-सा पद प्राप्त होता होगा। अस्तु, अपना मनोरथ प्राप 
करने के उपरान्त कुब्जा ने श्री कष्णचन्द्रजी से हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहा- हे वेकुरटनाथ ! आपकी इस मोहिनी भॉकी को देखने को अभिलाषा 
मुझे हर समय बनी रहती है, अतः में यह चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों 
तक यहीं रहकर मुझे सुख प्रदान कीजिए । यह सुनकर श्री ऋष्णचन्द्रजी 
ने उत्तर दियां- है कुब्जा ! तू पेय रख, तू जब भी मुझे स्मरण करेगी तभी 
में तेरे पास आ जाया करूँगा ।” कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री मनमोहन 
लाल अपने घर लोट आये । जब मथुरावासियों ने इस समाचार को सुना, 
तो उन्होंने कुब्जा के भाग्य की अत्यन्त प्रशंसा की । 
हे परीक्षित ! कुळ दिन पश्चात्‌ श्रीहरि ने उद्धव से यह कहा कि तुम 
एक स्री की भक्ति को तो देख चुके । अब चलो, हम तुम्हें एक पुरुष का प्रेम 
ओर दिखा लावें। उद्धव से इतना कहकर श्री श्यामजी ने बलभद्रजी से 
कहा- हे भैया ! हमने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था, परन्तु आज 
तक नहीं गये, अतः आज उसके घर चलकर इसे हस्तिनापुर भेजें तथा वहाँ 
से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मँगावें।” यह सुनकर बल- 
भद्रजी भी साथ चलने को तेयार हो गये । तब उद्धव को साथ लेकर दोनों 
भाई अक्रूर के घर जा पहुँचे । अक्र ने जब उन्हें देखा तो अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया । उस समय श्री बॉकेविहारी 
ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया । तदुपरान्त अकर उन्हें घर के 
 भ्रीतर ले गयो । वहाँ उन्हें रलजटित चोकी पर बिठाकर चरण धोये तथा 
अपनी स्री सहित चरणामृत लेकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । फिर घर 
| में सुगन्ध इत्यादि जलाकर छत्तीस प्रकार के भोजन सामने रक्‍्खे। उसकी 
अनन्य प्रीति को देख उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। 
` तदुपरान्त पान-इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चॅवर डुलांने लगा । 
उस समय श्री श्यामजी को टकटकी बॉधकर देखते रहने के कारण उसके 
हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह श्री मनमोहन के चरण पकड़कर अपनी 


a >”. 
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से इस प्रकार मलने लगा, जैसे कोई दरिद्री बहुत-सा धन पाकर 
है। उस समय ग प्रेम के कारण उसकी आँखों से आँसू बह 
ने हाथ जोड़कर प्राथना करते हुए इस प्रकार कहा- 


रहित हैं। आपके आदि-अन्त के भेद को 


\ 
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को$ नहीं जानता। में आपकी साउ पक का 
कोई नहीं जानता । में आपको दण्डवत्‌ करता हूँ । आप रजोगुण द्वारा 


संसार को उत्पत्ति, सतोगुण द्वारा पालन एवं तमोगुण द्वारा विनाश करते हैं। 
आप अपनों माया द्वारा तीनों लोक को उत्पन्न करके स्वयं सबसे निलिप 
रहते हे । हे दीनानाथ ! संसारी माया-मोह में फॅसनेवाला मनुष्य भवसागर 
से पार नहीं हो पाता । आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त होना असम्भव 
है। आपकी भक्ति के कारण ही नारद मुनि, सनकादि ऋषि तथा ध्रव, महमद, 
अम्बरीष आदि भक्त इतने उच्च पद को प्राप्त कर सके हैं। सब पत्तियों के 
स्वामी गरुढ़जी आपके वाहन हैं। आप सदैव शेषनाग की शैया पर शयन 
करते हें । तीनों लोक को तारनेवाली गज्ञाजी आपके चरणों से प्रकट हुई 
हैं। पाँचों तत्त्व की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई हे । चारों वेद आपकी शास 
हैं । आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहिचान नहीं पाता है। आपने 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार धारण किया 
है। आपने अधमियों को मारा है तथा आगे भी मारेंगे। मुझमें आपको 
स्तुति करने की सामर्थ नहीं हे । यह मेरे बड़े भाग्य हें जो आपने यहाँ 
पधारकर, मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा इस घर को पवित्र 
बनाया । जो मनुष्य संसारी मोह-माया से विरक्त होकर आपका स्मरण एवं 


' ध्यान करता है, आप उस पर दया करके उसे चारों पदार्थ देते हें । हे दीन- 


बन्धो ! जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुन्दर रूप देकर उसकी अभिलाषा 
पूर्ण की, उसी प्रकार में यह चाहता हँ कि आप सुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें, 
जिससे में आठों प्रहर आपके चरण-कमलों का ध्यान धरता रह तथा आवा- 
गमन से मुक्त हो जाऊ। न्‍ 
हे परीक्षित ! इस प्रकार की स्तुति सुनकर जब श्री श्यामसुन्दर ने उससे 
वर माँगने के लिए कहाँ तो वह हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला कि हे 
महाप्रभु ! में यही चाहता हैँ कि अपने खी-पुत्रों सहित मेरे हृदय में 
आपके चरण-कमलों की भक्ति sp तब नाला ने pe 
वरदान देते हुए कहा- साधु-सन्‍्तों के सत्संग से तुम्हारा अन्तकर शः स 
हो जायगा, तब तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे । इतना कहकर श्री श्यामः _ 
पिता क समान | 
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तुम्हारी करनी चाहिए । में यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया ह । 


श्री नटवरनागर के ऐसे बचन सुनकर अक्रूर ने माया में लोहित हो, श्री श्याम- 
बलराम को वसुदेवजी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया तथा 
प्रसन्न होकर प्यार करने लगा । उस समय श्री कृष्णजी ने कहा- हे चाचा! 
तुम्हारे पुण्य-प्रताप से सभी देत्यों का संहार हुआ, परन्तु सुझे अभी तक 
एक चिन्ता लगी हे, उसे आप दूर कर दीजिए। वह चिन्ता यह है कि जब 
से हमारे फूफा महाराजा पाण्ड वैकुण्ठ लोक को सिधार गये हैं, तब से राजा 
दुर्योधन हमारी बुआ (फूफी) तथा भाइयों को बहुत कष्ट देता हे, अतः तुम 
वहाँ जाकर उन्हें धेये बंधा आझो तथा उनका कुशल-समाचार ले आओ । 
उनकी चिन्ता में मेरा मन सदेव उदास रहता है।” श्री कृष्णजी के ऐसे वचन 
सुनकर अक्रूर तो पाणडवों की सुधि लेने को हस्तिनापुर गया और श्री श्याम 
तथा वलरामजी उद्व को साथ लेकर अपने स्थान को लोट आये।” 


उनचासवाँ अध्याय 
कूर का हस्तिनापुर पहुंचकर पाण्डवों का समाचार लाना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! कुन्ती ओर युधिष्टिर आदि को देने 
लिए श्री श्यामसुन्दर ने बहुत सी वस्तु अक्रूर को दीं । वह उन्हें लेकर 
रथ पर चढ़, कई दिन की यात्रा करने के उपरान्त हस्तिनापुर में जा पहुँचा। 
बहा नगर के बाहर राजा पाण्ड तथा उनके पुरखाओं के बनवाए हुए वापी, 
कूप, तड़ाग, उद्यान, मन्दिर आदि को देखकर उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन तथा विदुर आदि के पास गया, तो . 


` सुब लोगों ने उसे यादवकुल में श्रेष्ठ जानकर अत्यन्त सम्मान प्रदान किया । 
` तदुपरान्त अभिमानी राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग वचन कहने 
_ ल॒गा- हे अक्र! राजा उग्रसेन, शूरसेन, वसुदेव, श्याम तथा बलराम अच्छी 
` तरह तो हैं ? उग्रसेन तो जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से 
` किसी की सुधि भी नहीं लेते ।” दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर, अक्रूर यह 
` विचार करके कि इन अधर्मियों की समा में बेठकर में ऐसे कठोर वचन नहीं 
सहगा। वहाँ से चुपचाप उठ खड़ा हुआ तथा बिदुर को साथ लेकर युधिष्टिर 
इचा । उस समय इन्ती राजा पाण्ड के शोक में उदास बेठी 

ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री बॉकेविहारी की भेजी 
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हुई सब वस्तुएँ उनके सामने रख दीं तथा युधि चों भाइयों को 
गोद में उठाकर प्यार करने लगा । उस समय ba चा 
अकर को अपने पास बेठाया । तदुपरान्त अनगर ने उन्हे धेय बँधाते हुए इस 
प्रकार कहा- है इन्ती ! संसार में कोई संदेव अमर नहीं रहता । यहाँ जन्म 
लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख-दुःख भोगने पडते हैं। अतः तुम विधाता की 
इच्छा एसी ही जानकर चिन्ता मत करो।” यह सुनकर कुन्ती के मन को जब 
धेय हुआ तो उसने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा- है अक्र! श्याम 
ओर बलराम कभी सुभे तथा युधिष्टिर आदि अपने पाँचों भाइयों को भी 
स्मरण करते हैं अथवा नहीं ? दुःख समुद्र में पड़े हुए मेरे पुत्रों की रक्षा करने 

के लिए वे यहाँ कब आवेंगे ? हे अकर ! मेरे पुत्रों के तेज तथा बल की प्रशंसा 
सुनकर दुर्योधन सदैव कुदता रहता हे तथा हर समय उनके प्राण लेने का उपाय 
करता रहता हे । उसने एक बार भीमसेन को खाने के लिए विष का लड्डू 
भेजा तथा फिर लाक्षागृह में जलाने का प्रयल किया । श्रीहरि की कृपा से इन 
दोनों बार तो मेरे पुत्रों के प्राण बच गये, परन्तु यदि ऐसा ही व्यवहार चलता 
रहा तो वे किस प्रकार जीवित बचेंगे ? जिस प्रकार हिरनी अपने भुण्ड से 
अलग होकर सुख नहीं पाती तथा घर में सपं का निवास होने से हर समय 
भय बना रहता हे वैसी ही होलत मेरी भी हो रही है। श्री श्यामसुन्दर ने - 
'तो सब जीवों को दुःख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर वे मेरे अनाथ 
पुत्रों का दुःख क्यों नहीं दूर करते हैं ? अब तक में अपने को बिना संरक्षक 
का समझती थी, पर अब श्री कृष्णचन्द्र द्वारा तुम्हें सुधि लेने के लिए भेजा 
. हुआ देखकर अब में यह समक रही हूँ कि कोई मेरा भी सहायक हे । जिस प्रकार 
श्री बाँकेविहारी ने कंस को मारकर अपने माता-पिता को सुख दिया, उसी _ 
प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए । हे अक्रूर ! जिस प्रकार राहु एवं 
केतु सूर्य तथा चन्द्रमा को ग्रस लेते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी अधर्मी दुर्यो- 
धनादि के घेरे में पढ़े हुए हैं। अतः तुम श्री कृष्ण-बलराम को मेरा आर्शावाद 
देकर, यह कह देना कि तुम जैसा भतीजा पाकर भी यदि मेरी चिन्ता तथा 
कष्ट दूर न हो तो इससे बढ़कर दुःख की बात ओर क्या होगी / त 

| हे परीक्षित ? हरिभक्त होने के शा ग्रक्र भविष्यदर्शी था की तः 
` कुन्ती की बात सुनकर, उसने अपनी आँखों में आँसू भरकर इस प्रकार कहा, | 
न “है बहिन! तुम चिन्ता मत करो । श्री श्यामसुन्दर की झपा से तुम्हारे पॉो 


श्र 
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पुत्र बड़े प्रतापी राजा होंगे । श्री श्याम-बलराम ने तुम्हारे लिए यह सन्देश 
भेजा हे कि तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो, इम तुम्हारे पास बहुत 
शीघ्र आ रहे हैं।” इस प्रकार कुन्ती को धेये बँधाकर, अक्र विदुर को A 
ले, हस्तिनापुर-वासियों से यह पूछने गया कि प्रजा के साथ पाण्डवो का 
व्यवहार केसा है। उस समय सब लोगों ने उससे यह कहा कि वे सवुणनिधान 
हैं। अतः राजसिंहासन उन्हीं को मिलना चाहिए। यह सुनकर अक्र ने विदुर 
के साथ राजा प्रतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार कहा- हें महाराज ! तुम 
कोरव-कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम अपनी ख्याति को क्यों खो रहे हो? 
तुम अपने भाई पाण्ड की गही लेकर अपने अनाथ भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे 
हो ? तुम्हारे जेसे ज्ञानवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दुर्योधन जेसे अधर्मी पुत्रों 
की सम्मति से पापकम करें तो इससे अधिक आश्चयं की बात ओर क्या होगी? 
तुम जिनके लिए यह पाप बटोर रहे हो, वे परलोक में कोई काम न आवेगे 
तथा इस अकम के वदले. तुम्हें नरक का दुःख भोगना पड़ेगा । हे धृतराष्ट्र 
जो राजा अपनी प्रजा तथा पारिवारिक जनों के साथ समान तथा घर्भपूणं 
व्यवहार नहीं करता उसे नरक प्राप्त होता है। मरने के बाद मनुष्य का केवल 
यशःअपयश ही रह जाता हे । अतः तुम्हें अपने पुत्रों तथा भतीजों में कोई 
भेद न मानकर युधिष्ठिर आदि को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए । अन्यथा 
तुम्हारे ये पुत्र तुम्हें नरक में डाल देंगे । अब भी समय हे कि तुम धर्म की 

राह पर चलो, अन्यथा पीछे बहुत पडताना पड़ेगा ।” 
अक्र के ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर 
_ दिया- हे माई ! में यह समझता हँ कि तुम मङ्गलकारी बात कह रहे हो तथा 
| मे यह भी जानता हूँ कि श्री कृष्णचन्द्र ने पृथ्वी का. भार उतारने के लिए 
६, ह धारण किया है। भला-बुरा करने की सब सामर्थ्य उन्हीं में है । 
. परन्तु हं अक्र ! में क्या करूं, तुम्हारा उपदेश हृदय में एक क्षण ठहरकर 
` फिर बिजली की भाँति अदृश्य हो जाता हे ये दुर्योधन आदि मेरा कहना 
. नहीं मानते; इसी लिए में भी उनसे कुछ नहीं कहता हैँ। यहाँ अकेला बैठा 
_ हुआ श्री नारायणजी का भजन करता रहता हूँ । तुम श्री श्यामसुन्दर से 
मेरा दण्डवत्‌ कह देना ।” यह सुनकर अक्रूर बोला-“हे राजन्‌ ! श्रीहरि 
बड़ी बलवान्‌ है, जो तुम्हे मेरा उपदेश भी अच्छा नहीं लगता । 
नारायणजा क्या करनेवाले हैं.?” इतना कहकर अक्रूर वहाँ 
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से चला झाया । ततपश्रात्‌ कुन्ती को धैर्य बे 
अया के थ भागा, त्‌ ङु ये बेधा, बिदा हो, रथ पर चढ़, 

हे परीक्षित ! मथुरा आकर अकर ने राजा उग्रसेन, बसुदेवजी तथा 
श्याम-बलराम र सम्मुख खड़े हो, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभो! 
मैंने हस्तिनापुर में जाकर तुम्हारी बुझा कुन्ती तथा युधिष्ठिर आदि भाइयों 
को अत्यन्त दुखी देखा हे । आप ता अन्तयामी हैं, अतः अधिक हाल क्या 
कह । कौरवों का अधर्म आपसे कुछ छिपा नहीं हे ।” इतना कहकर जब 
अक्रूर अपने धर चला गया तब श्री कृष्णजी पहिले तो संसारी मनुष्यों के 
समान उदास हो गये, फिर बलदेवजी से सम्मति लेकर उसी समय यह प्रण 
किया कि में महाभारत कराकर पृथ्वी का सब भार हटाऊँगा।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! अब तक 
हमने तुम्हें वृन्दावन तथा मथुरा की लीलाएँ सुनाई। यह कृष्ण-चरित्र का पूवा 
रहा, अब हम श्री द्वारकानाथ की कृपा से तुम्हें उत्तराड़ कथा सुनाते हैं।” 

पचासवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी तथा जरासन्ध के युद्ध की कथा 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! जिस प्रकांर श्री मुरलीमनोहर ने 
जरासन्ध की सेना को मारकर कालयवन का संहार किया तथा राजा मुचु- 
कुन्द को भवसागर से पार उतारकर 'द्वारका में जा बसे, अब हम तुम से वह 
कथा कहते हैं, सुनो। राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक मथुरा का राज्य करते थे तथा 
श्री श्याम-बलराम उनके आज्ञाकारी सेवक थे । उनके राज्य में कोई प्राणी 
दुखी नहीं था । परन्तु कंस की 'अस्ति' एवं 'प्राप्ति' नामक दोनों ख्रियाँ अपने 
पति के वियोग में अत्यन्त दुखी रहती थीं। एक दिन उन्होंने परस्पर यह 
विचार किया कि यहाँ अनाथ बनकर पड़े रहने से तो अपने पिता जरासन्थ' 
के घर चलकर रहना उचित हे । ऐसा निश्चय करके वे दोनों रथ पर चढ़ जरा- 
सन्ध के पास जा पहुंची तथा उन्होंने रो-रोकर सब समाचार उसे सुना दिया। 
राजा कंस की मृत्यु का हाल सुनकर अभिमानी जरासन्ध ने अत्यन्त कोष 
करके अपने सभासदों से यह कहा कि यहुकुल में ऐसा वीर कीन में न 


जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली को सब देत्यों सहित मार डाला? मे आज _ 


यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि कंस का प्रतिशोध लेने 
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जीवित बाँधकर न ले आउँ तथा सब यदुवंशियों को जलाकर भस्म न कर 


दूँ तो मेरा नाम जरासन्ध नहीं । वे श्याम-बलराम इस योग्य नहीं कि में 
अपनी सेना को साथ लेकर उन पर चढ़ाई करने जाऊँ, अतः में अपनी गदा 
से ही उन्हें मार डालूगा। 

हे परीक्षित ! राजा जरासन्ध को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने 
सिर के चारों ओर जितनी बार घुमाकर गदा को फेंकता था, उतने ही योजन 
तक की दूरी पर जाकर वह गदा शज्ुओं को नष्ट कर देती थी। अतः 
उसी घमण्ड में जरासन्ध ने अपनी एक सहस्र मन भारी गदा को सो बार 
घुमाकर अपने मगध देश से चार सो कोस (सो योजन) दूर बसी हुई मथुरा- 
पुरी पर फेंका । यह देखकर अन्तर्यामी औ कृष्णजी ने अपनी गदा फेककर 
उसकी गदा को मथुरापुरी के बाहर ही गिरा दिया, जिससे वह बिना अपना 
काम किये ही मगध देश में वापस लोट आई। यह देखकर जरासन्ध आश्चर्थ- 
चकित हो विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया 
वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जायगां। ऐसा निश्चय करके उसने अपने 
अधीनस्थ सभी राजाओं को बुला भेजा । तदुपरान्त तेईस अच्षोहिणी सेना 
लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। हे परीक्षित ! अचहिणी दल का प्रमाण 
यह है कि एक अचोहिणी दल में दस सहस आठ सो हाथी, तेइस सहल 
आठ सो रथ, छियासठ सहस घुड़सवार तथा एक लाख नो सहस्र तीन सो 
पचास पेदल सिपाही, इस प्रकार दो लाख, नो सहस, तीस शूरवीर होते हैं। 
इस प्रकार तेइस अक्षोहिणी सेना तथा अन्य अनेक बड़ेबड़े शूर-वीरों को 
साथ लेकर कह दिन की यात्रा के उपरान्त जरासन्ध ने मधुरा नगरी को चारों 
ओर से घेर ft । उस समय दशों दिक्पाल, सम्पूर्ण देवता तथा पृथ्वी भय 
के मारे थरथर कॉपने लगे । उस भयानक सेना को देखकर सब मधुरावासी 
अत्यन्त भयभीत हो, श्री कृष्णजी के समीप जा पहुँचे तथा उनसे हाथ जोड़- 
कर इस भकार कहने लगे- हे दीनबन्धो ! जरासन्ध ने मथुरापुरी को चारों 
ओर से घेर लिया हे, अब हम लोग कहाँ जाकर अपने प्राण बचावें ?” उस 
. समय श्री कृष्णजी अपने मन में कुछ विचार करने लगे तथा बलरामजी ने 
उनसे इस प्रकार कहा-“हे दीनानाथ! आपने पथ्वी का भार उतारने के लिए 
अवतार लिया है, अतः आप अग्नि-स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को 


दीजि . 


कर दौजिए ।” यह सुनकर श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया-“हे भाई ! 
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MMMM स्नातक क 
यद्यपि इन लोगों को मारने में कोई कठिनाई नहीं हे, परन्तु में यह सोचता 
हैं कि पहिले अन्य कार्यों को कर लँ, तदुपरान्त जरासन्ध को मारने का 
उपाय करूगा । इतना कहकर श्री श्यामजी बलरामजी को साथ ले, राजा 
उग्रसेन के समीप जाकर कहने लगे-“हे राजन्‌ ! आप मुझे आज्ञा दें तो में 
जरासन्ध से युद्ध करूँ और आप यदुवंशियो सहित नगर की रक्षा करें ।” 
जब राजा उग्रसेन को यह बात स्वीकार हुई तो श्याम-बलराम नगर से बाहर 

. आ पुचे । उस समय उनकी इच्छानुसार चन्द्र तथा सूर्य के समान प्रकाश- 

मान दो रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो 
गये । श्री श्यामसुन्दर के रथ पर सुदर्शन चक्र, शाङ्ग धनुष, नन्दक तलवार 
तथा कोमोदकी गदा रखी हुई थी । उसकी ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी 
हुई थी तथा शेव, सुग्रीव, मेघपुष्प एवं बलाइक नामक चार अत्यन्त सुन्दर 
घोड़े जुते हुए थे। उस पर 'दारुक' नामक सारथी बेठा हुआ था। बलरामजी 
के रथ में हल तथा मूशल रक्‍खा था ओर उसकी ध्वजा में ताइ-वृक्त का 
चिन्ह बना हुआ था । तब दोनों भाई अपने-अपने रथ पर बेठे, थोड़ी-सौ 
सेना साथ ले युद्ध-भूमि में आ पहुँचे। | 
हे परीक्षित ! जब श्री इष्णचन्द्र्जी ने जरासन्ध की सेना में मारूबाजे 
की ध्वनि सुनी तो उन्होंने अपने 'पाञ्जजन्य' नामक शङ्क को बजाया । उस 
शङ्क की ध्वनि को सुनकर पथ्वी तथा आकाश काप उठे एवं जरासन्ध की 
सेना के योद्धाओं के हृदय हिल गये। उस समय जरासन्ध अपना रथ बढ़ाकर 
श्याम-बलराम के सम्मुख आ पहुँचा तथा श्री सुरलीमनोहर से इस प्रकार 
कहने लगा-“हे कृष्ण ! तू अपने मामा को मारकर, अभिमानी बन, मेरे सामने 

युद्ध करने के लिए आया हे, परन्तु तू बालक हे, इसलिए में तुभसे युद्ध न 
करके बलराम से युद्ध करूँगा । तू मेरे सामने से भाग जा, इसी में तेरा 
कल्याण हे ।” फिर बलभद्रजी से बोला-“हे बलभद्र ! आज में तुझे मार 
डालूँगा । यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो तू मेरे सामने से हट जा ।” 
यह सुनकर श्री बॉँकेविहारी ने उत्तर दिया- हे जरासन्ध ! तू बलरामजी 

की महिमा को नहीं जानता, इसी लिए ऐसा प्रलाप कर रहा है। दे 

अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ पहुँचती हे, | 
उसे भलेबुरे का ज्ञान नहीं रहता हे । यदि तू मुके मामा को मारनेवाला 
कहता हे तो जिस प्रकार वह अपने पाप-कमों के कारण दण्ड को प्रास हुआ, _ 
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उसी प्रकार की गति तेरी भी होगी ।” श्री सुरलीमनोहर के ऐसे वचन सुन- 
कर जरासन्ध उन दोनों भाइयों के उपर अपने बाणो को बरसाता हुआ इस 
प्रकार कहने लगा-“अरे बालको ! अब तुम मेरे सामने से जीवित नहीं 
जाने पाओगे। जिस स्थान पर राजा कंस आदि सब देत्य गये हे, वहीँ में तुम्हे 
भी सब यदुवंशियो सहित पहुँचाये देता हँ ।” इतना कहकर उसने तथा 
उसकी सेना के योद्धाओं ने सावन-भादों की वर्षा के समान बाण बरसाने 
आरम्भ कर दिये । उस बाण-वर्षा से श्री श्यामजी तथा बलरामजी के रथ 
इस प्रकार ढक गये, जिस प्रकार कि बादलों में सूर्य छिप जाते हैं। उस 
समय जो ख्रियाँ अपनी-अपनी अटारियों पर चढ़कर युद्ध का दृश्य देख रही 
थीं, वे सव अत्यन्त व्याकुल होकर रोने लगीं। तदुपरान्त जब जरासन्ध ने 
श्री कृष्णचन्द्रजी की सेना का संहार करना चाहा, उस समय दोनों भाई 
अपने-अपने रथ दोड़ाकर उसकी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े, जिस प्रकार 
हाथियों के कुण्ड पर सिंह ट्टता हे । जिस समय श्री श्यामजी तथा बलरामजी 
अपने रथ को चाक की भाँति घुमाते हुए जरासन्ध की सेना के सैनिकों का 
संहार करने लगे, उस समय युद्धस्थल में चारों ओर हाहाकार मच गया । 
जरासन्ध की सेना उन दोनों भाइयों को बादलों की घटा के समान घेरे हुए 
थी तथा उनके कानों के कुण्डल बिजली के समान चमक रहे थे, उस समय 
देवतागण आकाश-मण्डल में खड़े होकर यह दृश्य देखते हुए श्री सुरलीमाधव 
की विजय की कामना कर रहे थे।” 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जब श्री | 


त्रिलोकीनाथ ने मथुरावासियों को अत्यन्त व्याकुल देखा, उस समय उन्होंने 
` अपने धनुष पर चढ़कर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से सहस्र बाण निकल- 
कर जरासन्ध की सेना का संहार करने लगे । तदुपरान्त बलरामजी ने भी 
` अत्यन्त क्रोध करके अपने हल-मूशल को उठाकर देत्यों को मारना आरम्भ 

` कर दिया। उस समय जब दोनों भाइयों की भृकुटि रेटी हुई तो ढाई घड़ी 
के भीतर ही जरासन्ध की सम्पूर्ण सेना, वाइनों-सहित मृत्यु की प्राप्त हो गई। 
जरासन्ध = न्थ के अतिरिक्त कोई भी शूरवीर जीवित न बचा, युडस्थल में 
tf र की नदी बहने लगी । हाथियों के शरीर तथा मस्तक से निकलता 
समिर एसा प्रतीत होता था, मानो काले पतों से भरने भर रहे हो । 

र जाने के कारण खाली रथ उजड़े हुए घर के समान प्रतीत 
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होते थे तथा नोको के समान गो कौ नदी में बह रहे थे । कटे हुए 
मस्तक कच्छप के समान दिखाई देते थे तथा कटे हुए हाथ पॉव सर्प एवं 
ह के समान प्रतीत होते थे । रथ के टूटे हुए पहिए ऐसे. लगते थे मानो 
नदी में भवर पड़ रहे हों तथा सेनपों के रत्रजटित आभूषण ऐसे चमक रहे 
थे, जेसे नदी के किनारे की बालू चमका करती हे । उस समय श्री श्यामः 
सुन्दर ने वहाँ यह देखा कि श्री महादेवजी अपनी भूत-प्रेतो की सेना लिए, 
मुण्डमाल पहिने घूम रहे हैं तथा योगिनियाँ एवं भूतनियाँ खप्पर भर-भरकर 
शोणित पी रही हैं । गिद्ध, कोवे तथा गीदड़ आदि लोथों पर बेठे हुए मांस 
खाने के लिए एक-दूसरे से झगड़ते थे । तब श्री श्यामसुन्दर की महिमा से 
हवा ने सब सृतक शरीरों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया तथा आमिं 
ने सबको जलाकर भस्म कर डाला । फिर बादलों ने जल बरसाकर भस्म 
तथा हड्डियों को बहा दिया । इस प्रकार पाँचों तत्व अपने-अपने रूप में लीन 
हो गये। उस सेना को आते हुए तो सबने देखा, परन्तु फिर यह पता किसी 
को न चला कि वह कहाँ विलीन हो गई । अस्तु, जब जरासन्ध अकेला रह 
गया, तब वह बलभद्रजी से गदायुद्ध करने लगा । उस समय श्री बलरामजी 
ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्णजी से 
यह कहा कि यदि आप कहें, तो में इसका अभी वध कर दूँ। उस समय श्री 
श्यामसुन्दर ने यह उत्तर दिया--“हे भाई ! अभी इसकी मृत्यु का समय 
नहीं आया हे । हमने प्रथ्वी के भार को उतारने तथा अधर्मी राजाओं एवं 
दैत्यों को मारने के लिए अवतार लिया है । अतः तुम जरासन्ध को जीवित 
छोड़ दो, जिससे यह कई बार देत्यो तथा अधर्मी राजाओं wb करके 
हमसे युद्ध करने के लिए आवे तथा हम उन सबका संहार करें। श्री श्याम- 
सुन्दर के ऐसे वचन सुनकर बलरामजी ने जरासन्ध को छोड़ दिया। तब 
वह अत्यन्त लज्जित होकर अपने देश को लोट गया । उस समय जरासन्ध 
ने अपने मन में यह विचार किया--“में राजपाट त्यागकर बन में चला 
जाउँ; परन्तु उसी समय उसके अन्य मित्र राजाओं ने उसके पास आकर यह 
समभाया कि युद्ध में हार-जीत तो सदासे होती आई है, अतः योडाओं 
एवं ज्ञानियो को उसका हर्ष-विषाद न मानकर अपने हृदय में धेये धारण 
करना चाहिए । शब से दुबारा युद्ध करना कोई ड बात नहीं है, अतः 
आज यदि श्याम-बलराम जीत गये हैं, तो किसी दिन हम लोग भी उन्ह _ 
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सम्मति सुनकर जरासन्ध ने अपने हृदय का शोक दूर कर दिया तथा धेये 
धारणकर, श्याम-बलराम से युध करने के लिए पुनः अपनी सेना को एक- 
त्रित करने लगा । इधर जब श्री कुष्ण-बलराम जरासन्ध की सेना को मार- 
कर नगर में लोटे तो सभी मथुरावासियों ने अत्यन्त आनन्द मनाकर मङ्ग- 
लाचार किया। ख्लियाँ अपनी अटारियों पर खड़ी होकर, उनके उपर पुष्प-वर्षा 
करने लगा। तदुपरान्त श्री श्याम-चलरामजी राजा ग्रसेन के पास पहुँच, उनके 
चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे परथ्वीनाथ ! 
आपके पुण्य-प्रताप से हमने शत्रु को मारकर भगा दिया । अब आप निश्चिन्त 
होकर प्रजा को सुख दीजिए।” इस समाचार को सुनकर राजा उग्रसेन को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई फिर वे प्रसन्नतापूर्वक राज्य करने लगे। हे परीज्षित इस प्रकार जरा- 
सन्ध सत्रह वार तेईस-तेईस अचोहिणी सेना साथ लेकर मथुरा पर चढाई करने 
आया, परन्तु श्री श्याम-बलराम ने हर बार उसकी पहिले जेसी ही गति की । 
जव जरासन्ध सत्रहवी वार भी हार गया तो उसने अपने मन में यह विचार 
किया कि अब मुझे अपने राज्य में जाकर मुँह नहीं दिखाना चाहिए; इससे 
अच्छा तो यह है कि में किसी देवता का तप करके उससे वरदान प्राप्त करूँ; 
तदुपरान्त दोनों भाइयों से युद्ध करने के लिए फिर आऊँ। यदि ये दोनों एक 
बार भौ मेरे सामने युद्धभूमि से भाग जावें तो में अपने को विजयी मान 
लूगा । ऐसा निश्चय करके जरासन्ध तपस्या करने के लिए वन को चला गया। 
श्रीहरि की इच्छा से मागं में ही उसकी भेंट नारदजी से हो गई । उस समय 
नारदजी ने उसे चिन्तित देखकर इस प्रकार पूछा-“हे राजन्‌! तुम इतने 
उदास क्यों दिखाई देते हो ?” तब जरासन्ध ने उन्हें दरडवत करके इस 
प्रकार उत्तर दिया- हे सुनिराज ! में श्याम तथा बलराम से युद्ध करने के 
लिए सत्रह वार तेईस-तेईस अचोहिणी दल साथ लेकर गया, परन्तु वे हर 
बार मुझ पर विजय प्राप्त करते रहे। इस लज्जा से में किसी को अपना मुख 
र हीं दिखा सकता । यदि वे एक बार भी मेरे सम्मुख युद्धभूमि से भाग जाये, 
__ तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाय ।” यह सुनकर नारदजीने कहा-' है राजन्‌! 
` काबूल देश में अत्यन्त बलवान्‌ 'कालयवन' नामक एक म्लेच्छों का राजा 
है । वह अकेला ही युद्ध करने की अभिलाषा रखता हे, सो तुम उसे 
' सहायता के लिए बुलवाकर श्याम-बलराम से युद्ध करने के लिए ले 
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आओ । इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा ।” तब जरासन्ध बोला- 
“हे प्रभो ! काबुल देश यहाँ से बहुत दूर हे । वहाँ तक किसी दूत को भेजने 
में बहुत समय लग जायगा । इसके विपरीत आप सब स्थानों पर एक क्षण 
में ही पहुँच सकते हैं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें, वहाँ जाकर, उसे मेरी 
सहायता के लिए बुला लाइये तो में आपका बड़ा अनुगृहीत होउँगा ।” यह . 
सुनकर नारदजी तो कालयवन के यहाँ गये और जरासन्ध अपने घर आकर 
फिर सेना एकत्रित करने लगा । 
हे परीक्षित ! जब नारदजी कालयवन की सभा में पहुँचे तो वह मुनि को 
दणडवत्‌-प्रणाम कर, सिंहासन पर बैठा, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा- 
“हे महासुने ! जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया 
है, उसी प्रकार अब अपने पधारने का कारण भी कहिए।” यह सुनकर नारदजी 
बोले-“हे राजन्‌ ! मुझे राजा जरासन्ध ने तुम्हारे पास यह सन्देशा देकर 
भेजा हे कि मथुरा में ऋष्ण-बलराम नामक दो ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए 
हैं, जिन्होंने मुके सत्रह बार युद्ध में हराया हे । अब अठारहवीं बार उनसे 
युद्ध करने के लिए में तुम्हारी सहायता चाहता हूँ, अतः अब उसके लिए तुम 
जो उत्तर देना चाहो, वह मुझसे कह दो । हे राजन्‌ ! जिस बालक का नाम 
कृष्णचन्द्र है, वह श्याम शरीर तथा कमल के समान नेत्रांवाला है। वह हर 
समय पीताम्बर ओठे रहता है, अतः तुम उसका पीछा मत छोड़ना ।” नारदजी 
के ऐसे वचन सुनकर कालयवन ने जो कि जरासन्ध के प्रताप कों पहिले ही 
से सुन चुका था, अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर यह सोचा कि देखो, 
ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है, अतः हमें 
उसका साथ अवश्य देना चाहिए । यह निश्चय करके. कालयवन ने नारदजी 
से कहा- है सुने ! आप जरासन्ध से जाकर यह कह दीजिए कि में अपनी 
` सेना लेकर मथुरा पहुँच रहा हूँ, उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुंच 
जाय । यह - ह री न के पास आकर सब हाल कह 
सुनाया; तदुपरान्त वे बह्मलोक को चले गये। __ कं जज hE 
हेपरीलित ! कालयवन अपने साथ तीन करोड़ म्लेच्छो की सेना लेकर 
जिनके शरीर बहुत मोटे ये तथा दाँत बड़े बड़े ओर नेत्र ० वत लेकर मधुरा- 
पुरी में जा पहुंचा । उधर जरासन्ध ने भोर अक्षोहिएी सेना साथ लेकर 
फिर मथुरा को जा घेरा । जब मथुरावासियों ने कालयबन की सेना को _ 
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देखा तो सब लोग भयभीत होकर थर-थर कॉपने लगे । उस समय 
श्री सुरलीमनोहर ने द्वारकापुरी बसाने का विचार करके, बलरामजी से यह 
कहा कि हे भाई! अब हम क्या उपाय करें? कालयवन ने अपनी सेना लेकर 
मथुरापुरी को घेर लिया है तथा जरासन्ध भी अपनी सेना लेकर यहाँ आना 
` चाहता है। जब तक एक राजा से युद्ध किया जायगा, तब तक दूसरा राजा 
नगर को लूट लेगा। यह सुनकर श्री बलरामजी बोले-“आप जो उचित 
समे, वह करे ।” तब श्रीहरि ने समुद्र का स्मरण किया । जब वह झा 
गया तब उसे यह आज्ञा दी कि तुम बारह योजन प्रथ्वी को अपने बीच में 
से खाली कर दो, हम वहाँ एक पुरी बसावेंगे । श्री कृष्णजी के आज्ञानुसार 
जब समुद्र ने स्थान खाली कर दिया तो फिर श्री मुरलीमनोहर ने विश्वकर्मा 
को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम समुद्र के टापू पर एक ऐसा नगर बनाओ 
जिसमें मथुरावासियोंसहित सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें । यह सुनकर 
विश्वकर्मा ने उस टापू में द्वारका? नामक एक ऐसी पुरी बसा दी जिसका 
परकोटा सोने का बना हुआ था तथा सभी भवन स्वर्ण-निर्मित एवं रत्नजटित 
थे । श्री श्यामसुन्दर के रहने के लिए सोलह सहस एक सो आठ ऐसे रल- 
जटित महल बनाये, जिनका प्रकाश सहस्रं सूर्य से अधिक दमकता था । 
वापी, तड़ाग, कूप, सरोवर, उद्यान आदि सब वस्तुएँ बनाकर चारों वर्णो के रहने 
के लिए अलग-अलग मुहल्ले बनाये तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के बाँधने . 
के स्थान भी बना दिये । उस समय वरुण देवता ने श्यामकर्ण घोड़े, कुबेर ने 
श्रेष्ठ रथ तथा रत्न आदि एवं इन्द्र ने सुधमा? नामक सभा को द्वारकापुरी 
मे पहुँचा दिया । इतना हो जाने पर श्री कृष्णजी ने योग-माया को बुलाकर _ 
यह आज्ञा दी कि मथुरावासियों को गो, घोड़े, हाथी आदि सब पशुओं तथा . 
हा य वस्तुओं-सहित रातोरात द्वारकापुरो में इस प्रकार पहुँचा दो कि किसी . 
od त भेद का पता न लगे । श्री बॉकेविहारी के आज्ञानुसार योगमाया ने . 
` संब लोगो को, जो रात में नींद में सो रहे थे, एक क्षण में ही मथुरापुरी से 
बसी प मना ट्या । बह समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरा 
वासी यका र जगे तो वे अत्यन्त अचम्भा मानकर आपस में इस 
या को गढ़ पहा समुद्र कहा से आ गया ? जब उन्होंने भली भाँति 
Sa पता चला कि श्रीहरि की इच्छा से ही यह कोई दूसरा . 
र समुद्र में बस गया हे । जब उन्होने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा , 
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अधिक उत्तम देखा तो सब लोग प्रसन्न होकर श्री मुरलीमनोहर की प्रशंसा 
करने लगे । 


इक्यावनवाँ अध्याय | 
कालयवन एवं मुचुकुन्द की कथा | 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! जब श्री बॉकेविहारी सब लोगों को 
द्वारका भेज चुके तो प्रातःकाल आप अकेले ही, या बरलभद्रजी को छोड़कर, 
चतुभुज स्वरूप धारण किए, पीताम्बर पहिने, वैजयन्ती माला धारण किए, 
शंख, चक, गदा, पद्म हाथ में लिए, मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए कालयवन के 
सम्मुख पहुँचे । नारद सुनि के कथनानुसार जब कालयवन ने उनमें सम्पूर्ण 
लक्षण देखे तो उन्हें अत्यन्त बलवान जानकर, अपने मन में यह विचार 
किया कि इसी पुरुष ने राजा जरासन्ध की सेना को मार डाला था। परन्तु 
यह इस समय बिना शस्त्र लिये, पैदल मेरे सम्मुख आया है, अतः स्वयं श्र 
धारण कर, रथ पर चढ़े हुए इससे युद्ध करना उचित नहीं है | यह विचारः 
कर कालयवन अपने रथ से कूद पड़ा तथा अपने सेनिकों को पुकारकर यह 
कहने लगा कि इनके उपर कोई शस्र न चलावे । इतना कहकर वह श्री 
श्यामसुन्दर के पास जा पहुँचा । उस समय श्री कृष्णजी ने एकतो उसे 
म्लेच्छ जानकर स्पशं करना उचित न सममा, दूसरे उन्हें देवताओं का वर- 
दान सिद्ध करने के लिए राजा मुचुकुन्द' को भव-सागर से पार उतारना 
था । इसलिए वे कालयवन को अपने पास आते देखकर, वहाँ से आते 
लगे । यह देखंकर कालयवन अत्यन्त अभिमानपूर्वक उन्हे पकड़ने के लिए 
पीछे दोइते हुए इस प्रकार कहने लगा- मुझे कंस अथवा जरासन्ध मत 
समझना । में संसार में यदुवंशियो का वंश तक नष्ट कर दगा | हे. कृष्ण ! 
चत्रियों तथा योद्धाओं को रणभूमि से भागना म॒त्युतुल्य होता है। में तुझसे 
युद्ध करने के लिए आया हूँ, अतः क्षणभर ठहरकर मुझसे युद्ध कर। 
हे परोक्षित ! इस प्रकार कालयवन ने बहुत . दुर्वचन कहे, परन्तु श्री 
श्यामसुन्दर उसकी किसी बात का उत्तर न देकर इस भकार भागते रहे कि 
वह निराश भी न हो पावे ओर उन्हें पकड़ भी न सके । इस प्रकार श्री 
` कृष्णजी के पौळे-पीडे कालयवन बहुत दूर तक दोडा चला गया । तान्त 
श्री कृष्णजी गन्धमादन पर्वत की उस कन्दरा में घुस गरे, जहाँ राजा 
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चन्द सा रहा था । फिर उसे अपना पीताम्बर उट़ाकर एक ओर छिपकर 
खड़े हो गये । जब कालयवन पीे-पीछे दोइता हुआ आया ओर पीताम्बर 
ओढे मुचुकुन्द को सोते देखा तो उसने यह समझो कि कृष्ण ही यहाँ आकर 
डिपकर सो गया है। यह समक में आते ही कालयवन ने अत्यन्त कोध करके 
एक लात राजा मुचुकुन्द को मारी तथा यह कहते हुए उसका पीताम्बर खींच 
लिया कि अरे मूख ! उठ सो क्यों रहा है में तुझे अभी मारे डालता ह । 
हे परीक्षित ! कालयवन द्वारा भटका देने पर जब राजां सुचुझन्द की निद्रा 
भङ्ग हुई ओर उसने कालयवन की ओर देखा तो उसकी इष्टि पड़ते ही, काल- 
यवन वहीं का वहीं जलकर भस्म हो गया । कालयवन नें मरते समय श्रीहरि 
का दर्शन पाया था इसलिए उसे मुक्ति प्राप हुई ।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा--“हे प्रभो ! वह परम 
तेजस्वी मुचुकुन्द कोन था ओर वहाँ कन्दरा में किस लिए सो रहा था ?” 
श्री शुकदेवजी ने कहा--“हे राजन्‌ ! राजा इच्वाक के कुल में उत्पन्न राजा 
सुन्द, राजा युवनाश्व का पोत्र तथा राजा भान्धाता” का पुत्र था। 
उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य तथा तेज के प्रताप से सब राजाओं 
को अपने वशीभूत किया था । उन्हीं दिनों देवासुर संग्राम होने पर हेत्या ने 
देवताओं का सिंहासन छीन लिया । तब इन्द्र तथा वरुण आदि देवताओं 
ने राजा मुचुकुन्द के पास पहुँचकर यह कहा कि हे राजन ! हम आपके बल 
की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आये हें । यह बात परंपरा से चली 
आइ हे कि जव देवता तथा ऋषि-मुनि दुर्बल पड़ते हैं, तब क्षत्रिय राजा . 
उनकी रचा करते हैं। अतः इस समय देत्यो ने हमारा सिंहासन छीन लिया 
है सो आप उसे हमें वापिस दिलवा दीजिए । यह सुनकर राजा मुचुकुन्द ने 
` देवताओं;के साथ जाकर देत्यों से युद्ध किया । जब राजा को लड़ते-लढ़ते 
` कई युग बीत गये ओर स्वामि कातिकेसजी देवताओं की सहायता करने के 
` लिए आ गये, उस समय देवताओं ने राजा मुचकुन्द से यह कहा कि हे 
. राजन्‌! sm लिये बड़ा परिश्रम किया । अब हमारी रक्षा करने के 
सामि कातिकेयजी आ गये हैं, अतः आप अब विश्राम कीजिए तथा 
अतिरिक्त ओर जो वर चाहे, वह हमसे माग लीजिए । यह सुनकर 
कहा-- में अपने ख््री-पुत्रों के पास जाना चाहता हे ।” तब देव- 
यह बताया कि अब आपके वंश में कोई नहीं रहा । सब लोग 


हणे ज्र 3 _CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 3गाव्ददार्शः्स्करर्घ/22 Kosha ८ १ १ 


मर चुके हैं, यह सुनकर मुचुकुन्द ने कहो-“आप सुके कोई ऐसा एकान्त 
स्थान बताइये जहाँ जाकर में आराम से रह सहूँ तथा मुझे कोई जगाने के 
लिए न आवे।” तब देवताओं ने प्रसन्न होकर यह कहा कि आप गन्धमादन 
पवत की कन्दरा में जाकर शयन करें । हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि 
जो व्यक्ति आपको आकर जगावेगा वह आपकी दृष्टि पढ़ते ही भस्म हो 
जायगा तथा हमारे आशीर्वाद से आपको परबह प्रभु का दर्शन भी प्राप 
होगा । अस्तु, त्रेतायुग में इस वरदान को पाकर राजा मुचुकुन्द उस कन्दरा 
में जाकर सो गया । श्री सुरलीमनोहर इस भेद को जानते थे इसलिए उन्होंने 
देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए कालयवन को मुचुकुन्द की 
दृष्टि से भस्म करवा दिया । तत्पश्चात्‌ स्वयं प्रकंट होकर चतुभुंजी रूप को 
धारण किए हुए मुचुकुन्द को दर्शन देकर कृतार्थ किया । उन्हे देखकर मुचु- 
कुन्द ने दण्डवत्‌ करते हुए इस प्रकार कहा-- है प्रभो ! जिस प्रकार 
आपने इस महा अँधेरी गुफा में आकर तम को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार 
आब अपना नाम तथा भेद बताकर मेरे अन्तःकरण का अन्धकार भौ नष्ट 
कर दीजिए । यह सुनकर श्री कष्णचन्द्रजी ने कहा-- हे राजन्‌ ! 
मेरे नाम, जन्म, कमे तथा गुण बहुतेरे हैं । वे किसी भी प्रकार गिने 
नहीं जा सकते । परन्तु में इस जन्म का भेद कहता हूँ कि इस बार 
मेने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया दै, इसलिए मेरा नाम वासुदेव पड़ा है । मेने 
मथुरापुरी में अधर्मी कंस को उसके सभी देत्यों-सहित मारकर पृथ्वी का भार 
उतारा है । राजा जरासंध तेईस-तेईस अक्षोहिणी सेना लेकर मुभसे युद्ध 
करने के लिए आया, परन्तु में उसे बराबर हराता रहा । यह कालयवन भी, 
तीन करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो 
तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया।” श्रीहरि के सुख से ऐसे कैन सुन 
कर जब मुचुकुन्द को ज्ञान प्रात हुआ तो उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहा- हे प्रभो ! आपकी माया अत्यन्त प्रबल है। उससे सुध-बुध ठिकाने पर 
नहीं रहती । आप निर्णण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों र सुख 
` देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। र प्रभो ! में ब अब तक अपर bal 
राज्य तथा घन के मंद एवं खी पुत्रादि के माह में पढ़े रहने के कारण आपका 
कुछ भी. ध्यान नहीं घर पाया,सो मुझे यही चिन्ता लगी रहती है कि में इस 
संसाररूपी अंधळूप से किस प्रकार बाहर निकल सहूँगा। हे दीनबन्ध ! मेरी 
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यह इच्छा है कि में आपकी कृपा से इस भवसागर से पार उतर जाऊँ।” 
राजा मुचुकुन्द के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने हसकर कहा- हे राजन ! 
तेरे ज्ञान को धन्य हे । तूने हमें पहिचान लिया, अतः हम तुमसे अत्यन्त 
प्रसन्न हैं। अब हम तुझे भवसागर से पार उतरने का उपाय बताते हैं। हे 
राजन ! तूने एथ्वी को लेने तथा परख्रीगमन करने में बहुत पाप कमाया है, 
अतः बिना तप किए तेरा पाप दूर न होगा । अब तू उत्तर दिशा में जाकर _ 
मेरा ध्यान करके तप कर, उसके प्रताप से तू इस शरीर को त्यागकर एक 
ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तब तेरी मुक्ति हो जायेगी ।” यह सुनकर 
राजा मुचुकुन्द श्रीहरि को दण्डवत्‌ करके जब गुफा से बाहर निकला तो 
लक्षणों को देखकर उसे यह ज्ञात हुआ कि अब कलियुग निकट आ पहुँचा हे । 
तदुपरोन्त वह बदरिकाश्रम में जाकर सच्चे हृदय से श्री नारायणजी का तप 
करने लगा । उसके प्रभाव से उसने वह शरीर त्यागकर एक ब्राह्मण के घर 
जन्म लिया । फिर वहाँ हरि-भक्ति की महिमा से मृत्यु के उपरान्त मुक्ति को 
प्राप्त हो गया । हे राजन्‌ ! कालयवन ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, 
इसी लिए श्री कृष्णजी ने उसे अपने हाथ से नहीं मारा था ।” 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा-“हे सुने ! कालयवन तो 
म्लेच्छ था, वह बराह्मण के वीर्य से किस प्रकार उत्पन्न हुआ ?” श्री शुकदेव- 
जी ने कहा- हे परीक्षित ! एक दिन गर्ग मुनि के साले गोड़, ने हँसी करते 
हुए उनसे यह कहा कि तुम नपुंसक हो । यह बात सुनकर अन्य यदुवंशी 
भी हस पड़े तथा गग ऋषि को नपुंसक कहने लगे । उस समय गर्ग मुनि 
' ने यदुवंशियों को नीचा दिखाने के लिए श्री शिवजी का तप करना आरम्भ 
कर दिया । जब शिवजी ने प्रगट होकर उनसे बर माँगने के लिए कहा, तब 
गग सुनिने हाथ जोड़कर यह विनय की कि हे प्रभो ! आप मुझे एक ऐसा 
` पुत्र दीजिए, जिसके भय से सब यदुवंशी भाग जावें, यह सुनकर श्री शिवजी 
. ने गग झुनि को एक फल देकर यह कहा कि यह फल स्री को खिला देने 
` से उसके गर्भ से ऐसा ही बालक उत्पन्न होगा। वह फल गर्ग मुनि ने अपने 
पास रख लिया। न उन्ही दिनों काबुल के एक निस्सन्तान तथा प्रतापी राजा 
तजघ चत्रिय ने सन्तान प्राप्ति के लिए गर्ग मुनि की बहुत सेवा की। 
भनन हकरयुनि ने यी को वीय॑-दान देकर वह फल खाने को 
ने अपनी सोतों के भय से उस फल को बिना स्नान किए 
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00000 ४ मम, 
ही शीघ्रतापूवंक खा लिया । उस समय गर्ग मुनि ने यह कहा कि तेरा पुत्र 
अत्यन्त प्रतापी होगा । परन्तु वह म्लेच्छो के समान कार्य करेगा । इसी 
कारण तालजंघ क्षत्रिय का पुत्र कालयवन म्लेच्छ हो गया था ।” यह कथा 
सुनकर राजा परीक्षित का सन्देह दूर हो गया । 


बावनवाँ अध्याय. 
जरासन्ध की इच्छा पुण करने के हेतु इयाम-बलराम का पलायन तथा रुक्मिणी को कथा 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! राजा मुचुकुन्द को बिदा करके श्री 
सुरलीमनोहर मथुरा लोट आये तथा कालयवन के भस्म होने का समाचार 
सुनाकर बलरामजी से इस प्रकार कहने लगे कि हे भाई ! राजा मुचुकुन्द 
को तो हमने तप करने को भेज दिया । अब हमें कालयवन की सेना का 
संहार करना चाहिए । यह निश्चय करके दोनों भाई कालयवन को सेना में 
पहुँचकर म्लेच्छों का संहार करने लगे । उसी समय राजा जरासन्ध भी अपनी 
सेना लेकर वहाँ आ पहुँचा । तब श्री श्यामसुन्दर उसकी इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए बलरामजी-सहिंत उसके सामने से युद्धभूमि छोड़कर पेदल 
भागने लगे । उस समय जरासन्ध के मन्त्री ने जरासन्ध से इस प्रकार कहा 
कि हे राजन्‌ ! आपके प्रताप के सम्मुख ऐसा कोन शक्तिशाली है, जो क्षणः 
भर को भी ठहर सके । बह देखिए, दोनों भाई राम-कृष्ण आपके भय से 
भयभीत हो, घर-हार छोड़कर नंगे पाँव भागे चले जा रहे हैं। जब जरासन्ध 
ने भी उन्हे भागते हुए देखा तो अपनी सेना सहित उनका पीछा करता हुआ 
दोड़ा तथा इस प्रकार कहने कहा- अरे ! तुम डरकर भागे र जा रहे 
हो ? तनिक रुको तो सही । आज तुम्हारी शल्य निकट आ पहुँची हे । 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! इस प्रकार 
जब श्री कृष्ण तथा बलरामजी ने युद्ध से भागकर नारद मुनि का वचन 
सत्य किया, तब जरासन्थ के हृदय का पिडला सब शोक दूर हो गया ओर 
ऐसा प्रसन्न हुआ कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । तब ग | 
भाई भागते-भागते ग्यारह योजन ऊचे स्य प्रवर्षण नामक पवत पर क ग न 
यह देखकर जरासन्थ ने अपने सेनिकों को आज्ञा दी कि तुम स पर्वत डं | 
जलाकर भस्म कर दो, फिर देखें कि ये किस प्रकार बचकर नकल जाते हैं! 
यह सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा नगर-नगर 
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गाँव-गाँव से लकड़ी, घत, तेल आदि इकट्ठा कर उस पर्वत को चारों ओर से 

ढक कर सब ओर से अभि लगा दी। जब अमि की लपटे प्त की चोटी 

तक पहुँचने लगीं, तब दोनों भाइयों ने वहाँ से इस प्रकार द्वारका का माग 

लिया कि किसी ने उन्हें जाते इए नहीं देखा । दोनों भाइयों के चले जाने 

पर वह अभि भी अपने आप बुक गई तथा पर्वत ज्यों का त्यों हो गया । उस 

समय जरासन्ध श्री श्याम-बलराम को अग्नि में भस्म हुआ जानकर अपनी 

सेना साथ ले, मथुरा में आ पहुँचा तथा वहाँ के राज्य पर अपना अधिकार 

कर, सब ओर ढिंोरा पिटवा दिया । उग्रसेन, वसुदेव आदि के समय में जो 

पुराने भवन थे, उन सबको ढहवाकर उसने नये भवन निर्मित कराये । उधर 

ही कृष्णजी द्वारका में पहुँचे ओर इधर जरासन्ध भी अपने देश को 
गया। 

हे परीक्षित ! जब श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारका में पहुँच गये तो सब 

लोगों को बड़ा आनन्द हुआ । अस्तु, कुळ समय बीतने पर राजा रेवत ने 

बह्माजी के आज्ञानुसार अपनी पुत्री रेवती” का विवाह बलरामजी के साथ 

कर दिया । तदुपरान्त श्री कृष्णजी राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को, 

जिसको सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, जबद॑स्ती हरण करके ले आये 

तथा उसके सोथ अपना विवाह किया। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- 

“हे प्रभो ! श्री कृष्णजी रुक्मिणी को बहुत से राजाओं के बीच से किस 

प्रकार जीतकर लाये, वह कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए ।” श्री शुक- 

देवजी बोले. हे परीक्षित ! विदर्भ देश का रजा “भीष्मक” कुरिडनपुर में 

रहकर थर्मपूवेक अपनी प्रजां का पालन करता था । रुक्माग्रज' आदि उसके 

पाच पुत्र थे। तदुपरान्त जब उसके घर परम सुन्दरी रुक्मिणी” नामक 

कल्याने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसका लम-फल पूछा । 

` उस समय ज्योतिषियोंने यह कहा कि हे राजय! यह कन्या रूप, गुण तथा शील 

की भणडार है। इसका विवाह श्री परज प्रभु के साथ होगा । यह सुनकर राजा को 

बढ़ी Cr उसने परिडतों को बहुत दान-दक्षिणा देकर ससम्मान बिदा 

या। तत्पश्चात्‌वह कन्या चन्द्रकला के समान बढ़ने लगी। जब वह सयानी 

एक दिन नारदजी कुरिडनपुर में गये । वहाँ उन्होने रुक्मिणी का हाथ 

कहा कि तेरा विवाह आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्रजी के साथ होगा । यह 

एजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। तदुपरान्त नारदी ने द्वारका- 
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पुरी में जाकर श्री श्यामसुन्दरजी से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु! राजा भीष्मक 


की पुत्री रुक्मिणी लक्ष्मी के समान सुन्दर तथा गुण-सम्पन्न हे । वह आपके 
विवाह योग्य हे । यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर के हृदय में भी रुक्मिणी की 
प्रीति उत्पन्न हुई । उन्हीं दिनों कुंड याचकों ने भी कुरिडनपुर में जाकर श्री 
कृष्ण-चरित्र का गान किया । उसे सुनकर वहाँ के निवासियों को श्री झुरली- | 
मनोहर के दशंनों की अभिलाषा हुई । उन याचकों की चचाँ जब राजा भीष्मक 
के पास पहुँची तो उन्होंने याचकों को राजमन्दिर में बुलवाकर उनके द्वारा 
श्री कृष्ण-चरित्र सुना । उसे सुनकर राजा तथा रानी को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । उस समय अपनी अटारी पर बेठी हुई रुक्मिणी ने भी वह चरित्र सुना 
था, सो उसके हृदय में श्री कृष्णजी के प्रति प्रेम ओर अधिक बढ़ गया र 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीचित! याचकों के. 
मुख से श्री श्यामसुन्दर का यशोगान सुनकर रुक्मिणी श्री श्यामसुन्दर के ध्यान 
में ऐसी इबी कि वह दिन-रात आठों उ उन्हीं का स्मरण किया करती थी 
कान प्राप्त करने के लिए श्री पार्वतीजी का पूजन करके यह वर मॉगती 


दोहा-गौरी कृपा करहु तुम ऐसी । मिले मधुर मूरति, हिय जेसी ॥ 
नन्दनंदन पतिदेव कहाबें। दासी जानि मोहि भ्रपनावें ॥ 


_ इसप्रकार श्री श्यामसुन्दर का ध्यान घरकर रुक्मिणी ने यह मण किया 
कि में श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊँगी । 
रुक्मिणी के माता-पिता भी रुक्मिणी के इस निश्चय से अत्यन्त सन्तुष्ट थे । 
जब कभी रुक्मिणी श्री श्यामसुन्दर के विरह में उदास होकर रोने लगती थी, 
उस समय उसकी सखियोँ श्री ऋष्णचन्द्रजी को चर्चा करके उसे प्रसन्न कर 
लिया करती थीं । अस्तु, एक दिन जब रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ 


` खेलती हुई राजा भीष्मक के निकट पहुँची, तो राजा ने उसे विवाह योग्य 


देखकर यह विचार किया कि अब मुझे रुक्मिणी को विवाह शीत्र कर देना 
ह अन्यथा संसारी लोग मेरी निन्दा करेंगे । यह सोचकर राजा ने अपने 
चो पुत्रों, मंत्री तथा इष्टमित्रों को सभा में बेठाकर यह कहा कि अब रुक्मिणी 
विवाह योग्य हो चुकी दे, सो तुम लोग कोई श्रेष्ठ तथा योग्य वर बताओ । 
यह सुनकर सभासदों ने अनेक राजङुमारों के नाम बताये,परन्तु वे र जाको | 
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पसन्द नहीं आये । उस समय रुक्माग्रज नामक राजा के बड़े पुत्र ने यह कहा 
कि हे पिता ! चंदेरी नगर का राजा शिशुपाल अत्यन्त बलवान्‌ तथा कुलीन 
हे । अतः आप रुक्मिणी का विवाह उसके साथ करके संसार में सुयश प्राप्त 
करें । जब राजा को उसकी बात भी ठीक नहीं लगी, तब 'रुक्मकेश' नामक 
छोटे पुत्र ने इस प्रकार कहा-“हे पिता ! आप रुक्मिणी का विवाह कुष्ण- 
चन्द्रजी के साथ करिए।” यह सुनकर राजा भीष्मक को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुईं तथा यह कहा कि निश्चय ही यदुवंशियों में राजा शूरसेन अत्यन्त प्रतापी 
हैं तथा उनके पुत्र वसुदेव भी ऐसे धर्मात्मा हैं कि उनके यहाँ श्री नारायणजी 
ने कृष्ण नाम से अवतार लिया हे । उन श्री इष्णचन्द्रजी ने कंस आदि अध- 
मियों को मारकर सब यदुवंशियो तथा प्रजा को आनन्द पहुँचाया है । उनके 
साथ रुक्मिणी का विवाह करने से मुझे अवश्य ही यश प्राप्त होगा ।” राजा 
भाष्मक के ऐसे वचन सुनकर तीनों छोटे पुत्र तथा सभासदों ने प्रसन्न होकर 
यह कहा कि हे महाराज ! आपका विचार अत्यन्त श्रेष्ठ हे । श्री कृष्णचन्द्रजी 
के समान श्रेष्ठ वर अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । उस समय राजा के बड़े पुत्र 
रुक्माग्रज ने झँझलाकर यह कहा कि हे सभासदो ! तुम सब गवार हो, जो ऐसी 
बातें कह रहे हो। तुम कष्ण को नहीं जानते । हे पिता ! उस गंवार खाले की 
जाति-पांति का भी कोई ठिकाना नहीं है । कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता हे 
तो कोई नन्द का बेटा बताता हे। यदुवंशी भी कोई पुराने राजा नही हैं। वे 
अभी कुछ दिनों से यदि बढ़ गये हैं, तो भी उनकी गणना श्रेष्ठ कुलवालों में नहीं 
हो सकती । इसलिए उनके घर में रुक्मिणी का विवाह करने से संसार में सर्वत्र 
__ अपयश मिलेगा । लोग मुझे ग्वाल का साला कहेंगे, तब में किसी को अपना 
.. मुह किस प्रकार दिखाऊंगा ? अतः हे राजन ! आप रुक्मिणी का विवाह श्रेष्ठ 
| झुलवाले राजा रिशपाल के साथ ही करिए, जिसके प्रताप तथा बल के सम्मुख 
` अन्य राजा थरथर कापते हैं।” | | 
___ हे पराक्तित हे रुक्माग्रज के ऐसे वचन सुनकर सब सभासद मन में पल- . 
न का ताकर चुप ह 4 तथा राजा भीष्मक भी उसे अपना बड़ा पुत्र जानकर 
एक अ देखकर रकमा ने ज्योतिषियों से शुभ लग्न पूछकर 
आहण के हाथों रुक्मिणी के विवाह का टीका शिशुपाल को भेज दिया। 
जाहाण बदरा पहुंचा तब शिशुपाल ने बड़े सम्मान तथा हर्षपूर्वक उस 
लिया तथा बाह्मण को दान-दक्षिणा देकर, सत्कार करके बिदा 
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'किया । तब ब्राह्मण ने कुर्डिनपुर में लोटकर राजा भीष्मक तथा रुकमाग्रज 
को टोके का हाल सुनाकर यह कहा कि राजा शिशुपाल बड़ी घूमधाम से 
बारात लेकर आ रहे हैं, अतः आप विवाह की तेयारियाँ कीजिए । इस 
समाचार को सुनकर राजा भीष्मक पहिले तो बहुत उदास हुए, फिर धेय 
धरकर रानी से सब हाल कहा तथा विवाह की तैयारियाँ कराने लगे । उस 
समय कुरिडनपुर में घर-घर यह समाचार फेल गया कि राजा भीष्मक रुक्मिणी 
का विवाह श्री श्यामसुन्दर के साथ कर रहे थे, परन्तु रुक्माग्रज ने ऐसा 
नहीं होने दिया ।” | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! राजमन्दिर में 
स्वर्ण-कलश रखकर केले के खम्भ तथा मँड्वा गाड़ा गया ओर ख्रियॉ मङ्गला- 
चार करने लगीं। राजा भोष्मक ने निमन्त्रण भेजकर अपने सब इष्ट मित्रा 
को भी बुलवा लिया । उस समय कुछ सखियों ने रुक्मिणी के पास जाकर 
इस प्रकार कहा कि हे रुक्मिणी ! तेरे भाई रुक्माग्रज ने तेरा विवाह शिशु- 
पाल के साथ करना निश्चित किया है, अतः. तू अब उसकी रानी होगी। यह 
सुनकर रुक्मिणी अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने तो श्री श्यामसुन्दर 
को अन्तःकरण से अपना पति मान लिया है, अतः उनके बिना किस प्रकार. 
जीवित रहूँगी। हे परीक्षित ! बहुत कुछ सोच-विचार करने के उपरान्त 
रुक्मिणी ने यह निश्रय किया कि किसी आदमी को श्री कृष्णजी के पास 
भेजकर उन्हें अपने मन की अभिलाषा से परिचित कराना चाहिए । तब 
रुक्मिणी ने अपने माता, पिता तथा भाइयों से डिपाकर एक बुद्धिमान भाहमण 
को अपने पास बुंलाकर अपना मनोरथ सुनाया तथा एक चिट्ठी देकर यह कहा- 
“हे द्विज ! आप इस पत्र को लेकर द्वारका चले जाइये तथा श्री कृष्णजी से 
मेरा समाचार कहकर उन्हें यहाँ लिवा लाइये। इस उपकार के लिए में आपको 


९ 


देवतो ! आप निर्भय न ब 
अत्यन्त सम्मान करेंगे; तो वह श्री वासुदेवजी गरा राजभवन में पहुंचकर उनके _ 
सम्मुख जा खड़ा हुआ। जिस समय श्री बॉकविहार अपने 


SS किया १७ 22008 पक 
दण्डवत्‌ Pe फे 
सि तो पट व्यू १ ॥ ही क्र 
१ दे नो उन्हों उतरकर उसे | [hn | 
। सामने देखा तो उन्होंने सिंहासन से उतरकर पहिले तो उसे दण्डवत्‌ किया 
| | 4 <) ९ NTN € * PRN > | DR “a 
सामने देखा हासन यी 
। द की 
` 
NE i RS व्यय 
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फिर सम्मानपूर्वक अपने पास बेठाकर इस प्रकार पूछा-“हे महाराज ! आप 
कहाँ से पथार हैं ? आप जिस देश में रहते हैं, वहाँ का राजा ब्राह्मणों की 
सेवा तथा प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता हे अथवा नहीं ?” . यह सुनकर 
उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी की चिट्ठी को देते हुए इस प्रकार कहा-हे दया- 
सिन्धो ! कुणिडनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी दिन-रात आपका 
ध्यान धरती हुई स्वयं को आपके ही चरणों की दासी समझती हे । उसका 
पिता उसका विवाह आपके सार्थ करना चाइता था, परन्तु उसके बड़े भाई 
स्क्माग्रज ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी हे। हे प्रभो ! वह राज- 
कुमारी मन, वचन, कर्म से आपके ही साथ विवाह करने का संकल्प कर चुकी हे, 
अतः उसने यह पत्र भेजकर आपको बुलाया है सो आप कुरिडनपुर चलने की 
कृपा कीजिए ।” ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर श्री कुष्णचन्द्रजी ने उस पत्र को 
पढ़ा, जिसमें लिखा था-' है त्रिलोकीनाथ ! में आपकी प्रशांसा सुनकर मन, वचन, 
कम से आपकी ही दासी हो चुकी हूँ । आपके अतिरिक्त किसी. अन्य को 
नहीं चाहती । यद्यपि में इस योग्य नहीं कि आपके चरणों की दासी बन सकूँ 
फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सोभाग्य प्रदान करने की कृपा 
-कौजिए । मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता हे 
परन्तु में तो केवल आपको ही चाहती हूँ । हे प्रभो ! यदि आप यह सोचें कि 
में ऐसी कुलीन कन्या होते हुए भी अपने विवाह का सँदेशा क्यों भेज रही ह 
तो उसका कारण यह समकिये कि आपकी स्तुति को सुनकर मेरी लज्जा दूर 
हो गई है। हे नाथ ! ह्या, शिव आदि देवता तथा अषि-सुनिजन आपके 
चरणां की भूलि को प्राप्त करने की सदेव इच्छा रखते हैं, सो में भी उन 
` चरणों की सेवा करके, उस पद-रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहती ह। 
__ यदि वह पद-रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो में आपके चरणों में ध्यान लगाकर 
__ आपना यह शारीर त्याग देगी । हे प्रभो ! शिशुपाल बारात सजाकर कुण्डिन- 
_ पुरमेंआ रहा है, सो आप शीप्र ही यहाँ आकर, शज्लुओं को जीतिये तथा 
_ मुमे ले जाइये। यदि आप नहीं आयेंगे तो में अपने प्राणों को आपके चरणों 
्योचावर कर दूँगी ! हे दीनानाथ ! कहीं ऐसा न कर बैठियेगा कि सिंह 
हार को गीदड़ ले जाय । हे नाथ ! आप विवाह से एक दिन पूर्व ही 
देवता के साथ आ जाइये। उस दिन में देवीजी की पूजा करने 
जाऊंगा, अतः वहाँ से जब घर लौटने लग, तभी 
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आप माग में मुझे अपने साथ ले जाइयेगा । हे दीनदयाल ! आप अपने नाम 


को सार्थक करते हुए मुझ दीन अबला पर दया दिखाने की कृपा अवश्य 
कोजिएगा ।”. | 
तिरपनवाँ अध्याय 
| . रुक्मिणी-हरण की कथा 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इस चिट्टी को पढ़कर श्रीहरि ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया । तदुपरान्त उसे एकान्त में 
ले जाकर कहा-“हे ब्राह्मण देवता ! मेंने जब से नारदजी के मुख से रुक्मिणी 
के रूप तथा गुणों को सुना हे, उसी दिन से में भी उससे मिलने की अभि- 
लाषा रखता हूँ। मुझे यह मालूम हे कि रुक्माग्रज मेरे साथ शत्रुता रखकर 
रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ नहीं होने दे रहा हे । अतः अब आप रात्रि 
को तो यहीं विश्राम कीजिए, प्रातःकाल में आपके साथ चलकर रुक्मिणी की 
इच्छा पूर्ण करूँगा । हे ब्ह्ममूर्ति ! जिस प्रकार काष्ठ में रगड़ द्वारा अग्नि 
उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण वन भस्म हो जाता हे, उसी प्रकार में शत्रुओं की सम्पूर्ण 


सेना को जीतकर रुक्मिणी को ले झाऊंगा ।” श्री मुरलीमनोहर की बात 


सुनकर उस ब्राह्मण को धेय हुआ। अस्तु, प्रातःकाल होने पर श्री कृष्णचन्द्रजी 
ने दारुक सारथी द्वारा रथ मॅगवा, उस पर ब्राह्मण देवता-सहित स्वयं बैठ, 
कुणिडनपुर को प्रस्थान किया । उस समय अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने 
लगे । जब बलभद्रजी ने यह समाचार सुना कि श्री श्यामसुन्दर अकेले ही 
कुरिडनपुर गये हैं तो उन्होंने राजा उग्रसेन के पास जाकर यह कहा कि हे 
महाराज ! हमने सुना है कि राजा शिशुपाल जरासन्ध आदि बहुत-से राजाओं 
को साथ लेकर रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कुरिडनपुर पहचेगा तथा 
श्री श्यामसुन्दर का उनसे भयंकर युद्ध होगा, अतः यदि आप आज्गा दे तो 
हम लोग भी उनकी सहायता को जावें । राजा उग्रसेन न | 
तुम मेरी सम्पूर्ण सेना को साथ लेकर ऐसी शीघ्रता से जाओ कि श्री कृष्ण 


चन्द्र तुम्हें मार्ग में ही मिल जायँ ।” यह सुनकर बलभद्रजी संब सेना को 


साथ ले मार्ग में श्री कृष्णजी से जा मिले तथा उनसे यह पूछने लगे कि ' 
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उत्तर दिया-“हे भाई ! रुक्मिणी की व्याकुलता के कारण मुझे ऐसा करना 
पड़ा ।” अस्तु, जिस दिन शिशुपाल की बारात आनेवाली थी, उस दिन वे 
भी कुरिडनपुर जा पहुँचे। वहाँ जाकर यह देखा कि सब ओर मंगलाचार तथा 
' सजावरें हो रही हैं तथा स्त्रीपुरुष उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहिने हुए शिशुपाल 
की वारात देखने के लिए बेठे हैं। उस शोभा को देखते हुए श्री कृष्णजी 
राजा भीष्मक के बाग में जाकर ठहर गये तथा उस ब्राह्मण से यह 
बोले कि तुम रुक्मिणी के पास जाकर हमारे आगमन का समाचार कह दो, 
जिससे उसे धैर्यं बँ जावे । यह सुनकर ब्राह्मण रुक्मिणी को समाचार देने 
के लिए चल दिया । उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा 
भीष्मक अपनी सब सेना साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए 
चले तथा राजमंदिर में स्रिया मंगलाचार करने लगीं । राजा ने बारात को 
सुन्दर जनवासे में ठहराकर भोजन के उत्तमोत्तम पदार्थ भेज दिये तथा इधर 
महलां में पुरोहित ने रुक्मिणी के हाथ में कंगन बाँध दिया ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! तब तक 
रुक्मिणी को श्री श्यामसुन्दर के आने का समाचार प्रास नहीं हुआ था, अतः 
बह इन सब दृश्यों को देखकर अपने मन में चिन्ता करके यह विचार करने 
लगा [के क्या कारण हुआ जो श्री श्यामसुन्दर अभी तक यहाँ नहीं.पधारे हैं? 
क्या वे मेरे पत्र को पाकर, सुझे निर्लज्ज समझकर नहीं आये अथवा बाह्मण 
हा कहा माग भूलकर उनके पास नहीं पहुँच सका हे ? कहीं वे मुझे कुरूप 
तो नहीं समझ बैठे अथवा जरासन्ध का आगमन सुनकर नहीं आये हैं ? 
यदि कल विवाह हो जाने के उपरान्त शिशुपाल मुझे हाथ पकड़कर अपने 
_ घर ले गया तो में अबला फिर क्या कर सहूँगी ? अब में कहाँ जाउँ? क्या 
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' करू? किसका भरोसा रक्खूँ?” रुक्मिणी की इस व्याकुलता को देखकर 
एक सखी ने, जो रुक्मिणी को प्रीति का हाल जानती थी, इस प्रकार कहा- 
है रुक्मिणी ! तुम घबराकर अपने प्राण क्यों दे रही हो ? वे भला, अपने 
` माता-पिता तथा भाई आदि से पूछे बिना किस प्रकार आ सकते हैं?” दूसरी 
बोली- हे राजकुमारी ! वे अन्तर्यामी तुम्हारे मन का हाल भी जानते 
मेरी समझ में तो अन वे यहाँ आ भी चुके होंगे । तुम अपने मन में 
र मत अङलाओं। जिस समय रुक्मिणीजी सखियों से इस प्रकार 
उसा समय वह आह्मण वहाँ जा पहुँचा तथा आशी- 
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हे म्या बता उदय तर प्तररेनिनलनन्‍्त्त्तेतसतनननन भय नम नननतततिससससससससर 
वाद देकर यह कहने लगा कि हे रुक्मिणी ! श्री श्यामसुन्दर यहाँ आकर बाग 
में ठहर हुए हैं। उनके पीछि-पीछे बलरामजी भी अपनी सब सेना को साथ 
लिये चले आ रहे हैं । ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुंनकर रुक्मिणी को ऐसी 
प्रसन्नता हुई, जिस प्रकार किसी तपस्वी ने अपने मनोरथ को प्राप्त कर लिया 
हो। तब वह अत्यन्त प्रसन्न होकर जाह्मण से इस प्रकार कहने लगीं-“हे देवता ! 
आपने श्री श्यामसुन्दर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसन्नता 
प्रदान की है, उसके बदले यदि में तुम्हें तीनों लोकों की सम्पत्ति दूँ, तो भी 
इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती हूँ ।” इतना कहकर जेसे ही रुक्मिणी 
ने उस ब्राह्मण की ओर छृपा-दृष्टि से देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी का 


९ 


जहाँ भी पचते ये, वहीं के सभी सपु उनके दान कर; नेर का 


सुन्दरता से सम्पूर्ण विश्व को छवि को जीत लिया है। यदि श्री श्यामसुन्दर ह सुन्दर 
के साथ रुक्मिणी का विवाह हो तो हम सम्बन्धी को पाकर 
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धन्य हो जायेगे । सन्ध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदि की सेना को 
देखकर अपने डेरे पर लोट आये। . यो | 

हे परीक्षित ! जब रुक्माग्रज ने उन दोनों भाइयों के आने का समाचार 

सुना तो अत्यन्त क्रोध करके अपने पिता के पास जाकर यह कहा--“हे 

पिता ! तुम हमें यह सत्य बतलाओ कि इस विवाह में विष्न डालने के लिए 

कुष्ण-बलराम को यहाँ किसने बुलवाया है ?” यह सुनकर राजा भीष्मक ने 

उत्तर दिया कि मेंने उन्हें नहीं बुलवाया हे । तब रुक्माभ्रज ने शिशुपाल 

तथा जरासन्ध के पास जाकर यह कहा कि यहाँ श्याम तथा बलराम भी 

आये हुए हैं, अतः तुम अपने सेनापतियों से यह कह देना कि वे सदेव साव- 

धान रहेँ । हे परीक्षित ! श्री कुष्णचन्द्र तथा बलरामजी का नाम सुनकर 

राजा शिशुपाल तो भयभीत हो चित्रवत्‌ मोन रह गया, परन्तु जरासन्ध ने 

स्क्माग्रज को यह उत्तर दिया-- हे मित्र! इन दोनों भाइयों ने कंस आदि 

बड़े-बड़े योद्धाओं को सहज ही में मार लिया हे, अतः ये यहाँ भी उपद्रव 

किए बिना नहीं मानेंगे । तुम इन्हें साधारण बाळक मत समझो । इन्होंने 

मेरे तेईसतेईस अक्षोहिणी दल का सत्रह बार संहार किया है। जब में अठा- 

रहवीं बार फिर इनसे युद्ध करने गया, उस समय ये दोनों भाई बिना युद्ध 

किए ही, मेरे सामने से भागकर एक पर्वत पर जा चढ़े । जब मैंने उस पर्वत 

में आग लगवा दी तो ये वहाँ से किसी प्रकार बचकर निकल गये तथा अब्र 

द्वारका में जाकर रह रहे हें । इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे 

हमारी लज्जा न जाने पावे ।” जरासन्ध के ये वचन सुनकर रुक्माग्रज ने 

अभिमानपूर्वक कहा-- है जरासन्ध ! तुम इनसे इतने भयभीत क्यों हो रहे 

हो ? में इन्हें भली भाँति जानता हूँ । ये वृन्दावन में उछल-कूदकर गो 

 चराया करते थे। तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो । उन्हें तो अकेले 

” हम ही हा देंगे।” 

कक क हे परीक्षित ! शिशुपाल तथा जरासन्ध को घेर्य बँधाकर रुक्‍्माग्रज 

अपने घर लोट आया, परन्तु उन दोनों ने बढ़ी चिन्ता में रात काटी । प्रातः- 

काल उधर तो बारात निकलने की तेयारियाँ हुईं और इधर राजा भीष्मक 

. के घर मंगलाचार होने लगे। जब चार घड़ी दिन रहा, तब एक सहस सहे- 

ट 'गाती-बजाती हुई, रुक्मिणी को साथ लेकर, देवी-पूजन करने के लिए 

समय शिशुपाल ने यह विचार करके कि कहीं श्री कृष्णचन्द्र 
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` श्री श्यामसुन्दर उन. सबके बीच में. से रुक्मिणी को 


जी रुक्मिणी को जबरदस्ती उठाकर न ले जावें, अपने पचास सहस शर-वीरं 
उसकी रक्षा करने के लिए साथ.कर दिये । उस समय सहेलियों के प 
चलती हुई रुक्मिणी ऐसी सुशोभित हो रही थी, जेसे तारागणं के बीच में 
चन्द्रमा शोमित होता है। उन्हें चारो ओर से घेरे हुए, काले वस्न पहिने, 
शिशुपाल तथा जरासन्ध के सैनिक ऐसे लगते थे मानो काली घरा ने उन 
सबको धेर रक्खा हो । अस्तु, देवी के मन्दिर में पहुँचकर रुक्मिणी ने उनका 


` विधिपूर्वक पूजन किया तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे गोरी ! 


मैंने वास्यकाल से ही आपकी सच्चे मन से पूजा की हे, अतः आप आज 


. भुके मनोवांडित फल प्राप्त होने का वरदान दीजिए । तब अन्य सखियों ने 


भी हाथ जोड़कर देवी से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे अम्बिके | आप ऐसी 
कृपा कीजिए, जिससे हमारी राजकुमारी का मनोरथ पूर्णता को प्राप्त हो। 
तदुपरान्त पूजा-परिकमा करके रुक्मिणी जब मन्दिर से बाहर निकली उस 
समय वह श्री श्यामसुन्दर से मिलने की आशा किये हुए हाथी के समान 
मन्द गति से राजमन्दिर की ओर लौटने लगी । उसी समय आनन्दकन्द _ 
श्री कुष्णचन्द्रजी त्रिभंगी छवि किये, रथ पर सवार हो, वहाँ आ पहुँचे। तब 
उनके रथ की ध्वजा देखते ही एक सखी ने प्रसन्न होकर रुक्मिणी से इस 
प्रकार कहा-“हे सखी ! देखो, श्री श्यामसुन्दर आ पहुंचे हैं।” सखी के 
मुख से यह वचन सुनकर जब रुक्मिणी ने प्रसन्न हो अपने मुख से धूंघट 
उठाया तो उन्हें श्री मुरलीमनोहर अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिये । 


- उस समय श्री रुक्मिणी की सुन्दरता की झलक देखने के कारण जरासन्ध 


तथा शिशुपाल के शूर-वीरों के हाथ से अख शस्र छटकर प्रथ्वी पर जा 
गिरे । यह देखकर श्री वृन्दावनविहारी ने हँसते हुए अपना रथ रुक्मिणी 
के बिलकुल समीप ले जाकर खड़ा कर दिया । तदुपरान्त जैसे ही रुक्मिणी 
ने अपने मोहनप्यारे से भेंट करने के लिए लजाते हुए हाथ बढाया वैसे ही 
श्री श्यामसुन्दर ने रुक्मिणी को अपने बायें हाथ से पकड़कर रथ में बैठा 
लिया तथा शङ्ख बजाते हुए आगे बढ़ चले। . क 0. 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित | उस समय _ 
रुक्मिणी अपने व्रत-पूजन आदि का सम्पूर्ण फल प्राप्त करके | र पिछले सब शोक _ 
भूल गई । जरासन्ध तथा शिशुपाल के श्रवीर ताक गयेः i 
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* गे, जैसे सिंह गीदड़ों के झुण्ड में निर्भयतापूर्वक घुसकर अपना आहार उठा 


लाता है। अस्तु, जब श्री श्यामसुन्दर का रथ वहाँ से बारह कोस दूर निकल 
गया, तब सब योडागण भी चेतन्य होकर उनके पीडे-पीडे दोड़े उस समय 
बलरामजी भी यह देखकर कि श्री कृष्णजी रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर 
द्वारका को ओर चले जा रहे हैं, अपनी सेना को साथ लेकर उनकी रचा 


करने के लिए समीप जा पहुँचे । उस समय रुक्मिणी को घबराई हुई देख- | 


कर श्रीहरि ने इस प्रकार कहा-“हे रुक्मिणी ! तू चिन्तित मत हो। में 


द्वारका पहुँचकर पहिले तो तेरे साथ शास्त्रानुसार विवाह करूंगा तत्पश्चात . 


९ ww 


तेरा मनोरथ पूणं करूंगा।” इतना कहकर श्री मुरलीमनोहर ने अपने कण्ठ. 


की माला उतारकर रुक्मिणी को पहिना दी, तब उसके मन का सम्पूर्ण भय 
नष्ट हो गया ।” | | 
चोवनवाँ अध्याय 
जरासन्ध तथा रुक्माग्रज आदि का श्री इयाम-बलराम से युद्ध . 

श्री शकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! जब श्री श्यामसुन्दर रुक्मिणी को 
हर ले गये तथा शिशुपाल आदि को यह समाचार मिला, उस समय जरा- 
सध, दन्तवक्क आदि बराती राजा अपनी-अपनी सेना लेकर श्री मुरलीमनो- 
हर के पीठे दोड़े उन्होंने परस्पर यह कहा कि हमारे सामने यादव का पुत्र 


रुक्मिणी को हरकर ले जाय, इससे अधिक लज्जा की बात और कोई नहीं 


हे, अतः हमें इसका बदला लेना चाहिए । ऐसा कहते हुये वे श्री कृष्णजी के 

__ र्थ के समीप जा पहुँचे तथा ललकार कर, इस प्रकार कहने लगे कि पीठ 
हिलाकर जाना शरीर का धर्म नहीं हे, सो तुम रथ को रोककर हमसे युद्ध 
' करो। यों भागे कहाँ चले जा रहे हो ? यह सुनकर श्री कृष्णजी ने रथ 
रोक लिया तथा बलरामजी अपनी सेना-सहित उनसे युद्ध करने लगे । उस 
. धोर युद्ध को देखकर जब रुक्मिणी अपने मन में बहुत घबराने लगीं, उस 
समय श्री इष्णजी ने धेय बेयाते हुए इस प्रकार कहा कि हे रुक्मिणी ! तू 
[ मत कर, की राजु एक क्षण में मार डाले जायेंगे । इतने पर भी 
रुक्मिणी को थेय॑ नहीं हुआ तब श्री श्यामजी तो रथ को एक ओर 
कोतुक देखने लगे ओर बलरामजी ने अपने हल-मूसल 
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किसान खेत को काट डालते हैं। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर 
जरासन्ध तथा दन्तवक्र आदि रणभूमि से भागकर शिशुपाल के पास 
| ` लोट आए ।”: ... | | 
इतनी क्ला सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-- हे परीक्षित ! रण में 
विजय प्राप्त होने पर देवताओं ने आकाश से श्री बलरामजी पर पुष्पों की 
वर्षो की । उस समय शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं से इस प्रकार कहा 
कि इस लज्जापूणं औवन से तो मृत्यु अच्छी हे । ऋष्णचन्द्र द्वारा रुक्मिणी 
के हर लिये जाने पर में तो संसार में कहीं मुख दिखाने योग्य भी नहीं रहा। 
तब शिशुपाल की बात सुनकर जरासन्ध ने यह कहा-- है राजन्‌ ! बुद्धि- 
' मानोंको जय-पराजय का हृर्षेशोक नहीं करना चाहिए। यह सुख-दुःख 
। आदि सम्पूर्ण संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है। देखो, में स्वयं भी 
| इन लड़कों से सत्रह बार हारा परन्तु मुझे उसका कोई दुःख नहीं हुआ । 
।  झठारहवीं बार जब ये मेरे सामने युद्ध भूमि से भाग गये तो मैने उसका 
। कोई हरं भी नहीं मनाया। ये दोनों बालक न जाने किनके अवतार है कि 
इनकी लीला ही कुछ समझ में नहीं आती.। अतः तुम्हें भी अपने समय को 
| देखते हुए इस समय चिन्ता को त्याग देना चाहिए। फिर कभी अवसर मिले 
| तो कसर निकाल लेना ।” जरासन्ध के इस प्रकार समझाने पर शिशुपाल 
|. मे अपने मन में धेय धारण किया । तदुपरान्त वह तथा उसके साथी सभी 
राजा बची-खुची सेना को साथ लेकर अपने-अपने घर लोट गये । 
हे परीक्षित ! जब र्तमाग्रज ने यह समाचार सुना तो उसने अत्यन्त 
क्रोध करके अपनी सभा में बेठकर यह कहा कि यादव का लड़का मेरी बहिन 
को उठाकर ले जाय, इससे अधिक आश्रयं को बात ओर क्या होगी ! में 
अभी उन दोनों ढीठ भाइयों को पकड़कर लिये आता ६, अन्यथा कभी यहाँ 
आकर अपना मुख नहीं दिखाऊँगा। इतना कहकर वह एक अक्षोिणी सेना 
साथ लेकर श्री श्यामसुन्दर से. लड़ने के लिए चल दिया । वहाँ उसने अपनी 
| सेना को तो बलभद्रजी तथा उनकी सेना से लड़ने के लिए थोड़ा ओर आप 
| 


श्री कृष्णजी के पास पहुँचकर इस प्रकार कहने लगा- अरे हीर [तूः ह री 
बहिन को लेकर कहाँ भागा चला जारहा है? एक क्षण को ठहर गो ही 
तू मुझे जरासन्ध अथवा शिशुपाल मत समझना । वे क्रि क्षत्रिय नहीं थे। 

मेरे सामने से तेरा जीवित बचकर जाना अत्यन्त कठित है 
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कर रुक्माग्रज ने श्री श्यामसुन्दर के ऊपर अपने तीरों की वर्षा करनी 
कर दी । परन्तु श्री मुरलीमनोहर ने अपने बाणों से उसके सब हारों को 
निष्फल कर दिया । तदुपरान्त श्री श्यामजी ने अपने च बाणों से उसके 
रथ के चारों घोड़ों को मार डोला तथा एक बाण से सारी को मूर्च्छित कर 
दिया । फिर एक बाण से उसके रथ की ध्वजा काटकर हसरे बाण से उसके 
धनुष को काट गिराया । तदुपरान्त उसने गदा आदि जितने श्र चलाये वे 
सब भी निष्फल कर दिये । फिर श्री मुरलीमनोहर हाथ मैंढाल तलवार ले रथ 
नीचे कूद पड़े तथा रुक्माग्रज को पकड़कर जैसे ही उसका वध करने को 
तत्पर हुए, वैसे ही रुक्मिणी ने उनका हाथ रोकते हुए कहा--“हे स्वामी ! 
जिस प्रकार आपको श्री बलरामजी प्रिय हैं उसी प्रकार मुझे भी अपना यह 
भाई प्यारा हे । अतः जिस प्रकार ज्ञानी लोग पागलों तथा बालकों की वातां 
पर झु ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार आप इसे भी मूर्ख जानकर, इसका 
अपराध क्षमा कोजिए । यदि आप इसका वध कर डालेंगे तो मेरे पिता को, 
जो आपके भक्त हे, बहुत दुःख होगा तथा इसकी पत्नी भी अत्यन्त दुखी 
होगी । अतः हे नाथ ! राजा भीष्मक आपके श्वशुर होकर अपने पुत्र को 
कष्ट उठावे, ऐसा करना आपको उचित नहीं हे ।” रुक्मिणी के ऐसे वचन 
सुनकर श्री कृष्णजी ने रुक्माग्रज को जान से न मारकर, उसे अपने रथ से 
बाँध लिया ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इधर तो श्री 
कृष्णजी ने रुवमाग्रन की यह दशा की, उधर बलरामजी उसकी सब सेना 
को मार-भगाकर, श्रीहरि के पास इस प्रकार झा पहुँचे, जिस प्रकार ऐरावत 
` हाथी कमल-वन को रोंदतों हुआ बढ़ा चला आता है। जब रूक्माग्रज को 
` बधा देखा तो अन्य यदुवंशी तो हसने लगे, परन्तु बलरामजी ने श्री मन- 
मोहन प्यारे से यह कहा कि हे भाई ! तुमसे बड़ी भूल हुई जो तुमने अपने 
साले को इस प्रकार बाँध रक्खा है। इससे तो इसे मार डालना ही उचित 
' था। इृष्ट मित्रों तथा सम्बन्धियों के अपराधी होने पर भी उन्हें मारना अथवा 
` वोधना उचित नहीं हे । अतः अब तुम इसे शीघ्र छोड़ दो।” बलरामजी की 
सुनकर lhe श्री श्यामसुन्दर ने रुक्माग्रज को बन्धन से मुंक्त कर दिया । 
समय बलराम्जी ने रुक्मिणी को सन्तोष देने के लिए यह कहा-'हे 
हारे भाई की जो दशा हुई, उसमें मुरलीमनोहर का कोई दोष 
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नहीं हे । यह सब इसके पूर्वजन्म के कर्मों के कारण ही हुआ हे । रुक्‍्माग्रज 
के भाग्य में जो लिखा था, वह हुआ, ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिए ।” तब रुक्माग्रज बिदा होने के समय श्री ऋष्णचन्द्रजी 
के चरणों न अपना मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगा- हे प्रभो ! में आपकी 
महिमा नहीं जानता था, इसी लिए मुझसे ऐसा. अपराध हुआ । अब आप 
कृपा कर मुझे चमा कर दीजिए। आपको तो ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी 
नहीं पहिचान पाते हैं, फिर भला में अज्ञानी आपको. किस प्रकार जान 
सकता हूँ ?” इस प्रकार स्तुति करके जब रुक्माग्रज बिदा हो गया तब श्री 
कृष्णजी ने भी अपना रथ द्वारका की ओर बढ़ा दिया। हे परीक्षित ! 
रुक्माग्रज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लोटकर कुणिडनपुर नहीं गया । उसने 
कुणिइनपुर के पास ही 'भोजकट' नामक एक अन्य नगर बसा लिया तथा 
आपनी पत्नी तथा पुत्रों को भी वहीं बुलाकर राजा भीष्मक से मन में शज्ता 
रख, वहीं रहने लगा । उधर जब श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी डारका- 
पुरी के समीप पहुँचे तो राजा उग्रसेन तथा वसुदेव, सब लोगों को साथ 
लेकर, उनकी अगवानी करने आये तथा अत्यन्त सम्मानपूर्वक राजमन्दिर में 
लिवा ले गये । रुक्मिणी की सुन्दरता को देखकर सब ख्रियो को अपार 
आनन्द हुआ तथा घर-घर मङ्गलाचार हुए । तदुपरान्त वसुदेवजी ने अपने 
पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाकर विवाह का सुहुत्त निश्चित किया तथा दुर्योधन 
आदि अनेक राजाओं को निमन्त्रण भेजकर श्री श्यामसुन्दर के विवाह के 
लिए द्वारका में आमन्त्रित किया । जब राजा भीष्मक ने अपनी कन्या के 
विवाह का समाचार सुना तो उन्होंने कन्यादान का संकल्प कर दहेज में बहुत 
से रत, आभूषण, वसन, हाथी, घोड़ा, पालकी, दास, दासी, द्रव्य आदि को 
अपने पुरोहित के द्वारा वसुदेवजी के पास भिजवा दिया । जब द्वारकापुरी 
में देश-देश के राजा आकर एकत्रित हुए तथा राजा भीष्मक का पुरोहित 
भी दहेज लेकर पहुँच गया, तब गर्ग सुनि ने शास्त्रानुसार शुभ लम में बढ़ी 
धूम-धाम तथा आनन्दपूर्यक श्री कृष्णरुक्मिणी का विवाह करा दिया । उस 
समय के सुख तथा शोमा का वणन किसी प्रकार नहीं किया ग सकता त | 
स्त्रियों ने मंगल-गीत गाए, देवताओं ने पुष्प बरसाये, अप्सराओं र ने आकाश 
में आकर च्य किया । गन्यर्वो ने गीत सुनाए तथा त्रिशुवन के सब जीवां 
ने जयःजसकार किया । जब विवाह सम्पूर्ण हो चुका तो राजा उग्र से. 
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को सम्मानपूर्वक बिदाई दी।” इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- 
“हे परीक्षित ! रुक्मिणी के द्वारका में आने पर प्रत्येक घर में लक्ष्मी का 
निवास हो गया तथा सब राजा श्री श्यामजी के अधीन रहकर अपने-अपने 
देश की भेंट भेजने लगे । रुक्मिणी-मङ्गल की इस कथा को जो कोई सच्चे मन 
क ला सुनता अथवा पढ़ता है, उसे मुक्ति एवं तीर्थस्नान का फल प्राप्त 
होता हे । 


पचपनवाँ अध्याय 

प्रद्युम्न के जन्म का वत्तान्त 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी से कहा--“हे 
मुनिश्रेष्ठ ! शिंवजी ने कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया था, वह कथा 
अब मुझे सुनाने की कृपा करें ।” श्री शुकदेवजी बोले-- हे राजन्‌ ! एक 
दिन श्री शिवजी कैलाश पर्वत पर बैंठे हुए श्री नारायणजी का ध्यान धर 
रहे थे, उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक ही 
उनका ध्यान भङ्ग हो गया । उस समय जब उन्होंने कोध करके अपने तीसरे 
नेत्र को खोला तथा कामदेव पर दृष्टि डाली तो वह वहीं जलकर भस्म हो 
गया । यह देखकर कामदेव की पत्नी रति' अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप 
करने लगी। उस समय श्री शिवजी ने दयालु होकर उससे यह कहा कि हे 
रति ! तू चिन्तित मत हो । कुछ समय बाद द्वापर युग में जब कृष्णावतार 
होगा, तब तेरा पति रुक्मिणी के गर्भ से उत्मन्न' होकर, शम्बरासुर के घर 
' पहुचेगा। अतः तू शम्वरासुर के यहाँ जाकर रसोई बनाने का कार्य कर । 
. वहां तुझे तेरा पति मिल जायगा । यह सुनकर रति 'मायावती' नामक एक 
. वृद्धा खरा का स्वरूप बनाकर उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य 
करने लगी। कुछ समय बाद रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया । 
वह वालक ऐसा सुन्दर था कि उसके तेज को देखकर सूर्य देवता को भी लज्जा 
थी। जब राजा उग्रसेन तथा वसुदेव ने ज्योतिषियों एवं परिडतों को बुलाकर 
दिखवाये तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा 
बल में श्री कृष्णजी के ही समान होगा तथा कुळ दिन जल में निवास करके, 
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अपने शज्ज॒ को मारकर, फिर अपने माता-पिता के पास आ जायगा ।” इतना 


पति-भाव रखकर उसका बढ़े प्रेम से पालन-पोषण करने लगी । वह ज्यो ज्यो र्‍् 
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कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न' रख दान-दक्तिणा लेकर चले 
गये । तदुपरान्त श्री नारायणजी की इच्छा से नारद मुनि ने “शम्बर” नामक 
दैत्य के पास जाकर यह कहा कि तेरे शत्रु कामदेव ने प्रद्युम्न नाम से श्री 
कुष्णचन्द्रजी के घर अवतार लिया हे । सो वह बारह वर्ष की आयु का होने 
पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर नारदजी अह्मलोक को चले गये, उस 
समय शम्बर ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि में अभी प्रद्युम्न को 
उठाकर समुद्र में फेक दं, तो मेरी चिन्ता दूर हो जायगी । यह विचार कर 
एंक दिन वह वायु का स्वरूप बनकर रुक्मिणी के भवन में जा घुसा तथा 
अठारह दिन की अवस्थावाले प्रद्युम्न को उठाकर उड़ गया । उसे आते-जाते 
किसी ने भी नहीं देखा । अस्तु, जब रुक्मिणी ने बालक को शय्या पर नहीं 
देखा तो वे रोने लगीं तथा अन्य सब लोग भी बड़ा आश्रयं करने लगे । 
उधर शम्बरासुर प्रद्यम्न को ले जाकर समुद्र में डोल आया । वहाँ श्री नारा- 
यणजी की इच्छा से एक मछली उसे निगल गई तथा तीन वर्ष तक अपने 
पेट में ही पालती रही । तदुपरान्त एक केवट उस मछली को पकड़ लाया 
तथा उसे भेंट देने के लिए उसी शम्बरासुर के पास ले पहुँचा । शम्बर ने 
उस मछली को अपने रसोई घर में भिजवा दिया । वहाँ जब उस मछली का 
पेट चीरा गया तब उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर बालक निकला । तब रसोई 
घर के सब लोग उसे मायावती के पास ले पहुँचे। मायावती ने उसे प्रसन्नता- 
पूर्वक लेकर तथा शम्बरासुर से बिपार्कर पालन करना आरम्भ कर दिया । 
कुछ दिनों बाद जब शम्बरासुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने उस बोलक 
की सुन्दरता पर मुग्ध होकर मायावती से यह कहा कि तू इसका अच्छी तरह 
पालन-पोषण कर । उन्हीं दिनों नारदजी ने मायावती के पास पहुंचकर उसे 
यह बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है । इसके माता-पिता 
द्वारकावासी रुक्मिणी तथा कृष्ण हैं । इसे शम्बर देत्य ने रुक्मिणी के पास 
से चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परन्तु श्री शिबजी की कपा से यह तेरे 
पास आ पहुँचा हे । यहाँ अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करने के र पश्चात्‌ यह 
शम्बरासुर को मारकर तुझे द्वारका ले जायगा । यह सुनकर मायावतीरूपी 
रति को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । तब वह उस बालक के प्रति अपने मन में 
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सयाना होता जाता था, त्यों-त्यों रति अपने पति को प्राप्त करने को आशा 
में अधिक प्रसन्न होती थी। जव प्रद्युम्न नो-दस वर्ष का हुआ तथा कुब-कुछ 
सांसारिक बातों को समझने लगा, तब एक दिन वह मायावती को श्ङ्गारित 
एवं कटाक्ष करते हुए देखकर इस प्रकार कहने लगा-- हे माता ! तुम मेरी 
माता होकर, मुझे पति-भाव से क्यों देखती हो ?” यह सुनकर रति ने मुस्क्‌ 
राते हुए उत्तर दिया-- हे पति ! में तुम्हारी पत्नी रति है। इतना कहकर 
उसने प्रद्यम्न को सव हाल सुना दिया । उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को 
अपनी पत्नी जानकर शम्वरासुर को अपना शत्रु मानने लगा । एक दिन 
रति ( मायावती ) ने उससे इस प्रकार कहा- हे पति ! शम्बर दत्य माया-युद्ध 


rm 3 


बहुत जानता हे. अतः तुम्हे भी यह उचित है कि तुम उसको मारकर अपने 


माता-पिता के समीप पहुँचने के लिए झुझसे सब विद्याएँ सीख लो, जिससे 
तुम्हे कोई कष्ट न उठाना पड़ । जब प्रचुम्न ने इस वात को स्वीकार किया 
तब मायावती ने उसको शारद उण को अवस्था तक उसे सब विद्याएँ सिखा 
दीं। तदुपरान्त एक दल उड खलता हुआ शम्बरासुर की सभा में जा पहुंचा । 
उस समय श्वर न कया न उह कहा कि मेंने इस बालक को अपने पुत्र के समान 
पाला है। वह डुक शन्न ने त्यन्त कूड हो, ताल ठोंककर, इस प्रकार 
कहा- अर शन्कर ! तू द“ अपना पत्र मत समझ, में तेरा शत्रु ₹ । तू मुझसे 


युद्ध करक अपनी शक्ति चो देख ले ।” यह सुनकर शम्बर ने हँसते हुए अपने 
सभासदां से इम प्रकार कहा कि देखो, जिसे मेंने दध पिलाकर पाला हे, वह मेरे 
लिए दूसरा प्रद्युग्न वन रहा दै । फिर उसने प्रद्युम्न से कहा-' हे पुत्र ! क्या 
तेरी मृत्यु आ पहुँची हे, जो तू मुझसे ऐसी कठोर वातें कहता हे ?” प्रयम्न 
ने उत्तर दिया- अरे दुष्ट ! में ही प्रद्मम्न ह । तूने मुझे समुद्र में फेंककर मेरे 


आश लन चाद थ परन्तु श्रां नारायणजा का कृपा से में तुझसे अपना बदला 


चुकाने के लिए फिर आ पहुँचा हँ ।” यह सुनकर शम्बरासुर अत्यन्त चिन्ता 


तथा क्रोध करके अपनी सेना साथ लेकर, प्रद्यम्न से युद्ध करने के लिए नगर 


__ सें बाहर निकल आया तथा अपने हाथ में गदा उठाकर, ललकारता हुआ 
प्रकार कहने लगा कि देखें, अव तेरे प्राण कौन बचाता है ? इतना कह 


वर ह ने ज्याँद्दी गदा चलाई, त्योंही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मार- 
गिरा दिया । यह देखकर शम्बरासुर ने अग्निवाण छोड़ा तो उसे प्रद्॒म्न 
वुमा दिया शम्बरासुर ने प्रद्यम्न को मारने 
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के न अनेक प्रयत्न किए, परन्तु प्रधुग्न ने उसे हर बार पराजित करके 
अन्त में न! तलवार से उसका सिर काट डाला तथा सम्पूर्ण सेना को भी 
पलभर में मार दिया। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प-वर्षा करने लगे। 
अस्तु, जब प्रद्युम्न ने शम्बरासुर को मारकर उस नगर में श्री कष्णचन्द्रजी 
के नाम की दुहाई फेर दी, तब रति भी अत्यन्त सुन्दर बारह वर्ष की आयु 
का स्वरूप धारण कर, अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारका जा 
पहुंची । जिस समय वे दोनों रुक्मिणी के भवन में विमान से उतरकर खड़े 
हुए, उस समय वे स्रिया, जिनका विवाह श्री कृष्णजी के साथ, प्रद्युम्न के 
जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर, अपने मन में 
यह सोचने लगीं कि श्री श्यामसुन्दर यह कोई नई सुन्दरी लेकर आये हैं । 
परन्तु किसी ने यह भेद न जाना कि यह प्रययुम्न हे । जब प्रद्युम्न ने उन 
ख्ियों से यह पूछा कि हमारे माता-पिता कहाँ हैं तो सबको बड़ा अचरज 
हुआ । फिर जब उन्होंने प्रयरुम्न के वक्षस्थल पर भूगुलता के चिह्न को देखा 
तो उसे वहाँ न पोकर, उन्हें यह ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त 
कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के सुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य 
स्रियो से यह कहा कि उस खत्री के धन्य भाग्य हैं, जिसने इस बालक को 
जन्म दिया हे । यह खत्री भी इसी के समान सुन्दर है । यदि आज मेरा पुत्र 
जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता । क्या पता मेरे भाग्य से यह 
वही बालक जीवित लोट आयां हो? यह सोचकर रुक्मिणी ने प्रथुम्न 
से पूछा- हे बालक ! तुम कहाँ के रहनेवाले हो ओर तुम्हारे माता-पिता. को 
क्या नाम हे ?” इतना कहते-कहते ' रुक्मिणी के स्तनों से दृध बहने लगा 
तथा बायाँ नेत्र फड़कने लगा । यह चिह्न देखकर उन्हें मन में विश्वास हुआ 
कि यह मेरा ही पुत्र हे परन्तु पति की आज्ञा के बिना, इच्छा होते हुए भी उसे 
गोद में लेने का साहस नहीं हुआ । उसी समय वहाँ श्री इष्णचन्दरजी भी 
वसुदेव-देवकी के साथ आ पहुँचे परन्तु उन्होंने भी कोई हाल नहीं कहा । 
तदुपरान्त नारदजी ने वहाँ आकर सब हाल कह सुनाया । उस समय रुक्मिणी 
ने अत्यन्त परेमम हो दौड़कर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया a 
बार-बार उसका मुख एवं मस्तक चूमने लगीं । उस समय उन्हें जो आनन्द 
मिला वह कहा नहीं जा सकता । तदुपरांन्त द रति तो को sh गोण 
| ` बेठाकर बहुत प्यार किया । पुत्र तथा पुत्रवघू को देखकर शी 8 
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भी बड़ी प्रसन्नता हुई । यद्यपि वे सब हाल जानते थे, फिर भी उन्होंने अब 
तक रुक्मिणी को कुछ नहीं बताया था। तदुपरान्त प्रचुम्न के हाथ से बहुत दान 
दिलवाया गया । उस समय द्वारकावोसी सभी लोग आनन्दित होकर मङ्गला 
चार करने लगे । फिर एक दिन शुभ मुहत्तें में वसुदेवजी ने बड़ी धूमधाम से 
प्रद्मम्न का विवाह रति के साथ कर दियां। इतनी कथा सुनाकर श्री शुक 
देवजी ने कहा- हे परीक्षित ! इस प्रकार कामदेव ने पुनजन्म लेकर अपनी 
पत्नि रति को सुख पहुँचाया । 


छप्पनवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का जाम्बवन्ती तथा सत्यभामा से विवाह करने को कथा 

श्री शुकदेवजी बोले--“हे राजन्‌ ! जिन दिनों प्रयुम्न शम्बरासुर के 

यहाँ पल रहा था, उन्हीं दिनों “सत्राजित' नामक एक यादव ने पहिले तो. 
श्री कृष्णजी को मणि-चोरी करने का मिथ्या दोष लगाया, फिर लज्जित _ 
होकर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया।” यह सुनकर परी 
क्षित ने कहा- है कृपासिन्थो ! सत्रजित्‌ ने वह मणि कहाँ से पाया तथा 
श्री श्यॉमसुन्दर को उसकी चोरी लगाकर फिर उनके साथ अपनी कन्या 
का विवाह क्यों कर दिया, यह वृत्तान्त आप मुझे सुनाने की ऋपां करें।” 
श्री शुकदेवजी वोले-“हे परीक्षित ! द्वारकापुरी में सत्राजित्‌ नामक एक 
यादव रहता था । उसने बहुत दिनों तक श्री सूयनारायण का ध्यान एवं तप 
किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यनारायण ने उसे 'स्यमन्तक' नामक एक मणि 
देकर यह कहा कि यदि तुम इस मणि को मेरे समान जानकर नित्य प्रति 
__ सच्चे मन से पूजन एवं ध्यान किया करोगे तो तुम्हें अत्यन्त सुख प्रास होगा । 
जिस नगर अथवा घर में यह मणि रहेगी, वहाँ कोई दरिद्र न होगा । सभी 
 आऋद्धिसिद्धियाँ वहाँ सदेव उपस्थित रहेगी । इतना कहकर जब श्री सूर्यनारा 
` यण अन्तर्धान हो गये, तब सत्राजित्‌ उस मणि को अपने गले में बाँधकर 
अपने घर लोट आया। तदुपरान्त ज्योतिषियों से शुभ मुइते पूछ, उसे रत्नजटित 
शसन पर रखकर नियम तथा श्रद्धापूर्वक पूजने लगा । हे परीक्षित ! उस 
ए का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियमपूर्वक उसकी पूजा 
, उसे वह मणि बीस मन सोना प्रतिदिन देती थी । अस्तु, उस मणि _ 
इतना धनाव्य हो गया कि वह अपने | 
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"व्याप प्या क नाल ना कडा 
सामने किसी को कुछ न समझने लगा । एक दिन वह अत्यन्त अभिमान- 
पूर्वक उस मणि को गले में बाँधकर श्री श्यामसुन्दर की सभा में जा पहुंचा । 
जब यदुवंशियो ने सूर्य के समान प्रकाश फेलाते हुए उसे दूर से आते देखा 
तो वे श्री कृष्णजी से यह कहने लगे कि हे श्री ऋष्णचन्द्रजी ऐसा प्रतीत 
होता हे कि श्री सूर्यनारायण आपके दर्शन करने के लिये यहाँ चले आ रहे 
हैं। यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने उन्हें बतलाया कि यह सूर्यनारायण नहीं; 
अपितु, अपने कर में श्री सूर्यनारायण की दी हुई मणि बॉथकर सत्राजित्‌ 
यदुवंशी आ रहा है। अस्तु, जब सत्राजित्‌ सभा में आकर बेठ गया, उस 
समय श्री श्यामसुन्दर उसकी मणि की ओर देखने लगे । यह देखकर सत्रा: 
जित्‌ अपने मन में कुछ विचार करके वहाँ से उठकर चल दिया । इसी प्रकार 
कभी-कभी यह श्री कृष्णजी की सभा में जाया करता था । एक दिन सब 
यदुवंशियों ने परस्पर सम्मत करके श्री कृष्णजी से यह कहा- हे प्रभो! आप 
इस मणि को सत्राजित से लेकर राजा उग्रसेन को दीजिए, क्योंकि यह उसे 
शोभा नहीं देती है।” यह सुनकर श्री कृष्णजी ने एक दिन हेसते हुए सत्रा: 
जित्‌ से इस प्रकार कहा-“हे सत्राजित्‌ ! राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना 
जाता है, अतः जिस व्यक्ति के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो, उसे वह वस्तु राजा 
को दे देनी चाहिए । तुम्हारे पास एक श्रेष्ठ वस्तु मणि है, अतः तुम भी उसे 


' राजा उग्रसेन को मेंट करके संसार में यश प्राप्त करो।” श्रीकृष्णजी के सुख 


| | मणि छीन ली। उसी समय श्री रामचन्द्रजी के Mn ज्‌ 
| रीज ने उस स्थान पर पहुँचकर उस सिंह को भी मार डाल 


//“ “को TRI ला 


से ऐसे वचन सुनकर सत्राजित्‌ कुछ उत्तर न दे, उदास हो, अपने घर लोट 
आया । तब श्रीहरि की कृपा से उस मणि का गुण भी नष्ट हो गया । अस्तु, 
घर जाकर सत्राजित्‌ ने अपने भाई प्रसेन' से यह कहा कि हे भाई ! आज 
श्री ऋष्णचन्द्रजी ने मुझसे यह कहा था कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन 
को दे दो परन्तु मैंने नहीं दी । यह सुनकर प्रसेन ने श्री श्यामसुन्दर के प्रति 
क्रोध करके वह मणि सत्राजित्‌ से लेकर अपने गले में बॉथ ली। तदुपरान्त 
जब एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहाँ अपने साथियों से. 
दूर होकर एक पर्वत की कन्दरा के समीप जा पहुँचा । उस कन्दरा में एक सिह 
रहता था । उसने जब प्रसेन को देखा तो घोड़े सहित उसे मार १ 


मार ® 
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लेकर अपनी कन्दरा में चला गया । उस मणि के प्रकाश से जाम्ब 
अंधेरी कन्दरा में सर्वत्र प्रकाश फेल गया । 
हे परीक्षित ! प्रसेन के साथियों ने घर लोटकर जब सत्राजित को यह 
समाचार दिया कि तुम्हारा भाई एक हिरन के पीछे घोडा दौड़ाता हुआ वन 
में न जाने कहाँ जा पहुँचा तथा बहुत हूँढने पर भी उसका हमें कोई पता 
नहीं लगा हे, तो सत्राजित्‌ ने अपने मन में यह विचार किया कि उस दिन 
श्री कृष्णचन्द्र के माँगने पर मेने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः यह सम्भव है 
कि उन्हींने मणि पाने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला होगा । यह 
सोचकर वह दिन-रात उदास रहने लगा । जब एक दिन उसकी खत्री ने उदासी 
का कारण पूछा तो सत्राजित्‌ ने उसे यह उत्तर दिया कि हे प्रिये ! ख्नियों के 
पेट में कोई बात पचती नहीं है, इसलिए में तुम्हें अपनी चिन्ता का कारण 
बताने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर जब उसकी स्री बहुत झुँझलाई और यह 
. बोली कि मेंने अब तक तुम्हारी कौन-सी बात अन्य लोगों से कही हे ?-तब 


वाच्‌ की 


सत्राजित्‌ ने उससे इस प्रकार कहा कि हे प्रिये ! सच-फूठ की तो परमेश्वर 
जानें, परन्तु मेरे मन में यह सन्देह होता हे कि श्री कृष्णचन्द्र ने ही मणि 
पाने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला हे । इसी चिन्ता के कारण में 
सदेव चिन्तित रहता हँ । यह सुनकर सत्राजित्‌ की खी उस समय तो चुप 
हो रही, परन्तु प्रातःकाल होते ही उसने अपनी सभी सखी-सहेलियो से यह 
कहा कि हे आली ! तुम किसी से कहना तो नहीं, परन्तु में तुम्हें एक बात 
यह बताती ई कि मेरे स्वामी के कहे अनुसार श्री ऋष्णचन्द्रजी ने ही प्रसेन 

को मारकर उससे स्यमन्तक मणि छीन ली है। | । 
है परीत्षित ! स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं ठहरती । सो उन खियों 
ने यह बात सबसे कह सुनाई । धीरे-धीरे घर-घर में जब बात फेल गई तो 
यह चचा श्री कृष्णजी के कानों में भी पढ़ी । इस मिथ्या कलङ्क को सुनकर 
® श्यामसुन्दर पहिले तो कुळ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन तथा वसुदेव 
_ आदि अन्य यदुवंशियों के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे कि महाराज ! 
मुके सब लोग यह मिथ्या कलङ्क लगाते हैं कि मेने प्रसेन को मारकर सत्रा- 
जित्‌ की स्यमन्तक मणि ले ली हे, अतः यदि आप आज्ञा दें तो में रसेन 
उस मणि का कुछ पता लगाकर अपने को इस कलङ्क से छुड़ाऊँ। यह 
र कोई उत्तर नहीं दिया तब श्री कृष्णजी दस-पन्द्रह 
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यदुवंशियों तथो प्रसेन के साथ शिकार खेलने के लिए गये इए कुछ सेवकों 
को साथ लेकर, उसे हुँने के लिए वन में जा पहुँचे । 0 ज्ञा 

न हे परीक्षित ! वन में जाकर वे प्रसेन र घोड़े तथा हिरण के पाँव के 

विह्लो को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ प्रसेन को सिंह ने मार 
डाला था । उस स्थान पर सिंह के पंजों के निशान देखकर यह तो निश्चित 
हो गया कि प्रसेन को सिंह ने मार डाला हे, परन्तु मणि का वहाँ कोई भी 
` पता नहीं चला । तदुपरान्त वे लोग सिंह के पंजो के निशान देखते हुए 
उस कन्दरा के समीप पहुँच गये, जहाँ जाम्बवान्‌ ने सिंह को मार डाला था 
तथा उसकी लाश पड़ी हुई थी । परन्तु जब वहाँ भी मणि का कोई पता 
नहीं लगा, तब सब लोग आश्रयंचकित होकर इस प्रकार कहने लगे कि इस 
वन में सिंह से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कोन-सा पशु आ गया जो इसे 
मार कर, मणि को ले, इस कन्दरा में घुस गया हे । तब सब लोगों ने. श्री 
कृष्णजी से यह कहा- है प्रभो ! यहाँ आने से सिद्ध हो गया कि प्रसेन को 
सिंह ने मारा तथा सिंह को कोई अन्य जन्तु मारकर, उस मणि को ले गया 
हे। इस प्रकार आपका कलड् दूर हो गया, सो आप अब घर को लोट 
चलिए।” यह सुनकर श्री कृष्णजी ने उन्हें उत्तर दिया कि घर लोटने से पहिले 
हमें इस कन्दरा में घुस कर देखना चाहिए कि अन्ततः उस मणि को कोन 
ले गया है? यह सुनकर यदुवंशी बोले- हे प्रभो ! हमें तो इस अंधेरी कन्दरा 
के मुख को देखकर ही भय लग रहा है, अतः इसमें घुसकर प्राण देने की 
हिम्मत इममें नहीं हे । हम आपसे भी यही कहते हैं कि. र इस अधिर 
` कन्दरो में न जाकर द्वारका लोट चलिये । वहाँ हम सब लोगों को जाकर 
यह बता देंगे कि प्रसेन की सत्यु का हाल हम अपनी आँखों से देख आये है, 
तब आपको कोई कलङ्क नहीं लगायेगा । इतना कहकर जब कोई भी उस 
कन्दरा में जाने को प्रस्तुत नहीं हुआ, तब श्री श्यामजी ने उनसे यह कहा 
कि मेरा मन स्यमन्तक मणि को इने में लगा हे, इसलिये में अकेला ही 
इस कन्दरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग बारह दिन तक यहीं बाहर ठहर 
कर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना । यदि इस भग के भीतर में न आ सके 
तो तुम यहाँ का सब समाचार घर जाकर कह दना ।_ Re 
ही र परत ! इतना कहकर श्री कृष्णजी तो कन्दरा के भीतर घुस गये. 
तथा यदुवंशी आदि सबलोग बाहर बेठे रहे । भीतर गतर जाकर र: श्री कृष्णजी ने के 
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जाम्बवन्त के रहने का सुन्दर स्थान देखा तथा यह भी देखा कि उसकी 


परमसुन्दरी कन्या जाम्बवती उस मणि को अपने हाथ में लिए इए पालने में 
भूल रही हे । यह देखकर जेसे ही श्री कृष्णजी ने मणि को उसके हाथ से 
छीनना चाहा, वैसे. ही एकदासौ ने जाम्बवन्त को पुकारा । उस पुकार को 
सुन, जाम्बवन्त नींद से जगकर श्री श्यामजी के समीप झा, मज्न-युद्ध करने 
'लगा । अस्तु, निरन्तर सत्ताईस दिन एवं सत्ताइस रात तक वह युद्ध चलता 
रहा, परन्तु जब भूख-प्यास से व्याकुल एवं श्रमित होकर जाम्बवन्त ने यह 
देखा कि श्री ऋष्णजी के ऊपर उसका कोई बल नहीं चल रहा है तथा उसी 
समय उनके सुष्टिक-प्रहार करने से वह घुटने टेक कर पृथ्वी पर भी बेठ गया, 
तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि श्री रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मण जी 


के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्यं नहीं हे, जो कोई मुझे युद्ध में . 


जीत सके, अतः ऐसा प्रतीत होता हे कि यह श्यामल स्वरूप भी रामचन्द्रजी 
का ही अवतार है।” . ॒ | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! जब 
जाम्ववन्त को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय श्री कृष्णचन्द्रजी ने रामचन्द्रजी 
का स्वरूप धारण कर, जाम्बवन्त को अपना दर्शन दिया । उस स्वरूप कॉ 
देखते ही जाम्ववन्त गद्गद होकर उनके चरणों में गिर पड़ा तथा हाथ 
जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला-“है प्रभो ! आपने 
बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार ग्रहण करके, 
मुझे अपना दर्शन दिया है। मुझसे नारदजी यह कह गये थे कि रामचन्द्रजी 


श्री श्यामसुन्दर का अवतार लेकर, तेरे स्थान पर आवेगे, अतः में त्रेतायुग से. 


अच तक इस स्थान पर रहकर आपके दर्शन प्राप्त करने की आशा लगाये 

हुए था, इसलिये आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया । हे जगत्पति ! 
आप अव्यक्त, अगोचर, अनादि एवं अनन्त हैं। आपही ने रामचन्द्र का 
` अवतार लेकर अन्यायी रावण का वध करके पृथ्वी का भार उतारा था । 
आज आपके दशन पाकर में अपने समान सोभाग्यशाली किसी अन्य को 
नहीं समझता । हे स्वामी ! आपने जिस प्रकार यहाँ पथार कर, मुझे अपने 
से कृताथ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण 
की छुपा भी करें । इस प्रकार जब जाम्बवन्त ने बहुत स्तुति की, तब 
होकर वोले- है जाम्बवन्त ! हम तेरी प्रार्थना सुन 
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कर बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब तू हमारे आने का कारण सुन । तेरी पुत्री के 
हाथ में जो मणि हे, उसकी चारी का कलंक सत्राजित्‌ यादव ने हमें लगाया | 
है। उस को छुड़ाने के लिए ही हम यहाँ आये हैं, इसलिये तू यह 
मणि हमें दे दे।” श्री कृष्णजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जाम्बवन्त ने 
प्रसन् होकर कहा-'हे प्रभो ! मेरे पास 'स्यमन्तक' तथा “जाम्बबन्ती' नामक 
दो मणियों हैं। में इन दोनों को आपकी भेंट करता हूँ सो आप कृपापूर्वक 
स्वाकार कोजिए । यह सुनकर जब श्री श्यामसुन्दर ने स्वीकृति दे दी, तो 
जाम्बवन्त ने अत्यन्त आनन्दित होकर अपनी कन्या जाम्बवन्ती का विवाह 
उनके साथ करके, वह मणि दहेज में दे दी ।” | 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! इधर 
` श्री कृष्णजी तो सत्ताइसवें दिन जाम्बवन्तं से युद्ध करने के उपरान्त स्यम- 
न्तक मणि तथा उसकी कन्या को लेकर अपने घर चले, उधर वे यदु- 
वंशी, जिन्हें श्री. कृष्णजी कन्दरा के द्वार पर बेठा गये थे । बाहर 
के स्थान पर चोबीस दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त रोते-पीटते हुए द्वारका 
में लोट आये। वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन तथा 
अन्य सभी लोगों को सुनाया तब छोटे-बढ़े सभी स्री-पुरुष श्री मुरलीमनोहर 
की याद में अत्यन्त विलाप करके सत्राजित्‌ को गालियाँ देने लगे। तदुपरान्त 
जब उन्होंने कोथ करके सत्राजित्‌ को मारना चाहा, उस समय बलरामजी ने 
सबको थेर्य बँधाते हुए कहा कि तुम ऐसा मत करो, श्री श्यामसुन्दर उस 
मणि का पता लगाकर सकुशल घर लोट आवेंगे। उन्हें मारनेवाला तीनों 


तदुपरान्त उन्होंने सत्राजित को बुलाकर, उसे सब कथा समझाते हुए उसकी _ 


मणि उसे वापिस दे दी । उस समय सत्राजित्‌ मणि लेकर अत्यन्त अतत 
अपने घर लोट आया तथा मन में इस Ra प्रकार विचार करने लगा कि यह _ 
` ` मुभसे बड़ा पाप हुआ, जो भनने श्री त्रिलोकीनाथ को मि लगाया 
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अब मुझे उचित है कि इस अपराध से अपनी मुक्ति पाने के लिए में कन्या 


“सत्यभामा? का विवाह श्री कृष्णजी के साथ कर दूँ तथा दहेज में यह मणि 
उन्हें लोटा दँ। ऐसा निश्चय करके जब उसने अपनी खरी से सलाह ली, तो 
वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई । तब सत्राजित्‌ ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्य- 
भामा के विवाह का तिलक वसुदेवजी के यहाँ भेज दिया तथा बड़ी धूम-धाम 
से विवाह करके वह मणि तथां अन्य अनेक रत्नाभूषण आदि दहेज में दिये। 
परन्तु श्री श्यामसुन्दर ने अन्य सब वस्तुओं को स्वीकार करके, वह मणि 
सत्राजित्‌ को ही लोटा कर यह कहा कि हमसे इसकी पूजा नहीं बन पड़ेगी 
अतः यह हमारे काम की नहीं है । तुमने हमें जो कलंक लगाया था, उसका 


कुछ भी सोच अब हमारे मन में नहीं हे, अतः तुम प्रसन्न होकर इसे अपने 


ही पास रक्‍्खो । हे राजन्‌ ! यह सुनकर सत्राजित्‌ ने उस मणि को अपने 
ही पास रख दिया । तदुपरान्त श्री कृष्णजी धूमधाम सहित सत्यभामा को 
साथ लेकर अपने घर लोट आये । इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने 
कहा- है श्री शुकदेवजी ! त्रिलोकीनाथ श्री श्यामसुन्दरजी को ऐसा मिथ्या 
कलङ्क क्यो लगा ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दियां- है राजन्‌ ! श्री बाँके 
विहारी ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चन्द्रमा देख लिया था । इसी कारण उन्हे 
यह मिथ्या कलङ्क लगा । जो लोग भाद्रपंद शुक्ला चतुर्थी को चन्द्रमा देख लेते 

हैं, वे यदि इस मणि चरित्र को श्रवण करें, तो उन्हें कलड नहीं लगता ।” 

सत्तावनवाँ अध्यायः 
- सत्राजित्‌ एवं शतधन्वा के मारेजाने की कथा 

` श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! जिस प्रकार शतधन्वा ने सत्राजित्‌ 
. को मारकर स्यमन्तक मणि छीन ली थी तथा वह श्री श्यामसुन्दर के भय से 
_ द्वारका योग गया था । उस वृत्तान्त को हम तुमसे कहते हैं, सुनो । 
एक दिन ट ने द्वारका में आकर श्री श्याम-बलराम को यह समाचार 
सुनाया कि दुर्योधन ने पाणडव आदि पाँचो भाइयों को लाचागह में सुलाकर, 
लगवा जिससे वे सबलोग अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गये। 
समाचार को सुनकर श्री श्याम-बलराम अत्यन्त चिन्तित हो अपनी 
फूफी ) ऊन्ती तथा फुफेरे भाइयों (पाणडवों ) की सुधि लेने के लिए, 
जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने दुर्योधन की सभा में 
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जाकर यह देखा कि--राजा दुर्योधन, ध्रतराष्ट्र आदि सब उदास बेठे हैं तथ 
भीष्मपितामह एवं द्रोणाचार्य कौ आँखों से आसू बह रे प आदि 
कौरवों की खनियाँ भी पाणडवों की याद करके रो रही हैं। यह दशा देखकर 
जब श्री कृष्णजी ने युधिष्ठिर आदि पाण्डरं के बारे में पूछा तो किसी ने | 
कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु विदुर ने उनके पास जाकर धीरे से यह बताया 
कि दुर्योधन आदि ने उन पाँचों भाइयों के प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रक्खा 
था, परन्तु आपकी कृपा से वे सब बच गये हैं । यह सुनकर श्री श्याम-बल- 
राम अपने बाग के डेरे में लोट आये।” : | | 

इतनी कथा सुनांकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित ! जब श्याम- 
बलराम हस्तिनापुर चले गये तो इधर द्वारका निवासी “शतधन्वा” नामक 
यादव के पास जाकर, जिसके विवाह की मँगनी “सत्यभामा' के साथ हुई थी 
अङ्कूर तथा कृतवमां ने यह कहो कि हे शतधन्वा ! सत्यभामा की मँगनी 
तुम्हारे साथ हुई थी, परन्तु सत्राजित्‌ ने पहिले तो श्री कृष्णजी कों मणि 
की चोरी का मिथ्या कलङ्क लगाया, फिर उन्हें अपनी पुत्री ब्याह दी, इससे 
सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। अस्तु, इस समय श्याम-बलराम 
हस्तिनापुर गये हैं, सो तुम सत्राजित्‌ से अपना बदला ले लो। हमारी समझ 
में यह उचित है कि हम तीनों सत्राजित्‌ के घर चलकर उसे मार डालें तथा 
उसने स्यमन्तक मणि के प्रताप से जो सोना इकट्ठा किया है, डो छीन लें । 
यह सुनकर शतधन्वा अक्र तथा कृतवर्मा को साथ ले रात्रि के समय सत्रा- 
जित्‌ के घर जा पहुँचा तथा उन दोनों को द्वार पर पहरेदारी के लिए खंड़ा- 
करके, सोते हुए सत्राजित्‌ को मारकर स्यमन्तक मणि तथा सण आदि को 
लेकर बाहर निकल आया । तब तीनों व्यक्ति अपने-अपने घर चले गये । 
घर आकर शतधन्वा को यह विचार आया कि मेंने अकर तथा झतवमां के 
कहने से सत्राजित्‌ को मारकर श्री श्यामसुन्दर से वैर लिया है, सो न जाने 
अन मेरी क्या दशा करेंगे? इधर सत्राजित्‌ की ख्य॒ पर उसकी खरी ने 
अत्यन्त विलाप किया तथा सत्यभामा को बुलो भेजा । जब सत्यभामा ने 
अपने पिता को मरा इमा तो व अ कोन कृष्णजी 
के पास हस्तिनापुर जा पहुँची। जब श्री श्यामसुन्दर ने सत्यभामा को हा तन हस्तिना- 
पुर में देखा तो यह पूछा कि तुम यहाँ किस वा हो? घर की झाल 
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स्वामी ! आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है 


तथा स्यमन्तक मणि तथा धन आदि को ले गया हे । यह सुनकर दोनों भाई 
सत्यभामा को धेये बँधा, उसी समय द्वारका को चल दिए। जब शतधन्वा ने 

यह समाचार सुना कि. श्री श्याम-बलराम हस्तिनापुर से लोट कर आ रहे हैं 

तो वह अपना द्वारका में रहना उचित न जान कर, स्यमन्तक मणि को ले 
कृतवर्मा तथा अक्र के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि “हे भाई ! 

मेने तुम्हारी सम्मति मानकर श्री श्यामसुन्दर से वैर लिया, अतः अब उनके 

हाथ से मेरे प्राण बचना कठिन हे । वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से 

आ रहे हैं सो या ता तुम मुझे शरण देकर कहीं छिपा दो, अन्यथा हे अक्रूर! 

तुम मेरा रथ हॉको, तो में श्री कृष्णजी से युद्ध करूंगा ।” उस समय शत- 
धन्वा की बातें सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-- हे शतधन्वा ! अब तुम हमसे 

क्या कह रहे हो ? तुमने सत्राजित्‌ को मारते समय पहिले ही यह विचार क्यों 

नहीं कर लिया था कि श्री कृष्णजी सत्यभामा का पक्ष लेंगे। हम लोग 

श्री श्यामसुन्दर के भक्त हैं, अतः तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं कर 
सकेंगे । जिन प्रभु ने गावर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया तथा अपनी 
बाल्यावस्था में ही बड़े-बड़े देत्यों को संहार कर दिया, उनसे भला युद्ध कोन 

कर सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी काम करने से पहिले अपने 
हानि-लाभ को भली भाँति सोच लिया करे।” हे परीक्षित अक्रूर तथा कतवर्मा 

के मुख से ऐसे रूखे वचन सुन कर शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो वह 

मणि तो अकर के सामने फेंक दी तथा स्वयं चार सो कोस प्रतिदिन की गति 

से चलनेवाले एक धोड़े पर सवार हो, जनकपुर की ओर भाग चला । उधर 
श्यामसुन्दर ने द्वारका पहुँचकर जब शतथन्वा के भागने का समाचार सुना तो 

वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़, अपना रथ लेकर उसके पीछे-पीछे दौड़ 
चले तथा जनकपुर के समीप जाकर उसे घेर लिया । उसी स्थान पर जब 

` शतधन्या का घोड़ा भी मर गया तो वह श्री श्यामसुन्दर के रथ की आहट 
_ सुनकर 5 पैदल भागने खा । यह देखकर श्रीहरि बलरामजी को रथ पर 
. छोड़कर स्वयं उसके पीछे-पीचे पेदल दोड़ चले तथा पास पहुँचकर, अपने 
चक्र से उसका मस्तक काट लिया । हे राजन ! जब श्री कृष्णजी 

स मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलरामजी के पास जाकर यह 
तथन्वा को व्यथं ही मारा । उसके पास मणि तो मिली ही 
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कि कृतवर्मा तथा अक्र ने शतधन्वा को यह सम्मति दी थी कि तू सत्राजित_ 
. को मार डाल, इसलिए अब वे दोनों भी अपने प्राणों के भय से कहीं 
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` नहीं है। उस समय श्री नारायणजी की माया से वलरामजी ने श्री मुरली- 
मनोहर के वचन सुनकर अपने मन में यह सममा कि श्री श्यामसुन्दर को 
मणि तो मिल गई हे, परन्तु वे उसे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते 
हैं । यह विचार आते ही उन्होंने श्री बॉकेविहारी से यह कहा-- हे भाई! 
वह मणि किसी अन्य के पास है। तुम द्वारका जाकर उसकी तलाश करो । 
में जनकपुर देखने के बाद लोटेंगा ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! अन्तर्यामी 
श्री मुरलीमनोहर तो द्वारका लोट गये ओर बलरामजी जनकपुर में जा 
पहुँचे । वहाँ के राजा ने जब बलभद्रजी के आगमन का समाचार सुना तो 
वह अपने मन्त्रयां सहित आगे आकर उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर ले गया। 
जब राजा दुर्योधन ने यह समाचार सुना कि बलरामजी आजकल जनकपुर 
में उहरे हुए हैं तो वह वहाँ जाकर उन्हें बड़े आदरभाव से अपने घर लिवा 
लाया तथा अत्यन्त सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा-हे 
प्रभो ! मेरे धन्य भाग्य हैं, जो मुझे आपका दशन प्राप्त हुआ । अब आप 
कुछ दिनों यहीं रहकर, मुके अपना शिष्य बनाकर गदायुद्ध सिंखाइये । 
राजा दुर्योधन की सची प्रीति देखकर बलरामजी वहीं रहकर, उसे अपना 
शिष्य मानकर गदायुद्ध सिखाने लगे। उधर श्री सुरलीमनोहर ने सत्यभामा 
के पास जाकर यह कहा कि मैंने शतधन्वा को तो मार डाला, परन्तु वह 
मणि उसके पास नहीं मिली हे । यह सुनकर सत्यभामा ने अपने मन में यह 
समझा कि श्री श्यामसुन्दर ने वह मणि बलरामजी को दे दी हे तथा मुझसे 
बहाना कर रहे हैं। अस्तु, जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मार 
जाने का हाल सुना तो वे भी अपने प्राणों के भय से द्वारका से निकल भागे! 
कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया तथा अकर प्रयाग क्षेत्र में जा पहुचे। 
वहाँ स्नान-दान करने के उपरान्त फिर वे गयाजी गये तथा वहाँ पितरों का 
श्राड आदि करके, काशी में आकर रहने लगे। स्यमन्तक मणि के प्रताप से 
वे प्रतिदिन बीस मन सोना प्राप्त करके उसे दान आदि शुभ कमे में व्यय र 
दिया करते थे। अन्तर्यामी श्री श्यामजी इस भेद को जानते थे, परन्तु ह 
किसी अन्य को यह हाल नहीं बताया । उधर झारकावासी यह समभते थे _ 
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गये हैं। अस्तु, दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाने के बाद कुछ समय पीचे जब 
बलरामजी द्वारका में आये, तब श्री श्यामसुन्दर ने सत्राजित्‌ के शत शरीर | 
को तेल में से निकलवा कर उसका दाह-कर्म आदि कराया ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित! अक्र 
जिस ग्राम अथवा नगर में रहते थे, वहाँ की प्रजा धन-धान्य से परिपूर्ण 
रहती थी तथा किसी को किसी प्रकार का दुःख नहीं होता था । अस्तु, जब 
श्री मुरलीमनोहर ने यह विचार किया कि अब अकर को अपने पास बुलाना 
चाहिए, तब उनकी इच्छानुसार द्वारका में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का 
प्रकोप होने लगा, जिससे सम्पूर्ण प्रजा कष्ट पाने लगी । यह दशा देखकर 
एक दिन सब लोगों ने श्री श्यामसुन्दर से इस प्रकार कहा-“हे प्रभु! न जाने 
क्या कारण हे जो हमारे देश में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का प्रकोप बढ़ रहा 
है? अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे हमारा दुःख दूर हो।” 
आहर ने उत्तर दिया-*हे भाइयो ! जब से अक्रूर द्वारका छोड़कर गये है, तभी से 
यह व्याविया यहाँ आई हैं।” यह सुनकर डारकावासी बोले-“हे प्रभु! वे तो 
आपके ही भय से भाग गये हैं, अतः अब आपही दया करके उन्हे यहाँ बुलाइये, 
जिससे हमें सुख प्रात हो।” तब श्री कृष्णजी ने यह आज्ञा दी कि तुम लोग 
अक्ररजी को इकर सम्मानपूर्वक यहाँ लिवा लाओ। श्रीहरि की आज्ञा पाकर 
इच यहुव॑ंशी अक्ररजी को इते हुए काशी में जा पहुँचे तथा उनसे मिल- 
केर इस प्रकार कहने लगे कि हे अक्रजी ! जवसे आप दवारकापुरी को छोड़- 
कर आये हैं, तब से ईतियाँ-भीतियाँ हम सब. लोगों को कष्ट पहुँचा रही हें, 
सो श्री मुरलीमनोहर ने यह आज्ञा दी हे कि तुम यदि उनके प्रति भक्ति रखते 
हो तो सम्पूर्ण सन्देह त्याग कर, द्वारकापुरी को लोट आओ । यह सुनकर 
अक्रजी अत्यन्त प्रसन्न होकर द्वारकापुरी को चल दिए। उनके आने का 
__ समाचार सुनकर श्री कृष्ण-बलराम सब लोगों को साथ ले, नगर के बाहर 
जाकर, उन्हे सम्मानपूर्वक द्वारका में ले आये । उनके आते ही द्वारका- 
. वासियों का कष्ट दूर हो गया । | 
हे त एक दिन श्री कृष्णचन्द्रजी ने अरकूर को अपने पास बुला- 
कहा- हे 


रहा क्रो 


चाचा ! हमने तुम्हारा अपराध चमा कर दिया, अतः अब 
{। तुम्हारे पास जो स्यमन्तक मणि हे, उसे तुम हमारे | 
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देनी चाहिए । यदि वह न हो तो उसके पुत्र को दे, पुत्र भी न हो तो उसकी 
त्री को दे, खरी भी न हो तो उसकी कन्या के पुत्र को दे और यदि वह भी 
न हो तो उसके भाई को दे देनी उचित है। जिसके वंश में कोई भी न हो तो 
वह वस्तु उसके शुरु को दे देनी चाहिये, शुरु न हो तो गुरु के पुत्र को दे ओर 
यदि वह भी न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे। परन्तु पराई वस्तु को अपने 
पास कभी नहीं रखनी चाहिए । अस्तु, सत्राजित्‌ के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए 
उस मणि को सत्यभामा का पुत्र लेगा ।” श्री मुरलीमनोहर के मुख से ऐसे 
वचन सुनकर, अकर ने उस मणि को लाकर, राजसभा में पहुँच, सबके सामने 
श्री ऋष्णचन्द्रजी के समीप रख दिया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना 
की कि हे दीनबन्धो ! आप मेरे अपराध को क्षमा करें । इस मणि द्वारा सुभे 
जितना स्वर्ण प्राप्त हुआ था, वह सब मैंने शुभ कमो में व्यय कर दिया है। 
उस समय उस मणि को देखकर श्री बलरामजी तथा सत्यभामा सन्देहमुक्त 
तथा लज्जित होकर श्री मनमोहनलाल के चरणों पर गिर पड़े । श्री बलदेव- 
जी ने रोते हुए कहा- हे प्रभो ! मुझसे बड़ा अपराध हुआ, जो आपके उपर 
मिथ्या सन्देह किया, अब में आपको मुँह दिखाने योग्य नहीँ रहा, इसलिए 
वन में जाकर अपने प्राण त्याग दूँगा ।” यह सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने उन्हे 
अपनी छाती से लगाकर बहुत धैर्ये प्रदान किया तथा यह कहा कि मेने 
तुम्हारे सन्देह करने से कोई बुरा नहीं माना है, अतः तुम इतनी चिन्ता मत 
करो । इस प्रकार बलभद्रजी को समभाकर श्री मुरलीमनोहर शी वह मणि 
सत्यभामा को दे दो, तब उसके हृदय का शोक भी दूर हो गया । 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा- हे प्रभो ! जब अक्र 
ऐसा गुणी था तो उसने शतधन्वा को, सत्राजित्‌ को मारने को सम्मति क्यों 
दो तथा स्वयं द्वारका से क्यों भाग गया?” श्री शुकदेवजी बोले- हे प्रीक्षत बा 
जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी, उसी दिन से उसके सम्पूण 
गुण नष्ट हो गये थे ।” राजा परीक्षित ने कहा- हे मुनिनाथ ! यह सत्य है 
कि कुसड्भति से हानि के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता, परन्तु : आप प 
बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्रास हुए 4४ श्री | 
शुकदेवजी ने उत्तर दिया- है परीक्षित ! एकबार अनादृष्टि के कारण काशी 
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वादी तथा धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहाँ जा पहुँचा । उसके पहुँचते ही 


श्री नारायणजी की इच्छा से वहाँ खूब वर्षा हुई तथा प्रजा को सुख प्राप्त | 


हुआ । यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी 'गांदिनी' नामक 
कन्या का विवाह उसके साथ पा, कर दिया । उसी कन्या के गर्भ से अकर ने 
जन्म लिया था । अतः उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हुए थे।” 


अडावनवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का कालिन्दी, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा आदि से विवाह करने'की कथा 
श्री शुकदेवजी वोले-“हे राजन्‌ ! सत्राजित्‌ की सृत्यु का समाचार पाकर 
श्री श्यामजी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही द्वारका लौट आये थे, अतः 
उनके मन में उनसे भेंट करने की प्रबल आकांक्षा थी। अस्तु, जब राजा 
दुर्योधन ने कुन्ती सहित पाँचों पारडवों को लाक्षागह में ठहराकर आग लगवा 
दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से जिसे विदुर ने पहिले ही से बनवा 


| 


रक्खा था, बाहर निकल कर, संन्यासियों का भेष बना, .डिपकर रहने लगे . 


थे। उस लाच्ञागह में एक भीलनी अपने पाँच पुत्रों सहित जलकर भस्म हो 
गई थी, इसलिये उनकी हड्डी तथा भस्म को देखकर दुर्योधन को यह विश्वास 
हो गया था कि पाँचों पारडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गये हैं। 
अस्तु, उन्हीं दिनों राजा हुपद' ने अपनी पुत्री 'द्रोपदी? का स्वयंवर रचाया। 
उसमें दुर्योधनादि गा एकत्रित हुए। तदुपरान्त वेदव्यास” एवं “धूम्र 
ऋषि के कहने से पाचों पाणडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहरा 
कर, उस स्वयम्वर में संन्यासी के वेश में सम्मिलित हो गये । जिस समय 
परम सुन्दरी द्रोपदी रत्नजटित आभूषण तथा बस्तर को पहिने, पुष्पों की वर- 
माला हाथ की लिए स्वयम्वरस्थल में आई । उस समय सभी राजा उसके स्व- 
रूप पर मोहित हो गये । तब द्रोपदी के भाई 'धृष्टयुम्न' ने खड़े होकर यह 
` कहा कि जो व्यक्ति तेल की कड़ाही में, चक्र के ऊपर भूमती हुई मछली की 
Eu [र मस्तक नीचा किए हुए उसे अपने बाण से वेध देगा, उसी के 


धनुप को चढाकर ज्योंही मत्स्य 


C-0.Panini Kany Maha Vidyalaya Collection. 2 


ल 
मेक, 
क कस्टम. 


Digitized by हि सकत, 0990 kosha ८४५ 


त्यो ही द्रोपदी ने उसे झुनाकर यह कहा कि तू सूतपुत्र होकर मेरे साथ विवाह 
करने की आकांक्षा केसे रखता हे ? यह सुनकर कणं ने द्रोपदी की ओर 
देखकर धनुष को नीचे रख दिया तथा अपने स्थान पर आ बैठ । उसके 
अतिरिक्त जब अन्य सभी राजा मत्स्यभेदन में निराश हो गये, तब अपने 
बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अजुन ने उस मत्स्य को बेध दिया । उस 
समय द्रौपदी ने भी उसे वर-माला पहिना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने 
परस्पर ईष्यावश इस प्रकार कहा कि यह बड़े लज्जा की बात हे जो हम लोगों 
के समच इस राजपुत्री को एक संन्यासी विवाह करके ले जावे। यह सोचकर 
जब उन मूर्खा ने अजुन का सामना किया तब पाँचों भाई उन सबको परा- 
जित करके द्रोपदी को लेकर अपनी माता कुन्ती के पास चले आये । तदु- 
परान्त कुन्ती की आज्ञा से द्रोपदी पाचों भाइयों की पत्नी हुई । अस्तु, जब 
राजा दुर्योधन को यह पता चला कि पाँचों भाई मरे नहीं हैं, तब उसने तुने ह 
हारा उनका अपने पास बुलोकर आधा राज्य दे दिया । तब वे पाँचों भाई 


हस्तिनापुर के समीप 'इन्द्रप्रस्थ' नामक एक नगर बसाकर आनन्दपूर्वक राज्य 


करने लगे । उन्होंने अनेकों राजाओं को जीत कर अपने वश में कर लिया । 
इस समाचार को सुनकर श्रीकृष्णजी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे 
मिलने के लिए इन्द्रप्रस्थ जा पहुँचे उनके आगमन का समाचार पाकर पॉचो 
भाई नगर के बाहर आकर उन्हें सम्मान सहित राजभवन में लिवा ले गये। 
तदुपरान्त जब श्री कृष्णजी ने कुन्ती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम 
किया, उस समय इन्त ने उन्हें अपनी गोद में बैठा कर बहुत प्यार किया 
तथा आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल चेम पूळी । उस समय 

ने आकर धूँबट काढे हुए श्री कृष्णचन्द्रजी को प्रणाम किया । तब श्रीहरि 
ने उसे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । जब श्री कृष्णजी भोजन 
आदि से निवृत्त हो चुके, तब इती ने उनसे इस प्रकार कहा- हे त्रिलोकी, 
नाथ ! आपही हम सबकी रक्षा करनेवाले हैं। जिस प्रकार अपनी शरण में 


आनेवाले भक्तों का दुःख दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्रों को भी अपनी 


क 


शरण में आया हुआ जानकर, उनकी रक्षा कौजिए | हेप्रभो! जिस _ 


प्रकार हिरणी अपने झुण्ड से अलग होकर म के भय से 


3 


डरते रहते हैं। अतः आप उनके उपर अपनी दयादष्टि रखें 
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` भयभीत रहती हे, उसी प्रकार मेरे अनाथ पुत्र भी दुर्योधनादि से इर समय _ 
भयभीत रहती है, उसी ॒ Mp 


| ८४६ ००००००० बहत, ततो, सुखा गर्‌ | 
' ङुन्ती विनय कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-“हे | 
प्रमो! मैंने पूर्वजन्म में कोई शुभ कर्म किया था, जिसके पुण्य से आपके | 
. दशन प्राप्त हुए हैं, अन्यथा ब्रह्मा, शिव आदि को भी आपका दर्शन ध्यान में 
प्राप्त करना कठिन होता है। हे दीनानाथ ! जिस प्रकार आपने मुझे | 
अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप 
वर्षाकतु के चार महीने यहीं बिताकर अपने सेवकों को आनन्द प्रदान कीजिए।” | 
कुन्ती तथा युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने उन्हें बहुत धेय | 
बॅधाया तथा चार-पाँच मास तक उन्हीं के पास रहकर उन्हें नित्य नया सुख | 
प्रदान करने लगे । 
हे परीक्षित ! एक दिन श्री ऋष्णचन्द्रजी युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन | 
के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गये । वहाँ उन्होंने सिंह, हिरन, शूकर, 
व्याघ्र, रीझ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया तथा उनका मांस सेवकों | 
हारा राजमन्दिर को भेज दिया । तदुपरान्त जब अर्जुन को प्यास लगी तो | 
वे उसे साथ लेकर यमुनातट पर जा पहुँचे । वहाँ जल पीने के उपरान्त एक 
) वृक्ष को छाया में सो गये । कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर घूमता हुआ. 
यमुना-तट पर फिर पहुँचा तो उसने यह देखा कि यमुना-जल के बीच में एक | 
रत्नजरित स्वर्श-मन्दिर बना हुआ हे तथा उसमें बैठी हुई एक परम सुन्दरी | 
राजकन्या तपस्या कर रही हे । यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के. 
पास जाकर पूछा- है सुन्दरी ! तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी पुत्री हो . 
तथा तुम अकेली बैठी हुई तपस्या किस लिए कर रही हो?” यह सुनकर _ 
उस परम सुन्दरी कन्या ने उत्तर दिया- हे वीर ! में सूर्य की पुत्री कालिन्दी . 
ह । जब श्री ऋष्णचन्द्रजी वृन्दावन में विहार करते थे, तभी से मैंने उनके 
सुन्दर स्वरूप पर राझकर उन्हे अपना पति बनाने का निश्चय किया है। 
` मेरी मनोभिलाषा को जानकर मेरे पिता सूर्य ने तपस्या करने के लिए यह 
मन्दिर बनवा दिया हे । अतः में अपने पिता के आज्ञालुसार यहाँ रहकर श्री 
__ मुरलीमनोहर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या. 
कर रही हैं। यदि वे कृपा करके मुझे अपना दर्शन दें, तो मेरी मनोमिलापा 
हो सकती हे ।” यह सुनकर अर्जुन वहाँ से हँसता हुआ श्री श्यामजी के | 
ड 


लोट आया तथा उनसे इस प्रकार कहने लगा-“हे बॉकेविहारी ! तुम ऐसे 
कि तुम्हारे पीछे परम सुन्दरी ख्ियाँ पागल बनी रहती हैं। देखो, 
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यहाँ भी यमना-जल के बीच मन्दिर में बैठी ज 77 7 
यहाँ भी यमुना-जल के बीच ie में बेटी हुई एक परम सुन्दरी सनी तुम्हे 
प्राप्त करने क लिए तपस्या में मग्न हे ।” यह सुनकर श्री मुरलीमनोहर उस 
स्री क॑ पास जा पहुँचे । जब अर्जुन ने कालिन्दी के पास जाकर यह कहा कि 
श्री क आये हैं, तो वह अत्यन्त प्रसन्न होकर उनके चरणों पर जा 

हि तथा परिक्रमा करके हाथ जोड़ सम्मुख खड़ी हो गई । उस समय श्रीहरि 
ने भी प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया । यह देखकर कालिन्दी ने प्रार्थना 
करते हुए इस प्रकार कहा- है प्रभो ! यों तो में मन, कर्म, वचन से आपकी 
दासी हूँ परन्तु आपने वेद-शाख्रों के अनुसार जो मर्यादा बाँध दी हैं उनका 
पालन करना उचित है ।” यह सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी ने उसी समय सूर्य 
देवता के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे. साथ 
कर दो । तब सूर्य ने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर उसी समय कालिन्दी का विवाह 
श्री कृष्णजी से कर दिया । फिर श्री मुरलीमनोहर कालिन्दी को रथ पर बेठा- 

` कर इन्द्रप्रस्थ में झा गये । वहाँ विश्वकर्मा ने उनके लिए पहिले ही से एक 
सुन्दर भवन निर्मित कर रखा था, सो कालिन्दी को उसी में ठहराकर स्वयं 
पके का से तो वहीं रह गये और दूसरे रूप से अजुन के साथ कुन्ती के पास 

चले गये । : | 

हे परीक्षित ! एक दिन राजा युधिष्ठिर ने बॉकेविहारी से प्रार्थना करते हुए 

यह कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे रहने के लिए एक अत्यन्त 
सुन्दर स्थान तैयार हो जाय यह सुनकर श्रीहरि ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, 
तब उसने इन्द्रप्रस्थ में भी ऐसे सुन्दर भवन निर्मित कर दिए, जेसे डारकापुरी में 
बनाये थे । तब पाँचों भाई उसी में रहने लगे । कुछ समय बीतने पर एक दिन 
अग्नि देवता ने श्री कृष्णजी के पास आकर प्रार्थना की कि हे प्रभो ! अजीण 
का रोग हो जाने के कारण मेरी यह इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दे तो में 
खाण्डव वन को जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बरियाँ लगी हैं, जलाकर भस्म कर 
दँ। ऐसा करने से मेरा रोग दूर हो जायगा । परन्तु हे दीनानाथ | उस वन कौ 
रक्षा इन्द्र करता है, अतः यदि में अकेला जाउँगा तो वह पानी बरसा कर मुझे 
शान्त कर देगा, इसलिए आप मेरे साथ किसी को रचा करने के लिए ओर 
' अनेज दें । अग्नि की इस विनय को सुनकर श्रीहरि ने अजुन न को यह आज्ञा 
दी कि हे भाई ! तुम अग्नि के साथ जाकर इसे खाण्डव वन को भस्म करने 
_ दो, जिससे इसका अजीर्ण दूर हो जाय । यदि इन्द्र कोई उत्पात करे तो ठु 
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I 
इसकी रचा करना ।. श्री सुरलीमनोहर की आज्ञा पाकर अजुन अग्नि के. 
साथ चल दिया तथा उस स्थान पर पहुँच कर अग्नि से यह कहने लगा कि | 
तुम वन को भस्म करो, में तुम्हारी रक्षा को प्रस्तुत हूँ । | 
हे परीक्षित ! अजुन द्वारा यह आश्वासन पाकर अग्नि ने खाण. 

वन को जलाना आरम्भ कर दिया। जब.उसका शुँ आकाश में पहुँचा, 
तब इन्द्र ने मेघपति को यह आज्ञा दी कि तुम पानी बरसा कर अग्नि को 
बुझा दो, जिससे सभी पशु-पत्तियों को सुख प्रास हो । इन्द्र की आज्ञा पाकर _ 
जव बादलों ने जल बरसाना आरम्भ किया, उस समय अर्जुन ने वायु-बाण 
चलाकर सब मेघों को तितरबितर कर दिया तथा बाणों द्वारा उस वन के 
चारों. ओर एक ऐसा घेरा बना दिया, जिससे वन का पशु-पक्षी आदि कोई | 
भी जीव भागकर बाहर न निकलने पावे तथा वहाँ जल की एक भी बूँद न . 
पहुँच सके। यह देखकर जब अग्नि प्रसन्नतापूर्वक, उस वन को जलाने लगा, 
उस समय उस वन में रहनेवाले 'मय' नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर | 
यह प्राथना की कि हे राजपुत्र ! आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ | 

जानकर मेरी रक्षा करें यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को यह आज्ञा दी कि 
तुम मय दानव का स्थान मत जलाओ । अर्जुन के आज्गानुसार जब अग्नि | 
ने मय दानव के स्थान को छोड़कर सम्पूर्ण वन को जला दिया, तब मय ने | 
अजुन से मित्रता करके अपनी माया द्वारा युधिष्ठिर आदि को बैठने के लिए. 
इन्दरप्रस्थ में एक ऐसी सभा का निर्माण किया, जिसे देखनेवाले सब लोग मोहित 
हो जाते थे । उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल के स्थान पर जल दिखाई | 
देता था । हि राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो | 
वहां स्थल के धोखे में ह पानी के कुण्ड में गिर पड़ा । उस समय दुर्यो- _ 
धन की दुर्गति देखकर भीससेन तथा द्रोपदी आदि स्रिया हसने लगीं । इस | 
कारण दुर्योधन उनसे अप्रसन्न होकर अपने घर लोट आया तथा मन में . 
` शहता रखने लगा । हे परीक्षित ! अर्जुन की सहायता से जब अग्नि देवता 
का रोग दर ह्ये गया, तो उसने अत्यन्त प्रसन्न होकर अजुन को गाण्डीव | 
नामक एक क थजुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, चार श्वेतवर्ण के घोड़े, दो | 
अचय तूणार, एक तलवार तथा एक ढाल भेंट में दी । हे राजन ! चार 
इ्द्रमस्थ में रहने के उपरान्त जब श्री मुरलीमनोहर ने पारडवों से 
मोगी, उस समय युविष्ठिर आदि पाँचों भाई, कुन्ती तथा द्रौपदी सब _ 
FoR । 
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उदास हो गये। श्री कृष्णचन्द्रजी उन्हें घेये बँधा, कालिन्दी को साथ लेकर 


द्वारकापुरी लोट आये। उस समय द्वारका में घर-घर मंगलाचार इए । 

दिन व्यतीत होने पर श्री कृष्णजी के कहने से राजा उग्रसेन ने कालिन्दी 
का विवाह उनके साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया । इतनी कथो सुनाकर श्री 
शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! जिस प्रकार श्री श्यामसुन्दर ने 'मित्र- 
विन्दा” के साथ विवाह किया, अब वह कथा सुनो । श्री ऋष्णचन्द्रजी की 


. 'राजदेवी नामक एक बुआ उज्जेन के राजा को विवाही गई थी। 
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सुनो । अयोध्या के राजा नग्नजित' ने अपनी पुत्री 


उसकी परम सुन्दरी पुत्री, “मित्रविन्दा: जब विवाह के योग्य हुई, तब 
उसके भाई मित्रसेन' ने देश-देश में निमन्त्रण भेजकर उसका खबं- 
वर रचा । उस समय अनेक देशों के राजा वहाँ जा पहुँचे। तब अन्त- 
यामी श्री कृष्णजी भी मित्रविन्दा का अपने प्रति भक्ति एवं अनुराग 
पहिचानकर, उसके स्वयंवर में जा पहुँचे। अस्तु, जिस समय राजकन्या 
ने श्री कृष्णजी को देखा, उस समय अन्य राजाओं को छोड़कर उन्हीं के 
गले में वरमाला डाल दी यह देखकर अन्य राजा बहुत पछिताने लगे । 
राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों-सहित उस स्वयंवर में गया हुआ था, सो 
उसने मित्रविन्दा के भाई 'मित्रसन' तथा 'विन्दसन से यह कहा कि यदि 
तुम्हारे मामा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहिन को ब्याह ले जायगा तो संसार 
में तुम्हारी बड़ी हँसी होगी । इससे तुम अपनी बहिन को समभा दो कि वह 
इससे विवाह न करे । यह सुनकर मित्रसेन ने जेसे ही अपनी बहिन को 
समझाया वैसे ही वह श्रीहरि के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। यह 
देखकर अर्जुन ने. श्री श्यामसुन्दर के कान में कहा कि हे प्रभु ! यदि इस 
समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जायगी, अस्तु, जो कुछ करना 
हो वह शीघ्र कीजिए । यह सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने मित्रविन्दा का हाथ 
पकड़ लिया तथा उसे शीघरतापूर्वक अपने रथ पर बेठाकर दारका को चल 
दिये । यह देखकर जब अन्य राजाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तब 
उन्होने बाण मारकर सबको भगा दिया । द्वारका पहुंचकर श्रीहरि ने मित्र 


बिन्दा के साथ शास्त्रानुसार विवाह कर लिया । 
| | शुकदे न -- हे राजन्‌ ! जिस. प्रकार 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे राज! जिस भकार | 
श्री कृष्णजी ने सत्या' नामक राजकुमारी से विवाह किया, अब वह कथा _ 


का Rs 

सत्या Slr 2. 

ga 009 विवाह 

CN, सहक 
"i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टप्‌ 5 Digitized बृहत भवीसः सससागर ° a 


के लिए यह प्रण किया था कि जो कोई मेरे सात बेलों को एक साथ नाथ 
देगा, उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूगा । यह समाचार सुनकर 
श्री सुरलीमनोहर अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या जा पहुँचे । राजा नग्नजित्‌ 
ने जब उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर-सत्कार से आागे 
जाकर उन्हें घर ले आया तथा पूजा-स्तुति करने के उपरान्त उन्हें सम्मान- 
पूर्वक ठहराया । वहाँ अब “सत्या नामक राजकुमारी ने उन्हें देखा तो वह 
उन पर मोहित होकर यह विचार करने लगी कि यदि मुझसे पूर्वजन्म में कोई . 
पुण्य बने हों तो में श्री ऋष्णचन्द्रजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त कहूँ। 
अस्तु, दूसरे दिन जब राजा श्री कृष्णजी के पास पहुँचा तो उसने हाथ जोड़- 
कर यह प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप मुझे कोई सेवा बताइये, जिसे करके | 
में अपने हृदय में संतोष प्राप्त कर सळूं । यह सुनकर श्री कृष्णजी बोले 
“हे राजन्‌! यद्यपि माँगना चत्रियां का धर्म नहीं है फिर भी तुम्हारी प्रीति एवं 
भक्ति को देखकर हम यह चाहते हैं कि तुम अपनी कन्या “सत्या” का विवाह 
हमारे साथ कर दो ।” राजा ने उत्तर दिया--हे त्रिलोकीनाथ ! आपकी 
सेवा में लक्ष्मीजी आठों प्रहर बनी रहती हैं, फिर मेरी कन्या क्या वस्तु है ? 
हे प्रभो ! मेने सत्या के विवाह के लिए यह प्रण किया हे कि जो व्यक्ति मेरे 
) सात बेलो को एक साथ नाथ देगा में उसी के साथ उसका विवाह करूँगा। परन्तु 
यह प्रण अभी तक किसी से पूरा नहीं हुआ, इसलिये आप दया करें तो मेरी 
भी लाज बच सकती हे ।” यह सुनकर श्री कृष्णजी ने अलग-अलग सात 
रूप धरकर, जो किसी को दिखाई न पड़े, राजा के सातों बैलों को एक साथ 
नाथ दिया। तब राजा नग्नजित्‌ ने अत्यन्त प्रसन्न होकर शास्त्रानुसार 'सत्या? 
का विवाह श्री मुरलीमनोहर के साथ कर दिया तथा दस सहस गो, तीन 
सहस गे से सुसज्जित दासियाँ, नो लाख ‘SF करोड़ घोड़े, नो 
लाख रथ, नव्बे सहसत दास तथा अपार द्रव्य, रत्नादि दहेज में देकर श्रीबाँके- 
बिहारी को अपनी कन्या-सहित बिदा किया । यह देखकर अन्य राजाओं ने 
कध करके जब श्री कृष्णजी को माग में जा घेरा तब अर्जुन ने अपने गाण्डीव 
` घजुषपरवाण चढ़ाकर उन सबको मार-मार कर भगा दिया। जब श्री कृष्णजी 
. द्वारका में - तो बोटे-बड़े सभी लोगों ने अत्यन्त आनन्द मनाया ।” 
' _ इतना कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा--“हे राजन्‌ ! अब श्री 
` इष्णजा ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया, बह कथा सुनो । 'गय' 
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नामक नगर के ऋतु सुकृतः नाम के राजा ने अपनी पुत्री 'भदरा' 
लिए स्वयंवर रचाया । उसमें भाग लेने के लिए झगर शाम गा 
कृष्णजी भी अजुन को साथ लेकर वहाँ जा पहुँचे । जब राजकुमारी अपने 
हाथों में वरमाला लिये हुए आई, तब उसने श्री श्यामसुन्दर की मोहिनी 
मत पर प्रसन्न होकर उनके गले में माला डाल दी । तब राजा ऋतुसुरृत 
ने अत्यन्त प्रसन्न होकर भद्रा का विवाह श्री ऋष्णचन्द्रजी के साथ कर दिया 
तथा उन्हे बहुत-सा दहेज देकर अपनी कन्या-सहित बिदा किया। जब श्रीहरि भद्रा 
को साथ लेकर द्वारका पहुँचे, तब सब लोगों को अत्यन्त आनन्द हुआ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! अब वह 
कथा सुनो, जिस प्रकार कि श्री मुरलीमनोहर ने लक्ष्मणा! के साथ विवाह 
किया था। भद्र देश के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए देश- 
देश के राजाओं को आमन्त्रित किया । श्री बाँकेविहारी भी अजुन को साथ 
लेकर वहाँ जा पहुँचे । जब वह राजपुत्री सोलह शृङ्गार किये, हाथों में वर- 
माला लिए, स्वयंवर-स्थल में आई तब उसने श्री मनमोहन के मोहिनी रूप 
पर मोहित होकर उन्हें मालां पहिना दी। यह देखकर राजा ने बड़ी प्रसन्नता- 
पूर्वेक अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्णजी के साथ करके उन्हें बहुत-सा 
दहेज बिदा किया । जब अन्य राजाओं ने ईष्यावश उन्हें माग में जा घेरा 
तो श्री कृष्णजी एवं अजुन ने बाण चलाकर उन सबको मार भगाया। 
तदुपरान्त जब वे डारकापुरी में पहुंचे, तब घर-घर मङ्गलाचार होने लगा तथा 
सब लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता हुईं । हे परीक्षित ! इस प्रकार श्री सुरली- 
मंनोहर अपना विवाह करके आठी प्रहर आनन्द मनाते हुए दारका में 
निवास करने लगे । सभी खनियाँ उनकी प्रेमपूर्वक सेवा किया करती थीं। 
रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, हाम मित्रवृन्दा, सत्या, भद्रा तथा 
लक्ष्मणा ये आठों उनकी ' कहलाती थीं । 
| उनसठवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का भौमासुर को मारकर सोलह सहस्र एक सो राजकन्याओं के साथ 
विवाह करने को कथा मे 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! एक दिन नारदजी ने नन्दनवन र 
_ कल्पवृक्ष का एक फूल लाकर श्री मुरलीमनोहर को भेंट किया। we ने 
` चह फूल रुक्मिणी. को दे दिया । उस समय नारदजी ने सत्यभामा के पास _ 
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जाकर यह कहा कि हे सत्यभामा ! आज मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्णजी 
तुमसे अधिक प्रेम रुक्मिणी से करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे हारा लाये हुए 
` कल्पवृक्ष के फूल को तुभे न देकर रुक्मिणी को दे दिया । इतना कहकर 
जब नारदजी चले गये, तब सत्यभामा उदास होकर कोपभवन में जा बेठी। 
उस समय श्री कृष्णजी ने उसे यह विश्वास दिलाकर मनाया कि में तेरे लिए 
इन्द्र्लोक से कल्पवृक्ष को ही ला दूँगा । अस्तु, हे परीक्षित ! एक बार जब 
पृथ्वी ने स्री का रूप बनांकर घोर तप किया, तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव- 
इन तीनों देवताओं ने उसे अपना दर्शन देकर यह पूछा कि तू ऐसा धोर 
तप किस लिए कर रही है ? उस समय पृथ्वी ने उनसे यह कहो कि आप 
कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक 
बलवान्‌ हो तथा जो किसी के भी हाथ से न मारा जाय । यह सुनकर तीनों 
देवताओं ने वरदान देते हुए यहकहा कि हे पृथ्वी ! तेरा एक पुत्र नरकासुर, 
जिसे लोग भोमासुर भी कहेंगे, नाम का होगा । वह प्रथ्वी के सब राजाओं 
को जीतकर देवताओं को भी हरा देगा । तदुपरान्त वह अदिति के कानों 
के इण्डल लेकर स्वयं पहिनेगा एवं इन्द्र के छत्र को छीनकर स्वयं अपने 
मस्तक पर धारण करगा । वह संसारी राजाओं की सोलह सहस एक सो 
कन्याओं को बनकर अपने घर ले आवेगा। तब श्री त्रिलोकीनाथ ऋष्णावतार 
लेकर उसे मारने पहुँचेंगे । उस समय जब तू अपने मुख से उनसे यह कहेगी 
कि तुम मेरे पुत्र को मारो, तब वे उसे मार डालेंगे। इतना कहकर जब 
तीनों देवता अन्तधांन हो गये, तब प्रथ्वी ने अपने मन में यह बिचार करके 
कि में अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहुँगी, तप करना छोड़ दिया । 

हे परीक्षित | कुछ समय पश्चात्‌ उसका भोमासुर अथवा नरकासुर 
नामक पुत्र उत्पन्न होकर, प्राग्यज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बना, सात 
किलों के भीतर रहकर राज्य करने लगा । वह पृथ्वी के सभी राजाओं को 
जीतकर क सोलह सहस एक सो राजकन्याओं को अपने घर ले झाया 
तथा उन्हे बिना विवाह किये ही एक स्थान में लाकर बन्द कर दिया और 
` अपने मन में यह निश्चय कि जिस समय इनकी संख्या बीस सहस हो जायगी 
समय म एक सांथ इन सबसे विवाह करूंगो। वे सब कन्यायें उस असुर 
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प्रकार की चिन्ता मत करो त्रिलोकीनाय शरी करणच मत करो । त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचन्द्रजी कुछ दिनों के 
भीतर ही तुम्हे यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे साथ स्वयं विवाह करेंगे। यह सुनकर 

वे राजकन्याये अपने मन में धेय धरकर श्रीहरि-चरणों का स्मरण करने लगीं। 
अस्तु, एक दिन भोमासुर पुष्पक विमान में बेठकर, जिसे वह लड़ा ले आया 
था, देवलोक में जा पहुँचा तथा वह इन्द्र आदि सब देवताओं को जीत कर 
अपिति के कुण्डल तथा इन्द्र का छत्र छीन लाया । फिर उनको धारण करके 
देवता. ऋषि-सुनि एवं हरि-भक्तों को दुःख देने लगा । यह दृश्य देखकर एक 
दिन इन्द्र अत्यन्त व्याकुल हो, द्वारकापुरी में श्री कृष्णचन्द्रजी की सभा में 
जा पहुंचा तथा उनसे हाथ जोड़कर विनय करता हुआ इस प्रकार कहने 
लगा-- हे त्रिभुवनर्पात ! भौमासुर' नामक एक महाबली देत्य उत्पन्न होकर 
सब देवताओं तथा हरि भक्तों को दुःख दे रहा है। वह मेरी माता के कुण्डल 
तथा मेरा छत्र छीन लाया है, सो में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे 
मारकर हरिभक्त की रक्षा करने की कृपा करें ।” यह सुनकर श्री आनन्द- 
कन्द ने इन्द्र को तो धेये बँधाकर बिदा कर दिया तथा सत्यभामा के पास 
जाकर यहं कहा- हे सत्यभामा ! हम गरुड़ पर बैठकर भोमासुर से युद्ध. 
करने के लिए जाते हैं, सो तुम भी युद्ध का कौतुक देखने के लिए हमारे 
साथ चलो । वहीं से हम इन्द्र्लोक में जाकर तुम्हारे लिए कल्पवृक्ष ला देंगे 
तथा उसे तुम्हारे आँगन में लगा देंगे । तब तुम उस बृच-सहित मुझे नारद 
मुनि को दान कर देना। फिर उन्हें शास्त्रानुसार स्वर्ण, घेन आदि देकर मुझे 
कय कर लेना । ऐसा करने से में तुम्हारे वश में रहकर तुमसे सब ख्रियों से 
अधिक स्नेह करूंगा । हे सत्यभामा! इसी प्रकार एक बार इन्द्राणी ने भी 
अपने पति इन्द्र को तथा अदिति ने अपने पति कश्यपजी को दान में देकर फिर 
मोल ले लिया था, जिसके कारण वे भी अपनी स्त्रियों से अधिक प्रीति करते 
हें ॥” यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर उनके साथ चलने को तेयार हो 
गई । तब श्री कृष्णजी उसे गरुड़ पर बेठाकर भोमासुर के पास चल दिये। | 
. हे परीक्षित ! भोमासुर का नगर छः किलो के भीतर इस प्रकार से 
बना हुआ था कि पहिला किला पर्वत का था, उसके भीतर दूसरा किला 
` शखरों का बना हुआ था, तीसरा किला a से भरा हुआ था, चोथे किले 
. में चारों ओर अग्नि जलती रहती थी, पाँचवाँ किला वायु से भरा हुआ था 
` छउवाँ किला रस्सों के जाल का बना हुआ था, इन. सब के भीतर सातवे. 
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किले में जो अष्टधातु का बना हुआ था, भोमासुर के रहने का स्थान था। 

अतः श्री कृष्णजी अपने सुदर्शन चक्र, कोमेदकी गदा तथा गरुड़जी द्वारा 
उसके सब किलो को नष्ट करते हुए जब सातवें द्वार पर पहुँचे, तब उसके 
रको ने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब उन्हें गरुड़जी ने 
अपनी चोंच तथा पंखों के प्रहार से मार गिराया, तब श्रीहरि ने भीतर 
पहुँचकर अपना पांचजन्य शङ्क बजाया। उस समय भोमासुर निद्रा से जाग 

कर यह विचार करने लगा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा साम्यवान्‌ नहीं 
है जो यहाँ आकर मुझसे युद्ध करने की शक्ति रक्‍खे । फिर यह कोन व्यक्ति 
हे, जिसने यहाँ आकर अपनी शङ्खध्वनि से मुझे जगाया है? जिस समय 
भोमासुर यह सोच रहा था, उसी समय “मुर” नामक पाँच मस्तकवाले एक 
राक्षस मन्त्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा कि हे महाराज! आप कष्ट 
न करें में उस व्यक्ति को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर झुर 
अत्यन्त क्रोधित हो, त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्णजी के सामने जा 
पहुंचा तथा उनके उपर अ्-शख्रों की वर्षा करने लगा । उस समय 
सत्यभामा को अत्यन्त भयभीत देखकर श्री कृष्णजी ने अपने सुदर्शन 
चक्र से उसके पाँचों मस्तक काट कर प्राण हर लिये । उस दिन से संसार में 
श्री कष्णचन्द्रजी का नाम मुरारि प्रसिद्ध हुआ । हे परीक्षित ! मुर की मृत्य 
का समाचार सुनकर ताम्र आदि उसके सात पुत्र अख्न-शस्र बाँघे हुए श्री 
कृष्णजी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना-सहित आ पहुँचे; तब श्रीहरि ने 
अपने सुदर्शन चक्र से उन सबका भी संहार कर दिया । जब-भोमासुर को 
यह समाचार मिला कि उसका सेनापति अपने पुत्रों तथा सेना-सहित मारा 
गया है, तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुण्डी आदि अख्न-शख्र लेकर श्री 
कृष्णजी से युद्ध करने जा पहुँचा। जब श्री कृष्णजी ने उसके सब अख-शख् 
काट दिये, तब वह अत्यन्त क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर 
` दोढ़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श मुरलीमनोहर को पुकार 
' कर यह कहा कि हे प्रभु ! आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए । सत्यभामा 
. के सुख से यह वचन निकलते ही श्रीहरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से 
. काट गिराः न उस मो ना सब देवतागण पुष्प बरसा कर श्री द्वारकानाथ की 
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यसतात मल 
न इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! सत्यभामा 
पृथ्वी की अवतार थीं, अतः उनके कहने पर ही भोमासुर को मारकर श्री 
कृष्णचन्द्रजी ने तीनों देवताओं के वरदान की रक्षा की, अस्तु, जब भोमा- 
सुर मारा गया तब एथ्वी अपनी पुत्रवधू ( भौमासुर की पत्नी) तथा पोत्र 
'भगदत्त' (भोमासुर का पुत्र) को साथ लेकर भी कुष्णचन्द्रजी की शरण में 
आई तथा भोमासुर द्वारा छीने गये कुण्डल, छत्र एवं रत्नादि को श्री मुरली- 
मनोहर के सामने रखकर, हाथ जोड़, स्तुति करती हुई इस प्रकार कहने 
लगी-' हे प्रभो ! आपकी माया अपरम्पार हे । आपकी महिमा का वर्णन 
कोई नहीं कर सकता । ब्रह्मा, शिव आदि देवता आपकी सदैव स्तुति करते 
हैं आप मेरी दण्डवत्‌ स्वीकार करें ।” इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उप- 
रान्त पृथ्वी ने अपने पोत्र भगदत्त को श्रीहरि के चरणों में डालकर इस प्रकार 
कहा- हे प्रमो ! आपने मुझे यह वरदान दिया था कि में तेरे कहे बिना 
भोमासुर को नहीं मारूंगा, सो आपने आज उसका वध क्यों किया ?” यह 
सुनकर श्री कृष्णजी ने सत्यभामा की ओर संकेत करते हुए कहा- हे पृथ्वी ! 
सत्यभामा तेरा अवतार है, अस्तु इसके कहे अनुसार ही मैंने भोमासुर को 
मारा है।” यह सुनकर जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा तो अत्यन्त लज्जित 
होकर इस प्रकार कहने लगी- हे प्रभो ! मेरा पुत्र आपको न पहिचान कर 
अधर्म करने लगा थो सो वह अपने किये को प्राप्त हुआ । अब आप उसके 
पुत्र को, जो आपकी शरण में आया हुआ है, अभयदान दीजिए ।” यह 
सुनकर श्रीहरि ने भगदत्त के मस्तक तथा पीठ पर हाथ फेरकर उसे अभय 
दान दिया । उस समय भोमासुर की खरी ने श्री मुरलीमनोहर की स्तुति करते 
हुए इस भाँति कहा-“ह प्रभो ! जिस प्रकार आपने कपा करके अपने दशनों 


से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने श्रीचरणों से हमारे घर को 


भी पवित्र कर दीजिए ।” यह सुनकर श्री कृष्णजी उसकी सच्ची प्रीति. को 
देखकर उसके घर जा पहुँचे । तब उसने श्री श्यामसुन्दर एवं सत्यमामा को 
रत्नजटित सिंहासन पर बेठा कर, पूजन कर, चरण घोये तथा चरणासुत 
लेकर उन्हे छत्तीस प्रकार के व्यंजन खिलाये। तदुपरान्त हाथ जोड़कर इस 
प्रकार प्रार्थना कौ- है प्रभो ! आपसे वैर रखनेवालो कभी जीवित नहीं रहता पा 
हे । रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी आपसे शता 3 
के कारण सृत्य को प्राप्त हुए । अस्तु, अब आप भगदत्त को अपना सेवः हे 
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जानिए तथा इसके पिता ने जिन सोलह सहल एक सो राजकन्याओं को 
एकत्रित कर रक्खा हे, उन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए ।” यह प्रार्थना 
सुनकर श्रीहरि प्रसन्न हो उस स्थान पर गये, जहाँ भोमासुर ने उन राजपुत्रियों 
को बन्द कर रक्‍खा था । जब श्री श्यामजी ने अपनी कुपाहष्टि से उन्हें देखा 
तो वे सब अत्यन्त प्रसन्न हो, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने 'लगीं- 
“हे द्वारकाधीश ! जिस प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया 
है, उसी प्रकार अब हमें अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। अब 
हम आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती हैं ।” यह दीन वचन 
सुनकर श्री कृष्णजी उन्हें साथ लेकर द्वारका को चलने लगे। उस समय 
उन्होने भगदत्त को भोमासुर के सिंहासन पर बैठाकर धर्मपूर्वक प्रजा-पालन 
करने का आदेश दिया तथा भगदत्त ने श्रीहरि को अनेक प्रकार के रत्न, 
रथ, अश्व, श्‍वेतवर्ण तथा चार दाँतवाले ऐरावत वंशी साठ हाथी एवं अन्य 
वस्तुएं भेंट में दीं । फिर उसने सभी राज कन्याओं को उत्तमोत्तम वस्राभूषण 
पहिनाकर सुखपाल, रथ, पालकी आदि में बेठाकर श्री कृष्णजी के साथ 
बिदा किया । जिस समय श्री बॉकेविहारी उन्हें साथ लेकर चले, उस समय 
उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जेसे तारागणों के बोच में चन्द्रमा सुशो- 
भित होता है। अस्तु, श्रीहरि ने सेना-सहित सब राजकन्याओं को तो होरका 
भेज दिया ओर आप सत्यभामा के साथ. गरुड़ पर बैठकर इन्द्रलोक को 
चल दिए । न 
हैं परीक्षित! भोमासुर की मृत्यु होने से जब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होकर 
आनन्द मना रहा था, उसी समय श्री मुरलीमनोहर इन्द्रपुरी में जा पहुँचे । 
उन्हें देखकर सब देवताओं ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया 
तथा अत्यन्त आदर-सत्कारपूर्वक इन्द्रासन पर बैठा दिया । तब श्रीहरि ने 
इन्द्र की स्तुति से प्रसन्न होकर अदिति का कुण्डल तथा इन्द्र का छत्र लोटा 


. दिया। श्री कृष्णजी के इन्द्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारदजी 


` उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे उस समय श्री बॉकेविहारी ने 
RN नारदजी को 
` णाम करके यह कहा हे मुनि ! आप इन्द्र से यह कहें कि सत्यभामा तुमसे 


पच मॉग रही है।” अस्तु, नारदजी ने जब यह बात इन्दर से 
उसे सुनकर उदास होकर चुप रह गया । फिर उन्होंने इन्द्राणी के 
गवार कह सुनाया । उस समय इन्द्राणी ने अत्यन्त कुद 
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होकर इन्द्र से यह कहा-“हे पति! इसी कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुडवा 
कर गोवन पर्वत की पूजा कराई थी तथा सात दिन तक उस पर्वत को 
अपना अयुला पर धारण करके तुम्हारा अभिमान नष्ट किया था । अब वह 
अपना स्री को बात मानकर तुमसे कल्पवृक्ष लेने आया हे, परन्तु तुम मेरी 
कोई बात नहीं मानते । अतः उसे कल्पवृक्ष देना उचित नहीं हे ।” यह सन- 
कर अज्ञानी इन्द्र ने नारदजी के पास जाकर, उन्हें यह उत्तर दिया कि आप 
श्री कक से यह कह दें कि कल्पवृत्त इन्द्रपुरी को छोड़कर अन्यत्र कहीं 
नहीं जायगा । इन्द्र का यह उत्तर जब नारदजी ने श्री कृष्णजी को सुनाया 
तो उन्होंने नन्दनवन में जा, रक्षकों को मार, कल्पवृक्ष को उखाड़ कर गरुड 
की पीठ पर रख लिया । तदुपरान्त वे द्वारकापुरी की लोट चले । यह समा- 

. चार पाकर जब इन्द्र अत्यन्त क्रुद्ध हो, ऐरावत हाथी पर बैठ, देवताओं की 
सेना साथ लेकर श्री बॉकेविहारी से युद्ध करने के लिए चला, उस समय 
नारदजी ने उसके पास पहुँचकर इस प्रकार समझाया-हे इन्द्र ! तू बड़ा 
मूर्ख हे जो अपनी स्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचन्द्रजी से 
युद्ध करने के लिए जा रहा है। क्या तुझे ऐसा करते लज्जा नहीं आती ? 
यदि तुझमें इतनी सामर्थ्यं थी तो तू भोमासुर को मारकर उससे अपना छत्र 
तथा अदिति के कुण्डल क्यों नहीं ले आया ? क्या तू वह दिन भूल गया 
जब तूने श्री ऋष्णचन्द्रजी के पाँवों पर गिरकर उनसे अपना अपराध चमा 
कराया था ?” नारदजी के मुख से यह वचन सुनकर जब इन्द्र को अपनी 
भूल मालूम हुई, तब वह युद्ध का विचार त्यागकर अपने घर को लोट आया। 
उधर श्री कृष्णजी ने द्वारकाएुरी में पहुँचकर कल्पवृक्ष को सत्यभामा के ऑगन 
में गाड़ दिया । तदुपरान्त, राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन सोलह सहस 
एक सो राजकन्याओं से विधिपूर्वक विवाह करके वे अपने सोलह सहस एक 
सो रूपां में उनके पास रथक्‌-पथक्‌ रहने लगे। वे सब स्रिया. आठो महर 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर का ध्यान घरकर, उनकी सेवा किया करती थीं; परन्तु श्र 
त्रिलोकीनाथ किसी के वशीभूत नहीं होते थे। हे परीक्षित ! उन स्त्रियों को 
सुन्दरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता । वे सब ऐसी _ 

` स्वरूपवार थीं कि सूर्य का प्रकाश भी उनके सुख की शोमा को देखकर मलिनपइ _ 
. जाता था। एक दिन श्री शिवजी ने ारकापुर में जाकर जब ऊ उनको सुन्दरता _ 
. को देखा तो कामदेव के शत्रु होने पर भी, उनके ऊपर मोहित हो र गवे ह 
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साठवाँ अध्याय 
श्री इयामसुन्दर का रुक्मिणीजी से विनोद 

श्री शुकदेवजी बोले-- हे राजन्‌ ! एक दिन श्री श्यामसुन्दर रुक्मि 
णीजी के घर में थे। वह स्थान सब प्रकार से सुसज्जित था। वहाँ सब ओर 
रत्नजटित बन्दनवारे लटक रही थीं तथा पारिजात पुष्प के अनेक हार 
अपनी सुगन्ध उड़ा रहे थे। श्री सुरलीमनोहर जिस शैया पर शयन कर रहे थे, 
उसकी सुन्दरता का वणन नहीं किया जा सकता श्री ऋष्णचन्द्रजी के दिव्य 
स्वरूप को देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। हे राजन्‌! उसी 
समय श्री नारायणजी की माया से रुक्मिणी के मन में यह अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ कि में सब स्त्रियों में अधिक सुन्दर हैँ, इसीलिए श्री कृष्णजी मुझसे 
अधिक स्नेह रखकर मेरे ही पास बने रहते हें । तब अन्तर्यामी प्रभु ने उनके 
मन का हाल जानकर अपने मन में यह विचार किया कि में इस. समय रुक्मिणी 
को कोध दिलाकर इसके प्रेम की परीक्षा लूँ । यह सोचकर -उन्होंने रुक्मिणी 
से कहा--- हे रुक्मिणी ! तुम राजा भीष्मक की कन्या हो, अतः तुम्हें मेरे 
साथ विवाह करना उचित नहीं था । नाति-शाख्न में यह कहा गया है कि 
व्याह, वैर ओर on समान से करनी चाहिए, सो तुम तो एक राजा की 
| ' कन्यां हो ओर में राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। जरासन्ध के भय से में इस 
टापू में डिपकर रह रहा हूँ । जब से मैंने जन्म लिया, तब से कोई शुभ कर्म 
भी नहीं किया हे । इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता हे, में उसे विरक्त 
तथा निर्धन बना देता ह । इतने अर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से 
विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया ? हे सुन्दरी ! तुमने सुझ गो चराने- 
` वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया तथा ब्राह्मण द्वारा 
` संदेशा भेजकर लज्जा को भी त्याग दिया । वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज 
._ रक्खी, जो में बलरामजी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें जीत 
। सा यह ध्यान रक्सो कि मेंने अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ विवाह 

या है, इसलिए यदि तुम्हारा मन अब भी किसी राजा के साथ विवाह 

हो तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकती हो ।” : 
श्री कृष्णजी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मिणी 
लगा । जब श्री कृष्णजी ने यह देखा कि अब 
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याया या पा ल स 
को बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया तथा 
करके एक हाथ से तो उनके बाल संवारने लगे, दूसरे द जद पोज को 
तीसरे से पंखा झलने लगे तथा चौथे को उनके हृदय पर रखकर उन्हें अपने 
कण्ठ से लगा लिया । जब रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब श्री 
कृष्णजी ने इस प्रकार कहा- हे प्राणम्रिये ! गृहस्थ व्यक्ति के पास कुछ न 
कुछ पथ्वा अवश्य होनी चाहिए, जिससे वे आनन्दपूर्वक अपने कुटुम्ब का 
पालन कर सके। मेरे पास तो कुछ भी नहीं हे । इसलिए मेने तुमसे हँसी की 
थी, परन्तु तुमने उसे सत्य मानकर दुःख उठाया । अब तुम उस सोच को 
त्यागकर अपने मन में धेये रक्खों तथा मुझसे हँसकर बोलो ।” श्री श्यामः 
सुन्दर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणीजी का शोक नष्ट हो गया। उस समय 
अपने को श्रीहरि की गोद में 2 देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई । फिर 
हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगीं-'हे प्रोणेश्वर ! आप मुझे किसी राजा 
के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर 
दूसरा कोन हे ? ब्रह्मा, शिव आदि देवता भौ सदेव आपके चरणों का ध्यान 
किया करते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करके इतनी सामथ्ये रखते हैं कि वे 
चाहे जिसको राजा बना दें । हे महाप्रभु | आपका. स्मरण एवं ध्यान करने 
से सच्चा सुख प्राप्त होता हे । आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने लिए बड़े- 
बड़े राजा अपने राज-पाट को त्याग, वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे 
प्रभु ! आप तीनों गुणों से परे हें तथा अपने भक्तों को सुख देने एवं परथ्वी 
का भार उतारने के लिए सगुणरूप धारण करते हैं। मुझमें इतनी सामथ्य 
कहाँ है, जो में आपकी स्तुति कर सङूँ ? हे दीनबन्धो ! मेंने अपनी आँखों 
से यह देखा हे कि आपने जरासन्ध तथा शिशुपाल आदि बड़ेबड़े राजाओं 
को एक ही क्षण में मार कर भगा दिया । आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई 
नहीं हे । आप अपनी कपा से चाहे जिसको तीनों लोकों का राज्य प्रदान कर 
सकते हैं। राजा अम्बरीष, प्रह्मद, प्रियत्रत तथा जड़ भरत आदि आदि | 
_ ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति मास करने के देत सतो दप स्स 
` रकार छोड़ दिया, जैसे सर्प अपने केचुल को छोड़ देता हे । अस्त Ro 
' जो यह कहा कि आप अपनी इच्छा से नहीं, अपितु मेरी इच्छा A 
. झाठों प्रहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हं, बहाँ मेरी क्या गिनती _ 
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हे, जो में आपके योग्य हो सड? हे प्रभो! चंदेरी के रोजा शिशुपाल को तो 
आपने ही उत्पन्न किया है, तब कया मुझे यह उचित न था कि में उसके 
उत्पन्नकत्ता को छोड़कर उसे स्वीकार करती ? हे नाथ ! जिस प्रकार राजा 
अम्वरोष आकर आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी 
प्रकार में भी आपके चरणों को धोकर भवसागर से पार उतर जाउँगी। हे 
त्रिलोकनाथ ! जो स्रिया आपके भजन से विसुख हों, उन्हीं को शिशुपाल 
तथा दन्तवक् जैसे पति प्राप्त हों। जिस प्रकार काशीनरेश की कन्या अम्बा’ 
राजा शाल्व' को चाहती थी, इसलिए विचित्रवीर्यं ने उसे छोड़ दिया, उसी 
प्रकार आपने भी यह विचार क्‍यों कर लिया कि में राजा शिशुपाल को चाहती 
ह? हे प्रभो ! में तो मन, वचन, कर्म से आपकी ही दासी हुँ। शिशुपाल तो 
मेरा शत्रु है। जो खत्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे 
संसार में मनोरथ प्राप्त होता हे तथा अन्त समय में मोक्ष मिलता है। हे 
प्राणेश्वर ! जिस प्रकार राजा €इन्द्रदमन' की कन्या ने तपस्या करके दूसरे 
जन्म में शिखण्डी' का जन्म पाकर भीष्मपितामह से अपना बदला लिया, 
वेसा में नहीं कर सकती, क्योकि में तो आपकी जन्म-जन्मान्तरों की दासी 
हं । आपने जो यह कहा कि मेने याचकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर 
ब्राह्मण के हाथ अपना सन्देश भेजा । सो उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है 
कि केवल याचकों के मुख से ही क्यों, मेंने तो वेद, शास्त्रों से भी केवल 
आपकी ही प्रशंसा सुनी हे । त्रा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि 
सदेव आपके ही गुण गाया करते हैं। उसी प्रशंसा को सुनकर मैंने आपके 
पास ब्राह्मण को भेजा था । अतः जिस प्रकार उस समय दया करके झाप 
मुभे ले ती ठे पर से मुझे अपनी दासी बनाये 
_रहिये। हे प्रभो ! आप तो अन्तर्यामी है, क्‌ 
हृदय को क्यो दुखाते ह? ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे 
 _ है परीत्तित ! रुक्मिणी के सुख से यह वचन सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने 
- है परिय के तुम्हारे पेम में मेरा अत्यन्त विश्वास हे। यह तो मैंने परीक्षा 
लिए ही तुमसे इस रा । है रुक्मिणी ! जेसे, मेरे निष्काम 
है. उसी मकार मन तुम्हे भी देखा हे । में तुम्हारे गुणों को प्रशंसा 
यहीं धर्म हे कि वे अपने पति के आज्ञानुसार 
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नही गया था, अपित सच्चा प्रग ३ 
नहीं हया था, आपत सच्चा प्रेम देखकर ही गया था । अब तुम कोई ।चन्ता 
मत करो । में तुम्हारे उपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रये ! जो कोई हमारे-तुम्हारे 
इस वातालाप को प्रेमपूर्वक सच्चे मन से कहेगा-सुनेगा, उसे भी पति-पत्नी 
का सच्चा प्रेम प्राप्त होगा ।” हे राजन्‌ ! श्री मुरलीमनोहर के ऐसे वचन 


सुनकर रुक्मिणी अत्यन्त प्रसन्न हुई । तदुपरान्त वे श्रीहरि की सेवा करके 
आनन्द प्राप्त करने लगीं ।” 


हि. 


इकसठवाँ अध्याय 
प श्री कृष्णजी के वंश का वर्णन 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! इस प्रकार श्री मुरलीमनोहर 
सोलह सहस्र एक सो आठ ख्नियों से भोग-विलोस करते हुए सुखपूवक 
गृहस्थ-धर्म को पालन करने लगे । सभी खनियाँ उनकी मन, वचन, कमे से 
सेवा करती थीं । श्री नारायणजी की इच्छा से उन सभी स्रियो के गर्भ से 
दस-दस पुत्र जो अत्यन्त सुन्दर श्यामवर्णं तथा अत्यन्त बलवान्‌ थे एवं 
एक-एक कन्या, जो परम सुन्दरी थीं, उत्पन्न हुई । वे सब अपने बाल-चरि्रों 
द्वारा माता-पिता को सुख पहुँचाते थे। इस प्रकार श्रीहरि के एक लाख 
इकीस सहस पुत्र तथा सोलह सहस एक सो Fast कन्याएं हुई । फिर उनसे 
` इतना वंश बढ़ा कि उसकी कोई गणना नहीं की जा हे । 
हे परीक्षित ! अब हम श्री मुरलीमनोहर की सन्तानो के नाम कहते 
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भी उसके पुत्रों-सहित बुलवा ले । यह सुनकर उसने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र 
भेजकर रुक्मिणी को अपने यहाँ बुलवाया । तब वसुदेवजी य आज्ञा लेकर 
रुक्मिणी अपने पुत्र प्रयुम्न-सहित रुक्माग्रज के नगर भोजकट में जा पहुंची । 
रुक्‍्माग्रज ने रुक्मिणी को देखकर बहुत प्रसन्नतांपूर्वक स्वागत सम्मान किया 
तथा उसकी पत्नी ने रुक्मिणी के पाँवों पर अपना मस्तक रखकर इस प्रकार 
कहा कि हे ननद ! जब से हमारे ननदोई तुम्हें हर कर ले गये । तब से तुम 
आज यहाँ आई हो, सो अब कृपा करके अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ मेरी 
पुत्री का विवाह करना स्वीकार कर लो। यह सुनकर रुक्मिणी ने उत्तर 
दिया-- हेभाभी! तुम भाई का हाल तो जानती ही हो, फिर ऐसी बातें कहकर 
झगड़ा क्यों कराना चाहती हो ?” अस्तु, जब रुक्माग्रज ने अपनी पत्नी के 
सुख से यह बात सुनी तो उसने रुक्मिणी के पास जाकर यह बात कही-- 

“हे बहिन ! अब तुम पिछली बातों. का ध्यान मत करो । वेद के आज्ञानु- 

सार भानजे को कन्यादान दिया जाता हे । अतः में अपनी पुत्री का विवाह 
तुम्हारे लड़के के साथ करके नया संबंध स्थापित करूँगा, जिससे पिछली 
श॒ता दूर हो जाय।” इतना कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा में चला 
गया । तदुपरान्त जब स्वयंवर आरंभ हुआ तो उसकी पुत्री रुक्मवती ने 
य्न के स्वरूप पर मोहित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी । यह 
देखकर अन्य राजाओं ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस समय 
म्न राजकुमारी को लेकर अपने घर लोटेगा, उस समय हम युद्ध करके 
राजपुत्री को चीन लेंगे । ऐसा विचार करके वे मार्ग में जाकर खड़े हो गये । 
इधर रुक्माग्रज ने विधिपूर्वक रुक्मवती का विवाह प्रयत्न के साथ कर दिया 
तथा दहेज में बहुत से वस्राभूषण आदि देकर बिदा किया । जब रुक्मिणी 
प्रद्युम्न तथा अपनी पुत्रवधू को साथ लेकर घर को लोटी, उस समय माग में 
सब राजाओं ने उन्हें घेर लिया । यह देखकर प्रचुग्न ने अपने बाणों द्वारा 

> त ह का हिता (र ह तारक द्वारका में जा पहुँचे । 

_ उस समय घर- [र होने लगे तथा ने ब्राह्मणों 

` यातकों को बहुत-सा दान दिया । लालया 
है परौज्षित | कुछ समय बाद रुक्मवती के गर्भ से 'अनिरुद्ध/ नामक 
रम सुन्दर तथा तेजस्वी ue उत्पन्न ल हुआ । उसके जन्म के 
ने बड़ी भसन्नतापूर्क त्राह्णाँ तथा याचकों को दान 
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दिया । फिर जब ज्योतिषियों को व ॐ का साया 
दिया । फिर जब ज्योतिषियों को बुलाकर उसके उन्हो 
बताया कि हे वसुदेवजी ! यह बालक परम तेजस्वी त्भा he 
होगा । इसका नाम अनिरुद्ध' प्रसिद्ध होगा । इतना कहकर ज्योतिषी चले 
गये । तब वह बालक चन्द्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ्ने लगा । जब 
रुक्म को यह समाचार मिला कि उसके घेवता हुआ हे तो उसने एक ह्मण 
के हाथों बहुत-सा थन, आभूषण आदि द्वारका में भेजकर श्री कृष्णजी को 
यह पत्र लिखा कि में अपनी पोत्री का विवाह आपके पोत्र के साथ करूँगा । 
श्री. वसुदेवजी तथा श्रीश्यामसुन्दर उस पत्र को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
उस भाझण को धन आदि देकर सम्मानपूर्वक बिदा किया। तदुपरान्त कुछ 
समय बौतने पर श्री कृष्णजी बलरामजी को साथ ले अनिरुद्ध का विवाह 
करने के हेतु बड़ी धूमधाम से भोजकट नगर में जा पहुँचे । वहाँ रुक्माग्रज 
ने अन्य राजाओं को साथ ले, आगे जाकर उन सबका स्वागत किया तथा 
सभी बरातियों को सम्मानपूर्वक जनवासे में ठहराया । जब वह विधि-विधान- 
सहित कन्यादान कर चुका, तब रुक्माग्रज के पिता राजा भीष्मक ने श्री कृष्ण- 
जी के पास एकान्त में जाकर यह समझाया कि हे प्रभो ! विवाह तो हो ही 
चुका, परन्तु अब आपको यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं हे, क्योंकि रुक्मा- 
ग्रज ने जिन राजाओं को अपने यहाँ बुलाया है, उनमें से अधिकांश राजा 
आपसे शञ्जता रखते हैं, सो वे कहीं कुछ उत्पात न कर बैठे । इतना कहकर 
जब राजा भीष्मक अपने घर चले गये, तब श्री श्यामसुन्दर ने रुक्मिणी 
को सब वृत्तान्त कह सुनाया । उस समय रुक्मिणी ने रुक्‍्माग्नज के ना 
, जाकर कहा-“हे भाई ! अब विवाह तो हो चुका, अतः तुम हम लोगों को 
शीघ्र बिदा कर दो, जिससे शुभ काये में कोई विष्न न उठ खड़ा हो । तुम्हारे 
यहाँ आये हुए राजागण मेरे स्वामी से शज्ञता रसते हैं, इसीलिए में ऐसा 
कह रही हूँ । यह सुनकर रुक्‍्माग्रज ने उत्तर दिया- हे बहिन ! तुम चिन्ता 
मत करो । में पहिले अन्य राजाओं को बिदा कर आऊ, तब तुम्हें भी बिदा 
कर दूँगा ।” इतना कहकर जब वह सब राजाओं को बिदा करने के लिए 
उनके डेरे पर गया, उस समय कलिङ्ग देश के राजा तथा अन्य कई राजाओं 
ने उससे यह कहा-“हे रुक्‍्माग्रज ! देखो, तुमने श्याम-बलराम को इतना नर 
४ प दहेज दिया है, फिर भी उन्होंने अपने अभिमान के कारण उसे कुछ ° 
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उस दिन की कसक भी नहीं जाती, जब बलराम ने रुक्मिणी-हरण के समय 
तुम्हारी दुर्दशा की थी । इसलिए तुम बलराम को हमारे स्थान पर बुला दो, 
तों हम चोपड़ खेलकर उनका सब धन जीत लें । हमें श्री ऋष्णचन्द्र से कोई 
प्रयोजन नहीं है।” 
हेपरीच्तित! उन राजाओं के एसे वचन सुनकर रुक्माग्रज को भी पिछली 
बात याद करके अपने मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उसने बलरामजी 
के पास जाकर इस प्रकार कहा- हे बलभद्रजी ! सब राजाओं ने आपको 
दण्डवत्‌ कहकर चोपड़ खेलने के लिए बुलाया दे, सो आप उनकी अभिलाषा 
पूर्ण कीजिए ।” यह सुनकर जब बलरामजी राजाओं के पास पहुँचे तो 
सबने उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । तदुपरान्त चोपड़ बिछाकर रुक्म 
तथा बलरामजी जुआ खेलने लगे। उस खेल में बलभद्रजी दस बाजी हारते 
चले गये । तब रूक्माग्रज ने अभिमान में भरकर उनसे यह कहा कि तुम 
सब धन तो हार बैठे, अव कया खेलोगे ? उस समय कलिंगदेश का राजा 
भी बलरामजी के उपर इसने लगा । यह देखकर बलरामजी ने दस करोड़ 
रुपये की बाजी लगाई । जब वे उस बाजी को जीत कर रुपया उठाने लगे, 
तब अन्य राजाओं ने अधमं से यह कहा कि यह बाजी रुक्माग्रज ने जीती 
है। तव वलरामजी ने एक अरब रुपये की बाजी लगाई। उन्होंने उसे 
बाजी को भी जीता, परन्तु राजाओं ने फिर अधमंपूर्ण बात कहकर रुक्मा- 
ग्ज को जिता दिया । यह देखकर जब बलरामजी को क्रोध हुआ, उस 
समय रक्माग्रज ने अभिमान में भरकर यह कहा कि हे बलरामजी ! 
तुमने ग्वाला के साथ वन में रहकर गोऐँ चराई हैं सो तुम राजसी 
खेल खेलना क्‍या जानो ? सत्य बात में क्रोध क्यों दिखा रहे हो? 
गह सुनकर ह पानी ने उस समय अपने कोध को मन में दबाकर सात 
अर रुपयों की एकओर बाजी लगा दी । उस बाजी को भी उन्होने जीता. 
_ परन्तु अना ने झूठ बोलकर रुक्माग्नज को जिताना चाहा, उस समय यह 
र ना हुई कि हे राजाओ ! तुम लोग कूठ क्यों बोलते हो, यह बाजी 
` बलरामजी ने जीती हे । अस्तु, इतने पर भी जब वे राजा बलरामजी को ही 
ठहराने लगे, उस म बलमद्रजी ने कोध करके यह कहा-“हे रुक्‍माग्रज ! 
रिस्तेदारी करके भी हम से शज्ता नहीं त्यागी । अब चाहे रुक्मिणी 
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बलमद्रजी ने अपने हल-मृशल द्वारा रक्मा्रज को मार डाला । यह देखकर 
जब कलिगदेश गि राजा उठकर भागने लगा,, तब बलरामजी ने घूँसे मार- 
कर उसके भी दाँत तोड़ डाले । इसी प्रकार किसी के हाथ, किसी के पाँव 
तथा किसी की नाक पर घूँसे मारकर उन्हें तोड़ दिया । उस समय सब राजा 
अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए । तदुपरान्त बलरामजी ने श्री मुरली- 
मनोहर के पास आकर सब वृत्तान्त कह सुनाया । श्रीहरि ने रुम को अधर्मी 
जानकर a कुछ नहीं कहा । फिर वे दोनों भाई दूल्हा, दुलहिन, रुक्मिणी 
तथा बरातियों को साथ लेकर द्वारका लोट आये । उस समय सब द्वारका- 
वासियों ने अत्यन्त आनन्द मनाया। तदुपरान्त श्री.कृष्ण तथा बलरामजी 
ने राजा उग्मसेन के पास जाकर यह कहा कि हे महाराज! हम आपके प्रताप 
से अनिरुद्ध का ब्याह कर लाये तथा अधर्मी रुक्माग्रज को मार. आये । यह 
सुनकर राजा उग्रसेन को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।” | 


` 'बासठवाँ अध्याय 

। अनिरुद्ध तथा उषा की कथा 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे शुकदेवजी ! अब आप 
कृपा करके अनिरुद्ध-हरण की कथा सुनाइये ।” श्री शुकदेवजी बोले-हे 
राजन्‌ ! श्री ऋष्णचन्द्रजी की कृपा से में उस कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान 
देकर सुनो । ब्रह्माजी के वंश में कश्यप ने जन्म लिया तथा उनका पुत्र 
हिरण्यकशिपु अत्यन्त बलवान्‌ हुआ। हिरण्यकशिपु का पुत्र हरि-भक्त प्रहाद 
हुआ । प्रहाद का पुत्र विरोचन एवं विरोचन का राजा बलि हुआ। राजा 
बलि के सो पुत्र हुए । जिनमें बड़ा पुत्र “बाणासुर” अत्यन्त बली, सत्यवादी 

तथा धर्मात्मा था । शोणितपुर उसकी राजधानी थी । 

वह ब्रहमचर्यपूर्वक रह, नित्य कैलाश पर्वत जाकर श्री शिवजी को पूजो 
करता था। . एक दिन वह अत्यन्त प्रेम-मग्न हो, शदङ्ग लेकर नाचने गाने 
लगा । तब श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर पार्वती-सहित उसे दशन दिया तथा 
` वर माँगने के लिए कहा । उस समय बाणासुर ने उन्हं साष्टांग दण्डवत्‌ करते 
` हुए यह प्रार्थना की- हे प्रभो ! आप मुझे पहिले तो र अमर कर , दें, फिर 
` चौदहों भुवनों का राज्य देकर ऐसा पराक्रमी बना दें कि मुझे युद्ध में कोई न 
जीत सके।” यह सुनकर शिवजी ने उसे एक सहस अुजाएँ देकर यह कहा- 
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“हे बाणासुर ! तू अपनी मनोकामना प्राप्त करके निश्चल राज्य करेगा तथा 
तुझे युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा ।” तब बाणासुर अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने घर लोट आया । उसने अपनी सहस भुजाओं के प्रताप से तीनों लोकों 
को जीत लिया तथा सुखपूर्वक राज्य करने लगा । इतने पर भी वह प्रतिदिन 
केलाश पर्वत पर जाकर श्री शिवजी की पूजा किया करता था । उसकी 
निष्ठा देखकर शिवजी ने यह वरदान ओर दिया कि हम तेरे नगर की सदैव 
रक्षा किया करेंगे । उस दिन से शिवजी शोणितपुर में रहकर उसको रक्षा 
करने लगे । 
हे परीक्षित ! जब बाणासुर से लड़ने के लिए चौदहों भुवनो में कोई 
योद्धा नहीं रहा, तब वह बड़े-बड़े पर्वतां को उठाकर एक-दूसरे के अपर पट- 
कने लगा । फिर भी जब उसके लड़ने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब उसने 
शिवजी के पास जाकर यह कहा कि हे महाप्रभु ! अब तीनां लोकों में सुभे 
अपने समान योद्धा कोई दिखाई नहीं देता है। सभी दिक्पाल मुभसे हार चुके 
हैं तथा बड़े-बड़े पर्वतो को मेंने ध्वस्त कर दिया हे। अतः अब आप या तो सुमे 
कोइ ऐसा योद्धा बताइये जिससे युद्ध करके में अपनी भुजाओं को शान्ति 
दे सळू, अन्यथा आप स्वयं ही मुझसे युद्ध करिए । उस समय बाणासुर के 
मुख से ऐसे शब्द सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि मैंने तो 
इसे भक्त जानकर वरदान दिया था, परन्तु अब यह अभिमान में भरकर 
सुझी से लड़ना चाहता है। अतः इसका गर्व नष्ट करना चाहिए। यह सोच- 
कर उन्होंने बाणासुर से कहा-- हे मूं ! इस समय तो तुमसे युद्ध करने 
योग्य कोई नहीं है, परन्तु कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्णजी का अवतार 
होगा, तब वे तेरी युद्ध-पिपासा शान्त करेंगे ।” यह सुनकर बाणासुर ने प्रसन्न 
होकर ज्या महाप्रभु ! मुझे उनके अवतार का पता किस प्रकार लगेगा?” 
तन आ (शावजा उस एक वजा दकर इस प्रकार बोले--“हे बाणासुर ! तू 
` इस ध्वजा को अपने राजभवन पर बाँध देना । जब यह ध्वजा अपने आप 
` टूट कर गिर पड़े, उस समय तू यह समझ लेना कि मेरा शत्रु उन्न हो गया 


४ _ हे।” यह सुनकर बाणासुर उस ध्वजा को लेकर अपने घर लौट आया तथा उसे 
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राजमन्दिर पर बाँध कर उसके हटकर गिरने की प्रतीक्षा करने लगा । कुछ | | 
शाद भाताखर का बाणावती' नामक खी के गर्भ से उषा' नामक एक | 


| 


या _ उस समय बाणासुर ने अत्यन्त प्रसन्न होकर ब्राह्मणाँ | 


Digitized by अक्की स्कन्धः Gyaan Kosha ८ ६७ 


तथा याचकों को दान दिया एवं मङ्गलाचार करवाये। जब यह कन्या सात वर्ष 
को हुई तब बाणासुर ने उसे सहेलियों के साथ विद्याभ्यास करने के लिए 
कैलाश पर्वत पर, शिव-पा्यती के पास भेज दिया। वहाँ रहकर उषा शिवजी 
से विद्या पढ़ने लगी । कुछ ही दिनों में वह सम्पूर्ण शास्त्र एवं गान विद्या में 
अत्यन्त प्रवीण हो गई । एक दिन उषा वीणा बजाती हुई पारव॑तीजी के साथ 
किसी रागिनी को गा रही थी। उस समय शिवजी ने पार्षतीजी से यह कहा 
कि हे प्रिये ! मैंने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, अब उसने प्रद्युम्न 
नाम से श्री ऋष्णजी के यहाँ जन्म लिया है। इतना कहकर शिवजी पार्वतीजी 
को साथ लेकर शङ्गा में जल-विहार करने चले गये। जब लोटकर आये तो | 
श्री पार्वतीजी वीणा बजाकर संगीत द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगी । 
उस समय भोलानाथ ने भी झानन्दित होकर उन्हें अपने कण्ठ से लगा लिया। 
उस दृश्य को देखकर उषा के हृदय में भी यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि यदि 
मेरे भी पति. होता तो में भी उसे इसी प्रकार अपने गले से लगाकर प्रसन्न 
होती । जब पार्वतीजी को उसकी मनोभिलाषा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने 
उषा को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा- है पुत्री ! तुमे तेरा स्वामी स्वप्न 
में आकर मिलेगा । फिर तू उसे हुँद॒वा कर उसके साथ भोग-विलास करना ।' 
इतना कहकर पार्वत्ीजी ने उषा को बिदा कर दिया । तब वह अपनी सहे- 
लियों-सहित घर लोट आई । बाणासुर ने उसके रहने स लिए एक अलग 
रत्नजटित भवन बनवा दिया, जिसमें वह अपनी सखियों के साथ रहने लगी । 
जब उषा बारह वर्ष की हुई, तब एक दिन उसने सोलह शृङ्गार करके अपने 
माता-पिता के पास जाकर दण्डवत्‌ किया । उस समय उसे बिवाह योग्य 
देखकर बाणासुर ने उसके विवाह को निश्चय किया। तदनन्तर उसने उषा 
के महल की रचा करने के लिए दैत्यों तथा राक्षसों का एक दल नियुक्त कर 
दिया, जिससे कोई पुरुष वहाँ न जा सके । 

हे परीक्षित ! पार्वतीजी के कहे असार एक दिन उषा अपने पति का 
ध्यान करती हुई जब सोई, तो उसने स्वप्न में यह देखा कि एक श्यामवर्ण 
सुन्दर पुरुष, कमलनयन, पीताम्बर पहिने, रलजटित कोट-सुकुट तया जा 
षण धारण किए, रेशमी उपरना ओद उसके सामने खड़ा हुआ है लि न्य 
उसे देखकर जब लज्जित हुई तो उसने हँसकर उसे अपने कण्ठ से लगा लिया। 


` तदपरान्त जैसे ही उसने हाथ फैलाकर उससे भें करनी चाही, वैसे ही सपन म. 
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होकर आँख खुल जाने के कारण उसकी मन की इच्छा मन में ही रह गई। जब 

उषा ने जगने पर उस पुरुष को नहीं देखा तब वह अत्यन्त व्याकुल होकर 

यह कहने लगी कि उस प्राणप्यार के बिना मेरी रात किस प्रकार कटेगी ? 

इस प्रकार जब वह स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर व्याकुल हुईं तथा दूसरे 

दिन एक प्रहर दिन चढ़ आने पर भी शेया से नहीं उठी तो उसकी सहेलियों 

आपस में यह विचार करने लगीं कि क्या कारण है जो उषा अभी तक सोकर 

नहीं उठी हे । अस्तु, जब सहेलियों ने उसके कमरे में जाकर उसे व्याकुल 

देखकर समझाया, तब उसने विरह के कारण किसी की बात पर ध्यान नहीं 

दिया । तदुपरान्त 'कुम्भारड' की पुत्री चित्ररेखा' ने उससे इस प्रकार कहा- 

“हे राजपुत्री ! तुम्हे ऐसा कौन-सा दुःख हे, जिसके कोरण तुम इतनी व्याकुल 

हो रही हो? में तुम्हारी कृपा से इतनी सामर्थ्य रखती हूँ कि चोदा भुवनो में 

जाकर प्रत्येक कार्य करके ला सकती हँ । श्री जह्माजी के वरदान से मेरे साथ 

आठो प्रहर श्री शारदाजी रहती हें । उनकी कृपा से में सबको अपने वश में 

किए रहती हुँ । यदि तुम मुझे अपने मन का हाल बता दो तो में तुम्हारी 

पूरी सहायता करूंगी ।” चित्ररेखा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उषा ने शय्या 

से उतरकर उसके समीप जा, धीरे से यह कहा-“हे सखी ! आज रात्रि को 

खप्न में एक श्यामवर्ण अति सुन्दर पुरुष मेरी शय्या पर आ बैठा था । उसने 

अपना प्रेम भरा बातों से मेरा हृदय हर लिया, परन्तु जब में लज्जा त्याग- 

कर उससे भेंटने के लिए भुजा बढ़ा उठी तो अचानक नींद खुल जाने से 

वह अदृश्य हो गया । तब से में उसके विरह में छटपटा रही हूँ । हे आली ! 

जब में केलाश पवत पर विद्या पढती थी, उस समय एक दिन पार्वतीजी ने 

सुझसं यह कहा था कि तेरा पति तुझे स्वप्न में आ मिलेगा, तब तू उसे 

दुवा लेना । सो वही मेरा पति आज रात्रि को स्वप्न में मेरे पास आया 
था, परन्तु अब में उसे किस भकार हुँदढवाऊँ ओर किससे अपने मन का हाल 
कह ? इतना कहकर जब उषा ठणडी शवासें लेने लगी, तब चित्ररेखा ने 
` उससे इस प्रकार कहा- है सखी ! तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे चित्त को 
न चुरानेवाला जहाँ कहीं भी होगा, में उसे वहाँ से दद लाउँगी । यदि तुम मुभे 
आज्ञा दो तो इस संसार में जितने भी सुन्दर पुरुष हे, में उन सबकी तस्वीर 
खींचकर तुम्हें दिखा दूँ। उनमें जो i गाणप्यारा हो, उसे तुम पहिचान 
ततश्रात्‌ में उसे तुम्हारे पास ला दूँगी ।” यह सुनकर जब उषा ने 
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देखते ही उषा अत्यन्त प्रसन्न हो गई तथा चित्ररेखा कौ 
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आज्ञा दे दी तो चित्ररेखा ने चित्र बनाना आरम्भ कर दिया । देवता, गन्धर्व, 
किन्नर तथा राजाओं की तस्वीरों में जब उषा को अपना प्राणप्यारा नहीं 
मिला तब चित्ररेखा ने श्री कृष्णजी एवं पद्युम्न की तस्वीरें खींचकर दिखाई। 
को देखकर हो जाती है। तदुपरान्त उसने चित्ररेखा से यह कहा कि हे 
सखी ! मेरा प्राणप्यारा इसी वंश में होगा । यह सुनकर जब चित्ररेखा ने 
अनिरुद्ध का चित्र खींचा, तो उषा उसे देखकर अचेत हो गई। कुछ देर 
बाद जब उसे होश आया तो इस प्रकार कहने लगी-“हे आली ! इसी ने 
स्वप्न में आकर मेरे चित्त को चुराया हे, अब यदि यह मुझे नहीं मिला तो 
इसके विरह में मेरे प्राण चले जायँगे ।” तब चित्ररेखा ने उत्तर दिया-हे 
उषा ! यह श्री कृष्णजी के पोत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र है। 
यह द्वारकापुरी में रहता हे, जहाँ श्री कृष्णजी का सुदर्शन चक्र हर समय 
नगर की रक्षा करता रहता हे । श्री कृष्णजी की आज्ञा के बिना उस नगर 
में कोई प्रवेश नहीं कर सकता ।” यह सुनकर उषा उदास होकर कहने 
लगी-“हे सखी ! जब ऐसी बात है तो तू वहाँ जाकर मेरे प्राणनोथ को 
किस प्रकार ला सकेगी ?” चित्ररेखा बोली- में तुम्हारे लिए एक बार उपाय 
करके देखती हूँ। श्रीहरि की इच्छा हुईं ता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो 
जायगी।” इतना कहकर चित्ररेखा चील का रूप बनाकर वहाँ से उड़ चली 
ओर द्वारकापुरी के पास जा पहुँची । वहाँ जब उसने यह देखा कि सुदशन 
चक्र पुरी की रक्षा कर रहा हे तां एक स्थान पर खड़ी होकर अपने मन में 
यह विचार करने लगी कि अब में पुरी के भीतर किस भकार जाऊ ! उसी 
समय श्री नारायणजी की इच्छा से वहाँ नारदजी आ पहुँचे। उन्होंने चित्र- 
रेखा को खड़ी देखकर जब उसके आने का कारण पूछा तो उसने मुनि को 
दरडवत करके सब वृत्तान्त कह सुनायो । उसे सुनकर नारदजी ने उसे एक 
मन्त्र बताकर यह कहा कि तू वैष्णव का रूप भरकर पुरी के भीतर चली 
जा । ऐसा करने से तुझे सुदर्शन चक्र नहीं रोकेगा । तब चित्ररेखा वैष्णव 


वेष्णव सममकर नहीं रोका। तदुपरान्त चित्ररेखा अनिरुद के महल में पच 
कर उसे शैया-सहित सोते हुए उठाकर उषा के पास ले आई शि 
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इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी ! आज तूने मुझे जीवन-दान दिया हे, सो 


में तेरा अहसान जीवन भर नहीं भूलूगी । 

हे परीक्षित ! जब अनिरुद्ध की आँख खुली ओर उसने अपने को पराये 
घर में सोते हुए पाया तो अत्यन्त चकित होकर मन में यह विचार करने 
लगा कि मुझे अपने घर से उठाकर कौन ले आया हे ? जब उसने अपने 
सामने बैठी हुई परम सुन्दरी उषा को आँखों की राह अपनी रूप-माधुरी को 
पीते हुए देखा तो यह पूछने लगा-“हे परम सुन्दरी ! तुम कोन हो तथा 


मुझे यहाँ किस प्रकार ले आई हो ?” यह सुनकर उषा लज्जा के कारण उसकी . 


बात का कोई उत्तर न दे सकी तब अनिरुद्ध ने उसे हाथ पकड़कर अपनी 
शेया पर बेठा लिया और प्रेम भरी बातें करके उसके संकोच को दूर कर दिया । 


जब दोनों को एक-दूसरे का परिचय प्राप्त हुआ, तब उन्होंने गन्धर्वं विवाह 


करके अपनी इच्छा पूणं की । इस प्रकार दोनों वहीं रहकर अपनी इच्छा पूर्ण 
करने लगे । सखियों ने भी उस वात को डिपाये रक्‍खा । 

हे परीक्षित ! एक दिन उषा ओर अनिरुद्ध बैठे चोपड़ खेल रहे थे । उसी 

समय उषा की माता उसे देखने के लिए वहाँ आई । जब उसने अनिरुद्ध को 

उसके पास बेठे देखा तो उसकी सुन्दरता पर प्रसन्न हो चुपचाप वहाँ से लोट 

| गई। उषा ओर अनिरुद्ध को उसका कुछ पता न चला । इस प्रकार जब चार महीने 

बीत गये तो एक दिन उषा ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे निरन्तर 

धर में रहने से लोग सन्देह करने लगेंगे, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए बाहर 

ता चाहिए । पता विचार करके जब ती बाहर निकली तो उसी 

स अपने प्राणप्यारे का ध्यान आ जाने से उलटे पॉव फिर भीतर लोट 

र यह देखकर रक्षकों ने आपस में विचार किया कि हे भाई ! क्या का 

है जो इतने दिनों बाद तो यह राजकन्या बाहर निकली ओर एक क्षण में 

' ही फिर भीतर लोट गई । उस समय एक रक्षक ने यह कहा कि में कई दिनों 

हे राजकुमारी के भवन को आठों प्रहर बन्द रहते देखकर उसके भीतर किसी 

के साथ चोपड़ खेलने का शब्द सुना करता हॅ । अतः हमें राजा के पास 

` चलकर यह समाचार कहना चाहिए । यह सुनकर दूसरे रक्षक ने उत्तर 

हे भाई ! राजकन्या के सम्बन्ध में चुगली खाना अच्छी बात नहीं 

बात होगी, वह तो एक न एक दिन अपने आप प्रकट हो ही जायगी, 

से इछ न कहकर चुप रहना चाहिए ।” हे परीक्षित ! 
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जिस समय वे रक्षक आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय राजा 
बाणासुर अनेक शूरवीरों को अपने साथ लिये उसी स्थान पर आ पहुँचा । 
वहाँ जब उसकी हृष्टि महादेवजी की दी हुई ध्वजा पर गई ओर उसे अपने 
स्थान पर न पाया तो उसने सेवकों से पूछताछ की । तब सेवकों ने उसे यह 
बताया कि बहुत दिन हुए, वह ध्वजा अपने आप टूट कर गिर पड़ी है । यह 
सुनकर राजा बाणासुर ने जाना कि अब मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है । उसी 
समय एक रक्षक ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा कि हे परथ्वीपति ! बहुत 
दिनों से में राजकन्या के भवन में किसी अन्य पुरुष के हसने बोलने का शब्द 
सुना करता हूँ, परन्तु यह नहीं जानता कि वह कोन हे और कहाँ से आया 
हे? यह सुनकर बाणासुर अत्यन्त क्रोध करके अख्-शख्र लिये इए उषा के महल 
में जा पहुँचा । वहाँ उसने अनिरुद्ध को प्लग पर सोते हुए देखा तो उसकी 
सुन्दरता से प्रसन्न होकर अपने मन में यह विचार किया कि यह तरुण उषा से 
` विवाह करने योग्य है। तब वह वहाँ से लोटकर बाहर आ गया ओर अपने 
साथियों से यह कहने लगा कि इस समय मेरा शत्रु सों रहा है। सोते इए को 
मारना महापाप कहा गया दे, इसलिए जब वह जग जाय तो तुम मुझे सूचना 
देना और उसे कहीं निकलकर मत जाने देना । यह आज्ञा देकर बाणासुर 
अपनी सभा में जा गया पा उषा के महल के चारों ओर शूर-वीरो को 
एक बड़ी सेना नियुक्त करवा दी । 

हे परीक्षित ! जब अनिरुद्ध जगकर उषा के साथ चोपड़ खेलने लगा, 
तब रक्षकों ने बाणासुर को जाकर यह सूचना दी कि हे महाराज ! अब 
आपका शत्रु जग गया है। यह सुनकर बाणासुर हाथ में तलवार तथा त्रिशूल 
लिये उषा के महल में जा पहुँचा तथा द्वार के बाहर से ही ललकारता हुआ 
इस प्रकार कहने लगा-“अरे, चोर ! तू कोन हे, जो इस प्रकार राजमन्दिर 
में घुस आया हे ? तू बाहर निकल कर आ, जिससे में तुझे दरड ६। यह 
सुनकर उषा ने अत्यन्त भयभीत होकर अनिरुद्ध से कहा हे प्राणेश्वर a 
मेरा पिता महाबली दैत्यों को साथ लेकर आपको पकड़ने के लिए आया हे, 
अब आपके प्राणों की रक्षा किस प्रकार होगी!” तब अनिरुद् ने उत्तर 
दिया-“हे प्रिये तुम चिन्तित मत हो । में कणभर में सबको 8 डालता का ग | 
ह (” इतना कहकर जैसे ही अनिरुद्ध ने कुछ मन्त्र पढ़ा, पैसे ही एक हे 
` झाठ हाथ की एक पत्थर की शिला वहाँ आ पहुंची । तब उस [ शिला को _ 
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हाथ में लेकर अनिरुद्ध बाहर निकल आया ओर बाणासुर को ललकारने 
लगा । उस समय बोणासुर की आज्ञा पाकर सब शूर-वीर उसके ऊपर एक 
साथ अपने अस्न-शख्रो की वर्षा करने लगे, परन्तु अनिरुद्ध ने उनमें से बहुतों 
को मार डोला ओर बहुतां को घायल कर दिया । जो शेष बचे वे अपने प्राण 
लेकर भाग खड़े हुए । जब बाणासुर ने यह देखा कि यह पुरुष महाबली हे, 
तब उसने श्री शिवजी द्वारा प्राप्त नागफाँस को फॅककर अनिरुद्ध को बन्दी 
बना लिया तथा उसे उसी प्रकार अपनी सभा में ले जाकर यह कहने लगा 
कि हे बालक ! अब में तेरे प्राण लूँगा, अतः तेरो जो रक्षक हो, उसे तू 
अपनी सहायतां के लिए बुला ले। उस समय अनिरुद्ध ने अपने मन में 
यह विचार किया कि यदि में नागफाँस को तोड़कर बाहर निकल जाउँ तो 

इसमें शिवजी का अपमान होगा । यह विचारकर वह मोन हो, ज्यों-का- 

खड़ा रहा। . | 
- हे परोत्षित! इधर तो अनिरुद्ध बन्दी बना, उधर उषा ने व्याकुल होकर 
चित्ररेखा से इस प्रकार कहा-“हे सखी ! मेरे ऐसे जीवन को धिकार हे, जिसमें 
मेरा प्राएप्यारा ऐसा कष्ट उठावे । अब तू हो बता कि में किस प्रकार घे 
धारण करू ? यह सुनकर चित्ररेखा ने उसे धेय बँधाते हुए कहा-“हे उषा! 
तू चिन्ता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । अभी कुछ 
ही समय में श्री कृष्णजी तथा बलरामजी अपनी सेना लेकर यहाँ आवेंगे 
तथा अनिरुद्ध को छुड़ाकर तुझे साथ लेकर द्वारका लोटेंगे।” परन्तु यह 
सुनकर भी जब उषा को घेय नहीं हुआ, तब वह लज्जा त्याग कर बाणासुर 
की सभा में जा पहुँची ओर वहाँ अनिरुद्ध के पास बैठ गई । यह देखकर 
बाणासुर ने अपने पुत्र “स्कन्द” को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम अपनी 
बहिन को यहाँ से ले जाकर घर में बेठा दे। इसे बाहर मत निकलने देना । 
स्कन्द ने उषा के समीप जाकर अत्यन्त क्रोध से यह कहा कि हे उषा ! तूने 
लोक-लज्जा त्याग कर संसार में अपने माता-पिता का नाम डुबाया है। में 
तेरा वध अभी कर देता, परन्तु पाप लगने के कारण डर जाता हूँ। यह 
सुनकर उषा बोली-“हे भाई! तुम कुछ भी क्यों न कहो, मेंने तो पार्वतीजी 

. के वरदान से यह अपना पति पाया हे, अब इसे छोड़कर किसी अन्य से 


५-4 


विवाह करूँ तो संसार में यु को कलड़ लगेगा ।” उषा के मुख से यह 


~ 
१ ४८ 


सुनकर स्कन्द उसे जबदंस्ती पकड़कर महल के भीतर ले गया तथा . 


TSE, र 
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वहाँ उसके उपर भारी पहरा बेठा दिया । तदुपरान्त अनिरुद्ध को हथकड़ी- 
बेडी लगाकर दूसरे मकान में केद कर दिया । | 
परीक्षित ! इस प्रकार इधर तो अनिरुद्ध उषा की याद में व्याकुल ये, 
उधर उषा अनिरुद्ध के विरह में दिन-रात रोया करती थी । अस्तु, कई दिन 
पश्चात्‌ जब अनिरुद्ध ने चित्ररेखा का कथन याद करके नारदजी का ध्यान 
किया तो नारदजी ने उसी समय उसके पास पहुँचकर घेर बँधाते हुए कहा- 
“हे पुत्र ! गा कुछ चिन्ता मत करो, श्री ऋष्णचन्द्रजी बलरामजी तथा अन्य 
यदुवंशियो को साथ ले, यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा ले जायँगे ।” अनिरुद्ध-को 
इस प्रकार धेय बँधाने के उपरान्त नारदजी ने बाणासुर के पास जाकर कहा- 
“हे राजन्‌ ! जिस अनिरुद्ध को तुमने अपने यहाँ बन्दी बनाकर रख छोड़ा 
हे, वह प्रयुम्न का पुत्र तथा श्री श्यामसुन्दर का पोत्र हे । तुम यदुवंशियों 
के प्रताप से भलीभाँति परिचित हो, अतः में तुमसे यह कहने आया हूँ कि 
तुम जो उचित समभो, वह करा ।” यह सुनकर बाणासुर ने अत्यन्त अभि- 
मान में भरकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया- है मुनिश्रेष्ठ ! में सबको जानता 
हैँ तथा आपके आशीवाद से उन्हें भी देख लूँगा।” तब नारदजी मोन होकर 
वहाँ से चले आये । | उ 
तिरसठवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी तथां बाणासुर के युद्ध का वृत्तान्त | 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! जब अनिरुड को गये चार 
महीने से अधिक हो गया, तब एक दिन प्रथुम्न आदि यदुवंशी उदास हे 
श्री श्यामजी तथा बलरामजी के समीप बेठकर अनिरुंड को चर्चा क 


लगे । यद्यपि श्री कृष्णचन्द्रजी सब हाल जानते थे, फिर भी उन्होंने किसी 
को कब नर बताया । उसी समय श्रीहरि कौ इच्छा से वहाँ नारदजी आ 


पहुँचे । उन्हें देखकर श्री कृष्णजी ने दण्डवत्‌ करते हुए इस पकार श 


तीनों लोकों में ¦ यदि आपको 
है नारदजी ! आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, अत करें?” यह छत | 
अनिरुद्ध का कुछ हाल मालूम हो तो हमें बताने की कपा कर) पर्द घुग 


यह 
अनिरु - 


. क्र नारदजी बोले- हे प्रमा ! i आप उसकी चिन्ता न करें । ' र द 
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किया था, इसलिए बाणासुर ने उन्हें नागफाँस में बन्दी बनाकर अपने यहाँ 


रख छोड़ा हे । वह बिना युद्ध किए अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा, अतः अब 
आप जो उचित समझें, वह करें ।” इतना कहकर जब नारदजी चले गये 
तो श्री श्यामसुन्दर ने राजा उग्रसेन के पास जाकर अनिरुद्ध के बन्दी. होने 
का समाचार कह सुनाया । उस समय राजा उग्रसेन ने यह कहा कि तुम 
हमारी सब सेना लेकर शोणितपुर जाओ तथा अनिरुद्ध को छुड़ा लाओ । 
यह सुनकर श्री श्याम-बलराम बारह अक्षोहिणी सेना लेकर शोणितपुर में 
जा पहुँचे जिस समय वे बाणासुर के नगर को लूटते तथा तोड़ते-फोड़ते 
हुए आगे बढ़े, उस समय एक सेवक ने जाकर बाणासुर को श्री कृष्णजी 
द्वारा चढाई करने का सब समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर बाणासुर ने 
अपने मंत्रियों तथा सेनापतियों को यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर उनसे 
युद्ध करने लल में भी अभी आता हँ । यह सुनकर बाणासुर का मन्त्री 
बारह ४ सेना साथ लेकर श्री श्यामसुन्दर के कटक के सामने जा 
पहुंचा । तदुपरान्त वाणासुर भी शिवजी का ध्यान करके अपनी सेना से 
जा मिला । जब शिवजी ने यह देखा कि मेरे भक्त पर सङ्कर आया हुआ 
, तब वे भी भाँग-बूटी छान, धतूरा खा, मुण्डमाला पहिन, खप्पर ले, 
त्रिपुण्ड तथा भस्म लगा, अपने भूत-प्रेत की सेना.लिये, बाणासुर की सहा- 
` यता के निमित युदस्थल में आ पहुँचे। उस समय बाणासुर ने श्रो कृष्णजी 
को पुकारकर यह कहा कि हम तुमसे धर्म-युद्ध करना चाहते हैं, अतः एक- 
एक शूर अपने-अपने जोड़ से युद्ध करे । जब यह बात श्रीहरि ने स्वीकार 
ee ली तो: एक-एक योद्धा आपस में जोड़ बनाकर युद्ध करने लगे । उस 
समय श्री कृष्णजी का शिवजी से, सात्यकी का बाणासुर से, प्रयम्न का 
स्वामि कातिकेय से, बलरामजी का कुम्भारड नामक मन्त्री से, श्री कृष्णजी के 
पुत्र चारुदेष्ण का बाणासुर के पुत्र स्कन्द से तथा साम्ब का बाणासुर के 
दूसरे ल ङुम्भकणं से युद्ध होने लगा । इसी प्रकार सब योद्धा आपस में 


हे परीक्षित! जब मारू बाजा बजा और 

ह हषा युद्ध आरम्भ हुआ, उस समय 
सेव देवता अपने-अपने विमानों पर बैठकर उस युद्ध को देखने के लिए 
` आकारा-मरइल में आ पहुंचे । जब युद्ध-स्थल में शिवजी ने श्री कृष्णजी 
का प्रयोग किया, उस समय श्री कृष्णजी ने उसे अपने बाण 
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TR लाला निज न आलम 
से काट गिराया, तदुपरान्त शिवजी ने अपने बाण से आँधी उत्मन्न की, तो 
श्री श्यामसुन्दर ने उसे अपनी महिमा से नष्ट कर दिया । फिर जब महादेव- 
जी ने अग्निबाण चलाया तो श्री कृष्णजी ने वारि-बाण चलाकर उस अग्नि 
को बुझा दिया तथा एक ऐसा बाण चलाया जिससे शिवजी की सेना के सभी 
भूत-प्रेतों के दाढ़ी-मंज आदि के बाल जलने लगे। यह देखकर शिवजी ने 
अपने बाण द्वारा पानी बरसाकर उनको जलन को शान्त किया। तदुपरान्त 
शिवजी ने श्री श्यामसुन्दर के उपर प्रयोग करने के लिए अपने तरकश से 
नारायणी अख्न निकाला, परन्तु फिर कुछ सोच-समभकर उसे तरकश में ही 
रख दिया । यह देखकर श्री मुरलीमनोहर ने आलस्य-चाण छोड़कर शह्रु- 
सेना को काटना आरम्भ कर दिया। तब शिवजी ने कद्ध होकर उन पर 
तीन बाण चलाये, परन्तु श्री श्यामसुन्दर ने उन तीनों बाणो को काटकर 
एक ऐसा बाण चलाया जिसके लगने से शिवजी गिर पड़े ओर जसुद्दाइयाँ 
लेने लगे । 

हे राजन्‌ ! इधर स्वामि कातिकेय तथा प्रद्युम्न के युद्ध का यर शा था 
कि प्रद्युम्न ने स्वामि कात्तिकेय के वाहन मयूर पर तीन बाण ऐसे छोड़े, जिससे 
वह पृथ्वी को लोड़कर आकाश में उड़ गया । यह देखकर जब स्वामि कातिकेय 
यदुवंशियो पर आकाश से बाण-वर्षा करने लगे तब प्रद्युम्न ने श्री कृष्णजी 
की आज्ञा से अपने बाणों द्वारा मयूर-सहित स्वामि कातिकेय को एथ्वी पर डाल 
कर मूच्छित कर दिया । उधर बलरामजी तथा साम्ब ने बाणासुर के दोनों 
मन्त्रियो को मार डाला । यह दशा देखकर, बाणासुर सात्यकी से लड़ना बोड 
कर श्री कृष्णजी के सामने जा पहुँचा तथा अपने एक सहस हाथों में पोच 
सो धनुष लेकर, उनके ऊपर बाण-वर्षा करने लगा। यह देखकर शरी मुरली. 
मनोहर ने एक बाण ऐसा मारा कि बाणासुर के पाँच सो धनुष कटकर 
पृथ्वी पर गिर पढ़े तथा उसका सारथी घोड़ों-सहित अपने प्राणों से हाथ थो 
बेठा । यह दशा देखकर जब बाणासुर युद्ध-्ूमि जोड़कर घर की ओर पैदल 
भागा तथा श्री कृष्णजी अपना पोअजन्य शंख बजांते हुए उसका पीदा पा 
लगे, उस समय बाणासुर की माता गोया ol पुत्र पर विपति देखकर 
नंगी भागतो हुई श्री कृष्णजी के सामने आपनी ना महापाप 
| हे परीक्षित ! शाखो के आज्ञानुसार परख को नज्ञी देखना महान 

. है। यदि किसी पराई खरी को नंगी देख लिया जाय, तो तीन बार कडवे गुत... 
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त ०००० वा हीर 
तेल से आँख धोने पर ही उसका दोष छटता हे । अस्तु, श्री कृष्णजी ने कोटरा 
को नंगी देखना उचित न जानकर, अपना मस्तक झुकाकर आँखें बन्द कर 
लीं । तब तक बाणासुर एक अचोहिणी सेना साथ लेकर पुनः युद्धभूमि में 
आ पहुँचा । तब कोटरा तो घर को लोट गई ओर बाणासुर श्री बॉकेविहारी 
से युद्ध करने लगा । जब श्री कृष्णजी ने एक क्षण में उसका वह सब सेना 
भी काट डाली तो वह भयभीत होकर शिवजी की शरण में गया । अपने 
भक्त को दुखी देखकर शङ्करजी ने श्यामवर्णं, तीन सिर, तीन पेर, तीन नेत्र, 
छः आख तथा छः हाथवाले अत्यन्त कराल विषम ज्वर को श्री सुरलीमनोहर 
की सेना में भेजा, उसे देखकर जब सभी यदुवंशी व्याकुल,होकर श्री कृष्णजी 
की शरण में गये, तब श्री त्रिलोकीनाथ ने शीतज्वर को उससे थुद्ध करने 
को भेज दिया। जब विषमज्वर उस ज्वर के वार को न संह सका तो अत्यन्त 
भयभीत होकर श्री शिवजी के चरणों में जा गिरा तथा उनसे यह कहने लगा 
कि हे केलाशपते ! इस शीतज्वर के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, सो 
आप मेरी रक्षा करने की कृपा करें । यह सुनकर शिवजी ने उसे उत्तर दिया 
कि तुम श्री बाँकेविहारी की शरण में जाओ, वे ही तुम्हें अभय-दान दे सकेंगे। 
तव विषमज्वर श्री ऋष्णचन्द्रजी की शरण में पहुँचकर इस प्रकार बोला-“हे 
प्रभो ! इस समय आपके शीतज्वर के कारण मेरे प्राण कणठ में हैं, सो आप 
मुझे शरणागत जानकर मेरी रक्षा कीजिए ।” उसकी प्रार्थना सुनकर श्रीहरि 
ने उसका अपराध क्षमा करते हुए यह कहा कि आज से तू किसी भी हरि- 
भक्त को दुःख मत देना। यह सुनकर विषमज्वर श्री श्यामसुन्दर के चरणों में 
मस्तक नवाकर शिवजी के पास लोट आया । तदुपरान्त बाणासुर ने अपने 
हाथों में अनेक प्रकार के अख-शख्र लेकर श्री कृष्णजी के सम्मुख जाकर यह 
कहने लगा कि अभी तक मेरी युद्ध-पिपासा शान्त नहीं हुईं हे, सो तुम मुझसे 
युद्ध करो। उसके ऐसे अभिमानपूर्ण वचन सुनकर श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र को 
यह आज्ञा दी कि तुम बाणासुर की चार भुजाएँ छोड़कर शेष भुजाएँ काट 

डालो । अस्तु, जब सुदर्शन चक्र ने उसकी चार भुजाओं को छोड़कर शेष सब 

. भुजाएँ काट डाला, तब वह अत्यन्त लज्जित हो शिवजी की शरण में जाकर 

. यह कहने ची हे प्रभो ! मुझे अपने अभिमान का फल मिल गया, अतः 
आप मर प्राण बचाने की कृपा करें । यह सुनकर श्री शिवजी उसे साथ 
क्रते हुए श्री कृष्णजी के पास पहुँचे तथा बाणोसुर को उनके 
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चरणों में डालकर इस प्रकार कहने लगे-“हे दीनबन्धो ! आप सभी जइ: 
चेतन्य जीवों हे स्वामी तथा सृष्टि की उत्पत्ति, पय कन कगार 
आप अधर्मियों को मारने तथा हरि-भक्तों की रचा करने के लिए सगुण रूप 
धारण करते हैं। में आपके विराद स्वरूप की वन्दना करता हूँ। हे 
कृपानाथ ! बाणासुर ने अपने अज्ञान के कारण आपसे शज्ज॒ता की, सो उसका 
दरड वह भास कर चुका । अब वह मुझे साथ लेकर आपकी शरण में आया 

` है, अतः आप इसका अपराध क्षमा कर दीजिए तथा इसे अपने भक्त प्रहाद 
के वंश में उत्पन्न जानकर अभयदान दीजिए ।” | 

हे परीक्षित ! जब शिवजी ने इस प्रकार स्तुति की तो श्री मुरलीमनोहर 
बोले- हे शिवजी ! आपमें और मुझमें भेद समभनेवाला जीव नरक में 
पड़ता है तथा आपका स्मरण करनेवाला मनुष्य अन्त समय में मुझे प्राप्त 
करता है। मेंने बाणासुर को आपका भक्त जानकर क्षमा किया । इसका 
अहंकार नष्ट करने के लिए हो मैंने इसकी सब भुजाएँ काटकर केवल चार 
भुजाएँ रहने दी हैं । आप जिसे वरदान देते हैं, उसका कल्याण करना मेरो 
कर्तव्य हे । हे केलाशी ! मेंने भक्त प्रहाद को यह वरदान दिया था कि तेरे 
वंश में जो उत्पन्न होंगे, में उनकी रक्षा करूँगा, इसलिए यदि आप न भी 
कहते तो भी में इसके प्राण न लेता । अब में बाणासुर के सब अपराध क्षमा 
करके इसे चतुर्भुजी रूप में आपका पार्षद बनाता हूँ।” | 
हे परीक्षित ! श श्यामसुन्दर के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर उनके 

चरणों पर गिर पड़ा । तदुपरान्त हाथ जोड़कर, अत्यन्त अधीनता से इस 
प्रकार कहने लगा- हे प्रभो ! जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे अपना 
दर्शन दिया, उसी प्रकार अब अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए तथा 
उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके उन्हें अपने सांथ ले जाइये। यह सुन- 
कर जब श्री कृष्णजी प्रसन्न होकर बलरामजी आदि. सब यदुवंशियों-सहित 
उसके घर गये तो उसने संबका पूजन-आतिथ्य करने के उपरान्त बड़ी धूम- 
धाम से शास्रानुसार अपनी पुत्री उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दिया 
तथा दहेज में स्वर्ण, आभूषण, रत्न, वख, गो, रथ, हाथी, दास दासी वा 
बहुत-सा सामान दिया । तदुपरान्त श्री मुरलीमनोहर ने बाणासुर को रहित पेय 

. देकर, उसे अपनी ओर से राजसिंहासन पर बेठा दिया तथा दूल्हा ला लहिन _ 

` को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक द्वारकापुरी में लोट आये। उन्हें देखकर सभी _ 
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्वारकावासियों ने बड़ा आनन्द मनाया तथा घर-घर मंगलाचार हुए।” इतनी 
कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जो मनुष्य प्रतिदिन 
प्रातःकाल इस कथा को प्रेमपूर्वक पढ़ता-सुनता हे बह युद्ध में शत्रु से कभी 
नहीं हारता ।” 


चोसठवाँ अध्याय 

राजा नग का वृत्तान्त ० 

श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! नागवंश में हुगः नामक एक 
बड़ा धर्मात्मा राजा था । वह प्रतिदिन असंख्य गोएँ ब्राह्मणों. को दान में 

दिया करता था। गङ्गाजी की रेणुका के कण, वर्षा की इदे अथवा आकाश _ 

के तारे भले ही गिन लिये जाये, परन्तु उस राजा द्वारा दान की जानेवाली 

गायों की गणना नहीं की जा सकती । ऐसा परम धार्थिक राजा भी अनजान 

में थोड़ा-सा पाप करने के कारण गिरगिट हो गयो । तब उसे श्री कृष्णचन्द्रजी 

ने अपना दशन देकर मुक्त किया ।” यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा- 

“हे शुकदेवजी ! वह धर्मात्मा राजा किस दोष के कारण ऐसी योनि को प्राप्त 

हुआ, वह वृत्तान्त मुझे सुनाने की कृपा करें ।” श्री शुकदेवजी ने कहा-- 

"हे परीक्षित ! राजा ग प्रतिदिन प्रातःकाल सहसों गो विधिपूर्वक बाह्मणों 

) को दान करके भोजन करता था । एक दिन उसकी दान की हुई कोई गो, 
बिना दान की हुई गोओं में आकर मिल गई । राजा ने उस गो को फिर 

दूसर राहण को दान कर दिया। जब दूसरा ब्राह्मण उस गो को लेकर अपने 

धर चला, तब मागं में जाते समय पहिले ब्राह्मण ने अपनी गो को पहिचान 

कर, उससे यह कहा कि त्‌ मेरी गो को कहाँ लिए जा रहा हे ? इस बात 

पर जब दोनों बाह्मणों में झगड़ा हुआ तो वे उस गौ को साथ लेकर राजा 

जग के पास जा पहुँचे । उस समय राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए 
ह कि आप दोनों में से गी एक गो के बदले एक लाख रुपये 

__ लें लाजए | यह सुनकर उन बाह्मणों ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया--“हे 
_ राजद! हमने क गो को स्वस्ति' कहकर महण किया हे, अतः इसके बदले 
रुपया नहीं लेंगे।” राजा के बहुत प्रार्थना करने तथा समझाने पर भी 
बाह्मण नहीं माना । फिर वे दोनों ही उस गो को राजा के पास छोड़- 
` गयं । उस समय राजा ने अनजाने में हुए इस पाप की 
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शान्ति के लिए अन्य ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । कुळ दिनों बाद 
जब राजा की मृत्यु हुई और वह धर्मराज के पास पहुँचा, तब धर्मराज ने 

उससे यह कहा कि हे राजन्‌! तुम्हारा पुण्य बहुत है, परन्तु उसके साथ ही 

थोड़ा-सा पाप भी हे । सो तुम हमें यह बताओ कि पहिले पुण्य का फल 
भोगोगे अथवा पाप का ? यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया-“हे महाराज ! 

में पहिले पाप का फल भोगूगा ।” तव धर्मराज ने यह कहा कि हे राजन्‌ ! 
एक बार दान की हुईं गो को दुबारा दान करने के पाप के कारण तुम कुछ 
दिनों तक गिरगिट बनकर एक अँधेरे कुएँ में पड़े रहोगे । जब हापर में 
कृष्णावतार होगा तब श्री कृष्णजी तुम्हें अपना दर्शन देकर सुक्त करेंगे । 
इतना कहकर धर्मराज. ने उसे गिरगिट बनाकर एक अँपेरे कुएँ में डाल दिया, 
तब से वह वहीं श्री कृष्णजी के दर्शनों की लालसा लिए रह रहा था । अस्तु, 
बाणासुर को जीतने के बाद एक दिन जब प्रदयन्न तथा साम्ब आदि यदुवंशी 
शिकार खेलने के लिए उसी कुएँ के पास पहुँचे, उस समय एक बालक प्यासा 
होकर कुएँ पर पानी भरने के लिए गया । वहाँ जब उसने बहुत बड़े गिरगिट 
को देखा, तब वह अत्यन्त आश्रयान्वित होकर उसे अपने अन्य साथी लड़कों 
को दिखाया । जब वे लड़के उस गिरगिट को कुएँ से बाहर निकालने में 
असमर्थ रहे तो उन्होंने श्री कृष्णजी के पास आकर उसका हाल कहा तथा 
यह प्रार्थना की कि उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दीजिए। उनकी 
बात सुनकर अन्तर्यामी श्री कृष्णजी सब हाल जानकर उस कुए के पास 
जा पहुँचे। वहाँ जेसे ही उन्होंने अपना चरण गिरगिट शरीर से स्पश 
कराया, वैसे ही वह उत्तम स्नाभूषणों से युक्त राजाओं के समान दिव्य 
स्वरूप में परिवर्तित होकर श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा तथा स्तुति करता 
हुआ इस प्रकार कहने लगा-“हे प्रभो! आपने इस घोर विपत्ति के समय मुझे 
अपना दर्शन देकर कृता पी हे । आपके समान मुझ जसे अधमी को 

सुख पहुँचानेवाला अन्य कोई नहीं हे ।” इस प्रकार राजा उग ने जब बहुत 
स्तुति की, उस समय प्रथुप्न आदि बालकों ने आश्रयंचकित होकर श्री श्यामः 
सुन्दर से यह कहा कि हे प्रभो ! यह दिव्य स्वरूप कोन है तथा किस अपराध 


के कारण गिरगिट हो गया था ? आप कृपा कर इसका भेद कहिए, जिससे 


 इमारा सन्देह दूर हो जाय ।” यह हा भरी कृष्णजी ने सं कोई उत्तर 
| न॒ देकर राजा चग से कहा- हे दिव्याकृति! तुम अपना सब भेद समफाकर | 
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कहो ।” उस समय राजा जग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- हे प्रभो! 
यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछना ही चाहते हैं तो 
में बताता हुँ कि में पूर्व जन्म में राजा इच्चाकु का पुत्र राजा चग था । उस 
जन्म में में दस सहस गोऐँ प्रतिदिन दान करता था । एक दिन यह संयोग बना 
कि मेंने जो गो एक ब्राह्मण को दान कर दी थी, वह किसी प्रकार फिर मेरे 
यहाँ लौट आई । तब दूसरे दिन मेंने उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर 
दिया । जब दूसरा ब्राह्मण उस-गो को लेकर अपने घर चला, उस समय | 
पहिले ब्राह्मण ने उसे पहचानकर झगड़ा किया। तदुपरान्त वे दोनों झगड़ते हुए 
मेरे पास आये । मेने उन्हें बहुत समझाया कि तुम दोनों में से कोई एक लाख 
रुपये लेकर इस गो को छोड़ दो। परन्तु उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। 
तदनन्तर वे गो को मेरे पास ही छोड़कर चले गये । हे अन्तयामी ! कुछ दिनों 
बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने उसी अपराध के कारण मुझे गिरगिर का 
जन्म देकर इस कुए में डाल दिया तथा यह कहा कि द्वापर युग में श्री कृष्णजी 
का दर्शन .पाने से तेरी मुक्ति होगी। सो हे महाप्रभु ! इस प्रकार आज 
आपके दशन प्राप्त कर में कृतार्थ हुआ हँ । अब आप मुझे ऐसा वरदान 
दीजिए, जिससे आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में सदेव बनी रहे ।” यह 
सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने उसे इच्छित वरदान देकर बिदा किया । तब 
वह विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। : 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा-“हे 
राजन्‌ ! जब राजा जरग देवलोक को चला गया, तब श्री ऋष्णजी. ने अपने 
सभी पुत्रों तथा यदुवंशियों को समझाते हुए यह कहा कि देखो, ब्राह्मणों 
की महिमा कितनी प्रबल हे । यदि बिना अपराध के भी ब्राह्मण किसी के 
ऊपर क्रोध करें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता हे । ज्ञानी मनुष्य को 
. चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण का धन कभी न ले विष खाने से तो एक ही 
` व्यक्ति मरता है, परन्तु ब्राह्मण का अंश लेनेवोला अपने परिवारसहित नष्ट 
._ हो जाता है। जो मनुष्य अनजान में भी ब्राह्मण की पृथ्वी अथवा धन आदि 
` लेता हे, उसके तीन पुरखा नरक में जाते हें। जो ब्राहमण की किसी वस्तु 
 जबदेस्ती बीनता उसके दस पुरखाओं को नरक भोगना पड़ता हे । 
ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापिस लेते हैं, वे साठ सहस वर्षों तक 
बनकर रहते हैं । तदुपरान्त नीच योनि में जन्म लेते हें । 
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/ 7 -- ::-:: SON है 
यदि ब्राह्मण तलवार लेकर भी सामने आवे तो उसके चरणों में अपना मस्तक 
रख देना चाहिए। जो लोग सुममें अथवा बाह्मणों में कोई भेद सममते 
हैं, उन्हे नरक अवश्य भोगना पड़ता है तथा त्राहमणों की सेवा करनेवाले मेरे 
चरणों की भक्ति को पाकर परम पद को पहुँचते हैं ।” . 

इतना कहकर श्री श्यामसुन्दर सबको साथ ले, घर लोट आये । जब 
उन्होंने राजा उग्रसेन से सब हाल कहा, तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ जानकर 
मन ही मन दण्डवत्‌ किया । इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- 
“हे प्रभु | धर्मात्मा राजा नृग की अनजान में पाप करने के कारण ऐसी 
कठिन गति क्यों हुई ?” श्री शुकदेवजी ने उत्तर दिया- है परीक्षित ! राजा 
नृग अपने दान का बड़ा अभिमान करता था, इसी लिए उसने कड़ा दण्ड 
पाया । दान-धर्म आदि में अभिमान नहीं करना चाहिए।” | 


षेंसठवाँ अध्याय 
बलरामजी का व॒न्दावन में पहुंचना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! एक समय श्री श्यामसुन्दर तथा 
बलरामजी राजभवन में बेठे हुए थे, उस समय बलदेवजी ने नन्द-यशोदा 
आदि त्रजवासियों को याद करके श्री कुष्णचन्द्रजी से इस प्रकार कहा कि 
हे भाई ! जब कंस ने हमें मथुरा बुलाया था, तब हम नन्द-यशोदा तथा अन्य 
व्रजवासियों को यह वचन देकर आये थे कि कुछ दिन बाद हम फिर वृन्दा 


: चन लोटकर आवेंगे । परन्तु तब से इतने दिन बीत गये, हम वहाँ नहीं जा 


सके हें । अस्तु, अब आप कहें तो हम वृन्दावन जाकर नन्द-यशोदा तथा 
गोपी-ग्वालों को पेये बँधा आवें तथा उनकी सुधि ले आवे । यह बात जब 
श्री कृष्णचन्द्रजी ने सहर्ष स्वीकार की, तब बलरामजी हल-मूसल ले, रथ 
पर चढ़कर वृन्दावन को चल दिए । हे राजन्‌ ! बलभद्रजी जिस-जिस देश 
में होकर जाते थे, वहीं के राजा आगे आकर उनका सम्मान करके अनेक 
प्रकार की भेटे देते थे । इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जेन में 
अपने गुरु सांदीपन परिडत के दशन करते हुए बृन्दावन जा पहुँचे । वहाँ 
जाकर उन्होंने यह देखा कि श्री श्यामसुन्दर के विरह में गायं मुँह बाये खडी | 
हैं तथा बिना तृण खाये उन्हीं की याद में रँभा रही हैं। स्थान ता i 
गोपी-ग्वाल श्रीहरि के चरित्रों का कीतन कर रहे हैं तथा उन्हीं के ध्यान 
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में मग्न हें । यह दशा देखकर बलरामजी की आँखों में आसू भर आये 
और आगे जाने पर जब व्रजवासियों ने उनके रथ की पताका देखी तो सभी 
ग्वाल-बाल श्याम-बलराम का आगमन जानकर, दोड़ते हुए रथ के पास 
आ पहुँचे । उस समय बलरामजी ने रथ से उतरकर सबको अपने गले से 
लगाया तथा मिल-भेंट कर, उनकी कुशल-चेम पूली । इसी समय किसी 
गाल ने नन्द-यशोदा के पास जाकर यह सन्देश दिया कि श्री बलरामजी 
आये हैं, तब वे भी उठकर दोड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे । जब बलरामजी 
` ने दूर से ही नन्द-यशोदा को आते देखा तो वे आगे बढ़कर उनके वरणो 
पर गिर पड़े । उस समय नन्दजी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया 
तथा वियोग का भार दूर किया।- यशोदा ने भी उन्हें हृदय से लगाकर 
आशीवाद दिया । उस समय उनके नेत्रो से आँसुओं की धारा बह चली ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! तदनन्तर 
बलरामजी को घर लाकर नन्द-यशोदा ने कुशल-क्षेम पूछा ।” नन्दजी 
बोले- हे बलदाऊ ! राजा उग्रसेन-सहित बसुदेवजी आदि सब यादव तथा 
हमारे प्यारे ऋष्णचन्द्र तो सकुशल हैं ? वे कभी हमारी भी याद करते है 
अथवा नहीं ? यह सुनकर बलरामजी ने उत्तर दिया-“हे बाबा ! आपकी 
) कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं तथा सदेव आपका गुणगान किया करते हें ।” 
यह सुनकर जब नन्दजी चुप हो गये तब यशोदा ने पूछा- हे बलदेव ! मेरी 
आँखों के तारे कन्हैया तो झानन्दपूर्वक हैं ? जब से वे यहाँ से गये हैं, तब 
से हमारी आँखों के आगे अंधेरा झा रहा है। हम सब आठों प्रहर उन्हीं का 
व्यान करते रहते हैं, परन्तु वे हमारी याद भुलाकर द्वारका में बस रहे हैं । 
देखो, देवकी तथा रोहिणी बहिन भी हमें भूल बैठी हैं । श्री श्यामसुन्दर ने 
मथुरा को गोझल के समीप जाना, इसीलिए अब वे इतनी दूर द्वारका में 
जाकर - लगे हैं ।” इतना कहकर जब यशोदा व्याकुल होकर रोने लगीं 
उस समय वंलरामजी ने उन्हे बहुत समभा-बुझाकर धेये बँधाया । तत्पश्चात्‌ 
' जब वे भोजन आदि से त्रिवृत्त होकर घर से बाहर निकले तो यह देखा कि 
` स॒भा गोपियों तन क्षीण, मन मलीन, बिखरे केश, श्रीहरि के प्रेम में मतवाली 
_ चनी उन्हीं के गुणों को गाती हुई इधर-उधर धूम रही हैं । 
_ है परीक्षित ! जब गोपियों ने श्री बलरामजी को देखा तो वे अत्यन्त 
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करती हुई, इस प्रकार कहने लगीं-“हे बलरामजी ! हमारे प्यारे श्यामसुन्दर 
कुशल सहित तो हैं? वे कभी हमारी भी याद करते हें अथवा नहीं? वे जब 
से यहाँ से गये हैं, तब से एक बार उन्होंने उधो के हाथ योग का सँदेशा 
अवश्य जडे था, परन्तु उसके बाद फिर कोई सुधि नहीं ली। अब जब वे 
समुद्र में जाकर रहने लगे हैं तो भला, फिर किसी की सुधि क्यों लेंगे ?” 
उस समय एक गोपी ने यह कहा-“हे सखी ! श्री मुरलीमनोहर की प्रीति 
का भरोसा कोन करे ? जिन्होंने उनसे प्रेम किया उसी को उन्होंने पीठ 
दिखाई । वे तो अब अपने माता-पिता को भी भूल गये। कहाँ तो वे राधा 
के बिना एक पल को भी नहीं रहते थे ओर कहाँ अब वह बिचारी बरसाने में 
पड़ी रहती है । हम सबने भी लोक-लाज त्यागकर, उनसे प्रीति करके क्या 


पाया ? अब सुनती हूँ कि उन्होंने सोलह सहल एक सो राज-कन्याओं के _ 
साथ भी, जिन्हें भोमासुर ने घेर कर रख छोड़ा था, अपना विवाह कर लिया 


है। ऐसी स्थिति में वे भला हमारी याद क्यों करने लगे ? अब या श्यामसुन्दर 
के पुत्र, पोत्र भी हो गये हैं, सो भला उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आवेंगे ? 
यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा-“हे सखी! मुरलीमनोहर के अवगुण 
तो ऊधो ही आकर सुना गये, अतः उनके लिए पछतावा करना व्यर्थ हे । 
अब यदि मेरी बात मानो तो इन श्री बलरामजी के चरण पकड़ लो। वे काले 
थे, परन्तु ये गोरे हैं, इसलिए ये कपट की बात नहीं करेंगे।” गोपियों के 
ऐसे वचन सुनकर श्री बलरामजी ने कहा- हे गोपियो ! में तुम्हारे ही लिए 
यहाँ आया हूँ । हम लोग तुमसे लोट कर आने को बात कह गये थे, इसी- 
लिए श्यामसुन्दर ने हमें यहाँ भेजा है। अब हम दो महीने तक यहाँ रहकर 
रास करेंगे तथा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करेंगे।” इतना कहकर 
बलरामजी ने सब गोपियों को आज्ञा दी कि आज पूर्णिमा की रात है, अतः 
तुम सब श्द्भार करके वन में आओ । वहाँ हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। 
यह सुनकर सब गोपियाँ अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनेअपने घर रा गई । 


हे राजन्‌ ! सन्ध्या के समय जब बलरामजी वन में पहुँचे तो सब 


गोपियाँ भी सोलह श्रङ्गार करके उनके पास जा पहुँची। उस समय की शोभा : 


को वर्णन नहीं किया जा सकता । श्री बलरामजी इन्दन ह के त शरीर र 
पर नीलाम्बर को धारण किए, अङ्गत्यङ्ग में आभूषण पाहन, (९. ह 


न 
Pe 


| तीत होते थे । उनकी डवि को देखकर सम गोपं चरणों में गिरकर 
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लीला करने का अनुरोध कर उठी । उस समय जैसे ही बलरामजी ने हैं 
कहा, वैसे ही रास-लीला की सब वस्तुएँ वहाँ उपस्थित हो गई तथा यमुना. 
तट पर सुन्दर रास-मण्डल प्रकट हो गया । तब सब गोपियों सङ्कोच त्याग, 
प्रेमपूर्वक वीणा, मृद्व, करताल, उपंग, मुरली आदि वादय-यन्त्र लेकर बजाने 
तथा थेई-थेई करके नाचती हुई श्री बलरामजी का रिकाने लगीं । इसके 
बाद बलरामजी भी वरुण देवता द्वारा भेजी गई वारुणी का पान करके 
उनके साथ रास-लीला करने ओर उन्हें सुख पहुँचाने लगे । उस समय उस 
शोभा तथा सुख को देखने के लिए देवता, गन्धर्वे, किन्नर, यक्ष आदि 
अपनी-अपनी स्त्रियों सहित विमानों पर बेठकर आकाश में आ पहुँचे तथा 
बलरामजी की प्रशंसा-स्तुति करते हुए उनके ऊपर पुष्प बरसाने लगे। चन्द्रमा 
भी उस रास-लीला की शोभा को देख, तन्मय हो, तारागणां सहित एक 
स्थान पर ठहर गया तथा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करने लगा। 
यमुना का जल तथा वायु भी थम गये ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित ! उसी 
आनन्द में श्री बलरामजी ने जल-बिहार करने का निश्चय करके यमुना को 
यह आज्ञा दी कि तुम हमारे समीप आकर हमें स्नान कराओ । परन्तु जब 
यमुना ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तब बलरामजी ने अपने हल की नोंक को 
यमुना में डालकर उसे अपने पास खींचकर स्नान किया । तभी से उस 
स्थान पर यमुना अब तक टेढी है । यह देखकर यमुना ने अत्यन्त भयभीत 
हो, स्रीरूप धारण करके श्री बलरामजी के पास आ, हाथ जोड़कर यह प्रार्थना 
कौ- है बलभद्रजी ! मेंने आपको पहिचाना नहीं शा कि आप शेषजी के 
अवतार हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में आई हुई जानकर मेरा अप- 
राध क्षमा कर दीजिए।” यह स्तुति सुनकर बलरामजी ने यमुना का अपराध 
मा कर दिया । तब वह तो चली गई तथा हलधरजी सब गोपियों सहित 
यमुना-जल में इस प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार गजराज हथिनियों 

के साथ जल-विहार करके प्रसन्न होता है। अस्तु, जल-विहार करने के उपरान्त 

' जब वे बाहर आये, तब वरुण आदि देवताओं ने उनके सम्मुख मोतियों, 

` मणियो तथा स्नाभूषणों का ढेर लगा दिया । उन्हें बलरामजी की आज्ञा 

सब गोपियों ने धारण किया । तब श्री हलधरजी ने उनके साथ वन- 
क्या lop | ४ 
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प्रदान किया । तदुपरान्त एक दिन जब श्री बलभद्रजी ने द्वारका जाने की 
इच्छा प्रकट की तो नन्द आदि सभी ब्रजवासियों ने श्री श्यामसुन्दर आदि 
को देने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएँ दीं। तब वे गोपियो तथां ग्वालों 
को सममा-बुमा, धेये बँधा, सब लोगों से बिदा लेकर द्वारका को चल दिए। 
कुछ दिनों बाद उन्होंने द्वारका पहुँचकर श्री श्यामसुन्दर से सब समाचार 
कह सुनाया ।” | | 
छियासठवाँ अध्याय 
पुण्डरीक के मोक्ष की कथा 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! कन्तित देश का प्रतापी राजा 
'पुणडरीक' काशीपुरी में रहता था। जब उसके मन में यह इच्छा उतपन्न हुई 
कि में वासुदेव नाम रख कर स्वयं को हरि का अवतार घोषित करू तथा अपनी 
पूजा कराउँ, तब उसने दो भुजाएँ काठ की बनवाकर अपने शरीर में लगवा 
लीं तथा श्री श्यामसुन्दर के समान पीताम्बर पहिन, वैजयन्ती माला गले में डाल, 
कुण्डल पहिन लिए, फिर वह अपने हाथों में शङ्क, चक्र, गदा, पद्म ले, काठ 
के गरुड़ पर सवार होकर चारों ओर घूम-बूमकर अपनी पूजा कराने लगा 
तथा अपना नाम भी वासुदेव रख लिया । जो लोग उसे वासुदेव जानकर 
पूजते थे, उनसे वह प्रसन्न रहता था तथा जो झधर्म का विचार करके उसे 
नहीं मानते थे, उन्हें भॉति-मॉति के कष्ट पईचाता था । उसकी यह दशा देख 
कर लोग आपस में यह चर्चा करने लगे कि एक तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, 
जिन्होंने यदुकुल में अवतार लेकर कंस का संहार किया तथा अब झारका 
पुरी में विराज रहे हैं, दसरा यह वासुदेव उत्पन्न हो गया दै। अतः हम इन 
दोनों में किसकी पूजा करें और किसको सचा मा me E 

हे परीक्षित ! जब पुण्डरीक को अपने मन में बहुत अभिमान उत्पन्न 


| में बैठकर लोगों से यह कहा- है 
हुआ तो एक दिन उसने अपनी सभा में बेठकर लोगों से यह कहा ह 
सभासदो ! मेने यह सुना है कि कोई मनुष्य अपना नाम वासुदेव रखकर दारका 


न ` में रह रहा हे तथा अपनी पूजा कराता दै। परन्तु संचाई यह हे कि पारसिक हे. रे 
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वासुदेव में हूँ। में ही अवतार धारण करके एथ्वी का भार दूर करता हूँ तथा 
अपने भक्तों को सुख पहुँचाता हूँ, इसलिए यह आवश्यक हे कि में उस कृष्ण 
नामवाले दूसरे वासुदेव से युद्ध करके उसे मार डालूँ, जिससे सब लोगों का 
भ्रम दूर हो जाय ।” इतना कहकर पुण्डरीक ने एक बाह्मण को बुलाकर _ 
यह कहा कि तुम द्वारका में जाकर कृष्ण से यह कह दो कि वह हमारा वेश 
त्याग कर हमारी आज्ञा का पालन करे, अन्यथा यहाँ आकर हमारे साथ 
युद्ध करे। पुण्डरीक का यह सन्देश लेकर वह ब्राह्मण द्वारकापुरी में जा पहुँचा। 
उस समय श्री श्यामसुन्दर ने उसे दण्डवत्‌ करके यह पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ | 
आप कहाँ से आये हें तथा हमारे लिए क्या समाचार लाये हें । तब उस ब्राह्मण 
ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया- हे महाप्रभु ! में काशीपुरी के राजा 
पुण्डरीक का सन्देशा लेकर आया हूँ, परन्तु उसे कहते हुए मुझे लज्जा 
आती है। इसलिए यदि आप अभय दान दें तो में उसे कहूँ ।” यह सुनकर 
श्री बॉकेविहारी बोले- हे ब्राह्मण ! तुम निस्संकोच अपनी बातें कहो । तुम्हारे 
लिए भय मानने का कोई कारण नहीं है ।” तब बाह्मण ने कहा-“हे जग- 
तपते ! आपके लिए राजा पुण्डरीक ने यह कहलवाया है कि में सम्पूण सृष्टि 
को उत्पन्न करनेवाला वास्तविक वासुदेव हूँ। में आठ पटरानियों से भोग- 
विलास करता हूँ तथा मेंने ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण 
) किया है । मेरे पास शङ्क, चक्र, गदा, पद्म हे तथा में गरुड़जी पर चढ़ता हे । 
तुम मेरा वेश बनाकर अपने को वासुदेव क्यों कहते हो ? यदि तुम त्रिभुवन- 

पति होते तो जरासन्ध से भयभीत होकर द्वारका में क्यों रहते ? अब तुम्हे 
उचित है कि तुम शङ्क, चक्र, गदा, पद्म धारण करना छोड़कर अपने वासुदेव 

नाम को त्याग दो । अन्यथा में सब यदुवंशियो सहित तुम्हें मारकर पृथ्वी 

क भार उतारूगा । उस समय तुम यह जान जाओगे कि वास्तविक वासुदेव 

कोन है ओर झूट कोन हे ? कया तुम यह नहीं जानते कि अलख, अगोचर 

. तथा निरंजन-स्वरूप त्रिलोकीनाथ में ही हूँ ? ऋषिःसुनि आदि मेरे ही नाम 
. गे जप, तप तथा ध्यान करते हैं। में ही बझा बनकर सृष्टि रचता हूँ, विष्णु 
क्य न्न केर पालन करता ही तथा शिव बनकर संहार करता हुँ । मेंने ही मत्स्य- 
` रूप धारण कर वेद को समुद्र से निकाला तथा मेंने ही कच्छप-रूप धरकर 
मन्द्राचल पवत को अपनी पीठ पर उठाया है । वाराह-रूप धरकर मेंने ही 


PR, 


पाताल से निकाला तथा चसिह-रूप धारण करके मैने ही हिरिण्य- 


शिक्का कसाब... 
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कशिपु का संहार किया हे । मैने ही वामन-स्वरूप धरकर राजा बलि से तीन 
पग एथ्वी का दान लिया तथा मेंने ही रामचन्द्र का अवतार धारण कर 
अन्यायी रावण को मारा हे । मेरा यही काम है कि जब-जब अधर्मी तथा 
अन्यायी देत्य अथवा राजा लोग हरि-भक्तों को दुःख देते हैं, तब-तब में 
अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ । इसी लिए ही मेंने अब वासुदेव के 
रूप में अवतार लिया हे”. . 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! जब पुण्ड- 
रीक के दूत ने इस प्रकार की बातें कहीं तो श्री श्यामसुन्दर सहित सभी 
यदुवंशी हसने लगे । उसी बीच एक यदुवंशी ने क्रोधित होकर इस प्रकार 
कहा- हे ब्राह्मण ! तुम मिथ्या बात कह रहे हो । यदि कोई अन्य व्यक्ति 
ऐसी बातें कहता तो हम उसे बिना मारे न छोड़ते । यह सुनकर 
श्री सुरलीमनोहर ने उसे उत्तर दिया- हे भाई ! दूत पर इस प्रकार कोष 
नहीं करना चाहिए । तदुपरॉन्त श्री कृष्णचन्द्रजी ने उस ब्राह्मण से कहा-- है 
ब्राह्मण ! तुम अपने राजा के पास जाकर यह कहो कि हम तुम्हारा संदेश 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं, अतः हम उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं 
वह अपनी सब तैयारी कर ले ।” इतना सुनकर वह ब्राह्मण वहां से चलकर 
काशीपुरी में जा पहुँचा तथा राजा पुण्डरीक को सब समाचार कह सुनाया। 
कुछ दिन बाद श्री श्यामसुन्दर भी यहुवंशियों को साथ लेकर काशीपुरी में 


उन्हों 


इचे । जब उन्होंने वहाँ जाकर अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया, तब राजा 
| के व करने के लिए दो अक्षौदिणी सेना साथ लेकर उनके सामने 
झा पहुँचा । जब भोमासुर के भाई तथा पुण्डरीक के मित्र पारसंग्रह नामक 
प्रयाग के राजा ने यह समाचार सुना तो वह भी पुण्डरीक की सहायता 
| करने के लिए तीन अक्षोहिणी सेना अपने साथ लेकर re सा 
` अस्तु जब युद्ध आरम्भ हुआ तो श्री श्यामसुन्दर ने राजा क 
` जाकर व ट उ स | जुल एत बतलाओो कि 
रे सन्देश को पाकर यहाँ | क gel 
खसड कन हे ? यदि तुम हमारा वेशं उतारकर सची बात ल र | 
तो हम तुम्हें छोड़ देंगे अन्यथा जान से मार डालेगे। i be 
| उस अजनी राजा ने शरीर का करना न को सेना सहित काट डालो। 
| _ को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनो राजाओं को का पटत. 
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तब श्री सुरलीमनोहर के आह्ातुसार सुदर्शन चक्र ने पहिले तो उस कपर वेश. 
धारी राजा की दोनों काठ की भुजाएँ उखाड़ दीँ । फिर काठ के गरुड़ को 
. नष्ट करके उसका मस्तक काट लिया । तदुपरान्त पारसंग्रह का मस्तक कार 
` कर सम्पूर्ण सेना को भी मोर डाला। उस समय श्री बॉकेविहारी के आज्ञा . 
' सुसार पुण्डरीक का मस्तक धड़ से कटकर नगर के द्वार पर जा गिरा तथा 

चेतन्य आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो गई । | 
हे पराज्षित ! जब नगरवासियों ने राजमन्दिर में जाकर राजा पुण्ड- 
रौक के मरने का समाचार कहा तो उसकी सब रानियाँ विलाप करती हुई 
उसके साथ सती हो गई । उस समय पुण्डरीक के पुत्र सुदक्षिण” ने कुद 
होकर यह प्रतिज्ञा की कि में अपने पिता का प्रतिशोध लिए बिना नहीं मानूँगा । 
अस्तु, जब श्री श्यामसुन्दर यदुवंशियों सहित दवारकापुरी को लोट गये, तब 

सुदक्षिण उन्हें मारने के लिए श्री शिवजी का तप करने लगा ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जब सुद- 
ज्िए ने प्रेमपूर्वक शिवजी का तप किया तो श्री शिवजी ने प्रकट होकर उससे 
वरदान माने के लिए कहा। तन सुदृत्तिण ने उन्हें दरडवत्‌ करते हुए यह प्रार्थना 
को- है प्रभो ! में यही चाहता हूँ कि जिसने मेरे पिता को मारा है, उसे 
इसका वदला मिल जाय ।” यह सुनकर श्री शिवजी ने उत्तर दिया-“हे 
) सुद्तिण ! तेरे पिता की बुद्धि उल्टी हो गई थी, अतः यदि तू उसका बदला 
लेना चाहता हे तो उत्टे मन्त्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में हवन कर। उसके प्रताप 
ऱ्य से 'कृत्या' नामक एक राक्षसी प्रकट होकर तेरी आज्ञा का पालन 
करेगी । परन्ठु तू यह ध्यान रखना कि जां लोग हरि-भक्त नहीं हैं, उन्हीं पर 
तेरा वश चलेगा । इसके विपरीत यदि तूने किसी हरि-भक्त महात्मा से विरोध 
किया तो तेरा प्राण भी जाता रहेगा ।” इतना कहकर जब शिवजी अन्तर्धान 
हो गये, तब सुदक्षिण ने उसे मन्त्र पहुकर यज्ञ किया। उसके सम्पूर्ण होने पर 
यज्ञकुण्ड से एक बढ़े दोँतोंवाली, हाथ में त्रिशूल धारण किए, ऋष्णवर्ण कृत्या 
तमक राक्षसी ने प्रकट होकर यह कहा-“हे सुदकिण ! तेरा शत्रु कहाँ हे, 
` तू उसे मुके बतला ?” जब सुदक्तिण ने उसे यह बतलाया कि मेरा शत 
` डारकापुरी में है तो वह उसी समय मार्ग के वन तथा नगरों को जलाती हुई 
ह्वारकापुरा में जा पहुँची तथा अपने तेज से उस पुरी को भी जलाने लगी । 
देखकर डारकावासियों ने अत्यन्त भयभीत हा, श्री श्यामसुन्दर के पास 
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जाकर यह कहा-“हे प्रभो ! न जाने कहाँ से एक राक्षसी यहाँ आकर पुरी. 
को जला रही है, अतः झाप उसके हाथ से हमारे प्राण बचाइये ।” यह सुन- 
कर श्रीहरि बोले- तुम लोग धेय रक्खो। वह राक्षसी काशीपुरी से आई 
है, सो में उसे अभी मार कर भगाये देता हूँ।” इतना कहकर श्री सुरली- 
मनोहर ने सुदशंन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम कृत्या को मारकर भगा 
दो तथा काशीपुरी को जलाकर लोट आओ । यह आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र 
ने जब कृत्या को भगाया, तब उसने काशीपुरी में लोटकर सुदक्तिण सहित 
यज्ञ करानेवाले सभी ब्राह्मणों को मार डाला । तदुपरान्त सुदर्शन चक्र ने 
भी वहाँ पहुँचकर काशीपुरी को जला दिया । उस समय सब प्रजा व्याकुल 
होकर सुदक्षिण को गालियाँ देने लगी। तदनन्तर सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला को 
मणिकणिका कुण्ड में शान्त करके द्वारकापुरी लोट आया तथा श्री त्रिलोकी- 
नाथ को सब समाचार कह सुनाया ।” | 


सरसठवाँ अध्याय 
बलरामजी का द्विविद वानर को मारने की कथा 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! अब हम तुम्हें वह कथा सुनाते 
` हैं. जिस प्रकार बलरामजी ने द्विविद! नामक वानर को मारा था, सुनो! 
द्विविद नामक (सङ्गर सुग्रीव' का मन्त्री मयन्द्री नामक वानर का भाई तया 
भोमासुर का क्षिह या । उसके शरीर में दस सहस हाथियों का बल था। 
अस्तु, एक दिनःजब उसने अपने मित्र भोमासुर के मारे जाने का समाचार 
सुना, तो वह अत्यन्त कुद हो, उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए मागं 
के नगर एवं गाँवों को उजाइता हुआ द्वारकापुरी को चला । वह अपनी 
माया तथा मन्त्रों द्वारा आग, पानी तथा पत्थरों की वर्षा करके लोगों को 
दुःख देता था । कमी वह किसी को पत्थर से मार डालता तो कभी किसी 
को समुद्र में डबा देता था । जहाँ ऋषिः मुनियों को बेठे देखता, वहाँ मल, 
मूत्र, रुधिर आदि ही करंके उनके तप तथा त्यात गो जा 
था । इस प्रकार सबको दुःख पहुँचाता हुआ जब वह या, 
तब छोटा-सा स्वरूप धारण कर श्री मुरलीमनोहर के भवन पर जा बेठा । 


दे स्मिों ने भयभीत होकर अपने घरों के द्वार बन्द कर लिए। 
र दिलों बलरामजी गन तथा उनकी ख्त्रियों के साथ विहार करने के लिए 
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देवत? नामक पर्वत पर गये हुए थे । यह जानकर द्विविद ने. क मन में 
विचार किया कि पहिले में बलभद्र को ही मार डालूँ; बाद में श्यामसुन्दर | 
को आकर मारूँगा। यह विचार करके वह रेवत पर्वत पर जा पहुँचा । वहा. 
उसने यह देखा कि बलरामजी मदिरा पान करके गन्धवा की ख्रियो के सांथ . 
एक सरोवर में जल-कौड़ा कर रहे हें । तब द्विविद छोटा-सा रूप बनाकर 
सरोवर के तट पर खड़े हुए एक वृक्ष पर जा चढ़ा तथा किलकारियाँ भरकर . 
एक डाली से दूसरी डाली पर उछल-कूद मचाने लगा । उन ख्लियों के जो 
कपड़े तट पर र्खे हुए थे, उन्हें उसने अपने मल-मूत्र से नष्ट कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ एक पत्थर मारकर मदिरा के पात्र को भी फोड़ डाला । 
हे परीचषित ! यह दशा देखकर उन ख्नियों ने बलरामजी को पुकार 
कर सब हाल बताया । तब उन्होंने तालाब से बाहर निकलकर उस वानर 
के उपर ह ढेला फेंका । यह देखकर द्विविद ने वृक्ष से नीचे उतरकर ख्रियो के 
समस्त वस्रों को फाड़ डाला । उस समय जब बलरामजी ने आगे बढ़कर उसे 
पकड़ लिया तो वह छोटा रूप बनाकर उनके हाथ से बाहर निकल गया । 
तदनन्तर वह पर्त के समान विशाल रूप धरकर उनसे लड़ने के लिए सामने 
आया तथा बड़े-बड़े वृक्ष एवं शिलाखण्ड उठाकर उनके उपर प्रहार करने 
लगा । जब श्री बलभद्रजी उसकी ओर इल-मूशाल उठाकर दौड़े, तब उसने 
एक वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उनके उपर फेका । अस्कुज़ब बलरामजी 
ने यह देख लिया कि यह वानर तो अत्यन्त दुष्ट है, तब उर्नेरेने उसके मस्तक 
पर अपने मूशल की एक ऐसी चोट की, जिसके कारण उसके सिर फट गया 
तथा उससे शोणित की धारा इस प्रकार बहने लगी, जेसे गेरू के पर्वत से 
पानी बहता हे । परन्तु इतना होने पर भी उस वानर ने एक दूसरा वृक्ष 
अलाइकर बलरामजी के उपर फेंका, जिसे उन्होंने अपने मूशल से तोड़ 
गिराया । इस प्रकार युद्ध करते-करते जब वहाँ कोई वृक्ष तथा पत्थर नहीं 


रहा, सा तन वह बलरामजी से इन्द्र युद्ध करने लगा। उस युद्ध को देखकर 
` संव लियों अपने मन में अत्यन्त घबरा गई। हे राजन्‌ ! जब बलरामजी 
ने हि की अकुलाहट को देखा तो उन्होने द्रिविद को पकड़कर अपने : 


हाथों से उसको करठ ऐसा दबाया कि उसके नाक, कान तथा आँखों 
राह से रुविर निकलने लगा । फलस्वरूप उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई । 
देवताओं ने पुष्प बरसा कर श्री बलभद्रजी की अत्यन्त प्रशंसा 
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की । इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- है राजन | वह हिविद 
नामक वानर नेतायुग से किष्किन्धा में रह रहा था, अतः बलभद्रजी ने उसे 
इस प्रकार मारकर युक्ति प्रदान की ।” 
अड्सठवाँ अध्याय 
साम्ब तथा लक्ष्मणा के विवाह की कथा 
श्री शुकदेवजी बाले-“हे राजन्‌ ! जिस प्रकार श्री कृष्णजी का पुत्र 
साम्ब राजा दुर्योधन को पुत्री लक्ष्मणा' को हस्तिनापुर से विवाह लाया, 
अब हम वह कथा कहते हैं, सुनो । जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा 
विवाह के योग्य हुईं तब उसने अनेक राजाओं को आमन्त्रित करके स्वयंवर 
किया । श्री कृष्णजी का पुत्र साम्ब भी इस समाचार को पा, हस्तिनापुर में 
जा पहुँचा। वहाँ जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिये सब राजाओं 
के पास होती हुई साम्ब के पास आई, उस समय साम्ब ने उसके स्वरूप पर 
मोहित होकर यह विचार किया कि न जाने यह कन्या किसके गले में वर- 
माला डाल बैठे, अतः इसे जबरदस्ती लेना चाहिये। यह सोचकर साम्ब ने 
लज्जा तथा भय को त्याग कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया ओर उसे रथ 
पर बैठाकर, द्वारका को चल दिया। उस समय जो अन्य राजा वहाँ उपस्थित 
थे, उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि देखो, साम्ब ने हमारा ए 
भी भय नहीं मांना और राजकन्या को स्वयंवर में से इस प्रकार जबदस्ती 
उठा ले गया । इन यदुवंशियों की हमेशा से यही रीति चली आई है कि ये 
जहाँ जाते हैं, वहीं उपद्रव खड़ा करते हैं । हमारी समर में श्री कृष्णजी भी 
अपने पुत्र को अपराधी जानकर उसकी कुछ सहायता नहीं करेंगे और यदि 
अधर्मपूर्वक लड़ने भी आयेंगे, तो इस प्रकार हार जायेगे, जिस मकार कामी 
पुरुष रोग उतपन्न होने से तुरन्त मर जाता है। कणं ने कहा” इन जाति- 
हीनों की यही गति है कि यह थोड़ा-सा रोज्य पॉकर हमारे माथे ग. वत 
अतः इन्हें इसका बदला अवश्य देना चाहिए ।” इस प्रकार भा | ला 
करके कर्ण, विकणं, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेत आदि राजा अपनी सेना लेकर 
साम्ब को पकड़ने के लिए चल दिये। मार्ग में जाकर जब उन्होंने साम्य को | 
चारों ओर से घेर लिया, उस समय साल ने उनसे द कहा कि में अकेला 
हैँ ओर तुम लोग इतने हो, अतः तुममें से कोई एक मेरे साथ पुड ' 
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अन्यथा सभी मिलकर आ जाओ । साम्ब के ऐसे वचन सुनकर पहिले तो 
कर्ण ने अकेले ही साम्ब से युद्ध किया परन्तु जब साम्ब ने उसे अपने बाणों 
से विचलित कर दिया तब सव लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके 
उपर टूट पड़े और अधमं की राह से उसे बन्दी बनाकर दुर्योधन की सभा में 
ले आये । उस समय भीष्मपितामह ने दुर्योधन से यह कहा-- हे राजन्‌ ! 
साम्य श्री कृष्णजी का पुत्र है, अतः इसे बन्धन-सुक्त कर लक्ष्मणा के साथ 
विवाह करके छोड़ देना चाहिए । अन्यथा श्रीकृष्णजी से श्जुता लेने का 
परिणाम अच्छा न निकलेगा ।” परन्तु जब दुर्योधन ने भीष्मपितामह की 
बात पर कोई ध्यान नहीं दिया ओर साम्ब को कैद कर लिया, उस समय 
नारदजी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन, कर्ण आदि को यह समझाया कि 
तुम द्वारकानाथ के पुत्र की भूल का ध्यान न करके उसे छोड़ दो । जब 
इतने पर भी पे लोग नहीं माने तो नारदजी ने द्वारका में जाकर राजा 
उग्रसेन को सब समाचार सुनाते हुए कहा कि कौरवों ने साम्ब को केद 
कर रक्‍्खा है, सो तुम उसे छुड़ाने का उपाय शीघ्र करो । यह सुनकर 
राजा उग्रसेन ने श्री श्याम-बलराम तथा सभी यदुवंशियों को बुलाकर 
यह आज्ञा दी कि तुम मेरी सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और साम्ब 
को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन के आज्ञानुसार जब श्री कृष्णजी सेना लेकर 
हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, उस समय बलरामजी ने उनसे यह कहा-“हे 
भाइ ! कौरव हमारे सम्बन्धो हें । अतः छोटी-सी बात के लिए उनके पास 
सेना लेकर जाना उचित नहीं है । में अकेला ही वहाँ जाकर उन्हें सममाये 
देता हं तथा शाम्ब को लिए आता हूँ। यदि वे मेरे समभाने पर भी न मानें, 


} 
ब 
| 


तब तुम सेना लेकर जाना ।” जब श्री कृष्णजी ने यह बात स्वीकार की, . 


तब वलरामजी अक्ूर आदि थोड़े से यदुवंशियों तथा ब्राह्मणों को साथ 
लेकर हस्तिनापुर जा पहुँचे तथा नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर 
ठहर गये ओर अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के 
पास भिजवा दिया । जब दुर्योधन ने बलरामजी का आगमन सुना, तो वह 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, युविष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले उनके पास 
` जा पहना तथा बलरामजी के चरणों पर गिर कर दरडवत्‌ करते हुए यह 
 बोला- है प्रभो! जिस प्रकार आपने यहाँ पारकर मुझे अपना दर्शन दिया 


हे, उसी प्रकार अब अपने आने का कारण कहिए तथा मेरे घर चलकर उसे 
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पवित्र कोजिए ।” यह सुनकर बलदेवजी ने उत्तर दिया-“हे दुर्योधन ! में 
राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ । उन्होंने कहलाया है कि बालक 
साम्ब को तुम्हारे छः महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया। यदि उस 
बालक से अज्ञान में कोई अपराध हो न गया था तो तुम लोगों को हमारे 
सम्बन्ध का विचार रखकर उसे केद नहीं करना चाहिए था । अतः अब भी 
उचित है कि तुम उसे केद से छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो।” 

हे परीक्षित ! बलरामजी के मुख से यह वचन सुन दुर्योधन सभी 
कौरवों को सम्मति ले, कुड होकर इस प्रकार बोला-“हे बलभद्रजी ! आप 
उग्रसेन की अधिक बड़ाई मत कौजिए । चार दिन पहिले उग्रसेन को कोई 
नहीं जानता था। जब से हमारे साथ नातेदारी हुई, तभी से उनका सम्मान 
बढ़ा हे । अब उन्होंने हमारे अधीन होते हुए भी हमें इस प्रकार का सन्देश 
कहलाया दे, जिस प्रकार प्रजा अपने राजा को आज्ञा दे रही हो । हमें इस 
बात का बड़ा अचरज हे कि वे द्वारका में पहुँचकर पिछली सभी बातें भूल 
गये । हमारे ही राजगद्दी दिलाने के कारण वे राजा हुए हैं, अन्यथा उन्हे 
` कोन पूछता था? अब रही बात साम्ब की। उसने ढिठाई करके हमारी 
कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था । इस अपराध के कारण यदि 
हम उसे मार डालते ता कोई भी अनुचित बात न होती, परन्तु हमने नाते- 
दारी का ध्यान रखते हुए ही ऐसा नहीं किया। हे बलरामजी ! जब तक 
भीष्मपितामह तथा द्रोणाचार्य जेसे शूर-वीर हमारे साथ हैं, तब तक तत 
में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं हे जो हमसे युद्ध कर सके । यह ता यदुवंशियों 
की निरी हिमाकत हे जो उन्होंने हमें ऐसा कहला भेजा है। 

हे परीक्षित ! दुर्योधन के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर बलरामजी 
ने मन में हसकर उद्धव आदि अपने साथियों से ह कहा कि इन कोरवों 
की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री त्रिलोकीनाथ 
अपना शीश नवाते हैं, उके प्रति ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। अब में 
इन सबको यमुना में डबाये विना न मानूँगा। इतना कहकर श्र बलरामजी 
यवन से बोले दुर्योधन / ज्ञानी ओर अज्ञानी को पिन पह 
ज्ञानी मनुष्य सब आगे-पीछे की बातों का तत करके कोई काम be 


ओर अज्ञानी मनुष्य बिना विचारे ही कर बेठते है जिससे उन्हे 
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नहीं किया कि में केसी बातें कह रहा ₹। अतः अब तुम अपने कहे का दरड पाकर 
लज्जित होओगे।” इतना कहकर श्री बलरामजी ने अपने इल को पृथ्वी में गाइ 
दिया तथा जब वे हस्तिनापुर को प्रथ्वी समेत अपने हल से खींचकर यमुना नदी 
में डबाने को हुए, उस समय भीष्मपितामह, धृतराष्ट्र तथा अन्य बाह्मणों एवं ऋषियों 
ने उठ, हाथ जोड़कर बलरामजी से इस प्रकार कहा- है दीनबन्धो ! आप अज्ञानी 
दुर्योधन की बात पर भ्यान दे, हस्तिनापुर को इबाकर करोड़ों निरपराध 
मनुष्यों के प्राण मत लीजिए। आज से हम लोग सदेव राजा उग्रसेन की 
आज्ञा का पालन किया करेंगे ।” यह प्रार्थना सुनकर बलरामजी ने कोध 
शान्त करके अपना हल पृथ्वी से वाहर निकाल लिया । उसी दिन से हस्तिना- 
पुर यमुना नदी के तट पर है, पहिले वहाँ नहीं था । तदुपरान्त राजा 
दुर्योधन ने भी लज्जित होकर बलरामजी से क्षमा माँगी तथा साम्ब को केद 
से छुड़ाकर उत्तमोत्तम वस्राभूषण पहिनांये। फिर विधिपूर्वक अपनी कन्या का 
विवाह उसके साथ कर दिया तथा बारह सहस हाथी, दस सहस्र घोडे, छः 
सहस रत्नजटित रथ, ह सहस परम सुन्दरी दासियाँ तथा बहुत-सा द्रव्य, 
वस्त्राभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें बिदा किया तब बलरामजी, साम्ब | 
तथा लक्ष्मणा को साथ लेकर द्वारकापुरी में आ पहुँचे ओर राजा उग्रसेन 
तथा श्री इष्णचन्द्रजी को सब हाल कह सुनाया ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शकदेवजी बोले-“हे परीक्षित | जब बल- 
रामजी साम्व हि का विवाह करके लक्ष्मणा को साथ लेकर लोट आये, तब सब . 
[ने अत्यन्त आनन्द मनाया । उस दिन से अभी तक हस्तिना- 
घुर दक्षिण की ओर ऊँचा तथा उत्तर की ओर नीचा दिखाई देता हे।” 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
नारद को श्री कृष्णजी की माया का दर्शन 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्तित ! ® में 
पचे । वह ! एक दिन नारदजी इन्द्रपुरी में 
` पहुचे । वहीँ जाकर उन्होंने यह देखा कि इन्द्र की दो स्रिया है, सा वे दोनों 
_ परस्पर हा i रही हैं। यह देखकर नारदजी ने विचार किया कि जब 
‘Shel ‘i परस्पर सोतियाडाह रखती हैं, तब श्रीकृष्णचन्द्रजी के 
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जा पहुचे। उस द्वारकापुरी की शोमा ऐसी थी कि वहाँ सब ओर रल-जटित 
स्वर्ण-मन्दिर बने हुए थे तथा वापी, कूप, तड़ाग आदि अपनी बरा दिखा रहे 
थे । वृन्त पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी सुहावनी बोलियाँ बोल रहे थे 
तथा शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन बहकर सबके हृदय को आनन्दित बनाये 
रहता था । झार-हार पर मणियों तथा पुष्पों के बन्दनवार बंधे हुए थे तथा 
बाजार, हाट, चौराहे आदि सब एक से एक अधिक सुन्दर थे । उस शोभा 
को देखते हुए जब नारदजी रुक्मिणी के भवन में पहुँचे तो यह देखा कि 
श्री श्यामसुन्दर नटवर वेश बनाये रत्नजटित सिंहासन पर बेठे हुए हें तथा 
सहस्रं दासियाँ उपस्थित रहने पर भी रुक्मिणी स्वयं अपने हाथों से भगवान्‌ 
वैकुरठनाथ पर पंखा झल रही हैं। अस्तु, जेसे ही श्री सुरलीमनोहर ने नारद- 
जी को आते हुए देखो, वैसे ही श्री कृष्णजी सिंहासन से उठकर उनके चरणों 
पर जा गिरे । तदुपरान्त उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा, हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहने लगे-“ह प्रभो ! संसारी जीवों को आपका दर्शन मिलना अत्यन्त 
कठिन है, सो आज आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृताथ किया 
हे । अब में आपकी क्या सेवा करूँ?” यह सुनकर नारदजी ने उत्तर दिया- 
“हे त्रिलोकीनाथ ! में तो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया ह । आप 
मुझे कृपा करके यही वरदान दीजिए, जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों को 
भक्ति संदेव बनी रहे ।” इतना कहकर जब नारदजी वहाँ से बिदा होकर 
सत्यभामा के घर गये तो वहाँ उन्होंने श्री मुरलीमनोहर को सत्यभामा के 
साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। वहाँ भी श्रीहरि ने मुनिराज को दर्डबत्‌अणाम 
किया तथा मुनि आशीर्वाद देकर विनयःस्तुति करने के उपरान्त बिदा हुए। 
फिर जब नारदजी जाम्बवन्ती के स्थान पर गये हे तो वहाँ उन्होंने श्री बॉके 
विहारी को तेल-फुलेल लगवाते देखा । शास्त्रों में तेल लगवाते समय प्रणाम 
करने तथा आशीर्वाद देने का निषेध है, अतः नारदजी वहाँ से चुपचाप 
लोट आये । फिर कालिन्दी के महल में जाकर उन्होने श्री श्यामसुन्दर को 
सोते हुए देखा । सुनिराज का आगमन देखकर जब कालिन्दी ने ख 
को दबाया, तो वे उसी समय उठकर नारदजी गो प्रणाम करके कहने नव. FO 
प्रभो ! साधुओं के चरण तीर्थ के समान होते हें । आपने यहाँ र 
घर को पवित्र कर दिया हे ।” तदुपरान्त नारदजी मित्रविन्दा के घर र sr 
हो श्री नसवरनागर को उन्होंने आह्मणों को भोजन कराते देखा! नार 
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को देखते ही वे साष्टाङ्ग प्रणाम करके बोले- हे युने ! आपने यहाँ पधारक 
बढ़ी कृपा को । अब आप भी भोजन करके मुझे अपनी जूठन से कृता 
कीजिए ।” यह सुनकर नारदजी ने कहा- है प्रभो ! पहिले आप आह्यणो 
को भोजन करा दीजिए, में फिर आकर प्रसाद ले लूँगा।” इतना कहकर 
नारद्जी भद्रा के घर गये । वहाँ उन्होंने शरी त्रिलोकीनाथ को भोजन करते 
देखा । तदुपरान्त सत्या के महल में जाकर जब उन्हें विहार करते पाया, तो 
चुपचाप वहाँ से लोटकर लक्ष्मणा के घर जा पहुँचे। वहाँ वे स्नान कर रहे 
थे। इस प्रकार नारदजी श्री नटवरनागर की परीक्षा लेने के लिए अनेक 
भवनों में गये । अतः कहीं तो उन्होंने श्रीहरि को पूजन करते देखा ओर 
कहीं आह्मणों को भोजन कराते देखा। कहीं स्त्रियों के ऊपर फूल बरसाते, 
कहीं तीशा करते, टो रथ में बेठते, कहीं हाथियों को युद्ध देखते, कहीं 
बच्चों को खिलांते, कहीं द्रव्य गिनते, कहीं बलरामजी से अधर्मियों को मारने 
की सम्मति लेते, हा ह वसुदेव-देवकी के पास बेठे हुए, कहीं लड़कियों का 
निदा करते, कहीं भाटों से कवित्त सुनते ओर कहीं चौपड़ खेलते हुए देखा । 
व विविध प्रकार की बोलियाँ बोलकर ख्रियों से हँसी कर रहे थे तो कहीं 
सी रूरी हुई सुन्दरी को मना रहे थे। इस प्रकार नारदजी जितने भी घरों 
र भ क ऱ्य पो लि को ति प्रकार की लीलाएँ 
तब वे अपने मन में अत्यन्त लज्जित होकर यह विचार 
करने लगे कि देखो, श्री त्रिलोकीनाथ ने तो मेरे चरण धोकर चरणामृत लिया 
ओर में अपने अज्ञान के कारण उनकी परीक्षा लेता फिर रहा हूँ । यह सोच- 
कर नारदजी भय से कॉपने लगे। उस समय अन्तर्यामी श्रीहरि ने उनके मन 
की वात को पहिचानकर इस प्रकार पूछा- है नारदजी! आपकी आज क्या 
दशा हो रही है!” यह वचन सुनते ही नारदजी उनके चरणों में गिर पड़े 
तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे-“हे दीनबन्धो ! मैंने अपने अज्ञान 
के कारण आपकी परोक्षा लेने का विचार किया था । सो आप मेरा अपराध 
चमा करके मुझे भवसागर से पार उतारिये ।” यह सुनकर श्री मुरलीमनोहर 
. ने प्रसन्न होकर कहा-'हे मुने ! तुम अपने मन में कोई सन्देह मत करो । 
` मेरी माया ऐसी बलवान है जो बड़ेड़ों को भुलावे में डाल देती हे । जब 
. यह माया मुझे भी ही छोडती; तब ओरों का कया कहना हे? हे नारद ! | 
मेर कामां तथा भेदों को पाना अत्यन्त कठिन है। मुझे सब जीवों को उत्पन 
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एवं रक्षा करनेवाला समभो । में सगुण अवतार केवल इसी लिए लेता हूँ 
जिससे लोग मेरे लीलाचरित्रों को सुनकर भवसागर से पार उतर जावें । ड 
मुने ! तुम मेरे कार्यों की परीक्षा न लेकर मेरा भजन किया करो ।” यह 
सुनकर नारदजी श्री वासुदेवजी से बिदा लेकर हरि-गुण गाते, वीणा बजाते 
हुए, दण्डवत्‌ करके चल दिए। फिर सत्यभामा के पास जाकर इस प्रकार 
बीले- र सत्यभामा श्री श्यामसुन्दर तुझसे अधिक प्रीति रुक्मिणी पर 
रखते हैं, सो तू उन्हें मुझे दान करके सुझसे फिर मोल ले ले तो वे तुमसे 
अधिक प्रीति करने लगेंगे । यह सुनकर सत्यभामा ने श्रीहरि से आज्ञा लेकर 
उन्हें नारद मुनि को दान कर दिया । तदुपरान्त उनके बराबर स्वर्ण देकर 
उन्हें मोल लेने लगी तो नारदजी ने केवल एक तुलसी-दल लेकर मुरली- 
मनोहर को उन्हें लोटा दिया और स्वयं जह्मलोक को चले गये। उस दिन से 
श्री श्यामसुन्दर सत्यभामा से अधिक प्रीति करने लगे ।” 
सत्तरवां अध्याय 
मगध तथा हस्तिनापुर से बुलावा आने का वृत्तान्त 
श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित ! श्री मुरलीमनोहर संसारी जीवों 
को मार्ग दिखाने के लिए जिस समय जो कार्य करते थे, अब हम उसका 
वर्णन करते हैं, सुनो । जब दो घड़ी रात रहने पर पत्ती बोलने लगते त तब 
श्रीहरि सब महलों में से उठकर स्नान करने के उपरान्त संसारी मनुष्यों को 
भाँति अपनी आत्मा का ध्यान करते थे । तदुपरान्त सूर्योदय होने पर रत्न- 
जटित चौकी पर बैठते थे । तब स्रिया तेल-फुलेल, उबटन आदि लगाकर 
गरम पानी से स्नान कराती थीं । फिर वे तुलसी के चबूतरे के समीप बैठकर 
'सन्ध्या तथा तपण आदि कंरके गायत्री मन्त्र का जप करते के । चार घड़ी 
दिन चढ़ने पर प्रत्येक भवन से चोदह सहस दूध देनेवाली गायों को विधि- 
. पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्रां करके भोजन करते थे। 
तदुपरान्त जब वे अनेक रूपों से एक रूप में परिवर्तित होकर हार पर आते 
थे, तब बन्दीगण उनकी स्तुति करते थे । फिर वे दारुक सारथी सहित रल- | 
| ` जटित रथ पर बैठकर घूमने जाते थे । उस समय सात्यकी उनके पछि बैठा 
| रहकर चँवर डलाता रहता था। पारस वे सुधर्मा सभा 
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समय तक कथा-पुराण सुनते थे। कभी भानुमती-नर आदि का खेल देखकर 
आानन्दित होते थे-सुधर्मा सभा से उठकर, फिर अनेक रूप धरकर सब 
महलों में जाते थे, तब नित्यकमं करने के उपरान्त छत्तीस प्रकार के भोजन 
करके, शयन करते थे ।” | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे परीक्षित ! इस प्रकार 

संसारी जीवों को मार्ग दिखाने के लिए त्रिभुवनपति परजद्य प्रभु शृहस्थ धर्म 

का पालन करते हुए सभी संसारी कमे करते थे। अस्तु, एक दिन जब वे 

सुधमां सभा में बेठे हुए थे, उस समय द्वारपालों ने आकर उन्हें यह सूचना 

दी कि हे प्रभो ! मगध देश से आया हुआ एक ब्राह्मण आपके दशेनों की 

इच्छा लिये, द्वार पर खड़ा हे । यदि आज्ञा हो ता वह भीतर आकर अपना 
मनोरथ पूर्ण करे । यह सुनकर जब श्री मुरलीमनोहर ने उसे सम्मान सहित 
भीतर ले आने की आज्ञा दी तब उस ब्राह्मण के आने पर श्री त्रिलोकीनाथ 
ने सिंहासन से नीचे उतरकर उसे प्रणाम किया, फिर अपने समीप बैठाकर 

हाथ जोड़कर कहा-- हे ब्राह्मण देवता ! आप यहाँ किसलिए पधारे हैं, यह 
बताने की कृपा करें ।” तब ब्राहमण ने कहा-- हे प्रभो ! अभिमानी राजा 
जरासन्ध ने बीस सहस राजाओं को बन्दी बनाकर अपने यहाँ रख छोड़ा है सो 
में उनका सन्देश लेकर आपके पास आया हूँ। हे दीनानाथ ! उन्होंने आपको 
दण्डवत्‌ करते हुए यह कहलाया है कि हे प्रभो ! जब-जब असुर तथा अधर्मी 
राजा आपके भक्तों को दुःख देते हैं, तब-तब आप सगुण रूप धारण करके 
उन्हें मारकर पृथ्वी का भार हटाते हें । अस्तु, जिस प्रकार आपने हिरण्य 
कशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहद की रक्षा की, उसी प्रकार अब आप हमें 
भा अत्यन्त दोन-दुःखी तथा अपनी शरण में आया हुआ जानकर राजा 
जरासन्ध के हाथों से बचाइये । हम लोग उसकी केद में रहकर घोर दुःख 
उठा रहे हैं।” इतनी बात सुनाकर जाह्मण ने फिर कहा--“हे दीनबन्धो ! 
अभिमानी जरासन्ध आपके सामने से सत्रह बार हारकर भागने के बाद भी 
अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वह अपने अहङ्कार में भरकर किसी को कुछ 

. नहीं समझता, अतः आप उसका घमणड नष्ट करके दीन-राजाओं की प्राण 
__ रक्षा कीजिए। उन्हें आपके अतिरिक्त अन्य किसी का भरोसा नहीं हे । | 
है परीक्षित | आहण के मुख से यह वचन सुनकर श्री मुरलीमनोहर | 
ने दयार होकर उससे इस प्रकार कहा-' हे जह्मए ! तुम धेय रक्खो । में उन | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
> 


ek ०७४०००, ९ 'भवीन -सुखसारगर' | 


Digitized by | समे Gyaan Kosha 
८९९ 


क ०, ` _ ` ` त का 
राजाओं का दुःख अवश्य दूर करूगा ।” यह सुनकर वह ब्राह्मण, अत्यन्त 
प्रसन्न हो, श्री बॉकेविहारी को आशीर्वाद देने लगा । उसी समय नारदजी 


भी वीणा बजाते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर श्रीहरि ने दर्डवत प्रणाम 


करने के उपरान्त अत्यन्त सम्मानपूर्वक रत्नजटित सिंहासन पर बेठाया । फिर 
हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- हे प्रभो ! आपको राजा युधिष्ठिर आदि पाण्डवों 
का कुछ हाल मालूम हो तो मुझे सुनाने की कृपा कीजिए । हमने बहुत दिलों से 
उनका कोई समाचार नहीं पाया हे, सो यह जानने की चिन्ता लगी रहती हे 
कि इन दिनों वे लोग क्या कर रहे हैं?” यह सुनकर नारदजी ने उत्तर दिया- 


“हे अन्तर्यामी श्री श्यामजी ! में अभी पाण्डवों के पास से होकर ही आ : 


रहा हँ । वे लोग दिन-रात आपके चरणों का ध्यान धरते हुए, अपने मन 
में राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा रखते हैं ओर यह चाहते हैं कि आप 
इन्द्रस्थ पहुँचकर उनका मनोरथ पूर्ण करें।” उसी समय एक सेवक इन्द्र 
प्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमन्त्रणपत्र लेकर आ पहुँचा । उसमें लिखा 
था-“हे दीनबंन्धो ! ब्राह्मणों ने यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, परन्तु उसकी 
पूर्णता आपके हाथ है, अतः आप दया ग शीप्र आइये 
हे राजन्‌ ! उस पत्र को पढ़कर श्री कृष्णः क यदुवंशियों से पूळा- हे 
भाइयो'! एक ओर तो मगध में बन्दी राजाओं ने जरासन्ध की केद से 
छुड़ाने के लिए मुझे बुलाया है, दूसरी ओर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का 
निमन्त्रण आया है, सो आप यह बताइये कि पहिले कहा चला जाय! यह 
सुनकर किसी यदुवंशी ने तो पहिले मगध चलने की सलाह दी तथा किसी 
ने इन्द्रप्रस्थ चलने को कहा । उस समय श्री श्यामसुन्दर ने उद्धव भक्त से 


` कहा-“हे उद्धव! सब लोग अपनी अलग-अलग सम्मति दे रहे हैं, अतः अब 


तुम कहोगे 
तुम यह बताओ कि पहिले क्या करना उचित हे । जिस प्रकार तु , 
भें उसी प्रकार काये करूंगा । यह सुनकर उदव ने हाथ जोड़कर 
दिया-“हे प्रभो ! यह मेरा अहोभाग्य है, जो आप अन्तर्यामी होकर 


मुझसे इस प्रकार पूछ रहे दै? 


अर | ७० 
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इकहत्तरवाँ अध्याय 
श्री कृष्णजी का पाण्डवों के पास पहुंचना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन तदुपरान्त त्रिकालदर्शी हरिभक्त 
उद्धव ने इस प्रकार कहा- हे प्रभो ! मेरी सम्मति में पहिले आप इन्द्रपस्थ 
चलकर पारडवों को धेय॑ प्रदान करें। फिर वहाँ से भीम तथा अर्जुन को 
साथ लेकर राजा जरासन्ध के पास जाथे । मेरी इष्टि में जरासन्ध की मृत्यु 
भीमसेन के हाथ से होगी। हे प्रभो! जब.आप उन राजाओं को केद से छुड़ा 
देंगे, तब वे राजा आपके अत्यन्त कृतज्ञ होंगे। उस समय वे आपके आज्ञा- 
नुसार राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर, बड़े प्रेम से यज्ञ का कार्य 
करेगे।इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही सम्पन्न होंगे। हे त्रिलोकीनाथ ! राजा 
युधिष्ठिर ने आपके ही बल-भरोसे पर यज्ञ करने का निश्चय किया हे, अतः 
आप उनको सहायता अवश्य करें। यदि आप पहिले इतने राजाओं को केद 
से इ देंगे तो वे सब के सब राजा युधिष्ठिर के अधीन होकर उन्हें सहा- | 
यता पहुचावेंगे |” उद्व के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्यांमसुन्दरजी ने 
नारदजी से कहा- हे मुने! आप राजा युधिष्टिर से जाकर यह कह दीजिए कि. 
हम पहिले तुम्हारे यहाँ आ रहे हें ।” इतना सुनकर जब नोरदजी चले गये, 
तव श्री नटवरनागर ने उस आह्मण से कहा- हे द्विजश्रेष्ठ तुम मगध देश में 
जाकर सब राजाओं से कह दो कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे 
हैं। यह. सुनकर वह हाह भी अत्यन्त प्रसन्न हो, दण्डवत्‌ कर, अपने देश 
में जा पहुँचा तथा राजाओं को सब समाचार कह सुनाया । उस समय वे 
सब राजा सन्न होकर भगवान मुरलीमनोहर का ध्यान करने लगे । उधर 
` नारदजी ने भी इन्कपस्थ में पहुँचकर राजा युधिष्ठिर से श्री बॉकेविहारी के 
. आने का समाचार कह दियो । | 
._ है परोलित ! इसके अनन्तर श्री कृष्णजी ने राजा. उग्रसेन के पास 


बैठी आगे-आगे चल रही थीं ग तथा रथ, घोडे, हाथी आदि सेना की 
वणन नहीं किया जा सकता । मार्ग में वे जहाँ कहीं | े 


n 
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भेंट लेकर उनकी सेवा में आ उपस्थित होता था । सब प्रजा भी श्री शयाम 
सुन्दर के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी। इस प्रकार सब लोगों 
को सुख देते हुए जब वे तीसरे दिन इन्द्रप्रस्थ के निकट पहुँचे, तब उनके साथ 
भारी भीड़-भाड़ देखकर एक सेवक ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह 
सूचना दी कि हे महाराज ! कोई राजा अपने साथ अनगिनती सेना लेकर 
` इन्द्रप्रस्थ पर चढ़ आया है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नकुल तथा सहदेव 
को समाचार लाने के लिए भेजा । जब उन्हें यह पता चला कि श्री मुरली- 

मनोहर आ रहे हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर को तुरन्त सूचना दी। उसे पाकर 

रॉजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों, ब्राह्मणों तथा ऋषि-मुनियों को साथ लेकर 

श्रीहरि की अगवानी करने गये तथा उनके सम्मुख पहुँचकर जैसे ही चरणों में 

गिरने को हुए, वैसे ही श्री दीनानाथ उन्हें अपने से बड़ा जानकर स्वयं 

उनके चरणों पर गिर पढ़े तब राजा युधिष्टिर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने 

गले से लगा लिया । तदुपरान्त सब लोगों से मिल-भेंटकर डी में आ 

पहुँचे । उस समय श्री बॉकेविहारी के दर्शन बी इन्द्र को जो 

आनन्द हुआ, उसे कहा नहीं जाता । सभी लोगों ने श्री श्यामसुन्दर को 
भेटे देकर पुष्प-वषा की तथा.ख्नियों ने मज्गल-गीत गाये । बा 

| हे परीक्षित ! जब श्री कृष्णचन्द्रजी ने राजमहल में पहुंचकर आ 
पटरानियों-सहित कुन्ती के चरणों में अपंना मस्तक रक्‍खा, उस समय कुन्ती 

ने परेममग्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया तथा बहुत आशीर्वाद 


दिया । तदुपरान्त द्रोपदी एवं सुभद्रा आदि से भेंट करके सब लोगों को. 


अत्यन्त की । हे राजन ! श्री कृष्णजी अर्जुन से विशेष स्नेह 
| ये । वे दोनों एक साथ रथ पर बेठकर शिकार खेलने जाया करते 
थे । श्रीहरि के इन्र आने पर लोगों को जो सुख मिला, उसका वन 


नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रकाश राजा तथा दरु 


दोनों के घर में एक समान पड़ता दे, उसी प्रकार श्रीहरि वहाँ के संब छोटे- 


> SH 
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जरासन्ध-वध की कथा 


श्री शुकदेवजी ने कहो-“हे परीक्षित ! कुछ समय व्यतीत होने पर एक | 

दिन राजा युधिष्टिर ने श्री मुरलीमनोहर के सम्मुख खड़े हो, हाथ जोड़कर 

इस प्रकार कहा- है जगत्पते ! ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता आपका ध्यान 

धरते हैं। आपकी माया को कोई नहीं जान पाता। मेरे बड़े भाग्य हैं, जो 

आपने यहाँ पधारकर मुझे अपने दशंनों से कृतार्थ किया । हे दीनबन्धो ! 

आपकी झपा प्राप्त करके संसार में मेरी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हुई । अब एक 

यह इच्छा ओर शेष रह गई है कि एक वार राजसूय यज्ञ करके अपने जन्म 

को सफल वनाऊ। आपकी कृपा के बिना यह कार्य होना अत्यन्त कठिन है, 

अतः आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस यज्ञ को सम्पन्न करा दीजिए, जिससे 

में उसका फल आपको अपिंत करके, भव-सागर से पार उतर जाऊँ। राजा 
युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री मुरलीमनोहर ने हँसकर कहा-“हे राजन्‌ ! 

तुम्हारा विचार अत्यन्त उत्तम हे । जब तुमने अपने प्रेम द्वारा स्वयं मुझे 

वश में कर लिया हे, ग राजसूय यज्ञ पूर्ण करना कोन बड़ी बात हे? 

अजुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे महाबली हैं. कि उनसे कोई युद्ध नहीं 

कर सकता । ता, अतः अब तुम अपने चारों भाइयों को यह आज्ञा दो कि वे 

चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके बहुत-सा द्र्य 
ले आवे, तदुपरान्त तुम प्रसन्न होकर यज्ञ करना ।” यह सुनकर राजा 
युविष्ठिर ने बहुत-सी सेना के साथ अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, नकुल 
को पश्चिम तथा सहदेव EE दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। वे उनके 
आज्ञाउसार चारों दिशाओं में जाकर श्री कष्णचन््रजी की कृपा से सब 
राजाओं को जीत कर बहुत र्य ले आये तब राजा युधिष्टिर ने श्री कृष्णजी 
से कहा- हे प्रभो ! यह काय तो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ, अब आप 
क्या आज्ञा देते हैं?” यह सुनकर उद्धव राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने 
 लगे-*हे र राजन ! जब तक मगध का राजा जरासन्ध तुम्हारे वश में 
हाता, वि तब तक यज्ञ निष्फल रहेगा, अतः तुम उसे जीतने का उपाय 
। है युविष्टिर ! ह राजा जरासन्ध ऐसा बलवान्‌ तथा धर्मात्मा हे कि संसार 
घेई जीत नहीं सकता हे । उस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक 
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उपाय में बताता हँ । जरासन्ध तीनों लोकों में दानी प्रसिद्ध हे, अतः यदि 
श्री ऋष्णचन्द्रजी अजुन तथा भीम को साथ ले, ब्राह्मण का वेष धरकर, उसके 
पास जाकर भिक्षा माँगे तो वह अपना मस्तक देने में भी सङ्कोच नहीं करेगा! 
अस्तु, उससे अन्य काई दान न माँगकर युद्ध करने का दान माँगा जाय, 
तो काम चल सकता है।” उद्धवजी के ऐसे वचन सुनकर जब युधिष्टिर कुछ 
उदास. हुए, तब श्री कृष्णचन्द्रजी ने उन्हें धेयै बँधाकर यह कहा-“हे राजन! 
तुम किसी बात की चिन्ता मत करो । हम, अजुन तथा भीमसेन को साथ 
ले जाकर, उसे छल-बल से मार आवेंगे।” यह सुनकर जब युधिष्टिर ने 
अर्जुन तथा भीमसेन को त्रिभुवनपति के साथ जाने की आज्ञा दी, तब वे 
दोनों श्रीहरि के साथ ब्राह्मण-वेष बनाकर मगध देश में जा पहुँचे । उस 
समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था, मानो सतोयुण, तमोगुण तथा रजोगुण 
अपना स्वरूप धारण किए हुए हों। जब वे मध्याह के समय राजा जरासन्ध 
के द्वार पहुँचे, उस समय उन्हें देखते ही द्वारपाल ने राजा के पास जाकर यह 
सूचना दी कि हे पृथ्वीनाथ ! तीन तेजस्वी ब्राहमण आपके द्वार पर भेंट करने 
के लिए खड़े हुए हैं। यह सुनते ही जरासन्ध, अत्यन्त प्रसन्न हो, नड़े पाँवों 
द्वार पर चला आया तथा उन्हें दरडवत्‌.अणाम कर भीतर ले गया। फिर 
उन्हें सिहासन पर बेठा, हाथ जोड़कर, इस प्रकार कहने लगा- है प्रभो! 
जिस प्रकार आपने यहाँ पथारकर मुझे अपना दर्शन देकर कृताथ किया, 
उसी प्रकार घर चलकर भोजन ps ।” यह सुनकर ph बोले- 
' “है राजन्‌ ! हम लोग बहुत दूर से तुम्हारा यश सुनकर यहाँ आये हैं, अतः 
हे जो इच्छो है, वह हमें प्रदान करो । हे जपति ! शर-वीरों तथा दानियों 
को अपने प्राण तक देने में कोई संकोच नहीं होता । दान देने का ऐसा 
माहात्य है कि एक कबृतर एक व्याध के na अपने प्राण देकर अत 
से पार उतर गया था। वह कथा हम तुम्हे सनाते हैं, ध्यान देकर सुनो । 
'एक बार माघ के महीने में एक व्याध पत्ती फॅसाने के लिए पन डे 
पहुँचा । वहाँ आँधी चलने तथा पानी बरसने के कारण जब के रभ 
नहीं मिला तब वह भूख तथा शीत से अत्यन्त व्याकुल होकर क. 
` ओर लौटने लगा । उसी समय उसे शीत से अचेत होकर एक WN SF 
` पड़ी दिखाई दी । व्याध ने उस कबूतरी को उठा व्य pe i 
हो. जाने के कारण, घर न जाकर वहीँ एक बराद के. नीचे ठहर गरा ! प 
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जब आधी रात्रि व्यतीत हुई, जब आधी रात्रि व्यतीत हुई, तब उस वृत्त पर रहनेवाला कबूतर अपनों 
स्री कौ याद करके पुकार करने लगा। उसके शब्द को सुनकर वह कबूतरी, 
जो व्याध के पंजे में थी तथा उस कबूतर की खत्री थी, चेतन्य हो गई । उस 
समय उसने अपने पति को यह उत्तर दिया-“हे स्वामी ! अब आप मेरे लिए 
चिन्ता न करें, क्योंकि जो अतिथि भूख तथा शीत से व्यांकुल हो, रात के 
समय अपने घर आया हो, उसकी सेवा करना हम गृहस्थों का म धर्म है।” 
यह सुनकर जब उस कबूतर को ज्ञान उपपन्न हुआ, तब वह कहीं से अपनी . 
चोंच में अमि ले आया तथा उससे अपने घोंसले में अग्नि लगा दी, जिसके 
कारण उस व्याध कौ सर्दी छूट गई । तदुपरान्त वह कबूतर अपनी इच्छा 
से उस अभि में कूद पड़ा । जब वह भुन गया तो बहेलिए ने उसे खाकर _ 
अपनी भूख बुझा ली। उस समय कबूतरी ने बहेलिये से यह कहा--' हे व्याध | 
पति के बिना स्री का जीवित रहना व्यर्थ है, अतएव तू मुझे भी भूनकर खा 
ले।” यह सुनकर बहेलिया उसे भी भूनकर खां गया। उस समय उन दोनों 
का ऐसा त्याग देखकर श्री वेकुरठनाथ ने उन्हें विमान भेजकर वैकुण्ठलोक 
में बुलाया । तब वे दोनों पार्षदों से विनय करके उस बहेलिये को भी अपने 
साथ वेकुरठलोक को ले गये। | 

_ है राजन्‌! इसके अतिरिक्त तुमने यह भी सुना होगा कि राजा हरिश्न्द्र 
ऐसा दानी तथा धर्मात्मा था कि उसने अपना सम्पूर्ण धन आह्मणो को दान 


भूषण आदि वस्तुएँ बेचकर प्रजा का पालन किया । एक दिन सन्ध्या के समय 
वे अपनी पत्नी-सहित भूखे र थे, उसी समय विश्वामित्र ऋषि उनके धर्म की 
परीक्षा लेने के लिए आ पहुँचे । उन्होने राजा से कहा-“हेराजन्‌ ! तुम सुभे 
इच्छित द्रव्य दान करके कन्या-दान का फल प्राप्त करो । यह सुनकर राजा 
` हरिश्रद्ध ने स्त्री-पुत्र का जो कुछ वस्त्राभूषण बचा था, वह लाकर ऋषि 
` को दे दिया। उसे देखकर विश्वामित्र ने कहा-“हे राजन्‌! इतने से मेरा काम 
` नहीं चलेगा।” तब हरिअन्द्र ने अपने दास-दासियो को बेचकर जो कुछ मिला 
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कोई दिखाई नहीं देता, जिससे दान गोर (हे. एक जम अनर बड दानो अप मिल 

जाते हुए मुझे यह सोचकर लज्जा आती हे कि तुम-जेसे राजा को छोडकर 

उस चाणडाल से क्या माँगूँ ? ऋषि के सुख से यह वचन सुनकर राजा इरि: 

श्रन्द्र ने उस डोम के पास जाकर कहा-“हे भाई ! तुम हमें एक वर्ष के लिए 

गिरवी रखकर, ऋषि को सुँहमाँगा धन दे दो। हम तुम्हारी प्रत्येक सेवा करते 

रहेंगे। ' यह सुनकर डोम ने ज दिया- है राजन्‌ ! तुम्हें श्मशान घाट पर 

खड़े होकर सुदा जलानेवा क कर लेना होगा तथा हमारे घर की चोकी- 

दारी करनी पडेगी । यदि तुम्हें यह स्वीकार हो तो में ऋषि को धन दे दँगा।” 

जब हरिश्रन्द्र ने यह स्वीकार कर लिया, तब विश्वामित्र तो डोम से धन लेकर 
चले गये ओर राजा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट पर रहकर मुर्दों से कर वसूल 

करके उस चाण्डाल को देने लगे। राजा की रानी तथा पुत्र उसी नगर में. 
किसी गृहस्थ के घर रहकर सेवा करने लगे। हे राजन्‌ ! कुछ दिनों बाद श्री 

नारायणजी की माया से हरिश्चन्द्र का पुत्र मर गया, तब रानी उसका दाह- 

कर्म-संस्कार करने के लिए गङ्गा-तट पर जा पहुँची । वहाँ हरिश्चन्द्र ने अपनी 

स्री के पास जाकर यह कहा कि या तो तुम 'कर' दो अन्यथा इस मृतक को 

लेकर लोट जाओ । बिना कर दिये लाश को यहाँ नहीं जला सकोगी। रानी 
ने जब यह कहा कि में आपके ही पुत्र का शव जलाने के लिए लाई ह ओर 
मेरे पास एक धोती के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, तब हरिशचन्द्र ने यह 

उत्तर दिया-“हे प्रिये ! यदि तुमसे पेसा न लू तो मेरा धर्म नष्ट हो जायगा। 

इस लिए में बिना पेसा लिये तुम्हें शव नहीं जलाने दगा । यह सुनकर 
जब रानी ने पेसे के बदले अपनी धोती को फाइकर देना चाहा, वैसे i ही 
श्री नारायणजी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया । तदुपरान्त राजा 
हरिशचन्द्र आदि को दर्शन देकर उसके पुत्र रोहिताश् को जीवित कर दिया। 
फिर जब श्रीहरि ने उन तीनों से वेङण्ठलोक चलने न लिए कहा तो हे 
श्चन्द्र ने हाथ जोड़कर यह कहा कि हे महाप्रभु ! जिस प्रकार आ सुमे 
अपने दर्शनों से कृतार्थ किया, उसी प्रकार मेरे सवामी चाण्डाल को भी Is 
ले चलिए, तभी मेरा मनोरथ पूर्ण होगा । यह र सुनकर bb Res है. 
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तालीस दिन तक भूखे रहने के उपरान्त जब कुछ अन्न भोजन के लिए पाया 
तो उसे भी एक बराह्मण को खिलाकर स्वयं भूखा सो गया । उस धर्म के कारण 
उसे मुक्ति मिली । राजा बलि बामन भगवान्‌ को अपना सम्पूण राज्य देकर 
जब अपना शरीर भी देने को प्रस्तुत हुआ, तब श्रीहरि ने उसे सुतल लोक 
का राज्य दे दिया । रांजा शिवि ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस 
काटकर दे डाला था । उद्दालक' नामक ऋषि छठवें महीने भोजन करने को 
बेठे तो एक अतिथि के आ जाने पर उन्होंने अपना भोजन उसे खिला दिया 
ओर स्वयं भूखे रह गये। उस अन्न-दान के प्रताप से वे विमान में बैठकर बैकुणठ- 
लोक जा पहुँचे । दर्धीचि ऋषि ने इन्द्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए 
अपना शरीर ही दान में दे दिया था । इसी प्रकार ऐसे अनेक दानी हुए हैं, 
जिनका सुयश संसार में आज तक छा रहा हे । हे चपश्रेष्ठ ! जिस प्रकार 
ले युगो में ये लोग दानी तथा धर्मात्मा होते आये हैं, उसी प्रकार इस 
युग में तुम दानी तथा धर्मात्मा उत्पन्न हुए हो । इसलिए तुम हमारी इच्छा 
पूर्ण करो, इससे तुम्हारा सुयश भी संसार में स्थिर बना रहेगा ।” 
हे परीज्षित ! श्री कृष्णजी के मुख से यह वचन सुनकर तथा सबों के 
सुख को देखकर जरासन्ध समझ गया किये ब्राह्मण नहीं, अपितु कोई राज- 
कुमार हैं। परन्तु ये ब्राह्मण वेष में आये हैं, इसलिए यदि ये प्राण भी मांगे 
तो दे देना चाहिए । उसने सोचा-राजा बलि ने शुक्राचार्य के मना करने पर 
भा वामन भगवान्‌ को तीनों लोकों का राज्य दे दिया था, सो उसको सुयश 
तीनों लोकों में छा रहा है। यह विचारकर उसने श्री मुरलीमनोहर से कहा- 
“हे द्विजश्रेष्ठो ! पहले आप निष्कपट भाव से अपना परिचय दीजिए, फिर 
जिस वस्तुकी आकांक्षा हो, वह माँग लीजिए। में आपको वचन देता हूँ कि में 
आपको अपने प्राण देने में भौ संकोच नहीं करूँगा । यह सुनकर श्री मुरली- 
मनोहर ने कहा- है राजन्‌ ! यदि तुम सच्चा परिचय चाहते हो तो सुनो । 
में यदुवंशी ऋष्णचन्द्र हैँ तथा ये दोनो मेरे फुफेरे भाई अर्जुन और भीमसेन हैं । 
मे तुमसे साधारण भिचा लेने नहीं, बल्कि युद्ध-दान माँगने आया हूँ। अतः 
तुम हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करना स्वीकार करो ।” तब 
' जरासन्य प्रसन्न होकर बोला- हे कृष्ण ! मुझे तुम्हारी बात स्वीकार हे । 
तो मेरे सामने युद्ध-स्थल से भाग गये थे तथा अर्जुन की अवस्था 
अतिरिक्त यह एक वर्ष तक राजा विराट्‌ के यहाँ हिजड़ा 
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कर रहा हे अतः तम दोनों मे 00 ७ 0 दे 0 

बनकर रहा है, अतः तुम दोनों से में युद्ध नहीं कहँगा । हो - 
लड़ने के लिए में तयर हूँ। वह मेरे बराबर का भी है। पर पा 
लोग मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, तदुपरान्त धर्म युद्ध लड़िये ।” यह सुनकर 
श्री कृष्णजी ने प्रसन्नतापूर्वक अजुन तथा भीमसेन के साथ राजा जरासन्ध 
के यहाँ भोजन किया । फिर जरासंध ने दो लोहे की गदा मँगवाई तथा 
भीमसेन का त्राह्मण-वेष छुड़ाकर, एक गदा उसे दी ओर दूसरी स्वयं ली । 
तब दोनों युद्ध करने के लिए एक स्थान पर जा खड़े हुए । कृष्ण तथा अर्जुन 
भी युद्ध का कोतुक देखने के लिए उनके पास जा खड़े हुए । 

. हे परीक्षित ! उस समय. जरासन्ध ने भीमसेन से यह कहा कि तुम मेरे 
यहाँ ्ाझण-वेष बनाकर आये थे, इसलिए पहिले तुम अपनी गदा चलाओ । 
यह सुनकर भीमसेन ने उत्तर दिया-- हे राजन्‌ ! अब धर्म युद्ध के समय 
ज्ञान की चर्चा ठीक नहीं है। अतः जो चाहे वह पहिले वार करे।” तब 
दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। एक के प्रहार को दूसरा अपनी गदा 
से रोक लेता था । युद्ध करते-करते जब सन्ध्या हो गई ओर कोई नहीं हारा, 
तब दोनों वीर युद्ध बन्द करके श्री कृष्ण तथा अजुन के साथ राजमन्दिर 
में लोट आये तथा एक साथ भोजन करके सो रहे। दूसरे दिन फिर युद्ध 
हुआ । युद्ध करते समय जब किसी की गदा दट जाती थी, तो वह दूसरी गदा 
ले लेता था । इस प्रकार छब्बीस दिन तक युद्ध होता रहा । छब्नीसवे दिन 
दोनों की गदा टूट जाने पर जब मल्लयुद्ध ठहरा तो जरासन्ध ने भीमसेन 
के वक्षस्थल पर एक ऐसा घूँसा मारा कि वे व्याकुल हो गये । तब उन्होंने 
रात्रि के समय श्री कृष्णजी से कहा कि हे प्रभु ! जरासन्ध अत्यन्त बलवान्‌ 
हे। उसके प्रहार से मेरी छाती में भयंकर पीड़ा हो रही हे, अता कल में 
( उससे युद्ध किए बिना ही ) घर लोट जाउँगा । यह सुनकर श्री कृष्णजी 
ने उन्हें बहुत घेये बघाया तथा अपना हाथ फेरकर पीड़ा को दर कर दिया प 
फिर यह कहा कि कल युद्ध के समय में तुम्हें जो संकेत र उसके अनु 
कार्य करके तुम जरासंध को मार डालना । अस्तु, सत्ताईसवे दिन जब युड 
| प्रारम्भ हुआ; तब श्रीहरि ने एक तिनका उठाकर उसे बीच में से तै चीर कक | 
. उसका भेद समभकर तथा श्री ps हत्वी हरा मल ग 
= भीमसेन ने जरासन्ध की एक टॉँग पर अपना पॉव रखकर तथा दसि श | 
को हाथ से उपर उठाकर उसका शरीर बीच मेसेचीराबता ससा 
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जब जरासन्ध का जुड़ा हुआ शरीर अलग-अलग जव जरासन्ध का जुड़ा हुआ शरीर अलग-अलग हो गया तो वह उसी उ उसी क्षण 
मर गया । उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि पर पुष 
बरसाये तथा श्री श्यामसुन्दर का जय-जयकार किया । श्री कृष्ण तथा अजुन 
ने भी भीमसेन की प्रशंसा को । 

हे परीक्षित ! जरासन्ध की सृत्यु का समाचार सुनकर उसकी रानी 
रोती-पीटती श्री घुरलीमनोहर के पास आकर कहने लगी- हे प्रभु ! जिसने 
आपको अपना सर्वस्व दिया, उसके प्राण लेकर आपने क्या भलाई की! 
आपने राजा बलि के साथ भी यही किया था।” इस प्रकार जब उसने बहुत 
विलाप किया, तब श्रीहरि ने उसे धैर्य प्रदान कर जरासन्ध के पुत्र 'सहदेव' 
को राजगद्दी पर बेठाया तथा अपने हाथ से उसका राज्याभिषेक किया । 
फिर जरासन्ध का क्रिया-कर्म कराने के उपरान्त, सहदेव को धर्म-पूर्वक प्रजा- 
पालन करने का उपदेश दिया ।” 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
ह च का राजाश्रों को मुक्त करना 

शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! सहदेव को राजतिलक कर 
) उपरान्त श्री कृष्णजी उसे साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जो न राज 
केद थे। उन्होंने देखा कि पर्वत की कन्दरा के समान एक गड्ढा खुदा हुआ 
है, जिसके पर राजा बन्द हैं तथा उसके द्वार पर एक भारी पत्थर 
रक्खा है । तब श्रं के आज्ञानुसार सहदेव ने उन सबको बाहर निकल- 
ह तय बे श्री श्यामसुन्दर को अपने सम्मुख उपस्थित देख, हाथ 
बा गाथना करते हुए बोले-“हे दीनानाथ ! आपकी दया से ही हमें 
ह हली अन्यथा हमको धीरज देनेवाला कोई नहीं था।” उन रोजाओं 
की दीन दशा देखकर श्रीहरि ने जब संकेत किया, तब सहदेव ने उनकी 
_ हथकड़ी बेडी खा चोरक कराया तथा उत्तमोत्तम बस्नामूषणों से अलंकृत 
` कूर छत्तीस प्रकार के भोजन खिलाये। फिर जब श्री मुरलीमनोइर ने चतुः 
` सुजा रूप में उनको दर्शन दिया, तब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर _ 
) य णी जीवों बे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले-“हे दीनबन्धों ! | 
समपर जीवों की उत्पत्ति करनेवाले हैं। आपके आदि-अन्त को कोई _ 
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. कर हमें छुड़ा देते । परन्तु आपने अपना दर्शन देने के लिए ही यहाँ पधार- 

कर हमें कताथ किया हे । हे प्रभो! हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते 

हैं।” इस मकार की स्तुति सुनकर श्री कृष्णचनदरजी ने उनसे कहा-'हि 
राजाओं ! जसा दुःख तुम्हे प्राप्त हुआ हे, वेसा ही दुःख प्रत्येक अभिमोनी 
राजा को मिलता हे । जिस मनुष्य के मन में मेरे चरणों की भक्ति तथा 
प्रीति होती हे, वही संसार में यश प्राप्त करके अन्त में मोच-पद पाता हे । 
जो लोग अभिमानी होते हैं वे अपना सर्वस्व खो बेठते हें । पिछले समय में 
राजा नहुष, वेणु तथा रावण आदि अभिमानी राजा अपना सिंहासन खो 
बैठे। जो लोग विभीषण, अम्बरीष, प्रहाद तथा इनुमान्‌ के समान मेरी शरण 
पकडते हैं, वे ही मनोकामना को प्रा करते हैं। सहसबाहु को भी अपनी 
सहस भुजाओं का अभिमान हुआ था, अतः परशुरामजी ने उसको भुजाओं 
को काट डाला । भोमासुर, बाणासुर, कंस आदि अनेक राजा इसी. अभि- 
मान के कारण नष्ट हुए । यदि तुम लोग भी अभिमान को त्याग कर, मेरे 
चरणों में प्रीति रक्खोगे, तो तुम्हें कोई दुःख नहीं मिलेगा ।” 

हे परीक्षित ! यह सुनकर राजाओं ने कहा- हे प्रभो | आप झपा 

करके हमें अपने जप एवं पूजा की विधि तथा ज्ञान बता दीजिए, जिसे करके 
हम भी भवसागर से पार उतर जायूँ।” श्री कृष्णजी बोले- हे राजाओ ! 
सब वेद-शास्रों का सार-रूप ज्ञान यह है कि किसी भी क्षण मुझे न भूलकर 
सदैव मेरे ही लीला-चरित्रों को सुनो तथा मेरा ही स्मरण करो । संसारी व्यवः 
हारों को स्वप्नवत्‌ मिथ्या सममकर मेरे ही नाम पर यज्ञ तथा हवन करो । घमः 

पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए साधु-महात्माओं की सेवा करो तथा अकमों 
` से मुख मोड़कर, काम, कोष, मद, लोभ, मोह, असत्य, ष्या, पाखण्ड आदि 
. को त्याग दो, इससे तुम्हें इस लोक में सुख तथा सत्यु के अनन्तर मा 
_ में वैकुरुठ का आनन्द प्राप्त होगा ।” इस प्रकार ज्ञानोपदेश करके हा 
फिर कहा--है राजाओ ! राजा युधिष्ठिर ने तुम्ह गाल यज्ञ ग म- 
` न्त्रण दिया है, सो तुम लोग हमा पहुँचने से पूर्व ही अपने घर होते हुए, 
. इन्द्रप्रस्थ में यज्ञ में भाग ला । तेरे: पंच, व्य 
न "रान्‌! आष्णजी के मुख से ऐसे वचन छुनकर क ठ ट 
i अपने-अपने घर जाने.को उद्यत हुए, तब सहदेव ने न कप 
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एक युक्तामाल पहिनाई तब वे सब अत्यन्त प्रसन्न हो श्री ऋष्णचन्द्रजो >) का 
यश गाते हुए अपने-अपने देश को चले गये। तदुपरान्त सहदेव ने शर 
कृष्णजी का विधिपूर्वक पूजन किया। फिर श्री कृष्णजी अर्जुन, भीमसेन तथा 
सहदेव को साथ लेकर इन्द्रप्रस्थ को चल दिए। जब नगर के समीप पहुंच 
तब श्रीहरि ने अपने पाञ्चजन्य शङ्क का घोष किया । उस शब्द को सुनकर 
राजा युधिष्ठिर अपने सब भाइयों, मंत्रियों तथा आाह्मणों को साथ ले उनकी 

` गवानी को जा पहुँचे तथा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उन सबको राजभवन में 
ले आये। हे परीक्षित ! जब राजा दुर्योधन ने शंख का शब्द सुना तब वह 
बहुत तास हुआ । जब श्री कृष्ण, अजुन तथा भीमसेन राजा युधिष्ठिर के 
चरणों पर गिरे तब उन्होंने प्रसन्न होकर सबको हृदय से लगा लिया तथा 
प्रेमाश्रुओं की वर्षा कर सुख प्राप्त किया । उस समय राजा जरासन्ध के मारे 
जाने का समाचार सुनकर सबको अत्यन्त आनन्द हुआ ।” 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर के यज्ञ तथा शिशुपालू-वध की कथा 
शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! जिस प्रकार राजा युधिष्टिर ने यज्ञ किया 
तथा शिशुपाल मारा गया, अब वह कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो । जरा- 
सन्य के मारे जाने पर उन बीस सहस राजाओं के अतिरिक्त एथ्वी पर ओर 
जितने सूर्यवंशी, चन्द्रंशी आदि राजा थे वे सब युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग 
लेने के लिए इन्द्रप्रस्थ में आ पहुँचे। राजा युधिष्टिर तथा श्री कृष्णजी ने उन 
सबका यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया । फिर सब लोगों को एक-एंक काम 
` सोप दिया। सातों द्वीप तथा नवो खरडों के राजा वहाँ श्री कृष्णजी का | 
दशन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त नकुल जाकर भीष्मपितामह 
तथा दुर्योधनादि को अपने यहाँ लिवा लाये । वेदव्यास, शुकदेव, नारद, 
कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, परशुराम, धूम्र, भरद्वाज, च्यवन, कख, मैत्रेय ` 
आदि ऋषि तथा झा, शिव, इन्द्र आदि सभी देवता, यक्ष, गन्ध, किन्नर, 
ठ लोकपाल आदि सभी निमंत्रण पाकर, अपनी-अपनी नियो सहित उस यज्ञ 
भाग लेने र लिए आये । तब शुभ लग्न में राजा युविष्टिर ने यज्ञ करने | 
अपने हाथों स्वर्ण के हल से पृथ्वी को जोता तथा साकल्य आदि | 
विश्यक वस्तुएं मंगवाकर ऋषियों के समीप रख दीं। जब यज्ञ आरम्भ | 
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हुआ तो युधिष्ठिर दरोपदी-सहित गाँठ जोड़कर बेठे तथा अग्निकुएड में . 
आहुति देने लगे, जिसे सब देवता प्रत्यक्ष रूप धरकर ग्रहण करने लगे । 
इस प्रकार जब यज्ञ निविष्न समास हुआ, उस समय सब लोगों ने राजा 
युधिष्ठिर के भाग्य की अत्यंत प्रशंसा की। अस्तु, जब यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि सबसे प्रथम किस देवता की पूजा की जाय, तब जरासन्ध के पुत्र 
सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से यह कहा-“हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वासुदेव 


से बड़ा ओर कोई नहीं हे । ये सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा उद्भव, स्थिति | 
एवं प्रलय के कारण-स्वरूप हें । इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने तथा इरि | 
भक्तों को आनन्द देने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। ये साक्षात. | 
परह हैं, अतः प आप सबसे पहिले इन्हीं की पूजा कीजिए।” सहदेव की 

बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी ऋषि-मुनियों, बाह्मणों तथा ज्ञानी राजाओं 

ने उसकी प्रशंसा करते हुए यह कहा- हे युधिष्ठिर ! सहदेव का कथन सत्य 

है, तुम सबसे पहिले श्री वासुदेव की ही पूजा करो ।” यह सुनकर युधिष्ठिर 

ने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री कृष्णचन्द्र को सर्वोच्च आसन पर बेठाया तथा 
उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहिनाकर, उनकी विधिवत्‌ पूजा करने के उपरान्त 

रत्न आदि की भेंट देकर इस प्रकार कहा- है प्रभो न आप तीनों लोकों की 
सम्पूर्ण वस्तुओं के स्वामी हे, अतः आपको कुछ मेंट करते हुए हमें लज्जा 
आती है, सो आप इसे भक्ति की भावना जानकर स्वीकार करे । युधिष्ठिर 

के ऐसे वचन सुनकर सब लोग धन्य-धन्य का श्री कणाच त प्रशंसा 
करने लगे । इतनी कथा.सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित र श्री 

' मुरलीमनोहर की पूजा से सब छोटे-बढ़े लोगों को प्रसन्नता हुईं, परन्तु चेदेरी 

के राजा शिशुपाल को यह बहुत बुरा लगा । कुछ देर तक तो वह अपना 
सिर नीचा किए बेठा रहा तदुपरान्त खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा- है 
राजा युधिष्ठिर ! इस सभा में भीष्मपितामह, इतरा आदि सब बड़े-बड़े 
विद्वान बेठे हुए हैं, परन्तु मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्यं है कि इस समय 
सबकी बुद्धि विपरीत क्यों हो गई दै, जो तुमने आज एक बालक क्‌हने 

पर कषणचन्द्र को सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की । यह पूजा वैसी ही 

` हे, जेसे इन्र का भाग कोए को खिला दिया जाय) बया तम लोग यह नही. 
जानते कि इस कृष्ण ने बहुत दिनों तक बन में गो चराते हुए अहीरोके 
४ साथ रोटी खाई हे। अभी तक यह भी पता नहीं चला कि यह गन्द का बेटा _ 
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लोग चुपचाप खड़े रहो। यह जो कहता है, वह कहने दो, कुछ देर में यह स्वयं 
ही मारा क । ° यह सुनकर जब उन्होंने शिशुपाल को नहीं गारा तब 
5 ग्णों ने उन रेखाओं को गिना, जिन्हें वे पृथ्वी पर खींचते जा रहे 
। जब वे एक सो एक हुई, तब श्रीहरि ने. पूजा की थाली को मन्त्र द्वारा 
आ पक बनाकर, उससे शिशुपाल का मस्तक काट डाला । उस समय 
शुपाल के धड़ से एक ज्योति निकली, जो पहिले तो आकाश की ओर 


गई, फिर श्री कृष्णजी के मुख में आकर समा गई। यह देखकर देवता तथा 


` श्यामुन्दर ने ऐसे कठोर वचन कहने पर भी शिशुपाल को मुक्ति क्यों दी, 


इसका कारण मुझे समभाकर कहिए।” श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित! 


` सनकादि के शाप के कारण हरि के पार्षद जय-बिजय ने संसार में. तीन 


वार जन्म लिया था तथा तीनों ही बार उन्होँ 
NN गा ६ हने. श्री नारायणजी से. शबुता 
} मुक्ति pe थी। पहिले जन्म में वे दोनों. ro पा 


दूसरे १. 


इम्भकर्ण हुए तब श्रीहरि ने 
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9 99 9 
. रामचन्द्र अवतार त संहारा। वे ही दोनों तीसरे जन्म में शिशुपाल 
तथा दन्तवक्त्र हुए, उन्हे श्रीहरि ने ऋष्णावतार में मार कर परमपद 
दिया । है परीक्षित ! भ्री कृष्णजी द्वारा सो रेखा साचे जाने का कारण यह 
था कि शिशुपाल को माता 'महादेवी' वसुदेवजी की बहिन तथा श्री कृष्णजी 
की बुआ थी । वह चंदेरी के राजा 'दमधोष' को व्याही गई थी। अस्तु, 
जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उस समय उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएँ 
थीं। जब दमघोष ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसके जन्म ग्रहों का फल पूछा, 
तब ज्योतिषियों ने यह बतलाया था कि यह बालक अत्यन्त प्रतापी एवं 
बलवान्‌ होगा तथा जिस व्यक्ति के गले मिलने पर इसकी दो भुजाएं तथा 
तीसरा नेत्र अदृश्य हो जायगा, उसीके हाथों यह के जायगा । अस्तु, 
उसी दिन से शिशुपाल की माता अपने बेटे को सब लोगों के गले से मिलाया 
करती थी । एक बार जब वह अपने पिता शूरसेन से मिलने के लिए द्वारका 
गई, तब उसने शिशुपाल को सब यदुवंशियों के गले से भी मिलाया । जब 
वह श्री कृष्णजी के गले से मिला, उस समय उसका तीसरा नेत्र तथा दो 
भुजाएँ अदृश्य हो गईं। उस समय महादेवी ने श्रीहरि से यह कहा- हे इष्ण! | 
में तुझसे यह भीख मागती हूँ कि तू कभी शिशुपाल को मत मारना। तब 
श्री कृष्णजी ने उसे यह उत्तर दिया-' हे बुआ ! में इसके सो अपराध च्मा 
करूँगा, परन्तु जब यह इससे आगे बढ़ेगा, तब नहीं मागूगा। यह सुनकर 
महादेवी ने अपने मन में यह विचारकर थेरयं धारण किया कि शिशुपाल 
सो से अधिक अपराध क्यों करेगा ? हे परीक्षित ! यही कारण था a सो 
य नहीं कहा था एवं जब दुवे 
दुर्वचन कहने तक श्री कृष्णजी ने कुछ नहीं कह 
संख्या बतानेवाली रेखाएँ सो से अधिक हो गई, तब श्रीहरि ने उसका 
मस्तक काट डाला | . मे कहा है परी 
इतनी कथा सुनाकर श्री शकदेवजी ने कहा- हे परीचषित ! इस गण 
समाप्त हुआ तब उन्होंने सभी राजाओं तथा 
जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ हु रं की मे समानि 
लोगों यो-सहित वद्चाभूषणों की भेंट दे, सम्मानपूर्वक बिद 
अन्य लोगों को उनकी ख्निया-स भू ने गये 
रा की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने घर गये । 
किया । वे सब राजा युधिष्टिर को भ बढ़ाई देखकर बहुत दाह हुआ” 
आ परन्तु राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर को बढ़ाई देखकर बहुत ॥* ७. _ 


का फृममआाममआाआ« मम, 
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दुर्योधन के मान-मदंत का वृत्तान्त 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे मुनिश्रेष्ठ ! जहाँ सब 
राजा प्रसन्न हुए थे, वहा दुर्योधन की अप्रसन्नता का क्या कारण था, यह 
मुझे बताने को कृपा करें ?” श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! सुनो। राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को श्री कृष्णजी की रुचि के अनुसार काम 
सोपा गया था । भीमसेन ने भोजन कराने का काम लिया था । धृष्टयुम 


हस इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“ हे परीक्षित ! यज्ञ समाप्त 
ह अने पर राजा युविष्ठिर गंगा-स्नान करने चले । वहाँ से लोटकर जब वे 
प्‌ ह ल रा निर्मित राजसभा में बेठे हुए बत्य, संगीत आदि 
झा नरे se द समय राजा दुर्योधन भी अपने साथ बहुत-सी 
हि रक लाल देखने आयां । वह सभा ऐसी थी जहाँ स्थल 
हि ता le पर स्थल दिखाई देता था । अस्तु, जब 

हुई जानकर अपने के... सान पर सूखी घरती को जल से भरी 

एड ¬ = उठाकर चलने लगा तथा जब वह जल से भरे हुए 


AoE 


शान पर पहुंचा तो उसे स्थल सममकर साधारण गति से आगे बढ़ा जिसके 


> EEN, 
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कारण वह पानी के कुण्ड में गिर पड़ा तथा उसके सब कपड़े भींग गये । 
यह देखकर सभा में उपस्थित सब लोग तथा द्रोपदी, रुक्मिणी आदि खिय 
हसने लगी । उस समय भीमसेन ने खिलखिलाते हुए कहा- हे धृतराष्ट्र के 
पुत्र ! तनिक संभल कर चलो।” अस्तु, उन सबको हँसते हुए देखकर राजा 
दुर्योधन अपना अपमान समझ, कूद हो वहाँ से वापस लोट आया तथा 
अपनी सभा में पहुँचकर अपने मित्रों, साथियों तथा भाइयों से यह कहने 
लगा कि श्री कृष्णचन्द्र का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को अभिमान हो गया 
है, इसी लिए आज भीमसेन ने मेरी इतनी हँसी की हे । अस्तु, जब तक में 
इसका बदला नहीं लूंगा, तब तक चेन से नहीं बेहँगा ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! हर्योधन 
की पाण्डवो से अधिक शज्ञता बढ़ जाने का यही कारण था। उसी दिन से 
दुर्योधन ने पाणडवों के पीछे पड़कर, उनका सब राज्य ले लिया तथा उन्हे 
वनवास आदि दिया । ( इस कथा को 'महाभारत' नामक ग्रन्थ में विस्तार- 
पूर्वक कहा गया हे । ) श्री कृष्णजी पृथ्वी का भार उतारने के लिए महा- 
भारत कराना चाहते थे, अतः यह घटना भी उन्हीं की इच्छा से घटी । 


छिहत्तरवाँ अध्याय _ 
झाल्व का द्वारका पहुंचकर उपद्रव करता . 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! जिस दिन राजा शात्व' शिशुपाल 
की बारात में कुण्डिनपुर गया था तथा वहाँ श्री श्याम-बलराम से हार कर 
भागा था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि में यदुव॑शियों का वंश 
नाश कर दूँगा। अस्तु, शिशुपाल को मृत्यु का समाचार सुनकर उसने अपने 
मन में यह विचार किया कि यदुवंशी बडे बलिष्ठ हैं। अतः उन्हें नष्ट करने 
के लिए पहिले किसी देवता से वरदान प्राप्त करना चाहिए। यह ses ह 
शाल शिवजी की तपस्या करने लगा । उसने सब इन्द्रियों को i र 
करके केवल एक मुट्ठी रेत खाकर, अत्यन्त उग्र तपस्या की। तब £ जी 
प्रकट होकर उससे बर माँगने के लिए कहा । उस समय शास्य के श्री es 
को दण्डवत्‌ करते हुए इस प्रकार कहा- है प्रभो ! आप pas 
उडनेवाला एक ऐसा विमान दीजिए, जिसके उपर किसी भी दवता भवा 
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वंशी भयभीत हो जायँ । यह सुनकर श्री शिवजी न को बुलाकर, 
राजा शाल्व को उसका मनोवांडित विमान बनाकर देने की आज्ञा दी । जब 
मयदानव ने वैसा विमान बनाकर दे दिया, तब राजा शाल्व जै अपनी सेना 
तथा अस्र-शस्रों सहित उस विमान पर सवार होकर हारकापुरी में जा पहुँचा । 
उन दिनों श्री कृष्णजी यज्ञ होने के उपरान्त स्वयं तो इन्द्रप्रस्थ में ही रह रहे 
थे, परन्तु उन्होंने प्रयुम्न आदि को द्वारका भेज दिया था । अस्तु, जब राजा 
शाल्व द्वारकापुरी में पहुंचकर अख-शखत्र एवं शिलाखण्ड आदि की वर्षा 
करने लगा उस समय सभी यदुवंशी व्याकुल होकर राजा उग्रसेन के पास 
जा पहुँचे तथा हाथ जोड़कर यह कहने लगे कि हे महाराज ! इस समय श्री 
श्यामसुन्दर को द्वारकापुरी से बाहर गया हुआ जानकर राजा शाल्व हम _ 
लोगों को दुःख देने आ पहुँचा हे, सो आप हमारी रक्षा करें । यह सुनकर 
राजा उग्रसेन ने प्रयुम्न तथा साम्ब को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम दोनों 
भाई हमारी सेना लेकर राजा शाल्व से युद्ध करने के लिए जाओ । तब वे 
दोनों सात्यकी, कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीरो को साथ लेकर नगर के बाहर 
राजा शात्व से युद्ध करने के लिए जा पहुँचे। उस समय प्रयुम्न को देखकर 
राजा शाल्व ने अपने बाणों द्वारा चारों ओर अन्धकार फेला दिया । तब 
प्रद्युम्न ने एक प्रकाशवान्‌ बाण छोड़कर उस अन्धकार को नष्ट कर दिया। 
तइपरान्त जब राजा शाल्व रथ पर चढ़ कर उनके सामने युद्ध करने के लिए 
आया तब प्रदुग्न ने अपने एक बाण से तो उसके रथ की ध्वजा काट डाली 
तथा दूसर तीसरे बाण से सारथी और धोड़ों को मार डाला । यह देखकर 
वह सामने ठहरने की सामर्थ्यं न रख, माया-युद्ध करने लगा । कभी तो 
बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेता ओर कभी छोटा रूप स्वरूप धरकर 
आकाश से अग्नि तथा पत्थरों की वर्षा करता था । 
हे परीक्षित ! इस प्रकार जब राजा शाल्व अपने माया-युद्ध द्वारा यदुः 
` पैशियों को कष्ट देने में तर हुआ, तब उसके मंत्री 'देवमान? ने प्रयुम्न पर 
__ वाण-वषा करनी आरम्भ कर दी । यह देखकर प्रयुम्न ने देवमान को लच्य 
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था, उन्हे रणभूमि से अलग हटा ले गया । जव a 
मूर्च्छा भङ्ग हुई, तब उन्होंने अत्यन्त कोथ न ता रण ता 
“अरे मूख | तू मुझे रणभूमि से अलग क्यों ले आया ? क्या तू यह नहीं 
जानता यदुवंश का कोई योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागता 

` हे ? आज तूने मेरे मस्तक पर कलंक को रीका लगा दिया। अब में श्री 
कृष्णचन्द्रजी तथा बलरामजी को क्या मुँह दिखाऊँगा ? संसारी लोग यह 
सुनकर मेरी बहुत निन्दा करेंगे तथा रुक्मिणी आदि माताएँ तथा भोजाइयाँ ' 
अत्यन्त दुःख मनायेंगी । मुझे रण में वीरगति प्राप्त हो जाती तो कहीं 
अधिक अच्छी रहता । उस स्थिति में कोई मुझे नपुंसक कहकर उँगली तो 
नहीं उठोता ?” यह सुनकर धर्मपति’ नामक सारथी ने उत्तर दिया- हे स्वामी! 
राजनीति में यह कहा गया है कि जब रथी युद्ध करते समय घायल होकर 
अचेत हो जाय, उस समय सारथी को यह चाहिए कि वह उसे रणभूमि से 
अलग ले जाकर रथ खड़ा कर दे। इसी के अनुसार में आपके मूच्छित हो 
जाने पर आपको अलग ले आया । यदि रथ को दोड़ाते समय मेरा रथ 
पीछे रह जाता अथवा धुरी-पहिये में से कुछ टूट जाता तो आप मुझे दोष 
दे सकते थे । इस सम्बन्ध में तो में पूर्णतः निदोंष हूँ, अतः आप सेवक पर 
बिना अपराध के क्रोध न करें । हे प्रमो ! अब आप कुछ देर विश्राम भी कर 
चुके हैं, अतः में आपको फिर युद्ध भूमि में लिए चलता हैँ।” घमपति के ऐसे 
वचन सुनकर प्रधुम्न बोले-“भले ही तूने नीति के अनुसार कार्य किया, 

परन्तु इसमें मेरी हँसी हुई हे, अतः तुम यह शपथ खाओ कि यह हाल किसी 

से न कहोगे ।” यह सुनकर जब धमेपति ने शपथ खाई, तब वे अपना धनुष- 
बाण उठाकर पुनः रणभूमि में जा पहुँचे । 

. सतहचरवाँ अध्याय र] 
. श्री कृष्णजी का द्वारका में पहुँचकर राजा शाल्व को. मारना नग 
शुकदेवजी बोले-' हे राजन्‌ ! जो यदुवंशी प्र्न को छ 

oe हो गये थे, वे उनके रथ को पुनः युद्ध मी में देखकर ऐसे 

जैसे मृतक-श्रीर में प्राण लोट आये हो । उस समय मरुन 

प्रसन्न हो गये जैसे सतक शरीर में माण रुल ले गये तथा उसे 

सारथी से कहकर अपने रथ को पुनः देवमान के या से लता दोदर 

ललकारते हुए कहने लगे- अरे दुष्ट! वपसि . १ 
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मुझसे युद्ध कर ।” यह सुनकर देवमान उनसे युद्ध करने लगा। तब प्रदले 
ने अपने चार वाणों से देवमान के रथ के चारों धोड़ों को मारकर, फिर एक 
ओर बाण से उसके सारथी को मार गिराया । तदुपरान्त उन्होंने दो बाणोसे 
उसके ध्वजा तथा छत्र को काटकर अपने धनुष पर तीन ऐसे तीखे तीर 
चहाये, जिन्होंने छटते ही देवमान के प्राण हर लिए । उस समय शास्त्र भी 
राजा शाल्व की सेना को इस प्रकार काटने लगे जिस प्रकार किसान खेत को 
काटता है। उस धोर युद्ध को देखकर राजा शाल्व के सैनिक भयभीत होकर 
भाग चले, जिनमें अधिकांश समुद्र में इब जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये। 
इस मकार सत्ताईस दिन तक वह धोर युद्ध निरन्तर चलता रहा। उस समय 
यदुवंशी भी परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि यह राजा महान्‌ बली है, इसी 
E चेत्र में डरा हुआ हे । 
परीक्षित ! इधर तो राजा शाल्व माया-युद्ध करके यदुवंशियों को 

इ'स पहुचा रहा था, उधर श्री मुरलीमनोहर ने इन्द्रप्रस्थ में पह लण हल 
ह ने डारकापुरी को जलाकर समुद्र में डबा दिया हे तथा सभी यहु- 
ट मर हुए पड़े हैं। यह देखकर उन्होंने मातःकाल राजा युधिष्ठिर से कहा- 
रे [ह हमने रात को एक अशुभ स्वप्न देखा हे, जिससे एसा प्रतीत 

[ है कि शिशुपाल के साथी दैत्य ह्वारकापुरी में जाकर उपद्रव मचा रहे 


तो र ad को चल दिये। दसरे ही दिन जब वे रणभूमि में पहुंचे 
= हे 7 से यह कहा कि तुम तो राजा उग्रसेन तथा प्रजा 
a के ए नगर में रहो ओर में राजा शाल्व को मारने के पश्चात्‌ 
ह र F ह्‌ त जबबलरामजी नगर में चले गये, तब श्रीकृष्णर्जी 
ता भढाकेर राजा शाल्व के समीप जा पहुँचे। जब शाल्व 
। ना कृष्णजा को देखा तो उसने अपने विमान पर चढ़कर, श्रीहरि के सारथी 


कक आ सोंग का महार किया । तब श्री कृष्णजी ने उसे अपने वाण 
पत गा तेरा ऐसे मारे, जिससे उसका विमान झुम्हार के चाक की 


पडरान्त राजा शाल्व ने एक बाण मारकर श्रीहरि के 
को नीचे गिरा दिया । उस धनुष के गिरने का शब्द 
हुआ, जिसे सुनकर सभी देवता तथा यदुवंशी चिन्तित हो 
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उठे । राजा शाल्व इसे अपनी विजय समझ कर, श्री कृष्णजी के प्रति दुर्वचन 
कहता हुआ इस प्रकार बोला- हे कृष्ण ! आज में अपने मित्र शिशुपाल 
का बदला तुमसे ले लूँगा। अब तक. तुमने भोमासुर, शकटासुर आदि दैत्यो 
को ही छल-बल करके मार डाला है। में उनके समान ' नहीं हूँ ।” यह सुन- 
कर श्री ऋष्णजी oh अरे नीच ! शूरवीर अपने मुख से अपनी प्रशंसा 
कभी नहीं करते हें । यदि तुभमें कुछ सामथ्ये हो तो मुझे दिखला । अन्यथा 
जिस प्रकार तेरा मित्र शिशुपाल मारा गया, उसी प्रकार तू भी मृत्यु को प्राप्त 


` होगा ।” इतना कहकर श्रीहरि ने राजा शाल्व के मस्तक पर एक ऐसी गदा 


मारी, जिससे उसका शिर फट गया तथा मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 

कुछ देर बाद जब वह चेतन्य हुआ तो स्वयं अपनी माया द्वारा राजा उम्र- 

सेन का दूत बनकर, रोनी सूरत बनाये हुए श्रीहरि के पास जाकर इस प्रकार 

कहने लगा- हे प्रमो ! मुझे आपकी माता देवकी ने यह कहकर भेजा हे 

कि आपके पिता वसुदेवजी को राजा शाल्व पकड़कर ले गया है, अतः आप 

शाघ्रतापूर्वक उनकी सुधि लें ।” यह सुनकर श्रीहरि ने अपने मन में विचार 

किया कि क्या राजा शाल्व बलरामजी से भी अधिक शक्तिशाली है, जो 

उनके नगर में रहते हुए भी वह मेरे पिता को पकड़कर ले गया । जिस समय 

श्री श्यामसुन्दर इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय राजा शाल्व अपना 
स्वरूप धर कर, माया के वसुदेवजी बना, उन्हे अपने हाथ में पकड हुए फिर 
श्री सुरलीमनोहर के सम्मुख आ पहुँचा । मायार्पी वसुदेव ने श्री कृष्णजी 
के सामने आकर तड़फते हुए इस प्रकार कहा- है बेटा ! राजा शाल्व हमे 
पकड़ लाया है, सो तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। जिस समय मायारूपी 
वसुदेव इस प्रकार कह रहा था, उसी समय राजा शाल्व चिल्लाकर इस प्रकार 
बोला-“हे कृष्ण ! देखो, में तुम्हारे पिता को पकड़ लाया है, अब उम 

रक्षा कर सकते हो तो करो।” इतना कह कर उसने मायारूपी वसुदेव का 
मस्तक तलवार से काट डाला तथा उसे भाले की नोक पर उठा कर सब लोगों 
को दिखाते हुए इस प्रकार कहने लगा- देखो, मने कृष्ण के पिता को मा 
है। अब में ऋष्ण-बंलराम सहित सब यदुबंशियों को भी मार कर सस मे गे 
दूँगा । इस दृश्य को देखकर श्रीहरि को एक क्षण के लिए तो मूच्छो आ ऐ 
परन्तु फिर चैतन्य होकर जब उन्होंने ध्यान किया तो सब माया उनकी समझ _ 
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बजाते हुए गदा का एक ऐसा प्रहार किया, जिसके लगने पर राजा शाल्व 
का विमान सो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा । तब शाल्व ने विमान से 
कूदकर श्रीहरि के उपर अपनी गदा का प्रहार किया । उसे श्री सुरलीमनोहर 
ने अपनी गदा से तोड़ डाला । इस प्रकार कुछ देर तक गदा-युद्ध करने के 
पश्चात श्री बॉकेविहारी ने अपने बाण द्वारा राजा शाल्व की उस भुजा को 
काट गिराया जिसमें वह गदा पकड़े हुए था । फिर सुदर्शन चक्र से उसका 
मस्तक इस प्रकार काट लिया, जिस प्रकार इन्द्र ने वृत्रासुर को मारा था। 
शाल्व के मरने पर उसके धड़ से एक ज्योति निकलकर श्रीहरि के मुख में 
समा गई । उस समय देवताओं ने जय-जयकार करते हुए श्री द्वारकानाथ 
के ऊपर पुष्पों की वर्षा की तथा सब यदुवंशियों को भी अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त हुआ ।” | 


अठहत्तरवाँ अध्याय 
- दन्तवक्त्र तथा विद्रथ वध को कथा 
श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! जिस प्रकार शिशुपाल के दोनों 
भाइ 'दन्तवक्त्र' तथा 'बिद्रथ' मारे गये अब वह वृत्तांत सुनो । जिस दिन 
से राजा युधिष्टिर के यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, उसी दिन से ये दोनों 
भाई हरि से बदला लेने का विचार किया करते थे । अस्तु, जिस समय 
तक श्री श्यामसुन्दर इन्द्रप्रस्थ से चलकर द्वारकापुरी में नहीं पहुँचे थे तथा 
राजा शाल्व वहाँ उपद्रव मचा रहा था, उसी समय वे दोनों भाई भी अपनी 
सेना लेकर शाल्व की सहायता करने के लिए द्वारकापुरी में जा पहुँचे । 


` तढुपरान्त जब श्री कृष्णजी वहाँ आ पहुँचे ओर उन्होंने शाल्व को मार डाला, 


उस समय इसके पहिले कि श्री श्यामसुन्दर नगर के भीतर जाये उन दोनों 
ने आकर श्री सुरलीमनोहर को चारों ओर से घेर लिया । उन्हें देखकर सब 


__ यदुवंशी घबरा गये । तब दन्तवक्त्र ने श्री मुरलीमनोहर के सामने पहुँचकर 
. यह कहा कि हे कृष्ण ! तुमने मेरे भाई तथा मित्र को मारा हे, इसलिए में 
' आज उन दोनों का बदला लेने के लिए तुम्हें मारने के बाद सब यदुव॑शियों 
I जिससे डाळ्णा । अस्तु, तुम पहिले मेर उपर अपने शस्त्र का प्रहार कर _ 
fn ‘aes में यह अभिलाषा शेष न रह जाय । इस प्रकार की 
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‘i तब श्री कृष्णजी ने उसकी गदा तो काट गिराई ओर अपनी गदा का 
एक ऐसा प्रहार किया, जिसके लगने से उसी क्षण दन्तवक्त्र की मृत्यु हो 
गई । तब उसके धड़ से 


ब उसके धड़ से भी एक ज्योति निकलकर श्री द्वारकानाथ के मुख में 
समा गई । यह देखकर जब दूसरा भाई 'बिदूरथ' ढाल-तलवार लेकर युद्ध 
करने के लिए आया तो श्री बॉकेविहारी ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका भी 

मस्तक काट गिराया । तब उनकी जो सेना शेष रही थी, वह अपने प्राण 
बचाकर भाग गइ । उस समय देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक दुन्दुभी बजाते 
हुए पुष्प-वषा को तथा हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा- हे 
त्रिलोकनाथ ! आपने अपने द्वारपाल जय-बिजय का तीनों बार उद्धार करके 
उन्हें फिर अपना पद प्रदान किया हे । भला, किसमें इतनी सामर्थ्यं है, जो 
कोई आपकी महिमा का वर्णन कर सके ? आपके समान दीनदयाल ओर 
कौन है ?” इतना कहकर जब सब देवता दण्डवत्‌ करके अपने-अपने स्थान 
को चले गये, उस समय श्री मुरलीमनोहर ने अपनी कपार ष्टि द्वारा सभी 
घायल यदुवंशियों को अच्छा कर दिया तथा मृतकों को जिला दिया । फिर 
सबको साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक द्वारका में आये । उस समय राजा उग्रसेन 
ने बहुत-सा दान दिया तथा घर-घर मंगलाचार हुए । तदुपरान्त श्री श्याम- 
जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर टूटे हुए भवनों को फिर से ठीक करवा दिया । 
उसी दिन श्री मुरलीमनोहर ने यह प्रतिज्ञा की कि अब में कभी शस्त्र धारण 
नहीं करूंगा । [ 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- हे राजन्‌ | कुछ समय 
बाद जब कौरव-पारडवों में युद्ध की तैयारी हुई, उस समय बलरामजी ने 
अपने मन में यह विचार किया कि श्यामसुन्दर प्रथ्वी का भार हटाने 
वों पूणं करने के लिए महाभारत करना चाहते हैं। अतः 
तथा पाण्डवों कौ इच्छा पू र 
पे यहाँ मुझे अपने शिष्य दुर्योधन की सहायता करनी पढ़ेगी। 
यदि में यहाँ रहा तो सु अ भानेंग ड | 
उस समय ये अपने मन में बुरा मानेंगे। इसलिए सुमे तीर्थयात्रा करने के लिए 
चला जाना चाहिए । यह निश्रय करके बलभद्रजी ने श्री कृष्णजी से कहा- 
८६ कप जाकर जो उचित समसे, वह करे; में तीथे A 
. “हे भाई ! आप तो हस्तिनापुर जाकर सुनकर श्रीहरि ने भी बलरामजी 
को रोकना उचित न जानकर तीर्थयात्रा करने की अमति दे द अत्षौहिणी सेना हक 
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भारत के लिए एकत्र हुई थी और बलरामजी प्रभास-त्षेत्र, स्वरस्वती, गज स्वरस्वती, भङ्ग 
यमुना आदि अनेक तीथों की यात्रा करते हुए नेमिषारण्य में पहुँच गये । 
हे परीक्षित ! वहाँ जाकर बलरामजी ने यह देखा कि एक स्थान पर षि: 
मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे हें तथा दूसरे स्थान पर वेदव्यासजी का 
पौराणिक शिष्य रोमहषेण” नामक सूत व्यास-गददी पर बैठा हुआ शोनक आदि 
ऋषियों को कथा सुना रहा हे । जब बलरामजी वहाँ पहुँचे तो सभी षि: 
मुनि उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गये । परन्तु रोमहर्षण नामक सूत 
अपनी विद्या के अभिमान के कारण ज्यों का त्यों बैठा रहा । यह देखकर 
बलभद्र्जी ने अत्यन्त कोषित होकर इस प्रकार कहा--“भला, इस मूख को 
व्यासःगह्दौ पर किसने बेठाया हे ? कथावाचक, हरिभक्त तथा ज्ञानी मनुष्य 
को तो अहङकार, लोभ आदि से रहित होना चाहिए। यह पुराणों का जानकार 
होते हुए भी, अभिमान में पड़कर अन्धा हो रहा हे। जिस प्रकार कलियुग 
के प्राह्मण दूसरे को उपदेश देकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं करते, वही 
दशा इसकी भी हे । हमारा अवतार अधर्मी एवं अहंकारियों को नष्ट करने 
लिए हुआ हे, अतः हम इसका अपराध क्षमा नहीं करेंगे ।” इतना कह- 
कर रोषावतार बलरामजी ने कुद्ध होकर एक कुशा उठा ली तथा ससे मंत्र 
पढ़कर सूत की ओर फेंक दिया । उस कुशा के लगते ही रोमहर्षण सूत का 
मस्तक कटकर एथ्वी पर गिर पड़ा । उस समय शोनक आदि ऋषियों ने बलरामजी 
से इस प्रकार कहा-“हे बलभद्रजी ! यह सूत हमें हरि-चरित्र सुनाकर कृतार्थं 
करता था । अतः आपने उसे व्यासगही पर बैठे हुए मारकर टीक नहीं 
किया। हम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार 
लिया है परन्तु यह सूत, जिसका जन्म वेश्य तथा आह्मण वर्ण के संयोग 
से हुआ, हमारे आज्ञानुसार व्यासगद्दी पर बेठा था. अतः इसे ` मारने से 
आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा इसका प्रायश्रि कर उ 
को हत्या का पाप लगा हे । अब आप इसका प्रायश्चित्त करें, अन्यथा 
संसार में धर्म की मर्यादा नष्ट हो जायगी। देखिए, जब मूग ऋषि ने श्री 


| ह स तात a तब उन्होंने ऋषि का पाँव दबाकर यह कहा था 
नोनही द्य र लगने के कारण आपके कोमल चरण को चोट : 
` ता नहा पहुंची ? अतः आपको आहण का पद सबसे बड़ा समझना चाहिए।” 
त 5 34 ऐसे वचन सुनकर बलरामजी ने कहा-हे ऋषियों ! रोध 


यह अपराध बन पढ़ा हे, अतः तब आप ही कृपा करके कोई 
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ऐसा उपाय बताइये जिससे में इस बह्महत्या के दोष से मुक्त हो सकू। रही 
व्यासगद्दी की बात, सो यदि इस सूत का कोई पुत्र हो तो आप उसे बुला 
दीजिए, उसे में व्यासगद्दी पर बेठा देगा ।” यह सुनकर अषियों ने उत्तर 
दिया- है बलरामजी ! तीर्थो में स्नान करने से आपका पाप नष्ट हो जायगा।” 
इतना कहकर उन्होंने रोमहषण के पुत्र उम्रशर्मा' को वहाँ बुला लिया । तब बल- 
रामजी ने उसे व्यासगद्दी पर बेठाकर ऐसा वरदान दिया, जिसके प्रभाव से 
उसे उवां शास्र तथा अठारहों पुराण बिना पढ़े ही कण्ठस्थ हो गये । जब 
वह व्यासगद्दी पर बेठकर कथा बाँचने लगा, उस समय सब ऋषियों को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । फिर वे बलरामंजी से इस प्रकार कहने लगे-'हे प्रभो ! 
आपकी कृपा से सूत को मृत्यु का दुःख तो दूर हुआ, परन्तु 'इल्वल' नामक 
दैत्य, जो वानररूप में रहता हे, प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या तथा ह्वादशी 
का यहाँ आकर हमारे यज्ञ तथा हवन के कुण्डो में रक्त, हड़ी, पीव आदि की 
वर्षा करता है। उससे हम लोग अत्यन्त दुखी रहते हैं, अतः आप दया करके 
उसे मार डालिये; जिससे सब ऋषि-मुनि निर्भय होकर हवन, यज्ञ आदि 
करें ।” यह सुनकर बलरामजी ने कहा-' अच्छा, हम उस वानररूपी देत्य 
को मारकर तुम्हारा दुःख दूर करेंगे । | 


ss 


उन्यासीवाँ अध्याय 
| बलरामजी हारा इल्वल-वध . 
श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन! ऋषियों कौ प्राथना पर बलरामजी 
इल्वल दैत्य को मारने के लिए कई दिनों तक नेमिषारण्य में ठहरे रहे । जब 
पूर्णिमा आई उस दिन इल्वल देत्य वहाँ आकर आँधी चला, रक्त, पीव आदि 
की वर्षा करने लगा । यह देखकर बलरामजी नें अपने हल तथा मूशल को 


` याद किया । उसी समय वे दोनों शस्त्र वहाँ आ पहुँचे । तदुपरान्त जब वह 


वेत्य वानर-वेश बनाये काले पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किये, 
लाल-लाल आँसें निकालकर गरजता हुआ वहाँ आया, तो बलरामजी को 


देख, अन्तर्धान हो, मल-मूत्र बरसाने लगा । यह देखकर श्री बलरामजी ने 


उसे हल की नोक पर उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया । तदुपरान्त उसके मस्तक 
पर ऐसा मूशल मारा कि वह उसी समय स॒त्य को प्रात ba गया। यह देख, . 


ऋषिःसुनि प्रसन्न होकर बतरामूजी का जयजयकार करने लगे। शिर , ज्य 
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बलभद्रजी के गले में सुगन्धित पुष्पों की एक ऐसी माला पहिना दी जिसे 
फूल कभी मुरभावें ही नहीं । 

हे परीक्षित ! इल्वल दैत्य को मारकर, ऋषियों से बिदा माँग, श्री 
बलरामजी गढ्सुक्तेश्वर, गोमती, गण्डक, गङ्गा, व्यास, कोषिकी सरयू , पुष्कर 
शोणभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गये । वहाँ स्नान, दान आदि करने 
के उपरान्त गया, गङ्गासागर, गोदावरी, भागीरथी, सिंहलड्ीप, रामेश्वर, 
विन्ध्याचल, श्रीशैल आदि तीथों' में गये प्रत्येक तीर्थ में उन्होंने दस-दस 
सहस्र गोदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया । ततश्चात्‌ स्वामिकात्तिकेय, 
अगस्त्य, परशुराम, अजुनबाला आदि के दशन करते हुए, लोगों को सुख 
देते हए, सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके ठीक एक वर्ष बाद हरिद्वार में आ 
पहुँचे । र वहां जब उन्होंने लोगों के मुख से यह समाचार सुना कि कौरव- 
पार “a युद्ध हो रहा है, तो वे कुरुक्षेत्र को चल दिये । महाभारत के 
अठारहवें दिन जब वे कुरुक्षेत्र में पहुँचे, उस ससय भीमसेन तथा दुर्योधन में 
गदा-युद्ध हो रहा था। उन्हें देखते ही पाचों पाणडवों तथा दुर्योधन ने दण्डवत्‌ 
किया । तब वे आशीर्वाद देकर इस प्रकार कहने लगे- हे भाई ! बड़े दुःख 
को बात है जो श्री श्यामसुन्दर के यहाँ रहने पर भी कोरव-पाणडवों ने 
रजोगुण तथा तमोगुण के वशीभूत होकर लाखों भाई-बन्धु तथा अन्य लोगों 
को मार डाला। भीमसेन तथा दुर्योधन बल में एक समान हैं, क्योंकि भीम- 
सेन का तो युद्ध करते समय श्वास नहीं फूलता हे ओर दुर्योधन गदायुद्ध की 
विद्या का बड़ा पणिडत हे । अतः अब इन दोनों को आपस में लड़ना बन्द 
क्र देना चाहिए ।” तब श्री नारायणजी के इच्छानुसार भीमसेन तथा 
दुर्योधन ने हाथ जोड़कर बलरामजी से इस प्रकार कहा-“हे प्रभो ! अब तो 
विना युद्ध किए हम लोग किसी प्रकार नहीं मानेंगे ।” यह सुनकर बलरामजी 
श्री श्यामसुन्दर की ऐसी ही इच्छा जानकर चुप होकर खड़े रहे उसी समय 


` भोमसेन ने दुर्योधन को जॉध में एक ऐसी गदा मारी, जिससे उसकी जाम 

` हट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन ने बलरामजी से 

 इसमकार कहा- हे गुरु ! में झूठ नहीं कहता । तुम्हारे भाई श्री कृष्णचन्द्रजी 
` द्वारा पारडवां का अनुचित पत्त लिए जाने के ही कारण हम हारे हैं। इन्हें 


[ नही था कि ये केवल पाण्डो की सहायता करके हमसे शबच॒ता 
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आ `` 
मारकर मुझे गिरा दिया है। इससे अधिक न ओर क्या कहूँ /” यह सुनकर 
बलरामजी श्रीहरि के पास जाकर इस प्रकार कंहने लगे-“हे भाई ! यह तुमने 
क्या किया, जो इतने लोगों को महाभारत में मरवा दिया । तुमने अधर्मपूर्वक 
दुश्शासन की भुजा उखड़वाई तथा दुर्योधन की जॉ तुड़वाई । धर्म-युड में 
न तो भुजा उखाड़ी जाती हे और न कमर के नीचे गदा ही मारी जाती है। 
फिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया !?” यह सुनकर श्री बॉकेविहारी ने उत्तर दिया- 
“हे भाई ! ये सब कोरव बड़े पापी तथा अधर्मी हैं । देखो, पहिले तो इन्होंने 
जुआ खेलकर कपट से पारडवों का सब धन हर लिया । तदुपरान्त उन्हें 
तेरह वषे का वनवास दिया । दुर्योधन ने पतित्रता द्रौपदी को दुश्शासन के 
हाथों केश पकड़वाकर अपनी सभा में बुलवाया, तदुपरान्त उसे अपनी जाँघ 
पर बैठने के लिए कहा । इस अधर्म के कारण ही उस समय भीमसेन ने यह 
शपथ खाई थी कि में दुश्शासन की भुजा उखाडँ गा तथा दुर्योधन की जाँघ 
तोड गा । उस प्रतिज्ञानुसार ही भीमसेन ने ऐसा कार्य किया हे । अब तुम्ही 
कहो कि अधमे कहाँ रहा । इसके अतिरिक्त दुर्योधन ने जो अन्य अधर्म के 
कार्य किए हैं, उन्हें कहाँ तक कहा जाय ? तुम अपने मन में at समझो 
कि अब यह महाभारत की आग किसी भी प्रकार नहीं बुमेगो।' _ 

हे परीक्षित ! श्री युरलीमनोहर के सुख से ऐसे वचन सुनकर बलरामजी 
द्वारकापुरी लोट गये । फिर वहाँ से अपनी पत्नी रेवती तथा कुछ अन्य यदु: 
वंशियों को साथ लेकर पुनः इस इच्छा से नेमिषारण्य में गये कि ऋषियों 
को यह दिखा आवें कि सूत का वध करने के कारण उन्हे i बह्महत्या लगी 
थी, वह पाप तोर्थस्नान करने से छट गयां है अथवा नहीं । जब वे नेमिषा- 
रण्य में पहुँचे तो शौनकादि ऋषियों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्ह आशीवाद 
दिया तथा यह बताया कि अब आपकी जह्हत्या घट गई है। यह सुनकर 


बलदेवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वहाँ स्नानदान a शुभ कमे किए, . 
तदुपरान्त ऋषि-सुनियों को ज्ञानोपदेश करके द्वारकापुरी में लोट आये। उस. 


समय सब लोगों ने अत्यन्त आनन्द मनाया | 


न 
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शिच त ऊस्यवा अध्याय 7 
सुदामा को कथा 

इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे श्री शुकदेवजी ! श्रीहरि 

के लीला-चरित्रों को सुनने से मेरा मन अभी नहीं भरा हे, अतः आप श्री 
श्यामसुन्दर के कुछ ओर चरित्र मुझे सुनाने की कृपा करें ।” शी शुकदेवजी 
बोले-- है राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि को धन्य हे, जो तुम श्री नारायणजी के 
चरणों में इस भाँति प्रीति रखते हो । अब हम तुम्हें सुदामा आह्मण की कथा 
साते हैं, सुनो । दक्षिण दिशा में, 'द्राविड' नामक देश में, 'विदर्भ” नामक 
एक नगर था । वहाँ का राजा अपनी प्रजा का भर्मपूर्वक पालन करता था। 
उसी नगर में वेद-शाख्रों का जानकार तथा श्री कृष्णजी का सहपाठी सुदामा' 
नामक एक दौन-दरिद्र आह्मण रहता था । वह इतना दरिद्र था कि उसे कभी 
भो पेट भरने के लिए पूरा भोजन तथा शरीर ढेंकने के लिए वस्न नहीं मिलते 
थे । वह तथा उसकी पत्नी परम संतोषी थे। बिना माँगे ही जो कुछ मिल 
जाता, उसी को खाकर अपना पेट भर लेते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ 
कि सुदामा तथा उसकी पत्नी को अपने चारों पुत्रों सहित उपवास करते हुए 
दो दिन बीत गये । तीसरे दिन दो छोटे बालक भूख से अत्यन्त व्याकुल 
होकर रुदन करने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला” से उनका 
रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने 
लगी-- स्वामी ! मेने यह सुना हे कि लक्ष्मीपति श्री कृष्णचन्द्रजी आपके 
मित्र तथा गुरूभाई हैं। उन्होंने ब्राह्मणों तथा हरि-भक्तों की रक्षा करने के 
लिए अवतार लिया है। अतः यदि आप उनके पास जायं तो बे दया करके 
आपको दरिद्रता दूर कर देंगे ।” यह सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया-- हि 
भरे | तेरा ज्ञान क्यों नष्ट हो गया हे, जो आज तू ऐसी लालच को बातें 
कर रही है ? राह्मण को संतोष रखना चाहिए । यदि मे श्री कृष्णजी के पास 
जाऊंगा तो संसारी लोग मेरा उपहास करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं बिना 
भेंट दिए दूसरा भी कुळ नहीं देता हे, सो मेरे पास उन्हें भेंट करने के 


न 


लिए क्या वस्तु हे, जिसे लेकर में वहाँ जाऊ उन्होंने दीन-दरि 
_ लिए 5 ऊँ १ न “८ 

ह मी यदि उन्होंने दीन-दरिद्र 
' मेने अपने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय में स्वयं ही 
मिल जाता । जब मेरे भाग्य में ही नहीं हे तो वहाँ जाकर मी क्या करूँगा ?” 


[ आदर किया, तब तो ओर भी डूब मरने की बात होगी । यदि 
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मैंने यह कहा है। रही बात भेंट ले जाने की सो में थोड़ा-सा चावल पड़ोसिनों 
से माँग लाई हूं, उसे लेकर आप चले जाइये ।” जब कुछ देर विचार करने 
के उपरान्त सुदामा ने द्वारका जाना स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मणी ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर एक पुराने फटे हुए कपड़े में वे थोड़े से चावल बाँध 
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को इच्छा से ही ऐसा 


दिए । तदुपरान्त सुदामा उन चावलों की डोटी-सी पोटली को काँख में दवा, 


लाठी हाथ में ले, श्री गणेशजी का ध्यान धरकर अपने मन में यह सोचता 
हुआ चल दिया कि मेरे भाग्य में धन मिलना तो लिखा ही नहीं हे, परन्तु 
में द्वारका जाकर श्री श्यामसुन्दर के दर्शन करके अपने जन्म को सफल 
अवश्य कर लूँगा। इसी प्रकार सोच-विचार करता हुआ, जब सुदामा तीन 
प्रहर बाद द्वारकापुरी में पहुँचा तो उसने यह देखा कि उस नगरी के सभी 
भवन स्वर्णनिर्मित रत्नों से जड़े हुए हें तथा सब ओर वैभव एवं आनन्द 


की अपूर्व शोभा छिटक रही है। उसे देखकर सुदामा अपने मन में यह 


चिन्ता करने लगा कि कोई मुझे श्रीहरि के पास जाने से रोक न दे । इसी 
लिए वह आगे-पीछे की ओर देखता हुआ व चलने लगा। श्री 
कृष्णजी की यह आज्ञा थी कि ब्राह्मणों को किसी भी समय उनके पास 
आने से न रोका जाय, इसलिए त भी द्वारपाल ने उसे श्री श्याम- 
सुन्दर के भवन में भीतर जाने से नहीं रोका । अस्तु, जब सुदामा. तीन 
ब्योटी पार करके चोथे द्वार पर पहुँचा तो यह देखा कि श्री सुरलीमनोहर 
रत्नजटित सिंहासन पर बेठे इए रुक्मिणी के साथ चोपड़ खेल रहे हैं। अस्तु, 
जब द्वारपाल ने उन्हें जाकर यह समाचार दिया कि सुदामा नामक कोई 
ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, द वे उसी समय खेल छोड़कर 
नंगे पाँव दोड़े चले आये तथा सुदामा को अपने कण्ठ से लगाकर बड़ प्रेम 
से भीतर ले गये । फिर वहाँ अपने सिंहासन पर बेठाकर अपने हाथों से 
उसके पेर की धूलि माड्ने लगे । जब रुक्मिणी ने सुदामा के पॉव में चे 
हुए कॉटों को निकाल दिया, तब श्रीहरि ने उसके चरणों को धोया । तई 


परान्त चन्दन आदि लगा कर छत्तीस प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन कराये । 


फिर उन्होने रुक्मिणी आदि आठे पटरानियों को यह आज्ञा दी कि तुम सब 


हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो । यह सुनकर कोई तो उन पर चेर 
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इलाने लगी ओर कोई पॉव दावने लगी । उस समय देवतागण विमानों पर 
बैठे हुए सुदामा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जिस 

समय श्रीहरि ने सुदामा का ऐसा खागत-सत्कार किया, उस समय श्री 
श्यामसुन्दर की सभी पत्नियाँ तथा वहाँ उपस्थित यदुवंशी परस्पर इस प्रकार 

कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में न जाने कितने शुभ कर्म 

किये थे, जिनके कारण श्रीहरि अपने हाथ से उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। 

उस समय सत्यभामा ने अन्य स्त्रियों से यह कहा कि देखो, श्री सुरलीमनो- 

हर हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, परन्तु उनके 

मित्र को देखो तो उनके पास पहिनने के लिए वस्र तथा खाने के लिए 
भोजन तक नहीं हे । न जाने यह आहण देवता कोन हैं जो ऐसे दरिद्र होते 

हुए भी श्री मुरलीमनोहर के परम मित्र हें । सत्यभामा के सुख से ऐसे वचन 
सुनकर सुदामा ने अपने मन में यह विचार किया कि सम्भवतः श्री कृष्णजी 

ने मुझे पहिचाना नहीं है, इसी लिए वे किसी दूसरे के धोखे में मेरी इतनी 

सेवा कर रहे हैं। उस समय अन्तर्यामी श्री कृष्णजी उनके मन का हाल 
जानकर सन्दह छुड़ाने के लिए इस प्रकार कहने लगे-“हे मित्र सुदामा ! 

तुम्हें स्मरण होगा कि हम-तुम दोनों सांदीपन गुरु के यहाँ एक साथ विद्या 

पढ़ा करते थे । उन्हीं दिनों तुम्हारा विवाह भी हुआ था । तुमने बड़ी कृपा 
की जो आज यहाँ आकर अपने दर्शनों से मुझे कृतार्थ किया। हे 

भाइ ! तुम जानते होगे कि एक बार गुरु की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी 

लाने के लिए वन में भेजा था। वहाँ तुमने मुझे लकड़ी न तोड़ने देकर 

स्वयं ही सव लकड़ी तोड़ी थी । बन में जब वर्षा होने लगी तथा आंधी 
चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम-तुम दोनों रात को बन में 
ही रह गये थे । तब प्रातःकाल होने पर सांदीपन गुरु हमें ूँदते हुए वन में 
. आ पहुँचे ओर हमें घर ले जाकर अपनी पली पर बहुत कुड हुए। उस. 
समय तुम्ही मेरी सहायता किया करते थे। हे सुदामा ! जब: हम गुरु के 
. यहाँ से या पढ़कर बिदा हुए उस समय गुरु ने हमें यह आशीर्वाद दिया था 
तुम्हे पढ़ी हुईं विद्या कभी न नहीं भूलेगी । अस्तु, आज तुम्हे देखकर 
या य है, कि जसे मुझे सांदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हुए हों। अब _ 
एओ कि हमारी भाभी तथा बचे तो अच्छी तरह हैं ?” 
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ह है परीक्षित | श्री ऋणजी ठे पा गज या लानत 
हे परीक्षित ! श्री कृष्णजी के मुख से यह वचन सुनकर सुदामा का 

सन्देह दूर हो गया । तब उसने हाथ जोड़कर नग्रतापूर्वक इस प्रकार कहा- 
“हे त्रिलोकीनाथ व आप सवज्न होते हुए भी मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों 
कर रहे El चारों वेद आपकी श्वास हैं। तीनों लोकों के सम्पूर्ण प्राणी 

` आपकी सदेव स्तुति करते रहते हैं । आपने केवल संसारी जीवों को दिखाने 
के लिए ही गुरु के यहाँ रहकर विद्या पढ़ी है । आप सम्पूर्ण सृष्टि के उत्पन्न- 
कर्ता तथा सबके रक्षक हें । जो लोग आपका स्मरण करते हैं, वे संसार में 
यश प्रास करके अन्त समय वेकुरठ लोक को जाते हैं। शिव, ब्रह्मा, शेष, 
शारदा, इन्द्र आदि सभी देवता आपका निशिदिन स्मरण किया करते हैं। 


आप सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ हें । हे प्रभो ! में आपको कोटि-कोटि दण्डवत्‌ 


करता हूँ । हे दीनानाथ ! मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य सहायक हुए जो 
आज सुझे आपके श्रीचरणों का दर्शन प्राप्त हुओ । अब में कोई अन्य अभिः - 
लाषा न रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणःकमलों की भक्ति 
मेरे हृदय में सदैव बनी रहे ।” 


इक्यासीवाँ अध्याय 
सुदामा की श्री कृष्णजी से बिदाई 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब सुदामा ने बहुत 
स्तुति की, तब ता श्री कृष्णजी ने नप र ए ह 
पे बातें सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ। अ 
जिसे इमारी भाभी ने हमार लिए भेजा है तथा जिसे तुम अभी तक गा 
हुए हो ।” यह सुनकर सुदामा ने लज्जित होकर अपने मन में सोचा र 
मुट्ठी भर चावल इनको क्या भेंट करू ? यह विचार कर जब hs चाव 
की पोटली को छिपाने लगा, | उस समय श्री द्वारकानाथ ने ई इह 
पोटली को सुदामा की काँख में से निकालकर खोल लिया त्र र व. 
मुद्दी चावल खाकर इस प्रकार कहने लगे- हे भाई ! भोजाः नेणे हा 
इन चावला में जो स्वाद दे, वह अन्यत्र मिलना कठिन बय AR र 
में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हैँ ।” इतना कहकर जेस ही श्रीह Ms 
भरकर, चावल अ चाहा, वैसे ही ख ने क बा “० 
परकार कहा-हिप्रभों ! आप दो लोक तो इस शाल `” | 
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तीसरा लोक भी देकर अपने तथा हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान बोळ 


अथवा नहीं?” यह सुनकर जब श्रीहरि ने देखा कि तीसरी सुट्टी चावल खाने 
से रुक्मिणी उदास हो जायेंगी, तब उसे न खाकर इस प्रकार कहने लो. 
“हे रुक्मिणी ! यह ब्राह्मण मेरा परम-भक्त हे तथा सुखदुःख को एक जेस 
समझता है। अतः यदि में इसे अपना शरीर भी दे ढूँ तो इसकी भक्ति के 
आगे कुछ नहीं हे ।” यह सुनकर सब लोग श्रीहरि तथा सुदामा की प्रशंसा 
करने लगे । अस्तु, जब एक प्रहर रात्रि बीत गई, तब श्री श्यामसुन्दर ने 
सुदामा को ले जाकर रत्न-जटित शेया पर शयन कराया । उस समय 
रुक्मिणी तो उसके चरण दाबती रहीं तथा श्री कृष्णजी उससे बाल्यावस्था 
की बातें करते रहे। कुछ देर बाद जब सुदामा सो गया, तब श्री त्रिलोकीनाथ 
ने अपने मन में यह विचार किया कि यद्यपि इस बाह्मण को धन की अभि- 
लाषा नहीं है, परन्तु इसकी पत्नी ने इसी आशा से इसे मेरे पास भेजा है। 
अतः अब मुझे सुदामा को इतना धन दे देना चाहिए, जितना देवताओं को 
भी प्राप्त न हो। यह सोचकर श्रीहरि ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर 
यह आज्ञा दी कि तुम सुदामा के नगर में जाकर उसके रहने के 
लिए ऐसा रत्न-जटित स्वए-मन्दिर बना दो, जिसके बराबर तीनों लोकों 
में कोई दूसरा न हो; तत्पश्चात उसमें सभी ऋद्धि-सिद्धियों को स्थापित कर 
) दो। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उसी क्षण सुदामा के नगर में जाकर श्री 
वैुणठनाथ के आज्ञानुसार सब कार्य सम्पन्न कर दिया। 

हे परीक्षित! तीसरे दिन जब सुदामा अपने घर जाने को हुआ, उस 

समय श्री सुरलीमनोहर उसे विदा करने के लिए द्वार तक आये तथा अत्यन्त 
'लेहप्वक, आँखों में ऑँसू भरे हुए इस प्रकार कहने लगे-“हे मित्र ! तुमने 
अत्यन्त कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, सो अब यही 
कहना हे कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना।” इतना कहकर जब श्री कृष्णजी 

` उसे दण्डवत्‌ करके चले, तब सुदामा अपने पर की ओर जाते हुए मार्ग में 
._ यह विचार करने लगा कि देखो, श्री सुरलीमनोहर ने मेरा कितना सम्मान 
नन हीला ग, क से भी अधिक बढ़कर माना। यह अच्छा ही हुआ जो मेने 
भ सा बसउ का याचना नहीं की। यदि में कुछ मागता तो वे दे तो 
परन्तु लोमी समझते। में तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार _ 
परतु आहरि ने मुके सन्तोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत है। 
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इस प्रकार सोचता-विचारता जब वह अपने स्थान पर प | 
मोपड़ी को जगह रत्नजटित स्वर्ण-मन्दिर बने हुए देखकर भगत गए 
में रह गया। वहाँ अनेक दास-दासी इधर से उधर घूमते हुए सेवा-यहल कर 
रहे थे तथा चारों ओर सुन्दर पुष्प लगे हुए थे। उसे देखकर सुदामा ने 
ग्राश्वयेचकित होकर सोचा कि में भूलकर किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं आ 


गया हूँ? हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई । मुझसे बड़ी भूल हुई जो मेंने 
लोभ के वशीभूत हो, घर से बाहर निकलकर अपनी खरी को भी खो दिया। 
अब में उसे कहाँ जाकर टूट, ? 
हे परीक्षित्‌ ! जिस समय सुदामा बाहर खड़ा हुआ इस प्रकार पळता 
रहा था, उसी समय उसकी पत्नी सुशीला ने सुदामा को हार पर खड़ा हुआ 
देखकर दास-दासियों को यह आज्गा दी कि हमारे पति द्वार पर खड़े हुए हें, 
सो तुम उन्हें सम्मानपूर्वक भीतर ले आओ । यह सुनकर उन्होंने सुदामा के 
पास जाकर दण्डवत्‌ करते हुए भीतर चलने की प्रार्थना की । तब सुदामा . 
अपने मन में अत्यन्त घबराकर उनसे इस प्रकार कहने लगा- हे भाई ! 
तुम मुझ दरिद्र ब्राह्मण को राजभवन में क्‍यों लिये जा रहे हो ?” उस समय 
दास-दासियों ने उत्तर दिया- हे प्रभो ! यह स्थान आपका ही है, अतः आप 
सन्देह त्यागकर भीतर चलिये।” यह सुनकर भी जब सुदामा भय के कारण 
भीतर नहीं गया, तब उसकी पत्नी सोलहों शृङ्गार किये, सखियों तथा दासियों को 
साथ लिये उसकी आरती करने के लिए द्वार पर स्वयम्‌ आ पहुँची तथा अपने 
पति के चरणों में मस्तक रख, परिक्रमा कर, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली- 
“हे स्वामी ! आपके पीछे यहाँ विश्वकर्मा आये थे, वे सब पल भर में इस 
स्थांन को बदल गये हैं । यह सब आपके मित्र श्री कृष्णजी ने कृपा की है। 
अतः आप भीतर चलिये।” यह सुनकर जब सुदामा भीतर गया तो उसने 
यह देखा कि वह भवन इन्द्रपुरी की भाँति सब प्रकार से सुसज्जित है तथा सब 
ओर प्रकाश ही प्रकाश फेला हुआ है । उस वैभव को देखकर जब सुदामा 
का मन उदास हो गया, तब उसकी पली ने आश्रये में भरकर इस प्रकार _ 
पूछा-“हे स्वामी ! धन मिलने पर संसारी लोगों को प्रसन्नता होती है, परन्तु 
झाप उदास क्यों हो गये ?” यह सुनकर सुदामा बोला ह्रिये ! यह धन _ 
श्रीहरि की जड़-रूप माया है। यह इतनी ees हे पी है ै. ह RR 
अपने वशीभूत कर हरिजन से वियुख बना देती हे । अतः मेरे समान _ 
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९३२ 
दरिद्र व्यक्ति इस माया को पाकर हरि-भजन दरिद्र व्यक्ति इस माया को पाकर हरि-भजन किस तरह कर सकेगा ? छे तरह कर सकेगा ? मैने 


दरिद्र त मागी थी, फिर न्स 

तो श्री मुरलीमनोहर से कोई भी वस्तु नहीं माँगी थी, फिर उन्होंने इतना 
सब कुछ क्यों दे दिया ?” तब सुशीला ने उत्तर दिया-हे प्राणेश्वर ! 
आपको तो धन की कोई इच्छा न थी, परन्तु श्री वैकुण्ठनाथजी ने मेरे 
मन की अभिलाषा पहिचानकर यह सब वैभव प्रदान किया है। अस्तु 
आप किसी प्रकार की चिन्ता न करके, श्रीहरि का स्मरण कीजिए! . 

यह सुनकर सुदामा ने श्री नारायणजी की इच्छा जानकर धेय 
धारण किया तथा सुखपूर्वक रहने लगा । कुछ समय बाद शरीर त्यागने पर 
दोनों पति-पत्नी मोच को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने 
कहा... देपरीलित ! देखो, केवल दो मुठ्ठी चावल के बदले श्रीहरि ने सुदामा 
को ऐसा वैभव तथा उत्तम गति दी, तब जो लोग छत्तीस प्रकार के व्यंजनों 
से श्री नारायणजी का भोग लगाते हैं, उन्हें न जाने केसा उत्तम सुख प्राप 
होता होगा ?” 


बयासीवाँ अध्याय 
भी कृष्णजी को कुरुक्षेत्र यात्रा तथा वृन्दावनवासियों से मिलन 

औ शुकदेवर्जी बोले-“हे राजन्‌ ! अब इम श्री कृष्णजी के कुरुक्षेत्र 

जाने की कथा कहते हे, सुनो । एक बार जब सूर्यग्रहण का अवसर झाया, 
तन आ इष्णजी तथा बलरामजी ने राजा उग्रसेन से यह कहा कि महाराज ! 
सर॒यंग्रहण के अवसर पर छरुत में स्नान का बड़ा माहाल्य हे। इस अवसर 
पर जो वस्तु वहाँ दान की जाय, उसका सहस्तगुना फल मिलता हे । अतः 
आप भा बहा चलने की कृपा कौजिए । यह सुनकर यदुवंशियों ने पूछा- 
हे मुरलीमनोहर ! उस स्थान का ऐसा माहात्य क्योंकर हुआ, आप हमें 
यह बताने की कृपा करें ?” तब श्री कृष्णजी ने कहा--“हे भाइयो ! वह 
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बलरामजी अपने माता-पिता, राजा उग्रसेन, रुक्मिणी आदि 
एवं अन्य सब यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र को चल दिए 


९३३ 


स्त्रियों, पुत्रों 


ए तथा अपने 
पोत्र अनिरुद्ध तथा कृतवर्मा नामक यादव को दुवारकापुरी की रक्षा के लिए 
छोड़ गये । अस्तु, 


Sp कुछ दिन की यात्रा करने के उपरान्त जब सब लोग 
कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ की भीड़-भाड़ तथा शोभा को देखकर सब लोगों 
को अत्यन्त आनन्द हुआ । श्रीहरि ने सर्वप्रथम लोगों को जद्मकुर्ड के दशन 
कराये, जिसमें से वेद की उत्पत्ति हुई थी । तदुपरान्त वहाँ स्नान आदि करके 
ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया । 

हे परीक्षित ! कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए दुर्योधन आदि अनेक 
देशों के राजा भी आये थे। वे सब श्री कृष्णजी के आगमन का समाचार 


ङ्ह 


सुनकर उनके दर्शन करने गये । वहाँ भीष्मपितामह तथा श्रतराष्ट्र ने राजा 
उग्रसेन की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे महाराज ! आपके बड़े भाग्य 
हैं जो तीन लोक तथा चोदहों भुवनो के स्वामी श्री कष्णचन्द्रजी दिन-रोत 
आपकी सेवा करते रहते हें। इस प्रकार मिल-भेटकर जब वे लोग बिदा 
हुए तब राजा भीष्मक एवं नग्नजित्‌ आदि भी जो वहाँ आये थे, भेटे ले- 
लेकर श्री कृष्णजी के पास जा पहुँचे। उस कुन्ती ने श्री श्यामसुन्दर 
से इस प्रकार कहा- हे श्री कृष्ण ! तुम्हारे भाइयों के उपर दुर्योधन ने बहुत 
अत्याचार किए, परन्तु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली, इसका क बढ़ा 
शोच है।” यह सुनकर श्रीहरि ने उत्तर दिया- हि बुआ ! इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं । श्रीहरि जो चाहते हैं, वही होता है। परन्तु अब में हर समय 
उन अपने भाइयों का ध्यान रक्‍खूँगा ।” यह सुनकर कुन्ती ने अपने मन में 
धेयं धारण किया । र - 
र हे परीक्षित ! श्री सुरलीमनोहर जिस स्थान पर ठहरे थे, वहाँ से तीन 


कोस की दूरी पर नन्द-यशोदा तथा अन्य व्रजवासी भी अपने डेरे लगाये, . 


| उन्होंने ही वृन्दावनविह्यरी अपने कुन 
टिके हए थे । जब उन्होंने यह सुना कि श्री [री अ इन 
सहित यहाँ स्नान करने को आये हैं, तो वे अत्यन्त सन्न हो उनके | 
की इच्छा करने लगे । उसी समय किसी ने श्री श्यामसुन्दर के पास जाकर 
यह समाचार सुनाया कि नन्‍्द-यशोदा तथा अन्य व्रजवासी भी यह स्नान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कर आये हुये हैं तथा कुळ दूरी पर ठहरे ह । इस साला - 
गा वन अप उनके स्नेह को याद करके रोने लगे। जब व ह 
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जी ने उनके रोने का कारण पूछा तथा यह जाना कि नन्द-यशोदा भी यहाँ 
आये है, तो उन्होंने सब ब्रजवासियों को ले आने के लिए रथ, घोड़े, पालकी 
आदि मेज दिये। | 
है परीज्षित ! जिस समय श्री कृष्णजी नन्द-यशोदा की याद करके रो 
रहे थे, उस समय किसी सखी ने उन्हें रोते देखकर रुक्मिणी आदि को यह 
समाचार कह सुनाया; सो वेः सव भी घबराई हुईं देवकी के पास जा पहुँची 
तथा उनसे श्रीहरि के रोने का कारण पूछने लगी । जब देवकी ने उन्हे यह 
बताया कि यहाँ नन्द-यशोदा तथा राधा आदि गोपी-ग्वाल आये हुए हें 
अतः उन्हीं के स्नेह को याद करके श्री कृष्ण रोने लगे थे । तब रुक्मिणा 
आदि खनियाँ हस्ती हई आपस में इस प्रकार कहने लगीं कि आज हमारे 
माणश्वर राधा आदि गोपियों से भेंट करके अपना हृदय शीतल करेंगे । हम 
लोग राधारानी के सोन्द्य की बड़ी प्रशंसा सुना करती हैं कि हमारे प्राणनाथ 
उनके पेपी मोर मुकुट बॉथकर नाचा करते थे। आज भी यदि उनके 
साथये नाचें तो हमें बढ़ा आनन्द आयेगा। रुक्मिणी आदि के मुख से ऐसी 
बात सुनकर श्री द्वारकानाथर्जी रोते-रोते मुस्करा दिये । तदुपरान्त नन्द- 
यशोदा की अगवानी करने के लिए चल दिए। | 
है परीत ! जिस समय यशोदा ने श्रीहरि को सामने से आते हुए 
ie उस समय वह न ना न्म सफल जानकर उनसे मिलने के लिए 
० दोढ़ चली । यह देखकर श्रीहरि भी दोड़ते हुए उनके चरणों मे 
० रे नष पशादा्जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया तथा आँखों 
य अकर बहुत प्यार किया । तदुपरान्त श्री श्यामसुन्दर नन्दरायजी 
पर गिर पड़े । यह देखकर उन्होने श्रीहरि को गोद में उठा लिया 
तथा बहुत आशीर्वाद दिया । फिर श्रीदा बालों से में करे को 
वे गोपियों के पास पहुंचे» आदामा आदि खालों से भेंट करके जब 
पास पहुंचे, उस समय श्री राधिकाजी उन्हें देखते ही रो-रोकर 
र उठी यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब भेर बँधाया, 
Si Me ह शर काढ लिया । इसके अनन्तर वसुदेवजी ने 
ss उनकी बहुत स्तुति की तथा सब लोगों की कुशल- 
“ah साथ जो गोएँ आई थीं, वे भी श्री कृष्णजी को देख- 
* गस आ पहुचा, तब श्रीहरि उनकी पीठ पर हाथ फेर कर उन्हें प्यार 
, वाशुद्वजी आदि सब त्रज-वासियों से 
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लोग भोजन आदि से निवृत्त हुए, उस सता श्री श्यामसुन्दर ने नन्दी 
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तथा रोहिणी ने यशोदाजी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए ब न 

कहा- है नन्दरानी ! यदि हम आपकी जम्म भर सेबा करें तो भी कभी 

उऋण नहीं हो सकती हैं। यदि आपकी कपा से श्याम-बलराम के प्राण न 

बचे होते, तो न तो कंस की ही मृत्यु होती और न हम लोगों का दुःख ही 

छटता । यह सुनकर यशोदाजी ने उत्तर दिया-“हे बहिन ! इन दोनों पुत्रों 

ने अपने बालचरित दिखाकर मुझे जो आनन्द दिया, वेसा आनन्द किसी 

को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता हे । इनके वियोग में मेंने जितना दुःख 

उठाया, वह में तुमसे कहाँ तक कहूँ, परन्तु आज तुम्हारी कृपा से इन्हें फिर 

अपनी आँखों के सम्मुख देखकर आनन्दित हुई हूँ।” इस प्रकार देवकी, 
रोहिणी तथा यशोदाजी में जब बातें हो चुकीं, तब राधा आदि गोपियों ने 

देवकी के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया । वे सब गोपियों 

श्रीहरि की रुक्मिणी आदि सभी पटरानियों से अधिक सुन्दर थीं । जिस समय 
देवकी ने राधारानी के स्वरूप को देखा, उस समय आश्रयं-चकित होकर मन 

में यह विचार किया कि ऐसी परम सुन्दरी vs पुत्र ने किस प्रकार त्यागा 
होगा ? अस्तु, जब रुक्मिणी आदि. पटरानियों ने श्री राधिकाजी का स्वरूप 
देखा तो उन्हे अपनी सुन्दरता का अभिमान भूल गया। उस समय रुक्मिणी 
आदि ने श्री कृष्णचन्द्रजी से यह मार्थना की कि हे ग्रमो! यदि हम आपकी 
आज्ञा पावें तो राधारानी को अपने स्थान पर ले जाकर इनका स्वागत- 
सत्कार करें । यह सुनकर जब श्री श्यामजी ने आज्ञा दे दी, तब रुक्मिणी 
आदि स्रिया. राधारानी को अपने स्थान पर ले गई । वहाँ उनका त 
स्वागत-सत्कार करके छत्तीस प्रकार के भोजन कराये तथा Fs प्रकार 
वस््राभूषण पहिनाये । उस समय रुक्मिणी ने सब रानियों गो रो 
कहा कि तीनों लोकों में श्री राधारानी के समान भार व. 
नहीं है, जिसने श्रीहरि को इस प्रकार अपने वश में कर मा 
राधारानी का स्वागत-सत्कार va रहा Lust उधर श्रीहरि र 
का स्वागत-सत्कार, करके छत्तीसों प्रकार के व्यञ्जन खिला उस स 
के आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता । 


“दे परीक्षित ! जब सब 
_ इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित i 
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इस प्रकार कहा-“हे बाबा ! मेरी भक्ति करनेवाले मनुष्य भवसांगर से पार 


उतर जाते हें । आप लोगों ने तो अपना तन, मन, धन सर्वस्व ही मेरे उपर 
न्योळावर करके मुझसे प्रेम किया हे । अतः आपके समान भाग्यशाली अन्य 
कोई नहीं हे । जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मेरा दर्शन पाने के लिए लाला- 
यित रहते हैं, वहाँ में हर समय आपके हृदय में बसा रहता हूँ । इस प्रकार 
नन्द-यशोदा को समझाकर जव वे गोपियों के पास गये, उस समय एक गोपी 
ने इस प्रकार कहा-हे बॉकेविहारी ! भला यह तो बताओ कि तुम्हें कभी 
हमारी भी याद आती हे अथवा नहीं? तुम्हारे वियोग में हमारा एक-एक पल 
युग के समान बीतता है। जेसी कठोरता तुमने धारण की, वैसी किसी ने भी 
न की होगी । तुम्हारे जेसा निमोंही संसार में ओर कोई न होगा । अब तुम्हे 
वे दिन याद नहीं रहे, जब तुम हमारे दधि-माखन को चुराकर खाया करते 
थे तथा रास-लीला करके सुख देते थे। अब.तो तुम सोलह सहस एक सो आठ 
रानियां.को पाकर हमारी याद बिलकुल ही सुला बैठे हो ।” ऐसे प्रेमभरे 
वचन सुनकर श्री कृष्णजी ने उत्तर दिया-“हे गोपियो ! तुम्हारे साथ रहकर 
भेंने जो आनन्द प्राप्त किया, न तीनां लोकों में कहीं नहीं मिल सकता । 
यदि अन्तर षटि से देखो तो में तुमसे एक क्षण को भी अलग नहीं रहता । 
यहाँ भी ग्रहण के बहाने केवल तुम्ही लोगों से भेंट करने आया हं ।” तब 
एक अन्य गोपी ने कहा- है प्रभो ! जिस समय उद्धव ने बृन्दावन आकर 
हमें ज्ञान का उपदेश किया था, उस समय वह अच्छा मालूम नहीं हुआ था, 
परन्तु अब उस ज्ञान के गुण को हमने पहिचाना है । केवल तुम्हारा ही ध्यान 
धरते रहने के कारण अब हम तुम्हें अपने से थक्‌ नहीं समझती । तुम कृपा 
ह र गी | हन हा कि bo सदेव आपकी ही प्रीति एवं 
र्‌ र उन्हे दे 

श्री मा पास जा पहुँचे । “ois ta 
परात | उस समय रुक्मिणी आदि रानियाँ अपने मन में यह विचार 

कर रही थीं कि श्रीहरि से जितनी प्रीति हम रखती हैं, उतनी गोपियाँ नहीं 


रखती । अतः अन्तर्यामी औं मुरलीमनोहर,उनके अभिमान को दूर करने के : 
लिए, उन्हें गोपियों के पास ले आये, फिर इस प्रकार न म | 
` ठम से जो कोई मुझसे अधिक भ्रति करती होगी, उसके हृदय पर मेरे निवास 


चिन्ह बना होगा; अतः तुम इसकी परीक्षा कर लो।” यह सुनकर 
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 कोपूरा किया। तब मैंने उनके गले में वरमाला डाल दी । यह देखकर 
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ब्रजबालाओं तथा रुक्मिणी आदि ने जब अपने-अपने अंचल को उघाइकर 


देखा तो गोपियों के हृदयस्थल पर श्रीहरि की मूर्ति दिखाई दी, परंतु रुक्मिणी 
आदि के वच्तःस्थल पर वैसा कोई चिन्ह नहीं था । यह देखकर रुक्मिणी आदि 
रानियाँ अत्यन्त लज्जित होकर मन में यह सोचने लगीं कि इन गोपियों को 
श्री मुरलीमाधव से जितनी प्रीति हे, उतनी हमें होना अत्यन्त दुलभ है । 

हे परीक्षित ! जब श्री कृष्णजी ब्रजवासियों से भेंट करने के उपरान्त, 
शिष्टाचार के हेतु, कुरुक्षेत्र में आये हुए अन्य राजाओं के डेरे पर गये, तो सभी 
ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके अत्यन्त सम्मान किया ।.तद्परान्त अनेक वस्तुएँ मेंट 
करके हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की-“हे त्रिलोकीनाथ ! हम लोगों के 
हृदय में आपके दर्शनों की अभिलाषा सदेव बनी रहती थी, सो आज आपको 
देखकर हम अपने भाग्य को परम धन्य समभते हैं। हे प्रभो ! जिस प्रकार 
आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार अब कृपा करके 
यह वरदान भी दीजिए कि हमारे हृदय में आपके श्री-चरणों की भक्ति संदेव 
बनी रहे ।” यह सुनकर श्रीहरि सबको इच्छित वरदान देकर अपने स्थान 
पर लोट झाये ।” | 

तिरासीवाँ अध्याय 
द्रौपदी तथा रुक्मिणी आदि का वार्तालाप 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! द्रौपदी तथा रुक्मिणी ने परस्पर 
जिस प्रकार बातें की, अब वह कथा सुनो । एक दिन कोरव-पारडवो को 
स्रिया तथा श्री ऋष्णचन्द्रजी की रानिया एकत्र बेटी हुई वार्तालाप कर रही 
थीं । उस समय सब अपने-अपने विवाह की चर्चा करने लगी । रुक्मिणं, 
सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, सत्या, भद्रा, स्म आदि 
सब ख्चियाँ जब अपने-अपने विवाह का वर्णन कर चुकीं, तब द्रोपदी ने अपने 
विवाह की चर्चा करते हुए यह कहा- हे प्यारियो ! मेरे पिता ने, bs 
रचाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति तेल की कड़ाही में परबाई सकर 


मत्स्य को वेध देगा, में उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा । 


| जरासन्ध 
अस्तु, जब स्वयंवर के समय बहुत से राजा आये त दुर्योधन, जराः 
आदि सभी पराजित होकर लज्जित हुए, उस समय श्री अजुन ने उस प्रण 
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अन्य राजा तो प्रसन्न हुए, परन्तु दुर्योधन आदि अधर्मी राजाओं ने पॉँचों 
पारडवों से युद्ध किया, सो वे सब भी हारकर भाग गये । तदुपरान्त जब 
अजुन मुझे लेकर घर पहुँचे, उस समय उन्होंने अपनी माता से दूर ही से 
यह कहा- है माता ! हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाये हैं ।” उस समय कोई 
खाने की वस्तु समझकर माता कुन्ती ने यह उत्तर दिया कि तुम पाँचों भाई 
उसे आपस में बॉट लो । यह सुनकर पाँचों भाइयों ने मुझसे विवाह किया। 
तब से वे पाँचों मेरे पति हैं ।” | 

हे परीक्षित ! द्रोपदी के मुख से यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि उनकी 
प्रशंसा करने लगीं । अस्तु, एक दिन श्री कृष्णजी की सभा में युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव तथा यदुवंशी आदि अन्य राजा बैठे हुए थे; उसी समय श्रीहरि के 
दशन के लिए वहाँ नारद, वेदव्यास, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, भरहाज, 
गोतम, शतानन्द, अत्रि, भयु, वशिष्ठ, अगस्त्य, वामदेव, मार्करडेय, परशुः 
राम तथा पाराशर आदि अनेक आअषि-सुनि आ पहुँचे। उन्हें देखकर श्री 
सुरलीमनोहर ने सब राजाओं-सहित उठकर दण्डवत्‌ किया तथा सबको श्रेष्ठ 
आसनों पर बेठाकर यथाविधि पूजन कर चरण थोकर चरणामृत लिया । 
तदुपरान्त बहुत प्रकार से स्तुति की ।” | 


चोरासीवाँ अध्याय 

वसुदेवजी का यज्ञ करना 
औ शकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! अब हम तुमसे वसुदेवजी के 
यज्ञ करने को कथा कहते हैं, सुनो । जब श्री मुरलीमनोहर ऋषि-मुनियों की 
पजा-स्तृति आदि कर चुके, तब उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से इस 


मकार कहा- कि हमारे भाग्य धन्य हैं, जो आज इतने महात्माओं ने यहाँ . 


स्वयं पधारकर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया हे । सन्तों के दर्शन, ती. 
स्थान तथा देवदशंनों से भी अधिक उत्तम हैं। सन्तों को साक्षात परमेश्वर 
का सरूप समझना चाहिए । जो लोग अषिमुनियों की पूजा नहीं करते 
वे कभी मक्त नहीं होते तथा संसार में सुख प्राप्त नही करते हैं।” श्रीहरि 
ऐसे वचन सुनकर नारदजी ने हाथ जोड़कर कहा-“हे त्रिभुवनपति ! 
जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके योग्य हम नहीं हें। आपने संसारी 
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। हमारा कल्याण तो इसी में हे कि हम हर समय आपका ही ध्यान धरते रहें। 
हे महाप्रभु ! आपके भेद को कोई नहीं पा सकता । आप इरिःभक्तों को 
सुख देने तथा अधर्मियों को मारकर थ्वी का भार उतारने के लिए ही वार: 
म्वार अवतार लेते हैं। यों, आप जन्म-मरण आदि से सर्वथा रहित हैं। 
हे जगदीश्वर ! हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों 
प्रहर आपके श्रीचरणों का ध्यान बना रहे तथा आपके लीला-चरित्रों को 

सुनने में हमारी प्रीति निरन्तर बढ़ती रहे ।” 

हे परीक्षित ! इस प्रकार स्तुति करके जब वे ऋषि-सुनि अपने आश्रम 

' को लोटने के लिए तैयार हुए, उस समय बसुदेवजी ने खड़े होकर, उनसे 
| इस प्रकार कहा-“हे महर्षियो ! आप सुझे कोई ऐसा उपाय बताने की इपा 
' करें, जिससे में भवसागर से पार उतर जाऊँ।” उस समय वसुदेवजी की 
बात सुनकर नारदजी को हँसी आ गई। वे ऋषियों से बोले-- हे महा- 

. त्माओ ! देखो, हरि की माया केसी प्रबल है कि उसने वसुदेवजी को भी 
| अपने वश में कर रक्‍्खा है। तभी तो ये साक्षात्‌ परत्र को अपना पुत्र 
. जानकर हम लोगों से मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं।” ऋषियों से इतना कई 
| कर नारदजी ने वसुदेवजी से कहो-- हे वसुदेवजी ! अभी तुम्हारे सामने 
सब ऋषि-सुनियों ने श्री ऋष्णचन्द्रजी की स्तुति की, क्या इतने पर भी तुम 
इन्हें नहीं पहचान सके ? हाँ, इसमें आश्चर्य की भी कोई बात इसलिए नहीं 

हे कि बड़े-बड़े देवता भी इनकी माया के भेद को नहीं जान पाते हैं, फिर 
संसारी मनुष्यों अथवा तुम्हारी ही क्या गिनती है। अच्छा, में वेद के अनुसार 

` हुं एक उपाय बताता हूँ, सुनो तुम कुरुचेत्र में विधिपूर्वक यज्ञ करके 
` उसका फल श्री कृष्णजी को अपण स ससे तुम्हारा अज्ञान दूर हो 
जायगा तथा तुम मुक्ति को प्रात कर सकोगे । _ ग 
यह सुनकर वसुदेवजी हाथ जोड़कर कहने लगे-- हे प्रभो ! जब जे 
उपाय बताया है तो इतनी झपा ओर कीजिए कि आप सब यही ठह 
` भेरा यज्ञ पूर्ण करा दें ।” यह सुनकर जब सब ऋषियों : 

. तव नारदी ने कहा-- हे देवजी ! तुम “सोमस की तैयारी करो । 

पूर्ण करा देंगे | : सब तेयारियाँ . 

| ट र्‌ परीक्षित ! नारदजी के आह्नातुसार वसुदेव ने यज्ञ को सब ते द व 

_ की तथा शभ सुहत में यज्ञ आरम्भ हुआ । वहाँ जितने राजा ता पह 
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आदि आये हुए थे, उन सबो ने अपनी-अपनी त्रियो सहित यज्ञ की टहल को 


जब नारद आदि ऋषियों को वरण करके, वसुदेव ने आहुति डालना आर 
किया, उस समय सब देवता प्रत्यक्तरूप धरकर अपना-अपना भाग लेने लगे । 
उवेशी आदि अप्सराएँ वहाँ उृत्य करने के लिए आ पहुंची, गन्धवो ने गीत 
गाये तथा देवताओं ने पुष्प-वर्षा की । उस समय वहाँ जो आनन्द हुआ 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।” 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! जब यज्ञ 
सम्पूर्ण हुआ तो वसुदेवजी ने आह्मणों तथा याचको को बहुत दान दिया 
तथा यज्ञ करानेवाले ऋषियों का पीताम्बर, स्वर्ण, गो, रत्न आदि वस्तुएँ मेर 
को । सब ऋषि-सुनि, जाह्मण, याचक आदि उन्हे आशीवाद देते हुए अपने- 
अपने स्थान को चले गये । तदुपरान्त श्री मुरलीमनोहर ने कोरेवों पाण्डवों 
तया अन्य राजाओं को भी व्नाभूषण आदि देकर सम्मान-सहित बिदा किया। 
उस समय वसुदेव ने आँखों में आँसू भरकर नन्दरायजी से इस प्रकार कहा- 
है नन्दजी ! आपने श्याम-बलराम का पालन करके मेरे ऊपर जो उपकार 
किया हे, उससे में जन्म-जन्मान्तरो तक उऋण नहीं हो सकता । मेरी इच्छा 
है कि यदि आप सब पुरवासियों सहित कुछ समय तक यहीं रहें, तो में 
आपकी सेवा करके अपने मन को कुछ शान्ति दूँ।” यह सुनकर नन्दजी 
प्रसन्न होकर सब ब्रजवासियों सहित चार महीने तक वहीं बने रहे। वसुदेवजी 
ने उनका प्रतिदिन अधिकाधिक स्वागत-सत्कार किया तथा श्री श्याम-बलराम 
ने प्रेमपूर्वक सेवा की। इस प्रकार चार महीने तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद 
जब राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी जाने की तेयारी की, उस समय श्री 
कष्णचन््रजी ने अपनी आँखों में आँसू भरकर नन्द-यशोदा से इस प्रकार 
कहा- हे माता-पिता ! यद्यपि आपसे एक क्षण भी अलग रहने को जी नहीं 
चाहता, परन्तु लाचार होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृन्दावन 
'हबकर गाया को सुवि लीजिए।” यह सुनकर नन्द-यशोदा व्याकुल होकर 
शची पर गिर पड़े तथा गोपी-वाल व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे- 
आ धान ! हम तुम्हे छोड़कर वृन्दावन नहीं जायँगे। तुम हमें भी अपने साथ 
_ दारका Er जला। उस समय यशोदाजी ने रोते हुए देवकीजी से इस प्रकार 
~ है बहिन ! तुम मुझे कन्हेया को दूध पिलानेवाली समझकर अपने 
' साथ द्वारका ले चलो । में तुमसे भोजन बस्न के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
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लूँगी। अस्तु, जब राधारानी ने यह समाचार सुना, तो अत्यन्त विलाप 


तुम्हारी माया ऐसी बलवान है कि उसने सम्पूर्ण संसार को मोहित कर 
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करके श्री सुरलोमनोहर से इस प्रकार बोलीं-“हे प्राएप्यारे ! एक बार तुम 
मुझे वृन्दावन य आये, अब फिर वही दुःख देकर मेरे प्राण क्यों 
लेना चाहते हो? अब में तुम्हारे चरण-कमलों को किसी प्रकार नहीं छोड़ेंगी।” 
इसप्रंकार श्री बॉकेविहारी ने जब सब लोगों को अत्यन्त व्याकुल देखा तब 
उन्होंने अपनी माया फेलाकर उनका मन ऐसा कर दिया कि वे वृन्दावन 
जाने को तैयार हो गये। तब श्रीहरि ने सब छोटे-बढ़ों को वख्राभूषण, रत्न 
आदि देकर बिदा कया | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! बिदा होते 
समय नन्द-यशोदा तथा राधा आदि गोपी-ग्वालों ने जेसा विलाप किया, 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । तदनन्तर श्री मुरलीमनोहर भी सब 
लोगों को साथ लेकर द्वारकापुरी में जा पहुँचे, उस समय सब लोगों ने बढ़ा 
आनन्द मनाया । | | 


$ 


पचासीवों अध्याय 
| वसुदेवजी द्वारा श्री कृष्णचन्द्र की स्तुति 

श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! अब हम वह कथा कहते हैं, जिस 
प्रकार श्री श्यामसुन्दर तथा बलरामजी अपने मरे हुए भाइयों को ले आये थे, 
सुनो । एक दिन प्रातःकाल दोनों भाई अपने माता-पिता को दण्डवत्‌ करने 
गये और जब उन्होंने वसुदेवजी के चरणों पर अपना मस्तक रखना चाहा, 
तब उस समय वसुदेवजी ने स्वयं अपना मस्तक श्रीहरि के चरणा में डाल 
दिया । यह. देखकर श्री कृष्णजी ने कहा- हे पिता ! आप मुझे दोष क्यों 
लगाते हैं ?” तब वसुदेवजी हाथ जोड़कर बोले- हे कृष्णचन्ट्र ! तुम परह 
के अवतार हो । में अब तक तुम्हारी महिमा नहीं जान सका था। परन्तु | 
कुरुक्षेत्र में ऋषियों के कहने पर मुझे विश्वास हुआ कि तुम्ही तीनों लोक के 
खामी हो तथा सब जीवों में तुम्हारा ही प्रकाश भरा हुआ है। तुम न जन्म- 
मरण से रहित हो तथा अपनी इच्छा से अवतार तेते हो। तुम्हारी तेज से | 
सूर्य तथा चन्द्रमा प्रकाशित हैं। संसार में जितने भी जड-चेतन्य जीव 
दिखाई देते हैं, उन सबको जश्या ने तुम्हारी ही इच्छा से उन वि है। 
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है। तुम्हारी शरण में आये बिना किसी जीव का कल्याण नहीं होता । जिस 
प्रकार बाजा बजानेवाला बाजे में से मनचाही रागिनी निकालता हे, उसी 
प्रकार तुम भी सव जीवों की बुद्धि को अपने अधीन रखकर उनसे मनचाहा 
कार्य कराते रहते हो। में आज तक अपने अज्ञान के कारण तुम्हें अपना 
पुत्र मानतो रहा, परन्तु अब यह समझ गया हूँ कि तुम पृथ्वी का भार उता- 
रने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हो। तुम्हारा माता-पिता कोई 
नहीं हे । अब तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो, जिससे में तुम्हें पुत्र न जानकर, पर- 
मेश्वर मानकर भजूँ।” इस प्रकार वसुदेवजी ने जब बहुत स्तुति की तो श्री 
बॉकेविहारी ने हसकर कहा- हे पिता ! तुम्हें जो बात जान लेनी चाहिए 
थी, वह जान ली। अब तुम सब जीवों में मेरा ही प्रकाश समझो तब तुम्हें 
मेरी माया नहीं व्यापेगी ।” यह सुनकर श्री वसुदेवजी को ऐसा ज्ञान प्रात 
हुआ, जिससे वे श्री श्याम-बलराम को ईश्वर-भाव से जानने लगे । 

हे परीज्षित तत्पश्चात्‌ एक दिन श्रीहरि ने देवकी से कहा-' हे माता ! हमारे 
ऊपर तुम्हारा बहुत ऋण है, सो यदि तुम हमसे कुळ मागो, तो हम तुम्हें दें।” यह 
सुनकर देवकी ने कहा-'हे पुत्र! तुम श्री नारायणजी के अवतार हो, अतः में 
तुमसे यही माँगती हूँ कि जिस प्रकार तुमने अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र 
जीवित कर दिया था उसी प्रकार मेरे उन छहो पुत्रों को, जिन्हें अधर्मी कंस ने 
मार डाला था, ला दो, तो मेरी मनोभिलाषा पूर्ण हो जायगी।” यह सुन- 
कर दोनों भाई बहुत अच्छा' कहकर सुतल लोक में जा पहुंचे ।. उन्हे 
ही राजा बलि ने सांग प्रणाम किया तथा अपने घर ले जाकर 
रत्न-जटित सिंहासन पर बैठाया । तदुपरान्त विधिवत्‌ पूजा-स्तुति करने के 
उपरान्त हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-“हे प्रभो ! जिस भाँति आपने 
यहाँ पधारकर सुफे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया हे, उसी प्रकार अब 
' मुझे अपना दास समझकर यहाँ पधारने का कारण बताइये ।” यह 
सुनकर श्री श्यामजी बोले--“हे बलि ! एक समय मरीचि ऋषि के बह 
पुत्रों ने अपनी युवावस्था के अभिमान में भरकर अह्याजी की हँसी की थी, 
उस समय अह्माजी ने कुड होकर उन्हें देत्य-योनि में जन्म लेने का शाप 
दिया था। उस शाप के कारण पहिले तो वे हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु 
के उत्पन्न हुए । फिर उन्होंने हमारी माता देवकी के गर्भ में जन्म 
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ॐ सो इम अपनी माता वे भाता ये ७ ७ ७ ७ 
हुए है, सो हम अपनी माता के आज्ञानुसार उन्हें लेने के लिए आये हैं ।” 


यह सुनकर राजा बलि ने उन छहों बालकों को लाकर श्रीहरे के सम्म 


` उपस्थित कर दिया । तब दोनों भाई उन्हें साथ लेकर द्वारका लोट आये । 


जब देवकी ने उन्हें देखा तो चार-चार करठ से लगाकर दृध पिलाने लगीं । 
उस समय वसुदेव-देवकी को यह पूर्ण विश्वास हुआ कि वास्तव में दोनों 
भाई श्री नारायणजी के अवतार हें । अस्तु, श्रीहरि के आज्ञानुसार जब उन 
बालकों को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे अपने पूर्वजन्म के. माता-पिता तथा 
श्याम-बलराम को दण्डवत्‌ कर देवलोक को चले गये। उस समय श्रीहरि 
ने देवकी तथा वसुदेव को सममाकर धेय बँथा दिया ।” 
छियासीवाँ अध्याय 
| अर्जुन द्वारा सुभद्रा-हरण 

श्री शुकदेवजी बोले-- हे राजन्‌ ! श्री कृष्णचन्द्रजी की बहिन सुभद्रा 
का विवाह अर्जुन के साथ जिस प्रकार हुआ था, अंब वह कथा सुनो । 
कुन्ती के आज्ञानुसार जब द्रोपदी पाँचों भाइयों की पत्नी हुई, तब एक दिन 
नारदजी ने युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डवों के पास जाकर यह कहा- हे 
युधिष्ठिर ! स्री तथा थन के लिए पिता-पुत्र तथा स में भी झगड़ा 
होता आया हे, अतः में तुम्हें एक उपाय बताये देता हूँ जिसके करने से 
द्रोपदी को लेकर तुम पाँचों भाइयों में कभी झगड़ा न होगा "युधिष्ठिर ने 
पूछा-“हे सुने ! वह उपाय क्या है ?” तब नारदजी बोले- हे युधिष्टिर ! 


'मुनो, एक वर्ष में तीन सो साठ दिन होते हैं, अतः तुम एक-एक भाई बह- 


त्तर-बहत्तर दिन तक द्रौपदी को अपने पास रक्‍खा करो । यदि कभी एक 
भाई की पारी में दूसरा भाई द्रोपदी के महल में जा पहुँचे, तो उसे बारह 
वर्षों तक वनवास करने का दरड रखना चाहिए।” नारदजी का यह सुझाव 
सबने स्वीकार कर लिया । तब द्रौपदी एक भाई के पास बहत्तर दिन तक 
रहने लगी । एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि आधीरात के समय द्रोपदी राजा 
युधिष्ठिर के भवन में थी । उस दिन अर्जुन का धनुष बाण भी. उसी स्थान 
पर रक्खा हुआ था। अस्त, उसी समय एक बाहणने अन के पास पहुंच 


` कर यह कहा कि मेरी गो को एक चोर लिये जा रा है, उसे आप कृपाकर 


` छुड़ा दीजिए । यह सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि यदि मे 
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इस समय राजा युधिष्ठिर के भवन में घनुष-बाण लेने जाता हूँ तो मुझे 
बारह वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा और नहीं जाता हूँ तो ्राझण की गो 
न छुड़ाने के कारण क्षत्रिय-धर्म नष्ट होगा, अतः उचित यही हे कि चाहे 
वनवास भले हो करना पडे, परन्तु धर्म की रक्षा करनी चाहिए । ऐसा विचार 
कर अजुन युधिष्ठिर के भवन में चले गये तथा वहाँ से थनुष-घाण लाकर 
ब्राह्मण की गो को छुड़ा लाये। इस प्रतिज्ञा-भंग करने के दोष के कारण 
दूसरे दिन प्रातःकाल वे सन्यासी का वेष धारणकर वन को चल दिए । कुछ 
दिनों बाद जब वे तीर्थयात्रा करते हुए द्वारका पहुँचे, तो उन्होंने यह सुना कि 
श्री कृष्णचन्द्रजी की बहिन सुभद्रा” विवाह योग्य हो गई है। उस समय अजुन ने 
अपने मन में यह विचार किया कि श्री श्यामसुन्दर सुभद्रा का विवाह मेरे 
साथ करना चाहते हैं, परन्तु बलरामजी उसे दुर्योधन को देना चहते हैं, अतः 
यदि में उसे पा सरू, तो अधिक अच्छा रहे । यह विचारकर अर्जुन ने अपने 
को संन्यासी वेश में डिपाकर राजमन्दिर के निकट ही अपना आसन लगा 
दिया । उस समय द्वारकावासी उसे महापुरुष जानकर नित्यप्रति भोजन देने 
लगे । एक दिन बलरामजी ने उसे भोजन .करने के लिए राजमन्दिर में 
बुलाया, उस समय जब सुभद्राने अजुन के सुन्दर स्वरूप को देखा तो अपने 
मन में उसे पति बनाने की अभिलाषा करके देवी-देवता मनाने लगी। अर्जुन 
भी सुभद्रा को देखकर पूर्णतः मोहित हो गया । अन्तर्यामी श्री श्यामसुन्दर 
ने जब दोनों के मन का भाव जाना तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई; परन्तु 
उन्होंने बलरामजी पर यह वात प्रकट नहीं होने दी। फिर एक दिन वे कथा 
सुनने के बहाने अजुन के पास जा पहुँचे । उस समय अर्जुन ने उन्हें आदरः 
भाव से अपने समीप बेठाकर यह कहा- है प्रभो ! मेरी इच्छा सुभद्रा. से 
विवाह करने की है, अतः जिस प्रकार आप मेरी अन्य इच्छाएँ पूर्ण करते 
आये हैं, उसी प्रकार इसे भी पूर्ण कर दीजिए ।” यह सुनकर श्री मुरली- 
मनोहर ने उत्तर दिया-“हे अर्जुन ! कुछ दिनों तक तुम यहीं रहो । शिव- 
रात्रि के दिन द्वारकावासी रेवत पर्वत पर शिव की पूजा करने जायँगे। 
सुभद्रा भी उनके साथ होगी । उस समय तुम भी मेरे रथ पर बेठकर वहाँ पहुँच 
जाना । फिर ज्यों ही अवसर मिले, त्यों ही सुभद्रा को उठाकर रथ में बैठा 


लेना तथा रथ को हस्तिनापुर दोडा ले जाना । यदि उस समय कोई सामना 
करने आये तो तुम उससे निर्भयतापूर्वक युद्ध करना । मेरा कोई भय न | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ १ रु Digitized by 5द्क्षम/-स्कन्छ Gyaan Kosha ९४५ 


mT 
मानना । यह सुनकर अजुन आनन्द-सहित वहीं ठहरा रहा। शिवरात्रि के 

दिन सुभद्रा-सहित जब सब द्वारकावासी रेवत पर्वत पर गये तो संन्यासी 

वेशघारी अर्जुन भी श्री श्यामसुन्दर के रथ में बेठकर वहाँ जा पहुँचा । वहाँ 

जब सुभद्रा पूजा करके सखियों-सहित लोट रही थी, उसी समय वह उसे 

जबरदस्ती अपने रथ पर बेठाकर हस्तिनापुर को चल दिया । जब बलरामजी 

ने यह समाचार सुना तो वे अत्यन्त कुद हो, यदुवंशियों को साथ ले 

अर्जुन का पीछा करने को तैयार हुए । उस समय श्री सुरलीमनोहर ने उन्हे 

समभाते हुए कहा-“हे भाई ! अजुन हमारी बुझा का लड़का, मित्र तथा 
कुलीन है, उसके समान तेजस्वी तथा बली यदुवंशियों में कोई नहीं दै । यद्यपि 
उसने अनुचित कार्य किया है, फिर भी हमें उसके साथ युद्ध करना उचित 
नहीं हे । सुभद्रा का विवाह तो करना ही था, अब वह यदि अर्जुन के साथ 
होता हे, तो इससे अधिक प्रसन्नता को बात ओर क्या होंगी? अब हमें 
यह चाहिए कि दहेज की सामग्री हस्तिनापुर को भेज दें आप भी अपना 
क्रोध शान्त कर डालिये।” यह सुनकर बलरोमजी हल-मूशल पटक, झुम 
लाते हुए इस प्रकार कहने लगे कि जब मुरलीमनोहर ही यह चाहते हैं, तो 
फिर हम क्या करें ? इन्होंने अजुन को पहिले से समझा दिया होगा, अन्यथा 
उसकी कया सामर्थ्य थी, जो वह सुभद्रा को हरकर ले जाता ? इतना कह 
कर बलरामजी ने बहुत-सां द्रव्य, वख, आभूषण, रत्न, दास-दासी आदि 
दहेजस्वरूप हस्तिनापुर को भिजवा दिये। तब वहाँ अजुन ने विधिपूर्वक 
सुभद्रा के साथ अपना विवाह कर लिया । 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! अब तुम श्री. 


हरि की महिमा का दूसरा वृत्तान्त सुनो । मिथिलापुरी में हरिभक्त बहुलाख 
नामक राजा राज्य करता था । उसके नगर में “श्रुतिदेव' नामक एक स 
भक्त ब्राह्मण रहता था । वह बिना माँगे जो कुळ मिल जाता, स्प ग्र 

जीवन का निर्वाह करता तथा दिन-रात यही इच्छा रखता या श्रीहरि 


तथा राजा की भक्ति-भावना देखकर अन्तर्यामी श्री कृष्णचन्द्रजी नारद, लो 


न्या अगस्त्य, परशुराम, अनि, वामदेव, देवल आदि ऋषियों को 
क दर देने के लिए मिथिलापुरी को चले । मागे में जो भी _ 


देश पढ़ते थे, वहाँ के राजा आगे आकर उनका सम्मान करू भेंट " देते हे 
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RNS 
तथा दर्शन पाकर अपना जन्म सफल बनाते थे। अस्तु, जब राजा 
बहुलाश्व तथा श्रृतिदेव त्राह्मण ने श्री सुरलीमनोहर के आगमन का 
समाचार सुना, वैसे ही उन दोनां ने आगे पहुंचकर उन्हें दणडबत्‌ 
किया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकोर प्राथना कौ- हे प्रभो ! जिस प्रकार 
आपने दया करके हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया, उसी प्रकार अब 
हमारे घर चलकर उसे पवित्र कर दीजिए ।” यह सुनकर श्री कृष्णजी ने 
विचार किया कि यह राजा तथा ब्राह्मण दोनों ही मेरे परम भक्त हैं तथा में 
दोनों के प्रेम के कारण यहाँ आया हूँ । अब यदि में किसी एक के घर 
पहिले जाता हूँ तो दूसरा बुरा मानेगा कि पहिले मेरे यहाँ क्यों नहीं गये । 
यह विचारकर श्रीहरि ने रथ, सारथी तथा ऋषियोंसहित अपने दो स्वरूप 
बना लिये तथा दोनों के स्थान पर एक साथ जा पहुँचे । इस भेद को दोनों 
में से कोई नहीं जान सका । अस्तु, जब श्रीहरि राजा के घर गये तो उसने 
पाद्यअर्घ्य आदि से उनका तथा ऋषियों का विधिवत्‌ पूजन किया, तदुप- 
रान्त होथ जोड़कर स्तुति-प्राथना करते हुए कहा--“हे प्रभो ! मेरी यह 
अभिलाषा हे कि आप कुछ समय तक यहीं निवास करके मेरे हृदय को आन- 
न्दित करें ।” यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ राजा को अपना भक्त जानकर 
इक्कीस दिन तक उसके घर रहे तथा ब्रहन्ञान का उपदेश करके उसे कृतार्थ 
किया । इसी प्रकार जब वे श्रुतिदेव बाहाण के यहाँ पहुँचे तो उसने भी यथा- 
विधि पूजन आदि करके यह प्राथना की कि हे प्रभो ! आप कुछ समय तक 
यहीं निवास करें । अतः श्री वासुदेवजी इक्कीस दिन तक उसके घर भी रहे 
तथा उसे भी ज्ञानोपदेश किया । तदुपरान्त वे दोनों से बिदा होकर ट्वारका- 
पुरी को लोट आये । तब सब ऋषि भी अपने-अपने स्थान को चले गये।” 


सत्तासीवाँ अध्याय _ 
श्रोहरि-स्तुति 


न ` इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे मुनिनाथ ! आपने 
गी यह कहा था कि वेद ने श्री नारायणजी की स्तुति की थी, सो आप 


मुके यह ह समभाहये कि वेद ने निर्यण ब्म की स्तुति किस प्रकार की ?” 
व बोले- है परीक्षित ! सुनो, जिस ईश्वर ने बुद्धि, इन्द्रिय, मनं, 
[राम तथा. म 


जीक्ञ को बनाया है, वह सदेव निर्मुण स्वरूप 
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रहता है, परन्तु जब वह सृष्टि की रचना करता हे, उस समय सणुणरूप 
धारण a शेषनाग की शैया पर शयन करता हे। इस प्रकार निशुंण 
तथा सगुण में कोई भेद नहीं हे । हे राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्न किया हे, यही 
` ब्रात एक समय नारदजी ने श्री नरनारायण भगवान से पूछी थी । वह कथा 

हम तुमसे कहते हैं, सुनो । एक समय नारदजी ने सत्यलोक में जाकर ऋषि- 
मुनिया के बीच बैठे हुए श्री नरनारायण भगवान्‌ से इस प्रकार कहा- हे 
प्रभो ! वेद निर्गुण अर्म की स्तुति किस प्रकार करते हैं, यह आप मुझे बताने 
की कृपा कीजिए ।” यह सुनकर श्री नरनारायण भगवान्‌ ने कहा- हे 
नारद ! जो वात तुम आज पूछ रहे हो, वही बात एक समय मत्येलोक में 
शोनकादिक ऋषियों ने सनकादि से पूछी थी। उस समय सनन्दन ने सबका 
समाधान किया था । तुम उस समय श्रीहरि के दर्शन करने के लिए शेतद्वीप 
गये हुए थे, अतः तुम उस वृत्तान्त को नहीं सुन पाये थे। अस्तु, हे नारद ! 
सनन्दन ने शौनकादि ऋषियों से यह कहा था कि हे सुनियो ! महाप्रलय होने 
पर जब चोदहों भुवन जलमय हो जाते हैं, उस समय पूणं्रहम परमेश्वर शेषनाग 
की शय्या पर अकेले शयन करते रहते हें । जब उन्हें सृष्टि उन्न दो कौ 
इच्छा होती है, उस समय उनकी श्वास से वेद निकलकर श्रीहरि की स्तुति 
करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार--जिस प्रकार कि कोई राजा गा क्र 
रहा हो और प्रातःकाल के समय बन्दीजन उसे इस आशय से जगावें कि 
वह चैतन्य होकर अपना कार्य आंरम्भ करे । 


कारण हैं। सब जीव आपसे ही उत्पन्न होकर आपमें ही इस मकर तमा 
जाते हें है पृथ्वी से अनेक वस्तुएं उत्पन्न pl फिर उसी में नित न 
हें । किसी भी देवता की पूजा-स्तृति क्यों न की जाय, वह a र 
होती हे; क्योंकि सब देवता आपके ही सरूप हैं। हे पभो | hs 
अपरम्पार हे । वह सतोगुण, रजोगण तथा तमोगुण को बनाकर, ईहा उ | 
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गुणों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करती हे । गुणो द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करती हे । आपकी माया का 
भेद अभी तक कोई नहीं पा सका हे, अतः सब जीवों को यह उचित हे कि 
वे सम्पूर्ण वासनाएँ त्यागकर केवल आपका हो ध्यान करें, तभी उनका कल्याण 
हो सकता हे । जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर इन्द्रियों के वशीभूत रहता हे 
तथा स्री'पुत्रादि के मोह में पड़़र आपकी भक्ति नहीं करता, वह चोरासी _ 
लाख योनियों में भ्रमण करके महान्‌ कष्ट उठाता हे । परन्तु जिसके हृदय में 
आपकी भक्ति होती हे, वह आपको प्राप्त कर, आपके ही स्वरूप का बन 
जाता है।” हे नारद ! इस प्रकार सनन्दन मुनि ने प्राचीन कथा कहकर सबके 
मन का सन्देह दूर किया था । इस कथा को सुनकर शोनकादि अट्टासी सहस 
ऋषियों ने सनन्दन मुनि की अत्यन्त प्रशंसा की ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! इसी स्तुति 
का पाठ करते हुए वेद श्री नारायणजी को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए जगाते 
हैं तथा सनकादिक आठों प्रहर इसी की चर्चा करते रहते हैं। यह कथा श्री 
नरनारायण ने नारदजी से कही थी तथा नारदजी ने हमारे पिता वेदव्यास 
को सुनाई -- तदुपरान्त श्री व्यासजी ने यह कथा झुझे पढ़ाई । अब मेंने 
वही कथा तुम्हें सुनाई हे । श्री मुरलीमनोहर ने राजा बहुलाश्व तथा श्रुतिदेव 
जाह्मण को भी इसी ज्ञान का उपदेश किया था।” है 


अडासीवाँ अध्याय 
इतनी कथा सुनकर प न हे 

इत त कहा-- हे प्रभो ! संसार में 
बात बड़ी उल्टी दिखाई पड़ती हे कि जो लोग हरि-भक्त i हैं, उन्हे ष 
नारायणजी अत्यन्त दरिद्र बना देते हैं। जिस प्रकार कि श्री शिवजी हरि 
भक्त होने के कारण अपने गले में तो सपो एवं मुण्डां की माला पहिने रहते 
हैं ओर उनके सेवक धनवान्‌ होकर अत्यन्त सुख उठाते हैं। इसका क्या 
कारण है, सां आप मुझे बताने की कृपा कोजिए ।” श्री शुकदेवजी बोले- 
ठ हे fr ! जो मरन तुमने हमसे किया हे, वही बात एक बार राजा युधि- 
त ह यी श्री श्यामसुन्दर से पूछी थी ।” उसी समय श्री मुरलीमनोहर ने यह 
Es स्र र द्यि था- हे युविष्ठिर | धनरूपी लक्ष्मी के प्राप्त होने पर मनुष्य 

pb ROT नदय के सुखो में ऐसा इब जाता हे कि वह मुके 
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7 7 रा ० 
' समरण भी नहीं करता । इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं होती है । इसी कारण 
जो लोग मेरा ध्यान धरते हैं, उन्हे में संसारी मोह-माया से दूर रखने के 
. लिए दरिद्र बना देता हूँ ओर इस प्रकार अपनी कृपा द्वारा उनका अभिमान 
` नष्ट कर देता हँ । निर्धन हो जाने पर जब सब लोग उसका निरादर कर 
उठते हैं, तब उसका हृदय साधु-महात्माओं के सत्संग में आनन्द-लाभ करने 

लगता है, तब उस सत्संग के कारण उन्हें मुक्ति-पद प्राप्त होता हे ।” 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! शंकर 
आदि देवता अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं तथा छोड़ देने पर बुरा 
मानते हैं, परन्तु श्री त्रिलोकीनाथजी सदैव सात्विकी स्वभाव अपनाये 
रहने के कारण किसी को शाप नहीं देते । देखो, शिवजी ने बहुत से 
राक्षसों को वरदान देकर स्वयं ही कष्ट उठाया । इस सम्बन्ध में बाणासुर 
की कथा तुम सुन ही चुके हो, अब भस्मासुर' नामक एक अन्य दैत्य 
का वृत्तान्त भी सुनो । हे परीक्षित ! एक दिन 'शकुनि' नामक देत्य का 
पुत्र 'वृकासुर' तपस्या करने की इच्छा लेकर घर से निकला । माग में 
उसकी भेंट नारदजी से हो गई । तब उसने नारदजी को दण्डवत्‌ करके 
यह कहा-- हे प्रभो ! में तप करने की इच्छा लेकर घर से निकला हैं, 
अतः आप कृपा करके यह बतलाइये कि में ज्या, विष्णु तथा शिव- 
इन तीनों में से किस देवता का तप करूं, जिससे सुके शीभ वरदान 
प्राप्त हो ?” यह सुनकर नारदजी ने उत्तर दिया- है बकासुर ! इन तीनं 
देवताओं में शिवजी शीघ्र वरदान दे देते हैं, परन्तु यदि थोडासा भी 
अपराध हो जाय तो फिर कभी क्षमा नहीं करते हैं उन्होंने ही परतताच 
को एक सहस भुजाएँ दी थीं । अतः यदि तुम शॉप वरदान आ हा 
` तो शिवजी का तप करो ।” इतना कहकर जब नारदजी चले गये त का 
सुर बदरी-केदार में जाकर शिवजी का तप करने लगा। उसने तप कक 
समय हवन-कुण्ड में अपने शरीर का मास काट-काटकर बोधन यी 
किया । जब सात दिन में सब मांस हवन कर दिया तथा आठवे [न व 
मस्तक काटने को हुआ, उस समय श्री शिवजी ने प्रकट र bassoon 
| पकड़ लिया . तथा अपने कमण्डल में से जल वित | पा क 
` प्रदान किया । तदुपरान्त प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा- है इकर हेन 
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तेरे तप से प्रसन्न हुए, अब तू हमसे कोई वरदान माँग ले।” यह सुनकर 
बृकासुर बोला- हे प्रभो ! आप मुके ऐसा वरदान दीजिए कि में जिसके 
मस्तक पर हाथ रख दूँ, वही भस्म हो जाय।” बकासुर की बात सुनकर 
शिवजी ने उसे इच्छित वरदान दे दिया । जब वृकासुर वरदान प्राप्त कर 
चुका, तब उसने पार्वतीजी को परम सुन्दरी देखकर अपने मन में यह विचार 
किया कि सबसे पहिले में शिवजी के ही मस्तक पर हाथ रखकर, पार्वती को 
अपने घर ले जाउँ । ऐसा सोचकर जब वह शिवजी के मस्तक पर हाथ 
रखने के लिए चला, तब शिवजी उसके मन की इच्छा जानकर वहाँ से भाग 
चले । उस समय जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता उनकी रक्षा न कर सके, 
तब वे भगवान्‌ वेकुरठनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे-“हे 
प्रभो ! मेंने यह दुःख अपने आप पाया है। अब आप किसी प्रकार मेरी 
प्राए-रक्ता कीजिए ।” यह सुनकर श्रीहरि ने उन्हें धेय बँधाते हुए कहा-“हे 
शिवजी ! आप चिन्तित न हां, में अभी कोई उपाय करता हूँ ।” इतना कह- 
कर वे ब्राह्मण का रूप बना, सृगाला हाथ में ले, भस्मासुर अर्थात्‌ बकासुर 
के सामने आ पहुँचे तथा उससे इस प्रकार पूछने लगे-“हे देत्यराज ! तुम 
घबराये हुए कहाँ भागे जा रहे हो?” यह सुनकर जब उस दैत्य ने अपने 
मन का हाल बताया, उस समय जाह्मणरूपी श्रीहरि ने उससे इस प्रकार 
कहा- है बकासुर ! तुम बड़े अन्ञोनी हो जो शंकर जेसे नड्ग-धडड, भाँग- 
धतूरा खानेवाले तथा मुण्डमालधारी की बात को सत्य मान बैठे हो । वे तो 
श्मशान पर बैठे हुए पागलों.के समान नाचा-गाया करते हें । भला वे किसी 
को वरदान या शाप क्या दे सकेंगे ?. जंब से दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप 
दिया है, तब से उनमें कोई शक्ति शेष नहीं रही हे । यदि तुम मेरी बात 
झूठ मानो र पहिले अपने ही मस्तक पर हाथ रखकर विश्वास कर लो, फिर 
शंकर के पौठे दोइना ।” हे परीक्षित ! विप्र वेशधारी श्रीहरि के ऐसे वचन 
सुनकर, भस्मासुर ने उनकी माया में मोहित हो, वरदान की सच्चाई की 
परीक्षा करने के लिए अपने ही मस्तकपर हांथ रख लिया, जिसके कारण वह 
वही भस्म होकर मर गया । यह देखकर श्री शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
न हिला द पृष्प-वर्षा करने लगे। अप्सरएँ नृत्य करने लगी 
य और आए । तदुपरान्त श्रीहरि ने शिवजी को समभा-बुभा- 
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0 ने सा कारक कानी ची 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! जो इस आख्यान को पढ़ेगा- 
वह श्रीहरि की कृपा से सदैव आनन्द प्राप्त करेगा ।” को वा 
नवासीवाँ अध्याय 
भुगुऋषि का शरी नारायणजी के वक्षस्थल पर पद-प्रहार करने को कथा 
श्री शुकदेवजी बोले-- हे राजन्‌ ! एक समय भू आदि अनेक ऋषि 
सरस्वती नदी के तीर पर बेठे हुए परस्पर ज्ञान-चर्चा कर रहे थे। उस समय 
यह विषय छिड़ा कि अरहा, विष्णु तथा शिव इन तीनों में कोन देवता बड़ा हे ? 
किसी ने र्मा को बड़ा बताया, किसी ने विष्णु को ओर किसी ने शिव को, परन्तु 
सब एक मत न हो सके। उस समय वास्तविक निर्णय के लिए सब ऋषियों ने 
यह उपाय सोचा कि भ्रुगुऋषि को भेजकर तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी 
चाहिए कि इनमें कोन बड़ा है। अस्तु, तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के 
हेतु भुगुऋषि सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सभा में जाकर बिना दरडवत्‌ किए बैठ 
गये। यह देखकर ब्रह्माजी को बड़ा क्रोध हुआ, परन्तु उन्हें अपना पुत्र जानकर 
कुछ न बोले । इस प्रकार जब भगुऋषि ने ब्रह्मा को रजोगुण युक्त कोथ से 
पूर्ण देखा तो वे वहाँ से उठकर केलाश पर्वत पर शिवजी के पास जा पहुचे । 
जब शिवजी ने उन्हें आते देखा तो वे उनसे मिलने के लिए अपनी भुजाए 
फेलाकर खड़े हो गये, परन्तु भरगुऋषि उन्हें यह कहकर दूर खड़े रहे कि तुम 
धर्म-कर्म त्यागकर श्मशान में बेठे रहते हो, अतः मुझे स्पर्श मत करो । यह 
सुनकर जब शिवजी ने अत्यन्त कुद हो, अपना त्रिशूल उठाकर भूरि 
को मारना चाहा, उस समय पार्वतीजी ने उन्हें यह कहकर शान्त किया कि 
यह आपका छोटा भाई है, अतः इसका अपराध क्षमा कर दें। इस प्रकार 
शिवजी को तमोयुण-युक्त देखकर भगुऋषि वहाँ से चलकर oe में 
जा पहुँचे । जिस समय वे श्री नारायणजी के भवन में पहुँचे, उस क. 
श्रीहरि रल्लजटित शेय्या पर शयन कर रहे थे । उन्हें देखते ही या 
उनके हृदय पर बायें पैर की लात का प्रहार किया । उस E hs गी 
श्रीहरि की नींद खुल गई । तब वे अपने कमल जेसे १ | म भुगुमुनि ग 
चरण पकड़कर इस प्रकार कहने लगे- हे सुनिश्रेष्ठ | आपके चरा कया 


बताइये कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ? हे परमो ! यदि सुफे आपके 
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आगमन का समाचार पहिले मिला होता तो में स्वयं ही आगे आगमन का समाचार पहिले मिला होता तो में स्वयं ही आगे बढ़कर अग 
वानी करने के लिए जा पहुँचता । अस्तु, आपने मेरे हृदय पर जो लात 
मारी है उस चरण-चिह्न को में अपने हृदय पर सदेव धारण किए रहुँगा ।” 

हे परीक्षित ! जिस समय भ्रगुऋषि ने श्री कमलापति के वक्षस्थल पर 
चरण-ग्रहार किया थो, उस समय लक्ष्मीजी ने कूड होकर शाप देना चाहा 
था, परन्तु श्रीहरि के भय से कुछ कह न सकीं। अतः उस समय श्री नारायणजी 
को सतोणुण से युक्त देखकर भूगुऋषि अत्यन्त प्रसन्न होकर सरस्वती नदी 
के तर पर लोट आये तथा ऋषि-सुनियों को सब वृत्तान्त बताते हुए इस 
प्रकार बोले-- श्री नारायणजी से अधिक श्रेष्ठ रे कोई नहीं है।” यह 
सुनकर ऋषि-सुनियों ने अन्य देवताओं के निमित्त जप-तप करना छोड़ दिया 
तथा केवल श्रीहरि का ही स्मरण करने लगे । | 

इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! अब तुम 
श्रीहरि की महिमा का दूसरा आख्यान सुनो । एक समय द्वारकापुरी में 
किसी धर्मात्मा जाह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई । तब वह उसके सृत-शरीर 
को लेकर राजा उग्रसेन के पास जाकर यह कहने लगा-“हे राजन्‌ ! जब 
राजा अधम करता है, तभी उसकी प्रजा कष्ट पाती है। अतः मेरे पुत्र की 
मृत्यु का कारण भी तुम्ही हो। इस प्रकार अनेक दुर्वचन कहकर वह बराह्मण 
अपने पुत्र के शव को राजा उग्रसेन के ही द्वार पर रखकर चला आया । इस 
मकार उसके सात पुत्रों की मृत्यु और हुई, तो वह सभी को उसी प्रकार 
उग्रसेन के द्वार पर रखता चला गया । जब उसकी खरी को नवीं बार गर्भ 
रहा, तब उस त्राह्ण ने राजा उग्रसेन की सभा में जाकर श्री कृष्णचन्द्रजी 
ह णी से इस प्रकार कहा-“हे दीनबन्धो ! सर्वप्रथम तो राजा 
का है जिसके पाप के कारण प्रजा को के मिलता है, दूसरे 
त्त ' है जो इस पापी राजा की सेवा में रहते हैं, तीसरे सुभे 
` जीवित नहीं कल व के देश मं रहता है, जिसके कारण मेरे पत्र 
le अकार जब उस आह्मण ने अनेक बातें कहीं, उस्‌ 
ह कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु अपनी धनुविद्या का गे 
` रखनेवाले असुन ने यह कहा कि राजा उग्रसेन इस बराह्मण का कष्ट दूर नहीं करते, 
यह बात वास्तव को बड लज्जा-को है। जिस देश का राजा गौ-बआह्मणों का 

५ ® गही करता, उसका यश तथा धम नष्ट हो जाता है। इतना कहकर 
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आईन ने आह्मण से कहो-' है देवता! अब समय ही तेसा आया उ छे सजा 
अजुन ने जाह्मण से कहो- है देवता ! अब समय ही ऐसा आ गया हे कि राजा 
लोग स्वार्थी होकर प्रजा कौ चिन्ता भुला बटे हें । परन्तु तुम विश्‍वास रक्खो कि 
में तुम्हारा दुःख दूर करूगा । जब बालक उत्पन्न होने का समय आवे तब तुम 
ुंझे सूचना दे देना । में उस बालक की रक्षा करूँगा।” यह सुनकर बराह्मण ने 
कहा- हे अजुन ! इस सभा में श्याम-बलराम तथा प्रद्युम्न जेसे शूर-वीर 
मेरे विषय में कुछ नहीं बोलते, तब तुम ऐसे अभिमानपूर्ण वचन क्यों कह 
रहे हो ? भला तुम में क्या सामथ्ये है, जो तुम मेरे बालक को बचा सको ?” 
अर्जुन ने उत्तर दियां- हे बाह्मण ! में इन जेसा नहीं हूँ । में गाणडीवधारी 
अर्जुन हँ स॒त्य में इतनी सामर्थ्यं नहीं हे, जो वह मेरे सम्मुख तुम्हारे बेटे 
का प्राण ले सके। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुम्हारे पुत्र को मृत्यु के हाथ 
से न बचा सका तो स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूँगो। यह 
सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। तदुपरान्त जब बालक के जन्म. 
का समय आया तो वह अर्जुन को अपने साथ घर बुला ले गया। उस 
समय अर्जुन ने उसका घर अपने बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें 
वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। तत्पश्चात्‌ स्वयं हाथ में धनुष बाण 
कक न पति प हो रे उता का बालक उस बार पेट से 
परीक्षित ! जब इतने पर भी उस ब्राह्मण 
ही मरा हुआ निकला तो अर्जुन अत्यन्त लज्जित होकर श्री छष्णचन््रजी | 
के पास लौट आया । उसके पीछे ही ब्राह्मण भी वहां जा पहुंचा तथा इस 
प्रकार कहने लगा-“हे अर्जुन ! तूने मेरे बालक को बचाने की प्रतिज्ञा की 
थी, परन्तु वह पूर्ण नहीं हुई । तेरे जेसे मिथ्यावादी को विकार है। के 
नपुंसक ! तू मेरे बालक को न बचा सका तो तूने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों को 
थी कि में या तो तुम्हारे बालक को बचाऊँगा, अन्यथा अग्नि में जलकर मर 
जाऊँगा।” ब्ह्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जन घुष-बाण लेकर य 
पुरी में जा पहुँचा । धर्मराज ने जब अजुन को देखा तो उसका बहुत सतार 
किया तथा स्तुति करने के उपरान्त जब आने का कारण पूल से से 
यह कहा कि में अमुक ब्राह्मण के पुत्र को लेने आया हैं, अतः ठु bs नहीं 
दे दो । यह सुनकर धर्मराज ने उसे यह उत्तर दिया कि यहाँ वह भालके न 


| ` झाया हे। तब अजुन बराह्मण के बालक को इने के लिए अन्य स्थानों दा पर्‌ 


गया, परन्तु जब कहीं पता न चला, तब अत्यन्त पथताकर होल 
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९५४ 
लोट आया ओर चिता बनाकर भस्म होने को तैयारी करने लगा । जब क्रो 


कृष्णचन्द्रजी ने यह देखा कि अर्जुन का गर्व नष्ट हो चुका हे, उस समय 
उन्होंने पास जाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया तथा इस प्रकार कहा-“३ 
अजुन ! तू अपना शरीर मत त्याग, हम तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे ।” इतना 
कहकर श्रीहरि अर्जुन को अपने साथ रथ पर बेठाकर पूर्व दिशा की ओर 
चल दिए। जब सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों को पार करने के उपरान्त, वे 
लोकालोक पत के पार एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ अन्धकार के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस समय श्रीहरि ने सुदर्शन 


चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से मार्ग को प्रकाशित करते . 


चलो । यह सुनकर सुदर्शन चक्र सहसों सूर्य से भी अधिक प्रकाश फेलाता. 
हुआ रथ के आगे-आगे चलने लगा। उस प्रकाश के कारण अर्जुन की आँखे 
बन्द हो गई । इस EE वह रथ बहुत दूर जाकर एक ऐसे स्थान पर पहुँचा, 
जहाँ पानी का पेग लहरों द्वारा स्वयं में इस प्रकार टकरा रहा था, जैसे दो 
पर्वत युद्ध कर रहे हों । जब श्रीहरि ने उस रथ को पानी में डाल दिया, उस 
समय अजुन ने अपनी आँखें खोलीं तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ा रत्नजटित 
भवन दिखाई दिया । तब श्रीहरि रथ से उतर, अर्जुन को साथ लेकर 
उस भवन के भीतर जा पहुंचे । वहाँ यह दृश्य दिखाई दिया. कि श्री विष्ण 
नारायणजी अष्टभुजा स्वरूप धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए. वन- 
माला पहिने, ET को शैया पर शयन कर रहे हैं। सहस्र फणवाले शेष- 
नागजी अपने मस्तको पर मुकुट तथा कानों में कुणडल पहिने हुए थे। श्री 
नारायणजी का नाम लेने के अतिरिक्त उन्हें ओर कोई काम नहीं था । श्री 
विष्णुजी के सामने झा, शिव आदि देवता हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति कर 
रहे थे तथा नन्द, सुनन्द, पुणय, शील, सुशील, गरुड; विशुक, सेन तथा 


सनाभ ये नवों मन्त्री उनके चारों ओर बेठे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन 


अपने सम्पूर्ण अभिमान को भूल गया। तब श्री श्यामसुन्दर 

~ सुन्दर ने अजुन-सहित 
उस अष्टु स्वरूप को इस प्रकार दरडवत्‌ किया, जेसे कोई अपनी परबाई 
को नमस्कार करे । उस समय श्री विष्णु नारायण ने श्यामसुन्दर को देख- 
रे ह क क से ओतार लेकर एक सो 
` पीस वर्ष तक र. त पाची का बोझ उतारा तथा अधर्मियों को 
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मसन्न किया। इन दिनों मुझे तुम्हें देखने की - 
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अभिलाषा थी, इसलिए मैने ब्राह्मण के बालक को यहाँ मॅगवा लिया तथा अर्जुन 
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से ऐसे अभिमानपूण वचन कहलवा दिये कि उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए 
तुम्हे यहां अवश्य आना पडे । अब तुम उन बालकों को यहाँ से ले जाओ।” 
` हे परीक्षित! इतना कहकर जब श्री विष्णुजी ने श्री श्यामजी तथा अर्जुन 
को बिदा किया, तब वे ब्राहमण के पुत्रों को लेकर द्वारकाुरी में लोट आये। 
तब अजुन ने पे बालक ब्राह्मण को सोंपकर अपनी लज्जा छुड़ाई तथा 
श्री श्यामसुन्दर के चरणां में गिरकर अपने अपराध की क्षमा माँगी। 
हे राजन्‌ ! जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसका सब प्रकार से 
कल्याण होता है।”. , र 


ei 


नव्बेवा अध्याय 


शरी श्यामसुन्दर की सन्तानों का वर्णन | 


श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन ! श्री श्यामसुन्दर के सम्पूर्ण गुणों 
का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं हे । में उन परज प्रभु के चरण 


कमलों में कोटानुकोटि प्रणाम करता हूँ। अस्तु, अब में उनकी थोड़ी-सी महिमा 


और कहता हैँ, सुनो। श्री त्रिलोकीताथ ने एथ्वी का भार उतारने के लिए ही 
यदुवंश में अप लेकर ये सब लीलाएँ को थीं । श्री हारकानाथ की इच्छा 
से ह्वारकापुरी का वैभव ऐसा था कि वहाँ के सब भवन स्वर्ण से निर्मित गा 
रत्न से जड़े हुए थे । स्थान-स्थान प पी, इप. तडाग तया उन बर 
हुए थे । पक्तीगण अपनी मीठी बोलियों में श्रीहरि का यशोगान ls 
थे। द्वार पर अनेक हाथी बँथे रहते थे तथा बड़े-बड़े पहलवान अख ल 
कुश्तियों के करतब दिखाया करते थे। हाट, बाट, गली, चौराहे सभी स्था 
परं इत्र-गुलाबजल आदि सुगन्धों का लिड़काव होता रहता था ग 
के व्यापारी वस्तुओं का कय-विकय करने के हेतु आते रहते थे। पदु 


घरो में आठों हर ऋद्धिं-सिद्धियों का निवास व म | पपी अ 


हरिकथा सुनते तथा धर्म-कर्म का विधिवत पालन करर र शो । वहाँ के सी 
seen तेजस्वी तथा बलिष्ठ i श्री मुरलीमनोहर की सोलह 


ट . सहंख एक सो आठ रानियाँ रत्न-जटित भवनों में निवास करती हुई श्री आनन्द उ 
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कन्द कष्णचन्द्रजी के साथ भोग-विलास कर अपने जीवन को धन्य बनाती 
थीं । श्रीहरि इतने ही स्वरूप धरकर, उन सबकी इच्छा पूर्ण किया करते थे। 
वे सब श्री श्यामसुन्दर के चरणों में सच्ची प्रीति रखकर उन पर एसी 
आासक्त थीं, कि उन्हें श्रीहरि के दर्शन पाये बिना एक क्षण को भी चेन 
नहीं पड़ता था । 
हे परीक्षित ! एक दिन श्री बॉकेविहारी ने जल-कौड़ा करने का विचार 
करके जेसे ही समुद्र को आज्ञा दी, वैसे ही सर्वत्र घुटनों तक पानी रह गया। 
उस समय उन्हाने सोलह सहस एक सो आठ स्वरूप धरकर, सब रानियों से 
विहार किया । उस समय की शोभा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा 
सकता । वहाँ जब एक चकवा-चकवी की बोली सुनाई दी तो सब स्रिया 
अपने तन-मन की सुधि भुलाकर इस प्रकार कहने लगीं-“हे चकवी ! तू चिल्ला 
क्यों रहो हे ? जिस प्रकार हम अपने प्रीतम प्यारे के साथ आनन्द मना रही 
हैं, उसी प्रकार तू भी क्यों नहीं मनाती ?” तदुपरान्त समुद्र से बोली-“हे 
समुद्र | तू जो रात-दिन जागकर लम्बी सॉसें लेता रहता है, सो क्या तू किसी 
के वियोग में अकुलाता रहता है ?” फिर चन्द्रमा से बोलीं-“अरे- चन्द्र ! तू 
न नो र क्या म रोग म गया है, जो प्रतिदिन घटता- 
; अन्यथा हमार ही समान र 
पाकर अपनी मति-गति भुला बेठा हे ?” pT 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित | इस प्रकार 


सब युवतियों ने वायु, मेघ, कोकिल, पर्वत, नदी, हंस आदि से अनेक | 


बातें कहीं, ततश्चात्‌ प्रभु सबके साथ घर लोट आये । श्री कृष्णचन्द्रजी 
धर्मपूर्वक ग्रहस्याश्रम का पालन करते ओर सब लोगों को ba 
थे । श्री श्यामसुन्दर की सन्तान की संख्या इतनी बढ़ी कि उनके पुत्रः 
पोत्रों को विद्या पढ़ाने के लिए तीन करोड, अट्टासी सहस, तीन सो 
नाझण आते थे। इसीसे अनुमान लगा लो कि यदुवंशियों की गिनती 


नरह गिनी जा सकती। देखो, जो श्री ऋृष्णचन्द्रजी अपने कुल की रक्षा के 


गोऐँ 


5 लिए मा i f ब द र तथा अपार द्रव्य ब्राह्मणों तथा ऋषिशुनियों 
चया 2 ॥ ऋषि के शाप के कारण सब यदुवंशियों का 
कराकर वेकुण्ठलोक को प्रस्थान कर गये । श्री मुरलीमनोहर के वंश. 
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CR 22 आम कक घ न अककननश नकली की किक 
| में केवल अनिरुद्ध का पुत्र '्रजनाभ' ही जीवित बचा, वही अन्त में मधुरा 
| तथा इन्द्रमस्य का राजा हुआ । उसके वंश में आगे चलकर 'ब्रतबाहु' तथा 

“सत्यसेन आदि अनेक प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा हुए ।” इतनी कथा 
' सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे राजन्‌ ! जो मनुष्य इस दशम स्कन्ध 
| की कथा को प्रीतिपूर्वक सच्चे मन से पढ़ता दे, सुनता हे अथवा सुनाता 
। हे, उसे बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए । दशम स्कन्ध की कथा के प्रति 
प्रेम रखनेवाले प्राणी इस लोक में मनोकामना पाकर, अन्त समय में मुक्ति 
को प्राप्त करते हैं ।” | 


ददाम स्कन्ध समाप्त 
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अ्री-गागेशाय नमः... 


बृहत्‌ नवीन 


सुखसागर 


एकादश स्कन्ध - 
नारदजी द्वारा वसुदेव को ज्ञानोपदेश 
क्न्द्ना 

इस तरह धर में नहीं आओ कि जिससे-- 
जग उठे सोये हुए. यह प्राण मेरे! 
है निशा निस्तब्ध, तारे मौन हैं सब, 
नील-नभ पर पढ़ गया परिधान श्यामल; 
शान्त ल है वसुधा, दिशाएँ चुप खड़ी हें; 
बन गई है नींद सम्बल; 

इस समय स्वर में नहीं छाओ कि जिससे-- 
तार मुखरित हो उठें ले गान मेरे! 
तुम जिसे माया बताते हो, मुझे वह-- 
सत्य बन कर छल रही, पर दुख नहीं हे; 
त्याग इसको दूँ अगर तो आत्मा को-- 
खूब सोचा हे--कहीं भी सुख नहीं है; 
इस तरह र मन को न समकाओ कि जिससे 
मुक्ति माँगें युगो के अभिमान मेरे ! 
ऐके गया आवागमन का क्रम कहीं, तो-- 
मायापति तुम्हें कहकर भजेगा ? 

सृष्टि ग संहार होगा इस तरह तब-- 
यहाँ आया, वही इसको तजेगा; 
इसलिए वह कर न दिखलाओ कि जिससे-- 
सब हो जायँ अनुसन्धान मेरे ! 

CSP 
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` आदि करें । वहाँ आपको कोई असुविधा न होगी 


| ० मुनि md र लोगों ने जेब ऋषि-सुनियों को समाधि लगाये हे 
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` पहिल्ला अध्याय 


दुर्वासा आदि ऋषियों का द्वारका जाना 


दशम स्कन्ध की कथा सुनने के पश्चात्‌ राजा परीक्षित ने श्री शुकदेवजी 
से कहा- हे प्रभो र यदुवंशी लोग तो धर्मात्मा एवं हरिभक्त थे, फिर 
दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप क्यों दिया?” श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! 
यह वृत्तान्त इस प्रकार है-एक दिन त्रिलोकीनाथ श्री ऋष्णचन्द्रजी ने अपने 
मन में यह विचार किया कि हमने थ्वी का भार उतारने तथा हरि-भक्तों की 
' रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, ताकि संसारी मनुष्य हमारे लीला-चरित्रों 
का ध्यान करके भवसागर से पार उतर जायँ। हमने कंस, जरासन्ध आदि 
अधी राजाओं तथा देत्यो का संहार एवं कोरव-पाणडवों में महाभारत करा- 
कर पृथ्वी का भार भी दूर किया, परन्तु अभी तक छप्पन करोड़ यदुवंशियों 
का भार ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये सभी यदुवंशी अत्यन्त बलवान, धनी 
एवं मेरे कुटुम्बी हैं । यदि में इन्हें अपने हाथों से मारूगा तो पाप लगेगा एवं 
लोक-निन्दा होगी, इसलिए इन्हें किसी ब्राहमण से शाप दिलवाकर मरवा 
देना चाहिए । हे राजन्‌ ! जब श्रीहरि ने अपने मन में यह विचार किया, 
तभी उनकी इच्छा से दुर्वासा एवं बरिष्ठ आदि बहुत से ऋषि तीर्थयात्रा 
करते हुए द्वारकापुरी में आ एहुँचे । श्री श्यामसुन्दर ने उन सबका अत्यन्त 
सत्कार किया तथा पूजन आदि करने के उपरान्त हाथ जोड़कर यह प्राथना 
की कि जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पधारकर हमें अपने दशनां de 
किया हे, उसी प्रकार अब कृपा करके कुछ दिनों तक यहीं निवास कॉजिए। 
यह सुनकर ऋषि-सुनियों ने उत्तर दिया- हे प्रभो ! हम लोग यहाँ विधि 
पूर्वक पूजन, जप, तप आदि न कर सकेंगे । ड श्री सुरलीमनोहर बोले है 
आषिगणो ! यहाँ निकट ही “पिण्डारक क्षेत्र में ही आप अपना जप, तप 
हे परीक्षित ! श्रीहरि की बात मानकर वे ऋषि-सुनि पिण्डारक क्षेत्र र [ 


जहा परमेश्वर का जप, तप एवं ध्यान आदि करने लगे । 
Re हे कि औ मुरलीमंनोहर की माया से प्रेरित होकर प्रचुस्‍्न 
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देखा, तो परस्पर यह कहना आरम्भ किया कि देखो, ये देखा, तो परस्पर यह कहना आरम्भ किया कि देखो, ये आहण संसारी 
मनुष्यों को ठगने के लिए समांधि का ढोंग बनाये बैठे हें । यदि ये सच्चे 
महात्मा होंगे तो इन्हें भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का हाल मालूम 
होगा । अतः इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस समय साम्ब ने प्रयुम्न आदि 
से यह कहा- है भाइयो ! तुम लोग मेरा वेश ख्ियों जेसा बनाकर, मेरे पेर 
से कपड़े आदि की गठरी बाँध दो, जिससे में गर्भवती खरी के समान दिखाई 
देने लगू । तदुपरान्त तुम मुझे ऋषियों के पास ले जाकर यह पूछो कि यह 
गर्भवती स्री पुत्र को जन्म देगी अथवा कन्या को ? देखें, उस समय ये लोग 
क्या उत्तर देते हैं ?” साम्ब की यह बात सबको पसन्द आ गई । तदुपरान्त 
वे साम्ब को गर्भवती स्री के समान बनाकर ऋषिसुनियों के पास जा पहुँचे 
तथा उनसे यह पूछने लगे कि हे ऋषियो ! इस स्री के गर्भ से पुत्र होगा 
अथवा कन्या-यह आप प बताने की कृपा कीजिए । उन यदुवंशियों की 
ऐसी बात र ऋषियों ने उत्तर दिया- हे राजपुत्रो! तुम लोग श्री कषण: 
CL में उत्पन्न होकर, हमारे पास ऐसी हँसी करने के लिए क्यों 


व हे परीज्षित ! ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहने पर भी जब वे सब ह्ठ 
करने लगे, उस समय हरि-इच्छा से दुर्वासा ऋषि ने करुद्ध होकर यह कहा- 
अरे लड़को ! यदि तुम नहीं मानते हो तो सुनो, इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न 


बुरा किया, जो ब्राह्मणों को दुःख पहुंचाकर उनका शा 

को दुःख पहुचाक प लिया । तदुपरान्त 
जब प्रयुम्न ने साम्ब के पेट से बँधे कपड़े को खोला तो उसके भीतर से लोहे 
का एक छोटा-सा मूसल निकल पड़ा। इस आश्रय को देखकर वे सब अत्यन्त 
भयभात हो, राजा उग्रसेन की सभा में झा पहुँचे, फिर सभी यदुवंशियों एवं. 


` आरा रितवा कर, इसके चूरे को समुद्र में डाल देना चाहिए, जिससे शाप 


rr rr rr 


Eः कहा-“हे प्रमो ! दच प्रजापति के शाप के कारण में दो घड़ी से अधिक 
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सम्मति जाननी चाही, तब श्रीहरि ने भी मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उपाय को कार्यान्वित करने में अपनी स्वीकृति दे दी ।” न्न होकर, इस 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-“हे परीक्षित ! आनन्द- 


` कन्द श्री कृष्णचन्द्रजी यदि चाहते तो वे ऋषियों के शाप को छुड़ा सकते 


थे, परन्तु सभी कार्य उन्हीं की इच्छा से हुए थे, इसलिए उन्होंने उसका कोई 
उपाय नहीं किया । अस्तु, यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र तट पर ले 
जाकर लुहारों से रितवो डाला तथा उसके चूरे को समुद्र के पानी में डलवा 
दिया । मूसल को रेतने पर अन्त में जो एक छोटा-सा टुकड़ा बच गया था, 
उसे भी समुद्र में फेक दिया गया । इतना सब करके यदुवंशी तो अपने घर 
को लौट आये । उधर श्री मुरलीमनोहर की इच्छा से मूसल के शेष बचे 
टुकड़े को एक मछली निगल गई । कुछ समय बाद जब उस मडली को एक . 
केवट ने जाल में फॅसाकर समुद्र से बाहर निकाला, तब मछली के पेट को 
चीरने पर उसे मूसल का शेष बचा टुकड़ा मिल गया । केवट ने उस टुकड़े 


` को अपने तीर की नोक पर लगाकर अपने पास रख लिया । इस प्रकार 


मूसल का शेष बचा टुकड़ा ता तीर का फल बना ओर समुद्र के तट पर 
जहाँ वह मूसल रेता गया था, उस स्थान पर सरपत नामक एक तीक्ष्ण 
धारवाली घास की उत्पत्ति हुई । | 


दूसरा अध्याय 
नारदजी हारा वसुदेवजी को ज्ञानोपदेश [ 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जब 
द्वरकापुरी में अपशकुन होने लगे, उस समय आ मुरलीमनोहर ने भान र 
में यह विचार किया कि आ. धा के गे प | ब्र ht 
में गँगे, अतः अब मुझे अपने माता- हो न, 
हर व प इन्हें नारदजी हारा उपदेश कराना चाहिए । र यह्‌ 


वे उनके पास आ पहुँचे । उस समय सुनिने श्री बॉकेविहारी से इस प्रकार 
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न केट. दक केसी एक स्यान पर नहीँ ठहर सकता हैं, अतः आप यह दा ड So 
देर तक किसी एक स्थान पर नहीं ठहर सकता हैं, अतः आप यह जान. 
कर ही मुझे कोई आज्ञा प्रदान करें ।” यह सुनकर श्री कुष्णचन्द्रजी बोले. 

` “हे सुने ! द्वारकापुरी में उस शाप का कोई प्रभाव न होगा, अतः आप 
यहाँ आनन्दपूर्वंक रहें ।” श्रीहरि के सुख से ऐसे वचन सुनकर नारदजी 

 प्रसन्नतापूर्वक द्वारकापुरी में रहने लगे। एक दिन वे प्रसन्न हो, हरि-शुण गाते 
वीणा बजाते हुए वसुदेवजी के भवन में जा पहुँचे। उस समय वसुदेवजी ने 
उन्हे सम्मान-सहित बैठाकर, पूजन आदि के उपरान्त, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहा- हे देवर्षे ! मेरे धन्य भाग्य हैं, जो आप कृपाकर यहाँ पधार हैं। 
हम संसारी मनुष्य सरीपत्रादि के मोह में जकड़े हुए, माया-रूपी अंधेरे कुं 
में पड़े हुए हें। जब तक ज्ञानरूपी रस्सी का आश्रय प्राप्त हो, तब तक 

. इससे बाहर निकलना कठिन हे । हे नारदजी ! यदि आप यह कहें कि 
में वड़ा ह क्योंकि मेरे घर श्री परह प्रभु ने अवतार लिया हे, 
तो a सम्बन्ध में में यह कहुँगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई थी जो मैने पूर्व- 
जन्म में श्रीहरि के दशन पाकर, उन्हें पत्र-रूप में प्राप्त करने का वरदान 
मागा । मुझे उस समय अपनी युक्ति माँगनी चाहिए थी । अस्तु, हे बहमन ! 
अब में आपके श्रीमुख से भागवत धर्म सुनकर भव-सागर से पार उतर 
जाना चाहता हूँ ।” 


उपदेश किया था। वह प्राचीन इतिहास हम तुमसे कहते हैं 

था! हे हते हैं, सुनो । ऋषभ 
देवजी की 'जयन्ती' नामक पली के गर्भ से सो बालकों का जन्म हुआ । 
उनमें नो बालक नो खरडों के राजा हुए । इक्यासी बालक वेद तथा शासो 


मायामोह से विरक्त हो, परम ज्ञानी, बालयती तथा वे अपने 
इच्छानुसार तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे । ला थे नो योगी- 
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होता है। धर्म का स्वरूप वही दे जो श्री ऋष्णचन्द्रजी ने गीता में अर्जुन न 
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प्रकार प्राथना करने लगे-“हे योगीश्वरो ! सम्भवतः आप सब विष्णुलोक से 
पधार रहे हैं, अतः में आपको श्रीहरि का पार्षद समभकर दरडवत्‌ करता हूँ। 
पूर्व जन्मों का पुण्य उदय होने के कारण ही मुझे आपका दर्शन परापत हुझा 
है। संसारी मनुष्य को मृत्यु अनिश्चित जानकर ही मेंने आप सबका एक साथ 
दण्डवत्‌ किया हे । हे प्रभो ! जिस प्रकार आप सबने यहाँ पधारकर अपने 
श्रीचरणों द्वारा मेरे घर को पवित्र किया है, उसी प्रकार अब मेरे प्रश्नों का 
उत्तर देकर, मेरा सन्देह दूर करने की कृपा ओर कीजिए ।” राजा जनक 
की प्रार्थना सुनकर योगाश्वरों ने कहा-“हे राजन्‌ ! तुम जो कुछ पूछना 
नाहो, उसे प्रसन्नतापूर्वक पूछ लो ।” राजा जनक बोले-' हे महात्मन्‌ ! 
संसार में ऐसी कोन-सी वस्तु है, जो सदेव स्थिर रहती हे तथा जिसका कभी 
वियोग नहीं होता ? यदि कोई यह कहे कि जिसके धर में. बहुत-सा द्रव्य 
तथा आज्ञाकारी खत्री पुत्र हों, उसे सदैव सुख प्राप्त होता है, तो यह बात मेरी 
सम्मति में उचित नहीं है, क्योंकि जब द्रव्य की हानि होती हे अथवा घर में 
किसी की सत्यु हो जाती हे, उस समय अपार दुःख मिलता है। सुख तो 
उसे कहना चाहिए-जो सदेव स्थिर रहे तथा जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता 
रहे, कभी घटे नहीं । अस्तु, आप यह बताइये कि ऐसी कौन-सी वस्तु हे, 


/ जिसका कभी नाश नहीं होता!” राजा जनक का प्रश्न सुनकर उन योगी- 


श्रां में सबसे बड़े 'कश्यप' नामक भाई ने कहा- हे राजन्‌ ! जो मनुष्य 


आठों प्रहर श्री नारायणजी का स्मरण करते हुए उन्हीं के चरणों में अपना 


` हैं तथा खरी, पुत्र, धन आदि नाशवाच्‌ संसारी वस्तुआं 
से रति bs रखते, उन्हीं को सचा सुख प्राप्त होता है। आज्ञाकारी स्री 
पुत्र तथा द्रव्य प्राप्त होने पर संसारी मनुष्य यह समभते हैं कि उन जेसा 
सुखी अन्य कोई नहीं है, परन्तु जब धन की हानि होती है म र 
कोई प्राणी मर जाता हे, उस समय वे शोक में ऐसे व्याङल हो जा 


उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता । इसलिए यदि कोई संसारी मनुष्य से यह 


पू अथवा नहीं, तो उन दोनों को महामूर्ख समझना 
जो दे त रहे, उसका होना अथवा न होना एक समान है। _ 


हे राजन ! तुम इस बात पर विश्वास करो कि जो मनुष्य श्रीहरि से विसुख 


रहकर अपने परलोक की विन्ता नहीं करता, उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं 
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के प्रति कहा हे। उस हान का सार यह हे कि मनुष्य को आजे पू; 
हरि के चरणों में अपना चित्त लगाये रहना चाहिए तथा किसी भी काय 
में यह न समझना चाहिए कि इसे मेने किया है । दिन-रात सदेव यहा 
समझते रहना चाहिए कि सम्पूर्ण कार्य श्री नारायणजी की इच्छा से ही 
होते हैं। तप, स्मरण एवं ध्यान किये बिना श्रीहरि की प्राप्ति नहीं होती 
है। अतः हम तुम्हे श्री नारायणजी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने का 
पहिला सरल माग बताते हैं, उसे सुनो। उस मार्ग पर चलकर संसारी 
जीव भी सचे सुख के स्थान पर पहुँच जावेंगे। जिस प्रकार श्रीहरि 
ने ऋष्णावतार लेकर गोवर्डन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तथा कंस 
जरासंध आदि राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रास-विलास किया एवं 
रामावतार एव वामन अवतार ग्रहण कर संसार में अनेक लीलाएँ कीं, उन 
कथाओं को सचे मन से सुनना चाहिए तथा अभिमान में पढ़कर यह नहीं 
सोचना चाहिए कि जिस कथा को हम एक बार सुन चुके हैं, उसे दुबारा 
सुनने को क्या आवश्यकता हे ? हरि-चरित्रों का श्रवण एवं पाठ करने से 
मनुष्य संसारी माया-मोह से विरक्त होकर, अन्त में श्री नारायणजी के चरण: 
कमलो में जा पहुँचता हे) ज्ञानी मनुष्य को यह उचित हे कि वह सम्पू 
स्थानों में तथा समस्त प्राणियों मे श्रीहरि को एक-जेसा व्यापक अनुभव करता 
रहे एवं यह समझता रहे कि श्री परबद्य प्रभु केवल इसीलिए सगुण अवतार 
अहण क्रते हैं, जिससे रि मनुष्य उनके लीला-चरित्रों को सुनकर भव- 
सागर से पार उतर जाया करें। मनुष्यः्शरीर पाकर किसी भी प्राणी को 
एक क्षण के लिए भी श्रीहरि से विमुख नहीं रहना चाहिए । यह चञ्चल मन 
एक बार भी श्री नारायणजी के चरण-कमलों में लग जाय. तो उस प्रेम को 
प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी 
- पहुंचने के लिए प्रतिदिन एक-दो पग भी मार्ग चले तो कुछ दिनों 
भा त स्थान पर पहुंच जाता हे, उसी प्रकार श्रीहरि के सूर्य-रूपी चरण- 
ह पी हिल तथा उनमें प्रतिदिन धीरे-धीरे प्रेम बढ़ाने से हृदय में ज्ञान 
का क्‌ ह हो उठता है तथा अज्ञान-रूपी अन्धकार नष्ट हो जाता 
३। है राजन्‌ ! जो मनुष्य अपने घर से ही नहीं चलता, उसका किसी दूसरे 
स्थान पर ह असम्भव है । जिस प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य 
भोजन पाकर धीरे-धीरे ग्रास उठाता हे तथा ज्यों-ज्यों ग्रास मुख में रखता | 
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है, त्यों-त्यों उसे अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती जाती हे, उसी प्रकार श्रीहरि का 
निरन्तर ध्यान करते रहने से मनुष्य 


बा का मन संसारी मायामोह से छटकर 
श्री परह्य प्रभु के चरण-कमलों में अधिकाधिक लगता जाता हे ।” 


हे परीक्षित ! जब इस प्रकार योगीश्वर ने ज्ञानोपदेश किया, उस समय 
राजा जनक ने उठकर उन्हें फिर दण्डवत्‌ किया तथा हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा-' है प्रभो ! जो मनुष्य भागवत धर्म को धारणकर, उसी के 
अनुरूप कार्य करते हैं उनका स्वरूप किस प्रकार का होता है तथा उन्हें किस 
प्रकार पहिचाना जा सकता है?” यह प्रश्न सुनकर 'हरि' नामक दूसरे भाई . 
ने कहा- हे राजन्‌ ! भागवत धर्मे को धारण करनेवाले मनुष्य कभी हँसते 


. हैं तथा कभी रोने लगते हैं। उनके हँसने का कारण यह है कि कभी तो वे 


प्रसन्न होकर यह कहते हैं कि हे प्रभु! आपका निराकार स्वरूप किसी को 
दिखाई नहीं देता, इसलिए आप अपने भक्तों पर दया करके सगुण अवतार 
ग्रहण करते हैं, जिससे संसारी जीव आपका ध्यान धर कर मुक्ति-पद को 
प्राप्त करते हैं तथा कभी यह सोचकर रोते हैं कि हमारी इतनी आयु श्रीहरि 
का स्मरण किये बिना ही व्यर्थ नष्ट हो गई । हे जनक ! श्रीहरि के भक्त - 
तीन प्रकार के होते हैं, १-उत्तम, २-मध्यम, ३-निक्ृष्ट । उत्तम भक्तों के 
लक्षण यह हैं कि वे जड़-चैतन्य सभी जीवों में श्रीहरि की शक्ति को एक- 
जैसा अनुभव करते हैं तथा किसी से मित्रता अथवा शन्ञता नहीं रखते । वे 
आठों प्रहर श्रीहरि-चरणों के ध्यान में ही मग्न रहते हें । जिस प्रकार मद्यपी 
मनुष्य को अपने शरीर तथा वस्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार श्री 
नारायणजी के ध्यान में संलग्न रहने के कारण उन्हें भी अपने शरीर का 
ध्यान नहीं रहता । वे श्रीहरि के विराट स्वरूप को संसार के सभी जीवों 
में एक-जेसा जानकर हरिभक्त तथा महात्माओं से प्रीति करते हैं। वे अपने, 
पराये में भेद नहीं समझते । स्री, पुत्र, धन आदि संसारी सुखो से उन्हे 
कोई प्रयोजन नहीं रहता । सत्सङ्ग तथा हरिभक्ति के सम्मुख वे तीनों लोकां 
के राज्य को भी तुच्छ समभते हैं। हे राजन्‌! मध्यम भक्त के लक्षण ये 
हे कि वे साधुमहात्माओं से प्रीति रखकर कभी कुसज्ञ का आश्रय नहीं 
लेते । वे किसी का बुरा नहीं चाहते तथा सभी प्राणियों पर दया का भाव 


` रखते हैं। परन्तु ज्ञानी होने के कारण सभी जीवों में श्रीहरि को को एक 


जेसी शक्ति नहीं सममते। निकृष्ट भक्त के लक्षण ये हें कि वे संसारी हु 
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तीसरा अध्याय 
तींन योगीइवरों द्वारा राजा जनक को ज्ञानोपदेश 
श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन 
सुनने के उपरान्त राजा जनक ने उन योगीश्वर से कहा-“हे प्रभो ! यह 
माया श्री नारायणजी से प्रथक्‌ है अथवा उन्हीं में मिली हुई हे, यह आप 
मुके बताने की कृपा करें ।” यह सुनकर अन्तरिक्ष” नामक तीसरे भाई ने 
उत्तर दिया- हे नृपश्रेष्ठ ! सब जीवों की उत्पत्ति तथा विनाश श्री नारा 
` यणजी की माया के अधीन है । उस माया को श्रीहरि की इच्छा समझना 
चाहिए । माया के सात्विक, राजस तथा तामस ये तीन गुण हैं, इन्हीं से 
उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश होता हे । संसारी मनुष्य माया के वशीभूत 
` होकर काम, कोथ, लोभ, मोह आदि में फॅसा रहता हे । इसीलिए वह श्रीहरि 
का स्मरण नहीं कर पाता, जिससे आवागमन से मुक्ति पाकर भवसागर से 
पार हो सके । श्रीहरि को का के बिना कोई भी मनुष्य माया-जाल से छुट- 
कारा नहीं पाता । महाप्रलय के पश्चात्‌ परज प्रभु जब पुनः सृष्टि की उत्पत्ति 
करना चाहते हैं, उस समय वे माया की ओर दृष्टिपात करते हैं । उसी समय 
माया द्वारा महत्त्व प्रकट होता हे, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है । इसी 
प्रकार जब श्रीहरि सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, उस समय श्री प्रभु 
इच्छाजुसार माया द्वारा महाप्रलय का हश्य उपस्थित होता है। उस समय 
ऐसी मूसलाधार वर्षा होती है कि जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर और कुळ नहीं 
बचता । इस प्रकार इ मनुष्य को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विनाश को माया 
का खेल जानकर, आठे प्रहर भवसागर से पार उतरने का उपाय करते 
रहना चाहिए ।” क | 
` यह सुनकर राजा जनक ने प्रार्थना की-“हे योगिराज ! जब आप लोग 
माया को श्रीहरि की इच्छा बतलाते हें, तब संसारी मनुष्य उससे किस प्रकार 
छुटकारा पा सकता है ? इसका कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए ।” यह | 
सुनकर अरुद्ध नामक चोथे भाई ने उत्तर दिया-'हे राजन्‌ ! जब इस बात. 
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का विश्वास हो जाय कि माया श्रीहरि कौ इच्छा हे तथा श्रीहरि की आज्ञा 
के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तब मनुष्य को यह चाहिए कि वह प्रत्येक 
कार्यों का कत्तों तथा कारण श्रीहरि को जानते हुए स्वयं को उस माया का 
खिलौना समझता रहे तथा जो भी काये आरम्भ करे उसे श्रीहरि की इच्छा 
पर छोड़कर, यह विश्वास कर ले कि यदि श्री त्रिलोकीनाथजी चाहेंगे तो यह 
कार्य पूर्ण हो जायगा। इस प्रकार खय॑ को किसी कार्य का करनेवाला न 
समझे । किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी अपने मन में खेद न माने 
तथा बिना प्रयोजन के किसी से अधिक बातचीत न करे । सम्पूर्ण जीवो में 
श्रीहरि का एक समान चमत्कार जानकर, सब पर दया रक्‍खे तथा किसी 
को भी कष्ट न दे । पराई ख्री को अपनी माता के समान समझे तथा अपने 
प्रारूध के अनुसार जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाय, उसी पर सन्तोष रख- 
कर, अधिक प्राप्त होने की कामना न करे। एकान्त में बैठकर श्रीहरि 
चरणों का स्मरण करता रहे तथा दूसरों के समीप बेठने पर भी हरि-चचो के 
अतिरिक्त व्यर्थ वार्तालाप न करे । इस प्रकार अभ्यास करने से मन संसारी 
माया-मोह से छटकर श्री त्रिलोकीनाथजी के चरणों में लग जाता है। हे 
राजन ! यदि कोई यह कहे कि मनुष्य अनेक उपाय तथा परिश्रम हारा हो 
अपनी कामना को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, तो इस सम्बन्ध में तुम्हें द 
विश्वास रखना चाहिए कि बिना श्रीहरि की इच्छा के किसी को आ गी 
रथ प्राप्त नहीं होता । हर प्रकार का हानिलाभ श्री ता 
अवश्य ही मृत्यु को प्रात होगे । शत र स्री, आ 
आदि का नाम लेने के लिए कोई नहीं कहेगा। उस समय समा ₹ 

ही कहेंगे कि तुम श्री नारायणजी का नाम लो, जा र 
बने । अस्तु, जब ऐसी ही बात है तो उन श्रीहरि को दिर 
याद किया जाता, जिनसे अन्त समय में काम पड़ता है ! 
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व्य आलो प्रहर उसी की चिन्ता लगी रहती हे तथा चोर झादि के भये र्‌ 
आठों प्रहर उसी की चिन्ता लगी रहती है तथा चोर आदि के भय से बार. 


बार उस स्थान को देखने की इच्छा होती हे एवं किसी अन्य व्यक्ति को 
उसका हाल नहीं बताया जाता, उसी प्रकार मनुष्य को उचित हे कि बह 
दिनःरात श्री नारायणजी के चरणों में अपना चित्त लगाये रहे तथा उनसे 
प्रीति करने का हाल किसी से भी न कहे ।” 
5 सुनकर राजा जनक ने कहा-“हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने जो यह 
कि श्रीहरि के लीला-चरि्रों को सुनने तथा स्मरण करने से सारी बाग 
द्र हो जाती है, अतः मेरी इच्छा त्रिलोकीनाथजी की स्तुति सुनने की हो 
उठी हे, सो आप कपा कर कुछ वर्णन करें।” तब पिप्पलायन” नामक पाचे 
भाई ने कहा-“हे एरथ्वीपति ! तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार 
करनेवाले श्री त्रिलोकीनाथजी ही हैं। चोरासी लाख योनियों में उन्हीं का 
प्रकाश वर्तमान ण । किसी जीव के मरने पर उस प्रकाश का विनाश नही 
होता ओर न किसी के उत्पन्न होने पर उसका जन्म ही होता हे । वे अवि- 
नारा प्रभु अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदेव एकरस रहते हैं तथा सब 
वस्तुओं में समाये रहने पर भी सबसे एथक हें । उन्हीं की शक्ति द्वारा सम्पूर्ण 
जीवों को चलने-फिरने की सामर्थ्य एवं भले-बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। 
उनका पकाश अदृश्य रहता हे । वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस प्रकार छिपे 
रहते हैं, जिस प्रकार प्रस्तर अथवा काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है । जिस तरह 
प्रयत्न करने पर प्रस्तर अथवा काइ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह 
शान की दृष्टि से उनकी शक्ति को अपने शरीर में देखना चाहिए। जिस 
हा र के फल में सहस्रो कोडे भरे रहते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि के रोम- 
न ER: भरे हुए हैं। वे ही सम्पूर्ण जीवों का पालन करते 
: ज थ को पहिचानना अत्यन्त कठिन है, जो प्राणी सच्चे हृदय 
तथा प्रीति करता हे, वही उनकी महिमा को पहिचान पाता हे। हे 
क मणुष्य की चार अवस्था होती हे-१-जाग्रत, २-स्वम, ३-सुषुसि, 
“रय । जाग्रत जगने को तथा स्वम नींद को कहा जाता है। सुपुसि 
| तते समभना चाहिए, जेसे किसी समय मनुष्य नींद उचट जाने पर यह 
कह ई ग दे वि र हम नांद में अचेत सोये पड़े रहे तुरीय अवस्था वह होती हे, 
कोई मनुष्य श्रीहरि के ध्यान में ऐसा मग्न हो जाय कि उसे अपने शरीर 
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शरीर में श्रीहरि का प्रकाश विद्यमान रहता हे । उन्हीं की शक्ति द्वारा मनुष्य 
शुभाशुभ कमं करता हे । इस बात को प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार समझना 
चाहिए कि जब श्री नारोयणजी किसी प्राणी के शरीर में से अपनी शक्ति 
खींच लेते हैं, तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे, उस समय उससे कोई भी 
काम नहीं हो सकता यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जब ईश्वर सब जगह वतं- 
मान हैं, तो वे दिखाई क्यों नहीं देते-उसे यह उत्तर देना चाहिए कि श्री त्रिलोकी- 
नाथ मूर्खों को दिखाई नहीं देते हैं और ज्ञानियों को दृष्टि से कभी छिपे नहीं 
रहते हैं ।” | | 
चोथा अध्याय 
अवतारों का वर्णन 

श्री नारदजी बोले-“हे वसुदेव ! इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने 
कहा--“हे ऋषिश्रेष्ट ! जब में बालक था, तब एक दिन सनकादि ऋषि मेरे 
पिता के समीप आये थे । उस समय मेंने उनसे पूछा था कि हे प्रभो ! भक्ति 
तथा तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए ? तब मेरे प्रश्न को सुनकर वे ऋषि 
कोई उत्तर न देकर केवल हँस दिए थे तथा मुझे ज्ञानोपदेश करने के योग्य 
नहीं समझा था ।” राजा जनक के मुख से यह वचन सुनकर उपविरहोत्र 
नामक छठवें योगीश्वर ने कहा- हे राजन्‌ ! अब तुम शान सुनने के गा 
हो । उस समय तुम्हारी बाल्यावस्था के कारण ही सनकादिक ने तुम्हे त 
पदेश नहीं किया था । अब हम कहते हैं, उसे सुनो । कमं तन ला 
होते हैं, १-कर्म, २-विकमे, ३-अकर्म । कमे उसे कहा जाता है जि नाही 
त्रिय. वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य वेद-शास्रों में लिखे अनुसार 


करते हैं । एक वर्ण यदि दूसरे वर्ण के धर्म हो कर लेता है 


'विकर्म कहा जाता है । अकम उसे कहते है, जो जानबस चोरी आदि 


जाता जिससे संसारी जीवों को कष्ट पहुँचता है। मनुष्य 
कि bl के आज्ञानुसार प्रतिदिन श्री रामचन्द्र, रंसिहजी 


पे अवतोर का पूजन एवं ध्यान किया 
` ग्रथवा श्री कृष्ण अवतार में से किसी अवतोर का पू न 


स्वरूप उसी की भक्ति करे र 
करे तथा श्रीहरि का जो सप पर स परकार आपने पूजा | 
यह सुनकर राजा जनक ने कशदे ममो! निय अवतारा की | 


है “: की पि ५ 
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कथा भी कहिए ।” तब दुर्मिल' नामक सातवें भाई ने कहा--“हे राजन ! 
श्रीहरि के सम्पूणं अवतारा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नही हे। 
आकाश के तारे, बालू की रेणुका तथा वर्षा की बूँदें चाहे भले ही गिन ली 
जाय, परन्तु श्रीहरि के अवतारों को नहीं गिना जा सकता । श्री नारायण. 
जी के विराट रूप में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, दसो दिशाएँ, चोद 
भुवन तथा चोरासी लाख योनियाँ हैं। वे सम्पूर्ण वस्तुओं के स्वामी तथा 
उत्पन्नकर्ता हैं। जिस समय श्री परजद्य प्रभु के विराट्‌ स्वरूप की नाभि से कमल 
का फूल प्रकट होता है, उस समय उस फूल से झा उत्पन्न होकर तीनों लोको 
की रचना करते हैं। श्रीहरि नर-नारायण का अवतार लेकर बदरी-केदार में बैठे 
हुए केवल इसीलिए तपस्या करते हैं, जिससे संसारी मनुष्य उन्हें तप करते 
हुए देखकर, स्वयं भी तप करे तथा भव-सागर से पार उतर जाय । जिस 
समय उनका तपस्या को देखकर देवराज इन्द्र को यह भय हुआ था कि कहीं 
ये मेरा इन्द्रासन लेने के लिए तप न कर रहे हों । अस्तु, उसने उनका तप 
ङ्ग करने की इच्छा से कामदेव, वसन्त ऋतु, दस अप्सराओं तथा शीतल- 
मन्द-सुगन्थ पवन को उनके समीप भेजा था । उस समय वसन्त ने पास 


w 


पहुचकर एक परम मनोहर उद्यान प्रकट कर दिया, वायु हिलोरे ले 
संगा तथा अप्सरा नृत्य करने लगीं। कामदेव भी न र क 
कर एक वृक्ष पर बैठ, काम को जाग्रत करनेवाली बोली बोलने लगा । जब 
सूर्य के समान तेजस्वी नर-नारायण ने उन सबकी ओर आँख उठाकर देखा 
तब वे इस भय से कि कहीं ये हमें शाप न दे डालें, थर-थर कॉपने लगे। 
उस समय शा नर-नारायण ने हसकर कामदेव आदि से इस प्रकार कहा- 
या कोई दोष च । तुम्हे तो इन्द्र ने अपने हित-साथन के लिए 
का गो परन्तु तुम्हें न ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमें इन्द्रलोक प्रात 
करने की कोई लाक नहीं है।” श्री त्रिलोकीनाथ के ऐसे वचन सुनकर 
कामदेव ने अपने साथियोंसहित श्री नर-नारायणजी को दरडवत करने के 
कोई मे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-“हे प्रभो ! संसारी जीवों में ऐसा 
गाना तत हम अपने वश में न कर लेते हो, परन्तु आप तो साक्षात 
Fri पति है, अतः आपको धोखा देने का सामर्थ्य हमें नहीं हे। 
संसारा मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर अपनी तपस्या के फल को भी क्षण 


भर में नष्ट कर डालते हैं, परन्तु आप क्रोष-रहित हैं, अतः हम आपको | 
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| हों दण्डवत्‌ करते हैं ।” यह प्राथना सुनकर श्री नर-नारायणजी ने अपना 
प्रभाव दिखाने के हेतु रम्भा आदि अप्सराओं से भी अधिक सुन्दर एक सहस 
स्रिया वहाँ अपनी न से उपस्थित कर दीं। वे उनकी सेवा करने के लिए 
हाथ जोड़कर चारों ओर खड़ी हो गई । उनके स्वरूप को देखकर कामदेव 
आदि का अभिमान पल भर में नष्ट हो गया तथा वे परस्पर इस प्रकार कहने 

। लगे कि ऐसी सुन्दरिया तो हमने इन्द्रलोक में भी कभी नहीं देखी हैं। उस 
समय श्री नर-नारायण ने कामदेव से कहा-“ तुम इन सुन्दरियो को इन्द्रलोक 
में ले जाओ ।” कामदेव बोला-“हे महाप्रभु ! यदि ये स्रिया इन्द्रपुरी में 
गईं तो वहाँ सब देवता इन्हें पाने के लिए परस्पर लड़ उठेंगे, अतः आप 
इन्हें यहीं रहने दीजिए ।” तब नरनारायण ने कहा- इनमें जो स्री सबसे 
अधिक कुरूप हो, उसे ले जाओ।” श्री नरनारायण कौ यह आज्ञा सुनकर 
कामदेव आदि उनमें से उर्वशी” नामक अप्सरा को लेकर इन्द्रलोक में जा 
पहुँचे तथा इन्द्र को सब वृत्तान्त कह सुनाया । उस समय इन्द्र ने श्री नर- 
नारायणजी को परब्रह्म जानकर बहुत प्रकार से स्तुति की तथा उवेशी को 
सम्पूर्ण अप्सराओं की स्वामिनी बना दिया। हे राजन्‌ यी तदुपरान्त श्री 
नारायणजी ने हंसावतार लेकर सनत्कुमार को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। 
फिर हयग्रीव का अवतार धारण कर 'मधुकैटम नामक देत्य का संहार 
किया एवं पाताल से वेद निकालकर ब्रह्मा को सोंपा । फिर मत्स्यावतार 
लेकर 'राजा सत्यत्रत' को ज्ञान सिखाया । कच्छप अवतार लेकर नाह 
पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया । मोहिनी अवतार लेकर देवता 
को अमृत पान कराया । वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल Jas । 
वामन अवतार लेकर राजा बलि से एथ्वी का दान लिया । कपिलदेव अवः 
तार लेकर अपनी माता देवहती को सांख्य योग का उपदेश किया र 
राम अवतार लेकर सहसबाहु आदि अनेक. क्षत्रिय राजाओं का तर | 
रामावतार लेकर लङ्काधीश्वर रावण को मारा । नृसिंह अवतार र 
प्रहाद की रक्षा की तथा हिरण्यकशिपु को मारा । इष्सावतार ॒ 
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करेंगे । श्रीहरि के इन अवतारों में से जिस किसी स्वरूप पर मन लगे [7 इन तार में से “क किसी स्वरूप पर मन लगे उसी 
का पूजन एवं ध्यान करनेवाले मनुष्य को संसार में मनोरथ एवं अन्त 
में: मुक्ति की प्राति होती है।” | ` 


पाँचवाँ अध्याय 
5 आठवें तथां नवें योगीइवरों का ज्ञानोपदेश 
इतना कथा सुनकर राजा जनक ने कहा-“हे योगिराज ! जे 

श्रौ नारायणजी के ध्यान एवं स्मरण से विमुख x हैं, वे मृत्यु के पान 
किस दशा को प्राप्त होते हें?” तब “चमस' नामक आठवें योगीश्वर ने 
कहा- है राजन्‌! चोरासी लाख जड़-चेतन्य जीवों की उत्पत्ति श्री नारा- 
यएजी को इच्छा से ही होती हे । सत्यु के पश्चात सबका जीवात्मा श्रीहरि 
के स्वरूप में ही मिल जाता हे । अतः मनुष्य को उचित हे कि वह उन्हे 
र हने उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का कारण जानकर दिन-रात 
Fr एमं लगा रहे तथा उनकी प्राथना करता हुआ यह कहता रहे 
हे प्रभो ! आपके भजन के प्रताप से ही ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को 
बरदान तथा शाप देने की सामर्थ्य प्राप्त हुई हे, आपके चरणों में भक्ति रखने- 
वालों का दुःख आपकी कृपा से छूट जाता है, अत; आप मुझ पर भी 
a ह करे । -- भनक ! इस प्रकार का ज्ञान एवं ध्यान करनेवाले मनुष्य 
दक गास होते हैं। जो लोग मनुष्य-शरार पाकर भी श्रीहरि का स्मरण 
ज्य पना संसारा माया-मोह में फँसे रहते हे, जो अधर्म की कमाई 
क अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं, जो सब जीवों में श्रीहरि 
क Ca नहीं देखते, जो बिना प्रयोजन के दूसरों से शञ्च॒ता 
=. सरी तथा धन को हरने की इच्छा रखते हैं, एवं जो 
आद अकम करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता है । 

समय क नरक का दुःख भोगने के पश्चात्‌ पुनः चोरासी 
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तथा उच्चाटन बताता है तथा मुक्त होने की राह नहीं दिखाता, उसे पाखण्डी 
तुच्छ समभकर, सम्पूण जीवों में श्रीहरि का एक-जेसा स्वरूप नहीं देखते 
तथा वेद के बताये हुए मार्ग पर न चलकर केवल अपना स्वार्थ-साधन करते 
हैं एवं जो लोग धन पाकर धर्म नहीं करते हैं, उन्हें अभागा तथा पापी जानना 
चाहिए । हे राजन्‌ ! धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती हे तथा तृष्णाएँ नष्ट 
हो जाती हैं। जो मनुष्य विरक्त हो जाता हे, वही मुक्ति-पद को प्राप्त करता 
है। सृत्यु के समय खी, पुत्रं आदि कोई भी अपने शरीर की रक्षा नहीं कर 
सकता, अतः उनके प्रेम में पढ़कर नष्ट होना व्यर्थ हे । जो मनुष्य अपने 
शरीर को पुष्ट करने के लिए पशु-पत्तियों को मारकर खाता है, दूसरे जन्म में 
वे ही पशु-पक्षी उसे मारकर अपना बदला चुकाते हैं । मद्यपान करनेवाले 
तथा साधु-सन्तों से विसुख रहनेवाले मनुष्यों को यम के दूत नरक में डाल- 
कर अत्यन्त कष्ट देते हैं ।” | व क. 
इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने कहा- हे प्रभो ! सब | में श्री 
परब्रह्म प्रभु का अवतार किस प्रकार हुआ था ? तब करभाजन नामक | 
नवें योगीश्वर बोले-“हे राजन ! सतयुग में श्रीहरि का अवतार चतुभुजी 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत वर्णवाला था । सतयुग के सभी मनुष्य धर्मात्मा, 
सत्यवादी तथा हरिभक्त थे । उस समय संसार में धर्म के चारों चरण वतमान 
थे, अतः सभौ प्राणियों को वैकुरुठ की प्राप्ति होती थी। त्रेतायुग में श्रीहरि का 
स्वरूप अग्नि के समान लाल तथा वेष ्रह्मचारी-जंसा हुआ । उस समय 
संसार में घर्म के तीन चरण विद्यमान थे । द्वापरयुग में श्रीहरि सा 
नीलमणि के समान श्याम वर्ण का हुआ । उस समय संसार में घ ह 
चरण विद्यमान थे । कलियुग में श्रीहरि का अवतार इष्ण रंगका तता ह 
के समान तेजस्वी होगा । कलियुग में धमै का केवल एक चरणा स व द, 
अतः इस युग में मनुष्य निर्धन होते हैं। जो धनवान्‌ होते स pi 
बनकर दानादि शुभ कर्म नहीं करते । कलियुग मे मनुष्य केल लक 
चरणों का ध्यान धरने, उनके लौला-चरिजरों को सनक A 
मात्र से ही भव-सागर से पार उतर जाते हैं। जो मनुष्य मी नो १ | 
शरण में जाते हें, उन्हें अन्य किसी देवता का भय नहीं रहता तथा वे देव _ 
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ऋण, ऋषिऋण एवं पितृ्ण से उऋण हो जाते हैं ऋण, ऋषिऋण एवं पितआण से उकण हो जाते हें । श्रीहरि के अर्थाने 
रहने के कारण कोई उन्हे दुःख भी नहीं पहुँचा सकता । श्रीहरि अपने भक्तो 
पर कृपा करके उन्हें अकमो से बचाये रहते हैं। हे राजन्‌ ! कलियुग में जो 
मनुष्य इस श्लोक को पढ़कर श्रीहरि को दण्डवत्‌ करता है, उसे श्रीहरि संसार 
` में मनोवांडित वस्तु प्रदान करके अन्त में मोच देते हैं। उस श्लोक को यह अर्थ 
है- हे प्रभु ! में आपके चरण-कमलों का ध्यान अपने हृदय में धरता हूँ। 
आपके चरणों का ध्यान धरनेवाला परम भाग्यशाली होता हे । उसे देवता, 
दत्य, मनुष्य अथवा पशु-पक्षी में से किसी का भय नहीं रहता। आपके 
चरणों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सभी तीर्थ का निवास हे । 
आपके चरण-कमल अपने भक्तों के सम्पूर्ण दुःखों को नष्ट कर देते हैं। में 
आपको तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का कारण जानकर 
दण्डवत्‌ करता हैँ ।” 

हे राजन्‌ ! सतयुग में दस सहस्र वर्षों तक तपस्या करने से श्री नारा- 

यणजी प्रसन्न होते थे । त्रेतायुग में एक सहस्र वष तक तपस्या करने से 
प्रसन्न होते हैं तथा द्वापरयुग में सो वर्षों तक पूजा एबं स्मरण करने से श्रीहरि 
मनुष्य का मनोरथ पूणं करते हैं, परन्तु कलियुग में यदि कोई मनुष्य एक 
दिन-रात ही सच्चे हृदय से श्री नारायणजी का स्मरण करे तो वे उसकी 
हण को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण हे कि बड़े-बड़े योगियों तथा 
ऋषिुनियाँ की सदैव यह इच्छा बनी रहती हे कि यदि हमारा जन्म कलिः 
युग में भरतखरड के बीच होता तो हम थोड़े ही परिश्रम से श्रीहरि की कपा 
मात कर लेते। हे राजन्‌ ! हमें इसी बात का झाश्चर्य हे कि कलियुग में मनुष्य 
ऐसे सहज गरस श्रीहरि का भजन एवं स्मरण भी नहीं करते । श्री त्रिलोकी- 
नाथजी ने गीता में अपने मुख से यह कहा हे कि जो व्यक्ति स्वयं को 
मन, वचन तथा कम से मुझे सोंप देता है, उसके सभी भय तथा क्लेश दूर 
हो जाते हैं। 

इतनी कथा सुनाकर नारदजी बोले-“हे वसुदेवजी ! इस प्रकार उन 
गो योगीशो ने जब राजा जनक को ज्ञानोपदेश किया, तब राजा ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनकी विधि-पूर्वक पूजा की तथा परिक्रमा और स्तुति करने के 
उपरान्त उन्हें बिदा कर, अपने हृदय से राज्य, परिवार तथा धन के मद-माह 
त को त्याग दिया | उसी पुण्य के फल से वह सदेह वेकुण्ठलोक में जा पहुँचे । 
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अतः तुम भी इस ज्ञान पर विश्वास रखकर श्रीहरि का भजन करो । उससे 
तुम्हारी भी सुक्ति हो जायगी। हे वसुदेव ! तुम्हारे घर में साक्षात श्री त्रिलोकी 
नाथजी.ने अवतार लिया है तथा तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय जान- 
कर स्नेह करते हो, अतः तुम्हारी मुक्ति में कोई संशय नहीं हे । अब तुम 
उन्हें, अपना पुत्र न मानकर, परजद्य प्रभु के रूप में सममो। उन्होंने पृथ्वी का 
भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर 
अवतार ग्रहण किया हे । उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए ही में भी यहाँ 
ञाता हृ | 39 धिय 
| इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा- हे परीक्षित ! नारदजी 
के मुख से यह ज्ञान सुनकर वसुदेव तथा देवकी को विश्वास हुआ कि श्री 
| 
| 
| 


मुरलीमनोहर श्रीहरि के अवतार हैं, तब वे दोनों श्री श्यामसुन्दर के चरणों 
पर गिरकर, पुत्रभाव त्याग, उन्हें श्री नारायणजी मानकर भजने लगे। तदु- 
परान्त नारद भी उनसे बिदा होकर ब्रह्मलोक को चले गये । हे राजन्‌! जो 
मनुष्य इस अध्याय की कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह भी 
सम्पूर्ण पापों से छटकर सुक्ति'पद को प्रात करगा। 


'छठवाँ अध्याय 

ब्रह्मादि देवताओं का श्री इयामसुन्दर के a र 
._ श्री शुकदेवजी बोले- है राजन्‌ र नारदजी के जाने के पश्चात्‌ एक दिन 
जब श्री मुरलीमनोहर सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय बह्मा, द 
इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि देवता य ws श्री | स 

| ग्राकाश-मागे से चलकर द्वारिकाएु 
sl की वर्षा करने के उपरान्त शय i 
- ६ 

| ने लगे- हे परबह प्रभु ! आपके जिन चरण कमला का 
कर योगी ऋषि-मुनि आदि मुक्ति पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं का र्न पार 
हम भव-सागर से पार उतरने की कामना रखते हें। हे निर्गुण स्वरूप ! आप 
सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारण हैं। यक्ष, तप, ध्यान 
तया तीर्थ आदि करने पर भी, आपकी भक्ति के बिना किसी की 
तथा परलोक में सचा सुख प्राप्त नहीं होता है । जब तक * ला 
पूर्वजन्म के पुणय सहायक न हों, तब तक आपके गता। 
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है महाप्रभु ! आपने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर, इस मर्त्यलोक में सर कर, इस मर्त्येलोक में सगुण | 
अवतार ग्रहण किया है। आपने एक सो पच्चीस वर्ष तक इस संसार में निवास 
करके साक्चवेष्णवों को सुख दिया तथा अधर्मी एवं दुष्ट राजाओं का संहार 
किया है। हे त्रिलोकीनाथ ! अब दुवांसा ऋषि के शाप के कारण छणन 
करोड़ यदुबंशी भीतर ही भीतर इस प्रकार जल रहे हैं, जिस प्रकार कि कोई 
वृत भीतर से खोखला हो जाता है। अतः अब आप जो उचित समझते 
हों, वह कार्य कीजिए ।” ॒ 
__ श्री शुकदेवजी बोले-- है परीक्षित ब्रह्मादि देवताओं की इस प्रार्थना 
को सुनकर श्री कृष्णचन्द्रजी ने कहा-“हे बह्माजी ! मेंने आपकी इच्छा समम 
ली है। में संसार में आकर कंस, जरासन्ध, कालयवन आदि अधर्मी राजाओं 
का संहार कर चुका तथा कीरव-पारडवों के बीच महाभारत कराके पृथ्वी 
का भार दूर कर चुका हैं। अब केवल यदुवंशियो का विनाश करना शेष बच 
गया हे, सो कुछ दिनों में उन्हें भी नष्ट करके में वेकुणठलोक में झा पहुँचूँगा। 
तुम लोग निश्चिन्त होकर अपने स्थान को जाओ” श्रीहरि के मुख से ऐसे 
वचन सुनकर अह्मादि देवता प्रसन्न हो, अपने-अपने लोक को चले गये। 
तदुपरान्त श्री मुरलीमनोहर ने वैकुर्ठलोक जाने का विचार करके एक दिन 
राजा उग्रसेन को सभा में यदुवंशियो से इस प्रकार कहा-“हे भाइयो ! दुर्वासा 
ऋषि के शाप के कारण द्वारकापुरी में प्रतिदिन नये-नये अपशकुन होते हैं, 
अतः हम लोगों को इन उपद्रवो की शान्ति के हेतु प्रभास क्षेत्र में चलकर 
स्नान, दान, यज्ञ, हवन आदि करके, इस दोष को दूर करना चाहिए । जिस 
मकार समुद्र में निवास करने के कारण चन्द्रमा का चयी रोग नष्ट हो गया 
हा उसी प्रकोर प्रभास क्षेत्र में स्नान एवं दोन करने से हम लोगों का दोष 
हे दूर हो जायगा।” श्री मुरलीमनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्रीहरि 
क बाल्यावस्था के साथी भक्तराज उद्धव ने अपनी आँखों में आँसू भरकर इस 
अकार कहा- है प्रभो ! यदुवंशियो को प्रभास क्षेत्र में ले जाने का कारण मे 
के यह समभता ह कि आप वहाँ यदुवंशियों को नष्ट करके स्वयं भी वैकुरठ- 
` लोक को पधार जायेंगे, अन्यथा जब आपके तीर्थरूपी चरण-कमलों का ध्यान 
` करने मात्र से ही सहसरं शाप नष्ट हो जाते हें, तब प्रभास चेत्र में जाने 
. क्या आवश्यकता [है ? हे त्रिभुवनपति ! जिस प्रकार आपने मुझे बाल्यावस्था | 
से मिली साथ रखा है, उसी प्रकार आप अब भी मुझे अपने साथ ही ले | 
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| ` कैसी को दुःख न दे । जिस प्रकार दिन-रात आते जाते रहते दै, उस पकार 
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चलें तथा ऐसा वरदान देने की कृपा करें कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म 
हां, वहाँ मेरे हृदय में आपके चरण-कमलों की भक्ति से बनी रहे ।” 


सातवाँ अध्याय 
४ श्री कृष्णचन्द्रजी द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदेश 

श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! इस प्रकार उडव ने श्री मुरलीमनो- 
हर की बहुत विनय की, तब श्रीहरि उसे अपना भक्त तथा मित्र जानकर इस 
प्रकार कहने लगे-“हे उद्धव ! यह सच हे कि सभी यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के 
शाप के कारण जल रहे हैं तथा आज से सातवें दिन वे सब नाश को प्राप्त 
हो जायँगे । तब यह द्वारकापुरी भी समुद्र में इब जायगी । हे मित्र | बह्मादि 
देवता मुझे बुलाने के लिए आये थे, अतः अब में भी अपना शरीर त्याग 
कर वैकुगठलोक को चला जाऊँगा। अब तुम्हें यह उचित है कि सवं प्रथम 
तुम संसारी माया-मोह से विरक्त होकर मेरे चरणों में ध्यान लगाओ। में 
तुम्हे दुवासा ऋषि के शाप से मुक्त करता हँ । मेरे जाने के पश्चात्‌ इस परथ्वी 


से धर्म भी उठ जायगा।” श्रीहरि के मुख से यह वचन सुनकर भक्तराज 


उद्धव ने रोते हुए कहा- हे प्रभो ! यदि में ज्ञान प्राप्त किये बिना ही संसार 
से विरक्त हो जाऊँगा तो उससे कोई लाभ न होगा, अतः आप कृपा करके 
ऐसे ज्ञान का उपदेश कीजिए, जिसे में सृत्य प्यन्त न भुला सङू । श्री 
बॉकेविहारी बोले-“हे उद्धव ! संसार में जो डळ दिला देता है, उस सबको 
मिथ्या सममकर, तुम अपना ध्यान मेरे चरणों में लगाओ । जब तुम संसारी 
वस्तुओं का मोह त्याग दोगे तथा मेरे अविनाशी स्वरूप का सच्चे हृदय से 
ध्यान घरोगे, उस समय तुम मुझे सदेव अपने पास पाओगे । जिस प्रकार 
प्याऊ पर अनेक मनुष्य एकत्रित होते हैं तथा पानी पीने के पश्चात्‌ अलग- 
अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार माता, पिता, खी, पुत्र आदि भी किसी की 
मृत्यु होने पर साथ न जाकर, अपने घर को लोट आते हैं । अतः उन सबके 
प्रेम को मिथ्या समझना चाहिए । प्रत्येक प्राणी के साथ केवल ज्ञान, वेराग्य 


एवं पाप-पुण्य ही साथ जाता हे । इसलिए मनुष्य को यह उचित है कि वह 
अपनी मृत्यु को संदेव निकट आया हुआ जानकर आयें प्रहर मेरा ध्यान 
भरता रहे तथा समी जड़चेतन्य जीवो में मेरा एकसा भकार जानकर | 
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संसार में प्राणियों के जन्म-मरण का क्रम चलता रहता हे । इस बात को कोई 


भी व्यक्ति नहीं जानता कि मृत्यु के उपरान्त वह किस योनि में जन्म लेगा।” 

श्री श्यामसुन्दर के श्रीमुख से यह उपदेश सुनकर भक्तराज उद्धव ने 
कहा-- हे अन्तर्यामिन्‌ ! ख्री-पुत्रादि का मोह त्याग कर विरक्त होना अत्यन्त 
कठिन हे । अतः आप मुझ अज्ञानी पर दया करके कोई ऐसा सरल उपाय 
बताइये, जिससे में संसारी माया-मोह से विरक्त होकर आपके चरण- 
कमलों की भक्ति प्राप्त कर सङें । आप मुझे ज्ञानरूपी नोका पर बैठाकर 
भवसागर से पार उतार दीजिये ।” श्री मुरलीमनोहर बोले- हे उद्धव ! जिस 
प्रकार वायु मा वस्तुओं से पथक्‌ रहती है, उसी प्रकार तुम भी सब अच्छी- 
बुरी वस्तुओं को इस शरीर से पृथक्‌ जानकर, संसारी माया को त्याग दो। 
जिस प्रकार चन्द्रमा की कला प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती हे, उसी प्रकार यह 
शरीर भी बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त कर सदेव एक-सा 
नहीं रहता हे । जिस प्रकार सूर्यनारायण पृथ्वी, पर्वत तथा जल--सब पर 


अपना प्रकाश समान रूप से फेलाते हैं तो भी किसी से कुछ प्रेम नहीं रखते, 


उसी प्रकार तुम भी सब वस्तुओं से अपने मन को विरक्त कर लो । जिस 
मकार कबूतर तथा कबूतरी अपने बच्चों के माह में फॅसकर स्वयं नष्ट हुए 
थे, उसी भकार संसारी मनुष्य भी ख्रीयुत्रादि के मोह में पढ़कर अत्यन्त 


कष्ट उठाते हैं ।” यह सुनकर उद्धव ने कहा--“हे स्वामिन ! झाप मुझे उन 


दोनों पत्तियों की कथा विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा करे ।” श्री बॉकेविहारी 


बोले- है उद्धव ! एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ किसी वृक्ष पर रहता 
हि कार न अपनी पली इन्द्राणी के साथ विलास करता हे, उसी 
म्पत्य-जांवन का आनन्द उठाता था। एक दिन कबूतर अपनी 
पत्नी-सहित चारा लेने के लिए कहीं गयां था उसी बीच एक हेलय ने उसके 
सले ए पास पहुंचकर उसके बच्चों को अपने जाल में फॅसा लिया। उस 
समय बच्चों के मेम में व्याल होकर वे कबूतर तथा कब्रतरी भी जाल में इद 
पडे । तव बहेलिया उन्हें भी लेकर अपने घर चला गया । हे उद्धव ! जिस 
अकार कडूतर तथा कब्रतरी ने अपने बच्चों की प्रीति में पढ़कर अपने प्राण 
दिये तथा बच्चे उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सके, उसी प्रकार संसारी 
मनुष्य भी ख््री-पुत्रादि के मोह में पढ़कर नरक का दुःख भोगते है । वहाँ 
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भी उनकी सहायता नहीं कर पाता । अतः ऐसो के लिए स्वयं दुःख उठाना । | 
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P०० ०००७७७८ आता ८० |“ 
तथा अपने परलोक को बिगाड़ना कभी भी उचित नहीं हे । हे उद्धव ! इस 
सम्बन्ध में एक ओर इतिहास सुनो। पुरातन युग में 'यदु' नामक एक राजा 
ज्ञान प्रापि के हेतु अनेक ऋषि-मुनियों तथा योगियों के पास जाया करता 
था । एक दिन उसी अभिलाषा में वह गोदावरी नदी के तट पर जा पहुँचा। 
वहाँ दत्तात्रेय नामक एक परम तेजस्वी ब्राह्मण को बैठे देखकर, राजा अपनी 
पालकी से उतर पड़ा तथा उनके समीप जा, हाथ जोड़, परिक्रमा करने के 
उपरान्त इस प्रकार कहने लगा-“हे महापुरुष ! आपने तरुणावस्था में यह 
पद कैसे प्राप्त किया है ? आपका तेज देखने से यह प्रतीत होता हे कि आप 
कोई बड़े ज्ञानी हैं जो अपने गुण को बिपाये हुए हैं, आप किसी भी वस्तु को 
अपने पास न रखकर संसार से ऐसे विरक्त दिखाई दे रहे हैं, जसे कमल का 
फूल जल में उत्पन्न होकर भी जल से पृथक रहता हे । संसारी मनुष्यों को 
देखने पर यह पता चलता है कि वे काम, कोष, लोभ, मोह आदि की अग्नि 
में पढ़े रहकर एक चण को भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हें परन्तु आप तो 
इस प्रकार से आनन्दमूति दिखाई पडते हैं, जेसे ज्येष्ठ मास की तपन से 
व्याकुल गजराज शीतल जल में स्नान करने के उपरान्त प्रसन्न हो जाता है। हे 
रमो ! इसलिए में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि श्रीहरि की छपा से आपको 
जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसे सुझे wh की दया करें) य 
दत्तात्रेय ने राजा की ओर देखकर, हँसते हुए कहा- हे राजन्‌ ! us 
चौबीस गुरुओं से जो ज्ञान सीखा दे, वह में तुमसे कहता ईँ । पा 
मेरा यह शरीर हे । सुनो, जब मैंने अपने शरीर के सम्बन्ध मे धा ॥| 
तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि इसमें मल,मत्र, रक्त, नास आदि 877 न. 
भरी हुई हें । श्रीहरि का ध्यान धरने एवं शुभ कमे करने के भिरि 
कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हे। तब मेंने यह सोचा कि में इस संसारी कि ह 
जन्म को नष्ट क्यों करूँ? ऐसा निश्रय करके में अकेला ही अपने घर 
पदा तथा बावलों के समान चारों ओर फिरने लगा। उससमय थोटे डोर मा 
मुझे पागल सममकर मुझे पत्थर मारने तथा गाली देने लगे ७. प 
गुरु ने मुझे गायत्री मन्त्र का उपदेश किया था, उसे इन me 
पृथक्‌ समझो । अब मेरे चौबीस गुरुओं के 2 म 
पहिला गुरु पृथ्वी दे । इससे मने तीन बातें सीली है य मनुष्यों तथा 
देखकर यह विचार किया कि यह पृथ्वी से ऊँचा रहकर असंख्य मड ग त. 
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पशु-पत्तियों को अपने उपर रहने को आश्रय देता है तथा आँधी, पानो में 
भी अपने स्थान से नहीं हिलता। उस समय मैंने यह अनुभव किया कि 
ज्ञानी मनुष्य को यह चाहिए कि वह संसारी माया-मोह से जो कि आँबी- 
पानी के समान है, दूर रहकर अपने स्थान से विचलित नहीं होना चाहिए 
क्योंकि मनुष्य का शरीर मुट्रीभर मिट्टी से बना हुआ हे तथा उसकी आयु 
वायु के समान दूर होती चली जाती हे । फिर मैंने एथ्वी से उत्पन्न होनेवाले 
उन वृक्षो को देखा जो अपनी छाया तथा फल-फूलों से सब प्राणियों को 
सुख देते हैं तथा स्वयं एक पाँव से खड़े रहकर वर्षा, ग्रीष्म, शीत, वायु 
आदि का दुःख उठाते हुए भी कभी विचलित नहीं हाते । एक दिन मेन 
अपने घर से बाहर निकलकर यह देखा किं एक वृक्ष की छाया में बहुत से 
मनुष्य बैठे हुए थे। जब वे विश्राम करने के उपरान्त वहाँ से जाने लगे तो 
किसी ने उस वृक्ष की डाली को तोड़ लिया तथा किसी ने फल तथा पुष्पों 
को तोड़ा । इतने पर भी वृक्ष ने उनसे कुछ नहीं कहा। उस दृश्य को 
देखकर मेंने यह अनुभव किया कि मनुष्य को अपना शरीर तथा धन परो- 
पकार के निमित्त मिला हुआ जानकर अपने प्राणों तक का दान देने में भी 
कभी पीने नहीं हटना चाहिए। यह शरीर तो मिट्टी का 'पुतला है, जो 
सदेव बनता-बिगड़ता रहता है, अतः इससे अधिक उत्तम ओर कोई बात 
नही है कि यह किसी अन्य प्राणी के काम आ सके । तीसरी बात मेंने पर्व 
में यह देखी कि संसारी जीव उसके हृदय पर पाँव रखकर चलते हैं, फिर 
भी वह किसी को भला-बुरा नहीं कहती । इससे मेने अनुभव किया कि जानी 
मनुष्य को भी किसी के दवारा निन्दा अथवा स्तुति किए जाने पर अप्रसन्न 
होना ! अथवा प्रसन्न होना नहीं चाहिए । हे राजन्‌ ! मेरा दूसरा गुरु वायु 
है। मने वायु को सुगन्धित पुष्पो एवं लहसुन आदि दुर्गन्धित पदार्थों के बीच 
समान रूप से बहते हुए देखकर यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी 
उचित हे कि वह कर्मानुसार जो कुछ भी मीठा-कडू वा मिल सके, उसी को 


हे राजन्‌ ! मेरा तीसरा गुरु 
छोटे-छोटे मच्छर भरे रहते 
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7) Coo = oo 
कि सूर्य का प्रकाश स्वर्ण, चाँदी अथवा मिट्टी से निर्मित पात्रों के पानी में 
एक जैसा पड़ता है, उसे किसी मिश्रण का आश्रय प्राप्त नहीं हे। यदि किसी 
बर्तन को तोड़कर पानी बहा दिया जाय तो वह प्रकाश पुनः सूर्य में मिल 
जाता है तथा र यदि बतेन में ही रहे तो सूर्य का तेज कुळ घटता भी नहीं हे। 
यह देखकर मैंने अनुभव किया कि चोरासी लाख योनियों में परब्रह्म पुरुष 
का एक-सा प्रकाश समझना चाहिए। जीवों के जन्म-मरण से उन्हे कुछ 
लाभ-हानि नहीं होती । हे राजन्‌ ! मेरा चोथा गुरु मोती के समान निमेल 
जल हे । जहाँ कहीं वह जल मेला दिखाई देता है, वहाँ मिट्टी अथवा राख 
आदि के मिश्रण का कारण समझना चाहिए । अन्यथा वह अपनी उज्ज्वलता 
एवं पवित्रता से सम्पूर्ण विश्व को शुद्ध करता रहता हे । उसे देखकर मेने 
यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी जल के समान शुद्ध तथा निमेल 
रहकर, अपने समीप बेठनेवालों को ज्ञानोपदेश द्वारा निर्मल तथा पवित्र 
बना देना चाहिए, जिससे सभी छोटेबड़े लोग उसे श्रेष्ठ कहे । हे राजन्‌ ! 
मेरा पाँचवाँ गुरु अग्नि हे, जिसमें डालने से सम्पूर्ण वस्तुएँ भस्म हो जाती 
हैं, दूसरे दिन के लिए नहीं बचती । उसे देखकर मेने यह अनुभव किया कि 


` जिस प्रकार आग्नि में यज्ञ तथा हवन करने से सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाता 


हे, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी यह चाहिए कि जो कुछ मिले, उसे 
उसी दिन खर्च कर डाले, दूसरे दिन के लिए न रक्‍्खे। यदि कोई कुछ 
खिलाये तो उसे खाकर, अपने आशीर्वाद द्वारा, खिलानेवाले के पाप को 
नष्ट कर दे । हे राजन्‌! मेरा छठवा गुरु चन्रमा है। जिस ह fs 
सदेव एक रूप रहता है, परन्तु सूये के समीप तथा दूर ३ ४३०. 
कारण उसका तेज घटता-बढता रहता हे, उसी मकार मठ य संसार मा 
लेता तथा मरता है। जिस आसपुरुष का प्रकाश चौरासी se rs 
में एक जैसा व्याप्त हे वह सबसे प्रथक्‌ एवं सदैव एकरस रहता २ 


मैंने परमात्मा को भी अपना शुरु माचा । हे राजन्‌! मेरा सातवा गुरु सूय 


॥ सूय वस्तुएँ पाईं । पहिली तो यह कि जिस प्रकार सु चाल 
ssh र नदियों के पानी को सोख कर वर्षा नत गा महीनों ल 
में उसे बरसा देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी क पम 
जो वस्तु प्राप्त हो, उसे अपने पास रखने का लालच न क कक 
दे डाले । दसरी यह कि जिस प्रकार पानी से भरे हुए अनह क 
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रख दिए जायँ तो उन सब में सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता हे, फिर भी सुरे | | 


एक से अधिक नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मपुरुष केवल एक ही है तथा उसका 
प्रतिबिम्ब सभी जीवो में दिखाई देता है। हे राजन्‌! मेरा आठवा शुरु कबूतर 
नामक पक्षी हे । जिस प्रकार वह अपने बच्चों के लिए जाल में दाना चुगने 
गया ओर बहेलिया उसे पकड़कर अपने घर ले गया, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य 
भी स्त्री'पुत्रादि की संसारी मोहमाया में पड़कर नष्ट हो जाता हे । उस पत्नी 
ने एक दिन में जितना कष्ट उठाया, उतना सुख वह सहसों वर्षों में भी प्राप्त 


नहीं कर सकता था । अतः यह अनुभव करके में भी ख्रो-पुत्रादि का मोह 


त्याग कर सदेव अकेला तथा प्रसन्न बना रहता हुँ ।” 
आठवाँ अध्याय 

दत्तात्रेय द्वारा राजा यदु को ज्ञानोपदेश ॒ 
दत्तात्रेय बोले- है राजन्‌ मेरा नवाँ गुरु अजगर नामक एक सपं है। 
उसने जहाँ जन्म लिया, वहीं पड़ा रहता था तथा अपना भोजन ढूँदने के 
लिए कहीं नहीं गया। हिरण आदि पशु उसके अंग में जब अपने सींग 
चुभाते थे तो वह एकाध को उठाकर निगल जाता था। इस प्रकार श्रीहरि 
का पालन करते थे। यदि कभी वह भूखा रह जाता तो भी न्द क्र 
चा मो के उसे देखकर मेंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्यों को 
हा मांगने के लिए किसी के द्वार पर जाना अपनी मर्यादा खोना है। 
अतः उसी दिन से में किसी के द्वार पर भोजन माँगने के लिए नहीं जाता। 
आ नारायणजी बिना मागे ही जो कुछ भेज देते हैं, उसी को खाकर सल्तुष् 
ह सा ह । हे राजन्‌! मेरा दसवाँ गुरु समुद्र हे। वर्षाऋत में 
हर न च जल बढ़ जाने पर भी न तो वह अपनी सीमा को नाँधता 
[i ला gn में सुखता ही हे । वह सदेव एक हत रहता 
7 अन्त को भी काई नहीं जानता । उसे देखकर मेने यह 
अ (कथा कि शानौ मनुष्य को समुद्र की भाँति निश्चिन्त रहना चाहिए 


` तथा लाभ-हानि होने पर ह-विवाद नहीं करना चाहिए । हे भूपाल ! मेरा 


र ग्यारहवाँ शुरु पतङ्ग है। जिस प्रकार वह दीपक पर मोहित हो, उससे मिलने 


क ह Fe समीप जाकर भस्म हो जाता हे, उसी प्रकार जा 
oo खा, पुत्र, धन आदि के मोह में फंस जाते हैं, वे अन्त 
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समय नरक को प्रात होते हैं। अतः मेंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य 
को अन्य मोह-माया में न पड़कर पतङ्ग के समान श्रीहरि से प्रेम करके अपने 
प्राण त्यागने चाहिए, जिससे उसे मुक्तिपदार्थ की प्रापि हो । खी रूपी दीप- 
शिखा से प्रेम करने पर मनुष्य रूपी पतङ्ग के ज्ञान-वेराग्यरुपी दोनों पंख 
जल जाते हैं, तंब पंगु हो जाने के कारण वह वेकुर में नहीं पहुँच पाता, 
` अतः माया रूपी स्त्री से पृथक्‌ रहकर, उसके समीप एकान्त में कभी नहीं 
बैठना चाहिए । जो मनुष्यं स्री तथा धन से सुख-प्रापति की इच्छा रखते हैं, वे 
' पतङ्ग के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह बात अनुभव करके मैंने स्री को 
संगति को त्याग दिया है। हे परथ्वीपति! मेरा बारहवाँ गुरु मधुमक्खी है। एक बार 
मेंने यह देखा कि मधुमक्खी ने बड़े परिश्रम से इत्ते में शहद एकत्रित किया तथा 
अत्यन्त कृपण बनकर उसे न तो स्वयं खाया ओर न किसी दूसरे को ही 
खोने दिया । कुछ समय बाद एक भील ने आकर उसके उत्ते को जला डाला 
तथा सम्पूर्ण शहद निकालकर स्वयं ले गया। इस दृश्य को देखकर मैंने 
यह अनुभव किया कि द्रव्य-संचय करनेवालों की यही दशा होती है। उसी 
दिन से में अपने पास की सम्पूर्ण वस्तुएँ दूसरे दिन के लिए न रखकर, तत्काल 
व्यय कर देता हँ । ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन से अधिक लेने Hh 
. श्यकता नहीं हे, क्योंकि संचय की जानेवाली वस्तु us के कर 
समान नष्ट हो जाती है। हे राजन्‌ र्‌ मेरा तेरहवाँ गुरु हाथी ६। ha 
मैने यह देखा कि हाथी फेसानेवालों ने वन में एक गडा उ पार 
से पाट दिया तथा काले सज प्र hs hones 
उसके उपर खड़ा कर दिया । उसी समय एक मे २ 
षि को वास्तविक हथिनी सममकर, काम के हा स शाथी 
वहाँ आ पहुँचा तथा उस गड्ढे i में गिरकर असंहाय बन Ese 
पकडनेवालों ने उसे रस्सी में बाँध लिया ।. rs ब नय 
मं यह विचार किया कि ज्ञानी मय हि न खे । जिस प्रकार हाथी 
चाहिए । यहाँ तक कि कठपुतली से भी प्रीति रकं । किया, उसी 


के पळे गडे में पढ़कर दु किया, उसी प्रकार 
ने वास्तविकं हिनी के पीछे गडडेगें पढ़कर हा भा न उ 


गमन करनेवाले मनुष्य नरक में पडकर आन 
घरला गमन मेरा नोल सु गही के जरे से शार शिकार 


वाला किरात है, जो मधुमक्सियों छरा बहुत दिनों से संचय किए हुए श शहद. 
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को एक बार में ही निकालकर ले जाता है। उसे देखकर मेने झन ह 
को एक बार में ही निकालकर ले जाता हे। उसे देखकर मैंने अनुभव किया 
कि यदि वे मक्खियाँ उस शहद को स्वयं खा लेती तो वह किरात उसे 
प्रकार ले जाता? इससे निष्कर्ष निकला कि जो लोग किसी वस्तु का संचय 
करते हैं, उन्हें दुःख के अतिरिक्त सुख प्राप्त नहीँ होता । अतः ज्ञानी को 
उचित है कि वह धन-धान्य का सञ्चय करनेवाले शृहस्थ से केवल अपने 


प्रयोजन भर भोजन ग्रहण करे। झोली बाँधकर चलने से, उसे मागे में किसी | 


के द्वारा अपहरण भी किया जा सकता है। हे प्रथ्वीपति ! मेरा ंदरहवाँ 
गुरु हिरन हे । जिस प्रकार वह संगीत की लय पर मुग्ध होकर ठिठक कर 
रह जाता है तथा उसी समय शिकारी का बाण लगने के कारण अपने प्राण 
गवाता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य माया रूपिणी खरी के गायन तथा 
शब्द को सुनकर उसके वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उन्हें नरक की प्राति होती 
हे । अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित हे कि वह किसी स्री से संभाषण न करे 
तथा अपने स्थान से उठकर कहीं न जाय । हे नृपति ! मेरा सोलहवाँ गुर 
मली है। मेने एक मछली को बंशी ( मछली पकड़ने की एक कटिया, 
जिसकी नोंक में झारा लगा रहता हे ) में पसे हुए देखकर यह अनुभव 
किया कि ET मनुष्य को सुस्वादु भोजन हूँटुने ओर उसे प्राप्त करने की 
आ नहा रखनी चाहिए । श्री नारायणजी जो कुछ भी रूखा-सूखा खाने 
दे दे, उसी को खाकर सन्तुष्ट रहना चाहिए पंचभूतात्मा तथा जिह्वा को 
वश में रखने से लोक में प्रशंसा तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। 
हे प i | मेरा सत्रहवाँ गुरु पिडला? नामक एक वेश्या हे । एक दिन 
हा जनक के नगर में जाकर यह देखा कि वह पिला वेश्या सन्ध्य 
हा सालह श्रज्ञार करके किसी व्यसनी के आगमन की प्रतीचा में आघी- 


रही । उसी समय उसे नींद में ऐसा ज्ञान प्रा हुआ, जैसा वषा 
न दस सहल व 
तक क "पान करने पर भी उसे कभी नहीं मिल पाता । उस ज्ञान के 


` लिन पर वेश्या ने अपने मन में यह विचार हे 
जोगन अब तक से जेम श्री विलोम थे यह विचार किया कि मुझे विकार 


` ज संसारी मथृष्यों से अपनी मीति लगाई हे । मेरे समान महामूर्ख अन्य 
हह न शोगा । मेने अपने शरीर में वर्तमान जगसति की और भूल 
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कर भी नहीं निहारा। मेरा यह शरीर वायु 


सो , मिट्टी, हड्डी, मांस आदि 
से निर्मित होकर नसों रूपी रस्सियों से उसी प्रकार बेधा हुआ हे, 
जिस प्रकार काठ का चरखा डोरे से बँधा रहने के कारण दिन-रात घूमता 


रहता हे, जिस प्रकार किसी मकान में अनेक दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार 
इस शरीर में भी नाक, कान आदि नो द्वार हैं। इन प्रत्येक द्वारों से अशुद्ध 
एवं अपवित्र वस्तुएँ बाहर निकलती रहती हें । मेने इस घर में रहकर स्वयं 
को प्रसन्न रखना चाहा, परन्तु अब यह ज्ञात हुआ हे कि इस मिथ्या संसार 
में रहनेवाले प्राणी को दुःख के अतिरिक्त सुख कभी नहीं मिलता है । केवल 
श्री नारायणजी का स्मरण एवं ध्यान करने से ही लोक-परलोक सुधर सकता 
हे । जितना धन पाने के लिए में मृत्यु के पूर्व किसी काम न आनेवाले अपने 
व्यसनी को रिझाया करती थी, उतना श्रङ्गार करके यदि में श्री त्रिलोकीनाथ _ 
को अपने प्रति आकर्षित करती तो मेरा परलोक कभी का बन जाता । दुःख 
है कि मेंने अब तक उन लोगों से सुख-प्राप्ति की आशा की, जो स्वयं ही 
मायारूपी रस्सी से बँधे हुए अपने दुःख से दुखी हैं। अब मुभे यह प्रण 
करना चाहिए कि में वैकुण्ठ लोक का सुख देनेवाले श्री नारायणजी के अतिः - 
रिक्त अन्य किसी भी संसारी मनुष्य से प्रीति नहीं करूंगी र । जो लोग विपत्ति 
में किसी काम नहीं झा सकते, भला में उनकी ओर क्यों देखू! ल 
बढ़कर महादानी अन्य कोई नहीं है; अतः उनके अतिरिक्त किसी अन्य 
कुछ क्यों माँगूँ ? संसारी मनुष्य में इतनी सामर्थ्यं कहाँ है, जो वह उ 
इच्छाओं को पूर्ण कर सके ? यदि में यह कहूँ कि आज किसी व्य 
के आ है, तो इसका उत्तर यह है कि 
न मिलने के कारण ही मुझे यह ज्ञान माप हुआ ६) 
ग्रा अवसर ऐसे आये हैं, जब मेरे पास कोई 
ज के समान पहिले भी अनेक अवसर Mapu 
व्यसनी नहीं आया था; प्त तत मेरे बा ur we 
आज जन्म र डय 
हुआ था आज तो न गाग है राजन ! इस प्रकार वह वशया तीन महर 
ज्‌ [न कीग्राति हुई? हे राजन्‌ ! इस प 
न्न तक ज्ञानपूर्ण बातो आ Ns | 
सोकर उठी तो उसने यह नह आळे अपना ध्यान लगाये रहेगी ।* 
तथा श्रीहरि के चरणों में दी आठा महर ` “हे प्रीक्तित | उस पिडला 
` इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा Fe 
इतना के के भन प्राप्त होने के कारण ही मिला था, 3 
 वेश्याकोयहल्ञान दतात्रेय के दशन भ, || 


` 
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परन्तु उसे इस रहस्य का आभास नहीं था। तदपरान्त दत्तत्रेय ने उ तदुपरान्त दत्तात्रेय ने 

यदु से कहा- है नपश्रेछ ! पिङ्गला वेश्या की ऐसी दशा देखकर मैंने भी 
उसी दिन से संसारी मोह-माया को त्याग दिया तथा अब दिन-रात शी 
नारायणजी के ध्यान में ही मग्न रहता हूँ। हे राजन ! संसारी वस्तुओं की 
तृष्णा रखने पर मनुष्य को अत्यन्त दुःख उठाना पड़ता हे । इसके विपरीत 


श्रीहरि का स्मरण करने से लाक में सुख तथा मृत्यु के उपरान्त सुक्ति-पद | 


की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार वह वेश्या अपने संसारी प्रेमियों की प्रीति 
को त्याग कर मुक्त हो गई, उसी प्रकार सबसे विरक्त होकर श्रीहरि का स्मरण 

करनेवाले मनुष्य भी भवसागर से पार उतर जाते हैं ।” 

नवा अध्याय 
अ र द्वारा पने गुरुओं की कथा का वर्णन 

ने यन॑ कहा- हे राजन्‌ ! मेरा अठारहवाँ गुरु 'चील' नामक पत्ती है। 
एक दिन मेंने यह देखा कि एक चील अपने चंगुल में मांस का टुकड़ा दबाये उड़ी 
चली जा रही थी । उसे देखकर अन्य कई चीले मांस का टुकड़ा डीनने के लिये 
उसके ऊपर भापट पडा तथा उसे अपनी चोंच से घायल करने लगीं। उस समय 
र चील ने अपने मन में यह विचार किया कि यद्यपि इन अन्य चींलों से मेरी 
कोई शत्रुता नहीं ह, परन्तु ये सब मांस के टुकड़े के लिए ही मुझे मार रही हैं, 
अतः मुझे इस टुकड़े को छोड़ देना चाहिए । ऐसा निश्चय करके उस चाल ने 
पा का दुकड़ा गिरा दिया । तब अन्य चीलें उस टुकड़े को लेकर चली गई 
न य चाल एक वृक्ष के उपर आनन्द-सहित जा बेठी। इस दृश्य को 
र भने यह अनुभव किया कि धन आदि वस्तुएँ अपने पास रखने से पारि- 


टा... ... ५. अति र णी DE DS Ri माया ००००० 


> लोग तथा चोर-ठग आदि मेरे साथ शब्रुता करेंगे, अतः में सब वस्तुओं ह 


ताग कर प्रसन्नतापूर्वेक यहाँ औहरि का भजन करता रहता हूँ। हे राजन्‌ ! 


मेरा उन्नीसवा गुरु अज्ञानी बालक हे । वह कभी भी काम, क्रोध, लोभ, गोह : | 


` आदि के वशीभूत नहीं होता। वह इतना विरक्त 
(ळी होता हे कि यदि वह अपने 
लिए हुए हो ओर कोई अन्य मनुष्य उसे मेवा-मिशन्न 
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बना रहना चाहिए। इस संसार मं नहन्ञानी तथा अवोध बालक मे वो ही संसार में बह्मज्ञानी तथा अबोध बालक ये दो ही 
प्राणी सदा प्रसन्न रह पाते हैं। इनके विपरीत अन्य लोग सुख-दुःख के 
मायाजाल में फेसे रहते हैं हे नृपति ! मेरा बीसवाँ गुरु कुमारी कन्या हे। 
एक बार में एक गृहस्थ बाह्मण के घर भिक्षा माँगने के लिये गया । वहाँ मेंने 


यह देखा कि एक कुमारी कन्या अकेली बैठी हुई हे तथा घर के अन्य लोग कहीं 
गये हुए हें । उसी समय दूसरे नगर से तीन मनुष्य उसके विवाह का सन्देश 
लेकर वहाँ आ पहुंचे । उस बालिका ने तीनों मनुष्यों को बड़े आदरपूर्वक 
बेठाया तथा घर में चावल तैयार न होने के कारण, स्वयं एक कमरे में जाकर 
धान कूटने लगी । थान कूटते समय जब उसके हाथों की चूढ़ियाँ खनकी, 
उस समय बालिका ने अपने मन में बिचार किया कि घर पर आये हुए मेह. 
मान अपने मन में यह सोचेंगे कि इनके. यहाँ एक दिन खाने के योग्य भी 
चावल नहीं हे । इस बात को लज्जापूर्ण समझकर उस बालिका ने अपने 
हाथों में दो-दो चूढ़ियाँ रहने दीं तथा शेष चूडियॉ एक-एक करके तोड़ डालीं। _ 
हाथों में दो-दो चूड़ियाँ रहने पर भी जब उनका बोलना बन्द क हुआ, तब 
उसने एक-एक चूड़ी ओर तोड़ डाली । इस प्रकार जब चूड़ियों की आवाज 
बन्द हो गई तब उसने घान कूटकर मेहमानों को भोजन कराया । उस दृश्य को 
देखकर मेने यह अनुभव किया कि बहुतों की संगति में रहने से परस्पर 
विरोध होता हे, यहाँ तक कि यदि दो मनुष्य भी एक साथ रहें तो पारस्परिक 
वार्तालाप के कारण हरि-स्मरण नहीं हो पाता । अतः ज्ञानी मचुष्य हं 
उचित हे कि वह किसी की संगति अथवा प्रीति न कर । अकेला र 
श्रीहरि के चरणों में अपने चित्त को का । हे सल र 
तीर बनानेवाला है। एक बार मैंने बाजार | ३ 
नानाह की दूकान पर यह देखा कि वह तीर बनाने में बल ह 
राजा. की सवारी बड़ी धमधाम से निकलती हुई उसकी दत जो 
एक दूसरी ओर को वली गई । कु देर पश्चात्‌ राजा के 'एक 2500. 
पीछे रह गया था, उस तीर बनानेवाले के पास आए यह ये ps 
की सवारी किस ओर गई है। उस समय तीर बनांनेवाले ws 
कहा कि मैंने राजा की सवारी को नहीं देखा है, त री 
उत्तर देने में असमर्थ हॅ । यह सुनकर सेवक बोला कि अम होकर गई, | 
राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से तुम्हारी दुकान के सामने होकर गई है, 
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'तब तुम इस प्रकार मूठ क्यों बोल रहे हो? इस पर तीर बनानेवाते 3 
तब तुम इस प्रकार झूठ क्यों बोल रहे हो! इस पर तीर बनानेवाले ने उत्त 


त 
दिया-- है भाई ! में तो तीर बनाने में लगा हुआ था, अतः मुभे 

नहीं चला कि राजा की सवारी कब हि कब चली गई ।” ह 
हरय को देखकर मैंने अपने मन में अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को यह 
उचित है कि वह अपनी इन्द्रियों को वशीभूत कर सब ओर से भन इरा 
हरि के चरणों का ही अहनिश स्मरण एवं ध्यान किया करे । हे राजन | 
र. बाइसवाँ गुरु सर्प हे । वह अपने रहने के लिए बिल नहीं बनाता । 
चूहों के बिल में ही रहा करता हे । उसे देखकर मेंने यह अनुभव किया कि 
ज्ञानी मनुष्य को भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, अपितु रात्रि के 


समय जिस स्थान पर ठहर जाय, उसी को अपना घर समझना चाहिए। । 


हे उृपाल ! मेरा तेईसवाँ गुरु मकड़ी हे । वह सूत के समान तारों को अपने 
मुख से निकालकर फिर स्वयं ही उन्हें खा जाती है। उसे देखकर मैंने यह 
अनुभव किया कि श्री नारायणजी को ऐसा जानना चाहिए कि वे चौरासी 
लाख योनियों को उत्पन्न कर उनका पालन-पोषण करते हैं तथा अन्त समय 
में सबके जीवात्मा को अपने में आत्मसात्‌ कर लेते हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य 
को यह उचित है कि वह श्रीहरि को घट-घट में व्याप्त जानकर, सदेव उन्हीं 
के स्मरण में मग्न बना रहे। हे राजन्‌ ! मेरा चोबीसवाँ गुरु भृङ्गो नामक 
कीड़ा हे । उसके भय से अन्य कीड़े भी उसी के स्वरूप के हो जाते हैं। उसे 
देखकर मेंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को श्रीहरि के चरणों में इस 
प्रकार चित्त लगाना चाहिए कि वह उन्हीं के स्वरूप का हो जावे ।” 
ज्य इतना ज्ञानोपदेश करने के उपरान्त दत्तात्रेय ने कहा--'हे राजन्‌! 
अपने चोबीस गुरुओं से जो थोड़ा-बहुत ज्ञान सीखा था, वह तुम्हें सुना 
द्या । अब तुम इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके श्रीहरि का स्मरण 
ह न ऐसा करने से तुम्हे सुक्तिपद की प्राति होगी । हे उपरे! 
इ ह योनियों में भ्रमण करने के उपरान्त यह मनुष्य-शरीर अत्यन्त 
ES बा मात होता हे, अतः इस शरीर को पाकर संसारी माया-मोह में 
के नि उचित नहीं है। यह मनुष्य-शरीर श्री नारायणजी का ध्यान धरने 
के निमित्त ही प्राप्त होता हे। इस शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में 
` आहार का दरान प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। जो प्राणी मनुष्य-शरीर 
` पाकर भी आहरि का भजन नहीं करता, वह पुनः चोरासी लाख योनियों के 
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चकर में पडकर अत्यन्त कष्ट उठाता हे । जिसने मनुष्यशरीर को पा लिया 
उसे यह समझना चाहिए कि उसने संसाररूपी समुद्र से पार करनेवाली नोका 
पर अपना एक पॉव रख लिया है। यदि वह शुभकर्मो द्वारा अपना दूसरा 
पाँव भी रख लेता हे, तब तो वह भवसागर से पार उतर जाता हे, अन्यथा 
उसी मञुष्य-शरीररूपी नाव से नीचे गिर कर चोरासी लाख योनियां में पुनः 
घोर कष्ट प्राप्त करता है। यह शरीर कभी दुर्बल तथा कभी पुष्ट होता रहता 
हे, अतः इस नाशवान्‌ शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए । 
जो लोग खी, पुत्र, धन, हाथी, घोड़ा आदि को अपना मानकर यह समभते 
हैं कि ये सब अन्त समय में मेरे काम आवेगे, तो उन्हें नरक का घोर कष्ट 
अवश्य ही उठाना पड़ता है। यह चंचल मन वश में नहीं रहता, परन्तु मनुष्य 
को इसे अपने वश में रखने का उपाय करना चाहिए । अन्यथा जिस प्रकार 
छः चोरों ने मिलकर एक रत्न चुराया और बराबर का बाँट न हो पाने के 
कारण परस्पर झगड़ा करके फाँसी पाई, उसी प्रकार अपना-अपना सुस 
भोगने की इच्छुक इन्द्रियाँ मन को अपनी ओर खींचकर नरक में डाल देती 
हैं। उस समय अन्ञानी मनुष्य को घोर i कष्ट उठाना पड़ता है। श्री नारायणजी 
ने पहिले पशु-पक्षी आदि की रचना की थी। परन्तु जब वे उनसे bo नहीं 
हुए तो उन्होंने. मनुष्य का निर्माण कियो। मह॒ष्य बनने पर उन्हें यह गा 
, प्रसन्नता हुई कि यह शरीर ज्ञानवान्‌ होने के कारण जीवन-मुक्त पद को प्राप्त 
करेगा । अस्तु, हे राजन्‌! यह मनुष्य-शरीर केवल श्रीहरि vs हे 
स्मरण करने के लिए ही मिलता हे । इसे मात करके संसारी गो 
नहीं $सना चाहिए । उदर भरना तथा भोग करना तो अन्य ल 
होता हे । अग्नि को बुमाने के लिए पहिले से व क व बल 
काम देता है। जब आग लग जाय, तब इँ खोद न का क 
हे उपश्रेष् ! में सम्पूणं श्री गा कया. 
रहता ह । तुम्ह तथा अन्‌ को (व 
तत करके मुक्ति का उपाय हारी हितकर हे, अन्यथा पावे के 
अतिरिक्त ओर कुड हाथ न संग त 
इतनी कथा सुनाकर श्री कुष्णचन्ह गे ७ है hh pf लेके 
करने के उपरान्त दत्तात्रेय तीर्थयात्रा करने के | 
राजा यदु को क्षानोपदेश म राजा यदु को भी सुति ग्रा हुई । | 
लिए चले गये । उस ज्ञान के प्रताप सेरातापठ सा  . ` 
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es 


` त्याग दना पड़ता है। अतः तुम्हें यह उचित हे कि तुम मेरे स्मरण एवं ध्यान 


९ ९ ° Digitized ५ब्रहत तवीत.सुखसागर,... 


तः तम भी उसी ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके संसारी प्रथा | 
अतः तुम भी उसी ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके संसारी माया-माह | 


से विरक्त हो जाओ ।”. | 
दसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदेद 

श्री युरलीमनोहर ने कहा- हे उद्धव ! संसारी मजुष्य को यह उचित 
है कि वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने हृदय में किसी 
वस्तु को कामना न रक्खे तथा श्राद्ध, देवकर्म, पितृकम आदि करता हुआ 
अपने गुरु के चरणों में सच्ची प्रीति लगाये रहे जब तुम अपने हृदय को 
संसारी माया से विरक्त कर लोगे, तब तुम्हें गुरु के उपदेश का सच्चा ज्ञान 
प्राप्त होगा । आत्मा को शरीर से एथक जानकर संसारी सुख तथा व्यवहारो 
को मिथ्या समझना चाहिए । आत्मा को शरीर से पथक जाने बिना तथा 


हरि-भक्ति किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती । यह शरीर बाल्यावस्था, 


तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता हे, परन्तु आत्मा सदेव एक 
रस बनी रहती हे । मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही दुःख-सुख का अनुः 
भव करता हे । हे उद्धव ! जो लोग यज्ञ, तीर्थ आदि शुभ कर्ष करते हैं, वे 
देवलोक आदि को प्राप्त करके स्वर्ग का सुख भोगते हैं तथा जो म्त्यलोक 
में जन्म लेकर पाप-कर्म ः करते हे, उन्हें नरक का दुःख उठाना .पड़ता है। 
जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता, तब तक वह आवागमन के चकर में पढ़ा 
रहता है। इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्रीहरि.के स्मरण 
एवं सत्संग से हे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं हे । तुम जो यह कह रहे 
हो कि में तुम्हें अपने साथ ले चलूँ, सो उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है 


कि जब तुम्हे ज्ञान प्राप्त हो जायगा, तब तुम्हें मेरे वियोग का दुःख भी नहीं . 


होगा । हे उद्व ! ज्या से लेकर चींटी तक जितने भी संसारी जीव हैं वे सब 


मृत्यु के आस हैं, केवल में ही जन्म-मरण रहित हूँ। जब में परथ्वी का भार 


उतारने के लिए अवतार लेता हूँ, तब मुझे भी अपने निर्मुण स्वरूप को 


` में अपना मन सदेव लगाये रहां। हे उद्धव ! ज्ञानी मनुष्य इस शरीर को 


वत्त ड 
FE 0), २ के 
ts है 
i डा 
=$ प्ता i 
॥.33-- 2 
SY 


के समान जानकर उस पर दो पी ब हुए समगत हे । उनमें एक 
थोड़ा भोजन करने से अधिक कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, उसे 
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ल्कः "पॉर्शिणशाप्पाप NS व शनि कल 
परमात्मा समझना चाहिए । उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा इन्दरियों के 
सुख का कोई प्रयोजन नहीं होता । वह स्री-पुत्र, धन आदि के पाने पर न 
तो प्रसन्न होता हे ओर न उनके वियोग के दुःख में दुखी ही होता है । 
दूसरा पत्ती जीवात्मा है, वह बहुत खाने पर भी निर्बल रहता दै तथो संसारी 
सुख में सुख एवं दुःख में दुःख का अनुभव करता हे । वह यह नहीं सम- 
भता कि संसार में जो कुछ भी होता हे, वह श्री नारायणजी की इच्छा के 
अनुरूप ही होता हे, उसमें अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। हे उद्धव! 
भवसागर से पार उतरने के लिए संसारी मनुष्य को जो उपाय करना चाहिए, 
वह में तुमसे कहता हूँ, सुनो । अपने हृदय में किसी प्रकार का अभिमान न 
रखना, किसी के प्रति दुर्वचन न कहना, पराये धन को देखकर ईषया न 
करना, बिना प्रयोजन के अधिक वार्तालाप न करना तथा ख्री-पुत्रों से अधिक 
प्रीति न रखना उचित हे । परमात्मा को शरीर से एथक जानना चाहिए । 
जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती हे ओर उपाय करने से प्रकट होती 
है, तदुपरान्त काष्ठ को जलाकर पुनः उससे पथक हो जाती हे, उसी प्रकार 
सब जीवों में परमात्मा का प्रकाश व्याप्त हे। जब वे किसी प्राणी के शरीर 
से अपना प्रकाश खींच लेते हैं, तब वह मृत्यु को प्रात यी जाता है । उस्‌ 
मृतक शरीर को जला देने से आत्मा का कुछ भी कष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण 
` जीवों के शरीर में परमात्मा का एक-सा प्रकाश सममे रहने से ह भय 
नहीं होता, परन्तु भेद करने पर बहुत भय होता है। अतः क को सब 
णयँ में बसा हुआ जानकर, आय महर संसारी माया से छना 
करते रहना चाहिए । हे उडव ! जो मनुष्य इस प्रकार का ज्ञान रखता है, 
` उसे अवश्य मुक्ति की प्राति होती दै। _ 


ग्यारहवाँ अध्याय i 
जरी सरलीमतोहर द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदश : भ 
| ने कहा-“ सार में माया के गुणों के 
_ शरी श्यामसुन्दर ने कहा- है उडव ! ps र 
द्वारा र सुख-दुःख उतन्न होता । में उस आया से या 
में मनुष्य अनेक प्रकार के उठ es 
CE हे. उसी प्रकार यह संसारी व्यवहार bss i 
झूठा है। श्री नारायणजो को माया से ही यह सत्य प्रतीत होता ह । क 
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तक जीव मुझे नहीं पहिचान पाता तब तक वह मुझसे पथक्‌ तक जीव सुके नही पहिचान पाता तब तक वह सुभसे एयक्‌ रहता हे जो 
मेरे भेद को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है । मूख मनुष्य 
ही अपने को मुझसे एथक समभते हैं, परन्तु ज्ञानी मनुष्य गृहस्थाश्रम मे 
रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखकर संसारी मायो-जाल में नहीं 
फसते । ज्ञान तथा बैराग्य-ये दोनों ही मुक्ति को प्रदान करनेवाले हैं । अज्ञानी 
मनुष्य को दुःख के अतिरिक्त सुख प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार वायु दुर्ग- 
न्धित तथा सुगन्धित दोनों प्रकार की वस्तुओं में होकर बहती है, उसी प्रकार 
ज्ञानी मनुष्य को भी यह उचित हे कि वह किसी के दवारा दुर्वचन कहे जाने 
पर न ता खेद माने ओर न किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो। 
जो गा मेरी माया के वर्शाभूत होकर स्त्री-पुत्रादि में अपना मन लगाते हैं, 
न्हे महामूख समझना चाहिए । सब लोगों को अपने कर्मानुसार ही सुख- 
दुःख को प्रापि होती हे । अतः ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह हानि-लाभ, 
जीवन-मरण तथा सुख-दुःख को श्री नारायणजी की इच्छानुसार होते हुए 
जानकर अपने ऊपर उनका कोई प्रभाव न पड़ने दे । जो लोग वेद तथा 
शास्रं को पकर उनके अनुसार आचरण नहीं करते, उनका पढ़ना व्यर्थ हे। 
बद्ध तथा बा गो का रखना एवं कर्कशा स्री तथा अधर्मी सन्तान का पोलन 
करना धर्म हे, क्योंकि कर कुछ प्राति की आशा नहीं होती । जो लोग धन 
को दान आदि शुभ कर्मो में व्यय नहीं करते, उनके पास धन होना अथवा 
न होना बराबर हे । अतः अज्ञानी मनुष्य को उचित हे कि वह धन प्राप्त 
ह ति दान, तीथे हाकि कर्मों में व्यय कर दे तथा जो 
*, उसका फल श्री नारायणजी को अर्पण कर दे। ऐसा कर 
लोक तथा दोनों बनते हैं । fr हा 
इस ज्ञान क की सुनकर उद्धव ने कहा- हि प्रभो ! आप त्रिलोकीनाथ हैं । 
` आपने अपने भक्तों को भव-सागर से पार उतारने के लिए ही मनुष्य-शरीर 
धारण किया हे, अतः आप कृपा करके सुझे मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता: 
इये ह श्री कृष्णचन्ट्रजी बोले-“हे उद्धव ! जो गृहस्थ मनुष्य संसारी कार्य 
` करत हुए भी अपना चित्त मेरे ही चरणों में लगाये रहता हे तथा मुझे ही 
. अपना ण समभता है, ea सुक्ति-पद को प्राप्त होता हे) जो किसी का 
इरा नहीं चाहता, जो तृष्णाओं पर नियन्त्रण रखता हे, जो अपने शरीर के 
मुके परमप्रिय समझता 
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हे, जो गुरु के बताये हुए मन्त्र का जप करता 
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र गेरी OS भत्ति के ९९३ 
है, जो मेरी भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रखता, जो 
किसी के डरा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद नहीं मानता, जो सब जीवों में 
मेरी शक्ति बराबर समता हे, जो अपनी सामर्थ्यं भर परोपकार करता है 
तथा के लीला-चरितरो को सुनने में मग्न रहता हे, वह मनुष्य मुक्त हो जाता 
है। [ मेरे सगुण रूप के ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य उद्यम 
नहीं रखता, जो देवस्थान एवं पुष्प-वाटिकाओं का निर्माण करता हे, जो 
अपने थन ह दिया हुआ जानता है, जो भोजन करने से पूर्व मेरा 
भोग लगाता है, जो ब्राहमण आदि चारों वणां तथा परिवारवालों को थोड़ा- 
बहुत खिलाने के उपरान्त स्वयं भोजन करता है, जो प्रतिदिन सूर्य को दरडवत्‌ 
करता है, जो अभि में हवन करता है, जो आहण को इच्छित भोजन कराता है, 
जो अपनी सामर्थ्य भर दान तथा दक्षिणा देता हे तथा जो गो की सेवा करता 
हे, वह मुक्ति-पद को प्राप्त होता है। जो जल, पृथ्वी, आकाश आदि सब 
स्थानों में मेरे चतुर्भजी स्वरूप को ध्यान धरकर देखता है, जो प्रतिदिन देवः 
ताँ के नाम पर हवन तथा पितरों के नाम पर तर्पण करता हे, जो दरिद्र 
तथा बाह्मणों के रहने के लिए स्थान बनवाता है तथा उनकी कन्याओं 
का विवाह करने के लिए धन देता हे, जो साधु-महात्माओ की सेवा करता 
है तथा उनके खाने-पीने की सुधि लेता रहता दै, जो शभ कार्य करने का 
अभिमान अपने मन में नहीं रखता तथा दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा 
नहीं करता, वह मनुष्य मुक्तियद को प्राप्त करता है । हे उद्धव ! ऐसे मनुष्य 
से में अत्यन्त प्रसन्न रहता हँ । सत्सङ्ग के बिना कभी ज्ञान भात नहीं होता 
तथा साधु-महात्माओं को सङ्गति एवं मेरा स्मरण किए बिना मडष्य कश भी 
भवसागर से पार नहीं उतर पाता है। 


श्री मुरलीमनोहर द्वारा सत्संग 
श्री मुरलीमनोहर बोले- हे उद्धव ! 
वैराग्य आदि का हाल सुनाया, अब दे 


९९४ ज टा पाठी य जओ 
पहिचानकर भवसागर से पार उतर जाता हे । राजा बलि, बाणासुर, सुभ 
हनुमान्‌ , जटायू , कुब्जा तथा ब्रजवासी गोप-खाल आदि मेरी भक्ति करने 
से मुक्त हो गये । शबरी तथा निषाद आदि नीच वर्णवालां को भी मेरी 

भक्ति ने मुक्त कर दिया । गोपियों ने न तो वेद पढ़ा था ओर न तीर्थ करने 

ही गई थीं; परन्तु उन्होंने पति-भाव रखकर सुभसे ऐसी प्रीति की कि मेरे 

वियोग में उन्हें एक चण कल्प के समान प्रतीत होता था । जिस समय 

उन्होंने मेरे सांथ रास किया था, उस समय उन्हें छः महीने की रात्रि भी एक 

पल के समान प्रतीत हुई थी । अतः उन सबने मेरी भक्ति एवं प्रीति के 

प्रताप से लच्मी-स्वरूपा बनकर बैकुण्ठ लोक को प्राप्त किया । जिस प्रकार 

अनजान में अमृत पी .लेनेवाला मनुष्य भी अमर हो जाता है तथा उत्तम 

ओषधि खानेवाला तरुण बना रहता हे, उसी प्रकार जानकर अथवा अन: 

जाने में मेरी भक्ति तथा प्रीति करनेवाला मनुष्य संसार में सुख प्राप्त करके 
अन्त समय में वेकुरठ लोक को प्राप्त करता है तथा उसे जन्म-मरण से मुक्ति 
मिल जाती है। जिस प्रकार सूत के धागे में काष्ठ, रुद्राच, मोती अथवा 
ख के दानों को पिरोकर माला बनाई जाती हे, परन्तु वे सब दाने सूत 
के धागे के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सभी संसारी जीव मेरे स्वरूप 
में सन्निहित है र गुरु के सुख से सुने बिना अथवा सत्संग किए बिना यह 
बात मालूम नहीं होती । । अतः संसारी मनुष्यों को यह उचित है कि वे 
यरु की सेवा, मेरी भक्ति तथा सतसंग द्वारा प्राप्त ज्ञानरूपी तलवार से मांया- 
रूपी सन्देह को काट दें तथा सभी जीवों में मेरी शक्ति को एक-सा सममे ।” 

श्रीहरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर उद्धव ने कहा- है त्रिलोको- 

नाथ ! जब भक्ति का पद इतना बड़ा हे, तब आपने अनेक प्रकार के धर्म 
प यज्ञ, तप आदि को क्यों बनाया हे ?” श्री बॉकेविहारी बोले-“हे उद्धव ! 
यज्ञ, तप आदि श्रेष्ठ कर्म हैं। उनके करने से मनुष्य को मेरे चरणों में भक्ति 
उत्पन्न होती हे । हाँ, जिसने भक्ति पदार्थ का प्राप्त कर लिया है, उसे किसी 
मकार के अन्य धर्म-कर्म, तप-दान आदि करने की आवश्यकता नहीं हे ।” 
522 तेरहवाँ अध्याय 
नी ८ | 'केष्णचन्द्रजी द्वारा उद्धव के प्रति धर्म-कर्म आदि का वर्णन करना 
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तीनों गुणा से थक्‌ है। जिस समय शरीर में सात्विक गुण को अधिकता 
र ६ ; गुण की अधिक 
होती है, उस समय मनुष्य का मन धर्म आदि 


प शुभ कर्मों की ओर लगता 
है। सात्विक वृत्तिवाले को सभी लोग अच्छा बताते हें । जिन मनुष्यों के 
शरीर में राजसी गुण को अधिकता होती हे, वे सुख की बहुत इच्छा रखते 


हैं तथा जो मनुष्य तामसी स्वभाव के होते हैं, वे अपने मन में कोध अधिक 
रखकर अकमां में संलग्न रहते हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को यह चाहिए कि.वह 
अपने हृदय को आठों प्रहर सालिकी भाव में लगाये रहे तथा. ऐसे कर्म करे, 
जिससे वह एक क्षण को भी मेरा ध्यान न भुला सके ।” , 
यह सुनकर उडव ने कहा- हे प्रभो ! जब मनुष्य यह जानता है कि 
अमुक कमे अच्छा हे ओर असुक बुरा, तब वह जान-बुभकर कष्ट देनेवाले 
कर्मा को करके गर्भ तथा नरक का दुःख क्यों उठाता है ? वह ऐसे शुभ कर्म 
क्यों नहीं करता, जिससे आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाय ? उसके ज्ञान 
को नष्ट करके कुकर्मों की ओर प्रवृत्त करनेवाला कोन है?” श्री सुरलीमनोइर 
बोले-“हे उद्धव ! मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करनेवाली दो वस्तुएँ मुख्य हैं। 
उनमें पहिली तृष्णां है। जब मनुष्य को किसी वस्तु को पाने की इच्छा उतपन्न 
होती है और उसमें कोई अन्य बाधक बन जाता है, तब दूसरी वस्तु कोथ 
की उत्पत्ति होती हे । ये तृष्णा तथा कध ही सम्पूर्ण जीवों से अशुभ कर्म 
कराते है । ये ही प्राणी को मुझसे विसुख रखकर उसका परलोक नही बनने. 
देते । जिस प्रकार चोर तथा लम्पट मनुष्य पराये धन का हरण करने तथा 
पर-स्री के साथ रमण करने के हेतु दूसरे के घर में जाकर पकड़े जाते म 
और कष्ट उठाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य इष्या तथा क्रोध को वश में नई 
करता, वह सुक्तियद को ग्रा न होकर, जन्म-मरण का इसे उठता ० 
हे । जो प्राणी ईर्ष्या, काम, कोथ आदि को जीत कर सुके भारा | 
एवं उत्पन्न करनेवाला समभता है, उसी को ज्ञानी तथा भक्त क्ला र 
“आ हरि के सुख से ऐसे वचन सुनकर उडव ने कहा- है पि क हा 
सभी यहुवंशियों को मुक्त क्यों नहीं किया ? इस प्रकार है अर व. 
करना तथा दूसरे को जोड़ देने का क्या कारण है! श्री गो 
“हे उद्धव ! में तुम्हे पहिले बता चुका है कि ज्ञान तथा बह हा 
पह एक माग त ति मदय रा तेते हे- एक. 
नरक आदि का भयन होता। संसार में म्यी दाम ७ > | 
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९९६ ०००-०० ही, तत्रीत्त, सुख सागर... 
ग्रात्मदर्शी दूसरे मायामोहित। आत्मदर्शी उन्हें कहना चाहिए, जो आगे पर 
मेरे ध्यान में मग्न रहते हें तथा संसारी सुखदुःख को पाकर कुछ हष॑-विषाद 
नहीं करते। माया-मोहित वे होते है, जो खी, पुत्र, धन आदि की पासि में प्रसन्न 
` एवं इनके वियोग में दुखी होते हैं। ज्ञानी मनुष्य को यह उचित हे कि वह अपने 
वणांश्रम धर्म का आचरण करते हुए अपने कत्तेव्य को कभी म भूले । अपने 
धर्म का परित्याग कर देन से ब्रहमहत्या के समान पाप लगता है । हे उद्धव | 
एक समय सनकादिक ने अपने ज्ञान के अभिमान में भरकर ब्रह्मा से यह प्रश्न 
किया-- हे ब्रमाजी ! मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से किस प्रकार अलग 
होता हे ? हमने सभी तीर्थो में स्नान किया हे तथा हम आाठों प्रहर श्रीहरि 
की कथा कहते-सुनते एवं उनकी भक्ति में मन लगाये रहते हैं, फिर भी हमारा 
मन संसारी इच्छाओं से विरक्त नहीं हुआ है। इसका क्या कारण हे, सो आप 
हमें बताने को कृपा करे ?” हे उद्धव ! जब अह्या इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे 
सके तथा वहाँ उपस्थित अन्य देवता त्रा की इस दशा पर हँसने लगे, तब 
ह्मा ने अत्यन्त लज्जित होकर मुझे याद किया । उस समय में ब्रह्मा का 
सम्मान स्थिर रखने के लिए ब्रह्मा के वाहन श्वेतवर्ण हंस नामक पक्षी के 
शरीर में प्रवेश करके सनकादि के निकट जा पहुँचा तथा उनका अभिमान 
ष्ट करने के लिए इस प्रकार कहने लगा--“हे सनकादिक ! तुम जो पूछना 
चाहते हो, वह मुझसे पूछो ?” यह सुनकर सनत्कुमार ने मुझसे कहा- तुम 
न हो ?” मेने उत्तर दिया--“हे सनत्कुमार ! हम और तुम पृथक्‌ नहीं हैं। 
शरोर से अलग होने पर भी मेरा और तुम्हारा पंचभूत आत्मा, जिसे प्राण कहा 
जाता है, एक ही है। अतः तुम्हारा इस प्रकार पूछना व्यर्थ है। तुम्हारे द्वारा 
बालक के समान ऐसे अज्ञानपूर्ण प्रश्न किए जाने के कारण ही, तीनां लोकों के 
रचयिता अद्यार्जी तुम्हारे सम्मुख मोन रह गये हैं। भला, वे ऐसे ऊटपटांग प्रश्नों 
का उत्तर तुम्हे केसे देते! हे सनत्कुमार ! जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने हृदय 
में सुख भोगने का विचार करता हे, परन्तु उसे इच्छित सुख की प्राति नहीं 
होती, उसी प्रकार यह संसारी व्यवहार तथा शरीर भी मिथ्या दे. परन्तु शरीः 


परन्तु वास्तविकता यह है 
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है। यदि वह प्रकाश अलग हो जाय तो फिर शरीर * —————— 


बरसाकर नदी-नालों की राह समुद्र में ही पहुँचा देते हैं, उसी प्रकार संसार 
के सभी जीव श्रीहरि की इच्छा से उतन्न होते हें तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं 
में लीन हो जाते हैं। जो लोग संसारी व्यवहार को मिथ्या जानकर उसमें 
अपना मन नहीं लगाते तथा श्रीहरि के चरणों में सच्ची प्रीति रखते हैं, उन्हें 
बैकुण्ठ लोक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मदिरा के नशे में मतवाला 
मनुष्य अपने शरीर एवं वरो का भी ध्यान भूल जाता है, उसी प्रकार श्रीहरि 
के ध्यान में मग्न रहनेवाले भक्तजन भी अपने शरीर अथवा किसी अन्य वस्तु 


` का ध्यान नहीं रखते हैं। यज्ञ, जप, तप आदि शुभ कमा का फल देनेवाले 


श्री नारायणजी ही हैं। वे सम्पूर्ण जीवों को उनके कर्मानुसार जन्म, भोजन 
तथा वस्न आदि देते हैं। हे सनतुमार ! यह मन इच्छाओं को नहीं त्याग 
पाता, इसलिए मैंने पहिले मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यत्रत को श्ञानोपदेश 
किया था, जिससे संसारी मनुष्य मेरे आवा ती सुनकर मेरा स्मरण 
एवं ध्यान करें तथा सम्पूर्ण तृष्णाओं को त्यागकर मेरे चरणों में प्रीति लगावे 
जिस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण ये चार दिशाएँ संसार में 
आवागमन क्रे लिए बनी हुई हैं, उसी प्रकार मेरे पास चे द लिए सह 
तप, दान, धर्म, तीर्थ, त्रत, सससङ्ग, भक्ति आदि अनेक माग प । इनमें 
मनुष्य सच्चे हृदय से किसी भी मार्ग पर क्यों न चले, वह मेरे नि 
जाता है।” हे उद्धव ! इस ज्ञान को सुनकर स bo 
हो, अपना अभिमान भूल गये तथा मन क सम्पूणं सन्देह को ₹ 


हंसरूपी श्री नारायणजी को दण्ड करने लगे । तदुपरान्त बहुत 


€ 


विनय करके अपने स्थान को चणे गये । उनका ग नष्ट करने के पश्चात्‌ में 
भी वैकुण्ठ लोक में लोट आया । 


eo 


चौदहवाँ अध्याय 

ही इयामसुन्दर' से वेद-शास्त्रो का हाल पूछना, FS हर 

इतनी कया सुनकर द्वव ने श्री मुरतीमनोहर हम हे दीनवन्ः ने के (व 

अनेक ऋषि-सुनियों तथा योगियों ने वेदशशास्त्रा में, $ के प्रात आप 
लिए यज्ञ तप आदि के अनेक माग बताये हैं। अतः उनमें 
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पहुँचने का जो मार्ग सरल हो, वह सुझे बताने की कृपा करे! शी कृष्णजी 
बोले- हे उद्धव ! जब कमल के फूल द्वारा बह्मा की उत्पत्ति हुई, तब उन्होने 
मेरी श्वास, वेद को, मेरी इच्छा से भगुऋषि आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया । 
तुपरान्त ऋषियों ने उसका अर्थ देवता, देत्य, गन्धर्वे, विद्याधर; यक्ष, किन्नर 
आदि को सिखाया । उन सबने, जिसमें जितना ज्ञान था उसके अनुसार, 
उसे सम्पूणं संसार में प्रचारित किया, परन्तु वेद के वास्तविक अर्थ को कोड 
नहीं जान सका । कुछ लोग काम-कोध तथा ख्री-पुत्र को, कुछ लोग य्‌ज्ञ- 
तप आदि को, कुछ लोग तीर्थ-ब्रत को तथा कुछ लोग दान-धर्म आदि को 
उत्तम मानते हें । परन्तु इन सब कर्मों के करने पर भी मनुष्य भवसागर से 
पार नहीं उतर सकता हे । इस संसार में जितनी भी वस्तुएँ दिखाई देती हैं, 
उनका एक न एक दिन विनाश अवश्यम्भावी है। जो मनुष्य परमपिता 
परमेश्वर के स्मरण-भ्यान को श्रेष्ठ मानकर उसी में अपना चित्त लगाये रहते 
हैं तथा संसारी वस्तु की कुछ भी कामना न रखकर इन्द्रलोक आदि के सुख 
को तुच्छ समते हे, जो लाग श्रीहरि के चरण-कमलों की भक्ति के अतिरिक्त 
मुक्ति पदार्थ की कामना भी नहीं रखते, जो लोग निष्काम भाव से मेसी सेवा 
तथा भक्ति करते हैं, जो लोग सबको अपना मित्र मानकर किसी के साथ 
शङ नहीं रखते, उन लोगों के लक्षण में तुम्हे सुनाता हू) | 
है उद्धव! ऐसे लोग आगं सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी उनकी ओर कमी 
नहीं देखते तथा आठों महर मेरी ओर ही अपना मन लगाये रहते हैं। में 
उन्हीं को सातों द्वीप तथा तीनों लोकों का राज्य एवं युक्ति पदार्थ देना 
' चाहता ह, परन्तु वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उस समय में अत्यन्त लज्जित 
होकर दिनरात यह विचार करता रहता हैँ कि में उन्हे कौन-सी ऐसी वस्तुं, 
जिससे उनके ऋण से उऋण हो जाड? मेरे भक्त जिस स्थान पर अपने 
चरण रखते हैं, वहाँ को धूलि को उठाकर में अपने. शरीर पर इसलिए मल 
लेता हैं, जिससे मेरे शरीर में निवास करनेवाले करोड़ों बह्मारडों के जीव 
उसका स्पशे पाकर पवित्र हो जाये । हे उद्धव ! में उन भक्तों के समान प्रिय 
अपने शरोर, लक्ष्मी शिवजी को भी नहीं समझता हैं । जब मेरा कोई 
संसारा माया में पढ़कर नष्ट होना चाहता हे, उस समय में उसके हृदय 
प्रकाश करके उसे कुकर्म करने से बचा लेता हूँ। जो लोग मेरी | 
होकर रोने लगते हैं, उनके सम्पूर्ण पाप आँसुओं की न 
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` 
राह बह जाते हैं तथा उनका अन्तःकरण निर्मल हो जाता है। अनजाने 
में मच्छर र मर जाने का दोष उन्हें नहीं लगता । | 
_ हे उद्धब! में भक्ति के द्वारा जिस शीघता से प्राप्त होता हूँ, वैसा सरल 
मार्ग मेरे पास तक पहुंचने का अन्य कोई नहीं हे । जिस प्रकार अभि में 
डालने से स्वणे का सब मैल दूर हो जाता हे, उसी प्रकार मेरी भक्ति करने 
से शरीर में पाप का लेश भी नहीं रहता; परन्तु इन सब बातों को मन के 
अधीन समझना चाहिए। यह मन संसारी माया-मोह में फॅसकर नष्ट हो 
जाता है। जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, वे संसार में अभीष्ट फल को पाकर, 
झन्त में वेकुणठ लोक में वास पाते हैं। अतः मनुष्य को उचित हे कि वह 
ल्ली तथा लम्पट पुरुषों की संगति से अलग रहकर मेरे ही चरणों में अपना 
` मन लगाये रहे, क्योंकि इनकी संगति करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। 
हे उद्धव ! अब में तुम्हें श्रीहरि के चरणों में मन लगाने का माग बताता 
हूँ, उसे सुनो । सर्वप्रथम एकान्त स्थान में बैठकर अपने मन को एकाग्र कर, 
तत्पश्चात्‌ अपने कमलरूपी हृदय में मेरे चतुभुजी स्वरूप का ध्यान धरे। जिस 
प्रकार आम की गुठली को बोने पर उसमें से जो फुनगी निकले ओर उसको 
रक्षा न की जाय तो बकरी आदि द्वारा खा लिये जाने का भय बना रहता 
हे, परन्तु समुचित उपाय से रक्षा करने पर वह वृक्ष बनकर तैयार हो जाता 
हे उस स्थिति में उसे हाथी भी नहीं उखाड सकता; उसी प्रकार मेरा प्रतिदिन 
ध्यान-स्मरण करने से संसारी माया छट जाती है तथा बरू भक्ति हृदय 
में जड़ पकड़ लेती है । तब उसे कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता । इस मकार 
योगाभ्यास साधने तथा इन्द्रियों को वश में करनेवाले के सम्मुख ाठों 
सिद्धियाँ सदैव हाथ बाँये खड़ी रहती हैं । अतः हे उडव ! तुम हरिभक्तो के 
पद को सबसे ऊँचा समझकर सच्चे हदय से मेरी भक्ति करो । ऐसा करने से 
तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे। 
___ यन्द्वहवा ता 5 
श्री इ्यामसुन्दर द्वारा ष्ट सिद्धियो का वर्णन 
इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा- हे प्रभो ! जा क Rs 
भ्यास एवं इन्द्रियों को वश में करने से आठों सिय बनी हे भ श्री 
आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि त्य सिद्धियों ह झुण शिया बोटी 
` मुरलीमनोहर बोले- हे उडव ! आठ सिडियो बड़ी आर दस ल, 
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हे । उनमें से एक सिद्धि ऐसा गुण रखती हे कि यदि बृद्ध मनुष्य चाहे तो 
उस सिद्धि के प्रभाव से अपने को बालक के समान बना ले । दूसरी सिद्धि 
छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने 
शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहाँ उड़ता हुआ जा सकता 
है। चोथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने की सामर्थ्य रखती हे । पाँचौं 
सिद्धि के प्रभाव से सहसरं कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता 
हे । बठवों सिद्धि के द्वारा सहसों कोस दूर की बात सुनी जा सकती हे । 
सातवीं सिद्धि द्वारा मनचाही वस्तु को चाहे जहाँ मॅगायां जा सकता है। 
आठवीं सिद्धि द्वारा देवताओं को अपने वश में किया जा सकता हे । नवीं 
सिद्धि के प्रभाव से शरीर बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता । दसवीं सिद्धि द्वारा मन 
को क्षण भर में ही चाहे जहाँ पहुँचाया जा सकता हे । ग्यारहवीं सिद्धि से 
अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। बारहवीं सिद्धि द्वारा 
अपने प्राण को किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। तेरहवीं 
सिद्धि द्वारा मृत्यु वश में हो जाती है। चोदइवीं सिद्धि द्वारा चाहे जहाँ जाकर, 
चाहे जिसके साथ विहार करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। पन्द्रहवीं सिद्धि 
हारा मन में जिस वस्तु की इच्छा हो, वह वस्तु उसी समय आकर उपस्थित 
हो जाती हे । सोलहवी सिद्धि में यह गुण हे कि उसके प्रभाव से जिसे जो 
आज्ञा दी जाय वह उसे मानकर भूत, भविष्यत तथा वर्तमान--तीनों कालों 
का हाल जान लेता है। सत्रहवीं सिद्धि द्वारा दूसरे के मन की बात जानी 
जा सकती है तथा ग्रीष्म, शीत का ताप नहीं रहता । अठारहवीं सिद्धि 
दारा मज्वलित अग्नि तथा वेगवान जल को रोका जा सकता है एवं चाहे 
जिसमें विष के प्रभाव को प्रवृष्ट नहीं होने दिया जा सकता । 


है उद्धव ! इन अठारह सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, ओषध, तप तथा 

मन्त्र-ये चार अन्य सिद्धियाँ योगाभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। जिसे 

` अन्य-सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो, वह गरणी चाहे जहाँ जन्म ले सकता हे । ओषध- 

_ सिद्धिवाला ता जिसे ओषध दे वही अगत के समान युणकारक हो जाती है। मंत्र- 

` सिडिवाला मन्त्र पढ़कर जो बात कहता है, वह सत्य बेठती है। इसी प्रकार जिसे 

सिद्धि मातत होती है, उसके तप में कोईविष्न नहीं डाल सकता है। हे उद्धव ! 
सभी सिद्धियों एक-एक गुण रखती हैं। इन सब सिद्धियों का फल देनेवाला | 
सिद्धियो को वश में करने का जो उपाय है, अब उसे सुनो- . | 
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अग्न में जलन, जल में शीत, थी में कठोरता, वायु मं सश तथा 
आकारा में शब्द, ये पाचों बातें मेरी छुपा से हैं। जो व्यक्ति इन पॉचो 
वस्तुओं में मेरा ध्यान लगाकर, इनमें सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता 
हे, उसे पहिली सिद्धि प्राप्त होती हे । जो प्राणी पंचभूतात्मा, आकाश तथा 
अग्नि आदि का ध्यान करता हे, वह दूसरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता हे । 
मेरे विराट्‌ स्वरूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि मिलती है। जो प्राणी 
मेरे अंयुछ प्रमाण चतुभुजीरूप का भ्यान करता हे, उसे चोथी सिद्धि प्राप्त होती 
हे। मेरे महत्तत्वरूप का ध्यान करने से छठी सिद्धि मिलती हे । मेरे विष्णु- 
रूप का ध्यान करने से सातवीं सिद्धि एवं वासुदेव-रूप का ध्यान करने पर 
आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। | 
हे उद्धव ! जो लोग मेरे निराकोर-रूप का ध्यान धरते हैं, वे संसारी 
तृष्णाओं से विरक्त होकर, परमानन्द को प्राप्त करते हैं। श्रीहरि के खेत- 
रूप का भ्यान धरनेवाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं स । जो 
प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान धरता हे, उसे सहसों कोस 
दूर की बातें सुनाई देती हें । जो मनुष्य सू्यरूपी नारायण का ध्यान धरता 
हे, उसे सहस्रं कोस दूर की वस्तुएँ दिखाई देती हैं। वायुरूपी परमेश्वर का ध्यान 
धरनेवाले मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहाँ आ-जा सकते हैं। जो योगाभ्यास 
द्वारा अपने हृदय में प्रदीत अग्नि का ध्यान धरता है, उसे चाहे जेसा स्वरूप 
धारण करने की साम्य प्रास होती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा 
का ध्यान धरता हे, उसे पराये जी के शरीर में प्रवेश करने को सामथ्य मात 
होती हे । मेरे सतोगुणी स्वरूप का ध्यान धरनेवाला मनुष्य चाहे जिसके साथ 
बिहार कर सकता है। जो प्राणी अपने हृदय में आठ प्रहर यह विवार 
हे कि सभी बातें श्री नारायणजो की इच्छा से होती हैं, वह ण. डस र 
लोगों द्वारा सम्मानित होता. हे । योगाभ्यास के हरा ख 
्रझाणड में चढ़ानेवाले मनुष्य को भूत, भविष्यत्‌ तथा प ७ कन 
सँ बाग शत शो जाती था दर न वो रोने की साय 
धरनेवाले प्राणी प्र नयो को में करके सच्चे हृदय से 
प्राप्त कर लेते हैं । जो प्राणी इरयो को अपने वश अरा मता ब र 
` मेरे चरणों का ध्यान परता है, उसके सस -सिदियो यो के मुख | में जा 
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' ताहे, वह नष्ट हो जाता हे तथा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पता नहीं कर पाता। 
जो मनुष्य मेरे चरणों में ध्यान लगाये रहकर, किसी वस्तु की कामना नहीं 
____ रसते तथा संसारी सुख-दुःख के व्यवहारो को मिथ्या समभते हैं, वे इहलोक 
में मनोकामना पाकर, अन्त-समय में चतुर्भुजी स्वरूप हो, बैकुण्ठ लोक में 
वास करते हैं।” | | 


सोलहवाँ अध्याय 
श्री श्यामसुन्दर द्वारा भ्रीमद्भगवद्गीता के मुख्य ज्ञान का उपदेश 

अठारह सिद्धियों का वर्णन सुनकर उद्धव ने श्री श्यामसुन्दर से कहा- 
है त्रिभुवनपति ! देवता तथा वृक्षादि में आपका निवास कहाँ-कहाँ रहता 
है, यह बताने की कृपा करें।” श्री मुरलीमनोहर बोले-“हे उद्व ! जिस 
` समय महाभारत के हेतु कुरुक्षेत्र में अठारह अक्षोहिणी दल एकत्र हुआ था, 
` तब अजुन ने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह आदि गुरुजनो एवं दुर्योधन आदि 
अपने पारिवारिक जनों को देखकर उनसे युद्ध करना स्वीकार नहीं किया । 
उस समय मेंने अपनी थोड़ी-सी महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपना 
विराट्‌ रूप दिखाकर, उसका मोह नष्ट किया था तथा महाभारत कराया 

था । हे उद्धव ! वही ज्ञान में तुमसे कहता हूँ, सुनो-- ॒ 
जी मनुष्य अपने अज्ञान के कारण सम्पूर्ण जीवों में मेरा प्रकाश न 
दख सक तो उसे जिन जीवों के नाम में सुनाता हे, उनमें मेरा चमत्कार 
अवशय समझना चाहिए। हे उद्धव! सब जीवों में निवास करनेवाला 
आत्माःरूपी बोलता पुरुष में हूँ। मुझी को सबका आदि, मध्य तथा अन्त 
समझना चाहिए । सूर्य देवता की बारह कलाएं हैं। वे प्रत्येक मास अपने 
नवन रूप से प्रकाश करते हें । उनमें विष्णु नामवाला में हूँ। उनचास पवनो 
. में मरीचि नामक वायु में हूँ । तारागणा में चन्द्रमा में हुं । वेदों में सामवेद, 
.. देवताओं ता; न्द्र, वरुण, कुबेर, स्वामिकात्तिकेय तथा यमराज में हूँ । 
. ग्यारह रद्र में महादेव, पाचों तत्तो में अग्नि, पर्वतो में सुमेरु, गोओं में 
भज, दिव्य पितरं में अर्यमा नामक पितर, प्रजापतियों में दच चारों 


चारों 


वाह, चारा आश्रमो में संन्यासी, नदियों में गंगा, सम्पूर्ण रागो . 
एउ में स्वर्ण, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उचेःश्रवा, . | 
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यज्ों में शानयज्ञ, पुरोहितों में वशिष्ठ, स्त्रियों में शतरूपा, राजर्षियों में स्वाय- 
भुव म चारों युगों में सत्ययुग, सेवकों में हनुमान, वक्ताओं में वेदव्यास, 
दानियो में राजा बलि, रलों में कोस्तुभ मणि, घासो में कुश, पंचगव्यं में 
वृत, ऱ्य इन्द्रियो में ग्यारहवाँ मन, नवग्रह में बृहस्पति, ऋषियों में भृश, 
त्रं में ओंकार, बृत्तों में पीपल, देवर्षियों में नारद तथा सनत्कुमार, वैष्णवों 
में कपिलदेव, सातों समुद्रं में क्षरसागर, मनुष्यों में राजा, सर्पो में वासुकि, 
नागों में शेषनाग, देत्यों में भक्त प्रहाद, पशुओं में सिंह, पत्तियों में गरुड़, शूरों 
में परशुराम, वेदशास्रों में गायत्री, बारहों महीनों में आश्विन, ऋतुओं में 
वसन्त, पुष्पां में गुलाब, सत्य वक्ताओं में सत्य, गन्धवों में विश्‍वावसु, अप्सः 
राओं में पूर्ववित्ती, पारडवों में अजुन, विद्वानों में शुक्राचाय तथा यहुव॑शियों 
में वासुदेव में हूँ । 

हे उद्धव ! जिसमें मनुष्य सन्तान-उत्पत्ति की इच्छा से अपनी खत्री के 
साथ भोग करता है वह काम में हँ । जो लोग अपनी प्रशंसा की कामना 
रखकर, ज्ञान द्वारा शुभ कर्म करते हैं, उनमें वह कामना तथा ज्ञान में ह । 


छल की बातों में में जुआ (दूत) हूँ तथा मायारूपी लक्ष्मी भी में ही ई । 


सम्पूर्ण जीवों का मूल में ही हँ । मेरी शक्ति के बिना किसी भी जीव में 
चलने-फिरने अथवा हिलने को भी i रहती है । कोई रेणुका (बालू) 
के कण, आकाश के तारे तथा वर्षा की बँदो को भले ही गिन ले, परन्तु मेरी 
विभूतियों को नहीं गिना जा सकता । संसार की उत्पत्ति, स्थिति एव विनाश 
मेरी विभूतियों द्वारा ही होता हे। इस संसार में जितनी भी वस्तुए दिखाई 
देती हैं, उन सममं में विद्यमान हूँ, अतः मेरे भेद तथा मेरी महिमा तक पचना 
दुष्कर है। जो संसारी मनुष्य अग्न में अन्न, शत आदि वस्तुओं का 
हवन करते हैं, उन्हें उचित है कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह जनित 
इच्छां को, जो कुकमों की ओर दोडती हं, शानरूपी अगिन में मन 
दं । ञानी मनुष्य उसे कहना चाहिए, जो अपने गुणों के साथ स be 
एक स्थान पर बैठा रहे। डार डार भूमकर अपना अपमान प ल 
जिनके पास बहुत घन हो, उन्हे धनवान नहीं समझना चाहिए । सचा भना 


|| १००४ ख Digitized by बहत" मवीत०सुल़साणरः 

_ 5 जज जल ्जजाबकरजन्शञ मल 
आदि आयुधों द्वारा रणभूमि में युद्ध करते हैं तथा अपने शरीर पर घाव 
' सहते हैं, उन्हें शूरवीर समझना व्यर्थ हे । सच्चा शूरवीर ता वह है जिसने 
काम, काथ, मद, लोभ, मोह, इन्द्रिः, मन आदि बलवान्‌ शकु को जीत 
| लिया हो तथा कभी उनके वशीभूत न होता हो। हे उद्व ! मेने तुम्हें 


पना भक्त समझकर यह थोड़ा-सा ज्ञान सुनाया हे । अब तुम्हें उचित हे 
कि तुम अपने मन तथा इन्द्रियों को वश में रखकर सदेव मेरा ही ध्यान 
. ओर स्मरण करो। ऐसा करने से अठारहों सिद्धियाँ तुम्हारे सामने सदेव 
हाथ बॉथे खड़ी रहेंगी । 
| सत्रहवा अध्याय 
| श्री श्यामसुन्दर द्वारा चारों युगो का वर्णन 
| इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने कहा-'हे दीनबन्धो ! जिस प्रकार संसारी 
' मनुष्य कालरूप सपं के मुख में पड़े रहकर, सदेव अपने सुख की कामना 
. करते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी जानकर, भवसागर से पार उतरने की 
' कोड सीधी राह बताने की कृपा कीजिए।” श्री बॉकेविहारी बोले-' हे 
| उद्धव | भीष्म पितामह ने जो ज्ञान राजा युधिष्ठिर से कहा था, वह में तुमसे 
कहता ह, सुनो । इस संसार में मनुष्य को चार प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता 
है। उनमें पहिला प्रकार कथापुराणों के सुनने का, दूसरा अन्य लोगों की 
3 देखकर अपनी मृत्यु को विचारने का, तीसरा साधु-महात्मा तथा 
विरक्तों की संगति करने का और चोथा संसारी व्यवहार को मिथ्या सम- 
` मनेका है। हे उडव ! जो लोग मेरे निर्शुण-रूप ध्यान करते हैं, उन्हें जीव- 
| हि हिला चाहिए । ऐसे लोगों के लक्षण सुनो-- 
एसे लोग जिस कम को करने से मुझे प्राप्त करते हैं, उस कर्म का फल 
झे देकर खयं कुछ इच्छा नहीं रसते । संसार में भक्त वार प्रकार के होते 
` है । पहिला विपत्ति पड़ने पर अथवा रोगी होने पर मेरी भक्ति करता है। 
इसरा ज्ञान प्राप्त करने तथा भवसागर से पार उतरने की इच्छा से ध्यान करता 
तीसरा धन, सन्तान एवं अन्य संसारी सुखो को प्राप्त करने की इच्छा से 
स्मरण करता ह चोथो ज्ञानी झुझे परमेश्वर जानकर भजता हे | 


किसी र्ट वस्तु NN 
ote is, 
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हे उडब ! यज्ञ, तप, दान, थम, तीर्थ, त्रत आदि सभी शुभ कर्म अच्छे 
, परन्तु वे भक्ति तथा ज्ञान के बराबर नहीं होते तुम संसारी इच्छाओं 
को त्याग कर ज्ञान-माग गा मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, अतः तुम्हारी 
मुक्ति में काश सन्दइह नह है। अब में तुम से कुछ मुख्य ज्ञान ओर कहता 
हैं, सुनो । मनुष्य को अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। अहंकार को 
त्याग देना ही उचित है। नाक, कान, जिह्व, नेत्र ओर ल्चा-ये पाँचों 
ज्ञानेन्द्रिय तथा हाथ, पाँव, नाक, लिंग और गुदा ये पाचों कर्मेन्द्रिय हें । 
इनके अतिरिक्त ग्यारहवाँ मन हे । जो मनुष्य इन इन्द्रियों को संसारी सुखों 
की प्राति में लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को 
उचित है कि वह अपने मन को संसारी माया से विरक्त रखकर श्री 
नारायणजी के चरणों में अपनी प्रीति लगावे । वह संसार के आदि, मध्य 
तथा अन्त में परमेश्वर को ही विद्यमान जानकर, मेरी लीला-कथाओं को 
प्रेमपूर्वक सुने । खाने-पीने तथा पहिनने की जो भी वस्तु प्राप्त हो, उसे सर्वे 
प्रथम श्री नारायणजी के नाम पर अर्पण कर, बाद में खयं ग्रहण करे। 
कुँआ, बावड़ी, तालाब, उपवन आदि धर्म की राह बनवाकर उन सबका 
फल मुझे अर्पित कर दे तथा अपने मन में कभी भी यह अभिमान न रक्‍्खे कि 
यह शुभ करम मेंने किये हैं।” | 

इतना वर्णन सुनकर उद्धव ने कहा- हे त्रिलोकीनाथ ! अब आप तप, 

दान, नियम तथा संयम के विषय में वणन करने को ह करें । ज्ञानी किसे 
कहा जाता हे तथा अज्ञानी कोन होता है ? शुभाशुभ क र ज्ञाता, स्वग 
अथवा नरक प्राप्त करने के अधिकारी, धनी, र दानी तथा कृपण इन 
सबका हाल आप सुमे सुनावें । उद्धव के जीति से एसे वचन सुनकर भग- 
वान श्री कुषणचन्द्रजी ने कहा- हे उद्धव ! जीवहिसा तथा चोरी आदि अन्य 
अकमों को. त्यागकर, सत्य बोलना गुरु एवं परमेश्वर में मीति रखकर बेद: 
` शाखो के वचनां को सत्य जानना, बिना प्रयोजन के अधिक ता तथा 
. सब जीवों पर दया रखना, यह संयम के लक्षण हैं। हाथ-पावों को न मिट्टी से 
` मक्र घोना, स्नान, सन्या, पूजन, यह, तप, आड, तीय अत आरि के 
` को नियम कहा जाता हे । सबसे विरक्त हो, मन, AR nl 
. का बुरा न चाहने का नाम दान है। गृहस्थ व्यक्ति ` प करे न 
` भोजन, वरत, प्रथ्वी तथा सवण आदि वस्तुएं आहण को ग. 
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का सुख छोड़ देना ही सच्चा तप हे । जो मचुष्य शास्रादसार चलकर अपनो 


मुक्ति का चिन्तन करता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए । जो मनुष्य श्रीहरि 
को भुलाकर, अपने शरीर का पालन करने में ही संलग्न रहता है, उसे मूर्ख 
जानना चाहिए । मेरे कहे हुए कोयों' को करना ही सर्वोत्तम माग हे, उससे 
विपरीत आचरण करने को कुमाग समझना चाहिए । जो मजुष्य संसारी सुखो 
की अभिलाषा नहीं रखते तथो सदेव मेरे ही चरणों में अपना चित्त लगाये 
रहते हैं, उन्हें स्वगं प्राप्त करनेवाला समझना चाहिए । इस मिथ्या संसार से 
प्रीति रखनेवाले, लोभी तथा मिथ्यावादी मनुष्य नरकगामी होते हैं । जो ज्ञानी 
मनुष्य सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें धनवान समझना चाहिए तथा 
जो असन्तोषी हों, उन्हें दरिद्र जानना चाहिए । जो व्यक्ति किसी आन्य मूख 
मनुष्य को भवसागर से पार उतारने की चिन्ता रखता हो, उसे दाता समः 
भना उचित हे । जो लोग अपने मन तथा इन्द्रियों के वशीभूत रहते हैं, उन्हे 
कृपण जानना श्रेष्ठ है। हे उद्धव ! तुमने जो-जो बातें पूछी थीं, मैंने उन 
सबका उत्तर दे दिया है। जो मनुष्य मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इनके 
अनुसार आचरण करेगा, उसे दोनों लोकां में आनन्द प्राप्त होगा तथा वह 
निश्चित रूप से भवसागर से पार उतर जायगा ।” 


अठारहवाँ अध्याय - 
. श्री कृष्णजी का उद्धव से वानप्रस्थ आदि का वर्णन करना 
_ ओ मुरलीमनोहर ने कहा-“हे उद्धव ! वानप्रस्थ का धर्म यह हे कि. 
जब मनुष्य पचास वष से अधिक अवस्था का हो जाय और उसका मन 
वैराग्य करने को चाहे तो उसे सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर परमेश्वर 
का > ब स्मरण करना चाहिये । उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों 
बनाना चाहिये । प्रातःकाल, दोपहर और सन्ध्या इन तीनों कालों 


` में स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचारिन तापना और जाडे में गर्दन 
` भर पानी में खड़े रहकर तथा बरसात में मैदान के बीच ये बैठकर तपस्या 
. करना चाहिए । पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे ग्रहण न करना चाहिये । 


ब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापों आ जाय तब संन्यास 
व कमराडलु तथा कोपीन के सिवा ओर कुछ वस्तु अपने पास 
। सात घरों से अपने खाने भर को भोजन माँग ले । 
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जा चलते समय उसे प्रथ्वी की डर 3 ~ 
रास्ता चलते समय उसे पृथ्वी की ओर देखते रहना चाहिए, जिसमें बिरही 
आदि कोई छोटा जीव पॉव के नीचे दब न जाय । अपने मनः ओर इन्द्रिय 
आदि को सर्वदो बश में र्खे, परायी स्री व अच्छी वस्तु की ओर ध्यान 
न ९ । सुस्वाद भाजन का सेवन न कर, जहाँ कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो जाय 
वहाँ कभी क जाय। झूठ बोलना तथा संसारी सुख को खप्न के समान सम- 
मना, य प्रहर एकान्त में इश्वर का ध्यान करते रहना, एक जगह अधिक न 
ठहरना तीर्था में भ्रमण करना, पाखण्डी मनुष्यों कौ संगति न करना, किसी 
का डर न मानना, तथा सदा प्रसन्न रहना चाहिए। 
“हे उद्धव ! इस प्रकार संन्यासी को अपने सुख के लिए किसी से शुद्धुता 
व मित्रता न रखकर अपना स्वभाव कोमल बनाये रखना चाहिए। वह अपने 
मन में किसी प्रकार का इषं अथवा विषाद न रक्‍खे । केवल भिक्षा प्राप्त प 
के लिए ही उसे नगर या गाँव में जाना चाहिए । इस प्रकार के कर्मों को 
' करने से जब उसके हृदय में मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान आ जाय तभी उसको 
पूर्ण संन्यासी समझना चाहिए । हक 
“हे उद्धव ! केवल दण्ड-कमण्डलु धारण करने से संन्यास धर्म का फल 
नहीं मिलता । श्री त्रिलोकीनाथ का स्मरण करने में इन्द्र आदि देवता बहुतः 
सी बाधाएँ उपस्थित करते हें । परन्तु उसमें मनुष्य को अडिग रहना चाहिए। 
जो लोग अपने धर्म-कर्म में अडिग रहते हैं तथा अपना धर्म नहीं जोड़ते 
उन्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती हे; इसलिये मेरी भक्ति चारों वर्णा व 
चारों आश्रमों के मनुष्यां को करनी चाहिए | 


उन्नीसवा अध्याय | 

श्री कृष्णजी का उद्धव से चार प्रकार के भवतो का ता करना ः ड ह | 

श्यामसुन्दरजी से इतनी कथा सुनकर उडव ने पुला. ह 
जिस ae संसार के मनुष्य काल के गाल में रहकर भी प्रतिदिन अपना सुख 
चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समभकर भवसागर को पार करने के i कोर 
सरल मार्ग बताने की कृपा कीजिए। श्री झुर लीमनोहर जे ते js 
जो ज्ञान भीष्म पीतामह ने राजा युधिष्टिर से कहा था प स ता 
` हूँ सुनो । संसारी मनुष्य को चार प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता हे ss 
` पुराण सुनने से, (२) दूसरे लोगों का मरना देखकर, (३) अपनी शेल | 
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से, (2) साधु, महात्मा तथा विरक्त पुरुषों की संगति करने से ओर संसारी 
व्यवहारो को फूठा समझने से । भगवाच की कथा को प्रेम-पूर्वक सुनकर 
उसमें विश्वास रखना चाहिए । हे उद्धव ! मेरे निरंकार-रूंप का ध्यान करने- 
वालों को जीवनमुक्त ही समझो तथा उनके लक्षण सुनो । वे लोग जो धर्म- 
कमं आदि करते हैं, उनका फल मुझे समर्पित कर देते हैं । वे कोई कामना 
नहीं रखते । संसार में चार प्रकार के भक्त हाते हें--एक किसी प्रकार की 
विपत्ति पड़ने या रोगी होने पर मेरी भक्ति करता है, दूसरा ज्ञान प्राप्त करने 
तथा भवसागर से पार उतरने की इच्छा रखकर, तीसरा द्रव्य, संतान आदि 
पाने की इच्छा से, ओर चोथा ज्ञानी मनुष्य सिफ इश्वर-भाव से मेरा ध्यान 
करता है ओर उसके वदले में कोई भी इच्छा नहीं रखता। ऐसे भक्त को में 

अन्य तीन प्रकार के भक्तों से अधिक प्यार करता हूँ । 

“हे उद्धव ! यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीरथ, ब्रत आदि सभी शुभ कमै हैं; 
परन्तु वे भक्ति तथा ज्ञान के समान श्रेष्ठ नहीं हें । तुम ज्ञान से सांसारिक 
कामना को छोड़कर मेरी भक्ति करते हो, इसलिए अपनी युक्ति में तनिक भी 
सन्देह मत समझो । इसके अतिरिक्त में तुमसे कुछ ज्ञान-चर्चा और करता 
ह, सुनो । अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करना अनुचित है। मनुष्य को अहंकार 
नहीं करना चाहिए । नाक, कान, जीम, आँख, त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर हाथ, पाँव, वाक्‌, लिंग, गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवाँ मन हे । 
जो मनुष्य इनको संसारी सुखों की ओर प्रवृत्त करता हे उसको मूर्ख समझना 
चाहिए। ज्ञानी को मन व इन्द्रियों को माया-माह से विरक्त रखकर मेरे चरणों में 
निरन्तर ध्यान लगाते रहना चाहिए । हे उद्धव ! परमेश्वर को संसार का 
आदि, मध्य व अन्त समझकर उनके लीला-चरित्रों को प्रेम से सुने; उत्तम 
वस्तु प्राप्त होने पर उसे मुझे अर्पण कर सेवन करे; जो कुँ, तालाब, बाग, 
वावली आदि धर्म के नाम पर बनवावे उसमें किसी प्रकार का अभिमान न 
` कर उसका फल मुझे अर्पित करे ।” | 
इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा-“हे वेकुर्ठनाथ ! तप, दान, नियम, 
. संयम आदि का हाल मुके बताने की कृपा करें । साथ ही यह भी बतावें कि 

ज्ञानी कोन हे तथा मूर्ख किसे कहते हें। शुभ-अशुभ कर्म करनेवाले, स्वर्ग जाने- 

 नरकगामी, धनी, कंगाल, उदार और कृपण आंदि का भी हाल बताने 
यह सुनकर श्री कृष्णजी ने कहा-'हे उद्धव ! जीव हिंसा . 
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नोरी आदि इको ते नचे र. तज सम 
और चोरी आदि कुकर्मो से बचे रहकर सच बोलना, शुरु ओर भगवान्‌ में 
प्रीति रखकर वेद-शास्र जानना, आवश्यकता से अधिक न बोलना और 
सब जीवों पर दया करना यही संयम हे । हाथ-पाँव मिट्टी से मलकर धोना, 
स्नान-सन्भ्या, पूजा, यज्ञ, तप, श्राद्ध तथा तीथ ब्रत करना यही नियम है। 
दानी उसे कहते हैं, जो मनसा-वाचा-कमेणा से किसी का बुरा न चाहे। 
गृहस्थाश्रमी उसे कहते हैं जो भोजन, बस्न, पथ्वी, सोना आदि बाह्मणों को 
दान करे । तपस्वी वह है जो ख्री-संभोग का सुख छोड़ दे। शास्त्रानुसार 
चलकर अपनी मुक्ति का उपाय सोच रखनेवाला मनुष्य ज्ञानी है। जो मनुष्य 
परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालता हे, उसे मूल समझना चाहिये । 
मेरे बताये हुए राह पर चलना ही सुमागं हे तथा इससे बिपरीत आचरण 
करना ही कुमार्ग हे । जो लोग संसार में अन्य वस्तुओं को तुच्छ सममकर 
मुभमें प्रेम रखते हैं, उनको स्वग पहुँचानेवाला मुझे समझो । संसारी वस्तुओं 
से प्रेम करनेवाले लोभी और झूठे मनुष्यों को नरकगामी ही समझना 
चाहिए । जो ज्ञानवान्‌ होकर मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करते हैं, उनको धनी. 
तथा जिनको सन्तोष नहीं होता उनको दरिद्र समझना चाहिए । जो शूखे 
मनुष्य को भवसोगर तरने का उपाय बतावे उसे ज्ञानी समझना चाहिए । 
जो लोग मन व इन्द्रियां को वश में न रख सकें उनको कृपण समझना 
चाहिए । हे उद्धव ! जो-जो बातें तुमने पूछीं उन सभी बातों का उत्तर मैंने 
` दिया । जो कोई मेरे वचन को सत्य मानकर उसके अनुसार आचरण करेगा 
उसका लोक-परलाक दोनों ही बन जायगा । पि 


बीसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी द्वारा माया से छूने के उपाय का वर्णन हे. 
इतना वर्णन सुनकर उद्धव ने कहा- हे मुरलीमनोहर णा 
सम्पूर्ण ज्ञान सुनकर, मैंने यह समभा हे कि संसारी माया-माह प्रा 
बुरा हे तथा सबसे विरक्त रहना श्रेष्ठ है। अब आप तो ऐसा कळ ह 
की कृपा करें, जिससे मनुष्य संसारी माया में लिप्त न हो)” उद्धव के सुः 


से यह शब्द सुनकर श्री बॉकेविहारी बोले-- हे उव ! मैने भवसागर न | 
` पार उतरने के लिए तीन मागे बताये हैं। पहिला ज्ञान क & दुसरा को 
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तथा तीसरा भक्ति का। जिसे ज्ञान प्राप्त होता हे. वह संसारी मोया 
तथा तीसरा भक्ति का। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, वह संसारी मोया-ोह 


में नहीं पड़ता जो संसारी माया-मोह में पड़ा हुआ हां, उसे शुभ कमे करना 
उचित है । जो लोग अपना मन कुछ तो ज्ञान की ओर लगाये हों ओर कुछ 
संसारी मोया में लगाये हुए हों, उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है जब तक 
मनुष्य को मेरे कथा-चरित्रों को सुनने में प्रीति न हो तथां जब तक संसारी . 
माया-मोह से विरक्ति प्रोत न हो, तब तक उसे शास्त्रानुसार शुभ कर्म करते 
रहना चाहिए । शास्त्रों. में स्वग॑-प्राप्ति के लिए जो धर्म लिखे हैं, उनका आच- 
रण करना ही श्रेष्ठ हे । किसी मनुष्य को जब संसारी सुख तथा स्वर-प्रापि 
की कामना नहीं रहती, तब उसे कर्म करने मात्र से ही सब सुखों की प्रापि 
हा जाती है। अतः मनुष्य को उचित हे कि वह आठों प्रहर श्री नारायणर्जी 
के चरणों में ध्यान रखकर शुभ कर्म करता रहे। जब तक हाथ, पाँव, नाक, 
कान, नेत्र आदि इन्द्रियों में सामथ्यं रहती हे, तब तक शुभ कर्म भली-भाँति 
बनते हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब इन्द्रियों की सामर्थ्यं घट जाती हे, 
तब वे कर्म विधिपूर्वक नहीं हो सकते । अतः मनुष्य को उचित हे कि वह 
अपने मन में कभी ऐसा विचार न करे कि युवावस्था में तो संसोरी सुखो को 
उठा ले, तदनन्तर वृद्धावस्था आने पर परलोक सुधारने का उपाय कर लेंगे। 
है उदव ! मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए। हम 
पर कालरूपी जहार दिन-रोत कुल्हाडा चलाता रहता हे । क्या पता यह 
शरीररूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर पड़े ? यह विचार कर मनष्य को अपनी 
मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर, मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए, 
जिससे वह मुक्त हो सके । [ 
, है उद्धव ! अन में तुम्हें इस ज्ञान के सम्बन्ध में एक अन्य दृष्टान्त देता 
ह । एक वृक्ष पर दो पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक समय जब एक 
लुहार न वृक्ष को काटने लगा, तब पहिले पत्ती ने दूसरे पक्षी से यह कहा 
कि हमें हस वृक्ष से उड़कर चल देना चाहिए । यह सुनकर दूसरे पक्षी ने 


__ उत्तर दिया कि हमें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः यहीं 


बैठे रहना चाहिए। परन्तु दूसरे पत्ती की बात पहिले पक्षी ने नहीं मानी, 


अतः वह उड़कर अन्यत्र चला गया ओर दूसरा पक्षी अपनी मूर्खता-वश 
टा जागत ल आस हुआ । अस्तु, हे उद्धव ! जिस प्रकार उड़ जानेवाला पक्षी 
._ जीवित रह जाता हे तथा बेठा रहनेवाला पत्ती दुःख प्राप्त करता हे, उसी 
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संसारी पकर संसारी माया-मोह को छोड़ देनेवाला मनुष्य मुक्त हे जाता हे और 
प्रकार मोह को छोड़ देनेवाला मनुष्य 5 
उसमें लिपटा रहनेवाला आवागमन में पड़ा रहता है। ग 
हे उद्व ! इस मनुष्य शरीर को नोका के समान समभकर गुरु को 
मल्लाह के समान जानना चाहिए । यह नाव संसार-रूपी समुद्र में पढ़ती हे । 
जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वायुरूपी चरणों का स्मरण करता हे, तब 
वह अपने गुरु को कृपा से दूसरे किनारे पर पहुँच जाता है। जो प्राणी 
मनुष्य-शरीर-रूपी नौका को पाकर इस भवसागर से पार उतरने का उपाय 
नहीं करता, उसे मूर्ख तथा आत्मघाती समझना चाहिए । जब तक मनुष्य 
ज्ञान का आश्रय लेकर अपने मन को कुमाग पर चलने को नहीं रोकता, तब 
तक उसे विविध प्रकार के दुःख उठाने पढ़ते हैं। यदि इस चंचल हृदय का 
कुमार्ग पर चलने से धीरे-धीरे भी रोका जाय तो ऐसे साधन से एक न एक 
दिन चित्त कुमार्ग पर चलने से विरक्त हो जाता है । जब किसी मनुष्य का 
मन संसार से विरक्त होकर मेरे चरणों में लगता हे, तब उससे संसारी माया 
अपने आप छूट जाती है.। उस स्थिति में उसे मेरे चरणों से अधिकाधिक 
प्रीति उत्पन्न होती जाती है । जो कोई अपने वर्णाश्रम धम का पालन करता 
हुआ, मेरे चरणों में अपना मन लगाता है तथा इस बात का विश्वास रखता 
है कि मेरी भक्ति के प्रताप os मन संसार माया से विरक्त हो जायगा, 
से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है । 
ह gi संसाररूपी समुद्र से पार उतरने के लिए भक्ति के समान 
. श्रेष्ठ उपाय अन्य कोई नहीं है । मेरे भक्तों को युक्ति मास करने की pes 
नहीं होती। वे चारों प्रकार की मुक्ति को सुमसे न लेकर ph श्रे 
समझते हैं । सो में जिस पर अत्यन्त कृपा करता ह, उसी ख री र प्राप्त 
होती हे । . जिस प्राणी को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन ह द न 
करने के लिए हा आदि देवता भी लालायित बने रहते हैं । ; 


. जइक्कीसवाँ अध्याय ` 

ती कृुष्णचन्रजो द्वारा भक्ति ही होने के her का वणन .. दे - जस | 
श्री बॉकेविहारी बोले-'हि उद्धव ! मैंने तुमसे भक्ति तथा शान ब हे 
` मार्ग को कहा हे, उसे जोड़कर जो'मनुष्य अपना मन ae र 
. वह चोरासी लाख योनियों के आवागमन से कमी छुटकारा नहीं पाता तवा. 
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बहुत समय तक नरक का दुःख भोगता है । जो प्राणी मनुष्य-शरीर पाकर 
भी श्रीहरि का भजन नहीं करते, उन्हें परम अभागा तथा महामूर्ख समझना 
चाहिए । जो मजुष्य आंखें प्रहर अपनी मृत्यु का भ्यान रखकर, शास्त्रानुसार 
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सफल हे । अपने 
धमं को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं हे । चारों वर्णों तथा चारों 
आश्रमां के लिए बेद में जो धर्म लिखा है उसके अनुसार आचरण करने से 
ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती हे एवं मुझसे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता 
है। घनी तथा निर्धन ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य नियम तथा आचार का 
निर्वाह कर सकते हैं । जो मनुष्य सामर्थ्यवाच्‌ हों उन्हें मल-मूत्र करने के 
पश्चात्‌ दूसरे वस्न धारण कर लेने चाहिएँ तथा जो दरिद्र हों अथवा जिनके 
पास पहिनने के लिए दूसरा वस्न न हो उन्हें गीले वस्र पहिनकर अपने नियम 


' का पालन करना चाहिए । सूखा अन्न वायु लगने के कारण पवित्र बना रहता 


है। चाण्डाल द्वारा छुए जाने पर भी वह अपवित्र नहीं होता, सूती वस्न धोने से 

पवित्र रहता है। रेशमी वस्न को पहिन कर जब तक दिशा (मल-त्याग ) के लिए. 
न जावे एवं भोजन करते समय अथवा सूतक में न पहिने तब तक वह शुद्ध रहता 

है। उसे धोने की आवश्यकता नहीं रहती। ताँबे तथा पीतल के बत॑न खराई . 
अवा राख द्वारा मॉजने से, चाँदी के बर्तन धोने से तथा स्वर्ण से बने 
बतन केवल वायु लगने से ही पवित्र बने रहते हैं। यदि किसी बर्तन अथवा 
न में मल-मूत्र लग जाय, तो जब तक उसकी दुर्गन्ध अथवा रङ्ग न छूटे, 
तन तक वह अपवित्र रहता हे । प्रतिदिन स्नान, सन्ध्या, तर्पण तथा हवन 


` करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है 


ह वह प्रत्येक भोज्यवस्तु का भोग पहिले ठाङुरजी को लगावे तदुपरान्त 
सयं भोजन करे । जो मनुष्य श्रीहरि का भोग लगाए बिना किसी वस्तु को 
खा लेता है, उसे वह भोजन मांस-भोजन के समान समझना चाहिए । भोजन 


` करते समय मनुष्य को अपना नाम लेना उचित नहीं हे । उसे सेव यही 
` कहना चाहिए कि श नारायणजी के निमित्त भोजन बनाया जाय । इस 
` ३ झा अभ्यास रखने से सम्पूर्ण पापों का मूल अहार नष्ट हो जाता 


अज्ञान स को नियम तथा सदाचार रखने की आवश्यकता नही 
पोच व तक की आयु के बालक को किसी बात का पाप-पुण्य नहीं 
लेकर १२ वर्ष तक की आयुवाले बालक से यदि कोई इत्या जं 
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आदि हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त वालक के पिता को करना चाहिये । 
१२ वर्षे से बड़ी आयु होने पर यदि कोई पाप बन पडे तो उसका प्रायश्रि्त 
स्वयं करना उचित है। विपत्ति पड़ने पर यदि अधर्म द्वारा भी पेट पालन 
किया जाय तो कोई दोष नहीं लगता, परन्तु सामर्थ्यवान होने पर भमै त्याग 
देने से पाप लगता हे । जिस प्रकार जाह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को धर्म 
का विचार रखना उचित हे, उसी प्रकार शूद्र वर्ण को आचार-विचार रखने 
की आवश्यकता नहीं है । कोठे पर सोनेवाला मनुष्य ही नीचे गिर सकता 
है; पृथ्वी पर सोनेवाला नहीं ।. मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक बन पड़े स्वयं 
को अधमे से बचाये रहे । पाप जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। 
संसारी कामनायें दुखों की मूल हैं। इन्हें छोड देनेवाले अत्यन्त प्रसन्न रहते 
हैं। जिस प्रकार संसार में संसारी कामनायें दुःख देती हैं, उसी प्रकार स्वग 
में भी तीन वस्तुएँ दुःख देती हें । दूसरे को अपने से ऊँचे सिंहासन पर बैठे 
देखकर ईर्ष्या करना, दूसरे को अपने बराबर बेठने देने में विरोध करना तथां 
अपने से नीचे बेठनेवाले के प्रति अहङ्कार दारा उसे छोटा समझने का भाव 
रखना, यह तीनों बातें स्वर्ग लोक में भी दुःख देती हें । अतः ज्ञानी मनुष्य 
` को स्वगे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख 
` तथा स्वर्ग की कामना न रखकर, केवल मेरे गी चरणों में मन लगाये रहता 
हे, वह महाप्रलय पर्यन्त साथ रा में रहकर सुख-भोग करता हे 
तथा झावोगमन के चक्र से छट जाता ६। . र 
है उद्भव ! जो लोग सुमे ईश्वर जानकर सचे मन से एक बार भी र 
स्मरण तथा ध्यान करते हैं, में उन्हें कभी नहीं भुला पाता; अतः र. 
चाहिये कि वह शाख में लिखे अनुसार अपने धरम का पालन करे एवं मेर 
चरणों में अपना मन लगाये रहे । | | wea 
` बाईसवाँ अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी दारा ततो का वर्णन थोषीस कर 
इतनी कथा सुनकर उडव ने कहा- है ह. i पा नोच 
तलो के विषय में सुना, परतत को री (त. आप इस भेद का वर्णन 
नो तत्व तथा कोई ग्यारह तरव बताते है। अतः आ ।” श्री बॉकेविहारी 
करने की कृपा कीजिये, जिससे मेरा सन्देह दूर ही जाय " '" 
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बोले-“हे उद्धव ! इस संसाररूपी माया से कोई भी ऋषि, सुनि तथा योगी 
नहीं बच पाता, अतः जो बात में कहता हूँ, तुम उसी को सत्य an । मेरी 
इस माया में फसे होने के कारण ही ऋषि, मुनि तथा i को अनेक 
मागे दिखाई देते हें । जब तक वे मेरे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक 
उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान-मार्ग 
से मुझे पहिचान लेता है, उसके मन से सम्पूर्ण भेद नष्ट हो जाता हे । मेरी 
माया के तीनों गुण-सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा ही संसार की 
रचना होती है। इन तीनों गुणों के घटते-बढ़ते रहने के कारण ही संसारी 
प्राणियों की उत्पत्ति होती हे । | 
हे उद्व ! तुमने जो-जो तत्त्व सुने हैं, उनके नाम इस प्रकार हेः- 
१-पुर्ष, २-महत्तत्त, २-अहङ्कार, ४-आकाश, ५-वायु, ६-अग्नि, ७- 
जल, = र्वी तथा &-माया । तुमने जो ग्यारह तत्त सुने हैं, उनमें तवचा, 
नेत्र, नासिका, कान तथा जिहा-इन पाचों ज्ञानेन्द्रियों तथा हाथ, पाँव, 
लिंग, गुदा ओर वाक; इन पाँच कर्मेन्द्रियों एवं ग्यारहवाँ मन को समभना 
चाहिये । त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल तथा कठोर का अनुभव होता हे । 
आखो से देखा जाता हे । नासिका से सुँधा जाता हे । कानों हारा सुना 
जाता हे हे जिह्वा डारा कटू, तिक्त, कषाय आदि स्वादों को चखा जाता 
हे । हाथों से शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं। पाँवों से चला-फिरा जाता है। 
लिग से रति-भोग होता है। गुदा से मल त्यागा जाता हे तथां वाक्‌ अर्थात्‌ 
बाणी से बोला जाता हे। ये सम्पूण कर्म मन के इच्छानुसार होते हैं। हे 
उद्धव ! इन सब इन्द्रियों, अहङ्कार तथा महत्त्व से संसार की उत्पत्ति होती 
है। छः तत्व जा कहे जाते हं उन्हें, १-प्ृथ्वी, २-जल, ३ -अग्नि, ४-वायु, 
* आकाश इन पचभूतात्मा एवं ६-परमात्मा--पुरुष को जानना चाहिए । 


' जब तक मनुष्य मेरी माया में फॅसा रहता हे, तब तक उसे अनेक प्रकार के 
भ्रम लगे रहते हें । जब बह माया से घटकर मुझे अपना स्वामी जान लेता . 


अत के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता हे, 
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मृत्यु के उपरान्त वह उसी शरीर को प्राप्त करता हे । जो लोग श्रीहरि के 
चरणों का ध्यान धरकर अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वे वैकुण्ठ 
लोक को ग्रास होते हैं। जो का अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव- 
हिंसा करते है, उन्हे नरक में अवश्य जाना पडता है तथा चोरासी लाख 
योनियों का भोग भोगना पड़ता है। देखो, सोने के समय शरीर तो एक 
स्थान पर पड़ा रहता है, परन्तु मन अनेक स्थानों में भ्रमण करने के कारण 
स्वप्न देखा करता है। जाग्रतावस्था में भी वह सहसों कोसो तक दोड़ता है, 
अतः मन को शरीर से अलग समझना चाहिये । जिस व्यक्ति ने इस 
ब्रह्माण्ड को माया द्वारा निर्मित जानकर अपने मन को वश में कर लिया है, 
उसने सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीत लिया है। जो लोग मन के वश में रहते हें, 
वे संसारी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध 
भाव से रहकर सबसे पथक्‌ बना रहता हे, परन्तु माया का संयोग 
होने के कारण उसे संसार की उत्पत्ति करनी पड़ती है। में सतोणुण 
के साथ मिलकर ऋषि एवं देवता, रजोगुण के साथ मिलकर दैत्य एवं मनुष्य 
तथा तमोगुण के साथ मिलकर भूत, प्रेत, पशु आदि को उत्पन करता हैं। 
जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जीला निकालकर र उसे स्वयं ही खा 
जाती है, उसी प्रकार में भी सम्पूर्ण जीवों के शरीर में अपनी शक्ति रखकर 
मृत्यु के उपरान्त उसे खींच लेता हँ । जिस प्रकार जल में बहती हुई गा 
पर चढने से नदी-तट के वृक्ष चलते हुए दिखाई डा हैं तथा स्वयं हे 
समय पृथ्वी एवं आकाश घूमते हुये जान पढ़ते हैं, उसी प्रकार el 
सम्पूर्ण शुभाशुभ कमे मेरी इच्छा तथा माझा से होते हैं, परन्तु र क 
यही समभा करता है कि उन्हें मैंने किया हे । अतः ज्ञानी बेत गी त्‌ 
हे कि काम, क्रोध आदि से विरत होकर मन को अपने वश में र ब 
अपना परलोक बनाने र उपाय करता रहे । किसी के द्वारा दुर्वचन 


पर भी कुछ बुरा न माने । 


तेईसवा मध्याव 
श्री कृष्णजी द्वारा के इतिहासं कहा न्हे जग > 

सुनकर उद्धव ने न BES 

श्री कृष्णजी के सुख से यह वचन 3० दारा कठोर वचन सुनकर 

ज्ञाथ ! यह बात तो अत्यन्त कठिन है कि क्सी 
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भी उसे क्षमा कर दिया जाय।” भगवान्‌ श्यामसुन्दर बोले-“हे उद्व ! तुम 
सत्य कहते हो। तीर तथा तलवार का धाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता 
है, परन्तु कठोर वचन का जो धाव हृदय पर पड़ता है, वह किसी भी प्रकार 
ठीक नहीं हो पाता । परन्तु इन सब बातों को मन के हारा उत्पन्न हुआ 
जानना चाहिये। जिसने अपने मन तथा अहंकार को वश में कर लिया 
उसे इन बातों का खेद नहीं होता । वह सम्पूर्ण जीवों में परमेश्वर का एक 
सा चमत्कार देखता है तथा सम्पूर्ण बातों को श्री नारायणजी की इच्छा 
से हुआ जानता हे । जो लोग अपने मन तथा इन्द्रियों के वश में रहते हे 
उन्हीं को कटु वचन सुनकर क्रोध उत्पन्न होता है। इस सम्बन्ध में हम तुमसे 
एक इतिहास कहते है, प उसे सुनो-- 
उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बढ़ा धनी तथा व्यापारी था । वह ऐसा 
कृपण, कामी तथा कोथी था कि उसने अपने मुख से कभी भी किसी जाह्यण 
अथवा जाति-भाई को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण नहीं दिया । 
वह एक कोड़ी के लिए ही मित्रता भुलाकर शत्रु बन जाता था । संसारी 
मनुष्य के पास यदि धन हो तो उसे आत्मा, परिवार, देवता, पितर तथा 
अतिथि का सुख प्राप्त होता हे, परन्तु ये पाँचों ही उस ब्राह्मण के घोर शब 
। टी खाने-पीने में भी कृपणता का व्यवहार रक्‍खा था । यद्यपि उसने 
धन तो त इकट्ठा किया, परन्तु परिवार के लोग एवं उसके अपने ही ख्री- 
पुत्र fs राजता रखते थे। हे उद्धव ! जब वह बराह्मण वृद्ध हो गया 
हस व्यापार करने की भी सामर्थ्यं न रही तब उपयुक्त पॉँचो के शाप 
अग्नि लगने के कारण, र चोरों द्वारा चुरा ले जाने के कारण, राजा 
क के कारण तथा देनदारों के पचा लेने के कारण उसका सब धन 
न गया । उसने जो धन पृथ्वी में गाड़ रकखा था, वह भी अपने स्थान 
आख हो स मकार सम्पूर्ण घन नष्ट हो जाने पर जब वह भोजन से 
# गे दुखी हो गया तथा नाग तय 
3 [गया तथा जाति के लोग उसका निरादर करने लगे एक 
` दिन उसने बेठकर अपने मन में वा पे ता धर 
ह. म मन में यह विचार किया कि देखो, मेने इतना धन 
के लिए ही कोई कार्य > उठाया ओर न अपना परलोक बनाने 
ले से तुष्य के तम कग धन इसी प्रकार नष्ट होता है। तृष्णा 
हम हो जाते हैं तथा संसार में अपयश प्राप्त 
स प्रकार किसी सुन्दर मनु | 
` "° किसा इन्दर मनुष्य के मुख पर कोढ का दाग हो 
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` तो उसकी सुन्दरता नष्ट हो जाती हे, उसी प्रकार लोमी मनुष्य का तेज भी 
नष्ट हो जाता है। संसार में उसे कोई भला नहीँ कहता । जिस धन को लोग 
उत्तम बताते हैं वह इतना बुरा होता हे कि पहिले तो उसे प्राप्त करने के लिए 
अपने परायां के साथ शजुता करनी पड़ती है और झूठ बोलना पड़ता है, 
फिर दिन-रात उसको रचा करने के लिए चोर-डाकू, राजा तथा जाति भाइयां 
का भय लगा रहता है। इस कारण ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। धन 
मिलने पर वेश्यागमन, जूआ, जीवहिंसा तथा जाति भाइयों से अभिमान 
उत्पन्न होता है। ऐसे अनेक प्रकार के पाप-कर्म करने पढ़ते हैं जिससे संसार 
में अपयश मिलता हे ओर मृत्यु के पश्चात्‌ नरक भोगना पड़ता है । अस्तु, 
श्री नारायणजी ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन नष्ट हो गया । जिस 
धन में इतने अवगुण भरे हों, उसे शुभ कायों में ही खर्च कर डालना ठीक 
है। थन एकत्रित करने से दुःख के अतिरिक्त सुख नहीं मिलता । चारं दिन 
के जीवन में इस मायारूपी धन तथा स्री के हेतु बहुत से लोगों से श॒ता 
करना उचित नहीं है। जो लोग इस भरतखण्ड में का शरीर पाकर 
भी धन, खरी तथा पुत्रों के प्रेम में पढ़कर नष्ट होते हैं, उनके जीवन को व्यथ 
समझना चाहिये । देवता लोगों के हृदय में भी यह इच्छा रहती है कि यदि 
हमारा जन्म भरतखण्ड में मनुष्य-शरीर में हुआ होता तो हम जितनी भी 
बड़ी पदवी चाहते, उसे प्राप्त कर सकते थे, अब वृद्धावस्था के कारण मेरी 
इन्द्रियो की शक्ति चण हो गई दे । अतः यही उचित है कि में जितने दिन 
भी और जीवित रहँ उतने समय तक श्री नारायणजी का ध्यान घर कर 
अपने परलोक को सुधारने का ता करू 5 अपनी आत्मा को कुछ कष्ट 
एजी के स्मरण में मग्न रह जा 
हे ण. बिचार करके उस ब्राह्मण ने संसारी गो 
विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा एक स्थान एर वेच 
नारायणजी का भजन एवं स्मरण करने लगा । जब कभी वह ना क 
लेने को नगर में जाता था तो कोची उसकी पर क तो कोई उसका 
'ख देते ये। कोई गाली देकर उस पर ९९ * त यि 
SE छीनकर तथा रस्सी से बॉथकर यह कदे वा A 
अत्यन्त कृपण तथा कपटी था, परन्तु अब बशलामगत ए रियो से डुल. 
' हे उद्धव ! हस प्रकार के अनेक दुःख पाने पर भी वेस 
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खेद नहीं मानता था तथा अपने मन में यह समझता रता था कि देवता, मनुष्य 
नवग्रह, शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि मुझे कोई दुःख नहीं देते हैं । यह सब 
जो दुःख मुझे मिल रहा है, वह मेरे प्रारूध तथा मन के कारण ही है। 
मन चलायमान होने कारण संसारी मनुष्य जो शुभ-अशुभ कर्म करते हे 
उसी के अनुसार उन्हें सुख-दुःख भोगना पढ़ता हे । जिसने अपने मन को 
वश में कर लिया हे, वह कभी दुखी नहीं रहता । इस मन के कारण ही 
दूसरे rl शज अथवा मित्र दिखाई पड़ते हैं । जो मनुष्य अपने मन को 
वश में नहीं कर सका, उसका धर्म-कर्म करना व्यर्थ हे । अतः मन को संसारी 
माया - हटाकर श्री प के Biss में लगाना चाहिये । 
उद्धव | इस प्रकार अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण 

आह्मण ऐसा ज्ञानी हो गया कि शञ्जमित्र को बराबर मानकर न तो वह किसी 
के द्वारा गाली दिए जाने पर दुखी होता था और न किसी पर क्रोध ही करता 
था। अस्तु, इस भाति का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्त 
न को प्राप्त हुआ । जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को सचे मन से कहेंगे 
, पै भी काम-क्रोथ आदि से छटकर भवसागर से पार उतर जायेंगे ।” 


चोबीसवाँ अध्याय 
धी कृष्णचन्द्रजी द्वारा माया एवं आदिपुरुष का वर्णन 

श्री मुरलीमनोहर बोले-“हे उद्धव ! अब में आत्मपुरुष तथा माया का 
थव वणन करता हैं, उसे मन लगाकर सुनो । आत्मपुरुष निरंकार रूप है 
अतः भन तथा वाणी की सामर्थ्यं वहाँ तक पहुँचने की नहीं हे । जब उन 
निरंकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वे सर्वप्रथम . 
अपनी भाया को जिसे प्रकृति भी कहते हैं, प्रकट करते हैं। तदुपरान्त उस 
हया से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण 
बरने बरसे ले रहते हे तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता । इनके 
पटने-बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती हे । माया में मेरा प्रकाश रहने के 


रक रिक ताम न होता हे, फिर उसमें से अहार उन्न होता हे। अहंकार 
हा तेजस्‌ का प्राकव्य होता हे । वैकारिक से पंचभूत, 
किः | जब तक ये सब अलग-अलग रहते हैं, तब तक ब्रहमरउ: 
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` 
पुरुष का प्राकट्य नहीं होता । मेरी शक्ति द्वारा जब ये सब वस्तुएँ एकत्रित 
हो जाती हैं, तब वह मेरा ब्रह्माएड-पुरुष-रूप बहुत समय तक जल में शेषः 
नाग की शैया पर शयन करता है। तदुपरान्त उस स्वरूप की नाभि से एक 
कमल का फूल उत्पन्न होता हे । उस फूल की डाल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर 
तपस्या करते हैं। तत्सश्वात वे रजोगुण द्वारा सम्पूर्ण जीवों को उत्पन्न करके 
तीनों लोकों की रचना करते हे । देवता स्वगंलोक में, दैत्य तथा दानव 
पाताल-लोक में, एवं मनुष्य आदि मत्यंलोक में रहकर, अपने कमो के अनुसार 
स्वर्ग तथा नरक के सुख-दुःख का भोग करते हैं। 

हे उद्धव ! ब्रह्मा के एक दिन में चौदह इन्द्र बदल जाते हैं। एक दिन 
बीतने पर जब जह्या की रात्रि होती है, तब वे सो जाते है । उस समय कोई 
भी लोक नहीं रहता । प्रातःकाल उठकर बह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते 
. हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता हे। जद्या की मृत्यु के पश्चात्‌ पानी के 
अतिरिक्त अन्य कोई बस्तु शेष नहीं रहती । फिर एथ्वी जल में, जल अग्नि 
में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अइट्टार महतत में, महत्त 
माया में तथा माया मेरे निरझ्ञार-स्वरूप में समा जाती है । 


न्न 


पच्ची सवा अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजो द्वारा तीनों गुणों के लक्षणों का वणन | 

श्री मुरलीमनोहर बोले-- हे उडव ! अब में तुमसे सतोयण, रजोयरा 

तथा तमोगुण के लक्षणों का बर्णन करता हूँ सुनो आगीत यन 
वशीभूत न होना, मन में दया रखना, शुभ कर्म करने का £ के ह 
किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने परी स ws ना 
[ण एवं ध्यान करना, सत्य बोलना; 

लि वस्तावी इच्छा न करना तथा श्रीहरि की सेवा-पूजा ला मं लि गा 
 रहना-ये सतोगुण के लक्षण हैं। सुन्दर खी, उत्तम म, ba 
उपवन आदि संसारी सुखो की इच्या रखना, अभिमान १ बन बढ़ाने 
कहना न मानना, यश-प्राप्ति के लिए शुभ कम करना सा कि 
का उपाय करते रहना, रजोगुण के जा न मर 
मिथ्या वचन बोलना, करना, नाफा 
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परस्पर कलह करना, आठों प्रहर परस्पर कलह करना, आठों प्रहर आलस्य में भरे रहना तथा अधिक ठ. क भरे रहना तथा अधिक सोना- 
ये लक्षण तमोयुण के हैं। सम्पूर्ण वस्तुओं को अपना समझना, मेरे-तेरे का 
विचार करना तथा मन में अहंभाव रखना-यह बात तीनों गुणो के मिलने 
पर होती हे । सतोणुण के प्रताप से मेरा ध्यान तथा स्मरण करनेवाले व्यक्ति 
को किसी वस्तु की कामना नहीं रहती । | | 

है उद्धव ! ये तीनों गुण आगं प्रहर एक समान न रहकर, निरन्तर घटते. 
बढ़ते रहते हैं । सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष एवं शान की उत्पत्ति 
होती है, रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती हे तथा 
तमोगुण की अधिकता में चिन्ता, कोष, नींद तथा आलस्य की बृद्धि होती 
है। उस समय चित्त जीवहिंसा तथा अधर्म करने की इच्छा भी रखता हे। 
जगना सतोगुण, सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण तथा उदास होकर 
चिन्तित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन सात्तिकी, . 
भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी तथा अजीणं को 
उत्पन्न करनेवाला भूख से अधिक भोजन करना, तामसी गुण का लक्षण हे। 
आत्मा इन तीनां गुणों में मिश्रित होते हुए भी सबसे भिन्न रहता हे । सतो- 
) गुणी स्वभाववाले प्राणी स्वर्गलोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी 


स्वभाव के लोग अपने कर्मानुसार सुख-दुःख का भोग करते तथा जन्म-मरण 
के चकर में पड़े रहते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पश आदि चोरासी लाख 
न में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुःख उठाते हैं। जो 
लोग संसार से विरक्त तथा मेरे चरणों के भक्त होते हैं, वे मेरे पास वैकुण्ठ 
` लोक में निवास करते हैं र । गाहस्थ्य आश्रम को त्यागकर बन में रहना सतो: 


सभी जीवो तथा सभी कार्यों में सतोशुण. रजोगुण तथा तमोगुण 
विद्यमान ps । संसार की कोई भी वस्तु इनसे बाहर नही है। 
दि तथा पूजा को 

क i 
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छन्बासवाँ अध्याय 
'राजा पुरूरवा को गन्धवं-लोक में प्राप्त ज्ञान का वर्णन 

श्री इष्णचन्द्रजी बोले-“हे उद्धव ! जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की 
इच्छा हो, वह कभी 5 लम्पर, चोर, कृपण, जुआरी, इस संसार से प्रीति 
रखनेवाले sh ग्रधमियो के साथ रहनेवाले लोगों से प्रेम न रक्‍खे । उसे साधुः 
महात्माओं कौ संगति करनी चाहिये, जिससे श्री नारायणजी के चरणों में. 
प्रेम उत्पन्न हो । जिस प्रकार राजा पुरूरवा उवंशी अप्सरा की प्रीति में पढ़कर 
नष्ट हुआ था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्री तथा लम्पटो से प्रीति करके 
अपना परलोक बिगाड़ बेठते हैं। अतः हे उद्धव | तुम कभी भी ऐसे लोगों 
की संगति में मत बैठना ।” 

इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा- हे त्रिलोकीनाथ ! आप सुझे राजा . 
पुरूरवा का वृत्तान्त सुनाने की कृपा करें ।” श्री श्यामसुन्दर बोले- हे 
उद्धव ! राजा पुरूरवा का जन्म इला नामक खरी द्वारा हुआ था। वह उवशी 
नामक अप्सरा से प्रीति करके गन्धर्व-लोक में रहा था, उसको कथा नवम 
स्कन्ध में कही गई हे । अब तुम वह कथा सुनो, जिस प्रकार उसे ज्ञान माए 
हुआ था । गन्धवे-लोक में रहकर उर्वशी के साथ विवाह करते हुए र्‌ा 
पुरूरवा को जब सहं वर्ष व्यतीत हो गये तो भी उसका मन विषय भोग 


१०२१ 


| नग्नावस्था में ही उठकर इस प्रकार चल दिया, हर जिस प्रकार 

गी hs गदहा दोइता हे । उवंशी ने मुझे अपने नळ डे स kn 
लिया. जिस प्रकार कि मदारी बानर को वश में बे क्र के हे उसके ग. 
विलास में पड़कर में ऐसा अन्या हो गया कि मुझे ट की 
न रही । साता दीपों के सहलो राजा, जा कि मेरे अभ ल र 
` इस मूर्खता पर निरन्तर हँसते रहे । यह सत ही हे कि जो १. 
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के वशीभूत हो जाता है, उसे उचित-अबुचित तथा भलेबुरे का निदे हो जाता है, उसे उचित-अबुचित तथा भलेबुरे का विवेक 
नहीं रहता । वह अपने तेज, बल, ज्ञान तथा धर्म को नष्ट कर बैठता 
है। मल, मूत्र, रक्त आदि से भरी मांस की पुतली-रूपी खरी पर में ऐसा 
बावला हो गया कि जहाँ एक ओर इन्द्रादि देवता भी मुझसे युद्ध करने की 
सामथ्यं नहीं रखते थे, वहीं एक स्री ने सुझको पराजित कर दिया। में 
उसकी प्रीति में पढ़कर अपने को ऐसा भूल गया कि स्वयं उसी खरी के द्वारा 
उपदेश दिए जाने पर भी मेंने उसे ग्रहण नहीं किया । मनुष्य जिस शरीर 
को अपना समझता हे, वह मृत्यु के उपरान्त किसी कोम नहीं आता, अतः 
यही उचित है कि वह संसारी माया-मोह से विरक्त होकर, श्रीहरि के चरणां 
में ही अपना ध्यान लगाये रहे । | 
हे उदूव ! इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को 
त्याग कर गन्थव-लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। तदुपरान्त उसने श्री 
नारायणजी के चरणों में मन लगाकर मुक्ति-पद को प्राप्त किया । अस्तु, हे 
उद्धव | खरी में प्रीति रखते हुए यदि यज्ञ, तप, तीर्थ, ब्रत, दान, धर्म आदि 
कर्म किए जाये तो उससे कोई लाभ नहीं होता । बिना सत्संग के ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती । जो लोग अज्ञानरूपी समुद्र में पड़े हैं, उन्हे संत्सड़ को 
नोका के समान पार उतारनेवाला जानना चाहिए । सत्सड़ अन्धे को आँख 
के समान है, जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तान का भला चाहते है 
उसी प्रकार सत्सङ्ग संसारी प्राणियों के कल्याण के निमित्त होता हे । सत्सड़ 
दारा ज्ञान मातत होने पर, अपने शरीर तथा खत्री आदि का मोह दूर हो जाता 
है, उस स्थिति में मनुष्य सब प्रकार की वासनाओं से विरक्त होकर अपना 
मन श्री नारायणजी के चरणों में लगाता हे तथा मुक्ति-पद को प्राप्त करता 
है। जब तक इस मायारूपी स्री तथा धन आदि की तृष्णा का त्याग नही 
किया जाता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । संसारी 
यो का दुःख से उद्धार करनेवाली वस्तु मेरी भक्ति ही हे । इससे बढू- 
` केर अन्य कोई उपाय नहीं हे । जो प्राणी नरकवास से बचना चाहे, उसे 
` सङ्ग Gr ॥ सत्सङ्ग से विरक्ति मिलती हे तथा विरक्त पुरुष मेरा 


: टर. ३७ 
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क ` ` 
सत्ताईसवाँ अध्याय 
श्री मुरलीमनोहर द्वारा पूजा आदि की विधि का वर्णन 

इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा-हे दीनबन्थो ! बहमचारी एवं वान- 

प्रस्थ का थम तथा योग, तप आदि का साधन अत्यन्त कठिन है। फिर आपकी 
पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता । अस्तु, ह्मा, नारद, बृहस्पति तथा 
वेदव्यासजी ने वेद तथा शाखरों में आपकी पूजा की अनेक विधियाँ लिखी हें, 
सो आप सुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि आपकी पूजा की सर्वोत्तम 
विधि कौन-सी है, जिसे करके संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर सके ?” 
श्री मुरलीमनोहर बोले-“हे उद्धव ! मेरी पूजा का कोई अन्त नहीं दे, 

परन्तु में तुम्हें उसके सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ बताता हूँ, सुनो । मेरी पूजा 
की एक विधि वेद में तथा दूसरी तन्त्रशा्न में लिखी हुई हे । मनुष्य को 
उचित हे कि वह प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मेरा तथा अपने गुरु के चरणों 
का ध्यान करे । तदुपरान्त संध्या, तपण, जप आदि करके, मेरे सगुण रूप 
का पूजन करे । मेरे सणुण रूप की मूर्ति आठ प्रकार कौ होती है। पहली 
प्रस्तर (पत्थर ) की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चोथी रजत (चाँदी ) 
* की, पाँचवीं पीतल की, छठवीं ताँबे की, सातवीं थ्वी पर बने हुए चबूतरा 
आदि की तथा आठवीं मिट्टी की । इनमें से किसी भी ps मूर्ति का 
सम्यक्‌ रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार को मूर्तियों के भी दो 
भेद होते हैं। एक चल, दूसरा अचल । जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर 
स्नान कराने के उपरान्त पुनः प्रतिष्ठित कर दिया उसे 'चल' समझना चाहिए 
तथा जो मूर्ति मन्दिर में इस प्रकार स्थापित को हुई हो कि फिर उठ न सके, 
उसे 'अचल' जानना चाहिए । अस्तु, इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान 
कराने के उपरान्त चन्दन लगावे तथा वस्नाभूषण पहिनाकर, धूप, दोप, पभ 
नेवे आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे । एथ्वी पर जो चद्वतर आदि बने 
हों, उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए pss 
आयुक्त अन्य कियाएँ करनी चाहिए । जो लोग मेरी मनसी पजा बर 
उन्हें उचित हे कि वे अपने मन में मेरे चाहे तियय का ध्यान धर कर, 
मूर्तिपूजा की. ही भाँति ध्यान में घूप, दीप, पम, पेय आदि से पूजन करें। 
` § उद्धव | मेरां पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य रक्ष, गदा, | 


सेन यन 


पञ्च, शाङ्ग धनुष, बाण, नन्द, सुनन्द, उपप सुशील, गरूड, विशुक र गा 
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सुनाम ये नवों पार्षद, दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इन्द्र आदि देवताओं ट. दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इन्द्र आदि देवताओं का 
स्मरण करना चाहिए । भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो, उन 
सबको बनाकर मेरा भोग लगावे, यदि प्रतिदिन सब वस्तुएँ न बन सके तो 
अन्नकूट आदि पव के दिनों में छत्तीसों प्रकार के सभी व्यञ्जन अवश्य बनाने 
चाहिए । जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हों, उन्हें 
उचित हे कि वे आह्वान तथा विसर्जन के मन्त्र का पाठ अवश्य करें । हवन 
करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए तथा जल एवं 
सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। जब तक पूजन करे, तब तक 
मेरे ही चरणों में अपना मन लगाये रहे तथा पूजन से निवृत्त होने के 
उपरान्त मुझे साष्टांग दरडवत्‌ करके इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभो ! 
में आपकी शरण में आया हॅ, आप मुझे अपना दास जानकर मेरा उद्धार 
कर । इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के पश्चात्‌ चरणांसृत का पान करे 
तदुपरान्त जिस वस्तु का भोग लगाया जाय, उसी प्रसाद.को ग्रहण करे । 
विष्णु सहसनाम का पाठ करना, मेरे लीला-चरितरां को सुनना तथा दिन-रात 
मेरे पी भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए । जो मनुष्य धनी हों 
न्हे उचित है कि वे अपने धन द्वारा मेरी मूर्ति के मन्दिर बनवायें तथा उसका ' 
व्यय चलाने के लिए एथ्वी, गाँव, वन, बाग आदि को उसे समर्पित कर दें। 
मन्दिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने 
त किराये पर उठाने की इच्छा कभी भी न रके । 

उडन ! में भक्ति एवं प्रेम द्वारा केवल जल मात्र चढ़ाने से ही जितना 
मसन्न होता हैं, उतना भक्ति-हीनता की अवस्था में असंख्य द्रव्य लगाकर हरि- 
मन्दिर आदि का निमाण कराने पर भी प्रसन्न नहीं होता । जो मनष्य प्रतिदिन 
हस प्रकार से मेरा पूजन तथा सेवा करते हैं, उनके सम्मुख अठारहां सिद्धियाँ 
ह ति ह हैं। देवस्थान आदि बनवानेवालों को पुण्य का जितना 
- ल ता ही] फल उस देव-मन्दिर की पूजा करनेवालों 
९१ उसक निमाण में सम्मति देनेवालो को प्राप्त होता है। जो लोगं किसी 


. दूसरे के द्वारा रन दी गई थ्वी को बाह्मण से छीन लेते हैं अथवा देवस्थान 


के चढावे को साठ ती ऑन लेते हे अथवा ऐसा कार्य करने की सम्मति 
साठ सहस वर्षों तक कीड़ा बनकर विष्ठा में पढ़े रहते हैं तथा 
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अट्ठाईसवबाँ अध्याय . 
शौ कृष्णचन्द्जो द्वारा विरक्ति के ज्ञान का वर्णन 

श्री युरलीमनोहर बोले-“हे उद्धव ! ज्ञानी मनुष्य को किसी की निन्दा 
अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए, उसे सब जीवों में परमेश्वर का एकसा 
चमत्कार जानना चाहिए । पराई निन्दा करनेवालों को नरक का वास अवश्य 
मिलता है । ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपना चित्त एकाग्र करके 
हरि-पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर न लगावे। शरीर में 
जिस शुद्ध ऑत्मपुरुष का निवास रहता हे, उसी का सदेव स्मरण करता 
रहे । अपने हृदय में यह विश्वास बनाये रहे कि श्री नारायणजी अपनी माया 
` के गुणों द्वारा इस सम्पूर्ण संसार को उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। जब 
कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य तथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समभने 
लगता हे, तब उसका मन सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता 
हे । इसके विपरीत यदि आत्मा मन तथा इन्द्रियों के साथ मिल जाता है तो 
वह संसारी प्रीति में पड़कर माया-मोह से अलग नहीं हो पाता। जिस प्रकार 
मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखता हे, परन्तु जागने पर वे सभी 
मिथ्या प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार इस संसारी व्यवहार को भी मिथ्या जान- 
कर, केवल श्रीहरि के नाम को ही सत्य समझना चाहिए। हे, विषाद, कोध, 
लोभ, मोह, अहङकार, प्रीति, वेर, जन्म-मरण आदि सभी माया के गुण हैं। 
. आत्मा इनसे पथक रहती है। यह सम्पूर्ण संसार नट अथवा भानुमती के खेल 
के समान मिथ्या हे । न तो यह आदि में था ओर न महाप्रलय में ही वर्तमान 
रहेगा, अतः मनुष्य को ज्ञानरूपी तलवार द्वारा इस संसार को प्रीति तथा 
इन्द्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। जिस प्रकार स्व से निर्मित 
झाभूषणों के नाम अलग-अलग होते हैं, परन्तु उन सबको गलवा देने पर 
केवल स्वर्ण ही रह जाता है, उसी प्रकार इस संसार के आदि, मध्य तथा अन्त 
में स्वर्णरूपी श्रीहरि ही शेष रहते हैं । उन्हीं की इच्छा से विभिन्न नामधारी 
सम्पूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है। महाप्रलय होने पर यह सम्पूर्ण संसार नष्ट 
होकर सभी जड-चेतन्य जीव श्री नारायणजी के ४ लीन शोत हे त 
हैं। जिस प्रकार सड़क पर पड़े हुए सीप के टुकडे को चदि क. 
लोभी उठा लेता हे तथा बाद में सौप जानने पर लज्जित होता hs, 
इस संसार की गति को भी मिथ्या समझना चाहिए। जिस मकार आह 
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में उडते हुए बादल, आकाश में किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर पाते 
उसी प्रकार निर्विकार आत्मा चोरासी लांख योनियों में मण करते रहने पर 
भी सबसे पथक्‌ बना रहता हे । मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन को 
माया के गुणो से विरक्त रखकर, श्री नारायणजी के चरणों में इस प्रकार 
लगावे कि उसे किसी भी संसारी वस्तु की अभिलाषा शेष न रह जाय । जिस 
प्रकार ओषधि का सेवन करने से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार मन तथा 
इन्द्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा एवं मोह नष्ट हो जाता है। जो 
मनुष्य अपनी इन्द्रियां को बश में नहीं कर पाता, उसका तप तथा स्मरण 
आदि करना व्यथ है। परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जानेवाले जीव को अपने 
शरार तथा संसार से कोई प्रेम नहीं रहता । अतः चलते-फिरते, उठते-बेठते, 
सोतेजागते, खाते-पीते हर समय श्री नारायणजी के चरणों में ही अपना 
चित्त लगाये रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से अज्ञान दूर हो जाता हे । 

4 हे उद्धव | योग तथा तप में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती 
न्तु i भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाय तो में उसका द्सरे 
जन्म में उद्धार कर देता हँ । जब तक शरीर में आत्मा रहती है, तभी 
तक इन्द्रियं में चलने-फिरने आदि की सामर्थ्य रहती हे । शरीर में जिन 
देवताओं का प्रकाश रहता है, उनसे भी आत्मा पृथक रहती है, अतः ज्ञानी 
एवं योगियों को यह उचित हे कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर, संसारी 


मायामोह से अलग रहें । ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्वजन्म में कोई अधमे भी हो 


गया होता है, तो में उसका निवारण कर देता ह चनों 

न र हु । हे उद्धव ! मेरे इन व 
गो अत मानकर इस नाशावाच्‌ शरीर से प्रीति रखना तथा इन्द्रियों को सुख 
न का उद्योग करते रहना, कदापि उचित नहीं हे।” , 


उन्तीसवा अध्याय 
श्री कृष्णचन्द्रजी हारा मन को'रोकने के सम्बन्ध में वर्णन 


कर इतनी कथा सुनकर उडव ने कहा-'हे परमो ! आपने यह कहा कि मन 


चला चाहिए, परन्तु यहाँ पर मेरा कहना यह हे कि वायु से भी अधिक 


8 pn 0 0 वश में किया जां सके तथा आपके चरणों में प्रीति 
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उत्पन्न हो सके। हे स्वामी ! आपके अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं बता सकता । आपकी माया ने सब जीवों को ऐसा गोहित a 
है कि आपकी कपा के विना कोई भी इस माया-जाल से छुटकारा नहीं पा 
सकता । हे त्रिलाकीनाथ ! जब बह्मादिक देवता भी आपके भेद 
जान पाते, तब संसारी मनुष्यं में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई जो pa 
चरित्रों को समझ सकें ® | | | 
_ उद्धव के सुख से ऐसे वचन सुनकर श्री बॉकेविहारी बोले--“हे उद्धव ! 
जा आणा संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता हे, वह धीरे-धीरे 
संसारी माया wo है। मनुष्य को उचित है कि वह उन तीर्थ-स्थानों 
पर जाकर, जहाँ मेरे भक्त तथा ज्ञानीजन निवास करते हों मेरा स्मरण एवं 
` भ्यान करे व तथा चोरासी लाख योनियों में मेरा एक-जेसा प्रकाश समभकर 
सभी जीवो पर दया रक्खे। किसी को दुःख न दे तथा मन-कम-वचन से 
जहाँ तक बन पड़े, परोपकार करता रहे । अपने मन में यह अभिमान कभी 
न रक्खे कि में उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूँ, अतः किसी शूद्र अथवा 
दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊँ तथा उसे स्पर्श किस प्रकार करूँ? जब 
तक प्राणी ब्राह्मण तथा चाण्डाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश नहीं 
देखता, तब तक वह अज्ञानी बना रहता हे। इसके विपरीत जो प्राणी देवता, 
देत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चोरासी लाख योनियों के जीवों को श्रीहरि 
का रूप समझता है, उसे कोई भी, कभी भी दुःख नहीं दे सकता । वह 
मुक्तिपद को अवश्य प्राप्त करता हे । हे उद्धव ! इस गुप्त ज्ञान को मेंने आज 
तक किसी से नहीं कहा था, परन्तु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। 
इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लम्पट, पारडी, 
कृपण, मद्यपी, मिथ्यावादी, व्यभिचारी तथा जीवःहिंसक हों, जो कृतप्न तथा 
` उपकार को माननेवाले न हों, उनसे यह ज्ञान कभी नहीं कहना चहिए । 
जिस प्रकार अमृत पीनेवाले को किसी अन्य ओषधि के सेवन करने की 
आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने इन ज्ञान को समक 
लिया हे, उसे भवसागर से पार उतरने के लिए किसी अन्य उपाय का आश्रय 
लेने की आवश्यकता नहीं है । जो मनुष्य इस ज्ञान तथा कथा क. ५ का ल 
से सुनकर किसी अन्य जीव का कल्याण करने के निमित्त, उससे कहेगा, 
उसे में यमराज की फाँसी से छुड़ाकर परमपद प्रदान कर्णा 
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इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने कहा-- है परीक्षित ! इस ज्ञान 
को सुनकर भक्तराज उद्धव की आँखों में आसू भर आये । तब वे अपने : 
दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी की प्रशंसा करने के उपरान्त 
इस प्रकार कहने लगे- हे प्रभो ! आपने अत्यन्त कृपा करके, मेरे अन्धकार- 
पूर्ण हृदय में इस सचे ज्ञानरूपी दीपक का प्रकाश भर दिया हे । जिस प्रकार 
' सूयं के निकलने पर कुहरा नहीं रहता, उसी प्रकार आपने मेरे मन के 
मायारूपी अन्धकार को नष्ट कर दिया हे । अब आपकी कृपा से मेरा 
हृदय संसार से विरक्त हो गया हे तथा ख्री-पुत्रों का मोह छूट गया हे । 
आपकी इस कृपा से में किसी भी प्रकार उ्रण नहीं हो सकता । हे नाथ ! में 
आपके चरण-कमलों को बार-बार दण्डवत्‌ करके यही वर माँगता हूँ कि मेरा 
मन आपके चरणां को छोड़कर अन्यत्र कहीं न भटके ।” 
र शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! भक्तराज उद्धव के मुख से यह वचन 
सुनकर आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्रजी ने उन्हें अपनी खड़ाउे देकर इस प्रकार 
कहा- हे उद्धव ! अब तुम बदरी-केदार को जाओ। वहाँ प्रतिदिन गड्जा- 
स्नान कन्द, मूल, फल न ed iE चरणों में अपना 
ध्यान लगाये रहना । ऐसा क तुम्ह मुक्ति प्राप्त होगी। अब में भी 
कलियुग के लोगों के कल्याण के हेतु, श्रीमद्धागवतरूपी अपनी मूर्ति को 
संसार में छोड़कर, गोलोक को प्रस्थान करूंगा । श्रीमद्भागवत-कथा के पटुने- 
सुनने से संसारी मनुष्य भव-सागर से पार उतर जायँगे।” श्री मुरलीमनोहर 
के सुख से यह शब्द सुनकर, भक्तराज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जान- 
कर अत्यन्त दुखी हुए, परन्तु श्री बॉकेविहारी की आज्ञा को टालना उचित : 
च समझकर मोन रह गये । उन्होने श्रीहरि की चरण-पादुका अपने मस्तक 


` पर धारण कर ली। तदुपरान्त उनके स्वरूप को नेत्रो के मार्ग से अपने हदय में 
_ बसाकर, विदा ले बदरिकाश्रम को चले गये। उद्धवजी बदरिकाश्रम में पहुँच- . 


र श्री श्यामसुन्दर के आज्ञानुसार गङ्गा-स्नान एवं ध्यान आदि करने लगे 
ऊच समय पश्चात्‌ अपना शरोर त्यागकर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्तिपद 
[हुए । इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी ने मन ही मन श्री बॉके- 

दरडवत्‌ कर राजा परीक्षित से कहा-“हे परीचित ! इस प्रकार 

कष्णच्दरजी ने सम्पूर्ण वेदों का साररूपी अमृतमय ज्ञान अपने 
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यय १०२९ 
कर चोदह रत्नों को निकाला था, उसी प्रकार को निकाला था, उसी प्रकार भगवान द श्री वेदव्यासजी ने सम्पूर्ण 
वेद एवं शास्त्रों का सार निकालकर इस श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है। ” 
तीसवाँ अध्याय 
यदुवंशियों का नाश एवं व्याध का श्री क़्षणचन्द्रजी के चरण में बाण मारना... 
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे मुनिश्रेष्ठ ! भगवान 
मुरलीमनोहर को तो सब प्रकार के शाप-ताप छुड़ाने की सामर्थ्य प्राप्त थी 
फिर उन्होंने यदुवंशियों पर दया करके उन्हें शाप-मुक्त क्यों नहीं कर दिया?” 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्रजी संसारी 
माया-मोह से परे सचिदानन्द परमेश्वर थे । उन्हें यदुवंशियों का संहार करना 
था । चूकि उन्होंने ही यदुवंशियों का पालन किया था, अतः वे अपने हाथ 
से उन्हें मारना उचित नहीं समभते थे, इसलिए उन्होंने आहण द्वारा शाप 
दिलवा दिया था । अस्तु, जब भक्तराज उद्धव बदरिकाश्रम को चले गये, 
तब श्री बाँकेविहारी ने अपने मन में यह विचार किया कि दवारकापुरी में शाप 
का प्रभाव नहीं व्यापेगा; अतः सब यदुवंशियो को यहाँ से हटाकर अन्यत्र ले 
चलना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र चलने 
के लिए कहा । श्री बॉँकेविहारी की सम्मति के अनुसार राजा उग्रसेन. तथा 
वसुदेवजी के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर 
चढ़कर प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे तथा स्नान-दान आदि करने के उपरान्त, उस 
दिन त्रत रखकर वहीं ठहर गये । श्री नारायणजी के इच्छानुसार दूसरे दिन 
वे सब मद्यपान करके मतवाले हो गये तथा समुद्र के तट पर बैठकर अपनी- 
अपनी प्रशंसा करने लगे । इस आत्मप्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाक- 
युद्ध आरम्भ हो गया । तदुपरान्त वे एक दूसरे के ऊपर समुद्र के पानी से 
छींटे मार-मारकर लड़ने लगे । जब रार अधिक बढ़ गई तब वे बाण, खड्ग 
गदा आदि अनेक प्रकार के शस्रों द्वारा आपस में युद्ध कर उठे जिस प्रकार 
धर्मी मनुष्य वेद-शास्रों के वचनों को मिथ्या मानकर मनमाना पाप | 
करते हें, उसी प्रकार वे सब यदुवंशी भी श्री श्यामसुन्दर तथा बलराम की _ 
सीख न मानकर निरन्तर युद्ध करते रहे । उनमें कुछ लोग बलरामजी के _ 


उपर भी देखकर र श्री बलरा मजी जी तथा ट श्री श्यामसुन्दरजी rl अलग (९) कि 
८ र्‌ ट्ट पड़े । यह दै चर NENE ३) ष्‌ १६ ६. a | - २ ~ 2१७२ पर ९ i धर > 78 व ५ 
“> > टं लडते लड़ते ५ उनके RP RP ककी पट मक हर गये EM 
बैठकर हे देखने _ कमे ळळमामयमयाणयमोो pgs सब श्र > वि (< >> 
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तथा हाथी-घोड़े आदि मारे गये, तब वे उस मूसल के रेत (जो ऋषि के 
शाप से प्रकट हुआ था ) से उत्पन्न एक प्रकार की घास, जो उसी समुद्र के 
तट पर लगी हुई थी, को उखाड़-उखाइ़कर, एक दूसरे को मारने लगे । 
दुवांसा ऋषि के शाप के कारण उस घास की चोट से सबके शरीर में तल- 
वार को धार के प्रहार के समान घाव होने लगे । तथा यदुवंशी अपने-अपने 
माण त्यागकर पृथ्वी पर गिरने लगे । जिस प्रकार कुलवंती खरी पर-पुरुष को 
देखकर छिप जाती हे, उसी प्रकार मन में अहंकार तथा क्रोध उत्पन्न होने 
के कारण यदु्ंशियों के हृदय से ज्ञान एवं सतोग्रण जाता रहा। जिस प्रकार 
आग्नि उतपन्न होने से बॉस का वन जल जाता है, उसी प्रकार दुर्बद्धि उत्पन्न 
होने के कारण छप्पन करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट 
हो गया । जब भानो तथा बलरामजी के अतिरिक्त कोई जीवित 
न बचा, तब श्री बॉँकेविहारी ने बलभद्रजी से इस प्रकार कहा-“हे भाई ! 
अब एवा का सब भार उतर गया । अतः हमको और तुमको भी वैकुणठ- 
लोक को प्रस्थान करना चाहिए ।” | 
हे परीक्षित ! श्री बॉकेविहारी के मुख से यह वचन सुनकर बलरामजी 
ने अपने सब वस्त्र उतार दिये और एक कोपीन बाँधकर समुद्र के तट परं जा 
बेठे । तदुपरान्त वे योगाभ्यास द्वारा अन्तर्धान हो, गोलोक को चले गये । 
श्री > बलरामजो के जाने के बाद श्री ऋष्णचन्द्रजी अपना चतुभुंजी स्वरूप 
कर, राख, चक्र, गदा, पद्म लिये, समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष 
नीचे जा बेठे । वहाँ जिस समय वे वृक्ष की पीठ का सहारा लिये. अपने 
बायें घुटने पर दाहिना पॉव रक्खे लेटे हुए थे, वैकुण्ठलोक जाने की कामना 
क्र रहे थे, उसी समय उनकी इच्छा से 'जरा' नामक एक केवट, जो 'बालि' 
जी अवतार था, धनुष-बाण लिये हुए घूमता-फिरता उधर आ निकला । उसने 
र से ही जब श्री बॉकेविहारी के चरण को चमकते हुए देखा, तो उसने उन्हे 
` रग समकर अपने धनुष पर बाण चाकर छोड़ दिया । वह बाण श्रीहरि 
के चरण में जा लगा । उस बाण में मली के पेट से निकले हुए, उस (पूर्वोक्त) 
मूसल के शेष i टुकड़े का फल लगा हुआ था । अस्तु, जब वह्‌ केवट _ 
शिकार क उठाने के लिए समीप पहुँचा, तो वहाँ मृग के स्थान पर 
पति के चरण में अपना बाण े 
ताता के लगा हुआ देखकर अत्यन्त भय- 
37५ रस मकार गायना करने लगा-“हे दीन-बन्धो ! मेरे . 
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समान पापी दूसरा कोन होगा, जिसने आप महाप्रभु को अपने बाण का लक्ष्य 


बनाकर दुःख पहुंचाया ? भला, इस पाप से मेरा | 
सकेगा ? हे स्वामी ! अब आप मुझे अपने. हथ. से पार डे जि 
दण्ड को सुनकर, अन्य कोई भी मनुष्य सन्त-महात्माओं का अपराध करने 
का साहस न करे । हे त्रिलोकीनाथ ! आपकी महिमा को ह्या आदि देवता 
भी नहीं जान पाते, फिर मुझ अज्ञानी में इतनी सामर्थ्य कहाँ हे कि में आपके 
भेद को पहिचान सङ्क ?” | | 
ठ है परीक्षित ! इस प्रकार उस केवट ने जब बहुत विलाप किया, तब 
श्री बॉकेविहारी ने मुस्कुराते हुए उससे इस प्रकार कहा-“हे केवट! तू चिन्तित 
मत हो । तुझसे यह अपराध मेरे इच्छानुसार, अनजान में हुआ हे। मेने 
ब्राह्मण के शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही यह सब लीला की हे । तुझे 
लेने के लिए वेकुण्ठ से विमान आ रहा है, अतः तू धेय रख ।” श्री श्याम- 
सुन्दर के मुख से यह वचन निकलते ही, उसी समय वहाँ एक विमान आ 
पहुँचा । तब श्री सुरलीमनोहर के आज्ञानुसार वह केवट दिव्य स्वरूप धारण- 
कर, उस विमान पर बेठ, वैकुण्ठलोक को चला गया . | 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! देखो, ऐसे 


समुद्र में इब जायगी । अतः वे सब लोगों-सहित अपनी-अपनी वस्तुएं लेकर 
अजुन के गांध हस्तिनापुर को चले जायँ । इसके अतिरिक्त मेरी ओर से 
अर्जुन से यह कह देना कि वह मेरे वैकुरठ जाने का कोई सोच न करे तथा 


सभी स्रियो, बृद्धो एवं बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर, मेने 


गीता में जो ज्ञान समभाया था उसे सत्य मानकर, सदव 
` शयान घरतां रहे । हे सारथी ! मेरा ध्यान एवं भजन करने तथा. 


( 


f 
§ 
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पालन करने के कारण तुम भी मुक्त हो जाओगे ।” हे परीक्षित ! श्री मुरली. 


के मुख से यह वचन सुनकर, दारुक उनसे बिदा हो, विलाप करता 

हुआ, ड्रारकापुरी को चल दिया ।” 

इकतीसवाँ अध्याय 
थो इयामसुन्दर का गोलोक-गमन एवं वसुदेव आदि की मृत्य 

श्री शुकदेवजी चोले-“हे राजन ! जिस समय देवताओं ने केवट को 
विमान पर बैठकर वैकुण्ठलोक को जाते हुए देखा, उस समय हमा, इन्द्र 
कुबेर, वरुण आदि सब देवता तथा गन्धर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर आदि 
अप्सराओं को साथ ले, अपने-अपने विमानां पर बैठ, गाते-बजाते, फूल 
बरसाते हुए, आकाश में इस इच्छा से एकत्रित हुए कि अब श द्वारका- 
नाथजो वैकुण्ठलोक में आनेवाले हैं, अतः हम लोग इस समय चलकर उनको 
अद्भुत अवि के दशन प्राप्त कर लें। अन्यथा उनका यह स्वरूप फिर कभी 
bo को नहीं मिलेगा । इस प्रकार का निश्चय कर सभी देवता भगवान्‌ 
थी बॉकेविहारा के बठने के लिए अपने-अपने लोक से दिव्य विमान ले, 
आकाश में खड़े हो, आँखें बन्द करके उनका ध्यान करने लगे। जब श्री 
नटवरनागर ने उन सब देवताओं को आकाश में एकत्र देखा, तो वे विद्युत 
_ (बिजली ) के समान चमककर, पलक मारते ही वैकुण्ठलोक में इस प्रकार 


` जा पहुँचे कि कोई उनके स्वरूप को भी ठीक से नहीं देख सका ।” 


इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
_ निलोकीनाथजी की महिमा को पहिचानना अत्यन्त कठिन है। परन्तु सब 
` लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उसका वर्णन करते हैं । देखो, जिन 


` महाप्रसु ने एक से एक बड़े शूरवीर को मारा तथा जो यमपुरी से अपने गुरु 


हुए पुत्र को लोटा लाये, व ही त्रिलोकीनाथ मनुष्य-शरीर धारण करने 
» जरा नामक केवट के बाण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो, बैकुण्ठ लोक 

। इससे यह समझना चाहिए कि जब इस संसार में भगवान्‌ 
का वंश ही र अमर न रह सका, तो भला संसार में जन्म 
कोई जीव कार जीवित रह सकता है?” 
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श्री श्याम-बलराम के वेकरठलोक पथा सा तू 
श्री श्याम-बलराम के पेकुणठलोक पधारने का देव आदि 
से कहा, तो जो भी डोटेबडे, स्री-पुरुष वहाँ रित बे 
व्याकुल हो प्रभास चेत्र को दोड़ पड़े। वहाँ जाकर जब उन्होंने समुद्र-तट पर 
यदुवंशियों के शव पड़े देखे तथा श्री श्याम-बलराम को कहीं नहीं पाया, तब 
वसुदेव-देवकी तथा राजा उग्रसेन शोक में व्याकुल हो, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो 
गये। तदुपरान्त रुक्मिणी, सत्यभामा आदि श्री श्यामसुन्दर की आठों पट- 
रानियाँ एवं श्री बलभद्रजी की अर्धांगिनी रेवती भी वहीं चिता जलाकर सती 
हो गई। प्रयुम्न आदि सब लोगों की पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। 
उसी समय अजुन भी वहाँ जा पहुँचे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तथा 
दारुक सारथी के मुख से श्री मुरलीमनोहर का सन्देश सुना तो उन्होने ऐसा 
शोक किया कि उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं कियो जा सकता। अन्त 
में, उन्होंने गीता-ज्ञान के अनुसार अपने मन को समभाकर धेये धारण किया । 
हे ऋषियों ! इसके पश्चात्‌ सब लोगों ने अपने-अपने घरवालों के मृत- 
शरीर का यथाविधि दाह-संस्कार किया । जिनके कुल में कोई भी शेष नहीं 
रहा था, उनका किया-कर्म अर्जुन ने किया । इस प्रकार जब वहाँ तीन रात्रि 
' व्यतीत हो चुकी तब अजुन अनिरुद्ध के पुत्र वजनाभ एवं बचे हुए स्री, बालक 
तथा बृद्धो को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर को चल दिए। उसी समय 
औ मुरलीमनोहर के निवासस्थान के अतिरिक्त सम्पूर्ण द्वारकापुरी समुद्र में इब 
गई। जिस समय अजुन ने हस्तिनापुर पहुँचकर यह समाचार सब लोगों को 
सुनाया, तब सबने श्री मुरलीमनोहर के वियोग से व्याकुल हो, अत्यन्त विलाप 
किया। कुछ दिनों बाद राजा युधिष्टिर ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो 
अपने पोत्र परीक्षित को बेठाया ओर इन्द्रप्रस्थ तथा मथुरा Bi श्री कृष्ण- 
चन्द्रजी के वंश में बचे वजनाभ को दे दिया। तदुपरान्त पाँचों भाई विरक्त हो, 
उत्तर दिशा को चले गये। वहाँ वे हिमालय में गलकर, मुक्तिपद को प्राप्त हुए।' 
इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले- हे परीक्षित ! शरी सुरलीमनोहर 
जिस दिन वेकुरठलोक को पारे, उसी दिन संसार से धर्मे तथा सत्य उठकर | 
उनके साथ चला गया, परन्तु जो व्यक्ति इस स्कन्ध aR की कथा को ध्यानपूवक 
पदता-पुनता है, वह अनेक जन्मों के पाप से छटकर मुक्तिपद को प्राप करता है। 
3: एकादश स्कन्ध समाप्त ; 
Lr? 
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द्वादशा स्कन्ध 


कलियुग के जीवों का वृत्तान्त, तक्षक का राजा परीक्षित को काटना 
एवं मार्कण्डेय ऋषि को कथा 


| वन्दना 

मत कभी आओ निकट इतने कि जिससे- 
आँख मुँद जायें तुम्हारी ज्योति पाकर !! 
प्रीति अच्छी है वही--जो दूर की हो, 
स्नेह घट जाता निकरता की परिधि में. 
उन दिनों की याद ही रहती अमिट जो-- 
काटने पड़ते प्रतीचा की अवधि में. 
इस तरह स्वर में बसो मत प्राण के प्रिय ! 
टूट ' जायें तार निशि-दिन झनभनाकर !! 
नभ यह दीखता कितना मनोहर, 
लग रहे कितने सुधर यह चाँद-तारे ? 
किन्तु यह सच हे कि. सबने मान पाया, 
इस जगत में, एक दूरी के सहारे; : 

इसलिए तुम भी पुकारो दूर से ही | 
चल पंगा में स्वयं. ही पग बढ़ाकर !! 
जानता हूँ यह ख कि तुम सबमें रमे हो, 
का में इसको भुलाना चाहता हू; 
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धी शुकदेवजी द्वारा कलियुग के राजाश्रो का वर्णन 
इतना कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा-“हे मुनिराज ! आपने 

बताया कि श्री कृष्णचन्द्रजी जिस दिन से वैकुण्ठ को त उसी दिन संसार 
से धर्म ओर सत्य उठ गया । कया उनके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा 
नहीं हुआ जो धम की रक्षा करता ? अब आप कृपा कर यह बताइये कि 
श्री कृष्णजी के बाद राजगह किसके वंश में रही ?” श्री शुकदेवजी बोले- 

' “हे राजन्‌! श्री कृष्णचन्द्रजौ के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था, उनके 
. बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया । अल्पायु होने के 
कारण वे कुछ शुभ कम भी नहीं कर सकते थे। जब श्री श्यामसुन्दर वेकुण्ठ- 
धाम को पधारे, तब तुम पाणडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। तुम्हारे पश्चात 
वञ्रनाभ तथा जनमेजय नामक चक्रवर्ती राजा होंगे । जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
के वंश में पुरुजित्‌ नामक राजा होगा, उसे चाणक नामक मन्त्री मारकर अपने 
पुत्र प्रदेवत्‌ को राज॑सिहासन पर बेठायेगा। उसके वंश में ३६० वर्ष तक राज- 
गद्दी रहेगी। तत्पश्चात महानन्द नामक राजा के बिन्दु नामक पुत्र शूद्रा के गर्भ 
से उत्पन्न होकर सब चत्रियों का धर्म बरजोरी नष्ट करेगा । उसके भय से 
समस्त कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे पर्वत पर निवास करने- 
वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे । राजा बिन्द के आठ राज्य 
करेंगे। उन आठों को चन्द्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राजसिहासन 
पर बेठेगा । उसके वंश में बारिचारी एवं देवति आदि उत्पन्न होकर एक 
सहस वर्ष तक राज्य करेंगे । देवहृति का मंत्री कणव अपने राजा को स्री के 

. भोग में फॅसा हुआ देखकर स्वयं उसे मार डालेगा। उस मन्त्री के कुल में 
वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उन्न होंगे । उनके वंश में तीन 
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मुसलमान राजां होंगे। वे बादशाह कहलावेंगे। बेप थात्‌ निन्यानवे . 
E वर्ष तक राज्य करेंगे । तदुपरान्त ग्यारह पीढ़ी तक अतत, रा 
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वर्ष तक गोररड राज्य करेंगे । उनके बाद ग्यारह पीढ़ी अर्थात निन्यानने यह निन्यानवे वर्ष 
तक मोन का राज्य रहेगा। कलियुग में इतने लोग नामी राजा होंगे । इनके 


. होकर पापाचार करने लगेगी ।” 
दुसरा अध्याय 


शुकदेवजो का कलियुगवासियों का लक्षण कहना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! कलियुग में संसारी मनुष्य दया 
तथा संचाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जायेंगे तथा अल्प आयु होने के 
कारण उनसे शुभ कर्म न बन पड़ेंगे । राजा अपनी प्रजा को दुःख देकर 
अन्न के चारों भाग स्वयं ही ले लेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम उत्पन्न 
होगा तथा महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने- 
अपने वर्णं तथा आश्रम का धर्म त्याग देंगे । कलियुग में मनुष्यों की आयु 
एक सो बीस वर्ष की कही गई हे, परन्तु अधर्म करने के कारण वे पूरी आयु 
न भोगकर उसके बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे । कलियुग के अन्त में 
पाप अधिक बढ़ जाने के कारण बीस-बाईंस वर्ष से अधिक आयु तक कोई 
जीवित न रहेगा। कोई राजा भी ऐसा चक्रवर्ती तथा प्रतापी न होगा . 
' जिसकी आज्ञा का पालन सातों हीपों के राजा करें। जिन राजाओं के पास 
` थोड़ा-सा क अथवा देश होगा, वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने 
` लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी तथा घन को लेने के लिए पर- 
सर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म एवं न्याय को त्यागकर जो मनुष्य 
. उन्हे धन देगा, उसी का पत्त लेंगे। उन्हें पाप-पुण्य का विचार न होगा । 
चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण में वे अपनी आयु को बिताकर कोड़ी 
भी अपने मित्र से श॒ता कर बेठेंगे। गाये बकरी के समान थोड़ा 
देने लगेगी । बाह्मणों में ऐसा कोई लक्षण न रहेगा, जिसे देखकर 
उन्हें पहिचान सके। पूछने पर ही उनकी जाति का पता लग सकेगा। 
तथा उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार 
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न रहंगा । व्यापार में कपट-भाव बढ जायगा । स्री-पुरुषां का चित्त मिल 
जाने से ऊंच तथा नीच जाति के लोग आपस में भोग-विलास कर उठेंगे । 
ब्राह्मण अपना धर्म-कम छोड़कर, केवल जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण माने 
जायेंगे । बह्मचारी तथा वानप्रस्थ सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम तथा 
आचार-विचार को त्याग देंगे । उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा 
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- वर्णवाले सममेंगे [०२ a) 
मानकर, मध्यम वणवाले धनवान्‌ को बड़ा सममेंगे । झूठी बातें करनेवाला 


A 
Fs 
ह 


` लेंगे वे नीले थोड़े पर चदकर सहलों राजाओं, अषगियो तया त 


ह गणी समझा जायगा। तीनो वो के लोग जप, तप, सन्ध्या, 
तपण आ त्यागकर स्नान करने के बाद भोजन कर लिया करेंगे । केवल 
स्नान को ही बड़ा आचार समझा जायगा । अपनी सुन्दरता बढ़ाने के 
लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखायेंगे। परलोक की चिन्ता त्याग दी 
जायगी । चोर तथा डाकू सब लोगों को दुःख देंगे। राजा भी उनसे मिल- 
कर प्रजा के थन की चोरी करायेंगे। दस वर्ष की कन्या के गर्भ से बालक 
का जन्म हो उठेगा। कुलीन ख्नियाँ पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सव 
लोग अपने कुटुम्ब का पालन ही सबसे अच्छा समभेंगे। छोटे-बड़े लोग 
अपना पेट भरने से ही प्रसन्न हो जायँगे । बहुत ह अन्न तथा वस्र का 
दुःख उठायेंगे। वृक्ष छोटे रह जायँगे । ओषधियाँ शुणहीन होंगी। चारों 
वर्णों का धर्म शूद्रों के समानं होगा। राजाओं को सामर्थ्यं तो थोड़ी होगी, 
परन्तु वे सम्पूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा करेंगे। गृहस्थ 
लोग अपने माता-पिता को त्यागकर ससुर, साले ओर पत्नी को आज्ञा का 
पालन करेंगे । लोग अपने पास के तीर्थ पर विश्वास न करके दूर के तार्थो 
में स्नान करने और दर्शन करने के लिए जायेगे । हवन ओर यज्ञ आदि 
कम रह जायेगे । दो-चार ब्राह्मणों को भोजन करा देना ही ग्रहस्थो का परम 
धर्म होगा । दया और धर्म को त्यागकर सब लोग ऐसे कृपण ओर अधर्मी हो 
जायेंगे कि वे अतिथि को मोजन तथा वस्न भी न दे सकेंगे संन्यासी अपना 
धर्म-कर्म त्याग कर केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से र दरडी मालूम होंगे।” | 

` इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेवजी बोले- प्रीज्षित स के ० 
अन्त में इस प्रकार पाप बढ़ जाने पर श्री नारायणजी धर्म की पा करते 


के हेतु सम्भल नामक देश में, गौड़ ब्राह्मण के घर, निष्कलंक, अवत 


रद अपने खडग से मार डालेंगे । उनके दशन मिलने से जब ब चे 
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को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्यागकर धर्म का पालन करने 

लगेंगेः। हे परीक्षित ! इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चारों वणो 
का वंश बराबर चला आ रहा है । सतयुग के आदि में राजा देवापि चन्द्रवंशी 
जो वदरिकाश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मन्दरोचल पर्वत पर बैठे 
हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चन्द्रवंश तथा सूर्यवंश को उत्पन्न करेंगे। 
सतयुग के आने पर कलियुग का धर्म नष्ट हो जायगा । हे परीक्षित ! इतने 
बढ़े-बड़े राजा पर्थ्वी पर उतपन्न हुए और वे सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गये । 
भलाइ-बुराई के अतिरिक्त किसी के साथ कुछ नहीं गया। यह शरीर मरने के 
बांद किसी काम नहीं आता हे । इसे कोए तथां कुत्ते खा जाते हे । कीड़े 
पढ़ने तथा दुग्ध आने के कारण इसके पास कोई खड़ा भी नहीं होता । 
जला देने के कारण यह राख हो जाता हे । जो लोग इस नाशवान शरीर 
को पुष्ट करने के लिए जीवहिंसा करते हैं, उन्हें महामूर्ख समझना चाहिए । 
लाखों उपाय करने पर भी यह शरीर किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रहता । 
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इस शरीर, संसार की प्रीति तथा 
अहंकार को त्यागकर श्री नारायणजी के चरणों में अपना ध्यान लगावे 
तथा उन्हीं को स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाय । मनुष्य-शरीर 
पाने का यही लाभ हे । अन्यथा पीछे बहुत पळताना पड़ता है। हे राजन्‌ ! 
तुम बड़ भाग्यशाली हो जो अन्त समय में तुम्हारा मन श्रीहरि की लीला * 
तथा कथा को सुनने में लगा हे।” 

तीसरा अध्याय 
“धो शुकदेवजी हारा पिछले राजाओं का हाल कहा जाना 
श्री शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ हो जो राजा दूसरे का राज्य और धन 

ठ कौ इच्छा से परस्पर लड़ते हे, उन्हें देखकर प्रथ्वी हसती हुईं यह कहती 
चाहते हैं 


है कि देखो, यह सब लोग मृत्यु के भोजन हाने पर भी मेरे बनना 
| ° । यह सब अपने पिता ओर पितामहो की मृत्यु को hen 
` मोहमाया को नहीं छोड़ते । ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन तथा स्री को लेने 
` के लिए जितना परिश्रम करते हैं तथा अपने पराये को मार डालते हैं, उतना 

परलोक सुधर जाय । जब राजा शयु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, सह- 
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. खान, मान्धाता, सगर, खट्वांग, धुन्धमार, रघु, तृणबिन्दु, ययाति, सर्याति, 
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कुवलयाश्व, बलि, चग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याच, बृत्रासुर, रावण, तथा 


_ भौमासुर आदि प्रतापी, शूरवीर, गुणी तथां योगी राजा मेरे उपर रहकर 


मुझे अपना कहते-कहते मृत्युको प्राप्त हो गये और में किसी के साथ न जाकर, 

यहीं रह गई, तब यह कलियुग के छोटे-छोटे राजा, जो कुछ भी पराक्रम तथा 

धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। अतः 
मनुष्य-शरीर पाकर यह उचित है कि अपने मन को संसारी मोह-माया से 

अलग रखकर, श्रीहरि की लीला तथा कथा को सुने एवं उन्हीं के चरणों में 

प्रीति लगाये रहे । हे परीक्षित ! यदि तुम्हें अब भी कोई संसारी चाह रह 
गई हो तो अपने पहले के राजाओं की गति को समझकर उसे त्याग दो 

तथा श्री नारायणजी के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। यह संसारी व्यव- 

हार झूठा हैं। मनुष्य के साथ हरि भजन के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जाता bi 
` इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा- हे स्वामिन्‌ ! चारों युगों 
के कौन-कौन धर्म हें तथा कलियुग में कौन-सा उपाय करने से श्रीहरि के 
चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें । श्री. 
शुकदेवजी बोले-“हे राजन्‌! सतयुग में सत्य, दया, तप और दान यह धर्म 
के चारों पेर थे, उसमें सब छोटे बड़े लोग अपने-अपने धर्म-कम को पालन 
करते थे । वे सब आपस में प्रेम रखते थे ओर किसी की किसी से शतां 
नहीं थी । त्रेतायुग में आहण, चत्रिय, वेश्य तथा शूद्र अपने-अपने धर्म का 
पालन करके यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते थे, परन्तु पर स्री गमन करने 
के कारण धर्म का एक पेर टूट गया था। द्वापर युग में संसारी मनुष्य यश 
प्राप्त करने के लिए यज्ञ तथा पूजन आदि करते हैं, परन्तु पराये घन का हरण 
करने एवं पराई खरी के साथ गमन करने के कारण धर्म के दो चरण टूट . 
गए हैं। कलियुग में धर्म के तीन चरण इट जाते हैं। कलियुग में न 
थोड़ा-सा दान देंगे तथा कुछ साई का पालन करेंगे, परन्तु कलियुग के अन्त . 
में वह भी त्याग देंगे । कलियुग के मनुष्य लोभी, करूप तथा भाग्यहीन अधिक 
होंगे। वे थोड़ा-सा धन प्राप्त करने के लिए दूसरे मनुष्य को मार दान 
स्रिया अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से प्रेम करेगी । जब तक हे पास 


“घन रहेगा, तब तक खत्री उसकी आज्ञा का पालन करेगी, परन्तु विपति पढ़ने पर 


वह अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास चली जायंगी । सुमधुर भोजन | 
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कर ०००००१३३ वीन से 
` तथा सुन्दर स्री की कामना में पड़कर सन्यासी लोग गृहस्थ बन जायेगे । 
सूट पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को त्यागकर दूसरे लोगों के यहाँ चाकरी 
करने लगेंगे। सब लोग अपने मतलब की प्रीति रखेंगे। राजा लोग अपने बहे 
सेवकों को त्याग देंगे । बहुत-से लोग धन तथा सन्तान की कामना से भूत- 
प्रेतों का पूजन करेंगे। पुत्र धन लेने के लिए अपने माँ-बाप को दुःख देगा। माता- 
पिता भी धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच देंगे ! शूद्र लोग संन्यासी तथा 
वैरागी का वेष बनाकर दान ग्रहण करेंगे तथा ब्राझणों को मन्त्र का उपदेश 
करगे। वे सयं कथा बाँचने के लिए ऊँचे आसन पर बेठेंगे और ब्राह्मणों को 
नाचे बेठायेंगे। इस तरह संसार में अनेक प्रकार के पाप बढ़ जायँगे । 
श्री नारायणजी का भजन ओर स्मरण कम रह जायगा। हे राजन ! मनुष्य के 
शरोर में चारों युगो का फ़ल प्रतिदिन प्रकट होता है। जिस समय जप, तप, 
ज्ञान तथा धर्म में मन लगे, उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए । 
जब मन में लोभ ओर लालच अधिक उतपनन हो, तब त्रेतायुग का धर्म जानना 
चाहिए । जब मन में अभिमान, काम ओर ईर्ष्या प्रकट हो, उस समय द्वापर 
युग का धर्म जानो । जब मन में क्रोध, कूठ तथा जीवहिंसा उत्पन्न हो, उस 
समय कलियुग का धर्म जानना चाहिए । 
कलियुग के इन लक्षणों को सुनकर राजा परीक्षित ने अत्यन्त भयभीत 
होकर पूछा-' हे श्री शकदेवजी ! जब कलियुग का ऐसा धर्म हे, तो संसारी 
जीवों का उद्धार किस प्रकार होगा ?” श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! 
कलियुग में यज्ञ, तप तथा योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परन्तु एक बात 
बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा ओर दयावान 
होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा एवं तीर्थयात्रा करने से मुक्त 
होते थे, लेकिन कलियुग में केवल श्री नारायणजी का स्मरण करने, उनके 
लाला-चरित्रों को सुनने तथा गंगा-स्नान करने से ही भवसागर से पार 
उत्र जाते हें । जिस प्रकार महान्‌ पापी अजामिल नामक बआह्यण अपनी 
` सत्यु के समय, अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण, वैकुण्ठ 
को चला गया था, उसी प्रकार कलियुग में श्रीहरि का नाम लेते ही मनुष्य . 
सब पापों से छटकर पवित्र हो जाते हैं। अन्य युगों में अधर्म कम था। जब 
कोई पाप बन जाता था, तो वह उसका प्रायश्चित्त कर लेता था । 
अधमं अधिक होने के कारण कोई प्रायश्चित्त नहीँ कर पाता। 
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। इसी लिए दीनदयाल श्रीहरि केवल नाम-स्मरण करने मत्र रे ही सब लोगों 
को पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इतने पर भी कलियुग के 
अज्ञानी मनुष्य दिन-रात संसारी मोहमाया में पढ़े रहकर, कमी क्षण भर के 
लिए भी श्री नारायणजी का नाम नहीं लेते । कलियुग में श्री नारायणजी 
का नाम लेने, पूजा करने, ध्यान धरने, भजन करने तथा उनकी लीला को 
सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सब दुःख, पाप ओर अज्ञान छट जाते हें 
जब उनके हदय में श्रीहरि की कृपा से ज्ञानरूपी दीपक का प्रकाश फेलता हे, 

- तब वे माया रूपी अन्धकार से मुक्ति पा लेते हैं। सतयुग में मनुष्य तप 
करने से, त्रेतायुग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से और कलि- 
` युग में श्रीहरि का भजन तथा स्मरण करने से कृतार्थ हो जाता है। अतः 
हे परीक्षित ! यदि तुम अपने हृदय में श्री कृष्णजी की साँवली मूर्ति का 
ध्यान घरोगे तो तुम भी मुक्ति पाकर उन्हीं के समान चतु्भुजी रूप के हो 
जाओगे । तुमने जो कंलियुग में उद्धार करने की बात पूछी थी सो हम तुम्हे 
बताते हैं कि संसार-रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री नारायणजी की 
लीला-कथाओं को सुनने एवं पढ़ने से अधिक सरल अन्य कोई उपाय नहीं 
है। इस श्रीमद्भागवत पुराण को नारदजी ने ब्रह्माजी से सुनकर वेदव्यासजी 
को बताया था । उसी पुराण को मैंने श्री व्यासजी से पढ़कर तुम्हें सुनाया 
है । यही कथा नेमिषारण्य में सूतजी शोनक आदि य सहल ऋषियों 
को सुनायेंगे । तब इस असृत-रूपी कथो के कलियुग में प्रकट होने पर संसारी 
मनुष्य इसे सुनकर भव-सागर से पार उतर जायेंगे ।” 
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चौदहों लोकों को भस्म कर देते हैं । इसके अनन्तर प्रलयकाल के मेघ इतना 

पानी बरसाते हैं कि एथ्वी पर जल के अतिरिक्त ओर कुछ दिखाई नहीं देता, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, यह पाँचों तत्त अहंकार 
में, अहंकार महत्तत्त में, महत्तत्त माया में तथा माया इथवर के रूप में समा 
जाती है। केवल आदि-अन्त से परे, मन, शब्द, सतोशुण, रजोगुण, तमोगुण 
आदि से रहित, अविनाशी पुरुष श्री नारायणजी ही वर्तमान रहते हें । महा- 
प्रलय के यही लक्षण हैं। जगना, सोना तथा संसारी उत्पत्ति को माया का 
गुण समझना चाहिए । जब ज्ञान-रूपी नेत्रो द्वारा आदिपुरुष भगवान को 
देखा जाता हे तब यह मायारूपी संसार मिथ्या मांलूम होता हे । जिस 
प्रकार वस्त्र में सूत के तार होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवों में श्री नारा- 
यणजी की शक्ति व्याप्त हे। जिसने सूर्य-रूपी ज्ञान को समझ लिया हे, 
उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का अन्धकार नहीं रहता । वह 
प्राणी देवता, मनुष्य, देत्य तथा पशु, पक्षी आदि चोरासी लाख योनियों के जीवों 
को एकजेसा समझकर, किसी के साथ शब्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता । 
जिस प्रकार बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता जाता है तथा तेल 
समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, परन्तु तेल का जलना किसी को 
मालूम नहीं देता; उसी प्रकार कालपुरुष भी तेज, बल, आयु को प्रतिदिन 
| क्षीण करके सब जीवों को मार डालता हे । अज्ञानी मनुष्य को अपनी सृत्य 
. का स्मरण नहीं रहता । जो प्राणी कालपुरुष से बचना चाहता हो उसे श्री 
नारायणजी का स्मरण करके भव-सागर से पार उतर जाना चाहिए ।” 


बस ons 


यॉचवाँ अध्याय 
जम जी द्वारा श्री नारायणजी की सहिमा का वर्णन 
रे श्री शुकदेवजी बोले-“हे परीक्षित ! श्रीमद्भागत में श्री नारायणजी | 
. के लीला-चरित्रो का वर्णन है। श्रीमद्भागवत पुराण को उन परजद्य प्रभु का 
स्वरूप समभना चाहिए, जिनकी नाभिं के कमल फूल द्वारा ब्रह्माजी उन्न | 
 इएथे। हे राजन्‌ ! तुम तक्षक सर्प के काटने के कारण अपनी मृत्यु का | 
य मत करो। तुम सब स्थानों पर उन्हीं परमात्मा पुरुष को वर्तमान | 
` जानो। वे अविनाशा पुरुषोत्तम जन्म-मरण, आदि, अन्त, मध्य से परे एवं सत्य / 
सभी व्यवहार झूठा हे । जब तुम इस बात को अपने मन | 


SS 
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की | जा. 
: में भला भाति जान लोगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि कोन किस को 
| काटता दै ? अपने अज्ञान तथा श्रीहरि की माया में फॅसे रहने के कारण 
संसारा लोग जन्म-मरण का सुख-दुःख मानते हे । यदि सच पूछो तो सत्य 
बात यह है कि आत्मा सदैव अमर रहता हे । यह शरीर तो माया के गणो 
| से बनता ता तथा बिगड़ता हे, जिस प्रकार पानी भरे हुए पात्रों में सूर्य कौ 
छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखाई देते हैं तथा पात्रों को तोड़ डालने पर वह 
प्रतिबिग्ब फिर सूर्य में मिल जाता हे, परन्तु पात्र को तोड़ने से सूर्य का नाश 
नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के जन्म तथा मृत्यु को भी जानना 
चाहिए । परमात्मा को सूर्य के समान जानकर शरीर को बर्तन जैसा सम- 
| झेला चाहिए। यह शरीर पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच तत्व, मन 
तथा बुद्धि-इन सत्रह वस्तुओं से मिलकर तैयार होता है । बुद्धि को रथ के 
| 
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का प्रकाश प्राप्त होने के कारण शरीर को चलने-फिरने तथा खाने-पीने की शक्ति 
प्राप्त होती है। जब श्रीहरि का प्रकाश इस शरीर से अलग हो जाता हे, तब 
मुदां शरीर सड़ने-गलने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आता हे परी- 
क्षित ! चोरासी लाख योनियों में श्रीहरि की ही शक्ति हे तथा इनसे बाहर 
वे ही कालरूप से वर्तमान रहते हैं । अतः तुम अपने शरीर को माया द्वारा 
बना हुआ जानकर, परमात्मा को उससे अलग समझो । हे राजन्‌ ! राह्मण 
के शाप के कारण आज तुम्हारा शरीर तक्षक नामक सपं के कारने से मृत्यु को 
प्राप्त तो जायगा, परन्तु जो जीवात्मा शरीर से अलग रहता है, वह नहीं मरेगां। 
अब तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ पहुँचा हे, अतः तुम श्री नारायणजी . 
के चरणों में मन लगाकर उन्हीं का भजन करो तथा इस बात का विश्वास 
रक्खो कि उनका नाम लेने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने 
श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है, अतः अब तुम्हारी प में 
कोई सन्देह नहीं हे । जब तुम भगवान्‌ श्री ऋष्णचन्द्रजी का स्मरण ६ 
तब उनके ध्यान में मग्न रहने के कारण तुम्हें इस शरीर कानतो 
कोई दुःख होगा और न कोई ज्ञान ही रहेगा । हमने तुम्हे ऐसा मूल मन्त्र 
. दिया है, जिससे अधिक उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीँ है। र जो लोग इस 
` आसृतरुपी कथा को सचे मन से पढ़ते तथा सुनते हैं, उन्हे मुक्ति अवश्य 
प्राप्त होती है।” | च क ता. >. 


समान तथा मन को उस रथ के घोड़े के समान समभना चाहिये। श्री नारायणजी ( 
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छठवाँ अध्याय 
तक्षक सपं द्वारा राजा परीक्षित को काटन का वृत्तान्त 

सूतजी बोले-“हे शोनक आदि ऋषियो ! श्री शुकदेवजी के सुख से 
सात दिन में श्रीमद्भागवत की कथा सुनकर, राजा परीक्षित का अज्ञान दूर 
हो गया । जब उन्हें सवत्र श्रीहरि के दर्शन होने लगे तथा शरीर का मोह 
जाता रहा, तब उन्होंने विधिपूर्वक श्री शुकदेवजी की पूजा की और उनके 
चरणों में गिर, होथ जोड़कर इस प्रकार कहा- है प्रथु ! आपने मेरे सन्देह 
तथा शोक को नष्ट कर मेरा उद्धार किया है। आप जैसे महात्मा तथा 
परोपकारी लोग अज्ञानी मनुष्य को ज्ञानरूपी रस्सी के सहारे भव-सागर से 
पार उतार देते हैं। इस श्रीमद्भागवत पुराण को सुनकर, जिसके आदि, 
मध्य तथा अन्त में श्रीकृष्णचन्द्रजी का माहाल्य लिखा है, मेरा हृदय श्री- 
हरि के चरणों में लीन हो गया है। अब मुझे तक्षक सर्प के काटने का 
तथा अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं रहा । अब आज सातवें दिन तक्षक 
के कारने से में इस शरीर को त्यागूँगा । हे प्रभो! यदि आप आज्चा दें तो 

अब में बोलना जोड़कर, श्री कृष्णचन्द्रजी के स्वरूप का ध्यान धरूं ।” 
श्री शकदेवजी बोले-“हे राजन्‌ ! तुम्हे निश्चय ही श्री कृष्णचन्द्रजी का 
स्मरण करना चाहिए ।” यह सुनकर जब राजा परीक्षित भगवान्‌ श्री श्याम- 
सुन्दर का ध्यान धरने लगे, तब श्री शुकदेवजी तथा अन्य सभी ऋषि-मुनि 
वहाँ से उठकर अपने-अपने स्थान को चले गये। तदुपरान्त एक प्रहर दिन 
` रहने पर तक्षक सर्प ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर राजा परीक्षित को काटने 
` के लिए अपने स्थान से चला । उसी समय कश्यपजी की आज्ञा पाकर धन्व- 


_ आण Ss के लिए अपने घर से निकले । मागे में जब मआहाण-रूपी तक्षक 
ह अट बन्वन्तारे से हुई, तब उसने पूा-'है वेचराज ! आप कहाँ जा रहे 
€! थन्वन्तरि ने उत्तर दिया-“आज हस्तिनापुर में तक्षक नामक सर्प 


भन्वन्तरि बोले-“केवल तक्षक ही क्या, 
अच्छा वन सकते हैं।” यह सुनकर 


| 
| 


ही हूँ। में एक बृत्तको | 


| i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


काटता हूँ, यदि आप उसे फिर से हरा कर की तो पे उड़ आय जे फिर से हरा कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो 
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जायगा कि आप राजा परीक्षित को भी अच्छा कर सकते हैं।” धन्वन्तरि 

बोले- अच्छा, तुम वृक्ष को काटो, हम तुम्हें अपनी अषि का चमः 
त्कार दिखाते हैं ।” यह सुनकर तक्षक ने समीप के एक बरगद के वृक्ष को 
काटा, क्षणभर में ही वह वृक्ष एक बदई सहित, जो कि उस वृक्ष पर चढ़ा 
हुआ लकड़ी काट रहा था, जलकर भस्म हो गया । यह देखकर धन्वन्तरि | 
वैद्य ने संजीवन मन्त्र पढ़कर जसे ही उसी बृ की राख पर पानी का छींटा 

डाला, वैसे ही दो घड़ी के भीतर वह वृक्ष पहले के समान हरा-भरा हो गया 

तथा वह बदड भी, जो वृक्ष के साथ जलकर भस्म हो गया था, फिर से जी 

उठा । यह दृश्य देखकर तक्षक ने अपने मन में अत्यन्त घबराकर न्वन्तरि 

से पूछा- हे वैद्यराज ! आप राजा परीक्षित का विष उतारने के लिए क्यों 
जा रहे हें ?” धन्वन्तरि बोले-“हे तक्षक ! हम उस धर्मात्मा तथा प्रतापी 
राजा को फिर से जीवित करके, सुहमाँगा धन प्राप्त करेंगे ।” यह सुनकर 
तक्षक ने फिर पूछो-“हे ब्राह्मण ! कया आप केवल विष उतारने का मंत्र 
ही जानते हें अथवा ओर भी कुछ ज्ञान रखते हैं ?” धन्वन्तरि बोले- हम 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान भी रखते हैं।” तक्षक 
बोला- हे हिजश्रेष्ठ ! ऐसी वात हे तो आप कृपा करके यह विचार ओर 
कीजिए कि राजा परीक्षित की आयु कुछ शेष है अथवा नहीं ?” यह सुनकर 
धन्वन्तरि ने अपनी विद्या से विचार करने के बाद उत्तर दिया- हे तक्षक ! 
राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी दै, अब उसकी मृत्यु में थोड़ा ही 
विलम्ब शेष रह गया हे ।” भन्वतरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तक्षक ने 
कहा-“हे महाराज ! जब यही बात है. तो आपका मंत्र राजा परीज्षित पर 
कुछ असर नहीं करेगा । यदि राजा की आयु शेष होती तो आप उसे बचा 
सकते थे । अतः यदि आपको धन की अभिलाषा हे तो वह धन सुभसे लेकर 
आप अपने घर को लोट जाइये ।” तक्षक की इस. बात पर जब घन्वः 


__ न्तरि सहमत हो गये, तब तक्षक ने-उनहे: एक ब्रक्ष के नीचे गडा हुआ धन 


र | 


। ड 


Coir 
Ss 


= बनाकर एक फूल में बैठ गया । जब बाण ने बदल उटा ता. 
कर ; ह - उ या 5 ६ , यध डड व्ह आ | 


बता दिया । धन्वन्तरि वहाँ से जितना धन ले जा सकते थे, उसे लेकर अपने | | | 


घर को लोट गये । रा जा 
हे ऋषियो ! तदुपरान्त तत्क हस्तिनापुर मे पहुंच, अट ई 
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परीक्षित को दिया, उसी समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित को दिया, उसी समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित 
को काट लिया। तक्षक के काटते ही राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म 
हो गया तथा उनका चेतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वेुण्ठ लोक में 
जा पहुँचा । तदनन्तर तक्षक सपं भी वहाँ से उड़कर इन्द्रलोक को चला गया। 
इस दृश्य को देखकर जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे सब हाहाकार करने 
लगे । नगर-निवासियों ने जब इस समाचार को सुना तो उन्होंने भी अत्यन्त 
विलाप किया । राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता का शात्रा- 
नुसार दाइकम-संस्कार किया । तत्पश्चात्‌ मन्त्रियो एवं ब्राह्मणों के आज्ञा- 
नुसार जनमेजय राजसिंहासन पर बेठा । जो बढ़ई वृक्ष के साथ जलकर फिर 
जीवित हो गया था, उसने जब हस्तिनापुर में आकर तक्षक तथा धन्वन्तरि 
का वृत्तान्त सव लोगों को सुनाया तो उसे सुनकर राजा के मंत्रियों तथा अन्य 
सब लोगों ने तक्षक के प्रति बहुत बुरा माना । जब जनमेजय को राजसिंहा- 
सन पर बेठे हुए वारह वर्ष व्यतीत हो गये, तब उसने मन्त्रों दवारा तक्षक तथा 
धन्वन्तरि के वातालाप को सुनकर, अत्यन्त क्रोध करके यह कहा कि शमीक 
ऋषि के आप के कारण तक्षक ने मेरे पिता को काटा, इसमें उसका कोई दोष 


नहीं है, परन्तु उसने मागं में धन्वन्तरि बैद्य को हस्तिनापुर आने से रोक . 


दिया, इसलिए उसे में अपना शत्रु समझता हूँ। अब में अपने पिता के कारने 
का बदला सभी स्पा से लूँगा ओर एक ऐसा यज्ञ करूँगा, जिसमें सों का 
सम्पूणं वंश भस्म हो जाय तथा पृथ्वी पर कोई भी सप जीवित न बचे। यह 
निश्चयकर जनमेजय ने ब्राह्मणों तथा ऋषियों को बुलाकर यह प्रार्थना की 
कि आप लोग Sl कोई ऐसा यज्ञ कराइये, जिसमें सब सर्प जलकर भस्म हो 
जाय । ब्राह्मणां ने कहा- हे राजन्‌ ! सर्प-सत्र-यज्ञ करने से सब सर्प स्वयं 


आकर जल जाते हैं, अतः आप उसी यज्ञ को करें।” यह सुनकर 
FE जनमेजय 
. ने सारखत त्राण को आचार्य बनाकर सपसत्र-यज्ञ करना आरम्भ कर 


__ दिया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से सहस्रो सप अपने आप दौड़-दोड़कर 
` आने ओर यज्ञऊण्ड में गिरकर भस्म होने लगे । इस प्रकार ss 

में करोड़ों सपं जलकर मर गये, तब ER अपने प्राणों का भय मानकर 

की शरण में जा पहुँचा ओर वहीं डिप गया । इधर जब यद्गशाला में 
नहीं पहा, तब जनमेजय ने बाह्मणों से पूला-“हे महानुभावो ! 
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तक्षक सप क्‍यों नहीं आया है ?” ब्राह्मणों ने उत्तर दिया- है राजन्‌ ! 


तक्षक को रचा इन्द्र कर रहा है, इसी लिए वह अब तक नहीं , 
जनमेजय ने कहा- है बाणो ! मेरे शत्रु का रक्षक बनने के a 
इन्द्र भी मेरा वैरी बन गया हे, अतः आप ऐसा मन्त्र पढ़कर आहुति दीजिये, 
जिससे न सहित इन्द्र भी यहाँ आकर भस्म हो जाय ।” यह सुनकर 
बाह्मणों ने जेसे ही मन्त्र पदकर कर अग्नि-कुणड में आहुति डाली, वैसे ही 
देवराज इन्द्र का सिंहासन, जिसके नीचे तक्षक बैठा हुआ था, तक्षक इन्द्र 
सहित अपने स्थान से उड़कर यज्ञ-कुण्ड में गिरने के लिए चल दिया । 
owl ! यह दृश्य देखकर वासुकिनाग के पोत्र आस्तीक ने देव- 
ताओं के पुरोहित बृहस्पति से यह कहा कि यदि आप इस समय सहायता 
न करेंगे तो इन्द्र तथा तक्षक दोनों ही यज्ञ-कुरड में जलकर भस्म हो 
जायंगे। यह सुनकर बृहस्पतिजी आस्तीक को साथ लेकर राजा जनमेजय 
की यज्ञशाला में जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने अंगिरस गोत्री ब्राहमणो से, 
जो कि उन्हीं के वंश के थे तथा राजा का यज्ञ करा रहे थे, यह कहा कि 
तुम लोग पूर्णाहुति में थोड़ा-सा विलम्ब लगाकर, राजा जनमेजय से अपनी 
दक्षिणा माँग लो, जिससे इन्द्र तथा तक्षक के प्राण बच सकें। उसी समय 
मंत्र के प्रभाव से इन्द्र का सिंहासन तक्षक सहित उड़ता हुआ उस यज्ञशाला 
में जा पहुँचा । यह देखकर बृहस्पति तथा आस्तीक ने बहुत कुछ प्राथना 
करने के बाद राजा जनमेजय से कहा- हे राजन ! राजा परीक्षित की सत्य 
ब्राह्मण के शाप से होनी थी, उसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक 
सब सर्पो का राजा दै ओर असत पीने के कारण वह मर भी नही सकता 
हे । तुम जो यह समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारे पिता की मृत्यु 
हुई, यह भी तुम्हारा अज्ञान ही है। जीबन, सत्यु, सुख, दुःख, हानि, लाभ 
यह सब ओ नारायणजी की इच्छा से तथा अपने भाग्य के अनुसार होते 


हैं। जिस प्रकार संसारी मनुष्य आग में जलने से, पानी में इबने से, शख 


द्वारा मारने से, सपे के काटने से, हिंसक जीवों के खाने से, किसी स्थान से 
गिरने से, विष देने से अथवा रोग आदि द्वारा अपने प्रारब्ध के अनुसार म 
को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता भी अपने भाग्य में लिखे स अनुसार 
तक्षक के कारने से मृत्युको प्राप्त हुए हैं। हे राजन व श्त लिए कोरम ल हात | 


` लेकर आती है । तुमने एक तक्षक से बदला लग के लिए करोडी. निरपराध हर 
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सर्पो को मार डाला । ज्ञानी तथा धर्मात्मा मनुष्यों को ऐसा नहीं करना 
चाहिए । उन श्रीहरि को दण्डवत्‌ करना चाहिए, जिनकी माया के वशीभूत 
होकर मनुष्य को यह अभिमान उत्पन्न होता हे कि हमने अपने शज्ञ॒ को मार: 
कर विजय पाई हे । हे जनमेजय ! अब तुम अपना क्रोध त्यागकर इस यज्ञ 
को बन्द कर दो तथा परीक्षित की मृत्यु को प्रारब्ध का फूल समझकर और 
अधिक सर्पो को मत जलाओ । सबका मरना-जीना श्री नारायणजी के 
अधीन है। किसी दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं जो इस सम्बन्ध में अपना 
कुळ पराक्रम दिखा सके ।” 
हे ऋषिझो ! सुरगुरु बृहस्पति तथा आस्तीक के मुख से यह शब्द 
सुनकर जब जनमेजय को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने ब्राह्मणों से यह कहा 
कि आप लोग अग्नि में पूर्णाहुति न डालें। यह सुनकर जब ब्राह्मणों ने 
पणाइुति नहीँ डाली तब तक्षक ने राजा जनमेजय को यह वरदान दिया 
कि हे राजन्‌ ! जो लोग मेरे तथा तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे, उन्ह 
कोई सर्प नहीं काटेगा । ततश्चात्‌ राजा जनमेजय ने ऋषियों एवं ब्राह्मणो 
को दक्षिणा देकर बिदा किया। बृहस्पति भी इन्द्र तथा तक्षक को साथ 
लेकर चले गये। इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने श्री कृष्णचन्द्रजी को मन 
ही मन दरडवत्‌ करके, शोनकादि ऋषियों से कहा-“हे ऋषियो ! हमने असृत- 
रूपी श्रीमद्भागवत महापुराण की यह कथा तुम्हें सुनाई है, इसके प्रताप 
से तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे तथा तुम मुक्ति पद को मा करोगे ।” 


सातवा अध्याय 
क य जी बोले हे गा कर्मा के फल का वर्णन 
 _ सूतजी बोले-हे ऋषियां ! इन्द्रादि देवताओं ण 
` यह आज्ञा है कि जो प्राणी जेसा पुण्य करे, उसको वसा हो क 
` देना चाहिए । पाप करनेवाले लोगो को धर्मराज उनके कर्मो के अनुसार 
` नरक में भेजते हे, जो लोग केवल श्री नारायणजी का भजन तथा स्मरण ' | 
करते हैं, उन्हे इन्द्रपुरी से भी उपर बह्मलोक में स्थान मिलता हे । श्री पर । 
का निर्गुण न तथा भजन करनेवाले प्राणी वेकुरठ को प्राप्त होकर, 
म तक वहीँ का सुख भोगते हें । भागवत पुराण सुनने के कारण | 
र श्रा इष्णचन्द्रजी का निर्गुण भजन करके वैकृणठ लोक | 
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का प्राप्त हुए। संसारी लोग जो भी यज्ञ, तप, भजन तथा स्मरण आदि 
करते हैं, वे दो भकार के होते हें-“पहला किसी फल की प्राप्ति के लिए ओर 
य 
ग कथा म॑ सुना दिया हे । ग्रठारही पुराणों में 
महापुराण सर्वोत्तम हे ।” | उपा भा 
यह कोक शोनकादि ऋषियों ने कहा-“हे सूतजी ! आप हमें अठा- 
रह पुराणा क॑ नाम सुनाइये।” सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! उन अठारहों 
पुराणों के नाम इस प्रकार हें-बह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव 
पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, 
भविष्य पुराण, बह्मवेव्ते पुराण, मार्कण्डेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, 
वाराह पुराण, जासह पुराणं, ब्रह्मारड पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण । 
इन सब पुराणों में श्री नारायणजी के गुण एवं लीला-चरित्रों का वर्णन है। 
किसी पुराण में सात्तिकी; किसी में राजसी ओर किसी में तामसी घर्म लिखा 
हुआ है। श्रीमद्भागवत में श्री वेदव्यासजी ने केवल सात्विकी धर्म तथा श्री 
नारायणजी के गुणों कां वर्णनं किया हे । वह हमने तुम्हें सुनाया । अब 
कहो ओर क्या सुनना चाहते हो ?” 
. आठवां अध्याय 
सूतजी हारा मार्कण्डेय ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन 

इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा- हे सूतजी ! आपने 
हमें श्री नारायणजी के लीला-चरित्रो को सुनाकर धन्य किया है। आप _ 
चिरंजीवि हों । अब हम यह सुनना चाहते हैं कि माकण्डेय ऋषि ने श्री 
नारायणजी की माया को किस प्रकार देखकर, श्रीहरि का दशन प्राप्त किया 
तथा श्री वेदव्यासजी ने सब वेदों के अलग-अलग विभाग किस प्रकार किये!” 
पौराणिक सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! जब महाजी ने यह देखा कि कलियुग 
के मनुष्य अत्पायु होने के कारण सब वेद न पढ़ सकेंगे तो उन्होंने श्रीहरि 


से प्राथना की । उसे सुनकर श्री नारायणजी ने श्री वेदव्यास-रूप का अवतार 


लेकर, वेदों का सार निकाल लिया ओर उनके अलग-अलग नाम रखकर _ 


अपने सब शिष्यों को पढ़ाया । जो पुराण वेद में से निकला या, उसका | 
नाम उन्होंने भार्कण्डेय पुराण रखा । पर्द सुनकर ऋषियों ने कहा- है र 
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सूतजी ! आप हमें पहले यह बताने की कृपा करें कि मार्कण्डेयजी ने इतनी 
बढ़ी आयु किस प्रकार प्राप्त की थी ?” 

सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! मृकणड नामक एक ऋषि के कोर पुत्र नहीं 
था । उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप तथा 
हवन किया, तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर यह कहा- हे ऋषि ! तुम्हारे 
भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, परन्तु तुम्हारे तप तथा हवन के प्रताप से तुम्हें एक्‌ 
पुत्र की प्राप्ति होगी । वह बालक बारह वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त 
हो जायगा ।” यह सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया-“हे देवताओ ! म्‌भे तो 
सन्तान प्राप्त होने की अमिलाषा हे, यदि वह बारह वर्ष का होकर भी मर 
जाय तो भी में सन्तोष कर लूंगा ।” अस्तु, देवताओं के आशीर्वाद से जब 
सकरड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस बालक का नाम 'भार्करुडेय' 
रक्सा । जब उस बालक की आयु बारह वर्ष की हुई, तब उसके माता-पिता 
विलाप करने लगे । उन्हें रोते हुए देखकर माकरडेय ने पूछा-“हे माता- 
पता ! आप इस प्रकार क्यों रो रहे हें ?” उन्होंने उत्तर दिया-“हे पुत्र ! 
अब तुम्हारा मृत्यु का समय समीप आ पहुँचा हे, इसीलिए हम लोग रो रहे 
हैं। माकरडेय ने कहा-“हे माता-पिता ! क्या कोई ऐसा उपाय भी हे जिसके 
करने से में जीवित रहसड?” वे बोले-' हे पुत्र | श्रीनारायण जी की कृपा से मनुष्य 
के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।” यह सुनकर माकणडेय वन में जाकर श्री नारायण 
जका ध्यान एवं तप करने लगे। जब उन्हें तपस्या करते हुए छह मन्वन्तर बीत 
गये, तव देवताओं के खामी इन्द्र ह होकर अपने मन में यह विचार किया 
कि यह ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरे इन्द्रासन को न छीन ले। यह सोचकर 
न्द्र ने माकण्डेय की lt भंग करने के लिए कामदेव, वसन्त ऋतु 
गन्धव तथा अप्सराओं को भेजा । वे सब उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ 
माकरडेय बेटे तपस्या कर रहे थे। वह स्थान वृत्त तथा पुष्पा से पूरित परम 
मनोहर था । उसे देखकर कामदेव आदि भी मोहित हो गये। प्रातःकाल जब 
माकरड्य अग्निहोत्र करके पर्वत की शिला पर बेठे तब अप्सराएँ उनके 
साम Ss वकर च्य एव गायन करने लगी । गन्धर्वगण बाजे बजाकर 
 रागरागिनिरया अलापने लगे । बसन्त ऋतु द्वारा वहाँ एक सुन्दर बाग प्रकट 


ही गया, जिसमें भतिःआँति के पत्ती चहकने लगे. झर अनेक रंगों के पुष्प 
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i फैलाने लगे । शीतल-मंद-सुगन्ध पवन बहने लगा । नाचते 


भी वहाँ से उठकर अपने स्थान को चले आये। अस्त, जब सांतें,दिन माकण्डेय 
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समय एक अप्सरा का वस्र हवा में उड़ गया, तब वह नग्नावस्था में ही गेंद 


उद्घालती हुई ऋषि के निकट जा पहुँची, परन्तु उससे भी माकर 
च्‌ ही । भी माकण्डे 
वित्त चलायमान नहीं हुआ । य ऋषि का 


मार्कशडेय ऋषि ने स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस 


| प्रकार कहा-“हे प्रभो ! में अपनी आयु को अधिक चाहता ह । यह सुनकर 


श्रीहरि ने वरदान देकर कहा- हे ऋषि ! तुम कल्प के अन्तिम समय तक 
जीवित रहोगे ।” इतना कहकर श्रीहरि वेकुरठ लोक को चले गये । 


नवाँ अध्याय 
श्री नारायणजी का मार्कण्डेय ऋषि को महाप्रलय का दृश्य दिखाना 
सूतजी बोले-“हे ऋषियो ! जब ब्रह्मा के एक दिन-प्रमाण आयु पाने पर 
भी मार्कण्डेय ऋषि ने और अधिक तप तथा ध्यान किया, तब श्री नारायणजी 


ने उन्हें दुबारा दर्शन देकर यह पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो? ऋषि ने 


हाथ जोड़कर उत्तर दिया- है प्रभो ! मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा 


नहीं हे, परन्तु में आपकी माया का थोड़ा-सा कोतुक देखना चाहता है। 


श्री इरि बोले-“हे ऋषि ! आज के सातवें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखा: 
बगे, परन्तु तुम चैतन्य बने रहना । उस समय हमें भूल मत जाना । इतना 
कहकर जब श्रीं नारायणजी बैकुण्ठ लोक को चले गये, तब मार्कण्डेय ऋषि 
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ऋषि ने नदी के तट पर बैठकर तपस्या करते समय महाप्रलय का दृश्य देखने 
की इच्छा की, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक ओर से बड़े जोर की आँधी 
उठी चली आ रही हे । उस आंधी के कारण चारों ओर धूल ही धूल भर 
गई, जिससे घोर अन्धकार छा गया । इस दृश्य को देखकर मार्कण्डेय ऋषि 
अपने मन में सोचने लगे कि ऐसी आँधी तो हमने आज तक कभी नहीं देखी 
थी । जिस समय ऋषि अपने मन में यह विचार कर रहे थे, उसी समय चारों 
ओर से पानी उमड़ता हुआ उनके समीप आ पहुँचा तथा जिस स्थान पर बे 
बैठे थे, वहाँ अथाह जल हो गया । अब तो ऋषि उस पानी में गोते खाने 
लगे । वे कभी जल में इब जाते ओर कभी उपर उछल आते थे । कभी घड़ियाल 
आदि जलजीव उन्हें अपने मुँह में निगल जाते और कभी उगल देते थे। 
जव माकण्डेय ऋषि की समक के अनुसार सहसो वर्षों तक यह क्रम चलता 
रहा, उस समय वे अपने मन में अत्यन्त लज्जित होकर यह विचार करने लगे 
कि मुझसे बड़ी भूल हुई, जो मेने श्री नारायणजी से ऐसा वरदान माँगा और 
इस दशा को पहुँचा । अब में श्रीहरि से यही चाहता हूँ कि वे मुझे इस पानी 
से बाहर निकाल लें । | | 
जिस समय ऋषि ने अपने मन में श्री नारायणजी का ध्यान किया उसी 
समय उस हि रास जल के भीतर एक टापू तथा उस पर एक बरगद का 
वृक्ष दिखाई देने लगा । ऋषि उस टापू को देखकर यह सोचने लगे कि यदि 
थी नारायणजी कृपा करके मुझे किसी प्रकार इस टापू पर पहुँचा दें तो में 
बरगद के बृत्त पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा कर लँ । अस्तु, कुछ ही देर 
में यती को दया से माकडेय ऋषि उस टापू तथा वृक्ष के पास 
जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्हॉने यह देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के 
समान बना हुआ है, उस दोने में बाहर-तेरह दिन की आयु का एक बालक 
श्यामरंग, चन्द्रमा के समान मुख तथा कमल के समान नेत्रोंवाला, अत्यन्त 
` सुन्दर लेटा हुआ हे । वह अपने पाँव के अंगूठे को हाथ में पकड़े, मुँह में 


चन्रमा, साता डीप, नवो खण्ड, दसों दिशाएँ, आवें 
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` लोकपाल, समुद्र, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चाँदी-सोने की खानें, 


ऋषि-मुनियों के स्थान, अपने स्थान तथा सम्पूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान . 
देखा । उन सबको देखकर ऋषि को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । अस्तु, जब 
बालभगवान्‌ ने पुनः श्वास छोड़ी तो ऋषि फिर बाहर निकल आये । बाहर 
आकर ऋषि ने फिर उन्हीं बालकरूपी भगवान्‌ के दर्शन किये । जब ऋषि ने 
उस बालक को गोद में उठाकर प्यार करना चाहा, तभी ऋषि के हाथ बढ़ाने 
के साथ ही साथ वे बालमगवोन पानी, बृ तथा टापू के सहित अन्तर्धान हो 
गये । माकण्डेय ऋषि अपनी समझ के अनुसार करोड़ों वर्षों तक इस माया 
के कोतुक को देखते रहे, परन्तु जैसे ही उनका चित्त चेतन्य हुआ, वैसे ही 
उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे पहिले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के 
त्यो बैठे हुए हैं। जब ऋषि ने विचार किया तो यह पता चला कि सम्पूर्ण 
घटना में दो घड़ी से अधिक समय का विलम्ब नहीं हुआ था।” 


दसवाँ अध्याय 
शिव तथा पार्वती का साकण्डेयजी के पास जाना 
सूतजी बोले-“हे शौनकादि ऋषियों ! मायारूपी महाप्रलय का कोतुक . 
देखने के बाद मार्कण्डेय ऋषि ने ध्यान धरकर श्री नारायणंजी से यह प्रार्थना 
की कि हे प्रभो ! मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ, जो मैने आपको माया को 


देखने का वरदान माँगा । हे स्वामी ! आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादिक 


देवता, बड़े-बड़े ऋषिसुनि तथा योगी भी नहीं जान पाते हैं, फिर मेरी क्या 
सामर्थ्यं है, जो में उसे पहिचान सह ? जिस प्रकार मच्छर पर्वत को उठाने - 
की इच्छा करे तो वह उसमें सफलता नहीं पा सकता, उसी प्रकार में भी आपसे 


ऐसा वरदान माँगकर लज्जित हुआ ह. । अब आप मुझे अपनी शरण में 


आया हुआ जानकर क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके माकण्डेय- 


जी पुनः श्रीहरि का ध्यान धरने लगे। ' 


इतनी कथा सुनाकर सूतजी ने कहा-“हे ऋषियो! श्री नारायणजी की 
महिमा को जानने के लिए सब छोटेबड़े जीव अपनी सामथ्यं के अनुसार 
परिश्रम त परन्तु कोई भी उनके भेद को नहीं पहुँच पाता । अब हम. 


मार्कण्डेय ऋषि का एक ओर वृत्तान्त सुनाते है, मन लगाकर ' त नो। एक्‌ . 
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थे। मार्ग में जब उन्होंने मार्करडेय ऋषि को शरी नारायणजी के ध्यान में 
मग्न बेठे हुए देखा, उस समय पार्वतीजी ने शिवजी से यह कहा कि हे 
प्रभो ! इन ऋषि को तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए । शिवजी बोले- 
“हे पावती ! इनको किसी वस्तु की कामना नहीं है, हम इन्हें क्या दें ? यह 
ऋषि श्रीहरि के ध्यान के अतिरिक्त हमें भी कुछ नहीं समझते हैं, परन्तु तुम्हार 
कहने से हम इनके पास जाकर सत्संग करेंगे ।” इतना कहकर श्री शिवजी 


पार्वती सहित मार्कण्डेय ऋषि के समीप जा पहुँचे, परन्तु ऋषि श्री नारायणजी . 


के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें शिव-पार्वती के आने का भी कुछ आभास न 
हुआ। यह देखकर शिवजी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्रीहरि की चतुर्भुजी 
मूति को अन्तधान करके, वहाँ अपना प्रकाश फेला दिया । जब माकरडेय ऋषि 
को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेतवर्ण, दस भुजा, तीन नेत्र 
बाधम्बर तथा मुरठमाला पहिने, डमरू तथा त्रिशूल को धारण किये हुये पुरुष 
को स्थित देखा तो उन्होंने घबराकर अपने नेत्र खोल दिये। आँखें खोलने पर 
शिवजी का जो स्वरूप उन्हें अपने हृदय में दिखाई दे रहा था, वही स्वरूप 


र 


प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा । तब मार्कण्डेय ऋषि ने शिवजी को दण्डवत-परिक्रमा 


७ 


करने के उपरान्त बड़े आदरपूर्वक ग्रासन पर बैठाया। तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक 


पूजन करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की-“हे दीनबन्धो ! आप सम्पूर्ण देवताओं 


के स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण गुणों से युक्त हें । मुभमें इतनी सामथ्यं नहीं हे. 
जो में आपकी स्तुति कर सह हे स्वामी ! जिस प्रकार आपने sh 
मुझे दर्शन दिया, उसी प्रकार मेरी सहसो दण्डवत्‌ स्वीकार कीजिये तथा 
अपने आने का कारण बताइए ।” | 
माकणडेय ऋषि के वचन सुनकर श्री शिवजी हँसकर बोले-“हे ऋषि ! 


जिस महामलय में चोदहों भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित _ 


नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने अपनी आँखो अतः में 
तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। हे ऋषि ! मुझे म वीक, 
साधु-महात्मा जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय इद्र आदि देवता भी नहीं हैं। जिस 


` अकार मुझे अपना भक्त प्रिय होता हे, उसी प्रकारमे श्री नारायणजी के सेवकों 


ला सते ता ई । जो लोग ज्ञानी हैं, वे मुझमें तथा नारायणुजी में कोई 
न रोता डी हे का समान र्‌ हरिःभक्तों का दर्शन पाकर मनुष्य 
= श र उतना तारो में स्नान करने एवं देवताओं के दर्शन 
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| . नसे हैं। इस सम्पूर्ण संसारी व्यवहार को श्रीहरि का विराट स्वरूप समझना _ 
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प्राप्त करने से भी नहीं होता। हे ऋषि पे मेरा दर्शन पि जाना 
व इनो ह (ॐ ता निष्फल नहीं जाता, अतः 

शा शिवजी के मुख से ऐसे वचन क्‌ ने उन्हे 
पतन के सल हुए हा शहर कहा नम 
ईश्वर होकर भी मुझ अज्ञानी मनुष्य को इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार 
कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचने पर मनुष्य के सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी 
भकार आपके दशन प्राप्त करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई हे। हेनाथ! 
में आपसे यह वरदान मागता हूँ कि श्री त्रिलोकीनाथजी तथा आपके चरणों 
में मेरी भक्ति संदेव बनी रहे ।” यह सुनकर शिवजी बोले-“हे ऋषि ! तुम 
एक कल्प तक चिरजीवी रहकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न होगे। तुम्हारे 
हदय में मेरी तथा श्री नारायणजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं अठारह 
पुराणों में से एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा।” इतना वरदान देकर 
श्री शिवजी पावतीजी आदि के सहित वहाँ से चलकर कैलाश पर्वत पर जा 
पहुँचे । वहाँ शिवजी ने मार्कण्डेय ऋषि के उत्पन्न होने, तपस्या करने तथा 
वरदान पाने का सब हाल पार्वतीजी को कह सुनाया।” इतनी कथा सुनाकर 
सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! तुमने हमसे मार्कण्डेय ऋषि का जो हाल पूछा 
था, वह हमने तुम्हें कह सुनाया है।” 

ग्यारहवां अध्याय 
सुतजी द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि का वर्णन 

इतनी कथा सुनकर शोनकादि ऋषियों ने कहा- हे सूतजी ! अब आप 
श्री नारायणजी के पूजन की विधि बताइये तथा यह समभाइये कि श्री नारा- 
यणजी शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अख, पेजयन्ती माला तथा पीताम्बर को, 
जो आठें प्रहर धारण किये रहते है, ये वस्तुएँ क्या हैं ?” सूतजी बोले- हे. 
ऋषियो ! तुमने बड़ी गुप्त बात पूछी हे, अतः में अपने गुरु वेदव्यासजी को 
दण्डवत्‌ करके कहता हूँ, सुनो । यह सम्पूणं बरह्माण श्री नारायणजी का स्वरूप 
है। पृथ्वी उनके पॉव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, दसो दिशायें 
कान, लोकपाल भुजा, चन्द्रमा मन, मा वृक्ष शरीर के रोयें, bb कौ 
घटा मस्तिष्क के बाल, पर्वत शरीर की हड़ियों, समुद्र पेट तथा नदियों शरीर की. 


| 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
} त 


१०५६ Digitized हतँ 'वीर्त'सुखंसीमर Kosha 


MO | 
चाहिए । जो मनुष्य श्री नारायणजी के विराटू स्वरूप का ध्यान लगाकर 
सम्पूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि के वशीभूत न होकर किसी से श॒ता अथवा मित्रता नहीं 
रखता, वही मुक्ति-पद को प्राप्त होता है। कोस्तुभमणि श्री नारायणजी की 
ज्योति है, वेजयन्ती माला माया हे, चारों वेद पीताम्बर, आकार यज्ञोपवीत, 
सांख्यशास्त्र कानों के कुण्डल, योगशास्त्र मुकुट, बह्मलोक तथा शेषनाग उनके 
बैठने का सिंहासन, सतोयुण पद्म, पराक्रम गदा, जलतत्त शंख, अग्नितत्त 


सुदर्शन चक्र, आकाश-तक्त खड्ग, काल शाङ्ग धनुष हे तथा श्रीहरि के तर- _ 


कस में सब जीवों के क्मरूपी बाण भरे रहते हें । श्री नारायणजी का छत्र 
वैकुण्ठ हे । वेद गरुड़ स्वरूप, शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नन्द-सुनन्द 
आदि पार्षद हैं । श्री नारायणजी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख, 
चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किये हुए दर्शन देते हें । उनकी महिमा को कोई 
नहीं जान पाता । मेंने अपने शुरु को कृपा से आप सब लोगों को यह कथा 
सुनाई है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी 
श्री नारायणजी का ध्यान धरता हे, उसे श्रीहरि कृतार्थ कर देते हैं ।” 
` इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा-“हे सूतजी ! अब आप हमें यह 
बताइये कि बारहो महीने में श्री सूर्यनारायण के जो नये-नये रूप तथा 
अलग-अलग नाम होते हैं, उनका कारण क्या है ?” सूतजी बोले-“हे 


ऋषियो ! श्री सूर्यनारायण भी श्रीहरि के ही एक स्वरूप हें । उनके प्रकाश 


द्वारा क्षण, घड़ी तथा प्रहर का ज्ञान होता हे । चेत्र मास में सूर्य “घाता” 
के नाम से प्रकाशित होते हैं। उस समय क्ृतस्थली नामक अप्सरा 
उनके आगे नाचती हुई चलती हे तथा तुम्बुरु नामक गन्धर्व गीत सुनाता 


है । हेती नामक राक्षस उनके रथ को पीडे से ढकेलता हे । वासुकिनाग उस _ 


रथ में रस्सी बॉवने के काम आते हैं ओर कृत नामक यक्ष रथ की मरम्मत 
` करने के लिए साथ चलते हें । पुलस्त्य नामक ऋषि उनके साथ रहकर स्तुति 
` करते चलते हैं। वैशाख मास में सूर्य का नाम अर्यमा” होता हे । उस समय 


` झुलह नामक ऋषि, उरजा नामक यच, प्रहेती नामक राक्षस, पञ्जकस्थली 


. नामक अप्सरा, नारद नामक गन्ध तथा कुक्षनीर नामक नाग उनके साथ 
अपना-अपना काय करते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य कां नाम 'मित्र' 
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| के पापों से छटकर परम गति को प्राप्त कता है... 


गनध तथा रथस्य नामक यक्ष 
नाम वरुण है। उस समय 
- : हेह नामक गन्धवे, सहजन्य नामक 
यक्त, सश्च नामक नाग तथा चित्रसेन नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं । 


श्रावण मास में सूर्य का नाम इन्द्र” ss उस समय विश्वावसु नामक 
ते हे यक्ष तथा 

उनके साथ रहते भाद्रपद मास में सूर्य का नाग 'विवस्वार' होता है। 
उग्रसेन नामक गन्धव, व्याप्त नामक राक्षस, असारन नामक यक्ष, मृग नामक 
ऋषि, निम्लोचा नामक अप्सरा तथा शंखखाल नामक नाग उनके साथ रहते 
हैं । आश्विन मास में सूर्य का नाम 'सष्ा' होता है। उस समय जमदग्नि नामक 
ऋषि, कामल नामक नाग, तिलोत्तमा नामक अप्सरा, धृतराष्ट्र नामक गन्धर्व 

वृहद्वती नामक राक्षस तथा सत्यजित्‌ नामक यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक 
मास में सूर्य का नाम 'विष्णु' होता है। उस समय अश्वर नामक नाग, रम्भा नामक 
अप्सरा, सुवर्चा नामक गन्धर्व, सत्यजित्‌ नामक यक्ष, विश्वामित्र नामक ऋषि 
तथा श्रतापी नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। मार्गशीष मास में सूर्य का नाम 
अंशुमान्‌ होता पा उस समय कश्यप नामक ऋषि, ताचं नामक यक्ष, आतुसेन 
नामक गन्धव, उवेशी नामक अप्सरा, बिन्दाइत्र नामक राक्षस तथा महा- 
शंख नामक नाग उनके साथ रहते हें । पोष मास में सूर्य का नाम भगः 
होता है । उस समय सुवच नामक राक्षस, अरिष्टनेमि नामक गन्धर्व, परण 
नामक यक्त, करकोट नामक नाग तथा पूर्वेचित्ती नामक अप्सरा उनके साथ 
रहते हें । माघ मास में सूर्य का नाम 'पुरुष' होता है । धनंजय नामक नाग, 
वात नामक राक्षस, सुषेण नामक गन्धे, सुरुचि नामक यच, गोतम नामक 


` ऋषि तथा इताची नामक अप्सरा उनके साथ रहते हैं। फाल्गुन मास में | 
' सूर्य का नाम 'पर्जन्य' होता है । क्रतु नामक यक्ष, सुवचां नामक राक्षस, 
विश्व नामक गन्धव, ऐरावत नामक यक्ष तथा सेनजिता नामक अप्सरा सूर्य 


के साथ रहकर अपना-अपना कार्य करते हें । इतनी कथा सुनाकर सूतजी 


` बोले-“हे ऋषियो ! जो मनुष्य प्रातः तथा संध्या काल में श्री सूर्यनारायण 


त र 


का ध्यान धरकर, इन सब ऋषियों आदि के नाम लेता है, वह अनेक जन्मों | 
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बारहवा अध्याय 


सूतजी हारा श्रीमद्भागवत्‌ की सम्पूर्ण कथा का वणन | 

सूतजी बोले-“हे ऋषियों ! हमने तुम्हे श्रीमद्भागवत की जो असृत- 

रूपी कथा सुनाई हे, उसमें प्रारम्भ से अन्त तक श्री नारायणजी के लीला- 

' चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेदव्यासजी तथा नारदजी का संवाद, 
तत्पश्चात्‌ राजा परीक्षित की कथा-जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप 
दिया था। तदुपरान्त शुकदेवजी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारदजी 
तथा ब्रह्माजी का वार्तालाप, श्रीहरि के अवतारो का वर्णन, विदुर तथा उद्धवजी 
की भेंट, मेत्रेयजी का विदुर को ज्ञानोपदेश, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, श्रीहरि का 
वाराह अवतार धारणकर हिरण्याक्ष को मारना, कपिलदेवजी हारा अपनी 


माता देवहति को सांख्ययोग का उपदेश, सती के शरीर-त्याग की कथा, 


दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने का वर्णन, राजा भ्रव, एथु, प्राचीनबहिष, पुर्न 
तथा प्रियत्रत का हाल, सातों द्वीप, नवो खण्ड तथा सातों ससुद्रो का वर्णन, 
वृत्रासुर देत्य की कथा, चसिंह अवतार, भक्त प्रहाद तथा गजेन्द्र मोळ की 
कथा, कच्छप अवतार, समुद्रमन्थन, राजा बलि तथा वामन अवतार की 
कथा, राजा पुरूरवा तथा उवशी नामक अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी तथा 
चन्द्रवंश राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचन्द्र की अवतार-कथा, 
राजा दुष्यन्त, रानी शझुन्तला, राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश तथा वसु- 
देवजी का हाल, भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रजी का जन्म, उनका गोकुल में जाना 
तथा नन्द-यशोदा को सुख देना, गोपी.ओर ग्वालों का हाल, श्री श्याम- 
सुन्दर को मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासन्ध आदि से युद्ध, द्वारका- 
पुरी वसाना, रुक्मिणी आदि आठों परटरानियों के विवाह का वर्णन, 


भोमासुर को मारकर सोलह सहस एक सो आठ राजकन्याओं के साथ .. 


विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं तथा देत्यों को मारने का हाल, कोरव- 
' पारडवो द्वारा महाभारत कराके पृथ्वी का भार उतारने का वृत्तान्त, दुर्वासा 
ऋषि ही के शाप से छप्पन करोड़ यहुवंशियों का नाश कराने का वर्णन एवं 
श्रीहरि के परमधाम-गमन का हाल हमने तुम्हें सुनाया हे । 


. है ऋषियों ! हमने कलियुग के राजाओं का वर्णन, मार्कएडेय ऋषि / 


© 


_ काहल तथा a .की कथा, इस प्रकार सम्पूर्ण श्रीमंद्धागवत तुम्हे 
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मनुष्यों को चाहिये कि वे अपनी जिह्वा से आठों प्रहर | | 


भ -2----__-___एए%०१०/ हह 07) (ose ` १०५९ ; 

| श्री नारायणजी का नाम लें तथा कानों से उनके लीला.चरिञ को सुनें । 
परस्पर श्रीहरि के गुणों तथा महिमा को चर्चा करते हुए, जहाँ तक बन सके 
श्री नारायणजी के चरणों में अपना ध्यान लगावें । सम्पूर्ण जीवों पर दया 
रक्ख तथा अपनी शक्ति के अनुसार मन, वचन, कमे से परोपकार करते रहें। 
मनुष्य-शरीर पाने का यही फ्ल है। भगवान्‌ वेदव्यासजी ने श्री नारायणजी 
के निमंल यश का जेसा वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण में किया है, वेसा 
अन्य किसी पुराण में नहीं किया । हे ऋषियों जिन श्री शुकदेवजी को 
कृपा से मेने तुम्हें यह असृतरूपी कथा सुनाई हे उनके चरणों में में बार-बार 
दण्डवत्‌ करता हूं । ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने पर जो फल प्राप्त होता है, 
वही फल इस श्रीमद्भागवत पुराण को पढ्ने से मिल जाता है। क्षत्रिय को 
श्रीमद्भागवत पढ्ने तथा सुनने से विजय मिलती हे तथा वेश्य को व्यापार में 
लाभ होता है। शूदर के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत 
की कथा चारों वर्णा को भुक्तिमुक्ति देनेवाली है ।” FE 


तेरहवाँ अध्याय | | 
अठारहों पुराणों का वर्णन | 
सूतजी बोले-“हे शोनकादि ऋषियों ! ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, मरुद्गण, 
कुबेर आदि देवता, ऋषि, मुनि तथा योगीजन जिन श्री नारायणजी के 
चरणों का ध्यान अपने हृदय में दिन-रात धरते हैं, परन्तु फिर भी जिनके 
आादि-अन्त को नहीं जान पाते, उन श्रीहरि को में बार-बार दण्डवत्‌ करता 
हँ. । हे ऋषियों ! अठारहों पुराणों में जितने-जितने श्लोक हैं, उन सबका . 
हाल सुनो । ब्रह्म पुराण में दस सहस, पद्म पुराण में पचपन सहस, विष्णु 
पुराण में तीस सहस्र, शिव पुराण में चौबीस सहस, श्रीमद्भागवत पुराण में 
> अठारह सहस, नारद पुराण में पीस सहस, मार्कण्डेय द में नो सहस, . 
"१ अग्नि पुराण में पन्द्रह सहस चार सो, भविष्य रए में चोदह सहस पाच 
सो, ब्रह्मवेवते पुराण में अठारह सहल, षि पुराण में ग्यारह सह, वाराह 
पुराण में चोबीस सहस, स्कनय पुराण में इक्यासी सहस एक सो, वामन र 
> में दस सहस, कर्म पुराण में सत्रह सहस, मत्स्य पुराण मे भो र 
» पुराण में उन्नीस सहल तथा हमार पुराण में बारह ला MEE 
द , मद्भागवत के साररूप चार श्लोक श नारायशजी ने अषा जी स 9 0 | 
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जारदजी को बताया । नारदजी ने व्यासजी को | 
र व्यासजी को | 

्रह्माजी ने उनका हाल १ को बताया । नारदज र 

सुनाया । तब श्री व्यासजी ने उन्हें अठारह सहस श्लोकों में विस्तारपूवक लिखा 


ओर उस ग्रन्थ का नाम श्रीमद्भागवत पुराण रक्‍खा त पुराण के प्रारम्भ, 
मध्य तथा अन्त में श्री नारायणजी के सम्पूर्ण लीला-चरित्रो का वर्णन है। जो 
मनुष्य इस पुराण को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वणे सिंहासन पर रख- 
कर वेद तथा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करते हैं, उन्हें परमपद को 
प्राप्ति होती हे । श्रीमद्भागवत महापुराण सत्रहों पुराणों का शिरमोर है इसमें 
चारों वेदों का सार भरा हुआ है। जिस प्रकार सम्पूर्ण नदियों में गंगा, | 
सम्पूर्ण देवताओं में श्री नारायणजी तथा सम्पूर्ण तपस्वियो में श्री शिवजी | 
अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण पुराणों में यह श्रीमद्भागवत महापुराण, 
सर्वोत्तम हे । इस पुराण को पढ़ने तथा सुनने से हमें तथा तुम्हें, दोनों को 
मुक्ति प्रात होगी । जिनका नाम स्मरण करने तथा दण्डवत्‌ करने से सम्पूर्ण | 
पाप तथा दुःख नष्ट हो जाते हैं, उन श्री नारायणजी, श्री वेदग्यासजी तथा | 
श्री शुकदेवजी को में दण्डवत्‌ करता हँ । जिस प्रकार अमृत पीने के कारण 
स्वग के देवता मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य | 
अमृत-रूपी श्रीमद्भागवत महापुराण को सच्चे मन से सुनेंगे, पढ़ेंगे तथा | 
विश्वास रक्खेंगे, उन्हें रोगादि का दुःख व्याप्त होगा । भूत-प्रेत आदि का | 
. भय नष्ट हो जायगा तथा अशुभ ग्रहों का फल दूर हो जायगा । वे लोग | 


| 


संसार में सुख भोगकर अन्त समय में मुक्तियद को प्राप्त होंगे ।” 
| 


दाद स्कन्ध समाप्त 
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